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॥ श्रीः ॥ 
व्रजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाला 
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पुरोवाक्‌ 


सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते 
संस्कृतज्ञों में बहुप्रचलित उक्ति 'द्वादशभि्वर्षै्याकरणं श्रूयते’ के कारण सामान्यतः संस्कृत व्याकरण को क्लिष्ट व 
दुरवगाह कहकर उसकी उपेक्षा की जाती है, परन्तु भाषा के सम्यग्‌ एवं सरलरीत्या बोध के लिए व्याकरण को छोड़कर अन्य 
कोई उपयुक्त साधन नहीं है । 
पाणिनीय व्याकरण संस्कृत भाषा का सर्वाङ्गीण व्याकरण है जो अपने सर्वातिशायी गुणों के कारण अन्य सभी व्याकरण 
सम्प्रदायो का शिरोमणि कहा जाता है । पाणिनीय व्याकरण के अन्तर्गत आचार्य पाणिनि प्रोक्त पञ्चपाठी (सूत्रपाठ, धातुपाठ, 
गणपाठ, उणादि तथा लिङ्गानुशासन), कात्यायन रचित वार्त्तिक तथा महर्षि पतञ्जलि का महाभाष्य सम्मिलित है । 


पाणिनीय सूत्रपाठ अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है अष्टाध्यायी पर अभी तक कोई आधुनिक रीति से विश्लेषणा- 
त्मक व्याख्या हिन्दी भाषा में उपलब्ध नहीं है । प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का 'अष्टाध्यायी-भाष्य' एक स्तुत्य प्रयास है, परन्तु 
उनकी यह व्याख्या सूत्रार्थ व रूपसिद्धि तक सिमट कर रह गई है । शंका-समाधानों व वार्त्तिकों का समावेश न होने के कारण 
यह भाष्य व्युत्पन्न अध्येताओं की ज्ञानपिपासा को शान्त करने में सर्वथा असमर्थ है । इस दिशा में रोहतक से आचार्य 
सुदर्शनदेव के द्वारा 'अष्टाध्यायी-प्रवचन' नाम से एक प्रयास किया गया परन्तु इसे पूज्य जिज्ञासु जी की प्रथमावृत्ति का पुनर्मुद्रण 
मात्र कहा जा सकता है । फलतः अष्टाध्यायी की सरल भाषा में एक उपयोगी व्याख्या की महती आवश्यकता प्रतीत हो रही 
थी । इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत व्याख्या की रचना की गई है । जिज्ञासु जनों के लिए अष्टाध्यायी: (सूत्रपाठ) का 
एक उपयोगी संस्करण व्याख्याकार के द्वारा संस्कृत ग्रन्थागार, दिल्ली से प्रकाशित किया गया था | उसी पाठ को आधार 
मानकर अष्टाध्यायी की प्रस्तुत चन्द्रलेखा टीका तैयार की गई है । | 

अगाधगाध दिव्यचक्षु महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी सदृश दुरवगाह शास्त्र का भाष्य मुझ जैसे अल्पधी व्यक्ति के द्वारा 
लिखा जाना आचार्य कैयट के शब्दों में दुस्साहस मात्र कहा जायेगा', परन्तु कैयट ने ही इसका समाधान? भी प्रस्तुत कर 
दिया है । 

अकारण-करुणा-सम्पादक अनाथनाथ-विश्वनाथ की अहैतुकी कृपा लवलेश से ही चिरप्रतीक्षित यह कार्य आज पूर्ण हो 
सका है एतदर्थ सर्वप्रथम मैं उस प्रभु का कोटिशः धन्यवाद ज्ञापन करता हुँ । स्वर्गगत पूज्या माता जिनकी धुरीण प्रेरणा सदा 
उन्मेषमयी व अभिषेकमयी रही तथा कैलासवासी पूज्य पिता जिन्होंने मुझे न केवल आद्यक्षर का ज्ञान दिया अपितु संस्कृत 
व्याकरणशास्र में अंगुलि पकड़ कर चलना सिखाया, आप दोनों के श्रीचरणों में यह' धन्यवाद रूप श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर में 
आपके प्रति अनृणी नहीं हो सकता । । 

.* जिन आचायय, व्याख्याकारों व विद्वानों से इस कार्य के अनुष्ठान में मैंने सहायता ली है, उन सभी के प्रति मैं श्रद्धावनत 
हुँ । वस्तुतः इस ग्रन्थ में मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वह उन आचार्यों का है जिन्होंने अत्यधिक श्रमपूर्वक इस 
ज्ञानसरित्‌ को अद्ययावत्‌ जीवित रखा है । 

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली के स्वत्वाधिकारी श्रीबल्लभदास गुप्त ने अल्पसमय में मुद्रण-दोषों से रहित सर्वशुद्ध 
रूप में इस व्याख्या को प्रकाशित किया । अतः अपूर्व मनोयोग एवं निष्ठामय सहयोग के लिए मैं आपका हृदय से आभार 
प्रकट करता हूँ । 


1. महा० (प्रदीपटीका) भाष्याब्धि: क्वातिगम्भीरः क्वाऽहं मन्दमतिस्तथा । 
2. महा० (प्रदीपटीका) क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तोऽस्मि पङ्गुवत्‌ । 
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6 अष्टाध्यायी 


ES ETN 

मैं अपनी दो पुत्रियां (चन्द्रलेखा व सोमलेखा) तथा पुत्र (अश्विनीकुमार) जिनका मेरे हस्तलिखित पत्रों को अस्तव्यस्त कर 
खीझ उत्पन्न करने में तथा पश्चात्‌ अपनी बालसुलभ चपल लीलाओं के द्वार मनोविनोद कर उस खीझ को दूर करने में तथा 
श्रमक्लान्त मेरे मानस को गुदगुदाने में पूर्ण सहयोग रहा है, को साधुवाद देता हूँ । _ 

इस बालग्रयास का मूल्य क्या होगा-यह तो नीरक्षीरविवेकपूर्ण व्याकरणशाख्र के पण्डित-प्रवर ही निश्चित कर सकेंगे 

प ति हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकया5पि वा । 
तदपि विद्वज्जनों से मेरा: विनम्र अनुरोध है-- 
दृष्टं किमपि लोकेऽस्मिन्‌ न निदोषं न निर्गुणम्‌ । 
आवृणुध्वमतो दोषान्‌ विवृणुध्वं बुधा गुणान्‌ ॥ 

अतः विद्वज्जनों से मेरा निवेदन है कि वे अपने अमूल्य परामशों के द्वारा मुझे अनुगृहीत करने की कृपा करें, ताकि इस 

व्याख्या को भविष्य में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी बनाया जा सके । 

प्रस्तुत व्याख्या की निम्नलिखित विशेषताएँ है-- 

1. सूत्रार्थ में उपयोगी पदच्छेद (यथा- वृद्धि: आदैच्‌ द्र० पा० 1.1.1), विभक्ति-वचन का निर्देश (यथा- वृद्धि: 
1.1, द्र पा० 1.1.1), तथा पूर्व शास्त्र से प्राप्त अनुवृत्ति (यथा--'न' द्र पा० 1.1.5) को दिखाया गया है । 

2. सरल भाषा में सूत्र का अर्थ दिया गया है तथा साथ में आवश्यक पदों की व्याख्या दी गई है । 

3. प्रस्तुत व्याख्या के लिए काशिकावृत्ति को आधार बनाया गया है, तदपि भट्टोजिदीक्षित के ग्रन्थों (वैयाकरण सिद्धान्त 
कोमुदी, शब्दकौस्तुभ व प्रौढमनोरमा) से भी अनल्प सहायता ली है । सूत्रार्थ के विषय में काशिका व वैयाकरण 
क कौमुदी में वैमत्य की दशा में व्याख्याकार ने अपना मत निर्णायक के रूप में दिया है (द्र० 1.1.56 की 
व्याख्या) । 

4. सूत्रार्थं के पश्चात्‌ उदाहरण व उनकी विस्तृत सिद्धि दर्शा कर सूत्र को घटाया गया है । उदाहरण सामान्यतः 
काशिकावृत्ति से लिये गये हैं, परन्तु व्याख्याकार ने अनेक काव्य्रन्थों का अनुशीलन कर उनसे उदाहरण एकत्रित 
कर इस व्याख्या में दर्शाये हैं--यह इस ग्रन्थ की महती विशेषता है । 

5. उदाहृत वैदिक पदों एवं मन्त्रों के सन्दर्भ दिये गये हैं । 

6. [प द्वारा स्वर-कार्य का प्रदर्शन अपेक्षित है, वहाँ-वहाँ वेदमन्त्रों या मन्त्रांशों 

7. सूत्र के अन्त में व्याख्या भाग है जो ग्रन्थ का महत्त्वपूर्ण अंश है । 


व्याख्या में पदकृत्यो का विशद विवेचन करते हुए प्त्युदाहरणों को दिया गया है । फलतः सूत्र का समग्र स्वरूप स्पष्ट हो 


जाता है । इसके साथ-साथ सूत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक वार्ततिकों है 
अन्य के अन्त में चार उपयोगी परिशिष्ट भी दिए गए है । वार्त्िकों के अर्थ व उनके उदाहरण दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त 


इस प्रकार प्रस्तुत व्याख्या को अध्येतृवर्ग के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है । 


परशुराम जयन्ती 

वि०सं० 2060 विद्वज्जनाश्रव: 
' इश्वरचन्द्र: 

अभिजित्‌ 1915/13 > 

भिवानी (हरियाणा) 
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विषय प्रवेश 


भारतीय संस्कृति के मूल आधार एवं ज्ञान-विज्ञान के मूल 
स्रोत वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण शास्र का अध्ययन 
करना चाहिये । यथा-- 


रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । 


व्याकरण के लिये “शब्दानुशासन” शब्द का व्यवहार प्राप्त 
होता है । यथा--अथ शब्दानुशासनम्‌ । संस्कृत भाषा के 
अनेक व्याकरणगरन्थ प्राप्त होते हैं, परन्तु महर्षि पाणिनि रचित 
'अष्टाध्यायी' एक सर्वाङ्गपूर्ण व्याकरण ग्रन्थ है । इसके नाम 
और महत्ता से विद्वज्जन सुपरिचित हैं ही । अत: अधिक 
परिचय की आवश्यकता न पड़ेगी । साक्षात्कृतधर्मा एवं 
वैदिक-लौकिक उभयविध वाङ्मय में अकुण्ठित प्रतिभा की 
प्रतिमा आचार्य पाणिनि व्याकरण जगत्‌ में किसी भी प्रकार के 
परिचय की अपेक्षा नहीं रखते हैं । अतः यहाँ उनका 
औपचारिक परिचय न देकर उनके ग्रन्थ की टीका करके उनके 
महत्त्व को प्रदर्शित करना है । 


अष्टाध्यायी का स्वरूप व रचना 


प्राचीनकाल में भारतवर्ष में संस्कृत वाङ्मय को सुरक्षित 
रखने की दृष्टि से सूत्रशैली का प्रणयन हुआ । अष्टाध्यायी 
इसी सूत्र॒शैली में लिखा गया ग्रन्थ है । भारतीय सूत्रशैली की 
वैज्ञानिकता को देखकर समग्र संसारं आश्चर्यचकित है । 


पाणिनीय शब्दानुशासन को आठ अध्यायों में विभक्त होने 
से अष्टाध्यायी या अष्टक भी कहते हैं । प्रत्येक अध्याय में 
चार-चार पाद हैं । 


अष्टाध्यायी के दो पाठ है -एक लघुपाठ कहलाता है जो 
महाभाष्यानुसारी है तथा दूसरा वृद्धपाठ है, जो काशिका- 
नुसारी है। वृद्धपाठ ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित 
है । स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका के अनुसार पाणिनि ने 3995 सूत्रों 
की, निर्णयसागर संस्करण के अनुसार 3985 तथा तास- 
नाथ वाचस्पति के अनुसार 3965 सूत्रों की रचना की है । 
यह निर्विवाद है कि काशिका में कुछ नये सूत्रों का पाठ 
हुआ है । 


आचार्य ने सर्वप्रथम समग्र वर्णमाला को 14 प्रत्याहार सूत्रों 
में निबद्ध कर उनके आधार पर 42 प्रत्याहारो की व्यूह रचना ' 
की है । तत्पश्चात्‌ उन प्रत्याहारो का आश्रयण करके शब्दशास्र 
को. सूत्रपाठ में गुम्फित किया है । इसके लिये उन्होंने 
निम्नलिखित साधनों को अपनाया है । 

सूत्ररचना--आचार्य ने अपने शास्र में लाघव को अत्य- 
धिक महत्त्व दिया है । फलतः समग्र अन्थ सूत्रशैली में निबद्ध 
है । वैयाकरणों ने “सूत्र' का लक्षण इस प्रकार दिया है 

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 

सूत्र शैली में संक्षिप्ता को महत्त्व दिया जाता है | इसके 
लिये आचार्य ने अपने ग्रन्थ में त्रिविध लाघव का आश्रयण 
किया है। 

आकारगतलाघव--वाक्य की परिभाषा' के अनुसार 
वाक्य में एक तिङन्त अर्थात्‌ क्रियापद का होना आवश्यक है, 
परन्तु आचार्य ने सूत्रों का पाठ तिङ्‌ रहित वाक्य के रूप में 
किया है । अतः सूत्रों में स्यात्‌, भवति, अस्ति जैसे क्रियापदों 
का अध्याहार करना पड़ता है । 

पाणिनि के शास्त्र में क्वाचित्क क्रियापद का प्रयोग बीज- 
वाक्यों के रूप में अवश्य हुआ है । यथा--तद्धीते तदवेद 
इत्यादि । परन्तु ऐसे स्थलों पर क्रियापदों का प्रयोग वाक्यार्थः 
पूर्ति के लिये नहीं हुआ है । कुछ सूत्रों में 'दृश्यन्ते इस 
प्रकार तिङ्पदों का प्रयोग प्राप्त होता है। 

सूत्रसंख्यागतलाघव--आचार्य ने उत्सर्गापवाद शैली के 
द्वार, असिद्धविधान के द्वारा, धातुपाठ व गणपाठ आदि 
परिशिष्ट पाठों के द्वारा पने ग्रन्थ को लाघव प्रदान किया है । 

अर्थगतलाघव- आचार्य ने आगम, आदेश, प्रत्यय आदि 
में सुपू प्रत्ययों की योजना के साथ-साथ अनुबन्ध, प्रत्याहार 
तथा ग्रहणक शास्त्र की कल्पना के द्वारा भी शास्र को लाघव 
प्रदान किया है । द 


1. द्र०-एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । 
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अष्टाध्यायी 


॥ से कम अक्षरों के द्वारा सूत्र में अधिक से अधिक बात 
कही जाती है । इसके लिये प्रतीकों का प्रयोग आवश्यक हो 
जाता है । एक प्रतीक दूसरे प्रतीक से विविक्त हो तथा प्रतीक 
स्वयं स्पष्ट हो । सूत्र के अल्पाक्षरता गुण के कारण ही 
वैयाकरणों में निम्नलिखित उक्ति अत्यधिक लोकप्रिय रही 
है:--'अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः ।' 

मूत्र” का एक गुण है--'असन्दिग्धता' अर्थात्‌ सूत्र में कही 
गई बात स्पष्ट अर्थ वाली होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त 
उद्देश्य-विधेय का क्रम सुनिश्चित होना चाहिये तथा सूत्रस्थ 
प्रत्येक पद के द्वारा एक निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होनी 
चाहिये । इसके अतिरिक्त व्याख्यान के द्वारा भी स्पष्टता 
प्रदर्शित की जाती है । यथा--“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः’ 
यही कारण है कि पाणिनीय अष्टाध्यायी में स्पष्ट अभिव्यक्ति 
के लिये अनेक स्थलों पर सन्ध्यभाव अथवा वर्णविशेष का 
उच्चारण उपलब्ध होता है । 

1) सन्ध्यभाव के स्थल-- 

प्रत्याहार सूत्र, 

'अट्कुप्वाडनुम्‌व्यवाये$पि' में प्राप्त अनुस्वारादेश का 
अभाव, 

'झलां जश्‌ झशि' में 'झलां जशो$न्ते' के द्वारा प्राप्त 
` जश्त्व (डकार) का अभाव, 

'अल्पाचूतरम्‌' में 'कुहोश्रु:' के द्वारा प्राप्त 'कुत्व' का 
अभाव, 

इसी प्रकार अन्य कई स्थल हें । 

2) वर्णविशेष का उच्चारण-- 

वर्णविशेष के उच्चारण में तकार का पाठ स्पष्टता व 
मुखसुख के लिये है । 


इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिये । 
न 2 एक विशेषता है--सारवत्ता । सूत्र सार्थक होना 


सूत्र की चौथी विशेषता है--'विश्वतोमुख होना” अर्थात्‌ सूत्र 
की प्रवृत्ति व्यापक क्षेत्र में होनी चाहिये । सर्वप्रथम उत्सर्ग का 
पाठ होता है, तत्पश्चात्‌ अपवाद सूत्र होता है । 

सूत्र की पञ्चम विशेषता है--स्तोभरहित होना । आप्टे ने 
अपने कोश में स्तोभ' का अर्थ Obstructin् बताया है । 

सूत्र की छठी विशेषता है--अनवद्य होना । 


सूत्रों के प्रकार-- 
विषय के आधार पर सूत्रों को छह भागों में विभक्त किया 
गया है । यथा-- 
संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च । 
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते ॥ 

(क) संज्ञा सूत्र--संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके’ अर्थात्‌ 
लोक में व्यवहार के लिये पदार्थो या व्यक्ति का नाम रखा 
जाता है। यथा--'अश्व' कहने से पशुविशेष का ज्ञान होता 
है । इसी प्रकार व्याकरणशास्र के व्यवहार के लिये “संज्ञा 
की अपेक्षा होती है। अष्टाध्यायी में लगभग 280 संज्ञा 
सूत्र हैं । 

वृद्धिरादैच्‌, एक संज्ञा सूत्र है । इसका अर्थ है कि 
व्याकरणशास्त्र में आकार तथा ऐच्‌ (-ऐ, औ) को 'वृद्धि' 
कहते हैं । संज्ञासूत्र विधिसूत्रों के उपकारक होते हैं । 
महर्षि पाणिनि ने» अनेक प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग 
किया है । यथा-- 

० अन्वर्थ संज्ञा-आचार्य ने कुछ सज्ज्ञाओं के नाम 
उनके अर्थ के अनुसार रखे हैं । यथा--सर्वनाम, इत्‌, 
सम्प्रदान तथा अव्यय आदि अन्वर्थ संज्ञाएँ हैं । 

° कृत्रिम संज्ञा-टि, घ, घु तथा भ इत्यादि संज्ञाएँ 
कृत्रिम संज्ञा हैं । 

० परम्परागत संज्ञा-व्याकरणशाख्र में कुछ संज्ञाएँ 
परम्परागत हें । यथा--सर्वनामस्थान, प्रातिपदिक, आर्ध- 
धातुक, सार्वधातुक तथा अङ्ग इत्यादि इसी प्रकार की संज्ञाएँ 
हैं । आचार्य ने परम्परा के प्रति आदरवश ऐसी संज्ञाओं को 
अपने शास्त्र में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है । 

(ख) परिभाषा सूत्र--इसका लक्षण है 

“अनियमे नियमकारित्वं परिभाषात्वम्‌' अर्थात्‌ नियम न 
रहने पर नियम (व्यवस्था) की जाये, उसे “परिभाषा” कहते 
हैं । इस शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ इस प्रकार किया 
जाता है 

“परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमा यया सा परिभाषा? अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा नियमों की स्थिरता की जाये, उसे “परिभाषा! 
कहते हैं । अतः इन्हें निर्णयकर्त्ता सूत्र भी कहा जाता है । 

परिभाषासूत्र स्वयं विधायक न होकर विधिसूत्रों के सहायक 


के रूप में पठित हैं अर्थात्‌ विधि तथा निषेध सूत्रों के साथ 
परिभाषा सूत्रों की एकवाक्यता होती है । 
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विधिसूत्रो की प्रवृत्ति में जहाँ सन्देहात्मक स्थिति उत्पन्न हो 
जाती हैं, वहाँ परिभाषासूत्र उपस्थित होकर उस सन्देह की 
निवृत्ति करता हैं । इस प्रकार ये विधिसूत्र लक्ष्य में प्रवृत्ति तथा 
अलक्ष्य में निवृत्ति करते हैं । यथा-- 

मृजेर्वृद्धि: (पा० 7.2.114) के द्वारा “मृज्‌” धातु के स्थान 
पर वृद्धि आदेश होता है जो अलोऽन्त्य परिभाषा के द्वारा 
जकार के स्थान पर प्राप्त होती है तब 'इको गुणवृद्धी' इस 
परिभाषा को प्राप्ति हुई । यहाँ अन्त्यवर्ण (जकार) अलक्ष्य है 
तथा इक्‌ (ऋकार) लक्ष्य है । प्रस्तुत परिभाषा के बल पर 
अन्त्यवर्ण को प्राप्त वृद्धि की निवृत्ति होकर इक्‌ (ऋकार) के 
स्थान पर वृद्धि की प्रवृत्ति हुई । 

प० चारुदेव शास्त्री ने परिभाषासूत्रों को तीन वर्गो में 
विभक्त किया है 

० वाचनिकी- पूर्व आचायों के द्वारा वचन रूप में पठित 
परिभाषा को “वाचनिकी” कहते हैं । यथा- इको गुणवृद्धी । 

° ज्ञापकसिद्ध--ये परिभाषाएँ आचार्य की शैली अथवा 
उपदेश के द्वारा ज्ञापित होती हैं । इनका साक्षात्‌ पाठ नहीं 
किया गया है । यथा--असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 

संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति । 
कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्याऽपि ग्रहणम्‌ । 

० लोकन्यायसिद्ध--ये लोकव्यवहार पर आधारित हैं । 
यथा-- 

व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ । 
सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य । 
अष्टाध्यायी में ३6 परिभाषा सूत्र हैं । 

(ग) विधिसूत्र--इसका लक्षण इस प्रकार है-- 

“येन विधीयते स विधिः” अर्थात्‌ जिसके द्वारा विधान किया 
जाता है, उसे विधिसूत्र कहा जाता है । अष्टाध्यायी में विधि- 
सूत्रों की संख्या सर्वाधिक है । विधि सूत्रों के द्वारा अनेक कार्य 
सिद्ध होते हैं-- 

० प्रत्ययविधान--इसके द्वारा प्रत्यय का विधान किया 
जाता है । यथा--अचो यत्‌ (पा० 3.1.97) । 


० लोप--इसके द्वारा लोप कार्य होता है । 
यथा--तस्य लोपः । लोपो व्योर्वलि । 

° आगम--इसके द्वारा आगम होता है । 
यथा--हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ । 

२ अ०भू० 


ड: सि धुट्‌ । आमि सर्वनाम्नः सुद्‌ । 

० वर्ण विकार-इसके द्वारा कोई न कोई आदेश होता 

है । यथा- इको यणचि | 
कुहोश्चुः । 
झलां जश्‌ झशि । इत्यादि 

विधिसूत्रों को चार वर्गों में रखा जा सकता है | यथा-- 

1) उत्सर्ग--आचार्य प्रथम सामान्य विधि का" निर्देश 
करते हैं । 

“आद गुण: के द्वारा सामान्य रूप से अकार व आकार से 
अच्‌ परे रहते दोनों के स्थान पर गुण एकादेश का विधान है । 

2) अपवाद--'निरवकाशो विधिरपवादः अर्थात्‌ जिस 
विधि को अन्यत्र अवकाश प्राप्त न हो, उसे अपवाद कहा 
जाता है। ‘आद्‌ गुणः” उत्सर्ग विधि है तथा वृद्धिरेचि’ 
अपवाद है । अ वर्ण से परे सामान्यत: अच्‌ परे रहते गुणादेश 
होता है परन्तु यदि एच्‌ वर्ण परे हों तो वृद्धि एकादेश होता 
है। चूँकि वृद्धि एकादेश को एच्‌ वर्ण की दशा में ही 
अवकाश प्राप्त है अन्यत्र नहीं तथा गुणादेश को एच्‌ से 
अतिरिक्त अच्‌ वर्णो में भी अवकाश प्राप्त है । अतः 
सावकाश होने से गुणादेश उत्सर्गविधि हुई तथा निरवकाश 
होने से वृद्धि आदेश अपवादविधि हुई । 

3) नित्य-जो विधि सर्वथा प्राप्त रहे, वह नित्य 
कहलाती है । इसका लक्षण है 


कृताकृतप्रसङ्गी यो विधिः स नित्यः अर्थात्‌ जो विधि दूसरे 


| के प्रवृत्त होने या न होने पर.दोनों अवस्थाओं में समान रूपेण 


प्रसक्त होती है, वह नित्य कहलाती है । यथा--'दिव्‌ सु' इस 
दशा में 'दिव औत सूत्र के द्वारा “सु' परे रहते 'दिव” को 
'औत्‌' आदेश होता है । यदि 'औत्‌' आदेश से पूर्व 'सु' 
प्रत्यय का हलड्यादि लोप कर लेते हैं तो भी स्थानिवद्भाव 
से 'सु' के विद्यमान रहने पर 'औत्‌' आदेश हो ही जायेगा । 
भाव यह है कि “सु' रहे या उसका लोप हो जाये-इसका 
प्रभाव 'औत्‌' आदेश पर नहीं पड़ता है । अत: “औत्‌' आदेश 
नित्य विधि है तथा 'सु' लोप अनित्य विधि है । अनित्य से 
नित्य बलवान्‌ होती है । कारण कि 'औत्‌” आदेश करने पर 
सुलोप नहीं होगा । ै 

4) अन्तरङ्ग--अन्तरङ्गविधि बहिरङ्ग से बलवान्‌ होती है । 
धातु तथा उपसर्ग में संहिताकार्य अन्तरङ्ग विधि होती है । 
अतः अनिवार्य रूपेण किया जाता है । 
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10 अष्टाध्यायी 


हिसिला |" नियमसूत्र--इसके ये लक्षण प्राप्त होते हैं-- यहाँ सन्नन्त में आत्मनेपदादि की निमित्तता का अतिदेश 
1) नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगा येन सः । अर्थात्‌ जिसके है। 


द्वारा प्रयोगों का नियमन किया जाये, उसे नियम कहते हैं । 2) ब यार पातका ८ जहाँ 
: अर्थात्‌ किसी व्यापक | किसी के वास्तविक रूप बाता नहीं है, उस 

क क य आ के प्रवृत्ति क्षेत्र में कोई अकेले में आद्यन्त का व्यवहार किया जाता है, वहाँ व्यप- 

विशेष नियम बनाया जाये वह व्यापक नियम की प्रवृत्ति का देशातिदेश होता है । 

नियमन कर देता है । ये सामान्य सूत्र के प्रवृत्ति विषय में | 3) तादात्म्यातिदेश-- 


संकोच करते हैं । यथा--सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे (पा० 2.1.2) 
यह लक्षण महाभाष्योक्त है । 4) शास्त्रातिदेश-- 
अष्टाध्यायी में 217 नियमसूत्र प्राप्त होते हँ । यथा-- यथा--'कालेभ्यो भववत्‌ (पा० 4.2.33) 
नः क्ये । 5) कार्यातिदेश--यह कार्य का अतिदेश करता है । 
कृत्तद्धित समासाश्च । , यथा--स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ । 
छस ... इत्यादि । यह सूत्र आदेश को स्थानिवत्‌ कर देता हे । 


“सुप्तिङन्तं पदम्‌' के द्वारा सामान्य नियम होता है कि त थिय? (सा0 
सुबन्त व तिङन्त की पद संज्ञा होती है । अत: क्यच्‌ प्रत्यय 20 आ धत च्य ल. 
परे रहते उस शब्द की पद संज्ञा इस से स्वत: सिद्ध है | तब 0 अल $ ह प > 
“न: क्ये' सूत्र के द्वारा क्यच्‌ आदि प्रत्यय परे रहते पुनः पद | 7) पक तर च्य (घा०1:2:66):। 
संज्ञा का विधान व्यर्थ हो जाता है । अतः यह व्यर्थ होकर | सू की व्याख्या तत्‌ तत्‌ सूत्रों पर देखें । 
नियम करता है कि क्यच्‌ आदि प्रत्यय के परे रहते यदि पद | (च) अधिकारसूत्र--इसका लक्षण है-- 
संज्ञा होती है तो वह केवल नकारान्त शब्दों की ही होती है। | "एकत्र उपात्तस्याऽन्यत्र व्यापारोडधिकार:' अर्थात्‌ एक स्थान 

यु नियमसूत्र तथा अपवाद विधि में थोड़ा अन्तर है । नियम | पर प्राप्त का अन्यत्र व्यापार ही 'अधिकार' कहलाता है । 
सूत्र सामान्य सूत्र के प्रवृत्ति क्षेत्र को कुछ संकुचित करता है, | अधिकारसूत्र अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी सूत्रों के साथ 
जबकि अपवादविधि अपने प्रवृत्ति क्षेत्र में उत्सर्गविधि का | अनुवृत्त होता है । अधिकार और अनुवृत्ति दोनों पर्याय ही है । 
सर्वथा बाध करती है । अधिक विस्तृत क्षेत्र तक अनुवर्त्तन को “अधिकार” कहते हैं 

(ङ) अतिदेशसूत्र--इसका लक्षण है-- तथा स्वल्प स्थानों तक अनुवर्तन को 'अनुवृत्ति' कहते हैं । 

' _ (अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्त कार्याण येन सोऽति- | इसके अतिरिक्त अधिकार में सम्पूर्ण सूत्र का अनुवर्तन होता है 
` देश: अर्थात्‌ जिसके द्वारा समानता प्रदान की जाये अथवा | पया अनुवृत्ि में सम्पूर्ण सूत्र का, सूत्र के एक पद का या 


आरोप किया जाये उसे अतिदेश कहते हैं । यथा-- पर्दाश का अनुवर्त्तन होता है यथा-- 
गोतो णित्‌ (पा० 7.1.90) | 'कारके' यह अधिकार है । 
अष्टाध्यायी में 118 अतिदेशसूत्र हैं । ह सा में पूर्ववत्ती “यू खूयाख्यौ नदी' सम्पूर्ण 
वैयाकरणों ने सात प्रकार का अतिदेश माना है ॥ त कर प 
न 1) निमित्तादिदेश--'पूर्ववत्सन: (पा० 1.3.62) से सन्‌ तच. अकाभ्याम्‌' इस पद 
। हौने से पूर्व शुद्ध धातु से प्राप्त जो पद है, वही पद सन्‌ ग एकदेश (अकः) की अनुवृत्ति होती है । 
प्रत्ययान्त से होता है । राजन्य बहुवचनद्वन्द्रे ... से भी पदांश इन्हे” की 
“0 202 जातका अनुवृत्ति होती है । 
1. भढमनारमा-पू० 184-86 । (प्रका० संस्कृत पुस्तक | अष्टाध्यायी में लगभग 48 अधिकारसूत हैं । 


` अचार, वाराणसी) 
छ 0 पाणिनि ने अधिकार की सूचना स्वरित चिह के द्वारा दी है। 
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विषय प्रवेश 


र | 


वर्त्तमान सूत्रपाठ परम्परा में अनुनासिक पाठ की तरह न तो 
स्वरित का उच्चारण होता है और न ही तत्सूचक चिह्न प्राप्त 
होता है । इसलिये अध्येता को स्वरितत्व के ज्ञानार्थ व्याख्याता 
की प्रतिज्ञा पर आश्रित रहना पड़ता है । 
अधिकार क्षेत्र की सीमा का ज्ञान कराने के लिये आचार्य ने 
कुछ स्पष्ट संकेत भी दिये हैं । यथा-- 
आ कडरादेका संज्ञा । 
प्राक्कडारात्‌ समासः । 
रग्रीश्वरान्निपाताः । 
असिद्धवदत्राभात्‌ । 
कुछ अधिकार सूत्रों को सीमा का ज्ञान अध्याय या पाद की 
समाप्ति से अथवा नये विषय की प्रस्तुति से होता है । 
यथा-- कारके (अध्याय के पाद की समाप्ति तक) 
ड्यापूप्रातिपदिकात्‌ । 
प्रत्यय: । 
परञ्च । 
प्रवृत्ति के आधार पर अधिकार तीन प्रकार का कहा गया 
है। यथा-- 
सिंहावलोकितं चैव मण्डूकप्लुतमेव च । 
गङ्गाप्रवाहवच्चाऽपि अधिकाराखिधा मता: ॥ 
इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने सूत्रों का 'प्रत्याहार नामक 
एक अन्य भेद भी स्वीकार किया है । उनके अनुसार प्रत्या- 
हार सूत्रों का पूर्वोक्त छह भेदों में समावेश नहीं हो पाता है । 
कुछ विद्वान्‌ 'ज्ञापक सूत्र” नाम से एक आठवाँ भेद स्वीकार 
करते हैं । 
पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने पूर्वोक्त छह से अतिरिक्त 
“निषेध' नामक सातवाँ भेद भी माना है । 
अनुवृत्ति 
संक्षेप की प्रवृत्ति के कारण सूत्रों में यथासम्भव शब्दों की 
आवृत्ति को बचाया जाता है अर्थात्‌ पूर्वसूत्र से जो पद अंगले 
सूत्र में अपेक्षित होता है, उसका आचार्य ने अगले सूत्र में 
साक्षात्‌ पाठ न करके पूर्वसूत्र से उस पद का अनुवर्त्तन कर 
लिया है। व्याकरणशात्र में इसी को 'अनुवृत्ति' कहते हैं । 
प्रत्येक सूत्र में एक ही शब्द का बार-बार आना पुनरुक्ति दोष 
होता है। उसके निवारणार्थ भी अनुवृत्ति आवश्यक है । शास्त्र 
में यह अनुकर्षण कई प्रकार से प्राप्त होता है । यथा-- 


अधिकार--सम्पूर्ण सूत्र का पाद पर्यन्त या अध्यायपर्यन्त 
अनुवर्तन अधिकार कहलाता है । इसकी व्याख्या की जा 
चुकी है। 

चाऽधिकार--व्याकरणशा्र में प्रायः 'च' पद के द्वारा 
पूर्वशास्न से अनुवर्त्तन किया जाता है । यथा-- 

'क्क्डिति च' (पा० 1.1.5) में चकार के द्वारा 'न' तथा 
'गुणवृद्धी' पदों क अनुकर्षण होता है । 

मण्डूकप्लुत्यधिकार--प्रायः अनुवृत्ति बिना व्यवधान 
उत्तरंवत्ती सूत्रों में जलप्रवाहवत्‌ चलती रहती है, परन्तु कतिपय 
स्थलों पर मध्यगत सूत्रों को छोड़कर अग्रिम सूत्रों में सहसा 
अनुवृत्ति देखी जाती है । तब वह अनुवृत्ति मण्डूकप्लुतिन्याय 
से मानी जाती है । जिस प्रकार मेंढक उछल-उछल कर चलता 
है । उसी प्रकार एकाधिक सूत्रों के अन्तर से प्राप्त अनुवृत्ति 
को मण्डूकप्लुत्यधिकार कहा जाता है । यथा-- 

'दवितीयाटौस्स्वेनः' (पा० 2.4.34) में 'इदमो$न्वादेश--' 
(पा० 2.4.32) से मण्डूकप्लुति से 'इदमः' का अनुकर्षण 
किया जाता है । इसी प्रकार “परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌' 
(पा० 1.4.44) से 'अभिनिविशश्चः (पा० 1.4.47) में 
'अन्यतरस्याम्‌' पद की मण्डूकप्लुतिन्याय से अनुवृत्ति मानी- 
जाती है । अन्य उदाहरण-- 

“नक्षत्रे च--' (पा० 2.3.45) । 'कृत्वोऽर्थः-' (पा० 
2.3.64) । 

प्रतियोगाधिकार--पूर्वशास्र से परशास्त्र में पदों का ज्यों 
का त्यों अनुवर्तन किया जाता है, परन्तु कई स्थलों पर 
अनुवृत्त पद में विभक्ति या वचन का विपरिणाम किया जाता 
है।-यथा--“तस्य लोपः? (पा० 1.3.9) में अनुवर्त्येमान “इत्‌' 
प्रथमान्त पद क्लो षष्ठ्यन्त में विपरिणत कर लिया जाता हैं । 
इसी प्रकार अनुवृत्त पद का वचनविपरिणाम भी कर लिया 
जाता है । 


पदों का अनुवर्तन प्रायः उत्तरवतती सूत्रों में ही प्राप्त होता. 
है, परन्तु कतिपय स्थलों पर उत्तवर्त्तीसूत्रों से भी पूर्वशास्त्र में 
अनुवृत्ति प्राप्त होती है । यथा--“उपदेशेऽत्वतः' (पा० 7.2. 
62) से 'उपदेशे' पद का अनुवर्तन “अचस्तास्वत्‌ थल्य०' 
(पा० 7.2.61) इस पूर्व सूत्र में कर लिया जाता है । 

अनुबन्ध | 

आचार्य ने कार्य विशेष के उद्देश्य से अपने शास्त्र में 
अनुबन्धों की योजना की है । अनुबन्ध के साथ कोई कार्य 
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होता है, परन्तु वे किसी कार्य विशेष की सूचना अवश्य 

देते हैं । अनुबन्धों की इत्‌ संज्ञा करके उनका लोप कर दिया 

जाता है, तदपि तज्जन्य कार्य होते ही हैं | 'अनुबन्ध' शब्द 

का लक्षण व्याकरणशास्न में इस प्रकार प्राप्त होता है 
इत्संज्ञकत्वमनुबन्धत्वम्‌, । इत्सज्ञायोग्यत्वमनुबन्धत्वम्‌ । 
अनुबन्धों को चार वगो में रखा जा सकता है । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अनुबन्ध का कोई न 
कोई प्रयोजन अवश्य होता है, परन्तु कई स्थलों पर अनुबन्ध 
का कोई कार्य विशेष से सम्बन्ध नहीं होता है । ऐसे स्थलों 
पर अनुबन्ध या तो उच्चारणार्थ होता है अथवा स्पष्टता के 
लिये होता है । यथा-- 

इक्‌ व इण्‌ धातुओं में अन्तर करने के लिये यहाँ पृथक्‌ 
पृथक अनुबन्धों का प्रयोग हुआ है । 

1) अजनुबन्ध--ऐ तथा औ इन दो अच्‌ वर्णो को 
छोड़कर शेष सभी अच्‌ वर्णों का अनुबन्ध के रूप में प्रयोग 
प्राप्त होता हे । यथा-- 
सिच्‌ में 'इकार' इत्‌ है । 
गम्ल में “लकार' इत्‌ है । 
कटे में 'एकार' इत्‌ है । 


बुक, सुट्‌, नुट्‌, मुद्‌, तुक, मुक, आदि में 'उकार' 
| 


2) अच्‌ धर्मानुबन्ध--अजूनिषठ उदात्तादि धर्म युक्त अज्‌ 

वणो को भी अनुबन्ध रूप में प्रयुक्त किया गया है । यथा-- 
'गद' उदात्तेत्‌ धातु है । 
'एघ' अनुदात्तेत्‌ धातु है । 
“यज' स्वरितेत्‌ धातु है । 

3) हलनुबन्ध--कु (क वर्ग), च, ज, ञ, ट, ड, ण, 
त, न, प, म, य, र, ल, व, श, ष तथा स-- इन हल्‌ 
वणों का अनुबन्ध के रूप में प्रयोग हुआ है । यथा-- 

श्यन्‌ में शकार, नकार २. 
शप्‌ में शकार, पकार 
च्वि में चकार 

ल्युट्‌ में 'लकार, टकार 
णिच्‌ में णकार, चकार 
मुम्‌ में मकार, उकार 

तब - . . 

इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिये । 
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_____ : म SS 
4) अच्‌-हल्‌-अनुबन्ध--कई बार आचार्य ने अच्‌ व 
हल्‌ दोनों वर्णों को एक साथ अनुबन्ध के रूप में प्रयुक्त किया 
है । यथा-- 

जिमिदा में 'जि' अनुबन्ध है । 

डुकृज्‌ में 'डु' अनुबन्ध है । 

आदेश 

किसी के स्थान पर उसे हटाकर जो शब्द होता हे, उसे 
आदेश कहा जाता है । जिस प्रकार शत्रु किसी को हटाकर 
उसके स्थान पर अधिकार कर लेता है, उसी प्रकार आदेश 
अपने स्थानी को वहाँ से पूर्णत: हटा देता है । इसीलिये कहा 
गया है-- 

शत्रुवदादेशो भवति । 

“इको यणचि' में “इक्‌' के स्थान पर यणादेश कहा गया 
है। यहाँ 'यण्‌' आदेश है तथा 'इक स्थानी है । यहाँ 'इक्‌' 
को हटाकर 'यण्‌' आ बैठता है । यथा-- 

सु आगतम्‌-स्‌ व्‌ आगतम्‌-स्वागतम्‌ । 
आदेश दो प्रकार का होता है । यथा-- 

1) सवदिश--अनेकाल्‌ (=जिसमें अनेक वर्ण हों) तथा 
शित्‌ (जिसका शकार इत्‌ हो) आदेश समग्र स्थानी को 
हटाकर होते हैं । यथा-- 

‘अस्तेर्भूः? के द्वार होने वाला भू” आदेश समग्र 'अस्‌' 
धातु के स्थान पर होता है । इसी प्रकार “शतृ? व “शानच्‌' 
आदि समग्र “लट! के स्थान पर होते हैं । 

2) एकादेश- जो पूर्व व पर दोनों स्थानियों के स्थान पर 
अकेला आदेश होता है, उसे एकादेश कहते हैं । 

द्र०--एकः पूर्वपरयोः । 

आद्‌ गुण: । 
वृद्धिरेचि । 

स्थानी जिसके स्थान पर आदेश किया जाता है, उसे 
स्थानी कहा जाता है । “इको यणचि' सूत्र के द्वारा 'यण्‌' 
आदेश इक के स्थान पर होता है । अतः इक्‌" स्थानी हुआ | 

सुत्रार्थ की विधि 

काशिका आदि वृत्तियो में सूत्रों का सम्पूर्ण अर्थ दर्शाया 
गया है, परन्तु किसी भी टीका ग्रन्थ में पदों के अनुवर्तन पर 
तथा पदस्थ विभक्ति के अर्थ पर प्रकाश नहीं डाला गया है । 
हमारी निम्नलिखित रीति का अनुसरण करने पर पाठक को 
सूत्रार्थ करने में सुगमता होती है । 
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विषय प्रवेश 


द ) सर्वप्रथम सूत्र का पदच्छेद कर लेवें । तब प्रत्येक पद 


का सरलतम असंहित रूप बना लें । यथा--वृद्धिरादैच- 
वृद्धि: आत्‌-ऐच्‌ । 

2) पौर्वापर्यसम्बन्ध के ज्ञान के लिये कोष्ठक में निर्दिष्ट 
अनुवृत्ति वा अधिकार का समायोजन करें । 

3) तत्पश्चात्‌ पदस्थ विभक्ति के अर्थ पर ध्यान देना चाहिये 
जो आगे समझाया गया है । 

4) सूत्रार्थ करते समय परिभाषा सूत्रों का भी योगदान होता 
है । यथा--गुण तथा वृद्धि कार्य करते समय “इकः” तथा 
हस्वादि कार्य करते समय 'अचः' पद उपस्थित हो जाता है । 

5) अब सूत्रस्थ पदों में प्रयुक्त विभक्ति के आधार पर निम्न 
रीत्या सूत्र का अन्वय करना चाहिये 

1) सर्वप्रथम पञ्चम्यन्त पद, 

2) तब षष्ठ्यन्त पद, 

3) प्रथमान्त पद, 

4) अन्त में सप्तम्यन्त पद । 

5) तृतीयान्त को मध्य में रखें । 

यथा--इको यणचि--इक: यण्‌ अचि (यहाँ पञ्चम्यन्त पद 
नहीं है) । 

पदस्थ विभक्ति का अर्थ 

व्याकरण शास्त्र में विभक्तियों के दो प्रयोग प्राप्त होते हैं-- 

1) प्रथम--जिनका अर्थ सूत्र भाषा तक सीमित है । 

2) द्वितीय-जो सामान्य भाषा में भी अभ्युपगम हैं । 

शास्त्र में प्रत्येक विभक्ति का एक निश्चित अर्थ होता है । 
यहाँ कुछ विभक्तियों के अर्थ परिभाषा सूत्रों के द्वारा स्पष्टतः 
निगदित हैं तथा कुछ विभक्तियों के अर्थ शास्त्र के सन्दर्भ से 
स्वतः गम्य हैं । यथा 

तस्मिन्निति निर्दिष्टि पूर्वस्य । 
तस्मादित्युत्तरस्य । 
प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ । 

1) प्रथमा विभक्ति--व्याकरणशास्त्र में यह विस्थापक पद्‌ 
में होती है । यथा--इको यणचि । 

यहाँ 'यण्‌' विस्थापक है । यह 'इक” को हटाकर होता है । 
अतः “यण में 'प्रथमा' का प्रयोग हुआ है । इसके अतिरिक्त 
प्रथमा का प्रयोग आगम व प्रत्यय के लिये भी होता है । 
यथा-- 
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इक: यण्‌'-अचि (आदेश) । 
डः सि धुट्‌' (आगम) । 
अचः यत्‌' (प्रत्यय) । 


प्रथमा के निम्नलिखित लक्षण के अनुसार विधेय में प्रथमा 
होती है । द्र०-- 

असतिबाधके प्रथमाया विधेयविभक्तित्वम्‌ | यथा 

सुप्तिङन्तं पदम्‌ । अदेङ्‌ गुणः । (ध्यान रहे--संज्ञा तथा 
संज्ञी दोनों में प्रथमा होती है ।) 

क्वचित्कः संज्ञी में अधिक स्पष्टता के लिये षष्ठी का 
प्रयोग देखा जाता है जिसे विभक्ति विपरिणाम के द्वारा प्रथमा 
कर लिया जाता है । यथा— 

तपरस्तत्कालस्य । 
अणुदित्‌ सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः । 

समास प्रकरण में प्रथमान्त पद के द्वारा उपसर्जन संज्ञक 
पद का बोध कराया जाता है जिसका फल होता है--पूर्व 
निपात । यथा-- 

'अव्ययं विभक्ति ...' सूत्रस्थ 'अव्ययम्‌' पद्‌ प्रथमान्त है । 
इसके द्वारा बोध्य शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है । 

2) पञ्चमी विभक्ति-सूत्रस्थ पद में प्रयुक्त पञ्चमी विभक्ति 
का अर्थ स्वयं आचार्य ने बता दिया है । द्र०--तस्मादि- 
त्यु्तरस्य अर्थात्‌ पञ्चमी विभक्ति से निर्दिष्ट शब्द से अव्यवहित 
उत्तर वर्ण को कार्य होता है । तब पञ्चमी का अर्थ होगा 
उसके पश्चात्‌ । यथा--'अव्ययादाप्‌ सुपः' में अव्ययात्‌’ 
पञ्चम्यन्त पद है । अतः अव्यय के पश्चात्‌ अव्यवहित 'सुप्‌ः 
विभक्ति का लुक्‌ होता है । 

3) षष्ठी विभक्ति--व्याकरणशास्त् में षष्ठी विभक्ति प्राय: 
विस्थापनीय पद्‌ अर्थात्‌ 

स्थानी में होती है । इसके अर्थ का निर्णय आचार्य ने 'षष्ठी 
स्थानेयोगा' के द्वारा किया है । इस विभक्ति का अर्थ होगा= 
के स्थान पर' । पाणिनि ने अपने शास्त्र में षष्ठी विभक्ति का 
सर्वाधिक प्रयोग किया है । यथा- झलाँ जशोऽन्ते । यहाँ 
झलाम्‌' षष्ठ्यन्त पद है । अतः जशादेश झल्‌ के स्थान पर 
होता है । 

कहीं-कहीं अवयवार्थक षष्ठी का भी प्रयोग प्राप्त होता है । 
यथा--'शास इदङ्हलोः” यहाँ अवयवार्थक षष्ठी है । किसी 
आचार्य के मत का उल्लेख करते समय पाणिनि ने तत्‌ तत्‌ 
आचार्य के नाम में षष्ठी का प्रयोग किया है । यथा-- 
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ड शाकल्यस्य । 
त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य । 


4) सप्तमी विभक्ति- अष्टाध्यायी में सप्तमी का त्रिविध 


प्रयोग प्राप्त होता है । यथा-- 


परसप्तमी अष्टाध्यायी में इसका सर्वाधिक प्रयोग मिलता 


है । स्वयं पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र के द्वारा सप्तमी के 
अर्थ का निर्णय किया है । यथा-- 

तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य अर्थात्‌ सप्तम्यन्त पद के द्वारा 

` निर्देश होने की दशा में उससे अव्यवहितं पूर्व वर्ण को कार्य 
होता है । 

“को यणचि'--यहाँ 'अचि' सप्तम्यन्त पद है । अतः 
अच्‌ के परे रहते अव्यवहित पूर्व, इक्‌' के स्थान पर “यण्‌' 
होता है । 

विषय सप्तमी--'संहितायाम' अधिकार सूत्र में विषय 
सप्तमी है । इसका अर्थ होता है--के विषय में । इसी प्रकार 
अन्यत्र जानना चाहिए । यथा--कारके । 

निमित्त सप्तमी--कई स्थलों पर सप्तमी का अर्थ “निमित्त” 
भी होता हे । यथा-- 

'क्क्डिति च' अर्थात्‌ कित्‌, गित्‌, डित्‌ प्रत्ययों को निमित्त 
मानकर होने वाला कार्य (=गुण, वृद्धि) नहीं होता है । 

« '्रुमपायेऽपादानम्‌' यहाँ भी निमित्त सप्तमी है | यदा कदा 
प्रकरणानुसार भी विभक्ति का अर्थ परिवर्तित हो जाता है । 
“घातोः' के अधिकार में 'उपपदे' पदस्थ सप्तमी का अर्थ होता 
है--'अमुक अर्थ में' या “अमुक उपपद रहते ।' द्र०-- 

तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ । 
इसके अतिरिक्त समास प्रकरण में 
प्रयोग उपलब्ध होता है । 

इसके अतिरिक्त व्याकरणशास्न में अनुकरण के आधार पर 
'अव्यय' और “धातुशब्दों' में भी विभक्ति का प्रयोग देखा 
जाता है । भाव यह है कि शास्तन में इन शब्दों की उद्धृतरूपता 
के द्योतन के लिये ये प्रतिपदिक के रूप में प्रयुक्त होते हैं । 
यथा-- कथमि । 

अस्तेर्भूः । 
उपर्युक्त निश्चित अर्था के अतिरिक्त जो सामान्य भाषा में 
 प्रयुक्तअर्थ हैं, उनका प्रयोग भी शास्त्र में प्राप्त होता है । ये 
' अभ्युपगम्य विभक्तियाँ कहलाती हैं । यथा-- 
आदिरन्त्येन सहेता' यहाँ सह” के योग में तृतीया हुई हैं । 


तृतीया विभक्ति का 


प्रत्याहारसूत्र 

ये पाणिनीय सूत्र शास्त्र की महत्त्वपूर्ण आधारशिला हें तथा 
अष्टाध्यायी के अविभाज्य अंग हैं । इनकी रचना के विषय में 
विद्वानों में कई ऐतिह्य प्राप्त होते हैं । महर्षि दयानन्द प्रभृत्ति 
विद्वान्‌ इन्हें विशुद्धरूपेण आचार्य पाणिनि प्रणीत मानते हैं, 
परन्तु अन्य कई विद्वान्‌ इन्हें महेश्वर (-भगवान्‌ शंकर अथवा 
महेश्वर सम्प्रदाय) से प्राप्त स्वीकार करते हैं । इसी मान्यता के 
आधार पर इन सूत्रों का नाम व्याकरण जगत्‌ में 'माहेश्वरसूत' 
भी पड़ गया है । 

द्वितीय वर्ग के विद्वानों की मान्यता है कि पाणिनि से पूर्व 
भी कई व्याकरण सम्प्रदाय विद्यमान थे तथा अनेक प्रत्याहार 
सूत्रों की उपस्थिति के सबल प्रमाण प्राप्त होते हैं । 

हमारे मत में मध्यम मार्ग ही उपयुक्त प्रतीत होता है अर्थात्‌ 
पाणिनि से पूर्व प्रत्याहार सूत्रों का अस्तित्व अवश्य था । इस 
बात से प्रतिषेध नहीं किया जा सकता कि आचार्य ने एक दो 
सूत्र परम्परा से गृहीत कर लिये हों परन्तु इस बात को 
कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता कि व्याकृति 
विद्याविशारद आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी जैसे स्वयं निर्मित 
दुर्ग के लिये नींव के पत्थर बाहर से उधार लेते फिरें । अतः 
सम्भव है, आचार्य ने एक-आध सूत्रों को प्राचीन सम्प्रदायों से 
अविकल रूप में ले लिया हो, परन्तु समग्र आधारशिला तथा 
अष्टाध्यायी रूप दुर्ग पाणिनि की रचना हे--इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । 

प्रत्याहार 

आचार्य ने सूत्र शैली के अन्तर्गत प्रत्याहारों का निर्माण भी 
किया है । अनेक वर्णो (या पदों) के लिये प्रयुक्त साङ्केतिक 
शब्द को प्रत्याहार' कहा जता है । 'प्रत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते 
वर्णा (पदा वा) यत्र स प्रत्याहार:” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
वर्णों या पदों के संक्षेपेकरण को प्रत्याहार कहा जाता है । 
प्रत्याहार निर्माण विधि “आदिरन्त्येन सहेता” सूत्र की व्याख्या 
के अन्तर्गत देखी जा सकती है । ध्यान रहे कि प्रत्याहार 
केवल वर्णों का ही नहीं अपितु प्रत्यय, आगम तथा धातु 
शब्दों का भी होता है । यथा-- 


1) अच्‌ अक्‌, हल्‌, आदि वर्ण प्रत्याहार कहे जाते हैं । 


2) सुप, तिङ्‌ तथा तङ्‌ आदि प्रत्यय प्रत्याहार होते हैं 
(व्याख्या देखिये-पा० 1.4.14) 


3) ङमुद्‌ आदि आगम प्रत्याहार हैं । व्याख्या के लिये 
द्र०--डमो हृस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ | - 
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ह में प्रयुक्त “अण्‌ ' आदि प्रत्याहार हैं अथवा प्रत्यय 


हैं--यह व्याख्यान से ही जाना जाता है, लक्षण से नहीं । 
अध्येताओं को उक्त रीति से प्रत्याहार-सूत्रों को घटित करना 
चाहिए तथा नीचे लिखी गई सूची को देखकर उत्तर की पुष्टि 
कर लेनी चाहिए । 


1. 
2. 


9. 


10. 


11. 


12. 
13. 
14. 


अणू--अ, इ, उ । उरण्‌ रपरः (पा० 1.1.50) । 


अक्‌--अ, इ, उ, ऋ, ल॒ । अकः सवर्णे दीर्घः (पा० 
6.1.97) । 


० अचू---अ, ड्‌, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औँ | 


अचोऽन्त्यादि टि (पा० 1.1.63) । 


र अदअ, ड्‌, उ, क्र, त्र, ए, ओ, ऐ, औ, ह्‌, य, 


व, र । शश्छोऽटि (पा० 8.4.62) । 


_ अणू--अ, ड्‌, उ, क्र, ल्‌, ए, ओ, ऐ, औ, ह्‌, य, 


व, र, ल । अगणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (पा० 
1.1.68) । 


र अमू--अ, ड्‌, उ, कऋ, ल्‌, ए, ओ, ऐ, औ, ह्‌, य, 


व, र, ल, ज, म, ङ, ण, न । पुम: खय्यम्परे (पा० 
8.3.6) | 


र अश--अ, ड्‌, उ, न, ल्‌, ए, ओ, ऐ, औ, ह्‌, य, 


व, र्‌, ल, ञ्‌, म, डः, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, 
ज, ब, ग, ड, द । भोभगोज्घो अपूर्वस्य योऽशि 
(पा० 8.3.17) । 


बढ अलू--अ, इ, उ, क्र, ल, ए, ओ, ऐ, औ, ह्‌, य, 


व, र, ल, ञ, म, ड, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, 
ज, ब, ग, ड, द्‌, ख, फ, छ, ठ, थ, च, [< त, 
क, प, श, ष, स, ह। अलोष्न्त्यात्पूर्व उपधा (पा० 
1.1.64) । 


इक्‌--इ, उ, ऋ, ल्‌ । इको गुणवृद्धी (पा० 1.1.3)। 


इच्‌ 2 उ, न, ल्‌, ए, ओ, ऐ, औँ | इच 
एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च (पा० 6.3.6७) । 


इण्‌-इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, 
र, ल । इण्कोः (पा० 8.3.57) । 

उक्‌--उ, ऋ, ल॒ । उगितश्च (पा० 4.1.6) । 
एड--ए, ओ । एङि पररूपम्‌ (पा० 6.1.91) | 
एच--ए, ओ, ऐ, औं । एचोऽयवायावः (पा० 
6.1.75) । 


17. 


18. 
19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
27. 


28. 


15 


15. ऐच्‌--ऐ, औ | वृद्धिरादैच्‌ (पा० 1.1.1) | 


16. 


5 हँ, य, व, र, ल, ञ्‌, म, ङ, ण, न, झ, 
भर, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द | हशि च (पा० 
6.1.110) । य 

हल--- ह, य, व, र, ल, ज, म, 3, ण, न, झर 
म, घ, ढ, ध, ज्‌, ब, तग, ड, द्‌, ख, फ, छ, उ, 
थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह । 
हलोऽनन्तराः संयोगः (पा० 1.1.7) । 

यणू--य, व, र, ल। इको यणचि (पा०6.1.74) 
यम्‌-य, व, र, ल, ज, म, ङ, ण, न । हलो 
यमां यमि लोपः (पा० 8.4.63) । 

यजू--य, व, र, ल, ज, म, ङ, ण, न, झ,- भ । 
अतो दीर्घो यञि (पा० 7.3.101) | 

ययू--य, व, र्‌, ल, ञ्‌, म, ङ, ण, न, झ, भ, 
घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, 
च, ट, त, क, प । अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण: 
(पा० 8.4.57) । 

यर-य, व, र, ल, ञ्‌, म, ङ, ण, न, झ, भ, 
घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द्‌, ख, फ, छ, ठ, थ, 
च, ट, त, क, प, श, ष, स । यरोऽनुनासिकेऽ- 
नुनासिको वा (पा० 8.4.44) । 

वश--व, र, ल, ज, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, 
ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द । नेड्‌ वशि कृति (पा० 
7.2.8) । 

वल्‌-व, र, ल, ज, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ 
ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च 
ट, त, क, प, श, ष, स, ह । लोपो व्योर्वलि 
(पा० 6.1.64) । 

रल्‌ र, ल, ज, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, 
ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, 
त, क, प, श, ष, स, ह । रलो व्युपधाद्धलादेः 
संश्च (पा० 1.2.26) । 

र र, ल । उरण्‌ रपरः (पा० 1.1.50) | 
जम्‌--ज, म, ङ, ण, न । ञमन्ताड्डः (उणादि० 
1.114) । 

मयू-म, ङ, ण, न्‌, झं, भ, ’ ढ़, ध, 
ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त 


_ 


त ब 2 
प। 
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मय उजो वो वा (पा० 8.3.33) | 

ङम्‌ ङ, ण, न । ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ 
(पा० 8.3.32) । 

झष्‌-झ, भ, घ, ढ, ध । एकाचो बशो भष्‌ 
झषन्तस्य स्ध्वोः (पा० 8.2.37) । 

झश--झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द । 
झलां जश्‌ झशि (पा० 8.4.52) | 

झय्‌-झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, 
फ़, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प । झयो 
होऽन्यतरस्याम्‌ (पा० 8.4.61) । 

झर्‌--झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, 
फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स । 
झरो झरि सवर्णे (पा० 8.4.64) । 

झल्‌--झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, 
फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह। 
झलां जश्‌ झशि (पा० 8.4.52) । झलो झलि 
(पा० 8.2.26) । 

भष्‌-भ, घ, ढ, ध | एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य 
स्ध्वोः (पा० 8.2.37) । 

जश्‌-ज, ब, ग, ड, द । झलां जशोऽन्ते (पा० 
8.2.39) । 

बश्‌--ब, ग, ड, द । एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य 
स्ध्वोः (पा० 8.2.37) । 

खय्‌--ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प । 
पुमः खय्यम्परे (पा० 8.3.6) । 

खर्‌--ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, 
ष, स । खरि च (पा० 8.4.54) | 


छव्‌-छ, ठ, थ, च, ट, त । नश्छव्यप्रशान्‌ (पा० 
8.3.7) । 


चयू--च, ट, त, क, प । चयो द्वितीया: शरि 
पौष्करसादेः (वार्त्तिक 8.4.47) । 


चर--च, ट, त, क, प, श, ष, स । अभ्यासे चर्च 
(पा० 8.4.53) | 


रार्‌--श, ष, स । वा शरि (पा० 8.3.36) | 


शलू--श, ष, स, ह । शल इगुपधादनिटः: क्सः 
(पा० 3.1.45) | 


राणपाठ 

कई बार एक ही कार्य अनेक शब्दों से होता है । वे शब्द 
संख्या में इतने अधिक होते हैं कि उन सभी का सूत्र में 
साक्षात्‌ पाठ सम्भव नहीं हो पाता । लाघवप्रिय आचार्य ने 
इसके लिये गणों की योजना की । सूत्रपाठ के अनन्तर 


| आचार्यं ने गणपाठ का प्रणयन किया ताकि सुविदित रहे कि 


अमुक गण में कौन-कौन से शब्द हैं । भाव यह है कि उन्होंने 
ऐसे शब्दों को एक गण में रख दिया तथा उस गण का नाम 
उस गण के प्रथम शब्द के आधार पर रख दिया । यथा— 


सर्वादिगण में सर्व आदि सभी शब्दों का पाठ है । 
अजादिगण में अज आदि सभी शब्दों का पाठ है । इस प्रकार 
'गणपाठ' सूत्रों को संक्षिप्ततम करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध 
हुआ है । कुछ गण आकृतिगण होते हें । आकृतिगण का 
अभिप्राय है कि यदि गण में पठित शब्दों से अतिरिक्त शब्दों 
को भी उस गण से सम्बन्धित कार्य उपलब्ध होता हो तो उस 
शब्द को उस गण में सम्मिलित कर लिया जाता है । 


धातुपाठ 


अष्टाध्यायी में मुख्य सूत्र पाठ प्राप्त होता है । आचार्य ने 
सूत्रपाठ के परिशिष्टो की रचना भी की हैं । इनमें धातुपाठ 
मुख्य है । धातुपाठ में धातुओं की सूची है तथा उनका अर्थ 
भी दिया गया है । धातुपाठ के अन्तर्गत पठित सभी शब्दों की 
“भूवादयो धातवः’ (पा० 1.3.1) से धातुसंज्ञा कही गई है । 
वार्तिक 


अष्टाध्यायी का सूत्रपाठ, वार्तिक व महर्षि पतञ्जलि का 
महाभाष्य--इन तीनों को मिलाने पर समग्र पाणिनीय 
व्याकरण कहा जाता है । वैयाकरणों ने वार्तिक का लक्षण इस 
प्रकार दिया है-- 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते । 
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
अर्थात्‌ वार्तिक में उक्त, अनुक्त (= जो छूट गया है) 
र पुरक ( प्रमाद जन्य)--इन तीनों के विषय में चिन्तन 
ता है। 


वार्तिक की एक अन्य परिभाषा इस प्रकार प्राप्त होती है 
यद्‌ विस्मृतमदृष्ट वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम्‌ । 
वाक्यकारो ब्रवीत्येव तेना5 दृष्टं च भाष्यकृत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो सूत्रकार आचार्य पाणिनि से छूट गया, उसे 
आचार्य कात्यायन ने वार्तिक के द्वारा कह दिया है । 
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विषय प्रवेश 


ख दोनों वचनों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि आचार्य पाणिनि से कोई बड़ी भारी चूक हो गई है, अपितु 
अधिकांश वार्तिक तो सूत्रों की व्याख्या मात्र हैं, कुछ वार्तिकों 
में अतिरिक्त कथन अवश्य हुआ है । इतना ही नहीं कुछ 
वार्तिकों के द्वारा गुप्त आशयों को भी सम्यक्‌ रूप से प्रकट 
किया गया है । 


वार्तिकों का कोई स्वतन्त्र पाठ उपलब्ध नहीं होता है । 
अधिकांश वार्तिक महाभाष्य में प्राप्त होते हैं । काशिका में भी 
कुछ नये वार्तिकों का पाठ हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
वार्तिकपाठ अनेक आचार्यो की देन है । 


इसी आधार पर प्रस्तुत व्याख्या में वार्तिकों को सम्मिलित 
किया गया है तथा आवश्यक स्थलों पर महाभाष्य को भी 
उल्लिखित किया गया है । 


उणादिसूत्रपाठ 


उणादिसून्रपाठ में 'उण्‌' आदि प्रत्ययों का विधान किया 
गया है । इनका पाठ पाँच पादों में किया गया है । इनकी 
संख्या लगभग 750 है । इन्हें मुनि शाकटायन के द्वारा प्रणीत 
माना जाता है । वस्तुतः ये आचार्य पाणिनि द्वारा ही प्रणीत हैं 
जिनका स्पष्ट सङ्केत ‘उणादयो बहुलम्‌’ (पा० 3.3.1) सूत्र में 
प्राप्त होता है । 

इनके सम्बन्ध में दो मत हैं--व्युत्पन्न (धातुज) तथा 
अव्युत्पन्न (रूढ) । अव्युत्पन्न (= लोकमप्रचलित) पक्ष की पुष्टि 


में एक परिभाषा है-“उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' 
अर्थात्‌ उणादि अधातुज प्रातिपदिक होते हैं । कतिपय 
औणादिक शब्द ऐसे हैं जिनको यौगिक मानने पर अर्थ की 
संगति नहीं हो पाती । यथा--'हस्‌ धातु से “हस्त”, 'त्यज्‌' 
से 'त्यद्‌', 'तन” से 'तद” तथा “यज्‌' से “यद शब्दों की 
सिद्धि मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है । 

औणादिक शब्दों में कुछ शब्द निस्सन्देह यौगिक प्रतीत 
होते हैं । यथा--करोतीति कारूः । वातीति वायुः । 
बिभेत्यस्मादिति भीमः । शतधा द्रवतीति शतद्रुः । दीर्यत इति 
दारु । महामुनि पतञ्जलि ने “ण्वुल्‌ तृचौ’ (पा० 3.1.133) | 
के भाष्य में उणादि को व्युत्पन्न माना है । 'तृच्‌' प्रत्यय के 
चकार-अनुबन्धयुक्त पाठ के द्वारा ज्ञापित होता है कि आचार्य 
पाणिनि औणादिक शब्दों को व्युत्पन्न मानते हैं । यदि आचार्य 
“ण्वुल्‌ तृचौ’ (पा० 3.1.133) तथा 'अपूतुनतृच्‌ ..' (पा० 
6.4.11) में 'तृच' के स्थान 'तृ” का पाठ करते तो “मातृ' 
शब्द से “मातारो' जैसे अनिष्ट रूप बन जाते । यदि 
औणादिकशब्द अव्युत्पन्न होते तो “मातृ + औ में अप्तृन्तृच्‌ 
... ' की प्रवृत्ति ही नहीं हो पाती । फलतः “तृच्‌' में चकार का 
पाठ व्यर्थ होता । 

औणादिक शब्दों में अनेकों वैदिक लौकिक शब्दों का 
अन्वाख्यान किया गया है जो अष्टाध्यायी के सूत्रों के द्वारा 
व्याख्यात नहीं है । वस्तुतः ये विशेष उपादेय हैं तथा 
अष्टाध्यायी के पूरक के रूप में हैं । 


०७६0 


३ अ०्भू० 
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पुरोवाक्‌ 
विषयप्रवेश 
अथ शब्दानुशासनम्‌ 
अथ प्रथमाऽध्यायः 
प्रथम: पादः 
द्वितीय: पादः 
तृतीयः पादः 
चतुर्थः पादः 
अथ द्वितीयाऽ ध्यायः 
प्रथमः पादः 
द्वितीयः पादः 
तृतीयः पादः 
चतुर्थः पादः 
अथ तृतीयाऽ ध्यायः 
प्रथम: पादः 
द्वितीयः पादः 
तृतीयः पादः 
चतुर्थः पादः 
अथ चतुर्थाऽ ध्यायः 
प्रथमः पादः 
द्वितीयः पादः 
तृतीयः पाद: 
चतुर्थ: पाद: 
अथ पञ्चमाऽध्यायः 


प्रथमः पादः 
द्वितीयः पादः 
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विषयानुक्रमणिका 
5-6 तृतीयः पादः : 606 
म चतुर्थ: पाद: 628 
4 अथ षष्ठा5 ध्यायः 663-833 
5-147 प्रथम: पाद: 663 
४ द्वितीय: पाद: 715 
55 तृतीय: पाद: 750 
र चतुर्थः पादः 779 
1) अथ सप्तमा$ ध्यायः 834-994 
ह द्वितीयः पादः 865 
778 तृतीय: पाद: 920 
ग चतुर्थः पादः 961 
22) अथाऽष्टमाऽ ध्यायः 995-1103 
250-420 प्रथम: पादः 995 
550 द्वितीय: पाद: 1014 
उत तृतीयः पादः 1,046 
व चतुर्थ: पाद: 1080 
352 विविधपरिशिष्टानि । 
421-552 (क) अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 1105 
421 (ख) अष्टाध्यायीस्थसूत्राणामकाराद्यनु- 
468 क्रमेणाऽनुक्रमणिका 1145 
498 (ग) अन्थेऽस्मिन्‌ व्याख्यातानां वार्तिका- 
532 नामकाराद्यनुक्रमेणाऽनुक्रमणिका 1170 
553-662 (ष) अन्थेऽस्मन्‌ परदर्शितानामुंदाहरणानां 
553 ८ - 
580 ऽनुक्रमणिका 1177 
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अष्टांगहृदय 
अथर्ववेद 
अदादिगण 
अनर्घराघव 
अनुवृत्ति 
अव्यय पद 


` अष्टाध्यायीभाष्य (ब्रह्मदत्त 


जिज्ञासु) 
आत्मनेपद 
आश्वलायन श्रौतसूत्र - 
उत्तम पुरुष 
उणादिकोष 

उत्तर रामचरित 
उदाहरण 
महाभाष्य की उद्योत टीका 
उभयपदी 

ऋग्वेद 

एकवचन 
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चण्सं० 

चम्पू० 

चाण० 

चु ० 

छां० उव 
© 

जैणब्रा० 

तत्त्व० 


तत्पु० 
तर० 
तां० 
तु० 
तुदा० 
तृ० 
तृती० 
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चम्पू रामायण 
चाणक्य नीति 
चुरादिगण 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
जुहोत्यादिगण 
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राजतरंगिणी 
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पञ्चतन्त्र 
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मही० महीधर भाष्य 

मा०धा० माधवीया धातुवृत्ति 

मा०सं० माध्यन्दिन संहिता 

माघ० द्र० शिशुपालवध 


८ 


मुद्रा० मुद्राराक्षस 
मृच्छ० मृच्छकटिक 

मे० मेघदूत 

मै०सं० मैत्रायणी संहिता 
यजु० यजुर्वेद संहिता 
या०स्मृ० याज्ञवल्क्य स्मृति 
युधि० युधिष्ठिर मीमांसक 
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रा० रामायण 

रु० रुधादिगण 
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अष्टाध्यायी 
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शब्द कौस्तुभ 

शांखायन आरण्यक 


Sh भेद हट 
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सम्बो० 
सू० 
स्त्री० 
स्वप्न० 
हितो ० 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शांखायन ब्राह्मण 
शांखायन श्रौतसूत्र 
शिशुपालवध 
श्रृंगार शतक 
शौनकीय संहिता 
श्लोकवार्तिक 
षष्ठी विभक्ति 
षष्ठी तत्पुरुष 
सप्तमी विभक्ति 
संस्कृत व्याकरण शास्त्र 
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॥ श्रीः ॥ 
पाणिनिविरचिता 


अष्टाध्यायी 


'चन्द्रलेखा' - हिन्दीव्याख्यासमन्विता ` 


—— eo 


अथ शब्दानुशासनम्‌ 


यहाँ से 'अष्टाध्यायी' नाम से विख्यात, आठ अध्यायों में 
विभक्त, महर्षि पाणिनि प्रोक्त व्याकरणशा्र का आरम्भ होता 
है । यह सूत्र ग्रन्थ के मङ्गलाचरण व प्रयोजन--ये दो उद्देश्य 
सिद्ध करता है । ‘अनुशिष्यन्ते (संस्क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते वा) 
शब्दा अनेनेति शब्दानुशासनम्‌’ अर्थात्‌ जिसके द्वारा (शब्दों 
का) संस्कार अथवा प्रकृतिप्रत्यय का विभाग किया जाता है, 
वह शब्दानुशासन कहलाता है । महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण 
की एक अन्य परिभाषा दी है; भ्यथा--'लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌' 
अर्थात्‌ लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्र को 
'व्याकरण' कहा जाता है । 

आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना सूत्र शैली में की 
है । अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4-4 
पाद हैं । इसमें कुल 3976 सूत्र हैं । अष्टाध्यायी में मुख्य 
सूत्रपाठ से पहले चौदह प्रत्याहार सूत्रों के द्वारा वर्णो का उपदेश 
किया है । इन चौदह सूत्रों का मुख्य उद्देश्य शास्त्र (अर्थात्‌ 
मुख्य सूत्रपाठ) के लिए प्रत्याहार निर्माण करना है तथा इसका 
गौण उद्देश्य वणों का ज्ञान कराना है । यदि आचार्य को इन 
चौदह सूत्रों के द्वारा वर्णोपदेश मुख्यरूपेण इष्ट होता तो वे दो 
बार हकार का प्रयोग (हयवरट्‌, हल्‌) नहीं करते । 


अइउण्‌ ॥ 1 ॥ 


अ, इ, उ--इन तीन वणों का उपदेश करके आचार्य ने 
अन्त में 'ण्‌' अनुबन्ध जोड़ा है । प्रत्याहार सूत्रों में (तथा शास्त्र 
में अन्यत्र) प्रयुक्त अनुबन्धों की पाणिनि ने 1.3.2-9 सूत्रों के 
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द्वारा इत्सञ्ज्ञा की है । इत्सञ्ज्ञा का फल लोप करना है । इस 
प्रत्याहार सूत्र से केवल एक प्रत्याहार “अण्‌' की सिद्धि होती 
है। 'अण्‌ प्रत्याहार की आवश्यकता 'उरण्‌ रपर:' तथा 
'के$ण:” आदि सूत्रों में होती है । 

वर्णोच्चारण शिक्षा आदि ग्रन्थों में अकार का संवृत प्रयत्न 
बताया गया है, परन्तु शेष सभी स्वरो का विवृत प्रयत्न होता 
है । तब अकार और आकार का प्रयत्नभेद होने से इनकी 
सवर्णता सिद्ध नहीं होती है । फलतः 'अक: सवर्णे दीर्घ:” सूत्र 
की प्रवृत्ति निम्नलिखित स्थल में नहीं हो पाती-- 

“तत्र आगमनम्‌--तत्राऽऽगमनम्‌ ।' 

इसके निवारण के लिए आचार्य ने अइउण्‌” सूत्र में विवृत 
प्रयत्न वाले का पाठ किया है, ताकि विवृत अकार और विवृत 
आकार की सवर्णता सिद्ध हो सके । 


ऋलृक्‌ ॥ 2 ॥ 

ऋ, लृ-इन दो वर्णो .का उपदेश करके “क्‌! अनुबन्ध 
जोड़ा है । इससे तीन प्रत्याहारों-अक, इक्‌ एवं उक्‌ का 
निर्माण होता है । ये प्रत्याहार निम्नलिखित सूत्रों में चरितार्थ 
होते हे-- 

1. 'अकः सवर्णे दीर्घः? (पा० 6.1.97) इत्यादि । 

2. इको गुणवृद्धी' (पा० 1.1.3) इत्यादि । 

3. 'उगितश्च' (पा० 4.1.6) इत्यादि । 


एओङ्‌ ॥ 3 ॥ 
ए, ओ--इन दो वर्णो का उपदेश करके अन्त में “ह्‌ 
अनुबन्ध जोड़ा है । इससे केवल एक प्रत्याहार 'एइ बनता है 
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ह आवश्यकता 'एङि पररूपम्‌’ (पा० 6.1.91) आदि 


सूत्रों में होती है । 
ऐऔच्‌ ॥ 4 ॥ 


ऐ, औ--इन दो वणा का उपदेश करके “च्‌' अनुबन्ध 
जोड़ा गया है । 'च्‌ः अनुबन्ध से चार प्रत्याहार--अच्‌, इच्‌, 
एच्‌ व ऐच्‌ बनते हैं जिनकी चरितार्थता निम्नलिखित सूत्रों में 
पाई जाती है-- 

“अचोऽन्त्यादि टि’ (पा० 1.1.63) इत्यादि । 

इच एकाचोऽम्‌ प्रत्ययवत्‌’ (पा० 6.3.67) इत्यादि । 
“एचोऽयवायावः? (पा० 6.1.75) इत्यादि । 
“वृद्धिरादैच्‌ (पा० 1.1.1) इत्यादि,। 

विशेष--1. ए, ऐ तथा ओ, औ के उच्चारण स्थान 
समान हैं, परन्तु इनमें प्रयत्म-भेद है । ए, ओ का विवृततर 
तथा ऐ, औ का विवृततम प्रयत्न है । इसके फलस्वरूप ए, ऐ 
व ओ, औ की सवर्णता सिद्ध नहीं होती है । अत: आचार्य 
ने एओङ्‌' तथा 'ऐऔच्‌'- इस प्रकार दो सूत्रों का पाठ किया 
है । यदि ए--ऐ व ओ-औ की परस्पर सवर्ण सञ्ज्ञा मान लेंगे 
तो निम्नलिखित स्थलों पर अनिष्ट रूपों की प्राप्ति होने 
लगेगी-- 

अह पुस्तके ऐच्छम्‌ ।' 
'रामौ ओदनं भुझाते ।' 

'एओड तथा ऐऔच्‌'-इन दो सूत्रों के पृथक-पृथक्‌ 
पाठ का दूसरा उद्देश्य गुण व वृद्धि सञ्ज्ञाओं का निर्माण है । 

2. अइउण्‌, ऋलृक्‌, एओङ्‌ तथा ऐऔच्‌- इन चार सूत्रों 
में यण-गुणादि (अजादि) कार्यों का अभाव देखा जाता है । 

दो कारण हैं 

(क) अकार आदि को एक अच्‌ रूप निपात माना जाता 
है । “निपात एकाजनाङ्‌ (पा० 1.1.14) से 'अ' आदि वर्णो 
की. गृह्य सञ्ज्ञा होकर “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌' (पा० 
6.1.121) से प्रकृतिभाव हो जाता है । 

(ख) इन प्रत्याहार सूत्रों के द्वारा आचार्य वों के अविकृत 
, (= शुद्ध) रूप का ज्ञान कराना चाहते हैं जो अजादि कार्य की 
दशा में सम्भव नहीं होता । अत: स्पष्ट विप्रतिपत्ति के लिए. 
आचार्य ने इन सूत्रों में अजादि कार्य नहीं किये हैं । 


हयवरट्‌ ॥ 5 ॥ 
ह, य, व, र--इन चार वणों का 


उपदेश करके 'र्‌' 
अनुबन्ध जोड़ा है । इससे एक प्रत्याहार द 


बनता है--अद्‌ । 


इसकी 'शश्छो$टि' (पा० 8.4.62) आदि सूत्रों में आवश्य- 
कता होती है । 
लण्‌ ॥6॥ 

ल--केवल एक वर्ण का उपदेश करके 'ण्‌' अनुबन्ध 
जोड़ा है । इससे तीन प्रत्याहार--अण्‌, इण्‌ व यण्‌ बनते हैं 
जिनकी निम्नलिखित स्थलों में आवश्यकता होती हे-- 

'अणुदित्‌ सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः' (पा० 1.1.68) 

इण्कोः? (पा० 8.3.57) इत्यादि । 

“इको यणचि' (पा० 6.1.74) इत्यादि । 
ञमङणनम्‌ ॥ 7 ॥ 

ज, म, ङ, ण, न--इन पाँच वर्णो का उपदेश करके 'म्‌' 
अनुबन्ध जोड़ा है जिससे चार प्रत्याहार--अम्‌, यम्‌, डम्‌ और 
जम्‌ बनते हैं । इन प्रत्याहारों की निम्नलिखित स्थलों में 
आवश्यकता होती है 

“पुमः खय्यम्परे’ (पा० 8.3.6) इत्यादि । 

“हलो यभां यमि लोप: (पा० 8.4.63) इत्यादि । 

'ङमो हृस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌’ (पा० 8.3.32) इत्यादि | 

'जमन्ताङ्ड:' (उणादि० 1.114) । 


झभञ्‌ ॥ 8 ॥ 

झ, भ--इन दो वर्णो का पाठ करके “ज्‌' अनुबन्ध जोड़ा 
है । इससे केवल एक प्रत्याहार “यञ्‌? बनता है, जिसकी 
आवश्यकता “अतो दीर्घो यञि' (पा० 7.3.101) आदि स्थलों 
पर होती है । 

घढधष्‌ ॥ 9 ॥ 

घ, ढ, ध--इन तीन वणो का उपदेश करके 'ष' अनुबन्ध 
जोड़ा जै । इससे दो प्रत्याहार--झष्‌ व भष्‌ बनते हैं । इन 
प्रत्याहारों की चरितार्थता “एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्ध्वोः? 
(पा० 8.2.37) में देखी जाती है । 

जबगडदश्‌ ॥ 10 ॥ 
ज, ब, ग, ड, द--इन पाँच वर्णो का उपदेश करके 
श्‌ अनुबन्ध जोड़ा है । इससे छह प्रत्याहाअश्‌, हश, 
वश्‌, झश्‌, जश्‌ व बश्‌ बनते हैं जिनके कार्यस्थल निम्न- 
लिखित है-- 


“भो भगो अघो अपूर्वस्य योऽशि” 


(पा० 8.3.17) इत्यादि । 
हशि च' (पा० 6.1.110) इत्यादि । 
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'नेड्‌ वशि कृति” (पा० 7.2.8) इत्यादि । 

'झलां जश्‌ झशि' (पा० 8.4.52) इत्यादि । 

'झलां जशोऽन्ते’ (पा० 8.2.39) इत्यादि । 

‘एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्थ्वोः' (पा० 8.2.37) 
खफछठथचटतव्‌ ॥ 11 ॥ 

ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त--इन 8 वणों का उपदेश 
करके 'व्‌' अनुबन्ध जोड़ा है । इससे केवल एक प्रत्याहार 
छव्‌ बनता है, जिसकी आवश्यकता 'नश्छव्यप्रशान्‌' (पा० 
8.3.7) में होती है । 

कपय्‌ ॥ 12 ॥ 

क, प--इन दो वणो का उपदेश करके “य' अनुबन्ध जोड़ा 
है । इससे पाँच प्रत्याहार--मय्‌, यय्‌, झय्‌, खय्‌ तथा चय्‌ 
बनते हैं । इनके निम्नलिखित कार्यस्थल हैं-- 

“अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः’ (पा० 8.4.57) इत्यादि । 

“मय उजो वो वा” (पा० 8.3.33) इत्यादि । 
` 'झयो होऽन्यतरस्याम्‌’ (पा० 8.4.61) इत्यादि । 

“पुमः खय्यम्परे’ (पा० 8.3.6) इत्यादि | 

“चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादे०' (वा० 8.4.47) । 

शषसर्‌ ॥ 13 ॥ 

श, ष, स--इन तीन वर्णों का उपदेश करके 'र' अनुबन्ध 
जोड़ा है । इससे पाँच प्रत्याहार--यर्‌, झर. खर्‌, चर्‌ तथा शर्‌ 
बनते हैं, जिनके कार्यस्थल ये हैं-- 

“यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' (पा० 8.4.44) । 
“झरो झरि सवर्णे' (पा० 8.4.64) । 

‘खरि च' (पा० 8.4.54) | 

“अभ्यासे चर्च’ (पा० 8.4.53) । 

“वा शरि (पा० 8.3.36) । 


हल्‌ ॥ 14 ॥ 


इसमें केवल एक वर्ण ह का उपदेश करके अन्त में “ल्‌ 
अनुबन्ध जोड़ा है । इससे छः प्रत्याहार बनते हैं, जिनके 
कार्यस्थल ये है-- 


अल्‌-- 'अलोऽन्त्यस्य' (पा० 1.1.51) इत्यादि । 

वल्‌- लोपो व्योर्वलि’ (पा० 6.1.64) इत्यादि । 

रल्‌ "लो व्युपधाद्‌ हलादेः संश्च' (पा० 1.2.26) 
इत्यादि । 

झल-- 


“झलां जशोऽन्ते’ (पा० 8.2.39) इत्यादि । 


शल-- 'शल इगुपधादनिटः क्सः' (पा० 3.1.45) 
इत्यादि । 

हलू-- 'हलो5नन्तरा: संयोग:” (पा० 1.1.7) इत्यादि । 

विशेष--1. चूँकि स्वर के बिना व्यञ्जन का उच्चारण 
सम्भव नहीं होता है । अतः हयवरट्‌ से हल्‌ तक दश सूत्रों में 
हकार आदि वर्णा में उच्चारण के लिए अकार का भी पाठ 
किया है अर्थात्‌ ह्‌ य्‌ व्‌ र्‌ ट्‌ इस प्रकार उच्चारण सम्भव न 
होने पर ह य व र ट्‌ इस प्रकार अकारयुक्त पाठ किया है । 
उच्चारणार्थ वर्ण की इत्सज्ज्ञा नहीं होती है तथा किसी भी कार्य 
से पूर्व उच्चारणार्थ वर्ण की सर्वप्रथम निवृत्ति की जाती हे । 
आचार्य ने अपने शास्त्र में वर्णों का उच्चारणार्थ प्रयोग अनेकत्र 
किया है । यथा-- 


दिव औत्‌ (पा० 7.1.84) में तकार । 
अमो मश्‌ (पा० 7.1.40) में शकार । 


2. अण्‌ आदि सञ्ज्ञाओं के द्वारा प्रत्याहार सूत्र पठित वणों 
का बोध होता है, परन्तु इतूसञ्ज्ञक ण्‌, क, ङ्‌, च्‌ इत्यादि का 
बोध नहीं होता है अर्थात्‌ अक प्रत्याहार के द्वारा अ, इ, उ, 
ऋ, लू--इन पाँच वर्णो का ज्ञान तो होता है, परन्तु न तो 
मध्यवर्ती ण्‌ का तथा न ही क्‌ का बोध होता है । यदि 
इत्सञ्ज्ञक वणो का ज्ञान इस प्रकार होने लगेगा तो अक्‌ से क्‌ 
का ग्रहण होकर 'दधि करोति” में सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होने 
लगेगी । इसी प्रकार अच्‌ से ङ्‌ का ग्रहण होकर दधि ङकारः में 
यण्‌ की प्राप्ति होने लगेगी । अतः अण्‌ आदि प्रत्याहार बनाते 
समय इत्सञ्ज्ञक वणो को छोड़ दिया जाता है । 

3. प्रश्‍न उठता है कि अइउण्‌ तथा लण्‌ इन सूत्रों में एक 
ही अनुबन्ध (ण्‌) किसलिए है? इसका समाधान है कि 'अणु- 
दित्‌ सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः' सूत्रस्थ अण्‌ के द्वारा लण्‌ प्रत्याहार 
वाला णकार लिया जाता है तथा शेष स्थलों पर अणू प्रत्याहार 
अइउण्‌ सूत्रस्थ णकार से ही लिया जाता है । द्र०-- 

'पूर्वेणैवा5ण्‌ ग्रहाः सर्वे, परेणैवेण्‌ ग्रहा मताः । 
ऋतेऽणुदितूसवर्णस्य चैतदेकं परेण तु ॥' 

4. हयवरट्‌ तथा हल्‌ इन दो सूत्रों में हवर्ण का उपदेश 
प्राप्त होता है । हयवरट्‌ सूत्र में हवर्ण का ग्रहण अद्‌, अश, 
इण्‌, हश्‌, अण्‌ व अम्‌ प्रत्याहारों के लिए है । यदि हवर्ण का 
पाठ हयवरट्‌ सूत्र में नहीं होगा तो पूर्वोक्त अट्‌ आदि प्रत्याहारों 
के कार्यस्थलों में अव्याप्ति दोष उपस्थित हो जायेगा । 


हलू प्रत्याहार में-हकार का ग्रहण शल्‌, वल्‌, रल्‌ तथा झल्‌ 
प्रत्याहारों के लिए है अर्थात्‌ यदि हल्‌ प्रत्याहार सूत्र में हकार 
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OO ग्रहण न होगा तो पूर्वोक्त शल आदि प्रत्याहारो के कार्य- 
स्थलों में दोष आ जायेगा । 

5, आचार्य पाणिनि ने पूर्वोक्त चौदह सूत्रों में वर्णों का 
उपदेश किया है । सर्वप्रथम चार सूत्रों में स्वर वर्णों का उपदेश 
है जिनमें प्रथम! तीन मूल स्वरों का, तत्पश्चात्‌ दो कृत्रिम 
स्वरो> का तथा अन्त में चार सन्ध्यक्षरों का उपदेश किया 
है । गुण एवं वृद्धि सञ्ज्ञाओं की दृष्टि से प्रथम ए, ओ का 
तत्पश्चात्‌ ऐ, औ का उपदेश किया गया है । 

स्वर वर्णो के पश्चात्‌ दश सूत्रों में व्यञ्जन वर्णो का उपदेश 
किया गया है । इनमें सर्वप्रथम अन्तःस्थों* का उपदेश है । 
अन्तःस्थों में हकार का पाठ अट्‌ आदि प्रत्याहारों के लिए 
किया गया है । 

अन्तःस्थ वणो के पश्चात्‌ आचार्य ने वर्गीय वणो का उपदेश 
सव्यक्रमेण किया है । प्रथम पञ्चम,” तब चतुर्थ," तृतीय, 
द्वितीय” तथा प्रथम? वर्णों का उपदेश है । 


~ 


ग्यारहवें सूत्र में च, ट, त इन तीन अघोष अल्पप्राण वर्णो 
का ग्रहण छव्‌ प्रत्याहार के लिए किया गया है । इसी प्रकार 
जमङणनम्‌ में वर्गीय क्रम को तोड़ कर ङम्‌ प्रत्याहार के लिए 
ज तथा म का प्रारम्भ में पाठ किया गया है । 


घोष महाप्राण ध्वनियों का दो सूत्रों में पाठ किया गया है । 
ऐसा करने का. उद्देश्य मज्‌ व यञ्‌ आदि प्रत्याहार बनाना है । 
यदि इनका एकत्र 'झभघढधष्‌' इस प्रकार पाठ किया जाता तो 
मञ्‌ प्रत्याहार के द्वारा घ, ढ, ध वणो का भी ग्रहण होने 
लगता । 


वर्गीय वर्णो का उपदेश करने के पश्चात्‌ आचार्य ने ऊष्म 
वर्णो श, ष, स, ह का उपदेश किया है ।'° हलू सूत्र में पुनः 
हवर्ण का पाठ शल, झल्‌, वल्‌ आदि प्रत्याहारों के लिए है । 
इस प्रकार वणा का उपदेश करने के अनन्तर आचार्य मुख्य 
सूत्रपाठ का प्रारम्भ करते हैं । 


इति शब्दानुशासनम्‌ । 


०००९०6७०९० ० .. 


———— CE कल लत 


3. एओड | ऐऔच्‌। 4. हयवरट्‌ । 

5. अमडणनम्‌ । 6. झभञ्‌ | घढधष्‌ । 
7. जबगडदश्‌ । 8, खफछठथचटतव्‌ । 
9. कपय्‌ । 


———— eS SEN MR 


10. शषसर्‌ । हल्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ प्रथमाऽध्यायस्य 


प्रथमः 


वृद्धिरादैच्‌ 1.1.1 
पदच्छेद- वृद्धि: 1.1, आदैच्‌ 1.1 
अर्थ--यह एक सञ्ज्ञासूत्र है । सञ्जञासूत्र में एक पद सञ्ज्ञा 
होता है तथा शेष पद सञ्ज्ञी होते हैं । प्रकृत सूत्र में वृद्धि पद 
सञ्ज्ञा है तथा आदैच्‌ पद सञ्ज्ञी है । 
आदैच्‌ का पदच्छेद करने पर दो पद--आत्‌, ऐच्‌ प्राप्त 
होते हैं । व्याकरणशास्त्र में तपर वर्ण अपने काल का ही बोधक 
होता है ।' तपर की दो प्रकार से व्याख्या की जाती है-- 
1. तः परो यस्मात्‌ सः, 
2. तात्परो यः सः । 
इस प्रकार आत्‌’ और “ऐच्‌' दोनों पद तपर होकर अपने 
अपने काल का ही बोध करायेंगे, परन्तु आकार का अण्‌ 
प्रत्याहार में ग्रहण होने से 'आत्‌' पद तपर परिभाषा की परिधि 
में नहीं आता है । ऐसी दशा में केवल 'ऐच्‌” पद को तपर माना 
जायेगा । 
सूत्रार्थ--तद्धावित (अर्थात्‌ वृद्धि शब्द से होने वाले और 
अतद्भावित (अर्थात्‌ वृद्धि शब्द के बिना स्वतः होने वाले) 
आकार तथा द्विमात्रिक ऐ व औ की वृद्धि सञ्ज्ञा होती है । 
उदाहरण--त्यागः, शालीयः; नायकः, अजैषीत्‌; पावकः; 
अकार्षीत्‌ । 
सिद्धि--(1) त्यज्‌ की धातु सञ्ज्ञा, धातोः, प्रत्ययः, परश्च 
के अधिकार में “भावे? से भाव अर्थ में घज्‌' होता है-- 
त्यज्‌ घञ्‌ । 
घकार व जकार की इत्सञ्ज्ञा व लोप, अङ्ग सञ्ज्ञा होकर 
“अङ्गस्य' के अधिकार में “अत उपधायाः? से उपधा अकार को 
वृद्धि की प्राप्ति हुई तब 'वृद्धिरादैच' से आ, ऐ, औ--इन 
तीन वणो की प्राप्ति हुई, परन्तु “स्थानेऽन्तरतमः? से स्थानकृत 
आन्तरतम्य के बल पर 'आ' उपस्थित हुआ | 


1. पा० 1.1.69 तपरस्तत्कालस्य । 


पादः 


त्याज्‌ अ । 

तब “चजोः कु घिण्ण्यतोः? (पा० 7.3.52) से कुत्व आदेश 
की प्राप्ति, गुणकृत आन्तर्यं के बल पर गकार हो गया . 

त्याग्‌ अ । 

तब प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सुप्‌ प्रत्ययों की उत्पत्ति तथा “सु' 
विभक्ति में 

त्यागः । 

'त्यज्‌ अ' इस दशा में उपधासञ्ज्ञक अकार के स्थान पर 
वृद्धिसञ्ज्ञक आकार होता है । अतः यह तद्भावित है । 

(2) “शालायां भवः' इस अर्थ में शाला ङि अण इस 
प्रकार अलौकिक विग्रह की दशा में “तत्र भवः” से भवार्थक 
'अण्‌ हुआ । 

“शाला' के आकार की वृद्धि सञ्ज्ञा, “शाला' समुदाय की 
'वृद्धिर्यस्याचामा--' से 'वृद्ध' सञ्ज्ञा, तब “अण्‌' को बाधकर 
“वृद्धाच्छः? से 'छ' हुआ । | 

शाला डिछ | 

प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सुप्‌ का लुक, (सुपो धातुप्रातिपदि- 
कयोः), अङ्गसञ्ज्ञा, ‘अङ्गस्य’ का अधिकार, 'आयनेयीनी-' 
से यथासंख्य ईय' आदेश-- 

शाला छ । 
शाला ईय्‌ अ। 

भसञ्ज्ञा, 'भस्य' व “यस्येति च' से आकार का लोप तथा 
पूर्ववत्‌ 'सु' विभक्ति में 

शाल्‌ ईय्‌ अ । 
शालीय । 
शालीयः । 

यहाँ 'शाल्‌ ईय' इस दशा में आकार के स्थान में वृद्धि 
सञ्ज्ञक आकार होता है, जो स्वतः भावित है । अत: यहाँ होने 
वाला आकार अतद्भावित है । 
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ह (अचो ञिति) होकर 
णी>नी। 
नी ण्बुलू--नी बु । 
नी अक । 
नै अक । 
नायू अक (एचोऽयवायावः) | 

“सुः विभक्ति में-नायकः । 

यहाँ ईकार के स्थान पर वृद्धि शब्द के द्वार ऐकार हुआ 
है । अतः तद्भावित है । 

(4). जि' धातु; धातोः, भूते, लुङ्‌, प्रत्ययः, परश्च के द्वारा 
“ल: कर्मणि-' से कर्तृवाच्य में- 

जि लुङ्‌> ल्‌ । 

“लस्य', 'तिप्तसझिसिपू-” आदि से 18 प्रत्ययों की 
उत्पत्ति, “लः परस्मैपदम्‌’, “तङानावात्मनेपदम्‌' से तङ्‌ भिन्न 9 
प्रत्ययां की उत्पत्ति, “शेषात्‌ कर्तरि-', 'विभक्तिश्च', 
तिङख्नीणि-' से प्रथम आदि सञ्ञा, “शेषे प्रथम: से तीन 
प्रत्ययो की प्राप्ति, द्र्येकयो-' से एकवचन की विवक्षा में 
तिप्‌ आया । 


जि तिप्‌ । 
'च्लि लुङि' से “च्लि, “च्लेः सिच्‌' से 'सिच्‌' हुआ-- 
जि च्लि ( > सिच्‌ ) तिप्‌ । 
अनुबन्धलोप, अङ्गसञ्ज्ञा, “अट्‌? आगम, 'इतश्च' से इकार 
लोप हुआ । 
अर्‌ जि स्‌ ति । 
अजिस्‌त्‌। 


'आर्षधातुकं शेष: से आर्धधातुक सञ्ज्ञा, 'आर्धधातुक- 
स्येड-- से “इट्‌” की प्राप्ति, एकाच उपदेशे--! से निषेध 
हुआ। 

र op की सार्वधातुक सञ्ज्ञा, 
सञ्ज्ञा, “अस्तिसिचोऽ ईंट”, अनुबन्धलोप तथा 
'सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ से वृद्धि आदेश हुआ । 
अजिस्‌त्‌। 

2 अजिस्‌ईट्‌ (>ई)त्‌। 
` हित Sn गुणवृद्धी' से इकार को स्थानकृत आन्तर्य से ऐकार 
 हुआ। 'आदेशप्रत्यययोः' से षकार हुआ । 


(3) “णीञ्‌! धातु के णकार को नकार (णो नः), पूर्ववत्‌ 
'णबुल्‌’, अनुबन्धलोप, 'अक' आदेश (युवोरनाकौ), वृद्धि 


अजैसूईत्‌। 
अजैषीत्‌ । 
यह तद्भावित ऐकार है । 
(5) 'पू ण्वुल्‌’ इस दशा में “नायकः” की तरह सभी कार्य 
होकर “पावकः? बनता है । 
(6) 'कृ' धातु से 'अजैषीत्‌' की तरह लुङ्‌, तिप्‌, च्लि तथा 
अट्‌ हुआ । 
अट्‌ कृ च्लि तिप्‌ । 
अकृच्लित्‌। 
पूर्ववत्‌ सिच्‌, ईद्‌ तथा वृद्धि आदेश हुआ । “स्थानेऽन्तर- 
तमः? से अन्तरतम आदेश 'आ' की प्राप्ति तथा 'उरण्‌ रपरः' 
से रपर हुआ-- 
अकार्‌सीत्‌ । 
पूर्ववत्‌ षकार होकर 
अकार्षीत्‌ । 


अन्य उदाहरण--पाठ:, यागः, तापः, पातः, मालीयः; 
अचैषीत्‌; अनैषीत्‌; अलावीत्‌; अहार्षीत्‌ । 

विशेष--1. व्याकरणशास्र में शब्द के द्वारा उसके स्वरूप 
का बोध होता है तथा लोक में उसके अर्थ का बोध होता हे । 
वृद्धिरादैच्‌” सूत्र में स्थित 'वृद्धि' शब्द से वृद्धिसञ्ज्ञा का बोध 
होता है, न कि उसके अर्थ (वर्धन) का । 

2. भाषा में प्रथम उद्देश्य का तथा बाद में विधेय का प्रयोग 
होता है । 'वृद्धिरादैच्‌' सूत्र में 'वृद्धि' शब्द सञ्ज्ञा है तथा 
'आदैच्‌' पद सञ्ज्ञी है । प्रस्तुत सूत्र में प्रथम सञ्ज्ञा का तथा 
पश्चात्‌ सञ्ज्ञी का प्रयोग किया गया है । महर्षि पतञ्जलि ने 
इसके पीछे आचार्य का उद्देश्य मङ्गलकामना बताया है,' परन्तु 
हमारे विचार से यहाँ आचार्य का उद्देश्य मात्रालाघव प्रतीत 


होता है । 
अदेङ्‌ गुणः 1.1.2 
पद.--अदेड 1.1, गुणः 1.1 


अर्थ-- गुण:” पद सञ्ञा है और 'अदेड” सञ्ज्ञी । 'अदेङ्‌' 
का पदच्छेद 'अत्‌ एड” इस प्रकार होता है । तब 'अत्‌' और 
एड दोनों पद तपर होकर अपने काल के बोधक हैं । 'अत्‌' 


का अर्थ हे--एकमात्रिक हृस्व अकार तथा “एङ्‌? का अर्थ 
है--द्विमात्रिक दीर्घ एकार व ओकार । ह 


1. महा० 1.1.1 मङ्गलादीनि हि शास्राणि भवन्ति । 
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रव अकार, दीर्घ एकार व दीर्घ ओकार की गुण 
सञ्ज्ञा होती हे । 

उदा.--नरेन्द्र:, जयति; नयति; भवति; सूर्योदय:; हरति, 
सप्तर्षि; महर्षिः । 

सिद्धि-(1) “नर इन्द्रः’ इस दशा में आद्गुणः” से गुण 
एकादेश की प्राप्ति हुई । स्थानकृत आन्तर्य के आधार पर 'ए' 
रूप गुणादेश हुआ-- 

नरेन्द्रः । 

(2) 'जि' धातु से पूर्ववत्‌ लद्‌ लकार प्र०पु० एकवचन 

'तिप्‌' हुआ 
जि लद्‌> ल्‌ । 
'कर्तरि शप्‌' से “शप्‌', अनुबन्धलोप तथा 'सार्वधातुकार्ध- 
धातु--' से गुण की प्राप्ति हुई । 
जि शप्‌ तिप्‌ । 
जिअति। 
जे अति। 
जयति (अयादेश) । 
(3) पूर्ववत्‌ तिप्‌, शप्‌ व गुण होता है-- 
नी लट्‌ > ल्‌ । 
नी शप्‌ तिपू--नी अ ति। 
ने अ ति--नयति (एचोऽय०) । 
(4) भू लद्‌-भू लू-भू तिप्‌ । 
भू शप्‌ तिपू--भो अ ति--भवति । 

(5) “सूर्य उदयः' इस दशा में अकार व उकार के स्थान पर 
'आद्‌ गुणः? से गुण एकादेश होता है-सूयोंदयः । 

(७) 'ह शप्‌ तिप्‌’ इस दशा में सार्वधातुक गुण की प्राप्ति 
हुई । ऋकार व अकार के स्थान पर अकार (गुणादेश) रपर 
होकर “अर्‌ के रूप में हुआ-- 

हरति । 

(7-8) इसी प्रकार “सप्त ऋषि:” तथा “महा ऋषि:” इन 

स्थलों पर क्रमशः “सप्तर्षिः' तथा “महर्षिः बनता है । 


इको गुणवृद्धी 1.1.3 
पद.--इक: 6.1, गुणवृद्धी 1.1 
अनुवृत्ति—वृद्धिः, गुणः । 
अर्थ--यह एक परिभाषा -सूत्र है । गुण और वृद्धि विधि- 
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विषयक सूत्रों में जहाँ प्रत्यक्षतः वा परोक्षतः स्थानी का निर्देश 
प्राप्त न हो, वहाँ यह सूत्र व्यवस्था करता है कि विधीयमान 
कार्य (अर्थात्‌ गुण या वृद्धि) 'इक' (अर्थात्‌ इ, उ, ऋ, लू-- 
इन चार वर्णो) के स्थान पर ही हो । 
सूत्रार्थ--'वृद्धि हो’, “गुण हो'--ऐसा उच्चारण कर जहाँ 
वृद्धि तथा गुण का विधान किया जाता है, वहाँ वे (अर्थात्‌ 
वृद्धि और गुण) 'इक' के स्थान पर ही होते हैं । 
उदा.--जेता; नेता; जुहोति; भर्त्ता; अनैषीत्‌; अलावीत्‌; 
अश्रौषीत्‌; मार्गः; अकार्षीत्‌ । 
सिद्धि- (1) 'जि तृच्‌’ इस दशा में 'सार्वधातुकार्धधातु- 
कयोः” के द्वारा गुणादेश की प्राप्ति हुई | तब “इको गुणवृद्धी” 
के द्वारा उक्त गुण इक्‌ अर्थात्‌ इकार के स्थान पर हुआ | 
जितृ 
जेतृ 
जे तृ सु--जेता । 
(2) “नी तृच पूर्ववत्‌ 'नेता' । 
(3) 'हु' धातु से लट्‌, प्र०पु०एकव में “तिप्‌' हुआ । 
पूर्ववत्‌ कार्य होकर-- 
हु लट्‌ > ल्‌ । 
हु तिप्‌-हु शप्‌ ति । 
हु ति (जुहोत्यादिभ्यः श्लुः) । 
जुहुति (द्वित्व, अभ्यास कार्य) । 
जुहोति (गुण) । 
(4) “भृ तृच पूर्ववत्‌ सभी कार्य, गुण व रपरत्व | 
भृतृ। 
भर्तृ सु--भर्तता । 
(5) 'नी’ लुङ्‌ प्र०पु०्एकव० में तिप्‌, अद्‌, च्लि, इकार 
लोप आदिं सभी कार्य पूर्ववत्‌ । 
अद्‌. नी च्लि तिप्‌ > त्‌ । 
अ नी सिप्‌ त्‌ (च्लेः सिच्‌) । 
अनीस्‌ ईद त्‌ (अस्तिसिचोऽपृक्ते) । 
अनैसीत्‌ (सिचि वृद्धिः) । 
प्राप्त वृद्धि इक्‌ (अर्थात्‌ ईकार) के स्थान पर हुई । मूर्धन्य 
आदेश होकर | 
अनैषीत्‌ । . 
(6) लू? से पूर्ववत्‌ तिप्‌ आदि होकर 
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र लू लुङ्‌ > ल्‌ । 
अ लू च्लि तिप्‌ । 
अ लू सिच्‌ त्‌ । 
अ लू स्‌ ईट्‌ त्‌ । 
ईद्‌, आर्धधातुक इट्‌? तथा “इट ईटि' से सिच्‌ का लोप, 
सवर्णदीर्घ, वृद्धि होकर 
अलू इसईत्‌ । 
अलौ इईत्‌ । 
अलावूईत्‌ । 
अलावीत्‌ । 
(7) श्रु लुङ्‌ (तिप्‌) की दशा में सिच्‌ को इट्‌ होकर 
अद्‌ श्रु ल्‌ (तिप्‌) । 
अश्रु च्लि > सिच्‌ त्‌ । 
अश्रु सईत्‌ । 
अश्रौषीत्‌ । 
(8) कृ' से पूर्ववत्‌ कार्य, वृद्धि आदेश रपर हो गया । 
अद्‌ कृ स्‌ ईत्‌- अकार्षीत्‌ । 
(9) मृज्‌ घञ्‌ > अ (द्र० त्याग: की सिद्धि) । 
मारजअ--मार्गअ (वृद्धि, रपर) । 
मार्ग: (सु होकर) । | 
विशेष--प्रकृत सूत्र में “वृद्धिः तथा 'गुण:' पदों के अनु- 
वर्तन का फल है कि जहाँ साक्षात्‌ “गुण' तथा 'वृद्धि' शब्दों के 
द्वारा आदेश कहा गया हो, वहीं पर उक्त गुण व वृद्धि कार्य 
“इक के स्थान पर होते हैं, अन्यत्र स्थलों पर वे 'इक' के 
स्थान पर नहीं होते हैं । इसे ही इग्लक्षणा गुणवृद्धि कहते है । 
यथा--सार्वधातुकार्धधातुकयो:”, “मिदेर्गुणः” तथा 'पुगन्तलघू- 
पधस्य च' के द्वारा विधीयमान गुण इग्लक्षण है तथा 'मृजे- 
वृद्धि: के द्वारा विधीयमान वृद्धि इग्लक्षण है । 


'दिव औत सूत्र के द्वारा 'औ' का विधान किया जा रहा है, 
जो वृद्धिसव्ज्ञक वर्ण है । चूँकि यहाँ साक्षात्‌ वृद्धि शब्द का 
उल्लेख न होकर वृद्धिसञ्चक 'औ' का विधान है । अत: यह 
इगलक्षणा वृद्धि नहीं है तब उक्त 'औ' आदेश इक्‌ के स्थान 
पर न होकर अलोऽन्त्य परिभाषा के बल पर अन्त्य वर्ण वकार 
के स्थान पर होता है । यथा-- 

दिव्‌ सुदि औ स्‌ । 
द्यौ स्‌ धौ: । 


अष्टाध्यायी 


इसी प्रकार “त्यदादीनामः? तथा “पथिमथ्यृभुक्षामात्‌' स 
द्वारा क्रमशः विधीयमान अकार व आकार इग्लक्षण नहीं हैं । 
न धातुलोप आर्धधातुके 1.1.4 
पद्‌.--न अव्ययपदम्‌, धातुलोपे 7.1, आर्धधातुके 7.1 

अनु.--इक:, गुणवृद्धी । 
अर्थ-प्रकृत सूत्रस्थ ‘आर्धधातुके’ पद में निमित्त सप्तमी 
है । यह 'लोपे' पद का विशेषण है । सूत्रस्थ 'धातु' शब्द 
“धात्वंश' के अर्थ में लाक्षणिक है । “घातुलोपे' का अर्थ “धातु 
का लोप' ऐसा करने पर स्थानी के न रहने से गुण और वृद्धि 
की उपस्थिति नहीं हो सकेगी । 
सूत्रार्थ -जिस आर्धधातुक को निमित्त मान कर धातु के 
अवयव का लोप हुआ हो, उसी आर्धधातुक को निमित्त 
मानकर इग्लक्षण गुण व वृद्धि नहीं होते हैं । 
उदा.--चेचिय:, लोलुवः, पोपुवः; मरीमृजः, सरीसृपः । 
सिद्धि--(1) 'चि' धातु से यड्‌ प्रत्यय, धातु सञ्ज्ञा, 
द्वित्व, अभ्यास कार्य तथा “गुणो यङ्लुकोः? से अभ्यास को 
गुण हुआ । 
चि यङ्‌ > य (धातोरेकाचो हलादेः) । 
चिय्‌ चि य (सन्यङोः । एकाचो द्वे) । 
चि चिय--चेचिय । 
'धातोः' के अधिकार में 'नन्दिग्रहि-' से 'अच्‌' तथा 
“यङोऽचि च' से 'अच्‌' परे मानकर 'य' का लुक्‌ हुआ । 
चेचिय अच्‌ ( > अ ) । 
चेचि अ। 
अङ्ग सञ्ज्ञा होकर 'चि' को ‘अच्‌’ को निमित्त मानकर 
आर्धधातुक गुण की प्राप्ति हुई । प्रकृत सूत्र के द्वारा निषेध, 
इयङ्‌ आदेश तथा 'सु' की उत्पत्ति 
चेचियङ्‌ अ--चेचिय्‌ अ । 
चेचियः । 
(2) लू यद इस दशा में पूर्ववत्‌ सभी कार्य होकर-- 
लोलूय अच्‌ । 
अब 'य' का लोप, आर्धधातुक गुण की प्राप्ति, प्रकृत सूत्र 
के द्वारा निषेध, उवङ्‌ सु की उत्पत्ति । पुन 
लो लू अ-लो लू वङ्‌ अ। 
लोलुव: । 
(3) इसी प्रकार “पोपुवः' बनता है । 
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Eo बा 4) 'मृज्‌ यङ्‌' इस दशा में पूर्ववत्‌ द्वित्वादि कार्य, अच्‌, 
यलोप, 'मृजेर्वृद्धि:' से प्राप्त वृद्धि का निषेध, सु की उत्पत्ति । 
मृज्‌ मृज्‌ य--मृ मृज्‌ य--मृ मृज्‌ य अच्‌ | 
मृमृज्‌ अ--मरमृजू अ--ममृजू अ | 
मरीक्‌ मृज्‌ अ (रीगृदुपधस्य च) । 

मरीमृजः । 

(5) “सृप्‌' से पूर्ववत्‌ सरीसृपः’ बनता है । 

विशेष--1. आचार्य पाणिनि ने सप्तमी विभक्ति का त्रिविध 
प्रयोग किया है । 

(क) निमित्त-सप्तमी-जिस पद में निमित्त सप्तमी होती 
है, उस पद का अर्थ होता है-- अमुक को निमित्त मानकर 
अमुक कार्य होता है ।' प्रस्तुत सूत्रस्थ 'आर्धधातुके' पद में 
निमित्त सप्तमी है । इसी प्रकार 'क्क्डिति च' तथा 'अचः 
परस्मिन्‌ पूर्वविधौ” सूत्रों में निमित्त सप्तमी है । 

निमित्त सप्तमी में निमित्त मान कर कार्य होता है । इसकी 
दशा में प्रत्यय तथा जिसमें कार्य होता है--इन दोनों की 
व्यवधानरहितता अपेक्षित नहीं होती है अर्थात्‌ दोनों के मध्य 
व्यवधान होने पर भी कार्य अवश्य होगा । निमित्त सप्तमी में 
“तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य’ की प्रवृत्ति नहीं होती है । 

(ख) पर-सप्तमी--जिस पद में परसप्तमी होती है, उस 
पद का अर्थ होता है--'अमुक के परे रहते अमुक कार्य हो ।' 
यहाँ “तस्मिन्निति-' परिभाषा की प्रवृत्ति होती है । अतः जो 
कार्य किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते अव्यवहित पूर्व 
वर्ण के स्थान पर वह कार्य होता है । यथा--'इको यणचि' 
सूत्रस्थ अचि’ पद में परसप्तमी है । 

(ग) विषय-सप्तमी--जिस पद में विषय सप्तमी होती है, 
उस पद का अर्थ होता है--'अमुक के विषय में अमुक कार्य 
हो ।' यथा— 

संहितायाम्‌ । आर्धधातुके । 
क्क्ङिति च 1.1.5 

पद्‌.--क्क्डिति 7.1, च अव्य० । 

अनु.--इक:, गुणवृद्धी, न । 

अर्थ- क्क्ङिति' पद में निमित्त सप्तमी है । यहाँ चर्त्वभूत 
गकार का भी निर्देश है । यथा--'गूकड? इस दशा में “खरि च' 
से चर्त्व होकर 'क्क्ड्‌' बन जाता है । कुछ विद्वान्‌ यहाँ 
्यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा' से वैकल्पिक अनुनासिक करके 
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प्रथम ङकार का 'हलो यमां यमि लोपः” से लोप करते हैं। 
यथा-- क्‌ ड्‌ ङ्‌ क्‌ ङ्‌ | 

इस प्रकार सूत्र का स्वरूप 'क्डिति च' ऐसा एक ककारवान्‌ 
होता है । जो लोग 'ककङ्‌' इस दशा में 'झरो झरि सवर्णे से 
द्वितीय ककार का लोप करके पूर्वोक्त 'क्डिति” स्वरूप सिद्ध ' 
करते हैं, वे भ्रान्त हैं । कारण कि डकार ककार का सवर्णी तो 
है, परन्तु ङकार का झर में ग्रहण न होने से 'झरि' की प्रवृत्ति 
नहीं हो सकेगी । 

सूत्रार्थ--गित्‌, कित्‌ व ङित्‌ को निमित्त मानकर इक्‌! के 
स्थान पर जो गुण व वृद्धि प्राप्त होते हैं, वे न हों । 

उदा.--(गित्‌) जिष्णुः, भृष्णुः | (कित्‌) चितः, स्तुतः, 
कृतः । (ङित्‌) चिनुतः । (कित्‌) मृष्टः । (डित्‌) मृष्टः । 

सिद्धि- (1) 'जिग्स्नु' “ग्लाजिस्थश्च से 'ग्स्नु हुआ । 
वलादि आर्धधातुक की प्राप्ति, निषेध, आर्धधातुक गुण की 
प्राप्ति और निषेध । 
जिस्नु। 
जि ष्‌ नु--जिष्णु (आदेशप्रत्य० । रषाभ्यां) 
जिष्णुः (“सु' होकर) । 

(2) 'भू ग्स्नु पूर्ववत्‌ 'भूष्णु:* । 

(3) 'चि' धातु से “निष्टा' से 'क्त' हुआ, आर्धधातुक गुण 
का निषेध हो गया । 

चि क्त--चित (सु होकर) । 
चित: । 

(4) पूर्ववत्‌ “स्तुतः' । इसी प्रकार 'कृत:' । 

(5) 'चि' धातु से लद्‌ प्र०पु० द्विवचन में 'तस्‌! हुआ । 
“स्वादिभ्यः श्नुः’ से 'श्नु' हुआ । 

चि तस--चि श्नु तस्‌ । 
चि नु तस्‌ । 

“सार्वधातुकमपित्‌' से 'तस्‌' ङित्‌ किया । 'नु' को सार्व- 
धातुक गुण की प्राप्ति, प्रकृत सूत्र के द्वारा निषेध हो गया । 
इसी प्रकार 'चि' को प्राप्त सार्वधातुक गुण का 'श्नु के डित्‌ 
होने से निषेध हो गया । 

चिनुतः । 

(6) “मृज्‌ क्तः इस दशा में 'मृजेर्वुद्धि:' से प्राप्त वृद्धि का 
प्रकृत सूत्र ने निषेध कर दिया । 'ब्रथभ्रस्ज-' से षकार, तकार 
को हुत्व तथा “सु' विभक्ति होकर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


10 


क. त-मृष्‌ त । 
मृष्ट-मृष्टः । 

'विशेष--1. लडादि दश लकारों में लङ्‌, लिङ्‌, लुङ्‌ तथा 
लृङ्‌ ये चार लकार डित्‌ हैं । परन्तु इन लकारों में 'क्क्ङिति च' 
के द्वारा गुणवृद्धि का निषेध नहीं होता है । इसमें आचार्य 
पाणिनि का “यासुट्‌ प्ररस्मैपदेषूदात्तो ङ्च्चि सूत्र ज्ञापक है । 
इसके द्वार विधिलिङ्‌ में यासुट्‌ आगम को ङित्‌ किया गया 
है । लिङ्‌ स्वतः डित्‌ होता है । तब यासुट्‌ को डित्‌ क्यों किया 
गया ? यह ज्ञापित करता है कि लकार के डित्‌ होने पर प्राप्त 
गुणवृद्धि का निषेध न हो । 

2. 'मृज्‌' धातु को अजादि प्रत्यय के सङ्क्रम में विकल्प से 
वृद्धि होती हे । द्र “मृजेरजादौ सङ्क्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते’ 
(वा०) । यथा— 


परि मृज्‌ झि । 
परि मृज्‌ अन्ति । 
अब क्क्ङिति च सूत्र से प्राप्त निषेध प्रकृत वार्तिक से 
निर्बाध होकर वैकल्पिक वृद्धि होती है । 
दीधीवेवीटाम्‌ 1.1.6 
पद.--दीधी-वेवी-इटाम्‌ 6.3 
अु.-इकः, गुणवृद्धी, न । 


` अर्थ--दीधी” तथा 'वेवी' धातुएँ छान्दस हैं तथा 
अदादिगण में पठित हैं । प्रकृत सूत्रस्थ 'इटाम्‌' पद के द्वारा 
इट्‌' के गुण व वृद्धि दोनों आदेशों का प्रतिषेध किया गया है, 
परन्तु इट्‌' की वृद्धि सम्भव न होने से “इट्‌” के सम्बन्ध में 
लघूपध गुण का ही प्रतिषेध समझना चाहिए । 
सूत्रार्थ--दीधी, वेवी और इट्‌: के 'इक' के स्थान पर 
विहित गुण व वृद्धि आदेश नहीं होते हैं। . 
उदा. आदीध्यनम्‌, आदीध्यकः; आवेव्यनम्‌, आवे- 
व्यकः; श्वः कणिता । ० 
सिद्धि (1) 'आङ्‌' पूर्वक 'दीधीड से ` ल्युट्‌? होकर 
आर्ध-धातुक गुण की प्राप्ति, गुणनिषेध, ' नेक ~ न 
तो होक गुणनिषेध, “एरनेकाचो-' से 
आदीधी अन-_आदीध्यन । 
आदीध्यन सु--आदीध्यनम्‌ । 


(2) 'आ दीधी ण्वुल्‌' इस दशा में 'अक' आदेश, प्राप्त | दोनों 


वृद्धि का निषेध, पूर्ववत्‌ यण्‌ होकर-- 


अष्टाध्यायी 


आदीधी वु > अक । 
आदीध्यक-आदीध्यकः । 
3. 'आवेवी ल्युट्‌' पूर्ववत्‌ कार्य । आवेव्यनम्‌ । 
4. इसी प्रकार 'आवेव्यक:' । 
5. 'कण्‌ इट्‌ ता” इस दशा में पूर्ववत्‌ प्राप्त गुण का निषेध 
होकर 'कणिता” बनता है । 
हलोऽनन्तराः संयोगः 1.1.7 
पद.--हल: 1.3, अनन्तराः 1.3, संयोगः 1.1 
अर्थ--'अनन्तराः' का अर्थ है-अन्तर या व्यवधान 
रहित । व्यवधान सदा भिन्न जाति वालों का होता है । हल्‌ से 
भिन्न अच्‌ ही होता है । : 
सूत्रार्थ--अच्‌ के व्यवधान से रहित हलों की संयोग सञ्ज्ञा 
होती है । 
उदा.-- अग्नि: यहाँ “ग्‌ तथा “न्‌' के मध्य कोई अच्‌ का 
व्यवधान नहीं है । अत: 'ग्न्‌' इस समुदाय की संयोग सञ्ज्ञा हो 
गई । राष्ट्रम' में 'ष्ट' इस समुदाय की संयोग सञ्ज्ञा होती है । 
बिशेष--हलों का समुदाय सञ्ज्ञी है । अत: पृथक्‌-पृथक्‌ 
हल्‌ की संयोग सञ्ज्ञा नहीं होती है । सूत्रस्थ 'हल:' पद में 
जाति को विवक्षा में बहुवचन का प्रयोग होने से दो से अधिक 
हल्‌ वर्णा की भी संयोग सञ्ज्ञा होती है । अत: एक-एक हल्‌ 
न योग सज्ज्ञा म होकर श्लिष्ट रूपेण उच्चारित तथा अच्‌ 
वर्ण के व्यवधान से रहित हल्‌ समुदाय की ही संयोग सञ्ज्ञा 
सिद्ध होती है । 3 
मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः 1.1.8 
पद.--मुखनासिकावचनः 1.1, अनुनासिकः 1.1 
अर्थ--'मुखनासिका' पद में तृतीया तत्पुरुष है । यथा-- 
मुखेन सहिता मुखसहिता नासिका । 'शाकपार्थिवादीनां-” के 
द्वार समास हुआ है । 


इस पद में द्वन्द्व समास मानकर विग्रह इस प्रकार होगा-- | 


मुखं च नासिका च, ईषद्‌ वचनमावचनम्‌, मुखनासिकम्‌ आ- 
वचनं यस्य सः : । इस प्रकार द्वन्द्वगर्भित 
बहुव्रीहि भी माना जा सकता है । 


सूत्रार्थ-मुख सहित नासिका से बोले जाने वाले वर्ण की 
अ सञ्ज्ञा होती है अर्थात्‌ जो वर्ण मुख तथा नासिका 
न सहायता से उच्चारित हो उसकी अनुनासिक सञ्ज्ञा 
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रं आ, ड्‌, ज्‌, ण्‌ न्‌, म्स्ऱये वर्ण अनु- 
नासिक हैं । 

तुल्यास्थप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ 1.1.9 
पद.--तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ 1.1, सवर्णम्‌ 1.1 
अर्थ--आस्ये मुखे भवम्‌ आस्यम्‌' अर्थात्‌ मुख में होने 
वाला । अतः 'आस्य' का अर्थ है--उच्चारण स्थान । 'प्रकृष्टो 
यत्नः प्रयत्नः? अर्थात्‌ उत्कृष्ट यत्न । यल दो प्रकार का होता 
है--आभ्यन्तर तथा बाह्य । वर्ण की उत्पत्ति में आभ्यन्तर यत्न 
का अधिक सहयोग होता है, अत: बाह्य की अपेक्षा आभ्यन्तर 
श्रेष्ठ है सूत्रस्थ प्रयत्न शब्द के द्वारा आभ्यन्तर यत्न का 
ग्रहण होता है । 

सूत्रार्थ--जिन दो या दो से अधिक वणों के पारस्परिक 
ताल्वादि उच्चारण स्थान तथा आभ्यन्तर प्रयत्न दोनों समान 
हों, वे परस्पर सवर्णसञ्ज्ञक होते हैं । 
उदा.--रमाऽपि, मुनीशः, भानर्ध्वम्‌, पितृणाम्‌ । 
सिद्धि--1. “रमा अपि’ यहाँ सवर्ण अकार के परे रहते 
"अक (अर्थात्‌ 'आ') का सवर्ण दीर्घ हो गया । 
इसी प्रकार “मुनि ईशः में सवर्ण ईकार के परे रहते अक्‌ 
का सवर्ण दीर्घ हो गया । इसी प्रकार “भानु ऊर्ध्वम्‌ तथा पितृ 
ऋणम्‌' में जानना चाहिए । 

विशेष--वर्ण की उत्पत्ति के समय या तो वायु मुख में 
किसी स्थान पर टकराती है, अथवा जिह्वा मुख के किसी भाग 
का स्पर्श करती है । वर्ण की उत्पत्ति में मुख के जिस भाग का 
सहयोग होता है, वह उस वर्ण का उच्चारणस्थान कहलाता है । 
किसी कार्य की सिद्धि में जिस वस्तु का अत्यधिक उपयोग 
होता है, वह करण कहलाता है। यथा--“साधकतमं कर- 
णम्‌’ । वणो की उत्पत्ति में जीभ का अत्यधिक उपयोग होता 
है । अतः यहाँ जिह्वा ही करण है, परन्तु पवर्गीय वर्णो में जीभ 
का कोई उपयोग नहीं होता है । इनके उंच्चारण में निचला होंठ 
ही जीभ का कार्य करता है । 

वणों के उच्चारण करते समय अन्दर से आने वाली वायु 
के साथ जिह्वा को मुख के भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुछ चेष्टा 
करनी पड़ती है । इसे शात्र में 'यत्न' कहा जाता है । 
उच्चारण स्थान छः होते हैं--कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, 
ओष तथा नासिका । अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका 
होता है । 
1. अवर्ण, क्‌, ख्‌, ग्‌, घ, ङ्‌, ह तथा विसर्जनीय- इन 


र 
॥ 


वर्णो का उच्चारण स्थान कण्ठ है ।' पाणिनीय शिक्षा के 
अनुसार विसर्ग का उच्चारण तदाश्रित वर्ण के स्थान के 
अनुसार होता है । द्र०-- 

“अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः? (पा०शि०22) 

इसके अनुसार “रामः” में विसर्ग का स्थान कण्ठ, “पतिः” में 
तालु तथा “साधुः” में ओष्ठ होता है । - 

अवर्ण के द्वारा इसके 18 भेदों का ग्रहण होता है (द्र० पा० 
1.1.68 की व्याख्या) । 


2. इवर्ण, च्‌, छ, ज्‌, झ्‌, ज्‌, य्‌ तथा श्‌-इन वणोँ का 
उच्चारणस्थान तालु है ।? इवर्ण के द्वार उसके 18 भेदों तथा 
यवर्ण के द्वारा उसके दो भेदों का ग्रहण होता है । 


3. ऋवर्ण, टवर्ग (द्‌, ठ्‌, ड्‌, द्‌, ण्‌), रेफ तथा षवर्ण का 
मूर्धा स्थान होता है । ऋवर्ण के द्वारा केवल उसके अठारह भेदों 
का ग्रहण होता है ।* 

4. लृ वर्ण, त वर्ग (त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न), ल वर्ण तथा स 
वर्ण का उच्चारण स्थान दन्त होता है । यहाँ लृकार के द्वारा 
उसके बारह रूपों का तथा लकार के द्वारा उसके दो रूपों का 
ग्रहण होता है ।* 

5. उवर्ण, पवर्ग (प्र, फ्‌, ब्‌, भ्‌, म्‌) तथा उपध्मानीय वणो 
का ओछ स्थान होता है । उवर्ण के द्वारा उसके अठारह भेदों 
का ग्रहण होता है । अच्‌ से परे तथा प/फ से पूर्व विसर्ग को 
उपध्मानीय कहते हैं ।* 

6. ज्‌, म्‌, ङ्‌, ण्‌, न--इन पाँच वर्णो का उच्चारण स्थान 
नासिका भी है अर्थात्‌ इन वर्णो का तत्‌-तत्‌ वर्ग से सम्बन्धी 
उच्चारण स्थान तो है ही, इसके अतिरिक्त नासिका इनका 
अधिक है ।* यथा--ङकार का कण्ठ व नासिका, जकार का 
तालु व नासिका तथा इसी प्रकार णकार इत्यादि का जानना 
चाहिए । 

7. एकार तथा ऐंकार का कण्ठ व तालु उच्चारण स्थान 
होता है । इन दो वणां में पूर्वभाग में अवर्ण तथा उत्तरभाग में 
इकार की श्रुति होती है तथा ये दोनों वर्ण इनमें संश्लिष्ट रूप में 
रहते हैं । अतः ए व ऐ वणों के दो-दो (कण्ठ व तालु) स्थान 
माने गये हैं ।” मूल में इन वणो को 'एत्‌ व “ऐत्‌' इस प्रकार 


1. अनुहविसर्जनीयानां कण्ठः । 2. इचुयशानां तालु 1 


3. ऋटुरषाणां मूर्धा । 4. लतुलषानां दन्ताः । 
5. उपूपध्मानीयानामोष्ौ । 6. ञमङणनानां नासिका । 
7. एदैतोः कण्ठतालू । 
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ह है । इसे तपर नहीं 


कई स्थानों पर उच्चारणार्थ वणों का प्रयोग किया है । द्र०-- 
दिव औत्‌' । 

8. ओकार तथा औकार का कण्ठ व ओछ स्थान है ।' इन 
वर्णों में अकार (कण्ठस्थानीय) तथा उकार (ओष्ठस्थानीय) का 
संइलेष है । अतः इनके दो दो स्थान हैं । 'कण्ठ + ओछ' इस 
स्थिति में 'वृद्धिचि” से 'कण्ठौष्ठ' ऐसा वृद्धि आदेश होना 
चाहिए परन्तु 'ओत्वोष्ठयो: समासे' वार्तिक के द्वारा पररूप 
होकर भी रूप बनता है । 

9. वकार का दन्तोष्ठ स्थान होता है । 

10. जिह्वामूलीय का स्थान जिह्वामूल होता है । अच्‌ से पर 
विसर्ग क/ख से पूर्व रहने पर जिहामूलीय कहलाता है । 

11. अनुस्वार का नासिका स्थान होता है । 


|] 
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ष्‌ 
यत्न दो प्रकार का होता हे--आभ्यन्तर तथा बाह्य । 
आभ्यन्तर यत्न पाँच प्रकार का होता है-- 
1. स्पृष्ट, 2. ईषत्‌स्पृष्ट, 3. ईषद्विवृत, 4. विवृत तथा 
5. संवृत । 


1. स्पृष्ट--वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा के द्वारा 
तत्‌-तत्‌ स्थानों का स्पर्श करना जिनसे वे वर्ण उच्चारित होते 


1. ओदौतोः कण्ठोछौ । 


मानना चाहिए अपितु यह तवर्ण 
मुखसुख के लिए जोड़ा गया है। आचार्य ने भी अपने शास्त में 


अष्टाध्यायी 


हैं, स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है । स्पर्श (अर्थात्‌ क से म पर्यन्त 
25) वर्णों का स्मृष्ट प्रयत्न होता है । 

2. ईषत्स्पृष्ट--जिह्या का पूर्ण रूपेण उच्चारण स्थान को 
स्पर्श न करना ईषत्स्पृष्टता है । अन्तःस्थ वर्णो (य, र, ल, व) 
का प्रयत्न ईषत्स्पृष्ट है । 

3. ईषद्विवृत--इसमें कण्ठ किञ्चित्‌ खुला रहता है । ऊष्म 
वणो का ईषद्विवृत प्रयत्न होता है । श, ष, स तथा ह ऊष्म 
वर्ण हैं । 

4. विवृत--विवृत का अर्थ है कि जिह्वा तत्‌-तत्‌ स्थान को 
स्पर्श नहीं करती है तथा कण्ठ खुला रहता है । सभी स्वरों 
('अ वर्ण को छोड़कर) का विवृत प्रयत्न होता है । 

5. संवृत--हृस्व अकार का प्रयोग काल में संवृत प्रयत्न 
होता है, परन्तु प्रक्रिया दशा अर्थात्‌ साधन अवस्था में इसका 
यत्न विवृत ही होता है । 

बाह्य यत्न ग्यारह प्रकार का होता है-1. विवार, 2. संवार, 
3. श्वास, 4. नाद, 5. घोष, 6. अघोष, 7. अल्पप्राण, 8. 
महाप्राण, 9. उदात्त, 10. अनुदात्त तथा 11. स्वरित । 

1. विवार-इसमें मुख खुलता है । 

2. संवार--जिस वर्ण के उच्चारण में मुख संकुचित रहता 
है, उस वर्ण का यत्न संवार होता है । 

3. श्वास--कुछ वर्णों के उच्चारण में श्‍वास चलता है, 
उनका प्रयत्न श्वास होता है । 

4. नाद--जिस वर्ण के उच्चारण में नाद होता है, उसका 
यत्न नाद कहलाता है । 

5. घोष-जिस वर्ण के उच्चारण में गूँज होती है, उसे 
घोषवर्ण कहते हैं । 

6. अघोष-जिस वर्ण के उच्चारण में गूँज नहीं होती है, 
उसे अघोष वर्ण कहते हैं । 

7. अल्पप्राण-जिस वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु का 
अल्प प्रयोग होता है, उसका यत्न अल्पप्राण कहा गया है । 
8. महाप्राण-जिस वर्ण के उच्चारण में प्राणवायु का 
अधिक उपयोग होता है, उसका यत्न महाप्राण कहा गया है । 
9-11. उदात्त, अनुदात्त व स्वरित--इनकी व्याख्या के 
लिए देखिए--पा० 1.2.29,30,31 सूत्रों की व्याख्या । 


री हस्वादि व उदात्तादि भेद से अकार 18 प्रकार का होता है । 
प 
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ठ अनुदात्त स्वरित 
अ अँ अ अँ अ अँ 
आ आँ आ आँ आऔँ 
अ3 अँउ अ3 अँ अं अँ 


इ, ई, इ3--इन तीन वर्णो के उच्चारण स्थान व प्रयत्न 
समान हैं । अत: ये परस्पर सवर्णी हैं । अकार की तरह इकार 
के 18 भेद परस्पर सवर्णी हैं । 


इकार .की तरह 18 प्रकार के उकार व अठारह ऋकार 
परस्पर सवर्णी हैं । लृकार का दीर्घ न होने से उसके बारह रूप 
परस्पर सवर्णी हैं । चूँकि ऋकार व लकार की सवर्णता मानी 
गई है अत: 18 भेद ऋकार के व 12 भेद लृकार के मिलकर 
30 भेद परस्पर सवर्णी होते हैं ।' 

ए, ऐ, ओ, औ- ये प्रत्येक अपने बारह-बारह रूपों की 
सञ्ज्ञा होते हैं । रेफ व ऊष्म वर्णों का सवर्ण नहीं होता है । 'य' 
तथा 'ल' के दो-दो भेद होते हैं । यथा--य्‌, यूँ; ल, लूँ । 

अपने वर्ग वाले को वर्ग्य कहा जाता है । 

वर्ग्य वर्ण वर्ग्य के साथ सवर्ण होता है । 

नाऽज्झलौ 1.1.10 

पद.--न अव्य०, अजूझलौ 1.2 

अनु.--तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ । 

अर्थ--'अज्झलौ' पद में 'अच्‌ व 'हलौ” दो पद हैं । “अच्‌ 
हलौ' इस स्थिति में संहिता होकर “अग्घलौ' पद बनना 
चाहिए । परन्तु इस दशा में पदच्छेद करने पर 'अक हलौ' का 
सन्देह बना रहता है । इसलिए आचार्य ने 'अजूझलौ' प्रयोग 
का पाठ किया है । 

सूत्रार्थ--स्थान और प्रयत्न का साम्य होने पर भी अच्‌ 
और हल्‌ की परस्पर सवर्ण सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

उदा.--दण्डहस्त:, दधिशीतम्‌, वैपाशो मत्स्यः, आनडुहं 
चर्म । 

सिद्धि (1) 'दण्डहस्तः' यहाँ डकारोत्तरवतीं अकार तथा 
हकार की 'तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌’ से सवर्णता प्राप्त होकर 
“अकः सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होने लगता है । 

परन्तु प्रकृत सूत्र के द्वारा समान स्थान व प्रयत्न वाले अच्‌ 
व हल्‌ के सावर्ण्य का निषेध कर देने पर पूर्वोक्त सवर्ण दीर्घता 
नहीं होती है । 


YR SST SSIS ॒ ि [ना 


1. 'ऋलवर्णयोर्मिथ: सावर्ण्यं वाच्यम्‌ (वा०) । 
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(2) इकार (विवृत व तालु) तथा शकार (ईषद्विवृत व 
तालु) की 'तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌’ के द्वारा सवर्णता होकर 
'दधिशीतम्‌' यहाँ धकारोत्तरवत्ती इकार तथा शकार के स्थान 
पर पूर्ववत्‌ सवर्णदीर्घ की प्राप्ति होती है, परन्तु अच्‌ व हल्‌ 
की सवर्णता का निषेध होने से अनिष्ट रूप (सवर्णदीर्घ) नहीं 
होता है । 

(3) इसी प्रकार विपाशि अण्‌’ इस दशा में “यस्येति च' 
के द्वारा इकार का लोप होता है । तब “विपाश्‌ अण्‌' ऐसा रहने - 
पर इ तथा श्‌ की सवर्णता होने की दशा में “यस्येति च' के 
द्वार शकार का लोप प्राप्त होता है परन्तु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा 
अच्‌ व हल्‌ की सवर्णता का निषेध हो जाने से श का लोप 
नहीं होगा । 

अनडुहस्येदम्‌ । अनडुह अञ्‌ (तस्येदम्‌, प्राणिरजतादि- 
भ्योऽञ्‌)-इस दशा में 'तद्धितेष्वचामादेः' से आदि अच्‌ की 
वृद्धि तथा “यस्येति च' से अकार होकर 'आनडुह्‌ अ' इस दशा 
में अकार व हकार के सवर्ण होने की दशा में “यस्येति च' से 
हलोप प्राप्त होता है परन्तु प्रकृत सूत्र के द्वारा निषेध कर दिये 
जाने से हकार का लोप नहीं होता है । 


अन्य उदा.--अच्‌ व हल्‌ वर्णों की परस्पर सवर्णता का 
निषेध कर देने पर हल्‌ वर्णो में अच्त्व धर्म प्राप्त न होगा । 
“दधि हरति’, 'दधि षष्ठम्‌ तथा 'दधि सान्द्रम्‌’ इन स्थलों पर 
अच्‌ व हल्‌ के सावर्ण्य की दशा में “यण्‌' की प्राप्ति होकर 
अनिष्ट रूप बनते हैं । तब प्रकृत सूत्र के द्वार सवर्णता का 
निषेध हो जाने पर यहाँ “यण्‌? न हुआ । 


ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ 1.1.11 
पद्‌.--ईदूदेत्‌ 1.1, द्विवचनम्‌ 1.1, प्रगृह्यम्‌ 1.1 | 
अर्थ--'इदूदेद' पद 'द्विवचनम्‌' का विशेषण है । येन 
विधिस्तदन्तस्य’ के द्वारा तदन्तविधि हो जाती है । ईत्‌' का 
अर्थ दीर्घ ईकार, 'ऊत्‌ का अर्थ दीर्घ ऊकार तथा एत्‌ का 
अर्थ दीर्घ एकार है । - 

“इत्‌? आदि में तकार का प्रयोग स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए 
किया गया है । तपर न करने पर 'ई+ऊ+ए' इस दशा में “य्वे' 
ऐसा न्यास होता । यहाँ ध्यातव्य है कि द्विवचन में इ वर्ण तथा 
उ वर्ण को प्रथमयोः पूर्वसवर्ण:” से दीर्घादेश हो जाता है । 
फलतः तपरकरण की कोई आवश्यकता नहीं है । 

सूत्रार्थ--दीर्ध ईकारान्त, दीर्घ ऊकारान्त तथा दीर्घ एका- 
रान्त द्विवचन की प्रगृह्य सज्ज्ञा होती है । 
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उदा.--(1) 'हरी एतो' इस दशा में रेफोत्तर ईकार ईदन्त 
द्विवचन है । इसकी प्रगृह्य सञ्ज्ञा होकर प्रकृतिभाव होता है, 
यण्‌ नहीं । 

(2) 'विष्णू इमौ' यहाँ णकारोत्तरवती ऊकार ऊदन्त व 
द्विवचन है । अतः पूर्ववत्‌ प्रकृतिभाव होता है तथा 'यण्‌' नहीं 
होता है । 

(3) "गङ्गे अमू' इस दशा में “एचोऽयवायावः? से अयादेश 
प्राप्त होता है, परन्तु गकारोत्तरवत्ती एकार एदन्त तथा द्विवचन 
है । अतः प्रकृतिभाव हो जाता है । 

अन्य उदा.--अग्नी इति । वायू इति । माले इति । पचेते 
इति । 

वार्त्तिक--ईद्‌ आदि के प्रगृह्यत्व के विषय में 'मणीव' 
आदि प्रयोग साधु होते हैं । द्र० “ईदादीनां प्रगृह्यत्वे मणीवादीनां 
प्रतिषेधो वक्तव्यः? (वा०) | 

“मणी इव', “रोदसी इव' तथा 'दम्पती इव' इन स्थलों पर 
प्रकृत सूत्र के द्वारा प्रगृह्य होकर प्रकृतिभाव की प्राप्ति होती है, 
परन्तु प्रकृत वार्तिक के द्वारा यहाँ प्रगृह्य सञ्ज्ञा का निषेध हो 
जाता है । तब सामान्य सवर्णदीर्घ होकर क्रमशः 'मणीव', ' 
रोदसीव? तथा “दम्पतीव रूप बनते. हैं । - 

विशेष- (क) प्रकृत सूत्र में 'ईदूदेत” पद का प्रयोजन यह 
है कि ईदन्त, ऊदन्त व एदन्त द्विवचन की ही प्रगृह्य सञ्ज्ञा 
होती है, अन्य की नहीं । ऐसा न कहने की दशा में “वृक्षौ अत्र' 
इस स्थल पर प्रगृह्य सञ्ज्ञा होकर “आव्‌' आदेश की निवृत्ति 
हो जायेगी । 

(ख) प्रकृत सूत्र में (द्विवचनम्‌' पद का प्रयोजन यह है कि 
उक्त प्रगृह्य सञ्ज्ञा द्विवचन की अवस्था में ही होती है । अन्यथा 
'कुमारी अत्र' इस स्थल पर भी प्रगृह्य सञ्ज्ञा होने लगेगी । 

अदसो मात्‌ 1.1.12 

पद्‌.-अदसः ‘6.1, मात्‌ 5.1 

अनु.-ईदूदेत्‌, प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थ--'अदस्‌' शब्द के मकार से परे ईत्‌? तथा ' ऊतू! 
प्रगृह्मसञ्ज्ञक होते हैं । यात 

'अदस्‌' शब्द सर्वनाम है | इसके तीनों लिंगों के रूपों पर 


दृष्टि डालने पर केवल सात स्थलों पर प्रस्तुत 
का ज्ञान होता है । क शत अ तति 


1. महा० 12.172.12 । 
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(क) प्रथमा का बहुव०--अमी (पु०) । 

(ख) प्रथमा, द्वितीया का द्विव०--अमू (पु०) । 

(ग) प्रथमा, द्वितीया का द्विव०--अमू (ख्री०) । 

(घ) प्रथमा, द्वितीया का द्विव०--अमू (नपुँ०) । 

प्रथमा बहुव० (पु) 'अमी' तथा प्रथमा व द्वितीया द्विव० 
(पु०) 'अमू--ये दो रूप ही प्रस्तुत सूत्र के प्रयोग स्थल हैं । 
शेष चार अमू, रूपों के सम्बन्ध में “ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌' से 
प्रगृह्य सञ्ज्ञा हो जाती है । 

उदा.--(1) 'अमी ईशा:' यहाँ मकारोत्तरवत्ती ईकार तथा 
ईशा:” के ईकार--इन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त 
होता है, परन्तु प्रकृत सूत्र के द्वारा प्रगृह्यसञ्ज्ञा होकर प्रकृति- 
भाव हो जाता है । 

(2) 'अमू आसाते' यहाँ प्राप्त यण्‌ को बाध कर प्रकृत सूत्र 
से प्रगृह्यसञ्ज्ञा होती है । 

अन्य उदा.--अमू अत्र । अमी अत्र । 

शे 1.1.13 

पद.--शे अविभक्तिक निर्देश । 

अनु.---प्रगृह्मम्‌ । 

अर्थ--'शे' इस सुबादेश की प्रगृह्यसञ्ज्ञा होती है । वेद में 
चतुर्थी बहुवचन के स्थान “शे' आदेश का विधान किया गया 
है । लशक्वतद्धिते’ से 'शे' के शकार की इत्सञ्ज्ञा होती हे । 

उदा.--'युष्मे इति’ यहाँ “सुपां सुलुक-' के द्वारा चतुर्थी के 
स्थान पर 'शे' आदेश सम्पूर्ण “भ्यस्‌' विभक्ति के स्थान पर 
विहित है । प्रकृत सूत्र के द्वार इसकी प्रगृह्यसञ्ज्ञा होकर 
प्रकृतिभाव होता है । 

अन्य उदा.--त्वे इति । मे इति । अस्मे इन्द्राबृहस्पती । 

निपात एकाजनाङ्‌ 1.1.14 

पद.--निपात: 1.1, एकाच्‌ 1.1, अनाङ्‌ 1.1 

अनु,--भ्रगृह्यम्‌ । 

अर्थ-'एकाच्‌' पद का दो प्रकार से विग्रह किया जाता 


है । 'एकश्चासावच्‌' तथा 'एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ सः' । यहाँ प्रथम 


अकार का विग्रह इष्ट है । यदि यहाँ बहुब्रीहि समास मान लिया 
ल एक अच्‌ वाले अनेकाल्‌ की भी उक्त सज्ञा होने 
लगेगी । 

„अनाङ्‌ का अर्थ है-'आङ्‌' को छोड़ कर । पाणिनि ने 
चाऽऽदयोऽसत््वे' सूत्र के द्वारा च आदि गणपठित शब्दों की 
सत्त्वभिन्न अर्थ में 'निपात' सञ्ज्ञा कही है । 
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क को छोड़ कर एक अच्‌ स्वरूप निपात की 
प्रगृह्यसञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--अ अपेहि । इ इन्द्रम्‌ । उ उत्तिष्ठ । आ एवं नु 
मन्यसे । आ एवं किल तत्‌ । 

उपर्युक्त उदाहरणों में अ, इ, उ तथा आ--ये सभी एकाच्‌ 
हैं व निपात भी हैं । अतः प्रकृत सूत्र के द्वारा इनकी प्रगृह्य 
सञ्ज्ञा होकर प्रकृतिभाव हो जाता है । 

विशेष--चादिगण में आ तथा प्रादिगण में आङ्‌--इस 
प्रकार दो निपातों का पाठ प्राप्त होता है । प्रस्तुत सूत्र में 
'अनाङ्‌' पद के न्यास से प्रादिगण पठित “आड की प्रगृह्य 
सञ्ज्ञा नहीं होती है । यहाँ केवल चादिगण में पठित आ निपात 
की ही प्रगृह्यसञ्ज्ञा कही गई है । अतः 'आ एवं किल तत्‌' 
इत्यादि स्थलों पर प्रकृतिभाव हो जाता है । 

(शंका) आङ निपात के ङकार की 'हलन्त्यम्‌' के द्वारा इत्‌ 
सञ्ज्ञा होकर “तस्य लोपः? से लोप हो जाता है । तब दोनों 
प्रकार के निपातों में कोई स्वरूपगत अन्तर नहीं रहता है । 
ऐसी दशा में किस प्रकार ज्ञात होगा कि यह आ निपात है 
या आड? 

(समा०) इस सम्बन्ध में महाभाष्य में इस प्रकार व्यवस्था 
की गई है । 

'इषदर्थे क्रियायोगे, मर्यादाऽभिविधौ च यः । 
एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥' 

अर्थात्‌ ईषत्‌ (थोड़ा) अर्थ में, क्रियायोग में, मर्यादा तथा 
अभिविधि अर्थ में आत्‌ (अर्थात्‌ आ) को ङित्‌ (आङ्‌) 
समझें तथा पूर्व कथित बात को अन्यथा करने के लिये प्रयुक्त 
वाक्य में तथा स्मरण अर्थ में प्रयुक्त आ को अङित्‌ (आ) 
समझें । 

(क) ईषदर्थे-'ईषद्‌ उष्णम्‌’ इस दशा में प्रादयो “गताद्यर्थे 
प्रथमया' वार्तिक से नित्य समास होकर 'आ उष्णम्‌' ऐसी 
स्थिति होती है । चूँकि यहाँ आ निपात के द्वारा ईषद्‌ (=अल्प) 
अर्थ विवक्षित है । अतः आ ङित्‌ है । डित्‌ होने से इसकी 
परगृह्य सञ्ज्ञा न होगी । तब “आद्‌ गुणः” से गुण एकादेश होकर 
“ओष्णम्‌! रूप निष्पन्न होता है । 

(ख) क्रियायोगे-क्रिया के योग में प्र आदि की उपसर्ग 
सञ्ज्ञा कही गई है । क्रिया के योग में जो आ होता है, वह 
ङित्‌ होता है । | 

यथा--आ इहि’ (इधर आईये)--इस स्थल पर आ निपात 
क्रिया (इहि) के योग में है । अतः आङ्‌ है । डित्‌ होने से इस 
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आ की प्रगृह्यसञ्ज्ञा नहीं होती है । तब ‘आद्‌ गुणः” से गुण 
एकादेश होकर एहि रूप बनता है । 

(ग) मर्यादायाम्‌ जहाँ अवधि का ग्रहण नहीं होता है, वहाँ 
मर्यादा अर्थ होता है । यथा-- 

“आ मृत्योः? अर्थात्‌ मृत्युपर्यन्त । 

इसका भाव है कि मृत्यु को छोड़ कर उससे पूर्व सम्पूर्ण 
जीवन । 'आ अजमेराद्‌? इस स्थल पर आ मर्यादा अर्थ में होने 
से डित्‌ (आङ्‌) है । आङ्‌ होने से इसकी प्रगृह्यसञ्ज्ञा नहीं होती 
है, तब सवर्णदीर्घ होकर 'आजमेराद्‌' शब्द बनता है । 

(घ) अभिविधौ-जहाँ अवधि का ग्रहण होता है वहाँ 
अभिविधि अर्थ रहता है । यथा--“आजन्मनः मद्यं न सेवितं 
तेन’ अर्थात्‌ जन्म से लेकर आज तक उसने शराब नहीं पी । 
उपर्युक्त “आ अजमेरादू मेघो वृष्ट:” वाक्य का मर्यादा अर्थ में 
अर्थ होगा-अजमेर तक इन्द्र बरसा । परन्तु अभिविधि अर्थ में 
उक्त वाक्य का अर्थ होगा कि अजमेर शहर में भी इन्द्र बरसा 
तथा अन्यत्र भी बरसा | तब अभिविधि अर्थ में डित्‌ होने से 
'आ अजमेराद्‌' इस स्थल पर प्रगृह्य सञ्ज्ञा का अभाव होता 
है । सवर्णदीर्घ होकर 'आजमेराद' रूप निष्पन्न होता है । 

(ङ) वाक्ये--आ एवं नु मन्यसे' (अर्थात्‌ अब तू ऐसा 
मानता है)--यहाँ आ ङित्‌ नहीं है । ङित्‌ न होने से “निपात 
एकाजनाङ्‌ के द्वारा प्रगृह्यसञ्ज्ञा होकर प्रकृतिभाव हो जाता 
है। 

. (च) स्मरणे-'आ एवं किल तत! (हाँ, यह ऐसा ही है)-- 
यहाँ स्मरण अर्थ इष्ट होने से आ डित्‌. नहीं है । तब प्रस्तुत सूत्र 
के द्वारा प्रगृह्यसञ्ज्ञा होती है । 

ओत्‌ 1.1.15 

पद्‌. ओत्‌ 1.1 

अनु.--निपात:, प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थ “येन विधिस्तद्‌०' के द्वार तदन्तविधि होने से 
“ओत्‌? का अर्थ ओकारान्त (निपात) है । ओकारान्त निपात छः 
ही हे-ओ, आहो, उताहो, हो, अहो व अथो । इनमें “ओ' की 
प्रगृह्यसज्ज्ञा निपात एकाजनाङ्‌ से हो जाती है । शेष पाँच को 
प्रगह्मसज्ज्ञा में प्रस्तुत सूत्र की उपयोगिता है । 
सूत्रार्थ-ओकारान्त निपात की प्रगृह्यसञ्ज्ञा होती है । 


उदा.--उताहो अनिष्टम्‌ । उताहो असत्यम्‌ । अहो अद्य 
शीतम्‌, । नो इदानीम्‌ । अथो इति । अहो आश्चर्यम्‌ । अहो 
अधुना । अहो ईशा । . | । 
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ह “इति? शब्द परे रहते शाकल्य आचार्य 


अद्रव्यवाची होने से 'अहो' आदि की “चाऽऽदयोऽसत्तवे' के 
के मत में 


द्वारा निपात सञ्ज्ञा होती है । परकृत सूत्र से परगृहसञ्जञा होकर 


की प्रगृह्यसञ्ज्ञा होती है । 
सभी स्थलों पर प्रकृतिभाव हो जाता है । ह दन के स्थान पर ऊँ आदेश होता है, जो प्रगृह्- 
सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे 1.1.16 यकता हे । 
पद.--सम्बुद्धौ 7.1, शाकल्यस्य 6.1, इतौ 7.1, उदा,...'उ इति' इस दशा में इको यणचि' से यणादेश 
अनुर्षे 7.1 प्राप्त होता है। इसे बाधकर “निपात एकाजनाड से प्रगृह्यसञ्ज्ञा 
अनु. ओत्‌, प्रगृह्यम्‌ । पाणिनि के मत से होती है । तब प्रकृत सूत्र के द्वारा शाकल्य- 


अर्थ--'अनार्षे' का अर्थ है-अवैदिक में अर्थात जिसका 
वेद में प्रयोग न हो । “शाकल्यस्य' का अर्थ है कि उक्त कार्य 
शाकल्य ऋषि के मत में होता है । अत: विकल्प फलित 
होता है । र 

“एकवचनं सम्बुद्धि' (पा० 2.3.49) के द्वारा सम्बोधन में 
एकवचन की 'सम्बुद्धि' सव्ज्ञा कही गई है । 

सूत्रार्थ-सम्बुद्धि निमित्तक ओकार की अवैदिक 'इति' 
शब्द के परे रहते विकल्प से प्रगृह्य सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--'विष्णो इति' इस दशा मे 'विष्णो' सम्बुद्धि का रूप 

| है । इसके परे इति' है । तब “एचोश्यवायावः के द्वारा 

अवादेश की प्राप्ति हुई । प्रकृत सूत्र के द्वार प्रगृह्यसञ्ज्ञा होकर 
प्रकृतिभाव होता है । विष्णो इति । 

. पक्ष में प्रगृह्मसव्ज्ञा के अभाव में पूर्ववत्‌ अवादेश होकर 
'विष्णाविति' बनता है । तब पदान्त वकार का शाकल्य के मत 
में लोप: शाकल्यस्य” के द्वारा लोप होता है । लोप पक्ष मे 
“विष्ण इति’ बनता है । तब वकार लोप के असिद्ध होने से 
प्राप्त गुणादेश का भी निषेध हो जाता है । 

विशेष- (क) सूत्रस्थ सम्बुद्धौ पद का प्रयोजन यह है कि 
सम्बुद्धि को दशा में ही उक्त प्रगृह्यसञ्ज्ञा हो । ताकि “गो इति’ 
इस अनुकरण की दशा में प्रगृह्यसञ्ज्ञा नहीं होती है । 

(ख) इतौ' पद का प्रयोजन यह है कि इति' पद परे रहते 
उक्त प्रगृह्यसञ्ज्ञा हो, अन्यथा वायो अत्न यहाँ पर भी प्रकृति- 
भाव होने लगेगा । | 


मत से प्रगृह्यसञ्ज्ञा प्राप्त होकर प्रकृतिभाव होता है । उ इति । 

पक्ष में प्रगृह्य सञ्ज्ञा न होकर यणादेश होता है । विति । 

"उ इति? इस दशा में प्रस्तुत सूत्र के द्वारा 'ऊँ आदेश होता 
है, जो प्रगृह्मसज्ञक है, शाकल्य मत में । ऊँ इति । 

ईदूतौ च सप्तम्यर्थे 1.1.18 

पद.- ईदूतौ 1.2, च अव्य० सप्तम्यर्थे 7.1 

अनु.--प्रगृह्यम्‌ । 

अर्थ--“सप्तम्य्थे' का अर्थ है--सप्तमी के अर्थ में । 
“इदूतौ' का अर्थ है--ईकारान्त व ऊकारान्त । 

सूत्रार्थ--सप्तमी के अर्थ में ईकारान्त व ऊकारान्त की 
प्रगृह्यसञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--तनू इति । 

'तनू” यह ईकारान्त पद है । यहाँ “सुपां सुलुकू-' के 
द्वार 'डि' का लोप होकर रूप निष्पन्न होता है । अतः यह 


सप्तमी के अर्थ में विद्यमान है । प्रकृत सूत्र के द्वारा प्रकृति- 
भाव होता है । 


अन्य उदा.--गौरी अधिश्रितः । मामकी इति । 

दाधा घ्वदाप्‌ 1.1.19 
पद.--दाधाः 1.3, घु 1.1, अदाप्‌ 1.1 
अर्थ--'दाधा' का अर्थ है--दारूप व धारूप । अनुबन्ध 
| लोप करने के पश्चात्‌ जिनका स्वरूप 'दा' इस प्रकार रहता है, 
उन्हें दारूप धातु कहते हैं । ये चार हैं--डुदाज्‌ दाने (जु० 


उभ०), दाण्‌ दाने (भ्वा०प०), दो अवखण्डने (दिवा०प०) 
तथा देङ्‌ रक्षणे (भ्वा० आत्म०) | 


अनुबन्ध लोप करने पर जिन धातुओं का रूप 'धा' इस 
प्रकार रहता है, उन्हें धारूप धातु कहा जाता है । ये दो हैं- 
डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः (जु०३०) तथा धेट्‌ पाने (भ्वा०पर०) । 


दो, देङ्‌ तथा धेदू--इन धातुओं के अनुबन्धों का लोप 


उञ ऊँ 1.1.17 
पद.--उज: 6.1, ऊँ 1.1 
अनु. शाकल्यस्य, इतौ, अनाएें, प्रगृह्यम्‌ । 
` अर्थ इस सूत्र का योगविभाग करके अर्थ किया जाता |. 
है | उव: पद में शाकल्यस्य' आदि पदों का अनुवर्तन किया 
जाता है । तत्पश्चात्‌ 'ऊँ इस सूत्रांश में पूर्वोक्त सभी पदों की 
 अनुवृत्ति के साथ “उज:' पद की भी अनुवृत्ति की जाती है । 


® 
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क पर ‘आदेच उपदेशेऽशिति’ (पा० 6.1.44) के द्वारा 


आकार आदेश होकर ये दारूप/धारूप घातुएँ बन जाते हैं । 
'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌’ इस परिभाषा की 
यहाँ परवृत्ति नहीं होती है । फलत: यहाँ सभी धातुओं का ग्रहण 
होता है । 

कुछ धातु स्वतः दा/धा रूप वाले होते हैं । यथा-- 


डुदाञ्‌, दाण्‌, डुधाञ्‌ । 

इन्हे दा/धा रूप वाले स्वाभाविक धातु कहते हैं । कुछ धातु 
‘आदेच उपदेशे-' से आकार अन्तादेश होकर दा/धा रूप 
धारण कर लेते हे । यथा-- 

देङ्‌> दा 

इन्हें दा/धा रूप लाक्षणिक धातु कहते हैं । 

प्रकृत सूत्र में “गामादाग्रहणेष्वविशेषः' परिभाषा की प्राप्ति 
होती है । अतः यहाँ दा/धा रूप स्वाभाविक तथा लाक्षणिक 
दोनों प्रकार के धातुओं का ग्रहण होता है । 

इसी प्रकार 'अदाप्‌' पद के द्वारा स्वाभाविक व लाक्ष- 
णिक--दोनों प्रकार के 'दाप्‌' धातुओं का वर्जन होता है । 
यथा-- दाप्‌ लवने (अदा०प०) 

दैप्‌ शोधने (भ्वा०प०) 

सूत्रार्थ--दारूप वाले तथा धारूप वाले धातुओं की 'घु' 
सज्ज्ञा होती है, दाप्‌ लवने तथा दैप्‌ शोधने धातुओं को 
छोड़ कर । 

उदा,--प्रणिददाति (दाञ्‌), प्रणियच्छति (दाण्‌), प्रणि- 
द्यति (दो), प्रणिदयते (देङ्‌), प्रणिदधाति (डुधाञ्‌), प्रणि- 
धयते (धेट्‌) । 

प्र नि दा (लट्‌ प्र०पु०एकव०) ति--इस दशा में प्रकृत सूत्र 
के द्वारा 'दा' की घुसञ्ज्ञा होकर 'नेर्गदनदपतपद्‌०' (पा० 
8.4.17) के द्वारा नि' को 'णि' होता हे । 

शेष उदाहरणों में भी इसी प्रकार कार्य होता है । 

विशेष- घु सञ्ज्ञा के निम्नलिखित फल हैं : 


(क) 'घुमास्थागापाजहातिसां हलि' (पा० 6.4.66) के द्वारा 
हलादि कित्‌. प्रत्ययो में घुसञ्ज्ञक धातु को 'ईत्व' होता हे । 
यथा— 

दा यक त (कर्मणि) । 
दीयते (टिं को एत्व) । 
धा यकत 
धायत- 
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धीयते । 

(ख) 'घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च (पा० 6.4.119) के द्वारा 
हि! परे रहते घुसंज्ञक धातु को एत्व तथा उसके अभ्यास का 
लोप होता है । यथा-- 

दा सिप्‌ । 
दादा सि > हि 
ददाहि 

देहि । 

धा सिप्‌ -> धाधा हि -> धेहि । 

(ग) एर्लिडि' (पा० 6.4.७7) सूत्र के द्वारा आर्धधातुक 
कित्‌ लिङ्‌ में घुसंज्ञक धातु को एकार आदेश होता है । 
यथा 

दा तिप्‌ (लिङ्‌ में) । 

दा यासुट्‌ तिप्‌ । 

दा यास्‌ त्‌ । 

दा या स्‌ त्‌ (संयोगादिं लोप) । 
दायात्‌ (एत्व) । देयात्‌ 

इसी प्रकार 'घेयात्‌' बनता है । 

(घ) “गातिस्थाघुपाभूभ्यः-' से लुङ्‌ में घुसंज्ञक से पर 
'सिच्‌' का लुक्‌ होता है । यथा-- 

अद्‌ दा ति > त्‌ (लुङ्‌) । 
अदा सिच्‌ त्‌ > अदात्‌ । 
इसी प्रकार 'अधात्‌' बनता है । 

(ङ) "नेर्गदनदपतपद-” से णत्व होता है । यथा-- 

प्रनिददाति > प्रणिददाति । 

(च) “स्थाघ्वोरिच्च' सें घुसंज्ञक के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर 
हस्व इकार आदेश तथा सिच्‌ प्रत्यय कित्वत्‌ होता है, 
आत्मनेपद प्रत्यय परे रहते | यथा-- 

अदात -> अदित । 
अधात -> अधित । 

(छ) 'ई हल्यघोः’ से हलादि कित्‌ डित्‌ सार्वधातुक परे रहते 
घुसंज्ञक के आकार को ईत्व नहीं होता है । यथा-- 

हा तस्‌ > जा हा तस्‌ > जहातस्‌ > जहीतः । 

आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ 1.1.20 

पद.--आद्यन्तवत्‌ अव्य०, एकस्मिन्‌ 7.1 

सूत्रार्थ--एक में भी आदिवत्‌ तथा अन्तवत्‌. कार्य होते हैं । 
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ड बहुधा, बहुकः, बहुशः (बहुः); गण- 

कृत्वः, गणधा, गणकः, गणशः (गणः); तावत्कृत्वः; ताव- 
द्धा, तावत्कः, तावच्छः (वतुप्रत्ययान्त:), कतिकृत्वः, कति- 
धा, कतिकः, कतिशः (डतिप्रत्ययान्तः) । 

बहु शब्द की प्रकृत सूत्र के द्वारा संख्या सञ्ज्ञा होने से 
“संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति-' (पा० 5.4.17) से 'कृत्वसुच्‌' 
होकर बहुकृत्वः? शब्द बनता है । 

इसी प्रकार “संख्याया विधार्थे-' (पा० 5.3.42) से धा 
होकर 'बहुधा' बनता है । 'बहृल्पार्थाच्छस्‌--' (पा० 5.4.42) 
से 'शस्‌' तथा “संख्याया अतिशब्दा--' (पा० 5.1.22) से 
“कन? होकर क्रमशः 'बहुश:' तथा “बहुकः” बनते हैं । इसी 
प्रकार अन्य शब्दों के विषय में जानना चाहिए । 

विशेष--'अर्ध' शब्द है पूर्वपद में जिसके, ऐसे पूरण 
प्रत्ययान्त शब्द की संख्या सञ्ज्ञा होती है, समास विधि में तथा 
कन्‌ विधि में । द्र.'अर्धपूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासञ्जञो 
भवतीति वक्तव्यं समासकनविध्यर्थम्‌' (वा०) । 

संख्या के क्रम को दिखलाने वाला प्रत्यय “पूरण' प्रत्यय 
कहलाता है । तीय, डट्‌ तथा मट्‌ इत्यादि पूरणार्थक 
प्रत्यय हैं । 

“अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः? इस विग्रह की दशा में 'अर्धपश्चम' 
शब्द की प्रकृत वार्तिक के द्वारा संख्या सञ्ज्ञा करके तथा 
तद्धितार्थ में तत्पुरुष समास करके “संख्यापूर्वो द्विगुः” से 
द्रिगुसज्ज्ञा होती है । शूर्पादञन्य०-' के द्वारा अञ्‌' व पक्ष में 
'ठज्‌' होता है । ‘अध्यर्ध०-' से प्रत्यय का लुक्‌ ‘अर्धपञ्चम- 
शुर्पः' बनता है । इसी प्रकार कन्‌ विधि में जानना चाहिए । 

ष्णान्ता षट्‌ 1.1.23 

पद,- ष्णान्ता 1.1, षट्‌ 1.3 

अनु,- संख्या । 

अर्थ सूत्रस्थ 'ष्णान्ता’ पद में स्रीलिंग का निर्देश होने से 


ग पूर्वसूत्र 'बहुगणवतु०” से 'संख्या' पद का सम्बन्ध 
ता है । 


सूत्रार्थ-षकारान्त और नकारान्त संख्यावाची शब्दों को 
“षट्‌! सञ्ज्ञा होती है । 


उदा,-षट्‌ (षकारान्त); पञ्च, सप्त, नव, दश (नका- 
रान्तः) । 


प्‌ जस्‌' इस दशा में प्रकृत सूत्र के द्वारा 'षट! सञ्ज्ञा ` 
होकर “षड्भ्यो लुक के द्वारा 'जस का लुक होता है । 


उदा.--औपगव:, आभ्याम्‌ । 
“उपगु' शब्द से 'अण्‌' प्रत्यय करने पर 'औपगव:' शब्द 
निष्पन्न होता है । 'आद्युदात्तश्व' (पा० 3.1.3) से 'तव्य' आदि 
प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं । चूँकि अण्‌ > अ प्रत्यय एकवर्ण 
स्वरूप है, अत: इसमें आदि या अन्त की प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती है । प्रकृत सूत्र के द्वार इस एक वर्ण में ही आदिवत्‌ 
कार्य होकर आद्युदात्त हो जाता है । 

«दम्‌ भ्याम्‌' इस दशा में 'अ भ्याम्‌' होकर “सुपि च के 
द्वारा अदन्त अङ्ग को दीर्घत्व प्राप्त होता है । 'अ' में पूर्ववत्‌ 
अन्तता प्राप्त होकर दीर्घादेश होता है । आभ्याम्‌ । 

विशेष--सूत्रस्थ 'एक' शब्द असहायवाची है । आदि और 
अन्त शब्द सापेक्ष होते हैं । एक से अधिक वरणो में ही अन्तता 
व आदिता देखी जाती है । जिससे पूर्व कोई वर्ण न हो, वह, 
“आदि” और जिसके पश्चात्‌ कोई वर्ण न हो, वह 'अन्त' 
कहलाता है । आदि और अन्त की प्रवृत्ति एक ही समय में एक 
ही वर्ण में प्राप्त हो सके--इसके लिए प्रस्तुत सूत्र का आरम्भ 
किया गया है । 

तरपूतमपौ घः 1.1.21 
पद.- तरपूतमपौ 1.2, घः 1.1 


सूत्रार्थ तरप्‌ तथा तमप्‌--ये दो प्रत्यय घसञ्ज्ञक होते 
| 


उदा.--कुमारितरा, कुमारितमा; ब्राह्मणितरा, ब्राह्मणितमा । 

“कुमारी तरप्‌? इस दशा में 'घरूपकल्पपू-' (पा० 6.३. 
42) सूत्र से कुमारी के ईकार को इकार होकर “कुमारितरा” 
रूप निष्पन्न होता है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण समझें । 

'विशेष--'द्रिवचनविभज्योपपदे-' (पा० 5.3.57) से 
“तरप' तथा “अतिशायने तमबिष्ठनौ’ (पा० 5.3.55) से 
“तमप्‌' होता है । इनके अन्त्य पकार की 'हलन्त्यम्‌' से 
इत्सञ्ज्ञा होती है । 

बहुगणवतुडति संख्या 1.1.22 

पद्‌.-बहुगणवतुडति 1.1, संख्या 1.1 

अर्थ--बहु' तथा “गण' शब्दो के द्वारा संख्यावाची 'बहु' 
व “गण' शब्दों का ग्रहण होता है । यहाँ आधिक्यवाची बहु 
शब्द का तथा संघवाची गण शब्द का ग्रहण इष्ट नहीं है । 
“वतुः प्रत्यय है । ‘इति’ भी प्रत्यय है । 

सूत्रार्थ-'बहु' व “गण' शब्द की तथा 'वतु' व 'डति' 
्रत्ययान्त शब्दों की संख्या सञ्ज्ञा होती है । 
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पक्ष में चर्त्व होकर 'षट्‌' व “षड्‌” रूप बनते हैं । 

“पञ्चन्‌ जस्‌ इस दशा में षट्‌ सञ्ज्ञा, प्रत्ययलोप तथा “न 
लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से नकारलोप होता है । पञ्च । इसी 
प्रकार अन्यत्र समझना चाहिए । 

विशेष--यहाँ छह शब्द--पञ्चन्‌, सप्तन्‌, अष्टन्‌, नवन्‌, 
दशन्‌ तथा षष्‌ सञ्ज्ञी है । अतः प्रकृत सूत्रस्थ 'षट' सञ्ज्ञा को 
अन्वर्थ जानना चाहिए । 

डति च 1.1.24 

पद,--डति 1.1, च अव्य० । 

अनु.--षट्‌, संख्या । 

सूत्रार्थ--डति प्रत्ययान्त संख्यावाची शब्द की षट्‌ सञ्ज्ञा 
होती है । 

उदा,--कति तिष्ठन्ति, कति पश्य । 

किम्‌ शब्द की 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः' (पा० 1.2.45) के 
द्वारा प्रातिपदिक सञ्ज्ञा करके 'प्रत्ययः' (पा० 3.1.1) तथा 
“परश्चर (पा० 3.1.2) के अधिकार में “किम: सङ्ख्या परिमाणे 
डति च’ (पा० 5.2.51) से डति प्रत्यय हुआ । 

डति के डकार की इत्सञ्ज्ञा व लोप करके 'किम्‌ अति” इस 
दशा में (यचि भम्‌' (पा० 1.4.18) से भसञ्ज्ञा, “भस्य' (पा० 
6.4.129) तथा “टेः? (पा० 6.4.155) से टिभाग का लोप 
होता है । क्‌ अति । कति । 

तब कति शब्द संख्यावाची व डति प्रत्ययान्त होने से 
प्रस्तुत सूत्र से इसकी षट्‌ सञ्ज्ञा होती है । कति (जस्‌/शस्‌) 
इस अवस्था में “षड्भ्यो लुक” (पा० 7.1.22) से विभक्ति का 
लुक्‌ होता है । कति । 

क्तक्तवतू निष्ठा 1.1.25 

पद्‌.-_क्तक्तवतू 1.2, निष्ठा 1.1 

सूत्रार्थ-क्त तथा क्तवतु प्रत्यय की निष्ठा सव्ज्ञा होती है । 

उदा.--भुक्तः (क्त), भुक्तवान्‌ (क्तवतु) । भुज्‌ की “भूवा- 
दयो धातवः? (1.3.1) से धातु सञ्ज्ञा होकर “धातोः' (पा० 
3,1.91) 'प्रत्ययः', “परश्च' के अधिकार में “निष्ठा! (पा० 
3.2.102) तथा 'क्तक्तवतू निष्ठाः (पा० 1.1.25) से क्त 
प्रत्यय होता है । 

क्त के ककार की 'लशक्वतद्धिते' से इत्सञ्ज्ञा करके “तस्य 
लोपः' से लोप होता है । “भुज्‌ त' इस दशा में 'आर्धधातुर्क 
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शेषः' से आर्धधातुक सञ्ज्ञा, आर्धधातुक गुण की प्राप्ति तथा 

'विक्ङति च' से निषेध हो गया । कुत्व होकर “भुक्तः' बनता 

है। क्तवतु में 'भुक्तवान' बनता है । ८ 
सर्वादीनि सर्वनामानि 1.1.26 

पद.--सर्वादीनि 1.3, सर्वनामानि 1.3 

अर्थ--यहाँ “सर्व शब्द स्वरूपतः गृहीत नहीं है अतः 
“सर्व॑ के द्वारा सर्वाची शब्दों का ग्रहण होता है । यदि किसी 
व्यक्ति का नाम “सर्व' होगा तो उसका यहाँ ग्रहण नहीं होता है । 
इसी प्रकार “सर्व' शब्द के गौण होने पर भी उसका ग्रहण 
नहीं होता है । 

यथा--'अतिसर्व' शब्दस्थ “सर्व की उक्त सञ्ज्ञा नहीं होती 
है । 'सर्वादि' का अर्थ है-सर्वादिगण । 
सूत्रार्थ--सर्व आदि शब्दों की सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--सर्वे इत्यादि । 

“सर्व जस्‌’ इस दशा में प्रस्तुत सूत्र के द्वारा “सर्व' शब्द की 
सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है । जशः शी” के द्वारा 'शी' हुआ । सर्व 
शी । अनुबन्धलोप तथा गुण होकर “सर्वे बनता है । 
विशेष--सर्वनाम सञ्ज्ञा करने का फल निम्नलिखित 
स्थलों पर चरितार्थ होता है । 

(क) 'जसः शी’ (पा० 7.1.17) के द्वारा 'जस्‌' के स्थान 
पर “शी' आदेश होता है, अदन्त सर्वनाम से परे । “सर्व जस्‌" 
इस स्थिति में “सवें? रूप बनता है । 

(ख) “सर्वनाम्नः स्मै’ (पा० 7.1.14) के द्वारा अदन्त 
सर्वनाम से परे ङे के स्थान पर स्मै आदेश होता है । 

“सर्व डे” इस दशा में “सर्वस्मै” रूप बनता है । 

(ग) ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ’ (पा० 7.1.15) के द्वार ` 
अदन्त सर्वनाम से परे ङसि व ङि प्रत्ययों के स्थान पर क्रमशः 
स्मात्‌ व स्मिन्‌ आदेश हो जाते है । 

“सर्वं ङसि’ इस दशा में “सर्वस्मात्‌? तथा “सर्व ङि' इस 
दशा में “सर्वीस्मिन्‌ रूप बनता है । 

(घ) “आमि सर्वनाम्नः सुद्‌? (पा० 7.1.52) के द्वारा 
अवर्णान्त अंग से परे सर्वनाम से विहित आम प्रत्यय को सुटू 
आगम होता है । 

सर्व आम्‌> सर्व सुट्‌ आम्‌ > सर्व स्‌ आम्‌ > सर्वेस्‌ आम > 
सर्वेषाम्‌--बन जाता है । 


(ङ) “अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः' (पा० 5.3.71) के 
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ह होता है । तब सर्वक शब्द बनता है । 
सर्वादिगण--आचार्य ने अनेक शब्दों में एक ही कार्य की 
प्रवृत्ति देखकर उन सभी शब्दों का सूत्र में पाठ करने की अपेक्षा 
स्वतन्त्ररूपेण गण के रूप में पाठ किया है । उस गण में पठित 
आदि शब्द के आधार पर ही उस गण का नाम रखा गया है। 
रकृत सूत्र में पठित 'सर्वादीनि' शब्द सर्वादिगण को कहता है । 
इस गण में निम्नलिखित 35 शब्द हैं-- 

1. सर्व (=सब), 2. विश्व (=सब), 3. उभ (=दो), 4. 
उभय (=दो समुदाय), 5. डतर (प्रत्ययान्त शब्द = दो में से 
एक का निर्धारण; यथा--कतर), 6. डतम (प्रत्ययान्त शब्द 
=अनेक में से एक का निर्धारण; यथा--कतम), 7. अन्य (= 
दूसरा), 8. अन्यतर (=दो में से एक), 9. इतर (=दूसरा), 
10. त्वत्‌ (अन्य), 11. त्व (अन्य), 12. नेम (आधा), 
13. सम (=सब), 14. सिम (=सब), 15. पूर्व (=पहला), 
16. पर (=दूसरा), 17. अवर (=पश्चिम), 18. दक्षिण (= 
दक्षिण दिशा), 19. उत्तर (=उत्तर दिशा), 20. अपर (= 
पश्चिम), 21. अधर (=नीचा), 22. स्व (=अपना), 23. 
अन्तर (=बाहर का, अधोवस्र), 24. त्यद्‌, 25. तद्‌, 26. 
यद्‌, 27. एतद्‌ (यह), 28. इदम्‌ (=यह), 29. अदस्‌ 
(=वह), 30. एक (=एक संख्या), 31. द्वि (=दो संख्या), 
32. युष्मद्‌ (=तुम), ३३. अस्मद्‌ (=मैं), 34. भवतु (= 
आप), 35. किम्‌ (=कौन) । 

विश्व' शब्द का अर्थ “सम्पूर्ण' है । सर्वादिगण में पाठ होने 
से सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है तथा सर्व के सभी कार्य (जस्‌, डे, 
ङसि, आम्‌, डि इत्यादि घटित) होते है । 


उभ शब्द नित्यद्विवचनान्त है । इसकी रूपमाला इस प्रकार 


उभौ, उभौ, उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभयोः, 
उभयोः । 

(शंका) सर्वनामता एकवचन (डे., ङसि, डि) तथा बहु- 
वचन (जस्‌, आम्‌) में ही चरितार्थ होती है । 'उभ' शब्द नित्य 
द्विवचनान्त है । अत: उभ शब्द में सर्वनाम का कोई कार्य न 
होने से इसका सर्वादिगण में पाठ व्यर्थ है । 

(समा०) उभ शब्द की सर्वनामता निम्नलिखित दो स्थलों 
पर चरितार्थ होती है : 

(क) 'सर्वनाम्नस्तृतीया च' (पा० 2.3.27) सूत्र के द्वारा 
हेतु अर्थ की विवक्षा में सर्वनामसंज्ञक शब्दों से तृतीया व षष्ठी 


द्वारा (सर्वनाम सञ्ज्ञा होने से) सर्व शब्द के टि अंश से पूर्व 


अष्टाध्यायी 


होती है । तब 'उभाभ्यां हेतुभ्यां वसति’ तथा ‘उभयोः हेत्वोः 
वसति’ इत्यादि स्थलों पर उभ शब्द में तृतीया व षष्ठी का 
प्रयोग होता है । यदि इसकी सर्वनाम सञ्ज्ञा न करते तो यहाँ 
तृतीया व षष्ठी की प्राप्ति न होती । 

(ख) सर्वादिगण में पाठ होने से उभ शब्द में भी सर्वनाम 
सज्ज्ञ प्रयुक्त अकच्‌ प्रत्यय होता है । तब द्विवचन में उभकौ 
रूप बनता है । उभकौ शब्द क प्रत्यय करके निष्पन्न नहीं हो 
सकता । 'उभ क औ' इस दशा में बीच में व्यवधान (अर्थात्‌ 
क प्रत्यय) होने से द्विवचन का विघात होकर अयच प्रत्यय की 
प्राप्ति होती है । तब उभयकौ रूप बनता है । परन्तु उभ शब्द 
की सर्वनाम सञ्ज्ञा कर देने की दशा में 'अव्ययसर्वनाम्नाम- 
कच्‌ प्राक्टेः’ के द्वारा अकच्‌ होता है । जो 'टि' अंश से पूर्व 
होता है । वह उभ शब्द के बीच में होने से “तन्मध्यपतितस्तद्‌- 
ग्रहणेन गृह्यते’ परिभाषा के द्वारा द्विवचन का व्याघात नहीं होता 
है अर्थात्‌ उभ तथा उभक एक ही है । तब अयच्‌ की निवृत्ति 
होकर उभकौ रूप बनता है । 

उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता है । डतर व डतम 
प्रत्ययान्त शब्दों की सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है किम्‌, यद्‌, तद्‌ 
तथा एक--इन चार शब्दों से डतर व डतम प्रत्यय होकर 


निम्नलिखित आठ शब्द बनते हैं 
1. कतर, 2. कतम, 3. यतर, 
4. यतम, 5. ततर, 6. ततम, 
7. एकतर, 8. एकतम । ; 


अन्य, अन्यतर, अन्यतम के 'सर्व” शब्द की तरह रूप होते 
हैं । इतर (-भिन्न), त्व (-उदात्त), त्वत्‌ (-अनुदात्त), नेम 
(=आधा) से लेकर 'अन्तर' शब्द पर्यन्त शब्दों के रूप 'सर्व' 
शब्द की तरह होते हैं । 

सर्वादिगण में एक त्यदादिगण उपगण भी प्राप्त होता है । 
इसमें निम्नलिखित 12 शब्दों का परिगणन किया गया है-- 


1. त्यद्‌, 2, तद्‌, 3. यद्‌, 
4. एतद्‌, 5. इदम्‌, ` 6. अदस्‌, 
7. एक, 8. द्रि, 9. युष्मद्‌, 
10. अस्मद्‌, 11. भवतु, 12. किम्‌ । 
“एक' शब्द के कोष ग्रन्थों में अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं: 
1. अन्य, 2. प्रधान, ३. प्रथम, 
4. साधारण, 5. समान, 6. अल्प, 
7. केवल, 8. संख्या । 


संख्या अर्थ में 'एक' शब्द नित्य एकवचनान्त होता है । 
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क 2 „ एकम्‌, एकेन । 

विभाषा दिक्समासे बहुब्रीहौ 1.1.27 
पद.--विभाषा 1.1, दिक्समासे 7.1, बहुत्रीहौ 7.1 
अनु.--सर्वादीनि, सर्वनामानि । 


अर्थ--'विभाषा' का अर्थ है--विकल्प । 'दिक्समासे' का 
अर्थ है—दिशावाची समास । 


सूत्रार्थ--दिशावाची बहुब्रीहि समास में 'सर्व' आदि शब्दों 
को विकल्प से सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है। . 
उदा.--उत्तरपूर्वस्यै, उत्तरपूर्वायै । 

'उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोरन्तरालम्‌' इस विग्रह की दशा 
में समास होकर उत्तरपूर्वा? शब्द निष्पन्न होता है । इससे 
सुबुत्पत्ति होती है । उत्तरपूर्वा डे” इस दशा में प्रकृत सूत्र से 
वैकल्पिक सर्वनामता होकर दो रूप 'उत्तरपूर्वस्यै' तथा 
उत्तरपूर्वायै’ बनते हैं । 

अन्य उदा.--दक्षिणपूर्वस्यै, दक्षिणपूर्वायै । 

विशेष- सूत्रस्थ 'बहुब्रीही' पद का प्रयोजन है कि बहुब्रीहि 
समास की दशा में वैकल्पिक सर्वनामता होती है, अन्यथा द्वन्द्व 
की दशा में भी सर्वनामता का विकल्प होने लगेगा । 

न बहुव्रीहौ 1.1.28 

पद.--न अव्य०, बहुब्रीहौ 7.1 

अनु,- सर्वादीनि, सर्वनामानि । 

अर्थ- सर्वनाम सञ्ज्ञा के विषय में तदन्तविधि होती है । 
जिसके फलस्वरूप 'प्रियविश्व” आदि की सर्वनाम सञ्ज्ञा होने 
लगती है। इसके प्रतिषेध के लिए प्रस्तुत सूत्र की उपयोगिता है । 

सूत्रार्थ--बहुब्रीहि समास में सर्वादिगण-पठित शब्दों की 
सर्वनाम सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

उदा.--प्रियविश्वाय, प्रियोभयाय । 


“प्रिया: विश्वे यस्य सः' इस विग्रह की दशा में समास 
होकर 'प्रियविश्व' शब्द बनता है । 'डे' विभक्ति में प्रकृत सूत्र 
के द्वारा विश्व” शब्द की सर्वनामता का निषेध हो जाने से 
“प्रियविशवाय' बनता है । इसी प्रकार प्रियोभयाय” बनता है । 


अन्य उदा,- -द्व्यन्याय, त्र्यन्याय । 
तृतीयासमासे 1.1.29 

पद्‌.--तृतीयासमासे 7.1 

अनु.--न, सर्वादीनि, सर्वनामानि । 
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अर्थ--'तृतीयासमासे' का अर्थ है--तृतीया तत्पुरुष 
समास । प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति प्रतिपदोक्त तृतीया समास में ही 
होती है । “कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌’ आदि की दशा में यह 


| निषेध नहीं होता है । 


सूत्रार्थ--तृतीया तत्पुरुष समास में सर्वादिगण-पठित शब्दों 
को सर्वनाम सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

उदा.--मासपूर्वाय, द्र्यहपूर्वाय । 

“मासेन पूर्वः मासपूर्वः इस प्रकार निष्पन्न 'मासपूर्व' शब्द 
की सर्वनामता का प्रकृत सूत्र ने निषेध कर दिया । तब 'डे” 
विभक्ति में “मासपूर्वाय' बनता है । इसी प्रकार 'द्व्यहपूर्वाय' 
बनता है । 

द्वन्द्वे च 1.1.30 

पद.--६न्द्दे 7.1, च अव्य० । 

अनु.--न, सर्वादीनि, सर्वनामानि । 

सूत्रार्थ--द्वन्द्द समास में सर्व आदि शब्दों की सर्वनाम 
सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

उदा._पूर्वपराणाम्‌ । 

पूर्वाश्च पराश्च' इस दशा में निष्मन्न 'पूर्वपर' शब्द की “आम्‌' 
विभक्ति में “सर्वादीनि सर्वनामानि” से सर्वनाम सञ्ज्ञा की प्राप्ति 
होती है । प्रकृत सूत्र ने इसका निषेध कर दिया । पूर्वपराणाम्‌ । 

विभाषा जसि 1.1.31 

पद,--विभाषा 1.1 जसि 7.1 

अनु.--न, सर्वादीनि, सर्वनामानि, द्वन्द्वे । 

सूत्रार्थ-दवन्द्र समास में सर्वादिगण में पठित शब्दों की 
सर्वनाम सञ्ज्ञा विकल्प से नहीं होती है; जस्‌ सम्बन्धी कार्य में । 

उदा.-कतरकतमे, कतरकतमाः। दक्षिणपूर्वे, दक्षिणपूर्वाः। 

'कतराश्च कतमाश्च' इस विग्रह के अनुसार समास होकर 
'कतरकतम' शब्द बनता है । 'जस्‌' विभक्ति में “सर्वादीनि सर्व- 
नामानि' से सर्वनामता प्राप्त होती है । 'दरन्द्रे च' से इसका 
निषेध होता है । तब प्रकृत सूत्र से सर्वनामता का विकल्प से 
निषेध होता है । फलतः “कतरकतमाः व “कतरकतमे'ये दो 
रूप बनते हैं । इसी प्रकार 'दक्षिणपूर्वा:' तथा “दक्षिणपूर्वे रूप 
बनते हैं । 

प्रथमचरमतयाल्पार्घकतिपयनेमाश्च 1.1.32 

पद्‌.-प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमा; 1.3, च अव्य० । 

अनु.—विभाषा, जसि, सर्वनामानि । ` 
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उच शब्दों का ग्रहण होता है । 'द्रि' शब्द से “तयप्‌' करने 
पर 'द्वितय' शब्द निष्पन्न होता है । 
सूत्रार्थ-प्रथम, चरम, तयप्‌ प्रत्ययान्त शब्द, अल्प, अर्ध, 
कतिपय तथा नेम- इन शब्दों की जस्‌ सम्बन्धी कार्य में 
विकल्प से सर्वनामसञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--प्रथमे, प्रथमाः । चरमे, चरमाः । द्वितये, द्वितयाः । 
अल्पे, अल्पाः । अर्धे, अर्धा: । कतिपये, कतिपयाः । नेमे, 
नेमाः । 

“रथम्‌ जस इस दशा में विकल्प से सर्वनाम सञ्ज्ञा होकर 
“प्रथमे? व प्रथमा: रूप बनते हैं । इसी प्रकार अन्यत्र जानना 
चाहिए । 

पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 
सञ्ज्ञायाम्‌ 1.1.33 
पद्‌.--पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि 1.3, 
व्यवस्थायाम्‌ 7.1, असञ््ञायाम्‌ 7.1 
अनु.--विभाषा, जसि, सर्वनामानि । 


अर्थ “स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था'-यह 'व्यवस्था' 
की परिभाषा है अर्थात्‌ _-जहाँ पूर्व आदि शब्दों के अपने अर्था 
से अवधि के नियम की अपेक्षा हो, उसे 'व्यवस्था' कहते हैं । 

' जिसकी अपेक्षा हो, उसे 'अपेक्ष' कहा जाता है । 'अभिधेय' 
का अर्थ है--वाच्य । व्यवस्था में सूत्रपठित पूर्व आदि शब्द 
तीन प्रकार के होते हैं । यथा-- 

(क) देशवाची, 
(ख) कालवाची, 
(ग) दिशावाची । 

(क) देशवाची-“वाराणसी पूर्वा--इस वाक्य में 'पूर्वा' 
शब्द का अर्थ है. पूर्व दिशा में स्थित नगर-विशेष 'वाराणसी'। 
यह अभिधेय है । इस अभिधेय के द्वारा अवधि के नियम की 
अपेक्षा (-आकांक्षा) होती है कि 'किससे पूर्व में (वाराणसी 
है)?” इसका उत्तर है--इन्दरप्रस्थात्‌ अर्थात्‌ दिल्ली से (पूर्व में 
वाराणसी है) । इस प्रकार अभिधेय ('पूर्वा' शब्द का अर्थ) 
अवधि के नियम (अर्थात्‌ इन्द्रप्रस्थात्‌) की आकांक्षा रखता है । 
अतः यहाँ पूर्व शब्द का प्रयोग व्यवस्था में है तब विकल्प से 
पर्वे तथा पूर्वाः” ये प्रयोग 'जस? में बनेंगे । 

(ख) कालवाची--'पूर्वे कृष्णादयो राजानः' इस वाक्य में 
पूर्वे शब्द का अर्थ है--पूर्वकाल में स्थित कृष्ण आदि राजा 


अर्थ--'तयप! प्रत्यय है । सूत्नस्थ 'तय' पद के द्वारा तयप्‌ 


अष्टाध्यायी 


लोग । यह अभिधेय है । इस अभिधेय के द्वारा अवधि के 
नियम की जिज्ञासा होती है कि कृष्ण आदि राजा किससे पूर्व 
हुये ? अतः “केभ्यः (पूर्वे)' इस प्रकार आकांक्षा रखता हैं । तब 
उत्तर प्राप्त होता है--'दुःष्यन्तादिभ्यः' गा दुष्यन्त आदि 
राजाओं से (पूर्व कृष्ण आदि हुये हैं) । चूँकि अभिधेय 
(पूर्वकाल में स्थित कृष्ण आदि राजा लोग) के द्वारा अवधि के 
नियम (दुःच्यन्तादिभ्यः--दुष्यन्त आदि से) की अपेक्षा होती 
है । अतः यहाँ व्यवस्था है । तब व्यवस्था में 'जस्‌" विभक्ति में 
विकल्प होकर दो रूप बनते हैं । पूर्वे, पूर्वा: । 

(ग) दिशावाची--'पूर्वस्यामुदेति भास्करः’ इस वाक्य में 
स्थित पूर्वा’ पद का अर्थ दिशा-विशेष है । दिशा-विशेष का 
ज्ञान ध्रुव नक्षत्र से होता है । अत: यहाँ अभिधेय (=वाच्य) के 
द्वार अवधि के नियम की आकांक्षा होने से यहाँ भी व्यवस्था 
है । इस प्रकार व्यवस्था में 'पूर्व' आदि शब्द तीन प्रकार के 
होते हैं । 

सूत्रार्थ--पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर 
इन शब्दों की जस्‌ सम्बन्धी कार्या में विकल्प से सर्वनाम सञ्ज्ञा 
होती है, सञ्ज्ञा से भिन्न व्यवस्था की दशा में नहीं । 

उदा. पूर्वे, पूर्वाः । परे, पराः । अवरे, अवराः । दक्षिणे, 
दक्षिणाः । उत्तरे, उत्तरा: । अपरे, अपराः । अधरे, अधराः । 

स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ 1.1.34 

पद.--स्वम्‌ 1.1, अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ 7.1 

अनु.--विभाषा, जसि, सर्वनामानि । 

अर्थ--स्व' शब्द के चार अर्थ होते हैं-- 

(क) आत्मा (स्वयम्‌), (ख) आत्मीय (=अपना), (ग) 
ज्ञाति (=बान्धव), (घ) धन । 


प्रथम दो अर्था में स्वशब्द की नित्य सर्वनामता “सर्वादीनि 
सर्वनामानि’ के द्वारा होती है । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा प्रथम दो 
अर्थो में प्रयुक्त स्वशब्द की “जस्‌' सम्बन्धी कार्यों में सर्वनामता 
कही गई है। 

सूत्रार्थ--'जस्‌' सम्बन्धी कार्य में 'स्व' शब्द की विकल्प 
से सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है, ज्ञाति तथा धन की आख्या की 
छोड़ कर । 

उदा.-्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः । स्वे गावः, स्वाः गावः । 

'आत्मीय' अर्थ के वाचक स्व' शब्द की 'जस्‌ में प्रकृत 
सूत्र के द्वार विकल्प से सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है । तब 'स्वे' 
तथा “स्वाः ये दो रूप बनते हैं । 
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| 2 बहियोगोपसंव्यानयोः 1.1.35 


पद.--अन्तरम्‌ 1.1, बहियोगोपसंव्यानयोः 7.2 

अनु.--विभाषा, जसि, सर्वनामानि । 

अर्थ--बहि: अर्थात्‌ अनावृत्तो देशः । तेन योगः यस्य, 
बहियोंग: सः । इस प्रकार बहुब्रीहि समास होता है । 'बहियोंग' 
का अर्थ है बाह्य या बाहर-स्थित । 

'उपसंवीयते (=परिधीयते) इत्युपसंव्यानम्‌’ इस विग्रह के 
अनुसार नीचे पहनने योग्य वस्न को उपसंव्यान कहा गया है । 
अमरकोश में “उपसंव्यान' को अधोवस्र कहा गया है । 


उदा,- अन्तरे अन्तरा वा गृहाः । अन्तरे अन्तरा वा 
शाटकाः । 


'अन्तरे (अर्थात्‌ नगर से बाहर) गृहाः’ (चाण्डाल इत्यादि के 
घर) तथा “अन्तरा: गृहा:'--इन स्थलों पर 'अन्तर' शब्द 
“बाह्य' अर्थ में है । तब 'जस्‌' में विकल्प से सर्वनाम सञ्ज्ञा 
होकर 'अन्तरे' तथा 'अन्तराः' ये दो रूप निष्पन्न होते हैं । 

‘अन्तरे शाटकाः? (अन्दर पहनने का वस्र)--इस स्थल पर 
‘अन्तर’ शब्द का “उपसंव्यान' अर्थ में प्रयोग है । अतः प्रस्तुत 
सूत्र के द्वारा 'जस में सर्वनामता विकल्प से होती है । सर्वनाम 
सञ्ज्ञा पक्ष में जस्‌ को “शी” होकर गुणादेश होता है । तब 
अन्तरे' रूप बनता है । 

‘अन्तराः शाटकाः'--यहाँ पूर्ववत्‌ विकल्प से सर्वनामता 
होती है । तब सर्वनाम सञ्ज्ञा अभाव पक्ष में “अन्तराः” रूप 
बनता है । 

सूत्रार्थ-'बाह्य' और 'परिधानीय' अर्थ में 'अन्तर' शब्द की 
'जस सम्बन्धी कार्य में सर्वनाम सञ्ज्ञा विकल्प से होती है। 

'विशेष--सर्वादिगण में” “बाह्य' तथा “परिधानीय' अर्थ में 
“स्व' शब्द का पाठ होने से “सर्वादीनि सर्वनामानि/ सूत्र के द्वारा 
'अन्तर'. शब्द की नित्य सर्वनाम सञ्ज्ञा होती है । परन्तु 
कात्यायन के मत में 'पुरी' (अर्थात्‌ नगरी) अर्थ में 'अन्तर' 
शब्द की सर्वनामता इष्ट नहीं है । अतः कात्यायन के अनुसार 
“पुरी” अर्थ को छोड़ कर “बाह्य' तथा “परिधानीय' अर्थो में 
“अन्तर' शब्द की नित्य सर्वनामता होती है । 


तब 'अन्तरायां पुरि' ऐसा रूप बनता है । द्रष्टव्य--'अन्तरं 
बहियोंगोपसंव्यानयोः' इति गणसूत्रे अपुरीति वक्तव्यम्‌ । , 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ 1.1.36 
पद्‌.स्वरादिनिपातम्‌ 1.1, अव्ययम्‌ 1.1 
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अर्थ--संस्कृत में शब्दों में कारक, वचन व लिङ्ग के 
अनुसार विकार होता है, परन्तु कुछ शब्दों में यह विकार प्राप्त 
नहीं होता है । व्याकरणशास्न में इन्हें “अव्यय' कहा जाता है । 
यह एक अन्वर्थ सञ्ज्ञा है । 

स्वरादि एक गण है । इसमें पठित शब्दों की अव्यय सञ्ज्ञा 
होती है । 

सूत्रार्थ-स्वरादि गण में पठित शब्दों की तथा निपात 
शब्दों की अव्यय सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--(स्वरादि) स्वर्‌, प्रातर्‌ (निपात) च, वा, ह इत्यादि। 

विशेष--प्राग्रीश्वरान्निपाताः' (पा० 1.4.56) के द्वारा 
निपात शब्दों का वर्णन प्राप्त होता है । अगले दो सूत्रों के द्वारा 
भी निपात सञ्ज्ञा का विधान किया गया है । 

तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः 1.1.37 

पद.--तद्धित: 1.1, च अव्य०, असर्वविभक्तिः 1.1 

अनु.--अव्ययम्‌ । 

अर्थ जिससे सभी विभक्तियाँ उत्पन्न न हों उसे “असर्व 
विभक्ति' कहा जाता है । जो तद्धित (अर्थात्‌ तद्धितान्त) शब्द 
असर्वविभक्ति हो, उसकी अव्यय सञ्ज्ञा कही गई है । 

सूत्रार्थ--जिससे सारी विभक्तियाँ उत्पन्न न हों, ऐसे तद्धित- 
प्रत्ययान्त शब्द की 'अव्यय' सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--ततः, तत्र, तदा, विना इत्यादि । 

1. “तद्‌' शब्द से पञ्चमी के अर्थ में “पञ्चम्यास्तसिल्‌? (पा० 
5.3.7) से “तसिल्‌' होता है । अनुबन्ध लोप होकर “तद्‌ तस्‌' 
बनता है । प्रागूदिशो विभक्तिः’ से तसिल्‌’ की विभक्ति सञ्ज्ञा 
“त्यदादीनाम:' से अकार होकर “ततः' बनता है । तद्‌ तस्‌ -> 
त अ तस्‌ -> तत्रः । प्रकृत सूत्रः के द्वारा इसकी अव्ययसञ्ज्ञा, 
“अव्ययादाप्‌ सुपः' से 'सु' का लोप होता है । 

2. 'सप्तम्याख्नल्‌’ से 'त्रल्‌' होकर 'तत्र' तथा “सर्वैकाऽ- 
न्य (पा० 5.3.15) से “दा' होकर “तदा' बनता है । “वि? 
प्रातिपदिक से “विनञभ्यां नानाजौ-' से 'ना' होकर विना 
बनता है । 

विशेष--जिन तद्धितप्रत्ययान्त शब्दों की अव्यय सञ्ज्ञा 
होती है, उनमें विहित तद्भितप्रत्ययों का महाभाष्य में परिगणन 
किया गया है । ये इस प्रकार हैं-- 
` 1. तसिल्‌, 2. त्रल्‌, 3. ह, 4. हि, 5. धुना, 6. दानीम्‌, 
7. थाल्‌, 8. थमु, 9. अस्ताति, 10. अतसुच्‌, 11. रिल्‌, 
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उ 2. रिष्टात्‌, 13 आति, 14. एनप्‌, 15. आच्‌, 16. आहि, 
17. असि, 18. धा, 19. ध्यमुञ्‌, 20. धमुञ्‌, 21. एधाच्‌, 
22. शस्‌, 23. तसि, 24. च्वि, 25. साति, 26. त्रा, 27. 
डाच्‌, 28. अमु, 29. आमु, 30. वति, 31. कृत्वसुच्‌, 32. 
ना, 33. नाञ्‌ । 

इसके लिए देखिये--पा० 5.3.7 से पा० 5.3.37 तक। 
कृन्मेजन्तः 1.1.38 
पद.--कृत्‌ 1.1, मेजन्त 1.1 
अनु.--अव्ययम्‌ । 

अर्थ मकारान्त तथा एजन्त को 'मेजन्त' कहा जाता है । 
संस्कृत व्याकरण में चार कृत्‌ प्रत्यय ही मकारान्त है । 
णमुल्‌, कमुल्‌, खमुञ्‌ तथा तुमुन्‌ । 


एजन्त कृत प्रत्यय 20 हैं । यथा- से, सेन्‌, असे, असेन्‌, 
क्से, क्सेन्‌, तवेङ्‌, तवेन्‌, के, केन्‌, एश, अध्यै, अध्यैन्‌, 
कध्यै, कध्यैन्‌, शध्यै, शध्यैन्‌, तवै, कै, इष्यै । इन प्रत्ययों 
का अनुबन्ध लोप करने पर एकारान्त या ऐकारान्त स्वरूप 
बनता है । 

सूत्रार्थ--मकारान्त कृत्‌ प्रत्ययान्त तथा एजन्त कृत्‌ प्रत्य- 
यान्त शब्द की अव्यय सञ्ज्ञा होती है । 

. उदा.--स्वादुझारम्‌, वक्षे । 

‘अस्वाद्वीं स्वाद्वीं कृत्वा भुङ्क्ते' इस विग्रह के अनुसार 
समास होकर “स्वादुमि णमुल्‌’ के द्वारा “णमुल्‌? होता है । 
` स्वादुम्‌ अम्‌ कृ अम्‌' इस दशा में 'कृदतिङ्‌' से कृत्‌ सञ्ज्ञा, 
(कन्मेजन्तः' से अव्यय सञ्ज्ञा होती है । तब 'सु' लोप होकर 
“स्वादुङ्कारम्‌' बनता है । 

वच्‌ धातु से "तुमर्थे सेसेनसेऽसे-' से से' होता है । 'चो: 
कुः' से कुत्व । वक्‌ से । 'आदेशश्रत्यययोः' से मूर्धन्य आदेश । 
वक्षे । कृत्‌ सञ्ज्ञा व अव्यय सव्ज्ञा होकर सुलोप । वक्षे । 

क्त्वातोसुन्‌कसुनः 1.1.39 

पद.--क्त्वातोसुन्‌कसुनः 1.3 
_ अनु.--अव्ययम्‌ । | 
 सूत्रार्थ क्त्वा, तोसुन्‌ तथा कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों की 
अव्यय सञ्ज्ञा होती है । 

.. ठदा.--गत्वा, उदेतोः (काठ.सं. 8.3), विसृपः (मा. सं. 
न याट) 


अष्टाध्यायी 


(1) “गम” धातु से 'समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' (पा० 
3.4.21) से क्त्वा' होता है । अनुबन्ध लोप । गत्वा । 
प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, अव्ययसञ्ज्ञा, सुप्‌ लोप । गत्वा । 

(2) उद्‌ पूर्वक 'इण धातु से “भावलक्षणे स्थेण-' (पा० 
3.4.16) से “तोसुन्‌' होता है । अनुबन्ध लोप, आर्धधातुक 
गुण होकर--उद्‌ इ तोस्‌ -> उदेतोः । प्रकृतसूत्र से अव्यय- 
सञ्ज्ञा, सुप्‌ लोप । उदेतोः । 

(3) वि पूर्वक “सृप्‌ धातु से “सृपितृदोः कसुन्‌’ (पा० 
3.4.17) से 'कसुन्‌ होता है । अनुबन्ध लोप होकर 'विसृप:' 
बनता है । प्रकृत सूत्र के द्वारा अव्यय सञ्ज्ञा होकर सुप्‌ लोप 
होता है । (विसृपः) । 

अन्य उदा,--योतोः (ऋ. 6.18.11), आतृदः, प्रदहः 
(तै.सं 3.4.9.7) 

अव्ययीभावश्च 1.1.40 
पद्‌.अव्ययीभावः 1.1, च अव्य० । 
अनु.--अव्ययम्‌ । 

सूत्रार्थ--अव्ययीभाव समास की अव्यय सञ्ज्ञा होती है । 

उदा,--अधिहरि, अध्यात्मम्‌, अधिख्रि । उपाग्नि। प्रत्यग्नि। 

(1) “हरौ इति’ इस विग्रह की दशा में समास होकर 
“अधिहरि' बनता है । 'कृत्तद्धितसमासाश्च' से प्रातिपदिक सञ्ज्ञा 
तथा प्रकृत सूत्र से अव्यय सञ्ज्ञा होकर सुपू प्रत्ययों का लोप 
होता है । 

(2) आत्मनीति’ इस विग्रह की दशा में “अध्यात्म” शब्द 
बनता है । “अध्यात्म सु” इस दशा में प्रकृत सूत्र से अव्यय 
सञ्ज्ञा होकर “सु' का लोप की प्राप्ति होती है । 'नाऽव्ययी- 
भावादतोऽम्‌-' से सुलुक्‌ का निषेध तथा 'सु' के स्थान पर 
'अम्‌ होता है । अध्यात्मम्‌ । 

(3) 'अधि स्री’ इस समस्त पद की 'अव्ययीभावश्च' (पा० 
2.4.18) से नपुँसक लिङ्ग तथा “हृस्वो नपुँसके प्रातिपदिकस्य' 
से हस्व होकर 'अधिस्रि' बनता है । 

(4) 'अग्नेः समीपम्‌’ इस अर्थ में 'उपाग्नि' समस्त पद 
बनता है । 

(5) अगि प्रति इस विग्रह की दशा में 'प्रत्यग्न' शब्द 
बनता है । पूर्ववत्‌ सञ्ज्ञा व सुलुक्‌ होता है । 


शि सर्वनामस्थानम्‌ 1.1.41. 
पद.--शि 1.1, सर्वनामस्थानम्‌ 1.1 
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7 'शि' पद के द्वारा जश्शसो: शि:' से 'जस्‌' 
व “शस्‌' के स्थान पर होने वाले 'शि' आदेश का ही ग्रहण 
होता है । 

सूत्रार्थ--'शि' की सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा होती है । 

उदा,--वनानि, दधीनि, मधूनि । 

(1) “वन जस्‌' इस दशा में 'शि' आदेश, सर्वनामस्थान- 
सञ्ज्ञा, अनुबन्धलोप, “नपुँसकस्य झलचः के द्वारा “नुम्‌' 
आगम होता है । यथा--वन शि -> वन इ -> वन नुम्‌ इ -> 
वनन्‌इ। 

“सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ से दीर्घ होकर--वनानि । 

(2) “दधि जस्‌' पूर्ववत्‌ क्रिया होकर “दधीनि’ बनता है । 
इसी प्रकार 'मधूनि' होता है । 

अन्य उदा.--वारीणि, जतूनि, त्रपूणि । 

सुडनपुंसकस्य 1.1.42 

पद.--सुट्‌ 1.1, अनपुंसकस्य 6.1 

अनु.—सर्वनामस्थानम्‌ । 

अर्थ--प्रकृत सूत्र में 'सुट एक प्रत्याहार है । यह “सु' 
(प्रथमा एकवचन) और 'औद' के इत्सञ्ज्ञक टकार के साथ 
मिलकर बनता है । तब “सुट' के द्वारा “सु' तथा मध्यस्थ चार 
विभक्तियों (औ, जस्‌, अम्‌, औट)--इन पाँच विभक्तियों का 
ग्रहण होता है । 

प्रकृत सूत्र में “अनपुँसकस्य” पद का योग होने से नपुंसक 
लिंग में पूर्वोक्त पाँच प्रत्ययों की यह सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

सूत्रार्थ--नपुँसकलिङ्ग से भिन्न “सुट्‌? (सु, औ, जस्‌, अम्‌, 
औद्‌- इन पाँच) प्रत्ययों की सर्वनामस्थान सञ्ज्ञा होती है। 

उदा.--राजा, राजानौ, राजानः, राजानम्‌, राजानौ । 

(1) “रजन्‌ सु! इस दशा में प्रकृत सूत्र से 'सु' की 
“सुडनपुँसकस्य' से सर्वनामस्थान सञ्ज्ञा होकर “सर्वनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ' (पा० 6.4.8) से दीर्घ-- 

राजन्‌ सु > स्‌ । 

तब अपृक्त संज्ञक प्रत्यय का लोप होता है । 

राजान्‌ । 

पदसञ्ज्ञा होकर “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (पा० 8.2.7) 
से नलोप राजा । 

इसी प्रकार औ, जस्‌, अम्‌ तथा और विभक्तियों की सर्व- 
नामस्थान सञ्ज्ञा होकर उपधा दीर्घ होता है । यथा-- 

4 अ० 
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(2) राजन्‌ औ। 

राजान्‌ औ । 

राजानौ । 

राजन्‌ जस्‌ । 

राजन्‌ अस्‌ । 

राजान्‌ अस्‌ । 

राजानः । 

राजन्‌ अम्‌ । 

राजान्‌ अम्‌ । 

राजानम्‌ । 

राजन्‌ औ -> राजानौ (पूर्ववत्‌) । 
न वेति विभाषा 1.1.43 


पद.--न अव्य०, वा अव्य०, इति अव्ययविभाषा 1.1 
अर्थ--'न' तथा 'वा' इन शब्दों के साथ इति' पद का 
योग है । अतः न, वा पदों के द्वारा उनके स्वरूप का ग्रहण न 
होकर उनके अर्था का ग्रहण होता है । 'न' का अर्थ है-- 
निषेध । 'वा' का अर्थ है—विकल्प । इस प्रकार न वेति में 
“इति' पद अर्थ का बोध कराता है । 
चूँकि -सञ्ज्ञासञ्जिसम्बन्ध की प्रक्रिया के शास्त्र में शब्द का 
ही ग्रहण होता है । यथा-- 

“तरप्तमपौ घः ।' 
परन्तु यहाँ 'इति' पद का योग होने से अर्थ का ग्रहण इष्ट 
है, न कि शब्दों के स्वरूप का । 
इस प्रकार 'विभाषा' के प्रयोग-स्थलों में प्रतिषेध और 
विकल्प दोनों की उपस्थिति होती है । प्रथम निषेध होता है । 
तत्पश्चात्‌ विकल्प होता है । 
विभाषा की दशा में सर्वप्रथम “न? अर्थात्‌ निषेध के द्वारा 
विषय को समान किया जाता है अर्थात्‌ जो प्रवाह चला आ रहा 
है, उसे रोकना होता है । तब वा” (अर्थात्‌ विकल्प) से वहाँ 
विकल्प की प्रवृत्ति होती है । अतः व्याकरणशा् में “विभाषा' 
के द्वार स्थूलरूपेण विकल्प ही मान लिया जाता हे । 
आचार्य पाणिनि ने विकल्प के लिये 'वा', “बहुलम्‌? तथा 
अन्यतरस्याम्‌’ सदृश पदों का प्रयोग भी किया है । इन सभी 
के कार्यों में सूक्ष्म भेद है, जो यथा स्थान व्याख्या में देखा जा 
सकता है । र 


विभाषा दो प्रकार की होती हे-- 


(3) 


(4) 


(5) 
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जज व्यवस्थित विभाषा, 
(ख) प्राप्ताप्राप्त विभाषा । 


जो विकल्प व्यवस्थित होता है, उसे व्यवस्थित विभाषा 
कहते हैं । इस दशा में विकल्प कहीं निश्चित रूपेण नित्य प्रवृत्त 
होता है तथा कहीं बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होता है । उदाहरण 
स्वरूप “अवङ्‌ स्फोटायनस्य’ सूत्र के द्वारा प्राप्त 'अवङ्‌' 
आदेश स्फोटायन के मत में होता है तथा यह आदेश पाणिनि 
को इष्ट नहीं है । अत: विकल्प से प्रवृत्त होना चाहिए । 
'गवाक्षः' तथा 'गवादनी' इन प्रयोगों में उक्त 'अवङ' नित्य 
प्रवृत्त होता है । पक्ष में 'गोउक्ष:” तथा “गो अक्षः' रूप भी होने 
चाहिए, परन्तु ये रूप उपलब्ध नहीं होते हैं । अतः यहाँ 


व्यवस्थित विभाषा समझनी चाहिए । 
दूसरे प्रकार की विभाषा के पुन: तीन भेद हैं-- 


1. प्राप्त विभाषा- इसमें उत्सर्ग शास्र की प्रथम निवृत्ति की 


जाती है । दूसरे पक्ष में उसकी प्रवृत्ति स्वतः हो जाती है । अत: 
इसकी उपयोगिता नहीं है । 


2. अप्राप्त विभाषा-इसमें प्राप्त विभाषा की तरह उत्सर्ग 


शास्त्र की प्रथम निवृत्ति होती है । तब दूसरे पक्ष में उसकी 
प्रवृत्ति हो जाने से उक्त सञ्ज्ञा की उपयोगिता नहीं रहती है। 

3. प्राप्ताप्राप्त विभाषा-इसे उभयत्र विभाषा भी कहा जाता 
है । जब किसी की प्राप्ति में तथा किसी की अप्राप्ति में विभाषा 
की जाती है, तो उभयत्र विभाषा कहलाती है । 


वा दरहमुहष्णुहष्णिहाम्‌' (पा० 8.2.33) में प्राप्ताप्राप्त 
विभाषा है । यहाँ 'दादेर्धातोर्घ' (पा० 8.2.32) के द्वारा द्रुह 
धातु को घत्वादेश नित्य प्राप्त था, अत: द्रुह' को घत्व का 
विकल्प आप्त विभाषा' है । इसी प्रकार 'मुह' धातु के दकारादि 
न होने से 'दादेर्धातोर्घ' से घत्वादेश की अप्राप्ति होती है । 
अतः प्रकृत सूत्र में “मुहः को घत्व का विकल्प 'अप्राप्त 
विभाषा' है । इस प्रकार प्रकृत सूत्र के द्वारा प्राप्त एवं अप्राप्त 
दोनों स्थलों पर विकल्प किया गया है । अत: यह प्राप्ताप्राप्त 
विभाषा का उदाहरण है । 

विभाषा सञ्ज्ञा का विधान प्राप्ताप्राप्त विभाषा के लिये ही 
किया गया है । इसमें प्रथम निषेध द्वारा विषय को समान 
बना दिया जाता है, तब विकल्प की प्रवृत्ति होती है । 'विभाषा 
शवे: (पा० 6.1.30) सूत्र ग्रा्ताप्राप्त विभाषा का उदाहरण 
र रिव धातु का यज्ञादि में पाठ होने से ' वचिस्वपियजादीनां 


किति च' (पा० 6.1.15) सूत्र के द्वारा 'श्व' धातु को कित्‌ 
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लिट्‌ प्रत्ययों में सम्प्रसारण प्राप्त है । तब इस सूत्र के द्वारा 
अपित्‌. प्रत्ययों में सम्म्रसारण प्राप्त है तथा पित्‌ प्रत्ययों में 
सम्प्रसारण अप्राप्त है । 'विभाषा श्वेः” के द्वारा सर्वत्र (अर्थात्‌ 
पित्‌ व अपित्‌ दोनों प्रत्ययो) विकल्प किया जा रहा है । अतः 
रप्ताप्राप्त विभाषा है । 

सूत्रार्थ--निषेध तथा विकल्प--इन दो अर्थो की विभाषा 
सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--'विभाषा श्वेः’ (पा० 6.1.30) | 

'श्वि लिद्‌' इस दशा में प्रथमपु० एकवचन में तिप्‌' 
हुआ । तिप्‌ को 'णल्‌' आदेश हुआ । 

'श्वि णल्‌' इस दशा में “विभाषा श्वे:' से सम्प्रसारण का 
विकल्प हुआ । “न वेति विभाषा” के द्वारा व्यवस्था होती है कि 
प्रथम (चाहे प्राप्त हो या अप्राप्त) निषेध किया जाता है, अर्थात्‌ 
'श्वि' को सम्प्रसारण न होगा । तब विकल्प की प्रवृत्ति होगी । 
सम्प्रसारण की दशा में-- 

शूउइअ-> शूउ अ-> शौ अ -> 
शौ शौ अ -> शुशाव्‌ अ -> शुशाव । 
सम्प्रसारण अभाव पक्ष में-- 
श्वि अ -> श्वि श्वै अ -> शि श्वाय्‌ अ -> शिश्वाय । 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ 1.1.44 

पद.--इक्‌ 1.1, यणः 6.1, सम्प्रसारणम्‌ 1.1 

अर्थ--इक का अर्थ है-इ, उ, ऋ, लृ । 'यण्‌' का अर्थ 
है-य्‌, व्‌, र्‌, लू। 

सूत्रार्थ--यण्‌ के स्थान पर होने वाले इक' की सम्प्रसारण 
सञ्ज्ञा होती है । | 

उदा.--इष्टः, उक्तः, गृहीत: । 

(1) 'यज्‌' धातु से “निष्ठा” सूत्र से निष्ठासंज्ञक प्रत्ययो की 
उत्पत्ति तथा 'क्तक्तवतू निष्ठा” से 'क्त' हुआ । यज्‌ क्त । 

'वचिस्वपियजादीनां' से सम्प्रसारण, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌’ 
से यू के स्थान पर इकार, पूर्वरूप तथा 'ब्रश्नभ्रस्ज-” से षत्व 
होता है।इ अजूक्त > इ ज्‌ त -» इ ष्‌ त । 

ना छुः से हुत्व-इष्ट । 'सुप्‌' की उत्पत्ति होकर इष्टः’ 
बनता है । , 

(2) 'वपू क्त' को दशा में पूर्ववत्‌ सम्प्रसारण हुआ । प्रकृत 
सूत्र के द्वारा यण्‌ वकार के स्थान पर इक्‌ (उकार) हुआ । 
बम्‌ त -> उ अप्‌ त -> उप्त । 'सुः में 'उप्त:? | 
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(3) ग्रह क्त’ व दशा में सम्प्रसारण, इट्‌ तथा दीर्घ 
(“ग्रहोऽलिटि दीर्घ:”) होकर 'गृहीत:' बनता है । 

विशेष--यहाँ 'यण्‌' चार हैं तथा 'इक' भी चार हैं । जहाँ 
स्थानी तथा आदेशों की समसंख्या होती है, वहाँ प्राय: 
(यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌’ सूत्र की प्रवृत्ति होकर यथाक्रम 
आदेश हुआ करते हैं । अत: यहाँ भी “य्‌” के स्थान पर 'इ!, 
“व्‌! के स्थान पर 'उ', 'र' के स्थान पर 'ऋ' तथा 'ल्‌ के 
स्थान पर “ल्‌' होता है । 

आद्यन्तौ टकितौ 1.1.45 

पद्‌.--आद्यन्तौ 1.2, टकितौ 1.2 

अर्थ--व्याकरणशास्र में जिसके स्थान पर कोई कार्य होता 
है, उसे “स्थानी' कहा जाता है । 

जब किसी के साथ कोई वर्ण या शब्दांश जोड़ा जाता है तो 
उसे 'आगम' कहा जाता है । आगम का व्यवहार मित्र की तरह 
होता है ।' अर्थात्‌ वह स्थानी के साथ बिना कोई छेड़छाड़ 
किये चुपचाप आकर बैठ जाता है । 

आगम प्रायः तीन प्रकार के होते हैं-- 

(क) टित्‌-जिनका टकार इत्‌ होता है, उसे टित्‌ कहते 
हैं । यथा-इद्‌, धुट, नुद्‌, सुद्‌, मुद्‌ इत्यादि । 

(ख) कित्‌-जिनका ककार इत्‌ होता है, उसे कित्‌ कहते 
हैं । यथा--कुक्‌ टुक्‌ षुक्‌ । 

(ग) मित्‌-जिनका मकार इत्‌ होता है, उसे मित्‌ कहते 
हैं । यथा--मुम्‌, नुम्‌ इत्यादि । 

टित्‌ आद्यवयव होते हैं, अर्थात्‌ स्थानी से पूर्व बैठते हैं तथा 
कित्‌ उसके अन्त्यावयव होते हैं, अर्थात्‌ बाद में बैठते हैं मित्‌ 
के सम्बन्ध में अगले सूत्र में बताया गया है । 

सूत्रार्थ--षषठी निर्दिष्ट को होने वाला टित्‌ आगम व कित्‌ 
आगम क्रमशः आदि व अन्त अवयव होते हैं । 

उदा,- (टित्‌) पठिता (कित्‌) त्रापुषम्‌ । 

(1) “पद्‌' लुट्‌ स्थानिक “तिप्‌' हुआ | "तास्‌ आगम हुआ 
(“स्यतासी लृलुटोः?) । पठ्‌, तास्‌ तिप्‌ । “लुटः प्रथमस्य 
डारौरसः से 'डा' आदेश । पद तास्‌ डा । अनुबन्ध लोप होता 
'है । पठ्‌ तास्‌ आ । आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः' के द्वारा इद्‌' 
आगम, प्रकृत सूत्र के द्वारा 'तास' का आदि अवयव हुआ । 


1. मित्रवदागमाः । 
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पठ्‌ इट्‌ तास्‌ आ । अनुबन्ध लोप व 'तास्‌' की टिलोप । पठ्‌ 
इत्‌ आ । पठिता । 

(2) त्रपुणो विकारः' इस विग्रह की दशा में तस्य विकार: 
तथा प्रपुजतुनोः षुक्‌’ से “अण्‌' प्रत्यय और 'षुक' आगम 
होता है । त्रपु अण्‌ । कित्‌ होने से 'षुक' अन्त अवयव होता 
है त्रपु षुक्‌ अण्‌ । अनुबन्ध लोप, 'तद्धितेष्वचामादे:' के द्वारा 
आदि वृद्धि तथा 'सु' होकर 

त्रपु षू अ -> त्रापुष -> त्रापुषम्‌ । 
अन्य उदा.--जातुषम्‌, भीषयते । 
मिंदचोऽन्त्यात्‌ परः 1.1.46 

पद.--मित्‌ 1.1, अचः 6.1, अन्त्यात्‌ 5.1, परः 1.1 

अर्थ--सूत्रस्थ “अचः” पद में निर्धारण षष्ठी है । तब 
'अचोऽन्त्यात्‌' का अर्थ है कि उस समुदाय में जितने अच्‌ हों, 
उनमें से अन्तिम अच्‌ से परे उक्त कार्य हो । वह मित्‌ आगम 
उस समुदाय का अन्त्य अवयव माना जाता है । 

सूत्रार्थ--अचों के मध्य जो अन्त्य अच्‌, उससे परे 'मित्‌' 
आगम होता है । 

उदा,- ररुणद्धि, पयांसि । 

(1) 'रुध्‌ (लट्‌ स्थानिक) 'तिप' इस दशा में “रधादिभ्यः 
श्नम्‌’ हुआ । “श्नम्‌' मित्‌ है । अतः प्रकृत सूत्र के द्वारा 
व्यवस्था की गई कि “श्नम्‌? इस 'रुध” समुदाय के अन्तिम 
अच्‌ उकार से परे होगा । रु श्नम्‌ ध्‌ ति । अनुबन्धलोप, 
'अदकुप्वाङ्-' से णत्व तथा 'झषस्तथोर्घो-' से धकार होता 
है। यथा रु न ध्‌ ति -> रु ण धू घि । झलां जश्‌ झशि' से 
जश्त्व होता है । रुणद्धि । 

(2) “पयस्‌ जस्‌’ इस दशा में जस्‌" को शि आदेश, 
'नपुँसकस्य झलचः' से 'नुम' तथा प्रकृत सूत्र के द्वारा “नुम्‌' 
अन्त्य अच्‌ (यकारोत्तरवर्ती अकार) से परे हुआ । अनुबन्धलोप 
करने पर . 


पयस्‌ शि -? पय नुम्‌ स्‌ शि २ पयन्‌ स्‌ इ । 
“सान्तमहतः संयोगस्य’ से दीर्घ, “नश्चाऽपदान्तस्य झलि' 
से अनुस्वार होता है । पयान्‌ स्‌ इ । पयांसि । 
अन्य उदा,--मुञ्चति, जलानि । 
एच इरघ्रस्वादेशे 1.1.47 
पद.--एच: 6.1, इक्‌ 1.1, हृस्वादेशे 7.1 
अर्थ--एच्‌ वरणो के हस्व नहीं होते है, परन्तु व्याकरण 
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हि में एच्‌ वणो को कई स्थलों पर हस्वादेश होता है । एच्‌ 
वणो (ए, ओ, ऐ, औ) को सन्ध्यक्षर कहा जाता है अर्थात्‌ दो 
दो स्वर मिलकर एच्‌ वर्ण बनते है । यथा-- 
अ5इऱए, ऐ। 
अ+उ= ओ, औ। 
इस दशा में एच्‌ को हृस्व विधान होने पर अ, इ, उ--ये 
तीन वर्ण प्राप्त होते हैं । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा नियम किया जाता 
है कि एच्‌ वणा के स्थान पर हृस्व विधान करने पर इक्‌ वर्ण 
होते है । 


यद्यपि प्रकृत सूत्र में स्थानी (एच्‌) व आदेश (इक्‌) सम- 
संख्यक हैं, तदपि यहाँ यथासंख्य की प्रवृत्ति न होकर 
“स्थानेऽन्तरतमः? के द्वारा स्थान सादृश्य के आधार पर ए, ओ, 
ऐ, औ के स्थान पर क्रमशः इ, उ, इ, उ होते हैं । 
सूत्रार्थ-हस्वादेश के विधान की दशा में 'एच्‌' वर्ण के 
स्थान पर इक्‌' वर्ण होता है । 
उदा. (ए > इ); (ओ > उ) उपगु; (ऐ > इ) अतिरि; (औ 
> उ) अतिनु । 
(1) गो: समीपम्‌’ इस अर्थ में “अव्ययं विभक्ति-? सूत्र से 
समास होता है । 
गो ङस्‌ उप सु । 
गो उप (ग्रातिपदिक, सुलुक्‌) । 
उपगो (उपसर्जन का पूर्वनिपात) । 
उपगु' (ओ' के स्थान पर 'उ?) । 
उपगु सु (“सु' की उत्पत्ति) । 
उपगु (सु का लुक्‌) । 
(2) 'अतिक्रान्तं रायं यत्‌ कुलम्‌’ इस अर्थ में अत्यादयः 
क्रान्ताद्यर्थे द्रितीयया' के द्वारा समास 
: अम्‌ अति सु । 
अति (प्रातिपदिक, सुप्‌ लुक) । 
अति रै (पूर्वनिपात) । 
अतिरि (हृस्वादेश, ऐ > इ) । 
अतिरि सु (सु की उत्पत्ति) । 
अतिरि (स्वमोर्नपुंसकात्‌) । 


(3) ‘अतिक्रान्त नावं यत्‌ कुलम्‌' 
नमाह यत्‌ कुलम्‌ इस अर्थ में पूर्ववत्‌ | हैं 


तिन). नौ अम्‌ अति सु । 
1. हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य । 
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नौ अति । 
अति नौ । 
अति नु (औ > उ) । 
अति नु सु । 
अतिनु । 
अन्य उदा.--प्ररि, सुनु, प्रद्यु । 
(1) भ्रकृष्टो राः (धनं) यस्य तत्‌’ इस अर्थ में समास 
होक रैसुप्रसु। 
रै प्र । 
प्र रै। 
प्ररि । 
प्ररि सु -> प्ररि । 
(2) “शोभना नौर्यस्य तत्‌' इस अर्थ में समास होकर-- 
नौ सुः - सु नौ सुः । 
सु नौ सु । 
सु नौ । 
सु नु सु (सु की उत्पत्ति) । 
सु नु । (सु लुक्‌) 
(3) अकृष्ट द्यौर्यस्य (यस्मिन्‌ वा) तत्‌ दिनम्‌’ इस अर्थ में 
समास होकर 
दिव्‌ सु प्र सु । 
यो सु प्र सु । 
चयो प्र । 
प्र द्यो । 
प्र च्यु । (सु उत्पत्ति व लुक्‌) । 
षष्ठी स्थानेयोगा 1.1.48 
पद.--षष्ठी 1.1, स्थानेयोगा 1.1 
अर्थ--'स्थाने योगोऽस्याः सा’ इस विग्रह की दशा में 
निपातन के द्वारा सप्तमी का अलुक्‌ होकर “स्थानेयोगा” शब्द 
निष्पन्न होता है । 'स्थान' शब्द का अर्थ है--प्रसङ्ग । 
“स्थानेयोगा' पद 'षष्ठी' का विशेषण है । तब अर्थ होता है कि 
व्याकरणशास्न में “बष्ठी' का अर्थ “स्थाने' ऐसा होता है । 
महर्षि पतञ्जलि ने षष्ठी विभक्ति के एक सौ एक अर्थ बताये 
यथा-समीप, अवयव, विकार इत्यादि । जिस षष्ठी का 
उपर्युक्त 101 अर्थो में से कोई भी अर्थ न हो, उसे 
अनियतयोगा षष्ठी कहते हैं | अनियतयोगा षष्ठी का सम्बन्ध 
SRT oR Ciel SS NN 


2. प्रथमा एक० । 
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प्रकृत सूत्र के र 'स्थाने' इस शब्द के साथ बताया गया है । 
“स्थानेयोगा' शब्द का “स्थाने अयोगा? ऐसा विच्छेद भी 
किया जा सकता है । इस पदच्छेद के अनुसार भी अर्थ होगा 
कि (अयोगा) अनिश्चित अर्थ वाली (षष्ठी) षष्ठी (स्थाने 
“स्थाने? सम्बन्ध वाली होती है । 


सूत्रार्थ--अनिश्चित सम्बन्ध की दशा में षष्ठी स्थान के 
साथ सम्बन्ध वाली होती है । 
उदा.--'इको यणचि” सूत्रस्थ 'इकः' पद में षष्ठी है, 
जिसका कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं है । यह स्थानयोगा षष्ठी 
होती है । “इकः” पद का अर्थ है-इक के स्थान पर हो । इसी 
प्रकार ‘अस्तेर्भूः? यहाँ ‘अस्तेः’ षष्ठ्यन्त. पद है । अतः `अस्ति’ 
के स्थान पर 'भू' आदेश होता है । 
स्थानेऽन्तरतमः 1.1.49 
पद.--स्थाने 7.1, अन्तरतमः 1.1 
अनु.--षष्ठी, स्थाने । 
अर्थ--जिस के स्थान पर कोई होता है उसे स्थानी तथा जो 
किसी के स्थान में होता है, उसे आदेश कहते है । आदेश 
स्थानी के स्थान पर होता है । अतः आदेश को शत्रुवत्‌ कहा 
गया है' अर्थात्‌ आदेश स्थानी को हटा कर उस के स्थान पर 
होता है । 
व्याकरणशास्न में स्थानी व आदेशों की समसंख्या होने पर 
प्रायः  यथासंख्यता नियम की प्रवृत्ति होकर आदेश क्रमशः 
प्राप्त होते हैं, परन्तु स्थानियों व आदेशों की संख्या में विषमता 
होने पर अथवा एक स्थानी के स्थान पर बहुत आदेशों की 
प्राप्ति होने पर 'अन्तरतम' आदेश होता है । 
“अन्तरतम' का अर्थ है--अत्यन्त सदृश । वणो के सादृश्य 
के चार आधार होते हैं-- 
(क) अर्थ के आधार पर, 
(ख) स्थान के आधार पर, 
(ग) प्रयत्न के आधार पर, 
(घ) मात्रा के आधार पर । 


उदा.--(स्थानकृत आन्तर्य) तत्रास्ति, जलानीमानि, भानू- 
„उदासा 0 20 य 


1. शत्रुवदादेशः । 

2. “प्राय शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया है कि यथा- 
संख्यता नियम अपूर्वविधि मं ही होती है तथा नियमविधि में 
नहीं । “एच इग्प्रस्वादेशे' सूत्र में स्थानी व आदेशों के यथा- 
संख्यक होने पर भी यथासंख्यता की प्रवृत्ति नहीं होती है । 
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दयः । (अर्थकृत आन्तर्य) अभवताम्‌, वातण्ड्ययुवतिः (गुण- 
कृत आन्तर्य) भागः। (प्रमाणकृत आन्तर्य) अमुष्मै, अमूभ्याम्‌ । 
(1) “तत्र अस्ति’ इस दशा में “अकः सवर्णे दीर्घ:' (पा० 
6.1.97) से दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है । तब प्रश्‍न उठता है 
कि आ, ई, ऊ, ऋ--इनमें से कौन सा अक्षर हो? “स्थाने- 
ऽन्तरतमः' ने कहा कि स्थान के आधार पर सदृशतम दीर्घादेश 
होगा । 'अ' के सदृशतम 'आ' होता है । अतः यहाँ “आ' दीर्घ 
एकादेश होता है । 
तत्रास्ति । 
(2) 'जलानि इमानि’ इस स्थिति में पूर्ववत्‌ स्थानकृत 
आन्तर्यं होकर 
जलानीमानि । 
* (3) “भानु उदयः? यहाँ भी स्थानकृत आन्तर्यं होता है-- 
भानूदयः । 
(4) भू लड--'अनद्यतने लङ्‌? (पा० 3.2.111) । 
लादेश, प्रथमा द्विवचन में-- हळ 
भू लू ¬ भू तस्‌ | 
अङ्ग सञ्ज्ञा, अद्‌ आगम, टित्‌ होने से आद्यवयव 
अ भू तस्‌ । 
“तिङ्‌ शित्‌ सार्व-' से सार्वधातुक सञ्ज्ञा तथा 'कर्तरि शप्‌' 
से “शप्‌'- 
अ भू शप्‌ (> अ) तस्‌ । 
सर्वाधातुक गुण, अव्‌ आदेश- 
अभो अ तस्‌--अभव्‌ अतस्‌ । “तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः' 
(पा० 3.4.101) से तस्‌ आदिं के स्थान पर 'त' आदि 
आदेश प्राप्त हुये । तब अर्थकृत आन्तर्यं के आधार पर 'तस्‌' 
के स्थान पर “ताम होता है । अर्थात्‌ स्थानी जिस अर्थ का 
बोधक है, उसी अर्थ का बोध कराने वाला आदेश प्राप्त होता 
है । 'तस्‌' के द्वारा प्रथम पुरुष द्विवचन का बोध होता है । तब 
इसके स्थान पर प्र०पु०द्विव० बोधक “ताम ही होगा । 
अभवताम्‌ । 
(5) 'वतण्डी चाऽसौ युवतिश्चः इस अर्थ में--वतण्ड' 
शब्द की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होती है । तब “समर्थानां प्रथमाद्वा' 
(पा० 4.1.82), 'तस्याऽपत्यम्‌' (पा० 4.1.92), 'वतण्डा- 
च्च' (पा० 4.1.108) से “प्रत्ययः व “परश्च' के अधिकार में 
(“वतण्ड का जो ख्री अपत्य--इस अर्थ में) 'यज्‌ होता है । 
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वतण्ड ङस्‌ यज्‌ ३. भाग । 
प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सुप्‌ लुक--वतण्ड यञ्‌ । जि भाग: । (सु होकर) ह 
“लुक्‌ खियाम्‌' (पा० 4.1.109) से 'यजू' का लुक्‌ (7) “अदस्‌ से तृतीया द्विवचन में-- 
अदस्‌ भ्याम्‌ । 
RE में ' अद अ भ्याम्‌ । (त्यदादीनाम:) । 
खतियाम्‌ (पा० 4.1.3) के अधिकार में 'शार्ड्ररवाद्यजो उ रात | 
डीन्‌? (पा० 4.1.73) से 'प्रत्ययः:' “परश्च' के अधिकार में अदा भ्याम्‌ । (सुपि च) । 
'ङीन्‌'- वतण्ड ङीन्‌ । 
कि वतण्ड ई (अनुबन्ध लोप) । 4 “अदसोऽसेर्दादु दो मः? (पा० 8.2.80) से दकार से पर 
ग सच्या "भस्य, 'यस्येति च' से - वर्ण को उकार/ऊकार होता है । अब प्रश्‍न उठता है कि हृस्व 
ई उकार हो या दीर्घ ऊकार? 
का | ् “स्थानेऽन्तरतमः के द्वारा प्रमाणकृत आन्तर्यं के बल पर 
में आकार (द्विमात्रिक) के स्थान पर दीर्घ ऊकार (द्विमात्रिक) 
'वतण्डी युवतिः' इस अर्थ में कर्मधारय--! होता है । 
वतण्डी सु युवति सु अमूभ्याम्‌ । 
पूर्ववत्‌ सुप्‌ का लुकू-- प्रमाण का अर्थ है--मात्रा । यहाँ हृस्व उकार एकमात्रिक है, 
वतण्डी युवति । अतः वह द्विमात्रिक के स्थान पर नहीं हो सकता । 


'पुंवत्‌कर्मधारयजातीय-' (पा. 6.3.40) से 'वतण्डी' शब्द | विशेष--'अन्तरतमः” शब्द में “तमप्‌' के प्रयोग का फल है 

के स्थान पर पुंवद्भाव होकर 'वतण्ड' शब्द की प्राप्ति हुई । | कि सदृशों में भी अत्यधिक सदृश का ग्रहण हो । यथा--“वाक्‌ 

परन्तु स्थानेऽन्तरतमः” के द्वारा अर्थकृत आन्तर्यं के बल | हेसति' इस स्थल पर 'झयो होऽन्यतरस्याम्‌' सूत्र से हकार के 

पर 'वातण्ड्य” होता है 1२ स्थान पर विकल्प से पूर्वसवर्ण होता है । पूर्व वर्ण ककार है । 
अतः हकार का पूर्वसवर्ण कोई कवर्गीय वर्ण होना चाहिए । 


वातण्ड्ययुवति । 
वातण्ड्ययुवतिः (सु हो कर) (1) क, ख, ग, घ--ये चारों वर्ण हकार के सवर्णी हैं । 
(6) भज्‌' से धन्‌' करके-- चूँकि ककार अल्पप्राण है और हकार महाप्राण है । अतः 
उवा लवा: ककार नहीं हो सकता । 
(2) खकार और हकार दोनों महाप्राण हैं, अत: उनमें 


'चजो: कु घिण्ण्यतोः” (पा० 7:3.52) से कुत्व होता है । 
02 प्रयत्नकृत आन्तर्यं है परन्तु खकार अघोष वर्ण है तथा हकार 
अब 
भशन उठता है कि क, ख, ग, घ, ङ में से कौन सा | घोष है । अत: हकार के स्थान पर खकार नहीं हो सकता । 


अक्षर हो? 
(3) गकार अल्पप्राण है तथा हकार महाप्राण है । यद्यपि 


“स्थानेऽन्तरतमः” से गुणकृत आन्तर्यं के बल पर अल्प- दोनों 
प्राण, घोष यत्न वाले “ज्‌' के स्थान पर अल्पप्राण, घोष यत्न Se तती हा माका अद होने से 


वाला कवर्गीय “ग्‌ होता है ।-- ङ 
(4) घकार घोष है तथा महाप्राण भी है । हकार भी घोष 


गू 
मगूअ| तथा महाप्राण है । अत: अत्यधिक सादृश्य होने के कारण 
त पा नत सतोककतियंय ० हकार के स्थान पर घकार होकर-- 
2. 'वतण्डी' अपत्य अर्थ का बोधक है । अत: अपत्य अर्थ का वाक्‌ घसति (पक्ष में वाक्‌ हसति) । 
बोध कराने वाले शब्द को पुँवद्भाव होता है । यहाँ वाग्‌ घसतिः, वाग्‌ हसति । 
अपत्य अर्थ का बोध “वातण्ड्य' शब्द से होता है, न कि SS i स त 0 
वतण्ड' से | 3. झलां जशोऽन्ते । 
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अन्तरतमः” पद में “तमप्‌' प्रत्यय का प्रयोग नहीं 
किया जाता तो घोष यत्न के आधार पर गकार तथा महाप्राण 
यत्न के आधार पर खकार की प्राप्ति होती है । परन्तु चतुर्थ 
वर्ण ही ऐसा वर्ण है जिसका हकार के साथ अत्यधिक 
सादृश्य है । 

इसी प्रकार त्रिष्टुप्‌ हसति’ 

इस दशा में-्रिष्टुपूभसति ! 

त्रिष्ठुबुभसति, त्रिष्टुबृहसति । 
उरण्‌ रपरः 1.1.50 

पद.--उ: 6.1, अण्‌ 1.1, रपरः 1.1 

अनु.--स्थाने । 

अर्थ--'र: परो यस्मात्‌ स रपरः? इस विग्रह के अनुसार 
रपर का अर्थ है--(अण्‌ वर्ण) जिससे (अव्यवहित) पर रेफ 
है। 'अण्‌' प्रत्याहार में तीन वर्ण हे--अ, इ, उ । अतः रपर 
` की दशा में 'अ' के स्थान पर “अर्‌”, 'इ' के स्थान पर इर' 
तथा 'उ' के स्थान पर 'उर' होता है । 

जब ऋकार के स्थान पर 'अण्‌' होने लगता है तो उसी 
समय वह रपर हो जाता है । 'अण्‌ होने के पश्चात्‌ वह रपर 
नहीं होता है । 

सूत्रार्थ--ऋवर्ण के स्थान पर विधीयमान अण्‌ वर्ण (अ, 
इ, उ) रपर (अर्थात्‌ 'र' है पर जिससे) हो जाता है । 

, उदा.--(रपर अकार) कर्ता । (रपर आकार) कारकः । 
(रपर इकार) किरति । (रपर उकार) द्वैमातुरः । 

(1) “कृ तृच्‌' इस दशा में आर्धधातुक गुण की प्राप्ति होती 
है । ऋकार के स्थान पर गुण-संज्ञक अ, ए, ओ की प्राप्ति 
हुई, परन्तु इनमें से एकवर्ण भी ऋकार के साथ सदूशतम नहीं 
है । 'उरण्‌ रपरः’ से अकार रपर होकर 'अर के रूप में 
सदृशतम आदेश हुआ । कर्‌ तृ । तब 'सु' विभक्ति में 'कर्ता' 
रूप बनता है । 

(2) 'कृ ण्वुल्‌’ इस दशा में 'अक' आदेश (युवोरनाकौ), 
वृद्धि आदेश (अचो ञ्णिति) तथा प्रकृत सूत्र के द्वारा रपर हो 
गया । कृ अक -> कार्‌ अक -> कारक सु -> कारकः । 

(3) 'कृति' इस दशा में 'तुदादिभ्यः शः से 'श' होता है । 
कृ श ति -> कृ अ ति। 'ऋत इद्धातोः' से ऋकारान्त अङ्ग को 
इकारादेश प्राप्त हुआ । “उरण्‌ रपरः' से इकार रपर होकर रूप 
बनता है । किरति । 
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(4) <द्वयोर्मात्रोरपत्यम्‌' इस विग्रह की दशा में समास 
(तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे०) होकर “तस्याऽपत्यम्‌’ से 'अण्‌' 
होता है । द्विमातू अण्‌ । इस दशा में "मातुरुत्‌ संख्यासम्भद्र-” 
से 'उत्‌' आदेश होता है । उरण्‌ रपरः” से रपर आदेश होकर 
द्विमातुर्‌ अ' बनता है । 'तद्धितेष्वचामादे: से आदिवृद्धि तथा 
“सु' होकर द्वैमातुरः” बनता है । 

अलोऽन्त्यस्य 1.1.51 

पद.--अल: 6.1, अन्त्यस्य 6.1 

अनु.--षष्ठी, स्थाने । 

सूत्रार्थ-षष्ठी से निर्दिष्ट को जो (आदेश या लोप आदि) 
कार्य कहा जाता है, वह अन्त्य 'अल्‌' के स्थान पर होता है । 

उदा.--(1) “त्यदादीनाम्‌ अः के द्वारा षष्ठ्यन्त त्यदादियों 
के स्थान पर 'अ' का विधान है । 

“त्यद' इस सम्पूर्ण शब्द के स्थान पर “षषी स्थानेयोगा' से 
'अ' आदेश प्राप्त होता है तब प्रकृत परिभाषा सूत्र के द्वारा 
सम्पूर्ण “त्यद्‌ को 'अ' न होकर अन्त्य अल्‌ के स्थान पर 
होता है-- 

त्य अ । 
. (2) “संयोगान्तस्य लोपः” से सम्पूर्ण संयोगान्त पद का 
लोप प्राप्त होता है, परन्तु प्रकृत सूत्र से अन्त्य अल्‌ को होता 
है (अर्थात्‌ उस संयोगान्त के अन्तिम वर्ण) का लोप होता है । 

(3) 'दिव औत' के द्वारा 'सु' विभक्ति में 'दिव्‌' शब्द के 
स्थान पर औकार आदेश प्राप्त होता है । तब प्रकृत सूत्र से 
अन्त्य अल्‌ को औकार होता है । 

दिव्‌ सु । 

दि औ सु। 

दि औ स्‌ । 
द्यौस्‌ ¬> दो: । 

(4) "रायो हलि' से सम्पूर्ण रै' शब्द को आकार आदेश 
प्राप्त होता है । तब प्रकृत परिभाषा के द्वार आकार अन्ता- 
देश होकर-- 

रै भ्याम्‌ । 
राभ्याम्‌ । 
ङिच्च 1.1.52 
पद.--डित्‌ 1.1, च अव्य० | 
अनु, षष्ठी, अलः, अन्त्यस्य । 
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11717 हम आओ परस्य 1.1.53 


पद.--आदे: 6.1, परस्य 6.1 

अनु.--अल:, षष्ठी । 

सूत्रार्थ-पर को कहा गया कार्य, उसके आदि अल्‌ के 
स्थान में होता है । 


अर्थ--जिसका ङकार इत्‌ होता है, उसे 'डित्‌' कहा जाता 
है । अनङ्‌, इयङ्‌, उवड्‌ आदिं डित्‌ कहे जाते हैं । यह 
'अनेकालशित्‌ सर्वस्य’ सूत्र का पूर्व अपवाद है । यदि कोई 
आदेश अनेकाल्‌ तथा डित्‌ दोनों हैं (यथा--अनङ्‌, आनड्‌, 
अवङ्‌, इयङ्‌, उवङ्‌ इत्यादि), तो वह अनेकाल्‌ होने पर भी 
सब के स्थान पर न होकर डित्‌ सामर्थ्य से अन्त्य अल्‌ के 


स्थान पर होता है । उदा.--(1) “उद: स्थास्तम्भोः पूर्वस्य’ सूत्र के द्वारा 'उद्‌ 

सूत्रार्थ षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट को जो ङित्‌ आदेश कहा उपसर्ग से परे 'स्था' तथा स्तम्भू' धातु के पूर्वसवर्ण का 

जाता है, वह अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होता है । विधान है । तब 'तस्मादित्युत्तरस्य' परिभाषा के बल पर 

उदा.--मातापितरौ । होतापोतारौ । sd उत्तर (अर्थात्‌ स्था एवं स्तम्भ्‌) को 
प्राप्त होता है । 


1) “माता च पिता च' इस अर्थ में 'चाउथे द्वन्द्व से कं 
ता है— इस दशा में 'अलोऽन्त्यस्य' परिभाषा के बल पर पूर्व- 


मातृ सु पितृ सु । सवर्ण 'स्था' तथा 'स्तम्भ्‌ के अन्त्य वर्ण (क्रमशः आकार व 

मातृ पितृ (सुप्‌ लुक्‌) । भकार) को प्राप्त होता है । तब प्रकृत सूत्र ने कहा कि पर को 

तब 'आनङ्‌ ऋतो द्वन्द्वे' (पा० 6.३.24) से उत्तरपद परे होने वाला कार्य आदि को होता है । फलतः पूर्व सवर्ण स्था 
रहते 'आनड? आदेश प्राप्त हुआ । अनेकाल्‌ होने से सर्वादेश | पया “स्तम्भ्‌? के आदि (अर्थात्‌ सकार) को होता है दा 

होना चाहिए, परन्तु ङित्‌ सामर्थ्य से अन्त्य अल्‌ (ऋकार) | (2) आस्‌' की धातु सञ्ज्ञा आदि करके ` लद्‌ से 


को होता है-- 'लद्‌' हुआ । 
मात्‌ आनङ्‌ पितृ । ड आस्‌ लट । 
मातान्‌ पितृ (अनुबन्ध लोप) । आत्मनेपदी 'तङ्‌' प्रत्ययों की उत्पत्ति हुई । तब 'लटः 
माता पितृ (न लोपः प्रातिपदिका--) शतृशानचाव-' से आत्मनेपद सञ्ज्ञक शानच्‌ 
पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, प्रथमा द्विवचन में 'औ' की आस्‌ शानच्‌ । 
उत्पत्ति: माता पितृ औ। आस्‌, आन (अनुबन्ध लोप) । 
“औ' की सर्वनामस्थान सञ्ज्ञा, ऋतोङिसर्वनामस्थानयो:' “तिङ्शित्‌ सार्व--', `कर्तरि शप्‌' आदि-- 
से गुण-- माता पितर्‌ औ । (रपरत्व) । 
मातापितरौ । स शार रा ) 
र ४ आस्‌ आन (शप्‌ लुक) । 
न |: बिल होया पूर्ववत सभी कार्य ईदासः से 'आस्‌' (पञ्चम्यन्त निर्देश) से 'ईत्‌’ का विधान 


नो या छ है । 'तस्मादित्युत्तरस्य' के द्वारा 'आस्‌' से उत्तर 'आन्‌' को ईत्‌' 

नानी इस दशा र अवङ्‌ स्फोटायनस्य' सूत्र से प्राप्त होता है । अलोऽन्त्य परिभाषा के द्वारा 'आन' के 
प का निधान है । अकार को 'ईत्‌' प्राप्त हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वारा आदि वर्ण 
अलोऽनत्यस्य' से यह अन्त्य अल्‌ को प्राप्त हुआ, परन्तु | को होकर आस्‌ आन । 


अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण “गो' शब्द के स्थान पर प्राप्त हुआ । आम्‌ 
तब प्रकृत सूत्र के द्वारा अन्त्य अल्‌ को होता है । डो 
ती | के आसीन । 
गव अग्र । (अनुबन्ध लोप) । - आसीन: (सु होकर) 
गवाऽग्र (सवर्ण दीर्घ) । ८ यस्मिन्‌' में ' २ 
वाप (सु होकर । का आपो यस्मिन इस अर्थ में 'अनेकमन्यपदार्थे 
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औ अप्‌ जस्‌ । 
द्वि अप्‌ (सुप्‌ लुक्‌) । 
'समासान्ताः' तथा 'ऋक्पूरब्धूःपथा-' से 'अ'-- 
द्वि अप्‌ अ। 

'दयन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌’ से 'ईत्‌’ का विधान किया गया 
है । 'तस्मादित्युत्तर-' से 'द्वि' से उत्तर अप्‌ को 'ईत्‌' प्राप्त होता 
है । अलोऽन्त्य परिभाषा से अन्त्य वर्ण को प्राप्त हुआ तथा इसे 
बाधकर प्रकृत सूत्र से आदि अल्‌ को होता है-- 

द्विईप्‌ अ। 
द्वीप्‌ -> द्वीपः (सु होकर) 

(4) “अन्तर्गता आपो यस्मिन्‌ अन्तरीपम्‌’ भी इसी प्रकार 
होता है । 

(5) “सङ्गता आपो यस्मिन्‌ समीपम्‌’ यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ 
कार्य होता है । 

विशेष--'तस्मादित्युत्तरस्य' सूत्र के द्वारा पर को कार्य कहा 
जाता है, वह अलोऽन्त्य परिभाषा के द्वारा अन्त्य अल्‌ के 
स्थान पर प्राप्त होता है । यह सूत्र अलोऽन्त्य परिभाषा का 
अपवाद है । अतः पर के अन्त्य अल्‌ को कार्य न होकर उसके 
आदि अल्‌ को होता हे । 


अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य 1.1.54 
पद.--अनेकाल्शित्‌ 1.1, सर्वस्य 6.1 
अनु.--षष्ठी । 


अर्थ--यह सूत्र अलोऽन्त्यस्य’ तथा आदेः परस्य’ सूत्रों का 
अपवाद है । व्याकरण में दो प्रकार के आगम प्राप्त होते है-- 
एकाल्‌ व अनेकाल्‌ । 

आचार्य ने इन सभी को अनुबन्धों के आधार पर वर्गीकृत 
करते हुये इनकी व्यवस्था के लिए तीन सूत्रों की रचना को 
है । यथा-- 

(क) सामान्यत: एकाल्‌ आदेश स्थानी के अन्त्य वर्ण के 
स्थान पर होता है । द्र०--अलोऽन्त्यस्य । 

(ख) ङित्‌ (चाहे एकाल्‌ हो, चाहे अनेकाल्‌) सर्वदा अन्त्य 
अलु के स्थान पर होता है । द्र०--डिच्च | 

(ग) लोटू लकार में 'तु' तथा 'हि' के स्थान पर विहित 


“तातड? ङित्‌ होने पर भी सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है । ' 
(घ) शित्‌ तथा अनेकाल्‌. (ङित्‌ को छोड़कर) आदेश 


5 आ० 
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सम्पूर्ण स्थानी के स्थान परः होते हैं । द्र०--अनेकाल्शित्‌ 
सर्वस्य । 

सूत्रार्थ--षष्ठी निर्दिष्ट को जो अनेकाल्‌ तथा शित्‌ आदेश 
कहा गया है, वह सारे षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होता है 
अर्थात्‌ ऐसा आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है । 

उदा.--(अनेकाल्‌) 'अस्तेर्भू:', ‘अतो भिस ऐस्‌' । 

आदि सूत्रों के द्वारा विहित आदेश अनेकाल्‌ हैं । 

(शित्‌) ‘जश्शसोः शिः', 'इदम्‌ इश्‌’; “लट: शतृशानचाव 
प्रथमासमानाधिकरणे', 'अष्टाभ्य औश आदि सूत्रों के द्वारा 
विहित आदेश शित्‌ हैं । 

(1) “अस्‌ तुमुन्‌’ इस दशा में अस्तेर्भूः? से 'अस! धातु के 
भू! pi का विधान है । अनेकाल्‌ होने से सर्वादेश हो 
जाता है । 


भू तुमुन्‌ । 
भवितुम्‌ (इद्‌ । गुण) । ` 
(2) (देव भिस्‌’ इस दशा में 'अतो भिस ऐस! से.'भिस्‌' 
के अन्त्य वर्ण सकार को 'ऐस्‌' आदेश प्राप्त होता है, परन्तु 
अतः” पद में पंचमी को निर्देश होने के कारण “आदेः परस्य' 
के द्वारा भकार के स्थान पर 'ऐस” आदेश की प्राप्ति होती है । 
तब सभी का बाध हो जाता है । अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण 
'भिस के स्थान पर होता है-- 
देव ऐस्‌। ` 
देवैः | 
(3) 'वन जस! इस दशा में “जश्शसोः शि:' से जस्‌' को 
“शि होता है । शित्‌' होने से सर्वादेश होता है-- 
वन शि । 
वन इ । १ 
वन नुम्‌ इ ~> वना न्‌ इ -> वनानि । 
(4) “इदम्‌ तस्‌’ इस दशा में “इदम्‌ इश्‌’ से 'इदम' को 
“इश्‌' होता है । “शित्‌' होने से सर्वादेश होकर-- 
इदम्‌ तस्‌ । 
इश्‌ तस्‌ । 
इतस्‌ -> इतः । 
स्थानिवदादेशोऽनल्विध्यौ 1.1.55 
पद्‌. स्थानिवत्‌ अव्य०, आदेशः 1.1, अनल्विधौ 7.1 
अर्थ-जिसके स्थान पर कुछ किया जाये, उसे “स्थानी' 
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ज हैं तथा जो किसी के स्थान पर होता है, वह 'आदेश' 
कहलाता है । यथा--'इको यणचि” सूत्र में “इकः” स्थानी है 
तथा 'यण' आदेश है । 

स्थानी को हटाकर आदेश हुआ करता है अर्थात्‌ दोनों एक 
साथ नहीं रह सकते हैं । स्थानी तथा आदेश के भिन्न भिन्न होने 
के कारण स्थानी के गुण आदेश में प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात्‌ 
स्थानी को प्राप्त कार्य आदेश को प्राप्त नहीं होते हैं । 
इस विषमता के निराकरण के लिये प्रकृत सूत्र के द्वारा 
आदेश को स्थानी के समान मान लिया जाता है । यह सूत्र 
अतिदेश सूत्र है । | 

सूत्रार्थ -आदेश स्थानी के समान होता है, परन्तु यदि 
स्थानी अल्‌ के आश्रित कार्य करना हो तो वह स्थानिवत्‌ नहीं 
होता है । 

उदा.--देवाय । 

देव डे” इस दशा में 'डेर्य:' से 'डे” को 'य' आदेश होता 
है जो अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण स्थानी 'डे” के स्थान पर होता 
है । देव य' इस दशा में 'य' यजादि प्रत्यय तो है, परन्तु सुप्‌ 
नहीं है । अत: 'सुपि च' के द्वारा दीर्घ नहीं हो सकता । 
चूँकि स्थानी (डे) सुप्‌ विभक्ति है । प्रकृत सूत्र के द्वारा 'य' 
आदेश स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ सुप्‌ विभक्ति हो जाता है । तब दीर्घ 
होकर 'देवाय' बनता है । 

विशेष--प्रकृत सूत्र के द्वारा अलाश्रित विधि को छोड़ कर 
अन्यत्र आदेश स्थानिवत्‌ होता है । इसके निम्नलिखित उदा- 
हरण हे-- 

(क) धात्वादेश--धातु के स्थान पर होने वाला आदेश 
धातु के समान होता है । यथा-- 

अस्तेर्भू:' के द्वारा अस्‌" धातु के स्थान पर 'भू' आदेश 
होता है । अस्‌" का धातुपाठ में पाठ होने से इसकी धातुसञ्ज्ञा 
होती है, परन्तु भू आदेश का पाठ न होने से उसकी धातु 
सञ्चा नहीं हो सकती है । परकृत सूत्र से 'भू' को स्थानिवत्‌ 
(अर्थात्‌ धातु) मान लेने पर “धातोः” के अधिकार में उससे 
'तव्यत्‌' आदि होकर 'भवितव्य' जैसे रूप बन जाते है । 
इसी प्रकार भ्रुवो वचि' के द्वारा त्रू' धातु को 'वच्‌' आदेश 
होता है । तब प्रकृत सूत्र के दवारा वच्‌' में धातुत्व धर्म आने पर 
वक्ता आदि रूप निष्मन्न होते हैं । 


(ख) अङ्गादेश-अङ्ग के स्थान पर होने वाला अङ्गादेश 


(में के समान होता है । यथा-- 


अष्टाध्यायी 


'किम्‌ टा' इस दशा में “यस्मातृप्रत्ययविधिस्तदा-” से 
“किम्‌ की अङ्ग सञ्ज्ञा होती है । तब 'किमः कः के द्वारा 
'किम्‌ को 'क' आदेश होता है । 
किम्‌? क । 
प्रकृत सूत्र के द्वारा 'क' आदेश स्थानिवत्‌ होता है अर्थात्‌ 
“क' आदेश की भी अङ्ग सञ्ज्ञा होती है तब अङ्ग के कारण 
घटित इन, दीर्घत्व तथा ऐस्‌त्व आदि कार्य हो जाते हैं । 
यथा-- 1. किम्‌ टा | 
कटा। 
क टा > इन । 
. किम्‌ भ्याम्‌ । 
क भ्याम्‌ । 
काभ्याम्‌ (सुपि च) । 
. किम्‌ भिस्‌ । 
क भिस्‌ । 
क ऐस्‌ । 
कैः । 


|] 


७७ 


(ग) कृदादेश--कृत्‌ प्रत्यय के स्थान पर होने वाला आदेश 
कृत्‌ प्रत्यय के समान होता है । यथा-- 
प्र कृ क्त्वा' इस दशा में “समासेऽनजुपूर्वे-' के द्वारा 
'क्त्वा' को “ल्यप्‌' होता है-- 
प्र कृ ल्यप्‌ > य । 
अब चूँकि क्त्वा' कृत्‌ है, परन्तु “ल्यप्‌' कृत्‌ नहीं है । 
परन्तु प्रकृत सूत्र के द्वारा आदेश (ल्यप्‌) को स्थानिवत्‌ (वत्वा 
के समान) अर्थात्‌ कृत्‌ मान लिया जाता है । तब 'हस्वस्य 
पिति,कृति तुक” से 'तुक्‌' आगम हो जाता है 
प्रकृय। 
प्र कृ तुक्‌ य -) प्र कृ त्य । 
(घ) तद्धितादेश-तद्धित के स्थान पर होने वाला आदेश 
तद्धित के समान होता है । यथा-- 
ततेन संस्कृतम्‌! अर्थ में 
दधि उक्‌ > इक । 
यहाँ 'ठस्येकः' से 'ठ' को 'इक' आदेश होता है । "ठक 
तो तद्धित है, परन्तु-- 3, 


'इक' तद्धित नहीं है, परन्तु प्रकृत सूत्र के द्वारा इसे तद्धित 
के समान मान लिया जाता है । 
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i “यस्येति च' से इकार का लोप होता है । 
` दध्‌ इक > दधिक । 
दाधिक । 
दाधिकम्‌ (सु होकर) । 
इसी प्रकार “सायं चिर-/ सूत्र के द्वारा-- 
अद्य तुट्‌ दयु । 
अद्य त्‌ यु (अनुबन्ध लोप) 
अद्य त्‌ अन । 

यहाँ “युवोरनाकौ' से 'यु' के स्थान पर 'अन' आदेश हो 
गया है । 'यु' प्रत्यय तद्धित है, परन्तु “अन” तद्धित नही है । 
तब इसे स्थानिवद्भाव करके तद्धित मान लिया जाता है । 
फलतः प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो जाती है । 

अद्यतन सु । 
अद्यतनम्‌ । 

(ङ) अव्ययादेश--अव्यय के स्थान पर होने वाला आदेश 
अव्यय के समान होता है । यथा-- 

“प्र” पूर्वक “नम्‌' धातु से 'क्त्वा' करने पर 'प्रकृत्य' की तरह 
कार्य होकर “प्रणम्य' रूप बनता है । यहाँ “तुक? नहीं होगा । 
तब 'ल्यप्‌' को कृत्‌ अर्थात्‌ 'क्त्वा' के समान मानकर 'क्त्वा- 
तोसुन्‌कसुनः' के द्वारा इसकी अव्यय सञ्ज्ञा हो जाती है । 

प्रणम्य सु । 
प्रणम्य । 

अव्यय सञ्ज्ञा होने से “सु का लुक हो जाता है । 

(च) सुबादेश--'सुप” के स्थान पर होने वाला आदेश 
“सुप! के समान होता है । यथा-- 

देव डे । 
देव य । 
देवाय । 

(छ) तिडादेश--तिड के स्थान पर होने वाला आदेश तिङ्‌ 
के समान होता है । यथा-- 

'कृ' धातु से लङ्‌ प्रथम पु० द्विवचन का “तम्‌' प्रत्यय 
आया- कृ लङ्‌ । 

कृ तस्‌ । 
अद्‌. कृ तस्‌ > ताम्‌ । 

'अद्‌' होकर “तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः' से “तस्‌' के स्थान 

पर ताम्‌ होता है । “तस्‌’ का 'तिङ्‌' प्रत्याहार में पाठ होने से 


ऽध्यायः 


35 


वह 'तिड है परन्तु 'तस्‌' 'तिड” नहीं है । तब प्रकृत सूत्र के 
द्वारा उसे 'तिङ्‌' मान लेने पर 'उ' होता है: 

अकृ उ ताम्‌ ।' 

अ कर्‌ उ ताम्‌ ।? ' 

अ कुर्‌ उ ताम्‌ ।? 

अ कुरु ताम्‌ । 

(ज) पदादेश--पद के स्थान पर होने वाला आदेश पद के 
समान होता है-- 

‘अस्माकम्‌’ इस पद के स्थान पर “बहुवचनस्य वस्नसौ” के 
द्वारा नस्‌' आदेश होता है । स्थानिवत्‌ होने से वह “नस्‌' भी 
पदसंज्ञक होता है । तब 'पदस्य' के अधिकार में रुत्व, विसर्ग 
होता है । 

नस्‌>नः। 
इसी प्रकार 
युष्माकम्‌ । 
वस्‌ > व: । 
'अनल्विधौ' का अर्थ है-अलविधि को छोड़ कर । 
अल्विधि' पद में चार प्रकार का समास है । यथा-- 

(क) तृतीया तत्पुरुष--अला विधि: । 

(ख) पंचमी तत्पुरुष--अलो विधिः । 

(ग) षष्ठी तत्पुरुष--अलो विधिः । 

(घ) सप्तमी तत्पुरुष--अलि विधिः । 

इन चार दशाओं में अल्‌ विधि होती है । इनमें आदेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता .। 

(क) अला विधि:--यदि स्थानी अल्‌ के द्वारा कोई विधि 
करनी हो तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है । यथा-- 

“व्यूढम्‌ उरो यस्य तेन’ इस अर्थ में “अनेकमन्यपदार्थे! से 
समास, प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सुप्‌, लुक-- 
'व्यूढ सु उरस्‌ सु । 
व्यूढ उरस्‌ । 
'उरः प्रभृतिभ्यः कप्‌' से कपू-- 
व्यूढ उरस्‌ केप्‌ > क | 


1. तनादिकृञ्भ्य उ: । 
2. सार्वधातुकार्धधातुकयो 


: : 1 
3. अत उत्‌ सार्वधातुके । 
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हः से गुणादेश- 
व्यूढोरस्क । 
रुत्व तथा विसर्ग 
व्यूढोर; क । 

"सोऽपदादौ' (पा० 8.3.38) से विसर्ग 
व्यूढोरस्क । 

सुप्‌ की उत्पत्ति, 'टा' विभक्ति 
व्यूढोरस्क टा > इन । 
व्यूढोरस्केन । 

इस स्थल पर 'अदकुप्वाङ्नुम्‌-' से णत्व प्राप्त होता है । 
विसर्जनीय की अट्‌ प्रत्याहार में गणना होने से स्थानिवद्भाव के 
कारण उस विसर्जनीय के समान सकार का व्यवधान रहने पर 
भी णत्व प्राप्त होता है, परन्तु यहाँ विसर्जनीय (अर्थात्‌ अल्‌) 
के कारण णत्व विधि है । तब अलूविधि होने से यहाँ स्थानिवत्‌ 
नहीं होता है । 

इसी प्रकार “महदू उरो यस्य तेन' इस अर्थ में पूर्ववत्‌ सभी 
कार्य होकर “महोरस्केन' बनता है । केवल 'आन्महतः' (पा० 
6.३.45) से “महत्‌' के तकार को आकार अधिक होता है । 
(ख) अलो विधि:--यदि स्थानी अल्‌ से परे कोई विधि 
करनी हो तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है । यथा-- 
“दिव्‌ से प्रथमा एकवचन में 'सु' होता है-- 
दिव्‌ सु > दिव्‌ स्‌ | 
'दिव औत्‌ से 'औत्‌' अन्तादेश-- 
दि औःस्‌। 

चूँकि “औ' वकार (अर्थात्‌ हल्‌) के स्थान पर हुआ है । 
अत: आदेश स्थानिवत्‌, हो जाता है । तब 'औ में हलूत्व धर्म 
आ जाते हैं । 

दि औ स्‌' इस दशा में 'औ' (अर्थात्‌ हल) से परे अपृक्त 
अत्यय स्‌ का हल्ङ्याब्म्यो-' से लोप होता है, परन्तु स्थानी 
अल्‌ (-वकार) से परे लोपविधि करनी है । अत: अल्विधि 
होने के कारण यहाँ स्थानिवद्भाव नहीं होता है । 
इसी प्रकार “पथिन्‌ सु” इस दशा में>-पथिन्‌ सु । 
पथि आ सु ।' १ 
प्यासा जिल क क जम 
1. पथिमथ्यृभुक्षामात्‌' से नकार का आकार। | 


यहाँ आकार नकार के स्थान पर हुआ है । अतः स्थानिव- 


| द्राव से आकार में हल्त्व धर्म आ जाने से पूर्ववत्‌ “स्‌' का 


लोप प्राप्त होता है, परन्तु अल्विधि होने के कारण स्थानिवत्‌ 
नहीं होता है । 

(ग) अलो विधि:--यदि स्थानी अल्‌ के स्थान पर कोई 
विधि करनी हो तो स्थानिवत्‌ नहीं होता है । यथा-- 

'दिवं कामयते’ अथवा 'दिवि कामो यस्य सः’ इस 

अर्थ में-- 

दिव्‌ डि काम सु (अनेकमन्यपदाथें) । 
दिव्‌ काम । 
दि उत्‌ काम (दिव उत्‌) । 

(दि उ काम! इस दशा में 'उ' को स्थानिवद्भाव से वकार 
मान कर ककार परे रहते “लोपो व्योर्वलि' के द्वारा उकार (जो 
वकार के समान है) का लोप होता है । यहाँ स्थानी अल्‌ (= 
वकार) के स्थान पर लोपविधि इष्ट है, अत: उकार को 
स्थानिवत्‌ नहीं होता है । 

दि उ काम । 
द्यु काम । 
द्युकाम: (सु होकर) । 

(घ) अलि विधि:--यदि अल्‌ के परे रहने पर उससे पूर्व 
कोई विधि करना हो तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है । 
यथा— | 

“यज्‌' धातु से 'क्त' में सम्प्रसारण होकर (इष्ट: रूप बनता 
है । तब इष्टः' का 'इ” यकार के स्थान में होने के कारण 
स्थानिवद्भाव से यह ('इ!) यकार के समान हो जाता है । 

'कः इष्ट: इस दशा में-- 

क रु इष्ट: । 

चूँकि 'इ” यकार के समान है । अतः 'इ' को 'हश्‌' में माना 
जायेगा । तब “हशि च' से 'र को उत्व प्राप्त होता है, परन्तु 
स्थानी यकार (अल्‌) है तथा अल्‌ के परे रहते उत्व विधि 
इष्ट है । अतः अल्विधि होने के कारण यहाँ स्थानिवद्भाव 
नहीं होता है । 


अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ 1.1.56 
पद,--अचः 6.1, परस्मिन्‌ 7.1, पूर्वविधौ 7.1 
अनु.--स्थानिवत्‌, आदेशः । 
अर्थ--'परस्मिन' पद में निमित्त सप्तमी है तथा पूर्वविधौ' 
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क में विषय सप्तमी है । 'अच:' का अर्थ है--अजादेश । 
पूर्वविधि में स्थानी से पूर्वत्व इष्ट है । 


सूत्रार्थ--पर को निमित्त मानकर अच्‌ के स्थान पर हुआ 


जो आदेश, वह पूर्व को विधि करने में स्थानिवत्‌ होता है । 
उदा.--कथयति, पटयति, अवधीत्‌ 
(1) 'कथ' धातु अकारान्त है । इसकी धातु सञ्ज्ञा करके 
'धातोः' के अधिकार में “सत्यापपाशरूपवीणा-” से स्वार्थ में 
'णिच्‌-- 
कथ णिच्‌ । 
कथ इ (अनुबन्ध लोप) । 
कथ्‌ इ (अतो लोपः) । 
इस दशा में “अत उपधाया: के द्वारा उपधा वृद्धि प्राप्त होती 
है । यहाँ णिच्‌ को निमित्त मानकर 'अतो लोपः' से लोप किया 
गया है । यह लोप अच्‌ के स्थान पर (अजादेश) है । यह लोप 
स्थानिवत्‌ होगा, उस स्थानी अच्‌ के आश्रय जो जो कार्य सिद्ध 


होते है, वे इस लोप के होने पर भी सिद्ध हो जायेंगे । इस . 


स्थानी अच्‌ से पूर्व उपधावृद्धि का निषेध रूप कार्य इष्ट है । 
अतः प्रकृत सूत्र के द्वार अलोप स्थानिवत्‌ (अर्थात्‌ अकार) 
होकर उपधावृद्धि को रोक देता है । 
तब लद्‌ प्र०पु०एक० में 
कथ्‌ इ शप्‌ तिप्‌ । 
कथ्‌ इ अ ति। 
कथि अ ति । कथयति । 

(2) “पटुम्‌ आचष्टे’ इस अर्थ में प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, द्वितीया 
एकवचन करके 'तत्करोति तदाचष्टे' (वा 3.1.26) से "णिच्‌' 
होता है-- 

पटु अम्‌ णिच्‌ । 
धातु सञ्ञ्ञा, सुप्‌ लुक्‌ 
पटु इ । 

“णाविष्ठवत्‌. प्रातिपदिकस्य' (वा 6.4.155) से 'णि' परे 
रहते इष्ठनवत्‌ कार्य 

पटु'इ । 

“टे; से टिलोप 

पट्‌ इ । 

(अत उपधायाः? से णित्‌ को निमित्त मानकर उपधा को 
वृद्धि प्राप्त होती है, परन्तु उकार लोप “स्थानिवदादेशो-' से 
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ह होता है । अतः प्राप्त उपधा वृद्धि की निवृत्ति हो 
गई । 
पट्‌ इ । 
परन्तु अल्विधि होने से स्थानिवत्‌ का निषेध हो गया । तब 
पुनः पूर्ववत्‌ उपधावृद्धि प्राप्त होती है । 
‘अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ’ से स्थानिवत्‌! होकर उपधावृद्धि 
को निवृत्ति हो जाती है । 
पट्‌ इ लट्‌ -> पट्‌ इ शप्‌ तिप्‌ 
पटयति । 
(3) इसी प्रकार 'लघयति' रूप बनता है । 
(4) हन्‌’ से लुङ्‌ होकर 
हन्‌ लुङ्‌ > ल्‌ 
“लुङि च' से 
वध ल्‌ । 
'अलावीत्‌' की तरह च्लि, सिच्‌, अट्‌ इट्‌, ईद्‌ होकर-- 
अ वध च्लि तिप्‌ । 
अ वध सिच्‌ ति । 
अ वध स्‌ त्‌ । 
अवधइसूईत्‌। 
अवधइई त्‌ । 
पर आर्धधातुक को निमित्त मान कर “अतो लोपः” से 
धकारोत्तरवर््ती अकार का लोप होत! है 
अ वधू इ ई त्‌ । 
“अतो हलादेर्लघोः” से वैकल्पिक वृद्धि की प्राप्ति होती है । 
अलूविधि होने से “स्थानिवदादे-' की प्राप्ति नहीं होती है । 
तब परनिमित्तक अजादेश (अकार लोप) होने के कारण 
पूर्वविधि (अर्थात्‌ वृद्धिकार्य) करने में प्रकृत सूत्र से पूर्ववत्‌ 
स्थानिवत्‌ हो गयी अत: वैकल्पिक वृद्धि की निवृत्ति हो गई । 
अवधीत्‌ । 3 आम 
(5) ्रश्न' धातु से लिट्‌ प्र०पु० एक० में-- 
व्रश्नू लिटू> ल । 
व्रश्च तिप्‌ > णल्‌, 


1. यहाँ पर निमित्तक (अर्थात्‌ णिच्‌ को निमित्त मानकर) अच्‌, 
के स्थान में उकार लोप अजादेश हुआ है । तब पूर्व को, कार्य 
(अर्थात्‌ उपधा वृद्धि) करना है । अतः स्थानिवत्‌ होता है । 
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EE: अ ¬> ब्रश्च प्रश्न अ।' 
व्‌ ऋ अश्‌ व्रश्च्‌ अ? 
वृश्‌ व्रश्च अ (पूर्वरूप) । 
'उरत्‌' से “अत्‌' तथा अभ्यास कार्य 
वर्‌ श्‌ ब्रश अ। 
व व्रश्चू अ । 

अब लक्ष्यभेद के कारण 'लिद्यभ्यासस्योभयेषाम्‌' से पुनः 
वकार के स्थान पर सम्प्रसारण प्राप्त होता है । 

'उरत्‌' सूत्र के द्वारा किया गया अजादेश (अकार) को 
प्रकृत सूत्र के द्वारा स्थानिवत्‌ होता है (अर्थात्‌ ऋवर्ण के समान 
होता है । तब अकार (जिसे ऋकार माना जा रहा है) के परे 
रहते “न सम्प्रसारणे सम्भ्रसारणम्‌' से पुनः “व्‌” को सम्प्रसारण 
नहीं होता है । 


वन्नश्च । 
विशेष--इस सूत्र की निम्नलिखित शर्तें प्राप्त होती हे-- 
(क) अचः अर्थात्‌ प्रकृत सूत्र के द्वारा अजादेश ही स्थानि- 
वत्‌ होता है, हलादेश नहीं होता है । यथा-- 
“आ पूर्वक “गम! धातु से क्त्वा’ की दशा में 'ल्यप्‌' 
आदेश होकर--आ गम्‌ ल्यप्‌ > य । 
'वा ल्यपि (पा० 6.4.38) से अनुनासिक मकार का 
विकल्प से लोप होता है । 
आगय। 
इस दशा में अनुनासिक लोप हलादेश होने के कारण यहाँ 
अकृत सूत्र को प्रवृत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ स्थानिवत्‌ नहीं होता 
है । तब 'हस्वस्य पिति कृति तुक' से-- 
आ ग तुक य । 
आगत्य । (सु, सुलुक्‌) । 
इसी प्रकार “प्रश्न? तथा 'अक्राष्टाम' में जानना चाहिए । 
(ख) परस्मिन्‌ अर्थात्‌ पर निमित्त होता है । स्थानी को जो 
अजादेश होता है, वह पर निमित्तक होना आवश्यक है । यदि 
अजादेश पर को कारण मान कर नहीं होगा तो वह स्थानिवत्‌ 
न हो सकेगा । यथा-- | 


ड आङ्‌ पूर्वक अदादिंगणी 'दीधीङ्‌' के लट्‌ उ०पु० एकव० 


1. लिटि धातोरनभ्यासस्य । 
2. लिद्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ । 


आङ्‌ दीधीङ्‌, लद्‌ । 


आ दीधी इट्‌ । 
'टित आत्मनेपदानां टेरे-' से इकार को एकार होता है । 
आ दीधी ए । 


चूँकि यह एकार अजादेश तो है, परन्तु पर को निमित्त मान 
कर नहीं हुआ है । अतः एकार को प्रकृत सूत्र के द्वारा 
स्थानिवद्धाव नहीं होता है । यदि यह स्थानिवत्‌ (अर्थात्‌ इकार) 
होता तो 'यीवर्णयोर्दीधीवेव्योः' (पा० 7.4.53) के द्वारा धातु 
के ईकार का लोप होकर अनिष्ट रूप बन जाता है । 

तब 'एरनेकाचः-' से “यण्‌' होता है-- 

आदीध्ये । 

इसी प्रकार “युवजानिः “तथा “वैयाघ्रपद्यः' में जानना 
चाहिए । 

(ग) पूर्वविधौ अर्थात्‌ पूर्व विधि के विषय में । सार यह है 
कि यदि स्थानीभूत अच्‌ से पूर्व के स्थान पर कोई कार्य इष्ट हो 
तो अजादेश स्थानिवत्‌ होता है । यथा-- 

“गो” शब्द की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सुपू प्रत्ययों की उत्पत्ति 

सम्बोधन एकवचन में 'सु' होकर 

(हे) गो सु । 
“गोतो णित्‌' से णिद्वत्‌ होकर ओकार के स्थान पर औकार 
वृद्धि होती है-- 
गौ स्‌ । 
रुत्व तथा विसर्ग होकर-- 
गौः । 

यहाँ औकार अजादेश है जो परनिमित्तक भी है, परन्तु इसे 
प्रकृत सूत्र के द्वारा स्थानिवत्‌ (अर्थात्‌ ओकार) नहीं माना जा 
सकता । कारण कि “एङ्‌ हृस्वात्‌-' से होने वाला लोप पूर्व 
विधि (अर्थात्‌ स्थानिपूर्व) न होकर परविधि है । इसी प्रकार 
'बाभ्रवीया' में जानें । 

न > 
स्वारदीर्घजश्चर्विधिषु 1.1 .57 

पद,--न अव्य०, पदान्त `` `" विधिषु 7.3 

अनु.--अच:, परस्मिन्‌, स्थानिवत्‌, आदेशः । 

अर्थ--पदान्त, द्विर्वचन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनु- 
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क दीर्घ, जश्‌ तथा चर्‌ इन की विधियों में परनिमित्तक 
अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है । 
उदा.--(पदान्तविधि) कौ स्तः, (द्विर्वचनविधि) दद्धयत्र, 
(वरेविधि) यायावर:, (यलोपविधि) कण्डूति, (स्वरविधि) चि- 
कीर्षक:, (सवर्णविधि) शिण्ढि, (अनुस्वार विधि) शिंषन्ति, 
(दीर्घविधि) प्रतिदीव्ना, (जश्विधि) सग्धिः, (चर्‌विधि) 
जक्षतुः । 

(1) पदान्तविधि के प्रति अजादेश स्थानवित्‌ नहीं होता है । 
यथा-- 

'अस्‌' धातु के लट्‌ प्र. पु. द्वि. में-- 
अस्‌ तस्‌ । । 
अस्‌ शप्‌ तस्‌ (शप्‌) । 
अस्‌ तस्‌ (शप्‌ लुक्‌) । 
स्‌ तस्‌' (श्नसोरल्लोपः) । 
स्तः । 

अब “श्नसोरल्लोपः” से होने वाला अल्लोप अजादेश है 
तथा परनिमित्तक है, परन्तु पदविधि होने से स्थानिवत्‌ नहीं 
होता है । यदि यह स्थानिवत्‌ हो जायेगा तो “को स्तः” इस दशा 
में 'एचोऽयवायाव:' से 'आव! आदेश प्राप्त होता है । 
अन्य उदा.--यौ स्तः, कानि सन्ति, यानि सन्ति । 


(2) द्विर्वचन विधि के प्रति भी अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं 

होता है । यथा-- 
दधि अत्र । 
दध्‌ य त्र (इको यणचि) । 
दध्‌ ध्य त्र (अनचि च) । 
दद्ध्य त्र (झलां जश झशि) । 

“दध्‌ `य त्रः इस दशा में यणादेश अल्‌ विधि होने से 
स्थानिवत्‌ नहीं होता है । तब “अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ’ के द्वारा 
उक्त आदेश स्थानिवत्‌ होता है, परन्तु द्विर्वचनविधि के प्रति 
प्रकृत सूत्र से स्थानिवद्भाव का प्रतिषेध होता है, अन्यथा “य्‌' 
के स्थानिवत्‌ (अर्थात्‌ इकार) होने से 'अनचि च' से द्वित्व नहीं 
होता । | 

अन्य उदा,--मदध्वत्र । 

(3) वरच्‌ प्रत्यय परे रहने पर अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता 
है । यथा-- 

“पुनः पुनरतिशयेन याति’ या “भृशं याति' इस अर्थ में-- 


1. सार्वधातुकमपित्‌ 
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या यङ्‌ ।” 
या या यङ्‌ ।? 
य या य (हस्वः) । 
या या य (दीर्घोऽकितः) । 

तब धातु सञ्ज्ञा, वरच्‌ प्रत्यय, अकार लोप तथा यकार 
लोप होकर 

या या य वरच्‌ | 

या या य्‌ वर । 

या या वर । 

यायावरः (सु होकर) । 

“या या य्‌ वर' इस अवस्था में अकार लोप अजादेश तो है, 
परन्तु अल्विधि होने से स्थानिवत्‌ न हुआ । पुनः “अचः पर- 
स्मिन्‌-' से स्थानिवत्‌ हो गया । “वरच्‌” को निमित्त मानकर 
अजादेश ('अ' का लोप) हुआ है । तब “न पदान्तद्रिर्कचन-' 
से परे विधि में निषेध हो गया, अन्यथा स्थानिवत्‌ होने की 
दशा में 'आतो लोप इटि च' से आकार लोप प्राप्त होकर 
अनिष्ट रूप बन जाता । 

(4) यलोप विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता 
है । यथा-- 

'कण्डूञ्‌' धातु से “कण्ड्वादिभ्यो यक' से “यक”, धातु 
सञ्ज्ञा तथा 'क्तिच' प्रत्यय होता है-- 

कण्डूञ्‌ -> कण्डू । 
कण्डू यक्‌ -> कण्डू य । 
कण्डू य क्तिच्‌ > ति ।7 
कण्डू य ति (आर्धधातुक सञ्ज्ञा) । 
'आर्धधातुके' के अधिकार में 'अतो लोप:' से अकार 
लोप-- 
कण्ड्यू ति । 

यह अल्लोप अल्विधि होने से स्थानिवत्‌ नहीं होता है । 
परन्तु अजादेश (अकार लोप) परनिमित्तक होने से “अचः 
परस्मिन्‌ पूर्वीविधौ' से स्थानिवत्‌ हो जाता है । तब “लोपो 
5020 की प्रवृत्ति न होकर “कण्डूयूति' ऐसा अनिष्ट रूप 
बनता है । 


वस्तुत: पूर्वोक्त स्थानिवद्भाव को बाधकर “न पदान्तवरे- 


2. धातोरेकाचो-- 3. सन्यङोः । 
4. यश्च यङः | 5. अतो लोपः । 
6. लोपो व्योर्वलि । 7. क्तिच्क्तौ च सञ्ज्ञायाम्‌ । ` 
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के हुआ । तब य लोप होकर--कण्डू ति । 
कण्डूति: (सु होकर) । 
(5) स्वरविधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है । 
यथा-- | 
“कृ? धातु से 'सन्‌' में-- 
डुकृञ्‌ > डुकू | 
कृ सन्‌ > स ।' 
आर्धधातुकसञ्ज्ञा, वलादि इट्‌ की प्राप्ति, इट्‌ का निषेध, 
आर्धधातुक गुण की प्राप्ति, सन्‌" के कितवत्‌? होने से 
गुणनिषेध, तथा दीर्घ होकर--* 


कृस। 
कृस। 
“ऋत इद्धातोः? से रपर होकर 'इत्‌” आदेश-- 
किर्‌ स । 
धातु सञ्ज्ञा, 'सन्यडो:' से द्वित्व, अभ्यास कार्य तथा 'हलि 
च' से दीर्घ-- 
किर्‌ किऱ्‌ स । 
कि किर्‌ स । 
चि किर्‌ स । 
न चि कीर्‌ स> ष । 
'धातोः' के अधिकार में 'ण्वुल्‌' प्रत्यय-- 
चिकीर्‌ ष ण्वुल्‌ > अक । 
अंग सञ्ज्ञा होकर “अक' आदेश होता है । ‘अतो लोपः” से 
अकार लोप-- 
चिकीर्ष अक । 
'णवुल्‌' लित्‌ है । लिति’ (पा. 6.1.187) से लित्‌ 'अक' 
के परे, प्रत्यय से पूर्व ईकार को उदात्त किया । 


` अच: परस्मिन्‌ पूर्वविधौ’ से अकार लोप स्थानिवत्‌ होता 
है | तब 'अक' प्रत्यय से पूर्व अकार को उदात्त प्राप्त हुआ । 
परन्तु 'न पदान्तवरेयलोप-' से स्थानिवद्भाव का निषेध हो 
गया । तब ईकार को उदात्त हुआ । 


——— र कही ई 


` 1. धातो: कर्मण समानकर्तृकात्‌ । 
2. एकाच उपदेशेऽनु । 


ट 3 इको झल्‌ ।. 4. अञ्झनगमां सनि । 


यलोप- के द्वारा य लोप विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌ 


अब 'सु' होकर-- 
चिकीर्षकः । 

अन्य उदा.--जिहीर्षक: । 

(6) सवर्ण विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है। 
यथा 

'शिष्‌ धातु के “लोट! मध्यम पु. एकवचन में 

शिष्लु -> शिष्‌ । 

शिष्‌ लोट्‌ (लोट्‌ च) । 

शिष्‌ ल्‌ -> (शिष्‌ सिप्‌) । 

शि श्नम्‌ ष्‌ सि (रुधादिभ्यः श्नम्‌ ) | 

शि न ष्‌ हि (सेह्मपिच्च) । 

शि न्‌ ष्‌ हि (सार्वधातुकमपित्‌ । 
श्नसोरल्लोपः) । 

शिनष्‌ धि (हुझल्भ्यो हेर्धिः) । 

शिन्‌ ष्‌ ढि (झलां जश्‌ झशि) । 

शिन्‌ ड्‌ ढि । 

शिन्‌ ढि (झरो झरि सवणे) । 

'नश्चाऽपदान्तस्य झलि' से नकार को अनुस्वार होता है, 
परन्तु 'श्न' के अकार का लोप 'अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ' से 
स्थानिवत्‌ होता है । तब 'झल परे न होने से पूर्वोक्त अनुस्वार 
नहीं होता है । “न पदान्तवरेयलोप-' से स्थानिवद्भाव का 
प्रतिषेध होकर अनुस्वार होता है । | 

३ शिंढि। 

अब 'अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:' से अनुस्वार को परस- 
वर्ण प्राप्त हुआ । पूर्ववत्‌ अकार लोप के स्थानिवत्‌ होने से 
परसवर्ण नहीं होता है, परन्तु “न पदान्तवरेयलोप- के द्वारा 
सवर्ण विधि होने के कारण उक्त अलोप स्थानिवत्‌ नहीं होता 
है। तब परसवर्ण होता है 

शिण्ढि । 

इसी प्रकार “पिण्डि' रूप बनता है । 

(7) अनुस्वार विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता 
है । यथा-- 

'शिष्‌' के लट प्र. पु. बहु. व. में 
शिष्‌ लट्‌ > ल्‌ । 
शिष्‌ झि > अन्ति । 
शि श्नम्‌ ष्‌ अन्त्‌ । 
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- न्‌ ष्‌ अन्ति । (अकार लोप) 
यहाँ 'शिण्दि' की तरह अकार लोप के स्थानिवत्‌ होने से घू घि । 

अनुस्वार नहीं होता है, परन्तु अनुस्वार विधि होने के कारण 'न | अकार लोप के 'अचः परस्मिन्‌=' से स्थानिवत्‌ होने से 
पदान्तवरेयलोप-” के द्वारा स्थानिवद्भाव का निषेध होने के | 'झलां जश्झशि' से जश्त्व नहीं होता है । चूँकि जश्‌ विधि के 
कारण 'नश्चाऽपदान्तस्य झलि' से अनुस्वार होता है-- प्रति अजादेश “न पदान्तवरेयलोपसवर्णानुस्वारदीर्घजश-' के 
शिंषन्ति । द्वारा स्थानिवत्‌ नहीं होता है । तब जश्त्व हो जाता है-- 
इसी प्रकार 'पिंशन्ति' होता है । गधि । 

(8) दीर्घ विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है । ग्धिः (सु होकर) । 

यथा— तब “समाना ग्धिः? इस अर्थ में पूर्वापर प्रथमचरमजघन्य- 
अतिदिवन से तृतीया एक.-- समान-' (पा. 2.1.57) से समास होकर-- 


'झषस्तथोधोऽधः? से 


प्रतिदिवन्‌ टा > आ | ह डु 
भ सञ्ज्ञा, “भस्य' तथा 'अल्लोपो5न:' से 'अन्‌ अन्त वाले सहि 13 
भ सज्ज्ञक शब्द pt अं का लोप सग्धिः (सु होकर) | 
त न इसी प्रकार 'भस्‌ के लोटू प्र. पु. द्विव. में- 
अकार लोप अजादेश है तथा परनिमित्तक भी है । अतः भस्‌ लोट्‌ > ल्‌ । 
“अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ” से स्थानिवत्‌ हो गया । तब 'हलि च' भस्‌ तस्‌ । भस्‌ शप्‌ तस्‌ । 
के द्वारा दीर्घ न हुआ । परन्तु दीर्घविधि के प्रति अजादेश “न भस्‌ तस्‌ (इलुत्व) । 
पदान्तवरेयलोपसवर्णानुस्वारदीर्घ-' सूत्र से स्थानिवत्‌ न होने के “लोटो “तथा वनि 
कारण उक्त दीर्घ हो जाता है-- लोटो mp र से 
ps 12 | “श्लौ' तथा अभ्यास कार्य 
इसी प्रकार “प्रतिदीव्ने” रूप बनता है । मिस । 
(9) जश्‌ विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता है । ब भ सू तामे । 
र अद्‌ (धातु सञ्ज्ञा) । “सार्वधातुकमपित्‌' से ‘ङित्‌’ तथा 'घसिभसोहलि” से उपधा 
घस्लु > घस्‌ ।' लोप-- 
“घातोः? के अधिकार में 'ख्नियां क्तिन! से-- ल असतास 
घस्‌ क्तिन्‌ > ति । र 'झलो झलि' तथा 'झषस्तथोर्धो-' से 
“घसिभसोहील च' से उपधा लोप-- ड र्‌ वा । 
भू सू ति! अकार लोप के स्थानिवत्‌* होने से 'झलां जश्‌ झशि' की 
'झलो झलि' से स्‌ का लोप-- प्राप्ति नहीं हुई, तब “न पदान्तवरेयलोप--' से स्थानिवत्‌ 
घ्ति। होकर-- 
1. “बहुलं छन्दसि' (पा० 2.4.39) । षष्ठी स्थानेयोगा । 2. पुंवत्‌ कर्मधारय--। 
'स्थानिवदादेशो--' से अनल्विधि होने के कारण स्थानि- | 3. समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रभृत्य--। 
वत्‌ हो गया अर्थात्‌ 'घस” की भी धातु सञ्ज्ञा हो गई । 4. अच: परस्मिन्‌ पूर्वविधौ । १ 


6 अ० 
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ब्‌ धाम्‌ । 
बब्धाम्‌ । 
(10) चर्‌ विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत्‌. नहीं होता है । 
यथा-- 
अद से लिट्‌ प्र.पु. द्विव. में-- 
“परोक्षे लिट्‌, 'लिद्‌ च', 'आर्घधातुके' तथा 'लिट्यन्य- 
तरस्याम्‌' सूत्र लगकर 
अद्‌ लिट्‌ । 
घस्लृ लिट्‌ । 
“स्थानिवदादेशो-' से 'घस्‌' आदेश स्थानिवत्‌ होकर-- 
घस्‌ लिद्‌ > ल्‌ । 
घस्‌ तस्‌ । 
“परस्मैपदानां णलतुसुस्‌-' 'असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌’ तथा 
“गमहनजन' लगकर 
घस्‌ अतुस्‌ । 
घूस्‌ अतुस्‌ । 
द्वित्व व अभ्यास कार्य होकर-- 
घूस्‌ घूस्‌ अतुस्‌ ।' 
घ्‌ घूस अतुस्‌ । 
झू घूस्‌ अतुस्‌ ।” 
ज्‌ घ्‌ स्‌ अतुस्‌ । 
“अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ' से अकारलोप स्थानिवत्‌ हो 
जाता है | तब “खरि च' (पा० 8.4.54) से (खर्‌ परे न 
होने के कारण) घकार को ककार नहीं होता है । “न 
पदान्तवरेय-लोप-' से इसके स्थानिवद्भाव का निषेध होकर 
चर्त्व होता है-- 
ज क्‌ स्‌ अतुस्‌ । 
“शासिवसिघसीनां च' से षत्व 
ज क्‌ ष्‌ अतुस्‌ । 
जक्षतुः । 
“अद्‌ के लुङ्‌ प्र. पु. बहुव. में-- 
अद्‌ लुङ्‌ (“लुङ्‌”) । 
घस्लू लुङ्‌ ('आर्घधातुके', 'लुङ्सनो--') । पूर्ववत्‌ 
1. लिटि धातोरनभ्यासस्य । द्विर्वचनेऽचि । 
2. कुहोश्चुः । अभ्यासे चर्च । 


घस्‌ स्थानिवत्‌ हो गया । अट्‌, च्लि तथा च्लि’ का 
लुक्‌ होता है-- 

अद्‌ घस्‌ च्लि झि । 

अ घस्‌ च्लि अन्ति (झोऽन्तः) । 

अ घस्‌ च्लि अन्त्‌ (इतश्च) । 

अ घस्‌ च्लि अन्‌ (संयोगान्तलोप) । 

अ घस्‌ अन्‌ । (मन्त्रे घसहृर--) । 

अ घस्‌ अन्‌ (उपधालोप) ।* 

अब 'अचः परस्मिन्‌-' से उपधालोप के स्थानिवत्‌ हो जाने 
से 'खरि च' से चर्त्व नहीं होता है । “न पदान्तवरेयलोप-' से 
स्थानिवद्भाव का निषेध होकर चर्त्वं हो गया-- 

अ क्‌ स्‌ अन्‌ । 
पूर्ववत्‌ षत्व--(शासिवसिघसीनां--) । 
अक्षन्‌ । 

विशेष-(क) 'पदान्तवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्‌- 
चर्विधिषु' इस पद के अन्त में स्थित 'विधि' पद का सम्बन्ध 
'पदान्त' आदि सभी शब्दों के साथ है । अतः 'पदान्तविधि, 
वरेविधि, यलोपविधि, स्वरविधि, सवर्णविधि, अनुस्वारविधि, 
दीर्घविधि, जश्विधि तथा चर्विधि में परनिमित्तक अजादेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता है” इस प्रकार सूत्रार्थ बनता है । 

'पदान्त' इस शब्द में 'अन्त' पद चरम अवयव का वाचक 
है । अतः “पदान्त' पद का अर्थ है--'पद के चरम (अर्थात्‌ 
अन्तिम) अवयव के विधेय रहने पर ।' 

(ख) स्वर, दीर्घ तथा यलोप करने में ही लोप रूप अजादेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता है, अन्यत्र स्थानिवत्‌ हो जाता है ।* 
यथा-- 

1. 'बहूय: खट्वा: यस्मिन्‌ प्रदेशे’ इस अर्थ में समास 
हुआ, सुप्‌ लुक्‌ हुआ-- 

बह्वी जस्‌ खट्वा जस्‌ (अनेकमन्यपदार्थे) । 
बह्वी खट्वा । 
बहु खट्वा (स्त्रिया: पुँवदू--) । 
बहु खट्वा कप्‌ । 
अब “आपोऽन्यतरस्याम्‌' से हृस्व होता है : 


बहु खट्व क । 
अब 'बहोर्नञवदुत्तरपद-' से उत्तरपद का बहुत्व अभिधेय 
eh 21222 23280. न पय 


3. सार्वधातुकमपित्‌ । गमहनजन । 
4. न स्थानिवद्‌ भवति । अन्यत्र तु स्थानिवदेव । 
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41 पर नञ्वत्‌ खकारोत्तरवत्ती अकार को 'हस्वान्ते$न्त्यातू-' 
(पा. 6.2.173) से उदात्त प्राप्त हुआ 'अच: परस्मिन्‌-' से 
हस्वादेश के स्थानिवत्‌ (अर्थात्‌ दीर्घ आकार) होने से उक्त 
अकार को उदात्त न हुआ । तब “कपि पूर्वम्‌’ (पा. 6.2.172) 
से 'दव' के अकार को उदात्त प्राप्त हुआ । अब स्वरविधि होने 
से 'न पदान्तवरेयलोप-' सूत्र से अजादेश के स्थानिवद्भाव का 
प्रतिषेध हो जाता है । तब पूर्ववत्‌ खकारोत्तरवरत्ती अकार को 
उदात्त प्राप्त होता है, परन्तु स्वरविधि में ही लोपरूप अजादेश 
के स्थानिवद्भाव का निषेध है । यहाँ हस्वादेश रूप अजादेश 
है । अत: वकारोत्तरवत्ती अकार को उदात्त होता है । 

2. 'कृ' धातु से 'कृग्रोरिच्च’ से-- 

किर्‌ कि > इ । 

किरि (रपर) । 

किरि ओस्‌ । 

किर्यो: (इको यणचि) । 

यहाँ 'इक्‌ के स्थान में परनिमित्तक अजादेश (यण्‌) हुआ 
है । तब 'हलि च' से दीर्घ प्राप्त होता है परन्तु “अचः परस्मिन्‌ 
पूर्वविधौ' से स्थानिवत्‌ होने से दीघादिश नहीं होता है । “न 
पदान्तवरेयलोप-' के द्वारा स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाता 
है । तब पुन: दीर्घादेश की प्राप्ति होती है । 

'दीर्घविधि में लोपरूप अजादेश के सम्बन्ध में स्थानिवद्‌- 
भाव का प्रतिषेध होता है-' इस वचन के अनुसार यहाँ दीर्घ 
नहीं हुआ । कारण कि, यहाँ यणादेश है, लोप रूप अजादेश 
नहीं है । 

3. इसी प्रकार 'गिर्यो:' में समझना चाहिये । 
4. वायु ओस । 


वाय्वोः । 

इस दशा में “लोपो व्योर्वलि' से यलोप प्राप्त होता है । 
पूर्ववत्‌ स्थानिवत्‌ होने से यलोप नहीं होता है । य लोप विधि 
होने से अजादेश के स्थानिवद्‌ भाव के निषेध होने से पुनः य 
लोप की प्राप्ति हुई । परन्तु “लोप रूप अजादेश ही यलोपविधि 
के प्रति स्थानिवत्‌ नहीं होता” इस वचन के कारण यणादेश 
रूप अजादेश होने से' उक्त निषेध की निवृत्ति होती है तथा 
यलोप नहीं होता है । 

द्विर्वचनेऽचि 1.1.58 
पद्‌.--द्विर्वचने 7.1, अचि 7.1 
अनु.--अच:, स्थानिवत्‌, आदेशः । 
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अर्थ--यह रूपातिदेश सूत्र है । जिस सूत्र में स्थानी के 
समान आदेश का रूप हो जाये, उसे रूपातिदेश सूत्र कहते हैं । 

दविर्वचने' पद 'अचि' पद का विशेषण है तथा उसमें निमित्त 
सप्तमी है । यहाँ सूत्रार्थ में 'द्वि्वचने' पद की आवृत्ति की जाती 
है अथवा निम्नलिखित प्रकार से एकशेष द्वन्द्व समास भी मान 
लिया जाता है-- 


द्विर्वचनं च द्विर्वचनं च द्विर्वचनम्‌ | 
दूसरे 'द्विर्वचने' पद में विषय सप्तमी मानी जाती है । तब 
सूत्रार्थ इस प्रकार किया जाता है-- 


द्विर्वचन के विषय में द्विर्वचन निमित्तक अच्‌ के परे रहते 
अजादेश स्थानिवत्‌ होता है । 


निमित्त दो प्रकार के होते हैं-- 
साक्षात्‌ निमित्त तथा परम्परा सम्बन्ध से । 
(क) नी ए (लिट्‌ के प्र.पु.एक.) । 
इस दशा में 'ए' द्वित्व का साक्षात्‌ निमित्त है । 'निन्ये' रूप 
बनता है । 
(ख) नी अतुस्‌ (लिद्‌ प्र.पु.द्वि.) । 
यहाँ 'अतुस' का “अ' परम्परासम्बन्ध से द्वित्व का निमित्त 
है, परन्तु साक्षात्‌ निमित्त ‹अतुस्‌' है । 
प्रकृत सूत्रस्थ “अचि’ पद के द्वारा दोनों प्रकार के निमित्त 
अचों का ग्रहण है । 

इस सूत्र के निम्नलिखित प्रयोजन बताये गये हैं-- 

1. आल्लोप:--इसके उदाहरण “पपतुः? आदि हैं । 

2. उपधालोपः--इसके उदाहरण हैं-जघ्नतुः, जघ्नुः, 
जग्मतुः, जग्मुः । 

3. णिलोप:--इसके उदाहरण हैँ--आटिटत्‌ । 

4. यणादेशः--इसके “चक्रतुः' आदि उदाहरण हें । 

5. अयादयः--इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार है-- 

निनय, लुलव, 
निनाय, लुलाव । 

सूत्रार्थ-द्विर्वचन के विषय में द्विर्वचन के निमित्त अजादि 
प्रत्यय के परे रहते अजादेश स्थानिवत्‌ होता है । 

उदा.--पपतुः, जग्मतुः, चक्रतुः, निनाय, लुलाव, आटि- 
ट्त्‌। 

(1) 'पा' धातु से लिट्‌ प्र. पु. द्विव. में-- 
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ड तस्‌ > अतुस्‌ । 

प्‌ अतुस्‌ (असंयोगाल्लिट्‌. । आतो लोप) । अब लिटि 
घातोरनभ्यासस्य' से द्वित्व होने लगा । “एकाचो द्वे प्रथमस्य” के 
द्वारा “एकाच्‌ को द्वित्व होना है । द्विर्वचनेऽचि’ के द्वारा 
रूपातिदेश होकर “प्‌? पुनः “पा' बन गया अर्थात्‌ रूप स्थानिवत्‌ 
हो गया । 


पा प्‌ अतुस्‌ -> पपतुः । 

(2) “गम्‌ अतुस्‌' इस दशा में “गमहनजन-' से उपधा लोप 
हुआ । गम्‌ अतुस्‌ । पूर्ववत्‌ द्वित्व के विषय में एकाच्‌ न रहने 
से द्वित्व नहीं हो सकता । प्रकृत सूत्र के द्वारा रूपातिदेश 

होकर 
गम्‌ गम्‌ अतुस्‌ | ग ग्‌ म्‌ अतुस्‌ । जग्मतुः । 
(3) “कृ अतुस' इस दशा में यणादेश, पूर्ववत्‌ रूपातिदेश 


क्र अतुस्‌ । कृ क्र अतुस्‌ । कर्‌ क्र अतुस्‌ । चक्रतुः । 
(4) “नी मिप्‌’ यहाँ 'णल्‌ होकर णित्‌ पक्ष में 'अचो 
व्णिति' से वृद्धि हो गई । नै णल्‌ । नाय्‌ अ । प्रकृत सूत्र से 
रूपातिदेश होकर--नी नाय्‌ अ । 
निनाय | 
(5) इसी प्रकार 'लुलाव' बनता है । 


(6) 'अट्‌ णिच्‌' (हेतुमति च) इस दशा में उपधावृद्धि (अत 
उपधाया) होकर लुङ्‌ प्र. पु. एकव. में 'तिप्‌' व 'चङ्‌' होता 
है। यथा-- 

आटि तिप्‌ > आरि च्लि ति -> आटि चङ्‌ त्‌ (इतश्च । 
णिश्रिद्रुखुभ्य:--।) । आद्‌ अत्‌ । (अनुबन्धलोप) | ` 

अर्‌ अ त्‌ (णौ चङ्युपधाया-। चङि) । 'अजादेरद्रिती- 
यस्यः से द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्तव प्राप्त हुआ । प्रकृतसूत्र के 
द्वार रूपातिदेश होकर द्वित्व हुआ । अ टि ट्‌ अत्‌। यहाँ 
णिलोप रूप अजादेश स्थानिवत्‌ हो गया अर्थात्‌ अब वह 'ट्‌' 
ज होकर 'टि' ही मानना चाहिये । इस द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व 
हुआ । अब 'आद्‌' आगम करके “आटिटतू' बन गया । 

अन्य उदा.-पपुः, जग्मुः, चक्रुः, निनय, लोलव । 
विशेष-प्रकृत सूत्र की व्याख्या की दो प्रणलियाँ है-- 
_ (क) महाभाष्य सम्मत व्याख्या-इसकी विस्तृत व्याख्या 
' दिखाई जा चुकी है । महाभाष्य में स्थानिवत्‌ का विधान है, 


निषेध का नहीं । अत: अनुवृत्ति में “स्थानिवत्‌' पद को दिखाया 
गया है । 


(ख) वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी सम्मत व्याख्या--इसमें 
निषेध माना गया है । फलतः भट्टोजि ने “न पदान्तवरेयलोप-' 
सूत्र से 'न' पद का अनुवर्तन किया है । 

यद्यपि दोनों प्रकार की व्याख्याओं में सिद्धि की दृष्टि से 
विशेष अन्तर नहीं है, तदपि यहाँ इसे प्रसङ्गवश दिखाया जाना 
आवश्यक है : 

सूत्र की व्याख्या-भट्टोजि ने अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ' सूत्र 
से 'अचः' पद का, “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ' सूत्र से आदेशः’ 
पद का तथा “न पदान्तवरेयलोप-' सूत्र से न' पद का 
अनुवर्तन किया है । उन्होंने सूत्रस्थ द्विर्वचने’ पद की आवृत्ति 
करते हुये सूत्रवृत्ति इस प्रकार लिखी है 

द्वित्वनिमित्तेचि परे अच आदेशो न स्याद्‌ द्वित्वे 
कर्तव्ये ।'' 

भट्टोजिदीक्षित के अनुसार 

सूत्रार्थ इस प्रकार है-द्वित्व के निमित्त अच्‌ को मानकर 
किया जाने वाला अजादेश न हो, द्वित्व करने में । भाव यह है 
कि द्वित्व के निमित्त अच्‌ के परे रहते द्वित्व करने के विषय में 
कोई अजादेश न हो अर्थात्‌ द्वित्वनिमित्तक अच्‌ के परे रहते 
तदाश्रित किसी अन्य अच्‌ के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता 
है तथा पहले द्वित्व कार्य होता है । 

इस व्याख्या के अनुसार प्रयोग स्थल वे ही हैं जो काशिका 
में प्रदर्शित महाभाष्य सम्मत व्याख्या में दिखाये गये हैं । केवल 
सिद्धि्रक्रिया में थोड़ा अन्तर है । यथा-- 

पा अतुस्‌' इस दशा में “अतुस्‌? को निमित्त मानकर 
आकार लोप तथा द्वित्व--इन दो कार्यों की युगपत्‌ प्राप्ति होती 
है । तब प्रकृत सूत्र ने बताया कि द्वित्व से पूर्व कोई अजादेश 
नहीं होता है-- 

पा पा अतुस्‌ । 

प पा अतुस्‌ । 

प प्‌ अतुस्‌ । 
पपतुः । 

द्वित्व करने के पश्चात्‌ अजादेश ((आ' का लोप) होता है। 

इसी प्रकार अन्य प्रयोगों के विषय में जानना चाहिये । 

वै.सि.कौ. के तत्त्वबोधिनी टीकाकार ने भट्टोजिदीक्षित का 


समर्थन करते हुये निषेधपरक व्याख्या को सुगम मार्ग बताया 
है । यथा-- 


1. वै० सि० कौ० सूत्र 2243 
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ह (सूत्र 2243) तत्त्वबोधिनी--यद्यपीह वृत्त्यादौ 
अजादेशः स्थानिवत्‌ स्यादिति रूपातिदेशपक्षः स्वीकृतः, फलं 
चोभयत्र तुल्यम्‌, तथाऽप्याऽऽदेशनिषेधपक्षोऽपि भाष्यारूढ इति 
स एवाज्त्र स्वीकृतः । किं चाऽऽदेशमङ्गीकृत्य पुनः स्थानि- 
रूपाऽऽश्रयणाऽपेक्षया निषेधपरतया व्याख्यानमेव लघु । 'प्रक्षा- 
लनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌’ इति न्यायात्‌ । 'न पदान्त 
वरे-' इति निषेधाऽनन्तरं पाठोऽप्येवं सत्यनुगृहीत इति श्रेया- 
नयं पक्षः । 

अदर्शनं लोपः 1.1.59 


पद.--अदर्शनम्‌ 1.1, लोपः 1.1 

अनु.--इति । 

अर्थ--यहाँ “न वेति विभाषा’ से 'इति' पद की अनुवृत्ति 
मण्डूकप्लुति से स्वीकार की गई है । जिस प्रकार मेंढक 
कूदकूद कर चलता है तथा मध्य में स्थान रिक्त रहता है, इसी 
प्रकार इस शास्त्र में कहीं कहीं मण्डूकप्लुत न्याय से पदों का 
अनुवर्त्तन होता है । 

लोक में शब्द के द्वारा अर्थ का तथा शास्त्र में स्वरूप का 
ज्ञान होता है । जिस शब्द के साथ 'इति' पद जुड़ जाता है, 
वहाँ पूर्वोक्त व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है अर्थात्‌ 'इति' शब्द 
से युक्त पद लोक में अपने स्वरूप का तथा शास्त्र में अपने 
अर्थ का ज्ञान कराता है । अतः यहाँ “अदर्शनम्‌ इति' इस का 
अर्थ है कि 'अदर्शन' अर्थात्‌ 'दिखाई न पड़ना' इस अर्थ की 
लोप सञ्ज्ञा होती है न कि 'अदर्शन' इस शब्द की । 

शब्द चूँकि श्रवणबोध्य ही होता है । अतः 'अदर्शन' शब्द 
का अर्थ “सुनाई न पड़ना' ऐसा किया जाना चाहिये अर्थात्‌ 
विद्यमान का सुनाई न पड़ना लोप सज्ज्ञक होता है । 

प्रकृत सूत्र में “स्थानेऽन्तरतमः? से 'स्थाने' पद लाना 
चाहिये । यह विभक्ति विपरिणाम से षष्स्यन्त हो जाता है । तब 
सूत्रार्थ होता है--'स्थानस्य' अर्थात्‌ विद्यमान का सुनाई न 
पड़ना लोपसज्ज्ञक होता है । यदि सूत्रार्थ में विद्यमान पद नही 
रखा जाता है तो 'अदर्शन' शब्द की सङ्गति नहीं हो सकती । 
कारण कि 'अदर्शन' तो विद्यमान का ही हुआ करता है, 
अविद्यमान का नहीं । 

सूत्रार्थ--विद्यमान के अदर्शन की लोप सज्जा होती है । 

उदा,--शालीयः, गौधेरः, पचेरम्‌ । 

(1) शालाछ। 
शाला ईय । 
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अब “यस्येति च' से आकार का लोप होता है । प्रकृत सूत्र 
के द्वारा इसकी “लोप” सञ्ज्ञा होती है । 
शाल्‌ ईय । 
शालीय -> शालीयः (सु होकर) । 
(2) गोधा ढक्‌ (पूवर्वत्‌) । 
गोधा एय्‌ र । 
गोघ्‌ एय्‌ र (किति च । यस्येति) । 
गोध्‌ ए र (लोपो व्योर्वलि) । 
गो धे र -> गौधेरः । 
घकारोत्तरवत्ती आकार तथा यकार--इन दोनों की लोप 
सञ्ज्ञा होती है । 
(3) पच्‌ लिङ्‌> लू । 
पच्‌ शप्‌ सीयुट्‌ > (लिङ: सीयुट्‌) झ । 
पच्‌ अ ईय्‌ > (लिङ: सलोपो--) झ । 
पच ईय्‌ रन्‌ (झस्य रन्‌) । 
पच ई रन्‌ (लोपो व्योर्वलि) । 
पचेरन्‌ । 
यहाँ “शप्‌' के शकार, पकार की तथा “सीयुट्‌? के यकार, 
उकार, सकार, टकार की लोप सञ्ज्ञा होती है । 
प्रत्ययस्य लुक्लुलुपः 1.1.60 
पद.-प्रत्ययस्य 6.1, लुक्‌ श्लु लुपः 1.3 
अनु.--अदर्शनम्‌, इति । 
अर्थ “अदर्शन की लुक्‌, श्लु तथा लुपू-ये तीन 
सज्ज्ञा क्रमशः होती हे'--इस प्रकार सूत्र का अर्थ करने पर 
सूत्र में साङ्कर्य दोष उपस्थित होता है । अतः “लुक्‌ श्लु लुपः” 
इस पद की आवृत्ति करके तथा एक बार इस पद को तृतीयान्त 
में विपरिणाम करके सूत्र का अर्थ करना चाहिये । यथा-- 
“लुक्‌ श्लु लुब्मि: कृतं प्रत्ययादर्शनं क्रमात्‌ 
लुक्‌ श्लु लुपः अर्थात्‌ तत्‌ तत्‌ सञ््ञं भवति ।' 
अतः सूत्र में अनेक सञ्ज्ञाओं का विधान होने से तद्भावित 
का ग्रहण इष्ट है । 
सूत्रार्थ-लुक्‌, श्लु तथा लुप्‌ के द्वारा प्रत्यय की 
अनुपलब्धि (=अदर्शन) की लुक्‌, श्लु तथा लुप्‌ सज्ज्ञाएँ होती 
हैं । सूत्र का विस्तृत अर्थ इस प्रकार है । यथा-- 
(क) लुक्‌ ह से कराया गया प्रत्ययादर्शन लुक सञ्ज्ञक 
होता है । 
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EE श्लु शब्द से कराया गया प्रत्ययादर्शन श्लुसञ्जञक 
होता है । 
(ग) लुप्‌ शब्द से कराया गया प्रत्ययादर्शन लुप्‌ सञ्ज्ञक 
होता है । 
उदा.--(लुक्‌ सञ्ज्ञा) विशाखः । (श्लु सञ्ज्ञा) जुहोति । 
(लुप्‌ सञ्ज्ञा) वरणाः । 
(1) "विशाखायां जातः? इस अर्थ में “समर्थानां प्रथमाद्वा’ 
तथा भ्राग्दीव्यतोऽण्‌' से समास होकर औत्सर्गिक 'अण्‌' 
आया। 
“तत्र जात: से प्रत्यय होकर 


विशाखा ङि अण्‌ । 
भ्रातिपदिक सञ्ज्ञा तथा “सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” से 'सुप्‌' 
का लुक्‌ विशाखा अण्‌ । 


तब प्रकृत सूत्र से “सुप्‌' (डि) के अदर्शन की “लुक” सज्ज्ञा 
होती है । 


“श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधा-लुक्‌' (पा. 4.3.34) से अण्‌ 
प्रत्यय का 'लुक' होता है-- 
विशाखा । 
लुक” कथन से अदर्शन होने से “लुक्‌ तद्धितलुकि’ से 
टाप्‌ का लुक्‌ू-- 
विशाख -> विशाख: । 
यहाँ 'अण्‌' प्रत्यय के अदर्शन की तथा 'टाप प्रत्यय के 
अदर्शन की लुक, सञ्ज्ञा है । 
(2) हु ति (लट्‌ प्र.पु.एक.) । 
हु शपू ति । 
हु ति (जुहोत्यादिभ्य श्लुः) । 
यहाँ 'श्लु पद के कथन के द्वारा अदर्शन होता है । 
अत: यह अदर्शन श्लु सञ्ज्ञक होता है । यथा-- 
ति ¬> ( कुहोश्ु :) ~> 
ह Gi | जुहुति (अभ्यासे चर्च) 
` (3) 'वरणानाम्‌ अदूरभवो ग्रामः’ इस अर्थ में समास! तथा 
प्रत्यय का लुप्‌ हुआ | यथा-- 
वरण अदूरभव -> वरण अण्‌ -> वरण । 


1. समर्थानां प्रथ० । प्राग्दीव्यतो० । अदूरभवश्च । 


तब “अण प्रत्यय के अदर्शन की 'लुप्‌' सञ्ज्ञा होकर प्राप्त 
प्रत्यय लक्षण वृद्धि (प्रत्ययलोपे०) का निषेध (न लुमता०) हो 
गया । अब "लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने' से पूर्ववत्‌ लिङ्ग व 
संख्या की प्राप्ति हुई वरण जस्‌ -> वरणाः । 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ 1.1.61 

पद्‌.--प्रत्ययलोपे 7.1, प्रत्ययलक्षणम्‌ 1.1 

अर्थ प्रस्तुत सूत्र में 'लोप' पद अदर्शनमात्र के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । अत: यहाँ प्रत्ययलोपे’ पद के द्वारा प्रत्यय के 
लुक्‌, श्लु तथा लुपू कार्य का भी ग्रहण होता है । 

“अदर्शनं लोपः? से अदर्शन की लोप सञ्ज्ञा की गई है, 
परन्तु अदर्शन की लुक्‌, श्लु तथा लुप्‌ सञ्ज्ञाएँ भी कही गई 
हैं । इस प्रकार अदर्शन की दो-दो सञ्ज्ञाएँ होती हैं । यथा-- 

“लुक्‌? शब्द के द्वारा कहा गया अदर्शन लोपसञ्ज्ञक तो 
होगा ही, साथ में लुक्‌ सञ्ज्ञक भी होता है । 

प्रत्यय लक्षण का अर्थ है कि प्रत्यय हेतुक अर्थात्‌ प्रत्यय 
को निमित्त मानकर होने वाला कार्य । यथा-- 

(क) 'जस्‌ प्रत्यय को मानकर हृस्वान्त अङ्ग के स्थान पर 
गुण होता है । द्र०--जसि च । 

(ख)कृत्‌ पित्‌ को निमित्त मानकर हस्वान्त अङ्ग को 'तुक' 
आगम होता है । द्र०--हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ । 

(ग) यजादि सुपू प्रत्यय को निमित्त मानकर अदन्त अङ्ग को 
दीर्घ होता है । द्र०--सुपि च । 

(घ) सुबन्त और तिङन्त शब्द पदसञ्ज्ञक होता है । 

द्र०--सुप्तिडन्तं पदम्‌ । 

सूत्रार्थ-प्रत्यय के लोप (अर्थात्‌ अदर्शन) होने पर भी 
प्रत्ययलक्षण कार्य होता है । 

उदा.--अग्निचित्‌, सोमसुत्‌, अधोक्‌ । 

(1) 'अग्निं चिनोति’ इस अर्थ में 'अग्नौ चेः’ के द्वारा 
'क्विप्‌र हुआ । 'क्विप्‌' का सर्वापहार लोप हो गया । अग्नि चि 
क्विप्‌ -? अग्नि चि क्वि (हलन्त्यम्‌) -> अग्निचिवि (लश- 
क्वत०) -> अग्निचिव्‌ (उपदेशेऽजन०) -> अग्नि चि (वेर- 
पृक्तस्य) । अब 'हस्वस्य पिति कृति तुक” से तुगागम होना 
चाहिये, परन्तु पित्‌ कृत्‌ परे न होने पर तुगागम नहीं हो 
सकता । प्रकृत सूत्र ने व्यवस्था की है कि प्रत्यय का लोप हो 
जाने पर भी प्रत्ययनिमित्तक कार्य (तुगागम) हो जायेगा । 
अग्निचित्‌ । 'सु' होकर ‘अग्निचित्‌’ बन गया । 
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ड 2) इसी प्रकार “सोमे सुज: से 'क्विप्‌' होकर 'सोमसुत्‌' 
बनता है । 

(3) 'दुह्‌' के लङ्‌ प्र. पु. एक. में 
अद्‌ दुह्‌ शप्‌ तिप्‌ -> अ दुह्‌ अ त्‌ (इतश्च) -> अदोह त्‌ 
(अदादिभ्यः शपः । पुगन्तलघूप०) । अदोह्‌ (हलङ्याब्म्यो०) । 
अब 'पदस्य' के अधिकार में 'दादेर्धातो-' से हकार का 
घकार होना चाहिये । परन्तु 'तिङ्‌' के न रहने से पदसञ्ज्ञा नहीं 
हो सकती । प्रकृतसूत्र ने व्यवस्था की है कि प्रत्यय (तिप्‌) का 
लोप होने पर भी तन्निमित्तक (पदत्व) कार्य होता है तब पद 
सञ्ज्ञा होकर घकार होता है । अदोघ्‌ । “एकाचो बशो भष्‌-' से 
धकार तथा 'झलां जशोऽन्ते’ से जश्त्व होता है । अधोघ्‌- 
अधोग्‌, अधोक्‌ । 

अन्य उदा.--वाक्‌, मधुलिट्‌, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ । 
न लुमताऽङ्गस्य 1.1.62 
पद.--न अव्य०, लुमता 3.1, अङ्गस्य 6.1 
अनु.--प्रत्ययलोपे, प्रत्ययलक्षणम्‌ । 
अर्थ- “लुमान्‌' का अर्थ हे--'लु' वाला । लुमान्‌ तीन ही 
शब्द हे--लुक, श्लु व लुप्‌ । 

सूत्रार्थ-लुक्‌, श्लु तथा लुप्‌-इन तीन शब्दों के द्वारा 
जहाँ प्रत्यय का लोप किया गया हो, वहाँ उसके परे रहते अङ्ग 
को प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है । 
उदा.--गर्गाः, मृष्टः, जुहुतः, वरणाः । 
(1) “गर्गस्य गोत्राऽपत्यानि’ इस अर्थ में समास हुआ-- 
गर्ग ङस्‌ अपत्य सु (तस्याऽपत्यम्‌) । 
गर्ग ङस्‌ यञ्‌ (गर्गादिभ्यो यञ्‌) । 
गर्ग य (सुप्‌ लुक) । 
पूर्ववत्‌ कार्य होकर 'जस्‌' आया-- 
गर्ग य जस्‌ । 

बहुत्व अर्थ में वर्त्तमान 'यज्‌' का लुक'-- 
गर्ग जस्‌ (यजजोश्व) । 
अब “यज्‌ का लुक! होने पर प्रत्यय लक्षण के बल पर 
आद्युदात्त! तथा आदिवृद्धिः की प्राप्ति हुई । 
यहाँ “यञ्‌? का लुक्‌ कहकर अदर्शन हुआ है । अतः लुमान्‌ 


1. अ्नित्यादिर्नित्यम्‌ । 2. तद्धितेष्वचामादेः । 
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(अर्थात्‌ 'लु' वाला) अङ्ग होने से 'न लुमताऽङ्गस्य” से प्रत्यय- 
हेतुक कार्य का प्रतिषेध हो गया 
गर्ग अस्‌ । 
गर्गाः । 
(2) मृज्‌ (लद्‌ प्र. पु. द्विव) । 
मृज्‌ शप्‌ तस्‌ -> मृज्‌ तस्‌ (अदादिभ्यः शपः) । शप्‌’ को 
निमित्त मानकर 'मृजेवृद्धि:” से प्रत्ययलक्षणात्मक वृद्धि प्राप्त 
हुई जिसका “न लुमताऽङ्गस्य’ से निषेध हो गया । यहाँ 
“सार्वधातुकमपित्‌' से “तस्‌' के ङित्‌ होने से 'क्क्डिति च' से 
भी वृद्धि का निषेध हो जाता है । 
मृष्‌ तस्‌ -> मृष्‌ टस्‌ -) मृष्टः । 
हु (लद्‌ प्र.पु. द्विव०) । 
हु तस्‌ । 
हु शप्‌ तस्‌ । 
हु तस्‌ (शप्‌ को श्लु) । 
अब “शप्‌' को निमित्त मानकर प्रत्यय लक्षणस्वरूप गुण 
प्राप्त होता है, जो लुमान्‌ अङ्ग को नहीं हुआ । 


(3) 


हु हु तस्‌ । 
जु हुतः । 
(4) “वरणानाम्‌ अदूरभवो ग्रामः’ इस अर्थ में समास 
होकर वरण आम्‌ अण्‌ | 
वरण अ | 


'वरणादिभ्यश्च' से प्रत्यय का लुप्‌-- 
वरण । 


अब 'तद्धितेष्वचामादे:' के द्वारा प्रत्यय -> लक्षणवृद्धि 
प्राप्त हुई जिसका निषेध “न लुमताऽङ्गस्य’ ने कर दिया । 


अन्य उदा.--कति । 
अचोऽन्त्यादि टि 1.1.63 

पद, अचः 6.1, अन्त्यादि 1.1, टि 1.1 

अर्थ-'अचः' में निर्धारण षष्ठी है । अन्त्यः शब्द अच्‌' 
का विशेषण है । तब 'अन्त्यादि' पद का अर्थ हे-- 

अन्त्य (अच्‌) है आदि में जिस समुदाय के । 

सूत्रार्थ-अचों के मध्य में जो अन्त्य अच्‌, वह (अन्त्य 
अच्‌) है आदि में जिसके, उस समुदाय की टिसञ्ज्ञा होती 
है। १ 
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€: राजन्‌, दधि, मधुलिह. । 
(1) “मनस्‌' यहाँ नकारोत्तरवर्ती अकार अन्त्य अच्‌ है । वह 
'अस्‌' इस समुदाय का आदि है । अतः 'मनस्‌' में 'अस्‌' 
सम्पूर्ण समुदाय टिसञ्ज्ञक हुआ । 

(2) “जन्‌ शब्द का 'अन्‌' समुदाय टिसञ्ज्ञक होता है । 

(3) 'दधि' यहाँ दकारोत्तरवत्ती अकार तथा धकारोत्तरवत्ती 
इकार यै दो अच्‌ हैं । इनमें इकार अन्त्य अच्‌ है । यह 
व्यपदेशिवद्भाव से अपने ही आदि में है । अतः, इकार की 
'टिसञ्ज्ञा होती हे । 

(4) मधुलिहः यहाँ इकार अन्त्य अच्‌ है । यह इह! इस 
समुदाय का आदि है । अतः “मधुलिह' शब्द का 'इह' समुदाय 
टिसज्ज्ञक होता है । 

(5) सह आताम्‌' (लट्‌ प्र.पुःद्विव.) । 

सह शप्‌ आ ताम्‌ 
सह अ इय्‌ ताम्‌. 

अब “टित आत्मनेपदानां टेरे से 'टि (आम्‌) को 'ए' होता 
है— सहेयूताम्‌ । सहेताम्‌ । सहेते । 

(6) “सह, आथाम्‌' इस दशा में पूर्ववत्‌ 'सहेथे' बनता है । 

अलोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपधा 1.1.64 

पद,- अल: 5.1, अन्त्यात्‌ 5.1, पूर्वः 1.1, उपधा 1.1 

सूत्रार्थ- अन्त्य अल्‌ से पूर्व वर्ण की उपधा सञ्ज्ञा होती है। 

उदा.--गम्‌, मुच्‌, भिद्‌, वृध्‌, रामे । 

(1) “गम्‌' में अन्त्य अल्‌ मकार है । इससे पूर्व अकार है, 
जिसकी उपधा सञ्ज्ञा है । 

(2) 'मुच्‌' में उकार उपधा सञ्ज्ञक है । 

(3) 'भिद में इकार उपधा सञ्ज्ञक है । 

३ (4) 'वृध्‌ में ऋकार तथा 'रामे' में मकार की उपधा सञ्ज्ञा 
| 


- तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य 1.1.65 


पद.--तस्मिन्‌ 7.1, इति अव्य०, निर्दिष्टे 7.1 
पूर्वस्य 6.1 
अर्थ--प्रकृत सूत्र में 'इति” पद अर्थ निर्देश के लिये हैं । 
अतः 'तस्मिन' इस पद के द्वारा “सप्तमी विभक्ति' ऐसा अर्थ 
होता है । 'तस्मिन' यह सप्तमी विभक्त्यन्त का अनुकरण है 
जो लुप्त सप्तमी एकवचनान्त है । 


अष्टाध्यायी 


निर्दिष्टे? पद “तस्मिन्‌' पद का विशेषण है । “तस्मिन्‌? तथा 
निर्दिष्टे इन दोनों पदों में भावसप्तमी है । भावसप्तमी का 
अर्थ 'होने पर' इस प्रकार किया जाता है । तब सूत्र का अर्थ 
होता है-- 

('इको यणचि' में 'अचि' इस प्रकार) सप्तम्यन्त पद के 
द्वारा उच्चरित होने पर उससे पूर्व अव्यवहित के स्थान पर कार्य 
होता है । इस प्रकार प्रकृत सूत्र की तीन शर्तें प्राप्त होती हैं: 

(क) सप्तम्यन्त पद के द्वारा निर्दिष्ट पद, 

(ख) परे रहते पूर्व के स्थान पर कार्य हो, 

(ग) अव्यवहित पूर्व के स्थान पर कार्य हो । 

सूत्रार्थ--सप्तमी विभक्ति के निर्देश से किया जाने वाला 
कार्य उससे अव्यवहित (अर्थात्‌ अन्य वर्णो के व्यवधान से 
रहित) पूर्व वर्ण को होता है । 

उदा.--भूम्युपरि । भान्विति । 


£) 


(1) “भूमिं उपरि’ यहाँ “इको यणचि, से 'इक'” के स्थान पर 
अच्‌ परे रहते “यण प्राप्त होता है । अब सन्देह होता है कि 
यहाँ ऊकार, ईकार तथा उकार तथा इकार--ये चार 'इक हैं । 
तब कौन से 'इक' के स्थान पर “यण्‌' हो । 

प्रकृत सूत्र में “अचि” पद में सप्तमी है । 'अच' परे रहते 
कार्यं (यण्‌) का विधान है । अतः “तस्मिन्निति निर्दिष्ट 
पूर्वस्य’ सूत्र ने बताया कि ऐसे 'इक! के स्थान पर कार्य होगा, 
जो ल से पूर्व स्थित है तथा अन्य वर्ण के व्यवधान से ' 
रहित है । 


प्रस्तुत उदाहरण में यणादेश न तो 'भू मि' के स्थान पर हो 
सकता, क्योंकि भकारोत्तरवत्ती ऊकार (इक) से परे मकारोत्तर- 
वत्ती इकार (अच्‌). तो है, परन्तु उस इकार (अच्‌) से पूर्व 
“इक! (ऊकार) अव्यवहित नहीं है । उन दोनों के मध्य मकार 
का व्यवधान है । 


प्रस्तुत उदाहरण में यणादेश “उ प' के स्थान पर भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि उकार (इक) से परे रेफोत्तरवत्ती अकार 
(अच्‌) तो है, परन्तु उस अकार (अच्‌) से पूर्व स्थित इक्‌ 


(उकार) अव्यवहित नहीं है । उन दोनों के मध्य पकार का 
व्यवधान है । 


प्रस्तुत सूत्र में यणादेश “उ रि” के स्थान पर भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि उकार (इक) तथा उससे पर इकार (अच्‌) 


अव्यवहित नहीं है तथा उनके मध्य पकार, अकार तथा रेफ का 
व्यवधान है । 
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विहित यणादेश मकारोत्तरवत्ती इकार तथा उकार के 
मध्य होगा, क्योंकि इनके मध्य किसी वर्ण का व्यवधान नहीं 
है । अब प्रश्‍न उठता है कि यणादेश इकार के स्थान पर हो या 
उकार के स्थान पर । “तस्मिन्निति- सूत्र ने कहा कि अव्यवहित 
पूर्व वर्ण को होता है । अतः मकारोत्तरवत्तीं इकार के स्थान पर 
स्थानकृत आन्तर्यं के द्वारा 'य्‌' होकर-- 
भू म्‌ य्‌ उपरि । 
भूम्युपरि । 
(2) इसी प्रकार 
भानु इति । 
भान्‌ व्‌ इति । 
भान्विति । 
तस्मादित्युत्तरस्य 1.1.66 
पद.--तस्मात्‌ 5.1, इति अव्य०, उत्तरस्य 6.1 
अनु.--निर्दिष्टे । 
अर्थ--'तस्मात्‌” पद पञ्चम्यन्त अनुकरण है । यहाँ पञ्चमी 
के एकवचन का “सुपां सुलुक-' के द्वारा लुक्‌ हो गया है । 
अतः यह पद लुप्तपञ्चम्येकवचनान्त है । 
पूर्व सूत्र से 'निर्दिष्टे' पद की अनुवृत्ति आ रही है, जिसे 
विभक्ति विपरिणाम के द्वारा पञ्चम्यन्त बना लिया जाता है । 
यथा “तस्मादिति (निर्दिष्टात्‌) उत्तरस्य’ अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त पद के 
द्वारा विहित कार्य, उससे अव्यवहित उत्तर को होता है । सूत्र 
की शर्त के अनुसार कार्य 
1. पर को होता है, 
2. अव्यवहित (पर) को होता है । 
“तस्मादिति’ पद में इति' पद अर्थ ग्रहण के लिये है । जहाँ 
अर्थग्रहण इष्ट नहीं है । वहाँ 'इति” पद का प्रयोग नहीं है । 
यथा-- तस्मानुड्‌ द्विहलः 
तस्मान्नुडचि 
तस्माच्छसो नः पुंसि । 
सुत्रार्थ--पञ्चमी विभक्ति से निर्दिष्ट शब्द के द्वारा होने वाला 
कार्य अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित पर के स्थान में होता है। 
उदा.--आसीन:, द्रीपम्‌, अन्तरीपम्‌, समीपम्‌ । 
(1) आस! धातु से लट्‌ के स्थान पर “शानच्‌ 
आस्‌ लद्‌ । आस्‌, शानच्‌ । आस्‌ शप्‌. शानच्‌ । (शप्‌ 
होकर) । आस्‌ शानच्‌ (शप्‌ लुक्‌ होकर) । 
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'ईदासः' से 'आस्‌' से 'ईत्‌” आदेश प्राप्त हुआ । “आसः 
पञ्चम्यन्त पद है । अतः इसको होने वाला कार्य 'तस्मादित्यु- 
त्तरस्य' के द्वारा अव्यवहित उत्तर (अर्थात्‌ 'आन”) को होगा | 
यह ईत्‌' आदेश अलोऽन्त्य परिभाषा के द्वार 'आन' के 
अन्त्य वर्ण अकार के स्थान पर होने लगा । “आदे: परस्य” से 
उत्तर (आन) के आदिवर्ण (आ) को कार्य हुआ । 
आस्‌ ईत्‌ न । 
आसीन 
आसीन: (सु होकर) । 
(2) द्विर्गता आपो यस्मिन्‌? इस अर्थ में समास होकर 
(द्र. पा. 1.1.53 के उदाहरण) 
द्वि अप्‌ अ 
इस दशा में ईत्‌' आदेश प्राप्त हुआ, जो 'अप्‌' के आदि 
(अकार) को हुआ । 
द्वि ईप्‌ अ। 
द्वीप -> द्वीपम्‌ । 
(3) अन्तरीपम्‌’ तथा समीपम्‌? की सिद्धि पा. 1.1.53 के 
अन्तर्गत देखिये । 


स्वं रूप शब्दस्याऽशब्दसञ्ज्ञा 1.1.67 


पद.--स्वम्‌ 1.1, रूपम्‌ 1.1, शब्दस्य 6.1, 
अशब्दसञ्ज्ञा 1.1 

अर्थ--'स्व॑ रूपम्‌' का अर्थ है--स्वरूप । “अशब्द सञ्ज्ञा’ 
का अर्थ है--शब्द की “सञ्ज्ञा को छोड़कर । व्याकरणशास्र में 
शब्दों की टि, घु एवं वृद्धि आदि सञ्ज्ञाएँ कही गई हैं | अतः 
जिस शब्द की वृद्धि आदि सञ्ज्ञाएँ की जाती हैं, उनका ही 
ग्रहण होता है तथा उनके न तो स्वरूप का ग्रहण होता है तथा 
न ही उनके अर्थ का ग्रहण होता है । अत: कहा गया है कि 
व्याकरणशास्त्र में कथित शब्द सञ्ज्ञा को छोड़कर अन्यत्र शब्द 
अपने स्वरूप का बोध कराता है । 

सूत्र का सम्पूर्ण अर्थ इस प्रकार है 

1. शब्द अपने स्वरूप की सञज्ज्ञा होता है, 

2. शब्द अपने अर्थ की सञ्ज्ञा नहीं होता हे, 

3. शब्द अपने पर्याय की सञ्ज्ञा नहीं होता है, 


4. व्याकरणशास्न में प्रोक्त सञ्ज्ञा अपना ही ज्ञान कराती हैं 
तथा न तो शब्द के स्वरूप का और न शब्द के अर्थ का ज्ञान 
कराती हैं । to 
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लोक में शब्द के द्वार उसके ट का बोध होता है । 
यथा-- 

'अग्निम्‌ आनय' ऐसा कहने पर “अग्नि' शब्द को नहीं 
लाया जाता, अपितु अग्नि के भौतिक रूप (अर्थात्‌ अंगार) को 
लाया जाता है। ` 

इसी प्रकार 'दध्यानय' का उच्चारण करने 'दधि' शब्द को 
नहीं लाया जाता, अपितु दही रूप भौतिक पदार्थ को लाया 
जाता है । 

परन्तु व्याकरणशाख्र में विहित कार्य शब्द के अर्थ में नहीं 
हो पाते हैं वे कार्य शब्द के स्वरूप के साथ ही सम्भव होते 
हैं । यथा-- 

'अग्नेर्ढक' सूत्र के द्वारा 'अग्नि' से “ढक प्रत्यय का 
विधान किया गया है । 'ढक प्रत्यय अग्निरूप भौतिक पदार्थ 
से सम्भव नहीं है । यह 'ढक्‌' प्रत्यय 'अग्नि' इस शब्द स्वरूप 
के साथ किया जाता है । अत: प्रकृत सूत्र के द्वारा व्यवस्था की 
जाती है कि व्याकरणशास्त्र में शब्द अपने स्वरूप का ज्ञान 
कराता है । 

सूत्रार्थ--(इस व्याकरणशास्र में) शब्द के द्वार उसके 
स्वरूप का ग्रहण होता है, (उस शब्द के अर्थ का ग्रहण नहीं 
होता है तथा न ही पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण होता है) शब्द 
"सञ्ज्ञा को छोड़कर । 

उदा. आग्नेयम्‌ । 

अग्नि ढक--इस स्थल पर “अग्नेर्ढक्‌ (पा. 4.2.32) 
इस सूत्र के द्वार 'अग्नि' शब्द से 'ढक! किया गया है । 

रकृत सूत्र ने बताया कि व्याकरण शास्त्र में शब्द के स्वरूप 
का ग्रहण होता है । अतः 'अग्नि' इस शब्द से ढक होकर-- 

अग्नि ढक्‌ । 
अग्नि एय । 
अग्न्‌ एय । 
आग्न्‌ एय । 
आग्नेयम्‌ । (सु होकर) । 
अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः 1.1.68 
पद.--अणुदित्‌ 1.1, सवर्णस्य 6.1, च अव्य०, 
अप्रत्ययः 1.1 
अजु. स्वम्‌, रूपम्‌ । 
अर्थ-्रकृत सूत्र में पूर्व सूत्र से 'स्वम्‌' पद का अनुवर्तन 
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करके उसका विभक्ति विपरिणाम कर लिया जाता है । तब 
सूत्रवृत्ति इस प्रकार होती है-- 

अप्रत्ययः अणुदित्‌ सवर्णस्य स्वस्य च (सञ्ज्ञा भवति) । 

जिस का विधान किया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं । 
'अप्रत्यय' का अर्थ है--जिसका विधान न किया गया है । 

“इको यणचि” सूत्र में इक? के स्थान पर “यण्‌' का विधान 
किया जा रहा है । तब 'इक' अप्रत्यय कहा जायेगा तथा “यण्‌' 
को प्रत्यय कहा जायेगा । 

इसी प्रकार “उरण्‌ रपरः” में ऋकार के स्थान पर अण्‌ का 
विधान किया गया है । अतः ऋकार अप्रत्यय है तथा 'अण्‌' 
प्रत्यय है । 

(अणुदित्‌सवर्णस्य-' सूत्रस्थ 'अण्‌' प्रत्याहार 'लण्‌' सूत्रस्थ 
णकार से लिया गया है । तब “अण्‌' में निम्नलिखित 14 वर्ण 
होते हैं-- 

अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल। 

कु, चु, टु, तु तथा पु--इनका उकार इत्‌ सञ्ज्ञक होता 
है । अतः इन्हें ‘उदित्‌’ (उत्‌ हे इत्‌ जिनका) कहा जाता है । 
“क्‌ से लेकर “म्‌' तक 25 वर्ण होते हैं । अपने अपने वर्गों में 
होने वाले वर्ण परस्पर सवर्ण होते हैं ।' 

“कु' इस समुदाय का कोई सवर्ण नहीं होता है । इसके 
आदि वर्ण “क्‌! के स्वरूप का तथा उसके सवर्णा का यहाँ 
ग्रहण है । अतः 'कु' कहने से क्‌ (अपना) तथा ख्‌, ग्‌, घ्‌, ङ्‌ 
(सवर्णो) का ज्ञान होता है । इसी प्रकार 'चु' इत्यादि के 
सम्बन्ध में जानना चाहिये । 


'अप्रत्ययः' पद का 'उदित्‌” पद के साथ सम्बन्ध नहीं है । 
इसका “अण्‌' के साथ सम्बन्ध, है । अतः उदित्‌. चाहे विधीय- 
मान हों चाहे अविधीयमान हों--कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 
उदित्‌ अपने सवणाँ का दोनों अवस्थाओं में ज्ञान करायेंगे । 
यथा-- 

“चोः कुः सूत्र में चु' अविधीयमान है तथा 'कु' विधीयमान 
है, तदपि 'चु' तथा 'कु' दोनों अपने अपने सवर्णो का बोध 
कराते हैं । इसी प्रकार "कुहोश्चुः" सूत्र में विधीयमान 'चु' अपने 
सवणों का भी बोध कराते हैं । . 


'अप्रत्यय' पद का 'अण्‌' के साथ सम्बन्ध होने के कारण 


1. द्र० पा० 1.1.9. की व्याख्या तथा वर्णो० शि० 77. 
वर्ग्यो वर्ग्येण सवर्ण: । अ 
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क अणू (पूर्वोक्त 14 वर्ण) निम्नलिखित प्रकार से 


अपना तथा अपने सवर्णो का ज्ञान करायेंगे: 
अ--18 रूपों का ज्ञान करायेगा । 
इ--18 रूपों का ज्ञान करायेगा । 
उ--18 रूपों का ज्ञान करायेगा । 
क्र, लृ--दोनों की सवर्ण सञ्ज्ञा होने से प्रत्येक तीस 
(18+12) रूपों का ज्ञान करायेंगे । 
ए,ओ,ऐ,औ--प्रत्येक बारह-बारह रूपों के बोधक हैं । 
ह--इसका कोई सवर्ण नहीं होता है । अतः 'ह' के द्वारा 
अपने स्वरूप का ही ज्ञान होता है ।' 
य,व,ल--ये दो-दो प्रकार के होते हैं । अत: प्रत्येक दो- 
दो रूपों की सज्ज्ञा हें । यथा-- 
य्‌, यूँ । 
व्‌, व्‌ । 
ल्‌, ल्‌ । 
र--इसका कोई सवर्ण नहीं होता है । अतः 'र' के द्वारा 
अपने स्वरूप का ही ज्ञान होता है ।' 
यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रत्याहारस्थ उपर्युक्त चौदह वर्ण ही 
अविधीयमान की दशा में अपने सवर्णो के बोधक हैं । अ, इ, 
उ, ऋ, लृ के दीर्घ प्लुत वर्णों का तथा ए, ओ, ऐ, औ के 
हृस्व-दीर्घ रूपों का प्रत्याहार सूत्रों में पाठ न होने से ये रूप 
अविधीयमान दशा में भी अपने सवर्णो का ज्ञान नहीं करायेंगे । 
यथा— 
आ- केवल अपने स्वरूप का ज्ञान करायेगा । इसीलिये 
“वृद्धिरादैच' सूत्र में तपरकरण “ऐच' प्रत्याहार के लिये है ।? 
इसी प्रकार 'आ३' अपने ही स्वरूप का बोधक है । इसी 
प्रकार “ई? 'ई ३' तथा 'ऊ' इत्यादि के विषय में समझना 
चाहिये । ॥ 
सूत्रार्थ--जिसका विधान न किया गया ऐसा अण्‌ वर्ण 
(अ, इ, उ, क्र, लू, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल) तथा 
उदित्‌ वर्ण अपने स्वरूप तथा अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराते 
है, । 
उदा.- रमेशः, प्रभोदयः । मालीयः । मालीभवति । 


1. रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति । 
2. द्र०--पा० 1.1.1 की व्याख्या । 
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(1) “रमा ईश:'--इस दशा में आकार तथा ईकार के मध्य 
संहिता कार्य इष्ट है परन्तु “आद्गुणः में आद्‌? पद के अकार 
का ग्रहण होने से यहाँ “आद्गुणः” की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
तब प्रकृतसूत्र ने बताया कि 'आद्‌' पद में स्थित अकार 
अपने सवर्ण (अर्थात्‌ आकार) का भी ग्रहण कराता है। फलतः 
गुण एकादेश हो जाता है-- 
रमेश: । 

(2) प्रभा उदय:' यहाँ पूर्ववत्‌ अकार के द्वारा आकार का 
ग्रहण हो जाने से गुण एकादेश होकर-- 

प्रभोदयः । 

(3) “माला छ' इस दशा में- 

माला ईय । 
माल्‌ ईय । 

“यस्येति च' से अकार का लोप होता है । प्रकृत सूत्र के 
द्वारा अकार से आकार का भी ग्रहण होकर लकारोत्तरवर्ती 
आकार का लोप हो गया । 

मालीय 
मालीयः (सु होकर) । 

(4) “माला च्वि भू” इस दशा में पूर्ववत्‌ आकार का ग्रहण 
होने से अस्य च्वौ' (पा. 7.4.32) सूत्र के द्वारा ईत्व 
होता है-- 

माली भू -> माली भू तिप्‌ -> मालीभवति । 
तपरस्तत्कालस्य 1.1.69 

पद.--तपर: 1.1, तत्कालस्य 6.1 

अनु.--स्वम्‌, रूपम्‌, सवर्णस्य । 

अर्थ--'तपर' पद का दो प्रकार से विग्रह किया जाता है-- 

(क) 'तात्परः तपरः” (पञ्चमी तत्पुरुष) अर्थात्‌ जो तकार से 
पर है, उसे तपर कहते हैं । 

(ख) “तः परो यस्मादसौ' (बहु० समास) अर्थात्‌ तकार है 
“जिससे पर ऐसा वर्ण “तपर' कहलाता है । 

इसका भाव है कि जिस वर्ण के आगे व पीछे (किसी भी 
ओर) तकार हो तो वह अपने स्वरूप का तथा समकाल वाले 
सवणा का ग्राहक होता है । | 

तपर वर्ण अपने काल वाले चाहे भिन्न गुण वाले (यथा 
उदात्तादि) ही हों, उन सवणों का ग्रहण कराते हैं, परन्तु अपने 
काल से भिन्न काल वालों का ज्ञान नहीं कराते हैं । यथा-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


52 अष्टाध्यायी 


Ee में 'अत्‌' तपर है तथा “एङ्‌' पद भी पूर्वोक्त 
विग्रह के अनुसार तपर है । अतः गुण सञ्ज्ञा के द्वारा 


अनु.--स्वम्‌, रूपम्‌ । 
अर्थ यह एक सञ्ज्ञा सूत्र है । सञ्ज्ञा सूत्र में एक पद 


तत्कालिक अकार (अर्थात्‌ हृस्व अकार) तथा एकार (दीर्घ | 'सज्ज्ञा' होती है तथा दूसरे पद “सञ्ज्ञी” होते हैं । यहाँ सम्पूर्ण 


एकार) तथा ओकार (अर्थात्‌ दीर्घ ओकार) का ग्रहण होता है । 
तब अकार अपने छह हृस्व रूपों का ग्रहण करायेगा । यथा 


अ अँ 
अ अँ 

|| wl 
अ अँ 


इसी प्रकार एकार व ओकार अपने छह छह दीर्घ रूपों का 
अहण करायेंगे । 

सूत्रार्थ--तपरवर्ण अपना तथा समकाल सवर्णो का बोध 
कराता है । 

उदा.--देवै:, पपौ 

(1) 'देव' शब्द के तृ. बहुव. में- 

देव भिस्‌ । 

“अतो भिस ऐस्‌' (पा. 7.1.9) से अकारान्त अङ्ग से पर 
'भिस्‌' के स्थान पर 'ऐस' हो जाता है । अनेकाल्‌ होने से 
सर्वादेश होता है-- 

देव ऐस्‌ । 
देवे स्‌ (वृद्धिरेचि) । 
देवैः | 

(2) 'पा' धातु से लिट्‌ लकार प्र. पु. एकव. में 

पा लिट्‌ । 

पालू। 

पा तिप्‌ (परस्मैपदानां--) । 
पा णल्‌ । 

पा पा णल्‌ । 

प पा णल्‌ । 

अब 'आत औ णलः” (पा. 7.1.34) से 'णल के स्थान 
पर 'औँ' आया । 'आत:' पद तपर नहीं है । अपितु इसमें मुख 
सुख के लिए तकार जोड़ा गया है । 

प पां औ । 
पपौ । 
आदिरन्त्येन सहेता. 1.1.70 
पद.--आदि: 1.1, अन्त्येन 3.1, सह अव्य०, इता 3.1 


सूत्र सञ्ज्ञा हे-- 
अन्त्येनेता सहाऽऽदिः । 

'स्व' पद का अनुवर्तन करके विभक्ति विपरिणाम किया 
गया है । यहाँ स्पष्टतः सञ्ज्ञी का निर्देश नहीं है । 

“आदिः? और “अन्त्य पद अवयव हैं । तब उनसे बनने 
वाला प्रत्याहार अवयवी होगा । अवयवी ही सञ्ज्ञा है । इसके 
अतिरिक्त मध्यस्थ वर्ण भी सञ्ज्ञी होंगे । यथा--'अक्‌' 
प्रत्याहार “सञ्ज्ञा' तथा अ, इ, उ, ऋ, लृ--ये पाँच वर्ण सञ्ज्ञी 
कहलायेंगे । 

सूत्रार्थ--आदि वर्ण अन्त्य इत्सञ्ज्ञक वर्ण के साथ 
मिलकर अपने स्वरूप का तथा मध्य में स्थित वणो का बोध 
कराता है । 

उदा,--अण्‌, इक्‌, हल्‌ इत्यादि । 

(1) 'अ इ उ णू प्रत्याहार सूत्र का आदि अक्षर 'अ' अन्त्य 
इत्‌ सञ्ज्ञक “ण्‌' के साथ “अण्‌' प्रत्याहार बनाता है । 'अण्‌' 
के द्वार अकार तथा मध्यस्थ वाँ (इ, उ) का ज्ञान होता है । 

(2) अइड ण्‌' सूत्र का इकार “क्र ल्‌ क' सूत्र के 
इत्सञ्ज्ञक अन्त्य वर्ण “क” के साथ 'इक' प्रत्याहार बनाता 
है । तब 'इक' प्रत्याहार इकार तथा मध्यस्थ वर्णों (उ, ऋ, 
लृ) का ज्ञान कराता है । 

(3) 'हयवरद्‌' का हकार 'हल सूत्र के अन्त्य व इत्सञ्ज्ञक 
“ल्‌' वर्ण के साथ “हल” प्रत्याहार बनाता है । तब 'हल्‌' 
प्रत्याहार ह, य, व, र, ल, ज, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, 
ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, 
श, ष, स- इन वर्णो अर्थात्‌ सभी व्यञ्जन वर्णों का.बोधक है। 

इसी प्रकार अन्य प्रत्याहारों के विषय में जानना चाहिये । 
विस्तार के लिये भूमिका पृ० 12-13 देखिये । 


येन विधिस्तदन्तस्य 1.1.71 
पद,--येन 3.1 विधिः 1.1 तदन्तस्य 6.1 
अनु.--स्वम्‌, रूपम्‌ । 
अर्थ--जिस विशेषण के साथ विधि का विधान किया 


जाता है, वह विशेषण तदन्त समुदाय का बोधक होता है और 
अपने रूप का भी बोधक होता है । यथा-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथमः पादः] 


के द्वारा इकारान्त धातु से 'अच' होता है । यह धातु 
का विशेषण होकर तदन्त अर्थात्‌ धातु का बोध कराता है, 
परन्तु तदन्तता सम्भव न होने पर यह अपने स्वरूप का भी 
बोधक होता है । यथा--“इ' धातु व्यपदेशिवद्भाव से इकारान्त 
धातु का भी बोधक है । 

प्रकृत सूत्रस्थ येन’ पद में करण कारक में तृतीया है। करण 
कर्ता के अधीन होता है । अत: परतन्त्र होता है । तब विधि में 
कर्ता विशेष्य होगा तथा करण विशेषण होगा । यथा-- 

“एरच्‌ सूत्र में 'धातो:” पद का अधिकार है । अतः 'धातु' 
विशेष्य होने के कारण कर्ता हुआ । इकार विशेषण होने के 
कारण करण हुआ । फलतः इकारान्त धातु से 'अच्‌' प्रत्यय 
होता है । 

सूत्रार्थ--जिस विशेषण से विधि की जाती है, वह 
विशेषण है अन्त में जिसके, वह उस समुदाय की तथा 
अपने स्वरूप की सञ्ज्ञा होता है । 

उदा.--जेयम्‌, चेयम्‌; जयः चयः । 

(1) 'जि' धातु से अचो यत्‌' से 'यत्‌' होता है । जि यत्‌ 
-> जि य -> जे य -> जेयम्‌ (सु होकर) यहाँ 'अच:' पद के 
द्वारा कहा गया है कि 'अच्‌' से प्रत्यय हो । तब 'अच्‌” कहने 
का अभिप्राय है कि अजन्त से प्रत्यय हो । 

(2) इसी प्रकार चि यत्‌ इस दशा में 'चेयम्‌' बन गया । 

(3) 'जि' से 'एरच्‌' के द्वारा 'अच' होकर 'जय:' बनता 
है । यहाँ इवर्ण से 'अच्‌' प्रत्यय कहा गया है । अत: इवर्णान्त 
समुदाय से 'अच्‌' प्रत्यय हो जाता हे । 

विशेष- (शंका) 'द्वितीया श्रितातीतपतित-' से द्वितीयान्त 
का 'श्रित' आदि शब्दों से समास होता है । तब “कष्टं परम- 
श्रितं’ इस दशा में प्रकृत सूत्र के द्वारा तदन्त विधि (परमश्रित) 
होकर समास होना चाहिये । - 

(समा०) समास में तथा प्रत्यय विधि में पूर्वोक्त तदन्त विधि 
नहीं होती है ।' चूँकि 'द्वितीया श्रितातीत-' सूत्र के द्वारा 'श्रित' 
आदि शब्दों के साथ समास कहा गया है । तब तदन्त विधि का 
प्रतिषेध होने से “परमश्रित” इत्यादि तदन्त शब्दों का समास न 
होगा । 


(शंका) “सूत्रनडस्याऽपत्यम्‌ सौत्रनाडिः’ इस प्रकार 'नडा- 


1. काशि० 1.1.72 समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधो 
वक्तव्यः । 
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दिभ्यः फक (पा. 4.1.99) सूत्र से तदन्त विधि के द्वारा रूप- 
सिद्धि होती है । 

(समा०) पीछे कहा जा चुका है कि समास और प्रत्यय 
विधि में तदन्तता इष्ट नहीं है । अत: 'नड” शब्द से “फक होने 
वाला प्रत्यय “नडान्त' (अर्थात्‌ तदन्त विधि होकर) शब्दों से 
“फक्‌' नहीं होता है । तब “सौत्रनाडिः” भी सिद्ध नहीं होता है । 

(शंका) 'उगितश्च' सूत्र के द्वारा उगित्‌ प्रत्ययान्त शब्द से 
“डीप्‌' होता है । तब “भवत्‌' शब्द” से 'डीप' होकर "भवती? 
शब्द निष्पन्न होता है । “अतिभवत्‌' शब्द में तदन्तविधि होने से 
'उगितश्च' सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । 

(समा०) यद्यपि प्रत्यय विधि में तदन्त विधि नहीं होती है, 
तदपि वह उगित्‌ प्रत्ययों के सम्बन्ध में हो जाती है अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त निषेध उगित्‌ प्रत्ययों के विषय में नहीं होता है 1 तब 
“अतिभवत्‌ डीप्‌’ होकर 'अतिभवती' बनता है । 

सार--वर्ण सम्बन्धी सप्तम्यन्त विशेषण परे रहते विधि 

होने पर, उस विशेषण में तदादि विधि होतीं है ।* 
इसी प्रकार अल्‌ ग्रहण वाले स्थलों में सप्तमी निर्देश करके 
पूर्व की जो विधि होती है, उसे उस अल्‌ के आदि में जानना 
चाहिये ।* यथा-- 
'अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङ्‌-' (पा. 6.4.77) के द्वारा 
सूत्रस्थ अचि’ पद में वर्ण सम्बन्धी सप्तमी विभक्ति प्रत्यय का 
विशेषण है । अतः इसमें तदादि विधि होकर “अचि' पद्‌ का 
अर्थ 'अजादौ' ऐसा किया जाता है । तब “श्रियः? तथा “भ्रुवः” 
रूप सिद्ध होते हैं । 

निष्कर्ष--प्रकृत सूत्र तथा इस पर पठित वार्तिकों का सार 
इस प्रकार है: 


(क) विशेषण होने पर तदन्त विधि होती है । यथा-- 
'एरच्‌' आदि में । 


(ख) अल्‌ ग्रहण में परे रहते होने वाली विधि में तदादि 
विधि होती है । यथा-- 


2. 'भूशतृ' इस दशा में भवत्‌' शब्द निष्पन्न होने के कारण 
'उगित्‌' प्रत्ययान्त है । 

3. काशि० 1.1.72 उगिद्वर्णग्रहणवर्जमिति वाच्यम्‌ । 

4. काशि० 1.1.72 यस्मिन्विधिस्तदादावल्‌ ग्रहणे । 

5. काशि० 1.1.72 अलग्रहणेषु यस्मिन्विधिस्तदादाविति 
वक्तव्यम्‌ । 
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इ्नुधातु-' आदि में । त्यदादीनि च 1.1.73 
वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ 1.1.72 पद.- त्यदादीनि 1.3, च अव्य०। 
--वृद्धि: 1.1, यस्य 6.1, अचाम्‌ 6.3, आदिः 1.1 | अनु.-वृद्धम्‌ । 

सूत्रार्थ -जिस समुदाय के अचों के मध्य आदि अच्‌ | सूत्रार्थ--त्यदादिगण में पठित शब्दों की “वृद्ध' सञ्ज्ञा होती 
वृद्धिसञ्ज्ञक हो, उस समुदाय की 'वृद्ध' सञ्ञ्ञा होती है। | है 

उदा.--शालीयः, औपगवीयः । 

(1) 'शाला' शब्द से “शालायां भवः’ इस अर्थ में 
औत्सर्गिक 'अण की प्राप्ति हुई--शाला ङि (अण्‌) ।' 

तब 'वृद्धिरादैच्‌' से शकारोत्तरवत्ती आकार की वृद्धि सञ्ज्ञा 
होने से वृद्धिर्यस्याचामा- के द्वारा 'शाला' शब्द की पवृद्ध' 


उदा,--त्यदीयम्‌, तदीयम्‌, एतदीयम्‌ । 

(1) 'त्यद! शब्द की प्रकृत सूत्र के द्वारा वृद्धसञ्ज्ञा होकर 
“वृद्धाच्छः? से 'छ' प्रत्यय होता है-- 

त्यद्‌ छ -> त्यद्‌ ईय -> त्यदीय -> त्यदीयम्‌ (सु होकर) 

(2) 'तद्‌' से 'छ' होकर पूर्ववत्‌ तदीयम्‌’ बनता है । 


सञ्ज्ञा होती है । ब (3) इसी प्रकार 'एतद्‌' से 'एतदीयम्‌' बनता है । 

शाला छ ( | अन्य उदा.--यदीयम्‌, युष्मदीयम्‌, अस्मदीयम्‌, भवदीयम्‌, 
पा हे किमीयम्‌, इदमीयम्‌, त्वदीयम्‌, मदीयम्‌ । 
शालूईय। एङ्‌ प्राचां देशे 1.1.74 
शालीयः । पद.--एड 1.1, प्राचाम्‌ 6.3, देशे 7.1 

(2) पूर्ववत्‌ “अण्‌ अनु.-यस्याऽचामादिः, वृद्धम्‌ । 
उपगु ङस्‌ अण्‌ ।' सूत्रार्थ-जिस समुदाय के अचों का आदि अच्‌ 'एङ्‌' हो 
उपगु अ । उसकी वृद्ध सञ्ज्ञा होती है, पूर्व दिशा को कहने के विषय में । 
औपगु अ ।* -> औपगव । उदा.--गोनर्दीय: । 

पूर्ववत्‌ न्य वृद्धसञ्ज्ञा होकर-- "गोनदें भव:' इस अर्थ में 'गोनर्द' शब्द की प्रकृत सूत्र के 

पगव छ । द्वारा वृद्ध सञ्ज्ञा होने से 'छ' प्रत्यय होता है-- 

औपगवीय > औपगवीयः । गोनर्द छ । 

अन्य उदा.--मालीय:, कापटवीयः । गोनर्द ईय्‌ अ । 


दोनों स्थलों में पूर्ववत्‌ वृद्ध सञ्ज्ञा होकर 'छ' होता है । गोनदीय -> गोनदींयः ('सु' होकर) 


1. आधारोऽधिकरणम्‌ । सप्तम्यधिकरणे च । समर्थानां 
प्रथमाद्वा । तत्र भवः | 

2. शैषिक अधिकार में 'वृद्धाच्छ: । 

3. तस्याऽपत्यम्‌ | प्राग्दीव्यतोऽण्‌ । 

4. तद्धितेष्वचामादेः । 


॥ इति पण्डितेशवरचन्द्रविरचितायामष्टाध्याय्याश्चन्द्रलेखाऽऽ ख्यायां 


टीकायां प्रथमाऽ ध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


Sk mm 
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प्रथमाऽ ध्यायस्य 
द्वितीयः पादः 


गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्डित्‌ 1.2.1 


पद.--गाडकुटादिभ्य: 5.3, अञ्णित्‌ 1.1, ङित्‌ 1.1 

अर्थ--'गाड” का अर्थ है--इङ्‌' के स्थान पर होने वाला 
'गाङ्‌' आदेश । 'कुटादि' का अर्थ है--कुटादिगण में पठित 
धातु । इस गण में “कुट कौटिल्ये' से लेकर 'कुछ शब्द तक 
36 धातुओं का पाठ है । “अञ्णित्‌? का अर्थ है-जित्‌ व 
णित्‌ को छोड़कर । 

सूत्रार्थ-गाङ्‌ आदेश तथा कुटादि धातुओं से परे जित्‌ व 
णित्‌ से भिन्न प्रत्यय ङिद्वत्‌ होते हैं-- 


उदा,- (गाङ्‌) अध्यगीष्ट । (कुटादि) कुटिता कुटितुम्‌ । 

(1) अधि पूर्वक इङ्‌ धातु से लुङ्स्थानिक “त' प्रत्यय 
हुआ । 'विभाषा लुङ्‌ लूडोः' से लुङ्‌ की विवक्षा में विकल्प से 
गाड? हुआ । च्लि, सिच्‌ हुआ । अट्‌ गा स्‌ त । गाङ्‌ से उत्तर 
सिच्‌ ङित्‌ के समान होने से 'घुमास्थागापा- के द्वारा “गा' को 
ईत्व हुआ । अधि अ गीस्‌ त । ‘आदेशप्रत्यययोः’ के द्वारा 
षत्व, ष्टुना ष्टुः, के द्वारा ष्टुत्व होकर ‘अध्यगीष्ट’ बना । 

(2) “कुट्‌, तृच्‌' इस स्थिति में आर्धधातुक वलादि इद्‌ 
हुआ | 'तृ' के ङिद्वत्‌ होने से “पुगन्तलघू०' से प्राप्त गुण का 
'विक्ङति च' से निषेध होकर 'कुटिता' बनता है । इसी प्रकार 
“तुमुन्‌' में “कुटितुम्‌' बनता है । 

विशेष- 1. प्रकृत सूत्र में 'अज्णित्‌” इसलिये कहा है कि 
कुट्‌ ण्वुल्‌ > कोटक: तथा कुट्‌ घञ्‌ > कोट:--इन स्थितियों 
में गुण का निषेध न हो । 

2. गाङ्‌ में ङकार ग्रहण का प्रयोजन है कि इसके द्वारा 
“इड” के स्थान पर होने वाले 'गाड को ही लेना चाहिये तथा 
“गाङ्‌ गतौ’ धातु को नहीं । कारण कि आत्मनेपदित्व तो 
स्थानिवद्भाव से भी सिद्ध हो जाता है । 


विज इद्‌ 1.2.2 
पद,--विजः 5.1, इद्‌ 1.1 


अनु.-ङित्‌ । 

अर्थ-ओविजी धातु से परे इडादि प्रत्यय ङिद्वत्‌ 
होता है । 

उदा.उद्विजिता । 

उद्‌ पूर्वक 'विज्‌’ धातु से तृच्‌ हुआ । उद्‌ विज्‌ तृच्‌ । 
वलादि इट्‌ हुआ । उद्‌ विज्‌ इट्‌ तृच्‌ । इडादि तृच्‌ प्रत्यय विज 
इट्‌” से ङिद्वत्‌ हुआ । तब 'पुगन्तलघू०' से प्राप्त गुण का 
‘क्क्ङिति च' से निषेध हो गया । उद्विजिता । 

विशेष-प्रस्तुत सूत्र में 'इट” (अर्थात्‌ इडादि प्रत्यय) 
इसलिये कहा है कि “उदू विज्‌ ल्युट्‌ > उद्वेजन' इस स्थिति 
में ङिद्वत्‌ न हो । 

विभाषोर्णोः 1.2.3 

पद.--विभाषा 1.1, ऊर्णोः 5.1 

अनु.-ङित्‌, इद्‌ । 

अर्थ--ऊर्णुज्‌ धातु से पर इडादि प्रत्यय विकल्प से डित्‌ 
होता है । 

उदा.--ऊर्णुविता, ऊर्णविता । 

‘ऊर्णु तृच्‌' इस दशा में वलादि इट्‌ हुआ । इडादि तृच्‌ के 
विकल्प से ङिंद्वत्‌ होने पर डित पक्ष में प्राप्त आर्धधातुक गुण 
का 'किक्डिति च' से निषेध हुआ । “अचि शनुधातु-' से उवङ्‌. 
आदेश हुआ । ऊर्णु व्‌ इतृ । 'सु' विभक्ति होकर 'ऊर्णुविता' 
बना । ङिदभाव पक्ष में गुण होकर “ऊर्णविता? बनता है । 


सार्वधातुकमपित्‌ 1 . 2.4 
पद्‌.—सार्वधातुकम्‌ 1.1, अपित्‌ 1.1 
अनु,-ङित्‌ । 


अर्थ--'तिड्शित्‌ सार्वधातुकम्‌’ के द्वारा तिङ्‌ व शित्‌ 
प्रत्ययं की सार्वधातुक सञ्ज्ञा होती है । तिप्‌ से लेकर महिङ्‌ 
पर्यन्त अठारह प्रत्यय तिङ्‌ कहलाते हैं । शप्‌, श्यन्‌, शतृ व 
शानच्‌ इत्यादि शित्‌. प्रत्यय हैं । 
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उ भिन्न सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय ङिद्वत्‌ होता 
है। 

उदा.--कुरुतः, चिनुतः । 

कृ धातु से लद्स्थानिक 'तस्‌ हुआ । ‘तनादिकृञ्भ्य उ: से 
“उ' विकरण हुआ । कृ उ तस्‌ । 'ार्वधातुकार्थधातु.' के द्वारा 
“कृ अङ्ग को गुण, “अत उत्‌ सार्वधातुके” से अङ्ग के अकार 
को उकार हुआ । कर्‌ उतस्‌ । कुरुतस्‌ । तस्‌ सार्वधातुक है, 
परन्तु पित्‌ नहीं है । अतः “सार्वधातुकमपित्‌' से 'तस्‌' ङिद्वत्‌ 
हुआ । 'तस्‌ को निमित्त मानकर “3' को सार्वधातुक गुण की 
प्राप्ति हुई, जिसका निषेध “क्क्ङिति च' से हो गया । कुरुतः । 
'चि'घातु से लट्‌ स्थानिक 'तस्‌” हुआ । “स्वादिभ्यः श्नुः” 
से नु' तथा अपित्‌ होने से 'श्नु' ङित्‌ हुआ | तब 'चि' अङ्ग 
को प्राप्त सार्वधातुक गुण का निषेध हुआ । 
चिनुतः । 

विशेष--1. प्रस्तुत सूत्र में सार्वधातुकम्‌’ पद इसलिये 
कहा गया है कि 'कृतृच्‌' इस स्थिति में ङिद्वत्‌ न हो । तब 
गुण होकर 'कर्तू' पद बनता है । 

2. 'अपित्‌’ इसलिये कहा है कि 'कृ तिप इस दशा में 
ङिद्वत्‌ न हो । तब गुण होकर 'करोति' बनता है । 
असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ 1.2.5 


` पद.--असंयोगात्‌ 5.1, लिट्‌ 1.1, कित्‌ 1.1 

अनु.--अपित्‌ । 

अर्थ--संयोग जिसके अन्त में न हो, ऐसी धातु से परे पित्‌ 
भिन्न लिट्‌ प्रत्यय किद्वत्‌ होता है । 

उदा.--बिभिदतु:, चिच्छिदतुः, ईजतुः । 

'भिद' से लिट्‌ स्थानिक “तस्‌' हुआ । "परस्मैपदानां णल- 
तुसुस्‌-' से 'अतुस आदेश, द्वित्व, अभ्यासकार्यं होकर 

भिद्‌ अतुस्‌ -> भिद्‌ भिद्‌ अतुस्‌ -> भिभिद्‌ अतुस्‌ -+ 
बिभिद्‌ अतुस्‌ । 

अब 'अतुस्‌' को निमित्त मानकर लघूपध गुण की प्राप्ति 
हुई । 'अतुस्‌' के किद्वत्‌ होने से गुण निषेध हुआ । 

बिभिदतुः । 

'छिद से पूर्ववत्‌ अतुस्‌, द्वित्व, अभ्यास कार्य होकर 

चि छिद्‌ अतुस्‌' 

इस दशा छे च' से तुगागम, “स्तोः शरुना श्रु से चुत्व 
हुआ । पूर्ववत्‌ गुण का निषेध हुआ । 5 


अष्टाध्यायी 


चिच्छिदतुः । 

“य॒ज्‌ अतुस इस दशा में 'अतुस्‌' के कित्‌ होने से 'वचि- 
स्वपियजादीनां-' से सम्प्रसारण होकर 'ईजतुः' बना । 

विशेष- 1. प्रस्तुत सूत्र में असंयोगात्‌’ इसलिये कहा 
गया कि सस्रंसे, दध्वंसे, बभ्रंसे तथा सखम्भे में लिट्‌ स्थानिक 
“ए' प्रत्यय कित्‌ न हो । यदि कित्‌ हो जाता तो “अनिदितां 
हल:-? से नकार का लोप होकर अनिष्ट रूप प्राप्त होता । 

2. प्रस्तुत सूत्र में ‹अपित्‌' की अनुवृत्ति है । अतः पित्‌ लिट्‌ 
कित्‌ नहीं होता है । तब 'बिभेदिथ' में कित्‌ न होने से गुण हो 
गया । 

3. प्रस्तुत सूत्र में “गाङ्कुटादिभ्यो.” सूत्र से 'डित्‌” पद का 
अनुवर्तन करने से भी गुणादि का निषेध किया जा सकता था 
परन्तु 'कित्‌” करने का फल है कि 'वचिस्वपि'--सूत्र के द्वारा 
सम्प्रसारण आदि हो सके । 


इन्धिभवतिभ्यां च 1.2.6 
पद,- इन्धिभवतिभ्याम्‌ 5.2, च अव्य० । 


अनु.-लिद्‌, कित्‌ । 
अर्थ-इन्धि तथा भू धातु से परे लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ होता 
| द 

इन्ध्‌ से उत्तर लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ होने से इन्ध्‌ के अनुनासिक 
का “अनिदितां हल उपधायाः-' के द्वारा लोप हो जाता है । 'भू' 
धातु से पर अपित्‌ लिट्‌ तो “असंयोगाल्लिद्‌-' से कित्‌ होकर 
गुण या वृद्धि का निषेध हो जाता है । 'भू' से उत्तर पित्‌ लिट्‌ 
को प्रकृत सूत्र से कित्‌ होता है । 

उदा.--पुत्र ईधे अथर्वणः (क्र. 6.16.14) । बभूव, 
बभूविथ । 

इन्ध्‌ धातु से लिट्‌ स्थानिक 'त' हुआ । इन्ध्‌ त । 'लिटस्त- 
झयोरेश्‌-' से “एश्‌' हुआ । भ्रकृत सूत्र से 'एश' कित्‌ हुआ । 
तब अनुनासिक लोप हुआ । इन्धू एश्‌ । इध्‌ एश्‌ । द्वित्व तथा 
अभ्यास कार्य हुये | इ इ घ्‌ ए । सवर्ण दीर्घ होकर 'ईधे' बना । 

भू से लिट्‌ स्थानिक 'तिप्‌' हुआ । 'तिप” को “णल 
हुआ । 'अचो ञ्णिति से वृद्धि प्राप्त हुई । “णल्‌' के कित्‌ होने 
से वृद्धि का निषेध हुआ । 'भुवो बुक्‌ लुङ्लिटोः? से वुक, 
द्वित्त, अभ्यास कार्य होकर--भू णल्‌ । भूव्‌ अ। भू भू व्‌ अ। 
बभूव । (अभ्यासे चर्च । हृस्व: । भवतेरः ।) 

विशेष--1. 'इन्धिभवतिभ्यां च' सूत्रस्थ 'च' पद अनुक्त 
समुच्चयार्थ है । महाभाष्यकार के अनुसार इसका अभिप्राय है 
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द्वितीयः पादः] 


जर 'च' पद के द्वारा 'श्रन्थि' आदि धातुओं का भी ग्रहण 
समझना चाहिये अर्थात्‌ श्रन्थ्‌, ग्रन्थ्‌, दम्भ्‌ तथा स्वञ्ज धातु से 
भी लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ कहना चाहिये ।' 
2. सूत्र में भू” धातु का तिपू प्रत्यय के साथ निर्देश का 
प्रयोजन है कि यङ्लुगन्त “भू” से लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ न हो । 


मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसः क्त्वा 1.2.7 


पद्‌.—मृडमृदगुधकुषक्लिशवदवसः 5.1, क्त्वा 1.1 

अनु.-कित्‌ । 

अर्थ--मृड्‌, मृद्‌, गुध्‌, कुष्‌, क्लिश्‌, वद्‌ तथा वस्‌ धातु 
से पर क्त्वा कित्‌ होता है । 

उदा.--मृडित्वा, मृदित्वा, गुधित्वा, कुषित्वा, क्लिशित्वा, 
उदित्वा, उषित्वा । 

(1) 'मृड' से “समानकर्तृकात्‌-' से 'क्त्वा’ हुआ । इसे 
आर्धधातुक वलादिक इट्‌ हुआ । “न कत्वा सेट' से 'क्त्वा' 
कित्‌ नहीं है । तब लघूपधगुण की प्राप्ति हुई । प्रस्तुत सूत्र के 
दवारा 'क्त्वा' कित्‌ होकर 'क्क्ङिति च' से गुण का निषेध हुआ 
है । क्त्वातोसुन्‌कसुन: से अव्यय सञ्ज्ञा होने से 'सु' विभक्ति 
का लोप हुआ । 

(2) इसी प्रकार मृदित्वा, गुधित्वा, कुषित्वा तथा 
क्लिशित्वा में जानना चाहिये । 

(3) वद्‌ से पूर्ववत्‌ 'क्त्वा' हुआ । वलादिक इट्‌, हुआ । वदू 
इट्‌ क्त्वा । प्रस्तुत सूत्र से क्त्वा कित्‌ हुआ । “वचिस्वपि-' से 
सम्प्रसारण हुआ । “सम्प्रसारणाच्च, से पूर्वरूप हुआ | उ अ द्‌ 
इ त्वा । उदित्वा । पूर्ववत्‌ 'सु' का लुक्‌ । 

(4) 'वस्‌' से पूर्ववत्‌ सम्प्रसारण पर्यन्त सभी कार्य होते 
हैं । वस्‌ क्त्वा | व स्‌ इट्‌ क्त्वा । उ अस्‌ इ त्वा । उ स्‌ 
इत्वा । “शासिवसिघसीनां च' से षत्व हुआ । उषित्वा । 

विशेष--क्त्वा' स्वत: कित्‌ होता है, परन्तु यहाँ उसे कित्‌ 
करने के दो प्रयोजन हैं । यथा-- 

1. “न क्त्वा सेट्‌ सूत्र के द्वारा सेट्‌ क्त्वा के कित्त्व का 
प्रतिषेध किया गया है । मूड, मृध्‌, वद्‌ तथा वस्‌ घातु सेट्‌ हैं । 
इनसे उत्तर क्त्वा कित्‌ होता है । अतः यह सूत्र पुरस्तादपवाद 
बनाया है ।२ 


1. श्रन्थिग्रन्थिदम्भिस्वञ्जीनामिति वक्तव्यम्‌ । 
2. काशि.--1.2.7. तस्याऽयं पुरस्तादपकर्षः । 
8 अ० 
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2. 'रलो व्युपधाद्धलादेः-' सूत्र के द्वारा गुध्‌, कुष्‌ तथा 
क्लिश्‌ धातुओं को क्त्वा विकल्प से कित्‌ होता है । प्रस्तुत 
सूत्र के द्वारा वह नित्य कित्‌ होता है 1? 


रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च 1.2.8 


पद्‌.-रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः 5.1, सन्‌ 1.1, 
च अव्य० | 

अनु.-क्त्वा, कित्‌ । 

अर्थ रुद्‌, विद्‌, मृष्‌, ग्रह्‌, स्वप्‌ तथा प्रच्छ्‌ धातुओं से 
परे सन्‌ व क्त्वा कित्‌ होते हैं । 

रुद्‌, विद्‌ तथा मुष्‌ धातुओं से पर क्त्वा व सन्‌ को रलो 
व्युपधा-' से विकल्प से किद्वत्‌. प्राप्त था । प्रस्तुत सूत्र के 
द्वारा नित्य कित्त्व किया गया है । 


यहाँ ग्रह धातु का ग्रहण विधि के लिये है । स्वप्‌ तथा प्रच्छ 
धातु अनिट्‌ हैं । अतः इनसे पर क्त्वा स्वतः कित्‌ होता है । 
तब i सूत्र में इनसे पर केवल सन्‌ को किद्वत्‌ किया 
गया है । 

उदा.-रुदित्वा, रुरुदिषति; विदित्वा, विविदिषति; मुषित्वा, 
मुमुषिषति; गृहीत्वा, जिघृक्षति; सुप्त्वा, सुषुप्सति; पृष्ट्वा, 
पिपृच्छिषति । 

1. 'रुद्त्वा' इस दशा में इट्‌, कित्त्व का निषेध तथा प्रस्तुत 
सूत्र के द्वारा किद्वत्‌ हुआ । तब प्राप्त गुण का निषेध होकर 
'रुदित्वा' बना । इसी प्रकार विदित्वा तथा मुषित्वा के विषय में 
जानना चाहिये । 


2. ग्रह क्त्वा' इस दशा में प्रस्तुत सूत्र के द्वारा क्त्वा के 
कित्‌ होने से “गरहिज्या-' से सम्प्रसारण हुआ । ग्‌ ऋ अ ह. इ 
त्वा । गृह इ त्वा । ‘ग्रहोऽलिटि दीर्घः” से इद्‌ को दीर्घ हुआ । 
गृहीत्वा । इसी प्रकार सुप्त्वा तथा पृष्ट्वा के बारे में जानना 
चाहिये । स्वप्‌ क्त्वा । स्‌ उ अप्‌ त्वा । सुप्त्वा । प्रच्छ क्त्वा । 
प्‌ ऋ अच्छ त्वा । पृच्छ्त्वा । “च्छ्वोः शूङ' से शकार तथा 
ब्रञ्चप्रस्ज-' से षकार हुआ । पृश्‌ त्वा । पृष्‌ त्वा । ष्टुत्व होकर 
'पृष्टवा' बना । 

3. "धातोः कर्मणः समानकर्तृकाद्‌- से सर्वत्र 'सन' होता 
है । रुद्‌ सन्‌ । रुद्‌ इट्‌ सन्‌ । प्राप्त लघूपधगुण का 'विक्ङति 
च' से निषेध । द्वित्व, अभ्यास कार्य व षत्व हुआ । सनाद्यन्ता 
धातवः । सन्यङोः । आदेशप्रत्यययोः । रुद्‌ रुद्‌ इस | रुरुदिस । 


3. काशि.--1.2.7 इति विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थं वचनम्‌ । 
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जा । तिङ्‌ की उत्पत्ति, शप्‌ तथा पूर्व रूप हुआ । अतो 
गुणे । रुरुदिष शप्‌ तिप्‌ । रुरुदिषति । इसी प्रकार विविदिषति 
तथा मुमुषिषति बनते हैं । 

4. 'ग्रह सन! इस दशा में वलादि इट्‌ की प्राप्ति हुई । “सनि 
ग्रहगुहोश्च' से निषेध हो गया । प्रस्तुत सूत्र से सन्‌ किद्वत्‌ हो 
गया । 'ग्रहिज्यावयि-' से सम्प्रसारण हुआ । ग्‌ ऋ अ ह. स | 
गृह स । द्वित्व व अभ्यासकार्य हुआ । गृह्‌ गृहस । गृगृह स । 
उरत्‌ । उरण्रपरः । कुहोश्चुः । हलादिः शेषः । सन्यतः । गर॒गृह्‌ 
स । गगृह स | जगृह स । जिगृह स । हो ढः । एकाचो 
बशो-। जिघृढ्स । षढोः कः सि । जिघृक्‌ स । आदेश- 
प्रत्यययोः । जिघृक्ष । शप्‌, तिप्‌ आदि हुआ । जिघृक्षति । इसी 
प्रकार स्वप्‌ तथा प्रच्छ्‌ में सन्‌ के कित्‌ होने से सम्प्रसारण 
हुआ । स्वप्‌ सन्‌ । सुप्‌ सुप्‌ सन्‌ । सु सुप्‌ स । सुषुप्सति । 
प्रच्छ सन्‌ । पिपृच्छ इट्‌ सन्‌ । पिपृच्छिषति । 'किरश्च पञ्चभ्यः 
से इट्‌ हुआ है । 

इको झल्‌ 1.2.9 

पद.--इक: 5.1, झल्‌ 1.1 

अनु, सन्‌, कित्‌ । 

अर्थ--इक:' का अर्थ है-इगन्त से । यहाँ पर “सन्‌' के 


कारण “धातोः? पद का आक्षेप कर लिया जाता है । 'इक:' है 


पद्‌ “धातोः' का विशेषण बन जाता है । 'झल्‌' पद 'सन्‌' 
का विशेषण है । तदादिविधि होकर इसका अर्थ होता है-- 
झलादि सन्‌ । 

इक्‌ (इ, उ, ऋ, लु) अन्त वाले धातु से परे झलादि 

सन्‌ किद्वत्‌ होता है । 

चि, जि, नु, स्तु, भू, कृ, ह आदि इगन्त धातु हैं । 

उदा.-चिकोर्षति, जिहीर्षति, बुभूषति, चिचीषति, तुष्टूषति । 

(1) “कृ स' इस दशा में सन्‌ के कित्‌ होने से प्राप्त गुण 

का निषेध हो जाता है । “ऋत इद्धातोः” से इत्व, रपर हुआ । 
किर्‌ स । 'हलि च' से उपघा दीर्घ हुआ । आदेशप्रत्यययोः । 
कोर्ष । सन्यङोः । कीर्‌ कीर्‌ ष । की कीरष । कि कीर्ष । 
चिकीर्ष | चिकीर्षति । इसी प्रकार जिहीर्षति’ बना । 

(2) 'भू सन्‌' इस दशा में कित्त्व, गुण निषेध, द्वित्व व 
अभ्यास कार्य हुआ । भू भू स । भु भू ष । बुभूषति । इसी 
प्रकार चि सन्‌’ की“दशा में गुणनिषेध, द्वित्व आदि होकर 
“अज्झनगमां-' से दीर्घ होता है। ची स। चीची स । चि ची 
स॒। चि ची ष । चिचीषति | 


अष्टाध्यायी 


(3) “स्तु सन्‌! में गुण निषेध, दीर्घ, द्वित्व, “शर्पूर्वा 
खयः' से खय्‌ शेष रहा । स्तू स यो स्तू याता । तू स 
तुस्तूस । तुष्‌ तूस । तुष्टूस । तुष्टूषति । आदेशप्रत्यययोः 
“सन' के 'स' को षत्व तथा 'स्तौतिण्योरेव-' से प्रथम 'स' 

को षत्व होता है। 

विशेष--1. शुद्ध 'सन्‌' को झलादि सन्‌ कहा जाता है 
तथा सेट्‌ 'सन्‌' को अजादि सन्‌ कहा जाता है । 

2. प्रस्तुत सूत्र में इक: (अर्थात्‌ इगन्त धातु) से ही हो-- 
ऐसा कहा गया । ताकि “पिपासति व 'तिष्ठासति' में सन्‌ कित्‌ 
न हो। 

3. झलादि सन्‌ कहने से 'शिशयिषते' में सन्‌ कित्‌ नहीं 
होता है । यहाँ अजादि सन्‌ है । 

हलन्ताच्च 1.2.10 
पद.--हलन्तात्‌ 5.1, च अव्य० । 


अनु,-इकः, झल्‌, सन्‌, कित्‌ । 

अर्थ--'हलन्त' पद में अन्त शब्द समीपवाची है । कुछ 
विद्वान्‌ “हलन्तात्‌ में ‘हल्‌’ व 'अन्तात्‌' ऐसा विच्छेद करते हुये 
“हल्‌ में लुप्त पञ्चमी मानते हैं । 
इक्‌ के समीप जो हल्‌, उस से परे झलादि सन्‌ कित्‌ होता 
| 


उदा.--निविविक्षते, बिभित्सति, बुभुत्सति । 

(1) नि पूर्वक विश धातु से सन्‌ की दशा में "एकाच 
उपदेशेऽनुदात्तात्‌' से इट्‌ का निषेध हुआ । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा 
'स' के कित्त्व होने से लघूपधगुण का निषेध हो गया । द्वित्व, 
अभ्यास कार्य हुआ । नि विश विश्‌ स । नि वि विश्‌ स । व्रश्च 
भ्रस्ज-' से षकार तथा 'षढो: क: सि’ से ककार । निवि विष्‌ 
स । निविविक्‌ स । निविविक्ष शप्‌, 'त' होकर 'निविविक्षते' 
बना । पूर्ववत्सनः । 

(2) भिद्‌ सन्‌ यहाँ पूर्ववत्‌ गुणनिषेध, द्वित्व आदि कार्य 
होकर 'बिभित्सति' बना । 

(3) “बुध्‌ सन्‌" इस दशा में पूर्ववत्‌ कित्त्व, गुणनिषेध तथा 
द्वित्व आदि कार्य हुआ । बुध्‌ बुध्‌ स । बु बुध्‌ स । ‘एकाचो 
बशो भष्‌.' से भकार हुआ । बुभुधू स । 'खरि च' से तकार | 
बुभुत्स । तङ्‌ होकर “बुभुत्सते’ बना । 

'विशेष--1. सूत्र में अनुवरत्तमान 'इक:” पद का अर्थ है कि 
इक (इ, उ, ऋ, लू) के समीप हल्‌ से पर झलादि सन्‌ ही 
कित्‌ होता है । तब “यज्‌ सन्‌! इस दशा में इक से समीप हल्‌ | 
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होने से पूर्वोक्त कित्त्व नहीं होता है । कित्त्व न होने से 
सम्प्रसारण नहीं होता है । यथा--यियक्षते । 


2. सूत्र में वर्तमान 'झल्‌' पद का प्रयोजन है कि 'इक्‌' से 


समीप 'हल से पर झलादि सन्‌ को ही कित्त्व होता है । 'वृत्‌ 


सन्‌" यहाँ इट्‌ होने से झलादि सन्‌ न रहने से कित्त्व नहीं होता 
है । तब लघूपधगुण होता है । विवर्तिषते । 

3. प्रस्तुत सूत्र में पठित 'हल्‌' पद का ग्रहण जातिवाचक 
है। 'दम्भू सन्‌” इस दशा में 'सनीवन्तर्ध०' से इट्‌ निषेध 
हुआ । “दम्भ इच्च' से 'इत्‌' हुआ । दिम्भू स । चूँकि 'म्‌” तथा 
भ्‌' दोनों हल्‌ जाति के ही हैं । अतः इन से पर 'सन्‌” को 
कित्त्व हुआ । 'अनिदितां-' से अनुनासिक लोप । दिभू स । 


द्वित्व, अभ्यासलोप (अत्र लोपोऽभ्यासस्य) । शप्‌, तिप्‌ । दिभ्‌ 


दिभ्‌ स । दिभू स । एकाचो बशो भष्‌० । धिभ्‌ स शप्‌ तिप्‌ । 
खरि च । धिप्‌ स अ ति । धिप्सति । पक्ष में ‘धीप्सति’ बना । 
लिङ्सिचावात्मनेपदेषु 1.2.11 

पद.--लिड्सिचो 1.2, आत्मनेपदेषु 7.3 

अनु.--इक:, झल्‌, हलन्तात्‌, कित्‌ । 

अर्थ--'झल्‌ पद लिङ्सिचौ’ का विशेषण है । इसमें 
तदादिविधि होती है । 

इक्‌ के समीप जो हल्‌, उस से परे झलादि लिङ्‌ व सिच्‌ 
किद्वत्‌ होते हैं आत्मनेपद प्रत्यय परे रहते । 

'आत्मनेपदेषु' पद सिंच्‌ के लिये प्रयुक्त हुआ है । कारण 
कि सिच्‌ से परे आत्मनेपदप्रत्यय सम्भव होता है । झलादि 
लिङ्‌ तो स्वतः आत्मनेपद होता है । यथा--सीय्‌ स्‌ त । 

उदा.--(लिड) भित्सीष्ट, भुत्सीष्ट, धुक्षीष्ट । (सिच्‌) 
अभित्त, अबुद्ध । 

(1) "भिद्‌ त' यहाँ “आशिषि लिङ्लोटौ’ से आशीर्लिङ- 
स्थानिक आत्मनेपद विषय में 'त' हुआ । लिङ: सीयुट्‌ । 
सुट्तिथोः । लिङाशिषि । भिद्‌ सीय्‌ स्‌ त । प्राप्त लघूपध 
गुण का लिङ्‌ के किद्वत्‌ होने से निषेध हो गया । लोपो 
व्योर्वलि । आदेशप्रत्यययोः । भिद्‌ सी षृत । ष्टुना ष्टुः । खरि 
च । भिद्‌ सीष्ट । भित्सीष्ट । इसी प्रकार बुध” से लिंङ्‌ होकर 


सभी कार्य पूर्ववत्‌ होते हैं । केवल 'एकाचो बशो.' से भकार 


अधिक होता है । 
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च' से चर्त्वं तथा 'आदेशप्र०' षत्व होकर--दुघ्‌ सी य्‌ स्‌ त। 
धुष्‌ सीय्‌ स्‌ त त धुघ्‌ सी स्‌ त त धुघ्‌ सी ष्‌ त । धुघ्‌ सी ष्ट । 
धुघ्‌ षीष्ट । धुकृषीष्ट । धुक्षीष्ट । धे 

(3) 'भिद्‌ लुङ्‌' इस दशा में सिच्‌ हुआ । कित्‌ होने से 
प्राप्त गुण का निषेध हुआ । अट्‌ भिद्‌ स्‌ त । झलो झलि । 
खरि च | अभिद्‌ त । अभित्‌ त । अभित्त । अबुद्ध’ की दशा 
में 'झषस्तथो०' से धकार तथा झलां जश्‌ झशि' से दकार 
अधिक होते हैं । 

सूत्र के अनुसार 5 शर्ते हैं । यथा-- 

1. इक्‌ के समीप हल्‌ होना चाहिये | यथा--यज्‌ सी य्‌ स्‌ 
त-इस दशा में कित्‌ न होने से सम्प्रसारण नहीं हुआ-- 
यक्षीष्ट । अयज्‌ सिच्‌ त (लुङ्‌)--यहाँ इक्‌ न होने से कित्त्व 
नहीं हुआ । अयष्ट । 

2. आत्मनेपद के विषय में ही किद्वत्‌ हो । यथा--अट्‌ 
दृश्‌ सिच्‌ तिपू--इस दशा में 'अस्तिसिचो०' से ईट्‌, व्रिश्व- 
भ्रस्ज०' से षकार तथा 'षढो:-” से ककार होता है । अ दृश्‌ 
स्‌ ई त्‌। 

अदृ पू सीत्‌। अदृ क्‌ सीत्‌ । अद्‌ क्‌ षी त्‌ । आत्मनेपद 
न होने से कित्त्व न हुआ । 'सृजिदृशो-” से 'अम्‌' आगम । 
यण्‌ । हलन्तलक्षणा वृद्धि । अद्रक्‌ षीत्‌ । अद्राक्षीत्‌ । इसी 
प्रकार 'अख्नाक्षीत्‌' में होता है । 

3. 'हल्‌' से पर सिच्‌ व लिङ्‌ कित्‌ होते हैं । यथा--ची 
सीयुट्‌ सुट्‌ त इस दशा में इक्‌ के समीप हल्‌ न होने से कित्त्व 
न हुआ । तब गुण होकर 'चेषीष्ट' बना । इसी प्रकार सिच्‌ में 
‘अचेष्ट? बना । 

4. इक्‌ से समीप हल्‌ से पर झलादि सिच्‌ व लिङ्‌ ही 
कित्‌ होते हैं । यथा--वृत्‌ इट्‌ सीय्‌ स्‌ त इस दशा में झलादि 
लिङ्‌ न होने से कित्‌ नहीं हुआ । तब गुण होकर “वर्तिषीष्ट” 
बना । लुङ्‌ में 'अवर्तिष्ट' बना । 

5. लिङ्‌, व सिच्‌ ही कित्‌ होते हैं । यथा--द्विष्‌ तिप्‌ 
(लुद्‌)-यहाँ इक्‌ के समीप हल्‌ से पर आत्मनेपद प्रत्यय तो 
है परन्तु लिङ नहीं है । अतः कित्‌ नहीं हुआ । द्वेष्टा । 

उश्च 1.2.12 


पद, उः 5.1, च अव्य० | 


` अनु,-लिङ्सिचौ, आत्मनेपदेषु, झल्‌, कित्‌ । 
अर्थ--ऋ वर्ण से परे आत्मनेपद के विषय में झलादि लिङ्‌ 
और सिच्‌ प्रत्यय कित्‌ होते हैं । 


(2) 'दुह' धातु से पूर्ववत्‌ लिङ्‌, त प्रत्यय, सीयुट्‌ तथा 
सुट्‌ होते हैं । दुह सीय्‌ सुट्‌ त । लघूपधगुण का निषेध हो 
गया । “दाऽऽदेर्धातोर्घः' से घत्व, “एकाचो०' से भष्त्व, 'खरि 
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उदा.--लिड--कृषीष्ट. भृषीष्ट, हृषीष्ट । 
अभृत, अहत । 

(1) 'कृ' से लिङ्‌ करने पर 'कृसी य्‌ स्‌ त' इस दशा में 
कित्‌ होने से गुणनिषेध हुआ । कृषीष्ट । इसी प्रकार 'भूषीष्ट' व 
“हषीष्ट' बनते हें । 

(2) 'कृ' से लुङ्‌ में कृसिच्‌ त' इस दशा में सिच्‌ के 
कित्‌ होने से गुण का निषेध हो गया । 'हस्वादङ्गात्‌' से सिच्‌ 
के स्‌. का लोप । अकृत । इसी प्रकार 'अभृत' व 'अहत' 
बनते हैं । 

विशेष--लिङ्‌ व सिच्‌ झलादि होने चाहिये । यथा--वृ 
सी य्‌ स्‌ त' यहाँ इट्‌ (लिंङ्सिचोरा०) आगम हुआ । अजादि 
लिङ्‌ होने से कित्त्व न हुआ । तब गुण हो गया । वरिषीष्ट । 

इसी प्रकार “अट्‌ वृ इट्‌ सिच्‌ त' इस दशा में अजादि सिच्‌ 
होने से कित्त्व न हुआ । अवरिष्ट । “वृतो वा? से पक्ष में 
'अवरीष्ट' भी बनता है । 

वा गमः 1.2.13 
पद.--वा अव्य०, गमः 5.1 


अनु.-लिङ्सिचौ, आत्मनेपदेषु, झल्‌, कित्‌ । 

अर्थ गम्‌ धातु से पर झलादि लिङ्‌ व सिच्‌ आत्मनेपद 
विषय में विकल्प से कित्‌ होते हैं । 

___ उदा.--लिइ--संगसोष्ट, संगंसीष्ट । सिच्‌--समगत, 
समगंस्त । 

(1) “समो गम्यृच्छिभ्याम्‌’ से सम्‌ पूर्वक गम्‌ धातु से 
आत्मनेपद हुआ । तब “सम्‌ गम्‌ सीय्‌ स्‌ त' इस दशा में लिङ्‌ 
के विकल्प से कित्‌ होने से कित्‌ पक्ष में 'अनुदात्तोपदेश.” से 
अनुनासिक लोप हुआ । संगसीष्ट (मोऽनुस्वारः) । किक्त्व 
अभाव पक्ष में “संगंसीष्ट' (नश्चाऽपदान्त०) बना । 

(2) सम्‌ अद्‌ गम्‌ सिच्‌ त' इस दशा में कित्त्व पक्ष में 
अनुनासिक लोप तथा 'हस्वादङ्गात्‌' से 'स' लोप हुआ । 
समगत । पक्ष में अनुनासिक होकर “समगंस्त' बना | 

हनः सिच्‌ 1.2.14 

पद.--हन: 5.1, सिच्‌ 1.1 

अनु. आत्मनेपदेषु, कित्‌ । 

अर्थ हन्‌ धातु से परे सिंच्‌ आत्मनेपद के विषय में कित्‌ 
होता है । 


उदा,--आहत, आहसाताम्‌, आहसत । 


अष्टाध्यायी 


“आङो यम हनः? से आङ्‌ पूर्वक हन्‌ धातु से आत्मनेपद 
होता है । आ हन्‌ सिच्‌ त । कित्त्व होने पर अनुनासिक लोप । 
तब सिच्‌ का लोप । आहत । आ हन्‌ सिच्‌ झ (> अत्‌) । 
आत्मनेपदेष्वनतः । अनुनासिक लोप । आहसत । 

विशेष--परस्मैपद में 'हन' को नित्य “वध” आदेश होता 
है । अतः कित्त्व करने का फल नहीं । तब प्रकृत सूत्र में 
'आत्मनेपद' का अनुवर्त्तन उत्तरवर्त्ती सूत्रों के लिये है । 

यमो गन्धने 1.2.15 

पद,--यमः 5.1, गन्धने 7.1 

अनु.--सिच्‌, आत्मनेपदेषु, कित्‌ । 

अर्थ--गन्धन अर्थ में वर्त्तमान यम्‌ धातु से परे आत्मनेपद 
के विषय में सिच्‌ किद्वत्‌ होता है । “गन्धन” का अर्थ है-- 
चुगली करना । 

उदा.-उदायत, उदायसत । 

(1) “आङो यमहनः? से आङ्पूर्वक “यम्‌' से आत्मनेपद 
हुआ । उद्‌ आङ्‌ यम्‌ सिच्‌ त । कित्त्व होने से अनुनासिक लोप 
हुआ । हृस्वादङ्गात्‌ । उदा य स्‌ त । उदायत । 

उद्‌ आ यम्‌ सिच्‌ झ > अत । उदाय स्‌ अत । उदायसत । 

विशेष--'गन्धन' अर्थ में ही सिच्‌ यम्‌ से कित्‌ होता है । 
यथा--'उदायस्त पादम्‌’ (=पैर को ऊपर खींचा) तथा 'उदायं- 
स्त कूपादुदकम्‌’ (=कूप से जल खींचा) इन स्थलों में "यम्‌ 
का अर्थ 'खींचना' है । “समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे’ से आत्मनेपद 
होता है । उक्त दोनों स्थलों में कित्त्व न होने से अनुनासिक 
लोप न हुआ । 

विभाषोपयमने 1.2.16 

पद.--विभाषा 1.1, उपयमने 7.1 

अनु.--यमः, सिच्‌, आत्मनेपदेषु, कित्‌ । 

अर्थ -उपयमन (अर्थात्‌ विवाह करना) अर्थ में वर्त्तमान 
यम्‌ धातु से परे आत्मनेपद के विषय में सिच्‌ प्रत्यय विकल्प 
से किदूवत्‌ होता है । 

उदा.--उपायत, उपायंस्त । 

उपा यम्‌ सिच्‌ त । सिच्‌ के विकल्प से कित्त्व होने से 
अनुनासिक लोप व सिच्‌ का लोप हुआ । उपायत । कित्व 
अभाव पक्ष में “उपायंस्त” बनेगा । 
स्थाध्वोरिच्च 1.2.17 


पद.--स्थाघ्वो: 6.2, इत्‌ 1.1, च अव्य० । 
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ड आत्मनेपदेषु, कित्‌ । 
अर्थ--'दापू' धातु को छोड़कर दारूप व धारूप धातुओं 
को 'घु' कहते हैं । षष्ठ्यन्त से निर्देश होने के कारण अन्त्य के 
स्थान पर आदेश होता है । 'इत्‌” में तकार तपरकरणार्थ है । 
अतः 'इत्‌” का अर्थ है—हृस्व इकार । 
स्था तथा घु संज्ञक धातुओं के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर 
हस्व इकार आदेश हो तथा सिच्‌ किद्वत्‌ होता है, आत्मनेपद 
प्रत्यय परे रहते । 

उदा.--उपास्थित, उपास्थिषाताम्‌; अदित, अधित । 


(1) उपपूर्वक स्था से लुङ्‌ स्थानिक आत्मनेपद का “त' 
प्रत्यय हुआ । “स्था'धातु परस्मैपदी है परन्तु “उपाद्‌ देवपूजा- 
सङ्गतिकरण--वाच्यम्‌' (वा. 1.3.2) से आत्मनेपद का 
विधान किया गया है । अकर्मकाच्च । उप अ स्था स्‌ त । अब 
प्रस्तुत सूत्र से 'स्था' के आकार के स्थान पर इकार आदेश 
तथा सिच्‌ किद्वत्‌ हो गया । तब 'सार्वधातुकार्धधातु-' से 
प्राप्त गुण का निषेध तथा 'हस्वाद-” से सिच्‌ का लोप हुआ | 
उपास्थित । इसी प्रकार 'आताम्‌' में “उपास्थिषाताम्‌? बनता है । 

(2) दा धातु से पूर्ववत्‌ लुङ्‌ आदि हुआ । अट्‌ दा सिच्‌ 
त । इकार आदेश व सिच्‌ किद्वत्‌ हो गया । अ दि स्‌ त। 
पूर्ववत्‌ गुणनिषेध व सिच्‌ लोप हुआ । अदित । इसी प्रकार 
'धा' से 'अधित' बनता है । 

विशेष--1. काशिकाकार ने प्रकृत सूत्र में 'लिड्सिचा- 
वात्मनेपदेषु' से 'आत्मनेपदेषु' की अनुवृत्ति मानी है, परन्तु 
परस्मैपद में 'गातिस्था-' के द्वार सिच्‌ का लोप होने के कारण 
वहाँ प्रकृत सूत्र की प्राप्ति न हो सकेगी । तब 'आत्मनेपदेषु' पद 
का अनुवर्ततन व्यर्थ है ।' 

2. प्रकृत सूत्रस्थ “इत्‌’ पद के तपरकरण को पतञ्जलि ने 
व्यर्थ माना है । 'इत्‌ में तपरकरण व्यर्थ है, कारण कि “घुमा- 
स्थागापा-' के द्वारा दीर्घ ईकार सिद्ध है । अत: तपरकरण के 
बिना भी दीर्घ ईकार की निवृत्ति हो जाती है । प्रथम तो विधान 
सामर्थ्य से यहाँ हृस्व इकार ही होगा । दूसरे “भाव्यमानोऽण्‌ 
सवर्णान्‌ न गृहणाति’ इस परिभाषा के आश्रय से भी हस्व 
इकार ही होता है ।” 


1. £० तत्त्व. 1.2.17 

2. महा. 1.2.17 
इच्च कस्य तकारेत्त्वं दीघों मा भूदृतेऽपि सः । 
अनन्तरे प्लुतो मा भूत्‌. प्लुतश्च विषये स्मृतः ॥ ` 
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तपरकरण का प्रयोजन प्लुतत्व की निवृत्ति मानना भी 
अनुचित है। कारण कि, दूर से आधान करने में ही प्लुत होता 
है । यदि प्लुतत्व सर्वत्र होने लगता तो “दूराद्धूते च' सूत्र व्यर्थ 
हो जाता है । अत: प्लुत के वारणार्थ 'इत्‌' तपरकरण व्यर्थ 
प्रतीत होता है ।? वस्तुत: 'इत्‌' में तकार मुखसुखार्थ है । 

3. यहाँ सिच्‌ को किद्वत्‌ करने का प्रयोजन प्रतीत नहीं 
होता है । इत्‌’ पद में हृस्व इकार करने से ही हस्वविधान 
सामर्थ्य से गुण की निवृत्ति हो जाती है । अत: कित्त्व विधान 
व्यर्थ है । न्यासकार कहते हैं कि इत्‌ विधान का प्रयोजन गुण 
निवृत्ति नहीं है अपितु उच्चारण लाघव है तथा कित्त्वविधान 
गुणनिषेध के लिये है ।? 

न क्त्वा सेद्‌ 1.2.18 

पद.--न अव्य०, क्त्वा लुप्तविभक्तिकनिदेश:, सेट्‌ 1.1 

अनु.-कित्‌ । 

अर्थ--सेट्‌ क्त्वा प्रत्यय कित्‌ नहीं होता है । कित्‌ का 
निषेध करने से “पुगन्तलघूपधस्य च' से गुण हो जाता है । 

उदा.--देवित्वा, वर्धित्वा । 

(1) दिव्‌' धातु से क्त्वा, वलादि इद्‌ होता है । दिव्‌ इद्‌. 
क्त्वा । दिव्‌ इ त्वा । क्त्वा के कित्त्व न होने से गुण होता है । 
देवित्वा । 

(2) वृध्‌ इट्‌ क्त्वा । पूर्ववत्‌ गुण होता है । वर्धित्वा । 

विशेष--1. प्रकृत सूत्र में “सेट्‌” कथन का प्रयोजन है कि 
अनिट्‌ क्त्वा की दशा में कित्त्व का निषेध न हो । यथा 
'कृत्वा' में क्त्वा सेट्‌ नहीं है । तब कित्‌ होने से गुण नहीं 
हुआ । सुप्त्वा । उप्त्वा । 

2. प्रकृत सूत्र में 'क्त्वा' कथन का प्रयोजन है कि क्त्वा से 
भिन्न प्रत्ययो का कित्त्व निषेध न हो । यथा--नि पूर्वक 'ग्रह' 
धातु से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'क्तिन्‌' होता है । वलादि इट्‌. 
होकर 'निगृहीति' पद बनता है । यदि प्रकृतसूत्र में 'क्त्वा' पद 
का पाठ न होता तो यहाँ सेट्‌ क्तिन्‌ के कित्त्व का निषेध हो 
जाता । तब 'वचिस्वपि- सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती । 'सु' 
होकर "निगृहीतिः? बना । द्र. काठक सं. 20.5 । अन्य 
कुपितः । गृहीतः । 

3. पतञ्जलि ने प्रकृत सूत्र में कत्वा ग्रहण को व्यर्थ माना है । 
तब शंका होती है कि “गुथितः' आदि में क्त के कित्त्व का 


3. न्यास. 1.2.17 
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ह होकर 


से नहीं । अतः गुण प्राप्ति नहीं होगी । 


पुनः वत्वा ग्रहण की सार्थकता बताई है कि 'जग्मिव' आदि 
स्थलों पर सेट्‌ लिद्‌ प्रत्यय अकित्‌ होकर गमहनजन-' के 
द्वार उपधा लोप न हो सकेगा | इसका समाधान है कि इको 
झल सूत्र द्वारा झलादि सन्‌ को कित्त्व कहा गया है । अतः “न 
सेट” के द्वारा औपदेशिक कित्त्व का प्रतिषेध होता है, आति- 
देशिक का नहीं । यदि इससे सर्वत्र सेट्‌ प्रत्यय को कित्त्व का 
प्रतिषेध होने लगेगा तो इको झल में झल्‌' का ग्रहण व्यर्थ हो 


जायेगा । (अधिक विस्तार के लिये द्र. महाभाष्य) । 


4. 'कित्‌ न हो” इस का अभिप्राय है कि यहाँ अतिदेश 
होकर क्त्वा को अकिद्वत्‌ समझना चाहिये । क्त्वा के ककार 
की इत्‌ सञ्ज्ञा व उसका लोप होने पर भी उसमें अकित्‌ जैसा 


व्यवहार होता है । 
निष्ठा शीड्स्विदिमिदिक्ष्विदिधूषः 1.2.19 

पद.--निष्ठा 1.1, शीङ्स्विदिमिदिषविदिधृषः 5.1 

अनु.--न, सेद्‌, कित्‌ । 

अर्थ शीङ्‌ (=सोना), स्विद्‌ (=पसीना आना), मिद्‌ (= 
स्नेहन), विवद्‌ (स्नेहन) तथा धृष्‌ (=ढीठ होना) धातुओं से पर 
अ प्रत्यय कित्‌ नहीं होता है । क्त व क्तवतु को 'निष्छा' 

| 


उदा,--शयित:, शयितवान्‌; प्रस्वेदितः, प्रस्वेदितवान्‌, प्रमे- 
दितः, प्रमेदितवान्‌; प्रक्ष्वेदित:, प्रक्ष्वेदितवान्‌; प्रधर्षितः, प्रधर्षि- 
तवान्‌ । 

(1) शी धातु से निष्ठासंज्ञक क्त व क्तवतु होता है । वलादि 
इट्‌ हुआ । सेट्‌ निष्ठा होने से प्रस्तुत सूत्र के द्वारा कित्त्व का 
निषेध हो गया । “पुगन्तलघूपध-' से गुण हुआ । 'सु' प्रत्यय 
होकर “शयितः? बना । इसी प्रकार क्तवतु में “शयितवान्‌' बन 
गया । | 

(2) प्र पूर्वक स्विद्‌ से क्त में गुण होकर भ्रस्वेदित:' बना । 
क्तवतु से “प्रस्वेदितवान्‌ बना । 

इसी प्रकार अन्य उदाहरण समझें । 

विशेष--1. स्विदि आदि धातुओं को “आदितश्च' के द्वारा 
निष्ठा में इट्‌ का प्रतिषेध प्राप्त है । एक पक्ष में 'विभाषा 
भावादिकर्मणोः? से इट्‌ प्राप्त है । उसी पक्ष में कित्त्व का 


अष्टाध्यायी 


गुण ग्राप्त होता है । इसका समाधान है कि | प्रतिषेध किया गया है । 1 
निष्ठा शीङ्‌ स्विदि-” सूत्र द्वारा अवधारण किया गया है कि 
शीङ्‌ आदि धातुओं से ही निष्ठा प्रत्यय अकित्‌ होता है, अन्य 


2. जिस पक्ष में इट्‌ की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें निष्ठा 
किद्वत्‌ ही होता है । तब 'स्वित्न:' तथा 'स्विन्नवान्‌ आदि रूप 
बनते हैं । 

3. सूत्रस्थ मिदि' पद के द्वारा दिवादिगणी 'जिमिदा स्नेहने' 
का ग्रहण होता है, न कि भ्वादिगणी 'मिदः धातु का । इसी के 
साथ पाठ होने से यहाँ 'स्विदः धातु भी दिवादिगणी ही ली 
जाती है । 

मृषस्तितिक्षायाम्‌ 1.2.20 

पद.--मृष: 5.1 तितिक्षायाम्‌ 7.1 

अनु.--निष्ठा, न, सेट्‌, कित्‌ । 

अर्थ--क्षमा अर्थ में वर्तमान 'मृष' धातु से पर सेट्‌ निष्ठा 
प्रत्यय कित्‌ नहीं होता हे । 

उदा,--मर्षित:, मर्षितवान्‌ । 

(1) मृष्‌ इ क्त । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा सेट्‌ क्त के अकित्‌ हो 
जाने पर 'पुगन्तलघू-' से गुण हुआ । मर्षित । प्रथमा एकवचन 
में--मर्षित: । 

इसी प्रकार 'मर्षितवान्‌' बनता है । 

विशेष--1. भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, सुख-दु:ख, हानि- 
लाभ और मान-अपमान रूप इन्द्रों को सहन करना 'तितिक्षा' 
कहलाती .है । 

2. प्रकृत सूत्र में तितिक्षायाम्‌' पद के ग्रहण का प्रयोजन है 
कि 'क्षमा' अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त 'मृष” धातु से पर सेट्‌ 
निष्ठा अकित्‌ नहीं होता हैं । “अपमृषितम्‌" (अर्थात्‌ बिना 
विचारे) यहाँ क्षमा अर्थ नहीं है । अत: अकित्‌ न हुआ । 

3. 'मृष तितिक्षायाम्‌' यह धातु चुरादिगण व दिवादिगण में 
उभयत्र 'तितिक्षा' अर्थ में पठित है । तब सूत्र में पुन: 'तिति- 
क्षायाम' पद का ग्रहण ज्ञापित करता है कि धातु अनेकार्थी 
होती हैं । | 

उदुपधाद्भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌ 1.2.21 

पद. उदुपधात्‌ 5.1, भावादिकर्मणोः 7.2, 

अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु.--निष्ठा, न, सेट्‌, कित्‌ । 

अर्थ--उत्‌ अर्थात्‌ हस्व उकार है उपधा में जिसके, उसे 
'उदुपध' धातु कहते हैं । 'आदिकर्म' क्रिया की प्रारम्भिक 
अवस्था को कहते हैं | धातु का अर्थ भाव' कहलाता है । जहाँ 
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र कर्ता वाच्य हो तथा न ही कर्मवाच्य हो, वहाँ धातु का अर्थ 
ही वाच्य होता है । इसे भाववाच्य कहते हैं । 'अन्यतरस्याम्‌' 
का अर्थ हे--'विकल्प से? । 

उदुपध धातु से पर भाववाच्य तथा आदिकर्म में विद्यमान 
सेट्‌ निष्ठा प्रत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं होता है । 

उदा.--(भावे)--य्युतितम्‌, द्योतितम्‌ । (आदिकर्मणि) 
प्रद्युतित:, प्रद्योतितः । 

(1) धुत्‌' धातु से नपुंसके भावे क्तः के द्वारा भाव अर्थ में 
क्त हुआ । वलादि इट्‌ हुआ । विकल्प से अकित्‌ हुआ । 
अकित्‌ पक्ष में गुण हुआ । कित्‌ पक्ष में गुण निषेध हुआ । 

(2) “आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या’ (वा. 3.2.102) से 
आदिकर्म में 'क्त' हुआ । पूर्ववत्‌ विकल्प से अकित्‌ हुआ । 
अकित्‌ पक्ष में गुण (प्रद्योतितः) तथा कित्‌ पक्ष में गुणनिषेध 
(प्रधुतित:) हुआ । ; 

विशेष--1. 'अन्यतरस्याम्‌' एक व्यवस्थित विभाषा है । 
अतः शपू विकरण को उदुपध धातु से पर सेट्‌ निष्ठा विकल्प 
से अकित्‌ होता है, अन्य विकरण के धातु से नहीं । 

यथा--'गुध्‌' धातु उदुपध तो है, परन्तु दिवादिगणी होने से 
यहाँ निष्ठा प्रत्यय पक्ष में अकित्‌ नहीं होता है । गुधितम्‌ । 

2. प्रस्तुत सूत्रस्थ ‘उदुपधात्‌’ पद का प्रयोजन है कि 
उदुपध धातु से भिन्न धातु से पर सेट्‌ निछा विकल्प से अकित्‌ 
नहीं होता है । तब 'लिख्‌ इ क्त' इस दशा में 'लिखितम्‌' ही 
बनता है । 

3. इसी प्रकार भाव व आदिकर्म से अन्यत्र सेट्‌ निष्ठा 
विकल्प से अकित्‌ नहीं होता है । 

यथा--रुचितं कार्षापणं ददाति'--यहाँ कित्‌ होने से 
गुणनिषेध हो गया । 

4. उदुपध धातु से सेट्‌ निष्ठा को विकल्प से अकित्‌ होता 
है । अतः “प्रभुक्तः” यहाँ 'भुज' धातु से आदिकर्म में क्त हुआ 
है। इट न होने से प्रस्तुत सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई है । 

पूङः क्त्वा च 1.2.22 
पद.--पूङः 5.1, क्त्वा लुप्तविभक्तिकः, च अव्य० | - 


अनु.-निष्ठा, न, सेद्‌, कित्‌ । 

अर्थ--'पूछ पवने' धातु से पर सेट्‌ निष्ठा तथा क्त्वा 
प्रत्यय कित्‌ नहीं होते हैं । 

उदा.--पवित:, पवितवान्‌; पवित्वा । 
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` (1) पूङञ्च' (पा. 7.2.51) से इट्‌ आगम पक्ष में गुण व 
अवादेश होकर पवित, पवितवत्‌ तथा पवित्वा रूप बनते हैं । 

(2) इडभाव पक्ष में क्रमशः पूत, पूतवत्‌ तथा पूत्वा 
बनते हैं। ' | 

विशेष--1. "न क्त्वा सेट! (पा. 1.2.18) से 'पूड” से पर 
सेट्‌ क्त्वा के कित्त्व का प्रतिषेध सिद्ध है । प्रस्तुत सूत्र में पुनः 
'क्त्वा' पद का ग्रहण उत्तरसूत्रो में अनुवृत्ति के लिये है । 

2. प्रस्तुत सूत्र से पूर्वसूत्र तथा उत्तरसूत्र दोनों में विकल्प का 
विधान है । 


द्र०-- उदुपधाद्धावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌ । 


नोपधात्‌ थफान्ताद्वा । 

अतः पूछ से पर क्त्वा तथा निष्ठा प्रत्ययों को विकल्प से 
अकित्त्व सिद्ध है । दो विकल्पों के मध्य उक्त विधि नित्य होती 
है । महाभाष्य में कहा है 

नित्यमकित्वमिडाद्यो: ० | 
नोपधात्‌ थफान्ताद वा 1.2.23 
पद.--नोपधात्‌ 5.1, थफान्तात्‌ 5.1, वा अव्य० । 
अनु.--कत्वा, सेट्‌, न, कित्‌ । 

अर्थ--नोपध का अर्थ हे--नकार है उपधा में जिसके । 
नकार उपधा वाली थकारान्त व फकारान्त धातु से पर सेट्‌ 
कत्वा प्रत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं होता है । 

उदा.--ग्रथित्वा, अन्थित्वा; श्रथित्वा, श्रन्थित्वा; गुफित्वा, 
गुम्फित्वा । 

(1) ग्रन्थ्‌ तथा श्रन्थ्‌ धातुओं का उपधा में नकार है तथा ये 
थकारान्त भी हैं । अतः इनसे पर सेट्‌ क्त्वा विकल्प से अकित्‌ 
होता है । अकित्‌ पक्ष में अन्थित्वा' तथा 'श्रन्थित्वा' रूप बनते 
हैं । कित्‌ पक्ष में “अनिदितां हल०' सूत्र से अनुनासिकलोप 
होकर “ग्रथित्वा' तथा “श्रथित्वा' रूप बनते हैं । 

(2) गुम्फ्‌ धातु नोपध तथा फकारान्त है । प्रस्तुत सूत्र से 
गुम्फ्‌ से पर सेट्‌ क्त्वा विकल्प से अकित्‌ होता है । अकित्‌ 
पक्ष में “गुम्फित्वा, तथा कित्‌ पक्ष में अनुनासिक लोप होकर 
“गुफित्वा बनता है। | 

विशेष--1. प्रस्तुत सूत्र में “नोपधात्‌ (अर्थात्‌ नकारोपध) 
इसलिये कहा है कि 'रिफ' तथा “गुफ' धातु फकारान्त तो हैं, 
परन्तु नोपध नहीं है । अतः इनसे पर सेट क्त्वा को अकित्त्व 
का विकल्प नहीं होता है तथा नित्य अकित्‌ होता है । तब 
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६. स्थलों पर गुण होकर क्रमशः 'रेफित्वा' तथा 'गोफित्वा' 
बनते हैं । 

2. 'थफान्तात्‌' (अर्थात्‌ थकारान्त व फकारान्त से) इसलिये 
कहा है कि “स्रंस व 'ध्वंस' धातु नोपध तो हैं, परन्तु न तो 
फकारान्त हैं तथा न ही थकारान्त । अत: इनसे पर सेट्‌ क्त्वा 
को अकित्त्व का विकल्प नहीं होता है तथा नित्य अकित्‌ होता 
है । तब रूप बनते हे--खंसित्वा तथा ध्वंसित्वा । 


वञ्चिलुञ्च्यृतश्च 1.2.24 
पद.--वञ्चिलुञ्यृतः 5.1, च अव्य० । 

अनु.--वा सेट्‌ क्त्वा न कित्‌ । 

अर्थ-वश्जू, लुञ्च तथा ऋत्‌ धातुओं से पर सेट्‌ क्त्वा 
विकल्प से कित्‌ नहीं होता है । 

उदा.-वञ्जित्वा, वचित्वा, लुञ्चित्वा, लुचित्वा; अतित्वा, 
ऋतित्वा । 

(1) अकित्‌ पक्ष में वञ्च, लुञ्च्‌ धातुओं के अनुनासिक का 
लोप नहीं होता है तथा ऋत्‌ को गुण हो जाता है । यथा-- 
वञ्चित्वा, लुञ्चित्वा, अर्तित्वा । 

(2) कित्‌ पक्ष में अनिदितां हल.' से उपधाभूत अनुनासिक 
का लोप होता है । यथा--वचित्वा, लुचित्वा | ऋत्‌ इ त्वा’ 
इस दशा में सेट्‌ क्त्वा के कित्‌ पक्ष में प्राप्त लघूपध गुण का 
निषेध हो जाता है । यथा--ऋतित्वा । 

(3) ऋतेरीयङ्‌ (पा० 3.1.29) सूत्र के द्वारा आर्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते ऋत्‌’ को विकल्प से 'ईयड्‌ आदेश होता है । 
ईयङ्‌ अभाव पक्ष में ही उपर्युक्त रूप बनते हैं । ईयड्‌ पक्ष में 
'अत्तीयित्वा' बनेगा । यथा--ऋत्‌ ईयङ्‌ । ऋतीय । ऋतीय 
इत्वा । तब नित्य अकित्‌ होकर--‘अत्तीयित्वा' बनता है । 

तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य 1.2.25 
पद्‌.तृषिमृषिकृशेः 5.1, काश्यपस्य 6.1 । 

अनु.--वा, सेट्‌, क्त्वा, न, कित्‌ । 

अर्थ--काश्यप आचार्य के मत में विकल्प करके तृष्‌, मृष्‌ 
व कृश्‌ धातुओं से पर सेट्‌ कत्वा प्रत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं 
होता है । 

उदा, -ततर्षित्वा, तृषित्वा; मर्षित्वा, मृषित्वा; कर्शित्वा, 
कृशित्वा । ड 

उपर्युक्त तीनों धातुओं को अकित्‌ पक्ष में गुण तथा कित्‌. 
पक्ष में गुण निषेध होता है ।- 


अष्टाध्यायी 


विशेष- प्रायः महर्षि पाणिनि किसी आचार्य का नाम 
ग्रहण विकल्प के लिये करते हैं, परन्तु प्रस्तुत में 'वा' पद को 
अनुवृत्ति होने से विकल्प स्वतः सिद्ध है । तब 'काश्यप' का 
नामग्रहण सम्मान के लिये है । 
रलो व्युपधाब्दलादेः सँश्च 1.2.26 

पद्‌.--रलः 5.1, व्युपधात्‌ 5.1, हलादेः 5.1, सन्‌ 
1.1, च अव्य० । 

अनु.--वा, सेट्‌, क्त्वा, न, कित्‌ । 

अर्थ उ + इ = वी । जिसकी उपधा में 'वी' (अर्थात्‌ 
उकार तथा इकार) हो, उसे व्युपध धातु कहते हैं । जिसके 
आदि में हल्‌ हो, उसे 'हलादि' कहा जाता है । ल्‌ एक 
प्रत्याहार है जो 'हयवरट्‌' के रेफ से लेकर 'हल्‌' के लकार 
तक जाता है । इसका सार है कि यकार व वकार को छोड़कर 
सभी व्यञ्जन 'रल प्रत्याहार में आते हैं । 

उवर्ण, इवर्ण जिसकी उपधा में हो ऐसे हलादि व रलन्त 
धातु से पर सेट्‌ क्त्वा व सेट्‌ सन्‌ प्रत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं 
होता है । ॒ 

सार यह है कि निम्नलिखित दशा में सेट्‌ क्त्वा व सेट्‌ सन्‌ 
विकल्प से कित्‌ नहीं होता है-- 

(क) धातु के आदि में हल्‌ होने पर, 

(ख) धातु के अन्त में रल्‌ वर्ण होने पर, 

(ग) धातु की उपधा में इकार या उकार होने पर । 

“व्युपधात्‌ पद में स्थित “वी” (उ+इ) के द्वारा केवल हस्व 
उकार व हृस्व इकार का ही ग्रहण होता है । यदि ग्रहणक शास्र 
के बल से यहाँ दीर्घ ऊकार व ईकार का भी हम ग्रहण करते हैं 
तो “पुगन्तलघूपधस्य च' सूत्र की प्रवृत्ति न हो सकेगी । 

उदा.--(क्त्वा) द्योतित्वा, द्युतित्वा, लेखित्वा, लिखित्वा | 
(सन्‌) दिद्योतिषते, दिद्युतिषते; लिलेखिषति, लिलिखिषति । 

(1) द्युत्‌ व लिख धातु रलन्त व हलादि हैं । इन की उपधा 
में क्रमशः उकार व इकार है । अतः इन से पर सेट्‌ क्त्वा 
विकल्प से अकित्‌ होता है । अकित्‌ पक्ष में गुण हो गया । 
द्योतित्वा, लेखित्वा | कित्‌ पक्ष में गुणनिषेध हो गया । 
चयुतित्वा, लिखित्वा । 

(2) इसी प्रकार सन्‌ परे रहते द्वित्व हुआ । चुत्‌ द्युत्‌ सन्‌ । 
“द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌’ से सम्प्रसारण हुआ । दि उत्‌ द्युत्‌ 
सन्‌ । दित्‌ द्युत्‌ सन्‌ | दि द्युत्‌ इद्‌ सन्‌ । धातु सञ्ज्ञा, लकार 
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हुई । दि चुत्‌ इस अत । पूर्ववत्सनः । सन्‌ के अकित्‌ 


पक्ष में गुण हो गया । दिद्योतिषते । कित्‌ पक्ष में गुण का निषेध 
हो गया । दिद्युतिषते । ‘लिख्‌ सन्‌! इस दशा में पूर्ववत्‌ द्वित्व, 
अभ्यासकार्य व सन्‌ के विकल्प से अकित्‌ होने पर दो रूप 
बनते हैं । लिलेखिषति । लिलिखिषति । 


अन्य उदा.--(केवल क्त्वा के रूप दिखाये. जा रहे है) । 
मेलित्वा, मिलित्वा । बोधित्वा, बुधित्वा । क्षोधित्वा, क्षुधित्वा । 
शोभित्वा, शुभित्वा । मोदित्वा, मुदित्वा । च्योतित्वा, च्युति- 
त्वा । चेतित्वा, चितित्वा । शोचित्वा, शुचित्वा । रोचित्वा, 
रुचित्वा । कोपित्वा, कुपित्वा । जोषित्वा, जुषित्वा । घोषित्वा, 
घुषित्वा । 


विशेष--1. सूत्रस्थ 'रल:' पद का प्रयोजन है कि रलन्त 
धातु से ही उक्त कार्य हो । तब 'देवित्वा' व 'दिदेविषति' इन 
स्थलों पर 'दिव्‌' धातु के रलन्त न होने से नित्य अकित्‌ होता 
है । सेवित्वाः। 

2. व्युपधात्‌’ इसलिये कहा है कि 'वृत्‌ धातु रलन्त तो है 
परन्तु इसकी उपधा में उकार या इकार नहीं है । अतः इससे पर 
सेट्‌ क्त्वा और सेट्‌ सन्‌ नित्य अकित्‌ होते हैं ।. यथा-- 
वर्तित्वा, विवर्तिषते । वर्धित्वा । नर्तित्वा । 

3. हलादे:” का प्रयोजन है कि अजादि, व्युपध तथा रलन्त 
धातु से उक्त कार्य न हो । 

यथा--इष्‌” धातु व्युपध व रलन्त तो है, परन्तु हलादि 
नहीं है । तब इस से पर सेट्‌ क्त्वा तथा सेट्‌ सन्‌ नित्य अकित्‌ 
होते हैं । एषित्वा । एषिषिषति । 

4. सेद' इस लिये कहा है कि “भुज्‌ क्त्वा' इस दशा में 
“भुज्‌’ धातु रलन्त, व्युपध तथा हलादि तो है, परन्तु क्त्वा से 
प्राप्त वलादि इट्‌ का निषेध हो जाता है । तब क्त्वा कित्‌. 
होने से प्राप्त गुण का निषेध होता है । भुक्त्वा । इसी प्रकार 
“भुज्‌ सन्‌ में सन्‌ के इट्‌ युक्त न होने से कित्‌ हो गया । 
बुभुक्षते । अभ्यासे चर्चः । चोः कुः । आदेशप्रत्यययोः । टित 
आत्मनेपदानां. । 

5. आचार्य पाणिनि ने 'इवर्ण तथा उवर्ण का निर्देश करते 
समय सर्वत्र प्रत्याहारसूत्र के क्रम का अनुसरण किया है । 
यथा— 

अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियङुवङौ । 
परन्तु प्रस्तुत सूत्र में प्रत्याहार सूत्रगत क्रम का भंग स्पष्टता 
व मुखसुखार्थ किया है । यथा-- 
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` रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (प्रकृत स्वरूप) । 
रलो यूपधाद्धलादेः संश्च (परम्परागत क्रम के अनुसार) 


ऊकालोऽज्झस्वदीर्घप्लुतः 1.2.27 


पद.--ऊकाल: 1.1 अच्‌ 1.1 ह्ृस्वदीर्घप्लुतः 1.1 

अर्थ--'ऊकाल' का अर्थ है--उकाल (=एकमात्रिक), 
ऊकाल (=द्विमात्रिक) तथा उ 3 काल (-त्रिमात्रिक) | एक- 
मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक अच्‌ की यथासंख्य करके 
हस्व, दीर्घ और प्लुत सञ्ज्ञा होती है । 
` कुक्कुट के 'कु कू कू 3' इस प्रकार शब्द में क्रमश: हस्व, 
दीर्घ और प्लुत उकार का उच्चारण स्पष्ट प्रतीत होता है । अतः 
दृष्टान्त रूप में उकार का ग्रहण किया गया है | 


इस प्रकार अच्‌ वणो के तीन-तीन भेद हो जाते हैं । 
र रहे कि सभी अच्‌ वणो के तीन-तीन भेद नहीं 

| 

'मात्रा' काल की इकाई है । भिन्न-भिन्न आचार्या ने 'मात्रा' 
का भिन्न-भिन्न लक्षण दिया है । कुछ आचार्य जितनी देर में 
पलक झपकती है, उसे 'मात्रा' कहते हैं । कुछ बिजली की 
चमक के काल को 'मात्रा' कहते हैं । अन्य आचार्यों के 
अनुसार नीलकण्ठ पक्षी जितनी देर में बोलता है, उसे 'मात्रा' 
कहते हें । अ, इ, उ तथा ऋ--इन चार अचों के हस्वादि 
तीन-तीन भेद होते हैं । लृ वर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता है । 
अतः इसके हस्व व प्लुत दो ही भेद होते हैं । ए, ओ, ऐ, 
औ--इन चार वर्णों के हृस्व रूप नहीं होते हैं । अत: इनके 
दो-दो भेद (दीर्घ व प्लुत) ही होते हैं । 

उदा.--(हस्व:) दधिच्छत्रम्‌, मधुच्छत्रम्‌ । (दीर्घः) कुमारी, 
गौरी । (प्लुतः) देवदत्त 3 अत्र न्वसि । 

(1) “दधिछत्रम्‌' यहाँ धकारोत्तरवत्ती इकार एकमात्रिक है । 
इसंकी हृस्व सञ्ज्ञा हो गई । “छे च' से तुक आगम तथा स्तो: 
श्रुना श्रु से श्रुत्व हुआ । दधिच्छत्रम्‌ । इसी प्रकार 
मधुच्छत्रम्‌ । 

(2) 'कुमारी' शब्द की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, स्वादि की 
उत्पत्ति हुई । कुमारी सु । रेफोत्तरवत्ती ईकार की दीघ सञ्ज्ञा 
हुई । हलङ्याब्भ्यो०' से अपृक्त “स्‌ का लोप हुआ । कुमारी । 
इसी प्रकार गौरी” बना । र 

(3) 'देवदत्त 3 अत्र न्वसि’ यहाँ 'अनन्त्यस्या5पि प्रश्नार- 
व्यानयो:' से प्लुत हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वार इसकी प्लुत 
सञ्ज्ञा हुई । देवदत्त 3 सु । देवदत्त 3 स्‌'। देवदत्त 3 रु । “भो 
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भगो अघो-' से यकार तथा "लोपः शाकल्यस्य’ से लोप 
हुआ । देवदत्त 3 य्‌ । देवदत्त 3 । 

विशेष- 1. समाहार द्वन्द्व में नपुँसकलिंग होता है परन्तु 
“हस्वदीर्षप्लुतः में पुल्लिङ्ग निर्देश से ज्ञापित होता है कि कहीं 
कहीं समाहार द्वन्द्व में नपुँसक का अभाव भी होता है । यदि 
इस पद में इतरेतर द्वन्द्व की कल्पना की जाये तो सौत्र होने के 
कारण बहुवचन के स्थान पर एकवचन हो गया है--ऐसा 
मानना पड़ेगा । 

2. यदि सूत्र में कालग्रहण न किया जाता तो दीर्घ 'ऊ' तथा 
प्लुत 'उ 3' की भी हृस्व सञ्ज्ञा हो जाती । तब 'प्रलूय आदि 
में 'तुक' आगम हो जात । 

3, सूत्र में 'अच्‌' का ग्रहण करने से संयुक्त वर्ण तथा अच्‌ 
समुदाय की हस्वादि सञ्जाएँ नहीं होती हैं । यथा-क्ष्‌ में क्‌ ष्‌ 
का संयोग होने से 1/2 + 1/2 =1 इस प्रकार एकमात्रिक 
होकर हस्व संज्ञक होना चाहिये परन्तु सूत्र में 'अच्‌' ग्रहण 
करने से हल्‌ वणो की हस्वादि सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

इसी प्रकार तितउच्छत्रम्‌ यहाँ तकारोत्तरवत्ती अकार और 
उकार मिलकर (1+1=2) द्विमात्रिक हो जाते हैं । तब इस 
अच्‌ समुदाय की दीर्घ सञ्ज्ञा होनी चाहिये । परन्तु सूत्र में 
अच्‌ ग्रहण के कारण यहाँ अच्‌ समुदाय की उक्त सञ्ज्ञा 
नहीं होती है । ` 

अचश्च 1.2.28 

पद.--अच: 6.1, च अव्य० | 

अनु,- अच्‌, हस्वदीर्घप्लुतः । 

अर्थ हहस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो--इस प्रकार विधीय- 
मान हस्वादि अच्‌ अच्‌ के स्थाम पर ही होता है । 

अच: पद में स्थानषष्ठी है, अवयव षष्ठी नहीं । 

उदा.--(हस्व:) अतिरि, अतिनु, उपगु । (दीर्घः) चीयते, 
श्रूयते । (प्लुतः) देवदत्त 3 । 

(1) “अतिक्रान्तं रायं यत्‌ कुलम्‌' इस विग्रह की दशा में 
अति रै' प्रातिपदिक बनता है । 'हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” 
तथा 'अचश्च' से ऐकार को हस्व प्राप्त हुआ । “एच इग्रस्वा- 
देशे' परिभाषा के द्वारा इकार होकर 'अतिरि बना | 

(2) “नावम्‌ अतिक्रान्तं यत्‌ कुलम्‌--अतिनु' बनता है । 

(3) “गोः समीपम्‌ उपगु’ बनता है । 'उपगो” इस दशा में 
पूर्ववत्‌ हृस्व उकार हुआ । 


अष्टाध्यायी 


(4) चि यक्‌ (कर्मवाच्य)--इस दशा में 'अकृत्सार्वधातु- 
कयोदीर्घ:' तथा “अचश्च से दीर्घ हुआ । चीयते । 

(5) इसी प्रकार 'श्रूयते” बनता है । 

(6) 'देवदत्त 3'--यहाँ “वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्तः’ से 
सम्बोधन में वाक्य की टि को प्लुत किया गया है । 

विशेष--1. 'अचः' पद में स्थानेयोगा षष्ठी होने से “सुवाग्‌ 
ब्राह्मणकुलम्‌’ यहाँ हस्व नहीं होता है । कारण कि “सुवाग्‌' 
शब्द अजन्त नहीं हलन्त है । यदि. यहाँ अवयव षष्ठी मान ली 
जाये तो 'वाग्‌' के अवयव आकार के मध्य में स्थित होने पर 
भी हृस्व हो जाता । इसी प्रकार 'भिद्यते' इत्यादि में अवयव 
इकार को दीर्घ नहीं होता है । 

2. अपनी सञ्ज्ञा से स्पष्टतः विधीयमान हृस्वादि ही अच्‌ के 
स्थान पर होते हैं अर्थात्‌ हृस्व हो, दीर्घ हो--इस प्रकार हस्व 
आदि का नाम लेकर जब विधान किया जायेगा तब ये अच्‌ के 
स्थान पर होंगे, अन्यथा नहीं । यथा-- 

'दिव्‌ सु” इस दशा में 'दिव औत्‌' सूत्र के द्वारा 'दिव्‌' 
को 'औत्‌' आदेश किया गया है । यद्यपि 'औत्‌' वर्ण दीर्घ 
होता है, तदपि यहाँ “दीर्घ हो' ऐसा स्पष्टतः विधान न होने 
के कारण 'औत्‌' आदेश 'अचश्च' परिभाषा के बल पर 'अच्‌' 
के स्थान पर प्रवृत्त नहीं होगा तथा अलोऽन्त्यस्य परिभाषा 
के द्वारा अन्त्य वर्ण वकार के स्थान पर होता है । दिं औ स्‌ । 
द्यौस्‌ । द्यौः । 

इसी प्रकार “पथिमथ्यृभुक्षामात्‌, से विधीयमान “आत्‌ 
आदेश “अच्‌' के स्थान पर न होकर अन्त्य वर्ण के स्थान पर 
होता है । 

इसी प्रकार “त्यदादीनामः' के विषय में समझना चाहिये । 

उच्चैरुदात्तः 1.2.29 

पद.--उच्चै: अव्य०, उदात्तः 1.1 

अनु,--अचू । 

अर्थ ताल्वादि स्थानों से वर्णो का उच्चारण होता है, उन 
स्थानों के ऊर्ध्वभागों से उच्चरित अच्‌ उद्रत्तसंज्ञक होता है । 

नीचैरनुदात्तः 1.2.30 

पद.--नीचै: अव्य०, अनुदात्तः 1.1 

अनु.--अच्‌ । 

अर्थ--ताल्वादि स्थानों के निम्नभागों से उच्चरित अच्‌ 
अनुदात्त संज्ञक होता है । 
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छ - स्वरितः 1.2.31 
पद.--समाहार: 1.1, स्वरितः 1.1 
अनु.--अचू । 
अर्थ--उदात्त और अनुदात्त वों के धर्म जो उदात्तत्व और 

अनुदात्तत्व, ये दोनों जिस अच्‌ में विद्यमान हों, वह स्वरित 

संज्ञक होता है । 

विशेष--1. उदात्तादि अच्‌ वर्णो के धर्म हैं । उदात्त के 
लिये प्राय: कोई चिह्न नहीं होता है । अनुदात्त के लिये वर्ण के 
नीचे तिरछी रेखा अंकित की जाती है । स्वरित के लिये वर्ण 
पर खड़ी रेखा होती है । सामवेद आदि में अन्य प्रकार के भी 
चिह होते हैं । 

2. सजातीय (अर्थात्‌ एक ही स्थान वाले) अच्‌ वरणो में 
परस्पर तीन प्रकार के भेद होते हैं । यथा-- 

1. कालकृत, 
2. स्थानभागकृत, 
3. नासिकाकृत । 

'ऊकालोऽजूझस्व०' सूत्र के द्वारा कालकृत भेद--हस्वादि 
बताये गये हैं । उच्चैरुदात्तः” इत्यादि पूर्वोक्त तीन सूत्रों के द्वारा 
स्थानभागकृत भेद कहे गये हैं । “मुखनासिकावचनोऽनुनासिक:” 
सूत्र नासिकाकृत भेद करता है । उपर्युक्त भेदोपभेद के आधार 
पर अकार, इकार, उकार तथा ऋकार के ३ ५3 *\2 = 18 
इस प्रकार 18-18 भेद हैं । लृ के 12 (३ % 2 2 = 12) 
तथा ए, ओ, ऐ, औ--इनमें प्रत्येक के 12 (3 % 2 * 2 = 
12) भेद होते हैं । 

तस्यादित उदात्तमर्धहृस्वम्‌ 1.2.32 
पद.--तस्य 6.1, आदितः अव्य०, उदात्तम्‌ 1.1, अर्ध- 
हृस्वम्‌ 1.1 ** 
अर्थ--स्वरित के आदि की आधी मात्रा उदात्त और शेष 
अनुदात्त होती है । 

उदात्त व अनुदात्त गुण के समाहार को स्वरित कहा गया 
है । तब व्यवस्था की जा रही है कि स्वरित वर्ण के आदि की 
आधी मात्रा उदात्त गुण वाली होती है तथा शेष अनुदात्त गुण 
वाली होती है । 

एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धौ 1.2.33 

पद.--एकश्रुति 1.1, दूरात्‌ 5.1, सम्बुद्धौ 7.1 


अर्थ--दूर से सम्बोधन में वाक्य एकश्रुति होता है । सूत्रस्थ 
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'सम्बुद्धि' शब्द का अर्थ है-सम्यग्‌ बोधनं सम्बुद्धिः अर्थात्‌ 
भली प्रकार किसी को बुलाना “सम्बुद्धि' कहलाता है । बुलाने 
में वाक्य में पृथक्‌-पृथक्‌ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों का 
श्रवण न होकर एक ही प्रकार का स्वर सुनाई पड़ता है । 
यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु 1.2.34 

पद.--यज्ञकर्मणि 7.1, अजपन्यूङ्खसामसु 7.3 

अनु.-एकश्रुति । 

अर्थ--'जप' का अर्थ है--मन्द ध्वनि से बोलना । 'जप' 
में पास बैठे व्यक्ति को भी सुनाई नहीं पड़ता है । आश्वलायन 
श्रौतसूत्र (7.11) में पढ़े हुये निगदविशेष को 'न्यूंख' कहते 
हैं। सामवेद के गान को 'साम' कहते हैं । 

यज्ञकर्म में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों को एकश्रुति 
हो जाती है, जप, न्यूंख तथा साम को छोड़कर । 

उच्चैस्तरां वा वषट्कारः 1.2.35 

पद.--उच्चैस्तराम्‌ अव्य०, वा अव्य०, वषट्कारः 1.1 

अनु.--यज्ञकर्मणि, एकश्रुति । 

अर्थ--यज्ञकर्म में वषट्कार (अर्थात्‌ वौषट्‌ शब्द) उदात्ततर 
विकल्प से होता है, पक्ष में एकश्रुति होती है । 

विभाषा छन्दसि 1.2.36 

पद.--विभाषा 1.1, छन्दसि 7.1 

अनु.-एकश्रुति । 

अर्थ--वेद के विषय -में तीनों स्वरों को विकल्प से 
एक-श्रुति हो जाती है । पक्ष में तीनों स्वर होते हैं । यह विधान 
वेद सामान्य उच्चारण (अर्थात्‌ स्वाध्याय काल) के समय 
का है। 

न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः 1.2.37 

पद.--न अव्य०, सुब्रह्मण्यायाम्‌ 7.1, स्वरितस्य 6.1, तु 
अव्य०, उदात्तः 1.1 

अनु.--एकश्रुति । लक 

अर्थ---सुब्रह्मण्या शतपथ ब्राह्मण में एक निगद का नाम 
है । सुब्रह्मण्या में एकश्रुति नहीं होती, किन्तु निगद में जो 
स्वरित उसे उदात्त तो हो जाता है । 

देवब्रह्मणोरनुदात्तः 1.2.38 

पद.--देवब्रह्मणो: 7.2, अनुदात्तः 1.1 
अनु.--स्वरितस्य । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


68 अष्टाध्यायी 


हः का अर्थ है--आश्रय । समानाधिकरण 
उसे कहते हैं, जहाँ एक ही द्रव्य में दो धर्म हों । 
जिन पदों का समान आश्रय हो, उन पदों वाले तत्पुरुष 
समास की कर्मधारय सञ्ज्ञा होती है । भाव यह है कि जब 


अर्थ देव ब्रह्मन्‌ शब्दों को स्वरित के स्थान में अनुदात्त 
होता है । 


उदा.--देवा ब्रह्मण आगच्छत । 


तिन 1 तत्पुरुष समास में पूर्वपद और उत्तरपद एक समान विभक्त्यन्त 
पद्‌.--स्वरितात्‌ 5.1, 7.1, अनुदात्तानाम्‌ 6.3 | होते हुये एक ही वाच्य को कहते हैं तो वह 'कर्मधारय' 
अनु.--एकश्रुति । कहलाता है । 


अर्थ--संहिता विषय में (अर्थात्‌ जब पदपाठ का संहिता 
पाठ करना हो तो) स्वरित से उत्तर अनुदात्तो को एकश्रुति 
होती है । 
उदा.--इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि । 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः 1.2.40 
'पद्‌.--उदात्तस्वरितपरस्य 6.1, सन्नतरः 1.1 


उदा.--कृष्णचतुर्दशी । 

(1) 'कृष्णा चतुर्दशी” यहाँ दोनों पद समानाधिकरण हैं । 
तब यह कर्मधारय संज्ञक हुआ । “पुंवत्‌ कर्मधारयजातीय०' 
सूत्र के द्वारा 'कृष्णा' को पुंवत्‌ 'कृष्ण' हो गया । कृष्णचतु- 
र्दशी । 

विशेष- 1. प्रकृत सूत्र में 'तत्पुरुष:” इसलिये कहा है कि 
“पाचिकाभार्यः? (पाचिका भार्या यस्य) यहाँ कर्मधारय नहीं होता 


RS माता है, क्योंकि 'पाचिका' तथा “भार्या इन दोनों पदों में समानाधि- 
अर्थ उदात्तपरक तथा स्वरितपरक अनुदात्त स्वर के स्थान | करण तो है परन्तु ये तत्पुरुष संज्ञक नहीं हैं । 
में अनुदात्ततर स्वर आदेश होता है । ू 


2. 'समानाधिकरण:' इसलिये कहा है कि 'ब्राह्मणस्य 
राज्यम ब्राह्मणराज्यम्‌’ यह कर्मधारय न हो, कारण कि यहाँ 
तत्पुरुष तो है, परन्तु 'ब्राह्मण' तथा “राज्य” दोनों पदों में 
सामानाधिकरण्य नहीं है । 
प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ 1.2.43 
पद्‌.-प्रथमानिर्दिष्टम्‌ 1.1, समासे 7.1, उपसर्जनम्‌ 1.1 - 
अर्थ--'समास” पद का अर्थ है-समास विधान करने 
वाला शास्र । 'प्रथमानिर्दिष्ट' पद में तृतीया तत्पु. समास है । 
इसका अर्थ है--तृतीया विभक्ति से निर्दिष्ट जो पद, उसके द्वारा 
बोध्य शब्द | समास विधायक शास्त्र में प्रथमा से निर्दिष्ट जो 
पद, उसके द्वारा बोध्य शब्द की उपसर्जन सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--उपकृष्णम्‌, कृष्णश्रितः, शङ्कुलाखण्डः, यूपदारु, 
वृकभयम्‌, राजपुरुषः, अक्षशौण्डः । 

(1) “उपकृष्णम्‌--कृष्णस्य समीपम्‌’ यहाँ 'समीप' अर्थ में 
“उप” अव्यय के साथ 'अव्ययं विभक्तिसमीप-' सूत्र के द्वारा 
समास हुआ है । सूत्र में “अव्ययम्‌” प्रथमान्त पढ़ा गया है तथा 
“अव्ययः के द्वारा “उप” का बोध हो रहा है । तब प्रथमानिर्दिष्ट 
'अव्ययम्‌' इस पद के द्वारा विग्रह की दशा में बोध्य “उप' की 
उपसर्जन सञ्ज्ञा होकर पूर्वनिपात हो गया । 

(2) “कृष्णाश्रितः कृष्णं श्रितः’ यहाँ (द्वितीया श्रितातीत-' 
के द्वार समास हुआ । 'द्वितीया' पद प्रथमा निर्दिष्ट है तथा 


उदा.--देवा मरुतः पृश्निमातरोऽपः । सरस्वति शुतुद्रि । 


(1) “मातरः? यह अनुदात्त पद है । ‘अपः? यहाँ 'ऊडि- 
दम्पदा.' से अन्तोदात्त है । तब एकादेश 'ओ' अनुदात्त होता 
है। उससे अनुदात्त परे होने पर अनुदात्ततर आदेश होता है । 

अपृक्त एकालू प्रत्ययः 1.2.41 

पद.-अपृक्तः 1.1, एकाल्‌ 1.1, प्रत्ययः 1.1 

अर्थ--'एकाल! पद में कर्मधारय समास है । इसका अर्थ 
है--एक अल्‌ (= वर्ण) जो प्रत्यय एक वर्ण रूप हो या एक 
वर्ण रूप हो गया हो, उसकी अपृक्त सञ्ज्ञा होती है । 

उदा. वाक, लता, कुमारी । घृतस्पृक्‌ । 

(1) “वाच्‌ सु' इस दशा में अनुबन्ध लोप होकर “वाच्‌ स॑ 
स्थिति होती है । स' एक वर्ण रूप प्रत्यय है । अत: अपृक्त 
संज्ञक हो गया । तब “हल्ड्याब्म्यो.' के द्वार इसका (अर्थात्‌ 
“स' का) लोप हो गया । 'चो: कुः से कुत्व, 'झलां जशोऽन्ते’ 
से जशत्व तथा 'वाऽवसाने' से विकल्प से चर्त्व होता है । 
वाक, वाग्‌ । इसी प्रकार “लता सु > स! तथा “कुमारी सु > 
स्‌' इन दशाओं में अपृक्त संज्ञक 'स' का लोप हो जाता है । 

तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः 1.2.42 

पद. तत्पुरुषः 1.1, समानाधिकरणः 1.1, 

कर्मधारयः 1.1 
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अलौकिक विग्रह में 'कृष्णम्‌' पद 'द्वितीया' पद से बोध्य है । 
अतः इसकी उपसर्जन सज्ज्ञा होकर पूर्वनिपात हो गया । 
(3) इसी प्रकार अन्यत्र समझना चाहिये । 


विशेष--1. समास में प्रायः दो पद होते हैं । तब समास 
करते समय किस पद का पहले तथा किस पद का बाद में 
प्रयोग होता है--इस विषय में व्यवस्था की गई है । जिस 
पद की उपसर्जन सज्ज्ञा होती है, उसका पूर्वनिपात किया 
जाता है । 

2. समास विधायक शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट पद की उक्त 
सज्ज्ञा नहीं होती है, अपितु प्रथमा निर्दिष्ट पद जिसका वाचक 
है, उसकी उपसर्जन सञ्ज्ञा होती है । यथा “अव्ययं विभक्ति- 
सूत्र में 'अव्ययम्‌ पद प्रथमा से निर्दिष्ट है । अतः 'अव्यय' के 
द्वारा बोध्य उप, अधि, अनु आदि पदों की उपसर्जन सञ्ज्ञा 
होती है । 

3. अनेक स्थलों पर सूत्र में प्रथमानिर्दिष्ट पदों की भी 
उपसर्जन सञ्ज्ञा होती है । यथा--पूर्वापरप्रथम-' तथा 
“सन्महत्परमो-' में प्रथमा निर्दिष्ट “पूर्वः आदि शब्दों को उक्त 
सञ्ज्ञा होती है । 

एकविभक्ति चाऽ पूर्वनिपाते 1.2.44 

पद्‌.-एकविभक्ति 1.1, च अव्य०, अपूर्व निपाते 7.1 

अनु.--समासे उपसर्जनम्‌ । 


अर्थ- “एका विभक्तिर्यस्य तद्‌ एकविभक्ति’ इस प्रकार यहाँ 
बहुव्रीहि समास है । ‘अपूर्वनिपाते’ का अर्थ है--पूर्वनिपात से 
भिन्न कोई कार्य करना हो तो । विग्रह अवस्था में दो पद हुआ 
करते हैं । इसमें जो निश्चित विभक्ति वाला अर्थात्‌ दूसरे पद के 
अन्यान्य विभक्तियों में परिणत होने पर भी जो पद अपनी 
विभक्ति कोन छोड़ता हो, उसे 'एकविभक्ति' कहते हैं । 
यथा--मालाम्‌ अतिक्रान्तः अतिमालः । मालाम्‌ अतिक्रान्तम्‌ 
--अतिमालम्‌ । मालाम्‌ अतिक्रान्तेन-अतिमालेन । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि 'माला' पद सर्वत्र निश्चित विभक्ति वाला है, 
परन्तु ‘अतिक्रान्त’ पद में विभक्ति परिवर्तित होती रहती है । 
अत: यहाँ 'माला' पद एकविभक्ति पद है । 


विग्रह में जो. नियतविभक्तिक हो (अर्थात्‌ जिससे सभी 
विभक्तियाँ उत्पन्न न होती हो), उस पद की उपसर्जन सञ्ज्ञा हो, 
परन्तु उस का पूर्व निपात न हो । 

उदा.-अतिमालः, निष्कौशाम्बिः, निर्वाराणसिः । 


(1) 'अतिक्रान्तः मालाम्‌ अतिमालः’ यहाँ 'माला' पद 
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एकविभक्तिक है । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा इसकी उपसर्जन सञ्ज्ञा 
हुई परन्तु ‘उपसर्जनं पूर्वम्‌? के द्वारा प्राप्त पूर्वनिपात का निषेध 
भी प्रस्तुत सूत्र ने कर दिया । 

(2) इसी प्रकार 'निष्कौशाम्बिः' तथा 'निर्वारणसि:' के 
विषय में जानना चाहिये । 

अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 1.2.45 

पद,- अर्थवत्‌ 1.1, अधातुः 1.1, अप्रत्ययः 1.1, 

प्रातिपदिकम्‌ 1.1 

अर्थ-'अधातुः' का अर्थ हे--धातु को छोड़कर । 'अ- 
प्रत्ययः” का अर्थ हे--प्रत्यय को छोड़कर । 'अर्थवतू का अर्थ 
है--सार्थक । 'अर्थ' शब्द अनेकार्थी है । यथा-- 

(क) प्रयोजन--देवः अनेनाऽर्थेन अत्रागतः । 

(ख) निवृत्ति-मशकार्थो धूमः कृतः । 

(ग) धन--देव: अर्थवान्‌ अस्ति । 

परन्तु प्रकृत सूत्रस्थ 'अर्थ' शब्द अभिधेय अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । अभिधेय चार प्रकार का होता है : 

(क) जाति--'गौ' आदि जातिवाचक शब्द हैं । 

(ख) गुण--“शुक्ल' आदि गुणवाचक शब्द हैं । 

(ग) द्रव्य--'कृष्ण” आदि द्रव्यवाचक हैं । 

(घ) क्रिया--'पाचक' आदि क्रियावाची शब्द हैं । 

यहाँ प्रत्यय' शब्द के द्वारा 'प्रत्यय' और प्रत्ययान्त” दोनों 
का ग्रहण होता है । “शब्दस्वरूप' पद का अध्याहार किया 
जाता है । धातुरहित, प्रत्यय व प्रत्ययान्तरहित सार्थक शब्द- 
स्वरूप की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा,होती है । प्रस्तुत सूत्र की निम्न- 
लिखित व्याख्या है : आ 

(क) सार्थक शब्द प्रातिपदिक संज्ञक होता है : 'राम' शब्द 
का अर्थ है-दशरथ का पुत्र । यह एक अर्थवान्‌ शब्द है । 
अतः इसकी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हुई । यदि “अर्थवत्‌? ऐसा नहीं 
कहेंगे तो इस शब्द के प्रत्येक वर्ण (र्‌, आ, म्‌, अ) की उक्त 
सञ्ज्ञा होने लगेगी । र 

(ख) धातु भिन्न शब्द की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होती है : 'हन्‌' 
के लड प्र.पु. एकव. में 'अहन्‌' बनता है । इसमें प्रत्यय का 
लोप होकर धातुमात्र शेष रह गया । अतः प्रातिपदिक सञ्ज्ञा 
नहीं हुई, अन्यथा प्रातिपदिक सञ्ज्ञा की दशा में “न लोप: 
प्रातिपदिकान्तस्य' से नकार का लोप होता है । 


(ग) प्रत्यय की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा न हो : 
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E तथा 'पठति' में क्रमशः “सुप्‌' तथा 'तिप्‌' प्रत्ययों 
की उक्त सञ्ज्ञा न होगी, अन्यथा प्रातिपदिकार्थलिङ्ग--' नियम 
से प्रथमा एकवचन का 'सु' प्रत्यय होकर अनिष्ट रूप बन 
जायेगा । 

(घ) प्रत्ययान्त शब्द की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा न हो : 

पूर्वोक्त “साधुषु' तथा “पठति' प्रत्ययान्त पद हैं । अतः 
इनकी उक्त सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

उदा.-पुरुषः, कृष्णः; लता; धनम्‌, वनम्‌ । 

(1) पुरुष' शब्द अर्थवान्‌, धातु भिन्न तथा प्रत्ययभिन्न शब्द 
है । अतः इसकी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होकर “ङ्यापप्रातिपदि- 
कात्‌’, प्रत्ययः’, “परश्च' तथा “स्वौजसमौट्‌.' के द्वारा स्वादि 
्रत्ययों की-उत्पत्ति होती है । 

(2) इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानें । 

'विशेष--1. यद्यपि आचार्य पाणिनि 'घु' इत्यादि की तरह 
यहाँ भी लघुकाय सञ्ज्ञा कर सकते थे, परन्तु पूर्व आचायों के 
र से बहु प्रचलित 'प्रातिपदिक' यह दीर्घकाय सञ्जा 
की हे । 

(2) शब्दों के विषय में विद्वानों में दो मत हैं। 

(क) अव्युत्पत्तिपक्ष तथा (ख) व्युत्पत्तिपक्ष । अव्युत्पत्तिपक्ष 
के समर्थक विद्वानों के अनुसार शब्द में अवयवार्थ की कल्पना 
नहीं करनी चाहिये । वस्तु की सञ्ज्ञा अपने सञ्ज्ञी का समुदाय 
शक्ति से ही ज्ञान करा देती है । व्युत्पत्तिपक्ष के समर्थक विद्वानों 
का कथन है कि प्रत्येक वस्तु की सञ्ज्ञा का अर्थ उसके 
अवयवों से ही निष्पन्न होता है । वैदिक शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति 
के आधार पर ही किया जाता है । अत: व्युत्पत्ति पक्ष प्राचीन 
प्रतीत होता है । 

(3) निपात दो प्रकार के होते हैं : सार्थक व निरर्थक । इ, 
च आदि सार्थक निपात हैं । कात्यायन ने निरर्थक निपातों की 
भी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा कही है ।' अध्यागच्छति’ तथा 'प्रलम्बते' 
में अधि, आ तथा प्र की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होकर पद सञ्ज्ञा 

है । तब 'तिडतिड:' से अतिङन्त 'अधि' आदि से पर 
तिङन्त पद को अनुदात्त हो जाता है । 


कृत्तद्धितसमासाश्च 1.2.46 
पद्‌.-कृत्तद्धितसमासाः 1.3, च अव्य० । 


1. काशि० 1.2.45 - 
द्र०_अनर्थकस्याऽपि निपातस्य प्रातिपदिकसब्शेष्यते । 


अष्टाध्यायी 


अनु.--प्रातिपदिकम्‌ । 

अर्थ--कृत” का अर्थ है--कृदन्त । 'तद्धित' का अर्थ 
है--तद्धितान्त । कृत्‌ प्रत्ययान्त, तद्धित प्रत्ययान्त तथा समास 
भी प्रातिपदिकसंज्ञक होते हैं । 

अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में 'कृदतिङ' (पा. 3.1.93) 
के अधिकार में कृत्‌ प्रत्यय तथा चतुर्थ अध्याय के “तद्धिता:' 
(पा. 4.1:76) के अधिकार में तद्धित प्रत्यय पढ़े गये हैं । ये 
प्रत्यय जिसके अन्त में होंगे उस समुदाय की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा 
होती है । 

उदा,--(कृत्‌) कारकः, कर्त्ता, (तद्धितः) शालीयः, औप- 
गवः, ऐतिकायनः, (समासः) राजपुरुषः, कृष्णसर्पः । 

(1) 'कृ ण्वुल्‌’ इस दशा में “कारक' शब्द निष्पन्न होता है । 
यह कृदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञक हुआ । तब 'सु' होकर 
'कारक:' बना । इसी प्रकार “कृ तृच्‌ ” इस दशा में 'कर्त' शब्द 
बना । प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो कर 'सु' हुआ । कर्ता । 

(2) “शाला छ -> शालीय' तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक 
संज्ञक हुआ । तब 'सु' होकर “शालीयः” बना | 

(3) इसी प्रकार औपगव:' तथा 'ऐतिकायन:' के विषय में 
समझना चाहिये । छ 

(4) 'राज्ञ: पुरुषः -> राजपुरुष:' यहाँ समास होकर 'राज- 
पुरुष' समस्तपद बन गया । इसकी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होने से 
“सु' हुआ । राजपुरुषः । इसी प्रकार कृष्णसर्पः? बनता है । 

विशेष--1. 'अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः’ से टि से पूर्व 
तद्धित प्रत्यय ‘अकच्‌’ होकर ‘उच्चकैः’ जैसे शब्द निष्पन्न होते 
हैं । इसी प्रकार “विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु' से 'बहुच' आदि 
प्रत्यय शब्द से पूर्व होकर “बहुपटुः? जैसे शब्द बनते हैं । इन 
स्थितियों में तद्धित प्रत्ययान्त न होने पर भी 'तन्मध्यपतित- 
स्तद्ग्रहणेन गृह्यते’ परिभाषा के द्वारा शब्द वही शब्द माना 
जाता है । तब ऐसे शब्दों को अर्थवान्‌ मानकर 'अर्थवद- 
धातुरप्र.' के द्वारा प्रातिपदिक माना जायेगा । 

2. समस्तपद न तो प्रत्यय हो, न धातु होता है । अतः 
'अर्थवदधातु-' से ही इसकी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा सिद्ध है । तब 
प्रस्तुत सूत्र में पुन: “समास' पद का ग्रहण नियमार्थ है । इसके 
द्वारा नियम किया जाता है कि यदि अनेक पदों का समूह जो 
कि सार्थक हो, प्रातिपदिक संज्ञक किया जाये तो समास की ही 
प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होती है । इस नियम का लाभ है कि 'देवो 
गच्छति' इत्यादि सार्थक वाक्यों की 'अर्थवदधातु-' से प्राति- 
पदिक सञ्ज्ञा होती थी, वह अब न होगी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयः पादः] 


4 नपुंसके प्रातिपदिकस्य 1.2.47 


पद.--हस्व: 1.1, नपुंसके 7.1, प्रातिपदिकस्य 6.1 
अर्थ-नपुंसकलिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को हृस्व हो 

जाता है । यह सूत्र “अचश्च” परिभाषा के साथ प्रवृत्त होता है । 
उदा.--अतिरि कुलम्‌, अतिनु कुलम्‌ । 

‘अतिक्रान्तं रायं यत्‌ कुलम्‌' इस दशा में समास होकर 
अतिरै' प्रातिपदिक बनता है । तब प्रस्तुत सूत्र के द्वारा हृस्व 
(ऐ > इ) होकर 'अतिरि' बना । 'सु' की उत्पत्ति व लुक्‌ 
हुआ । 

‘अतिक्रान्तं नावं यत्‌ कुलम्‌' इस दशा में पूर्ववत्‌ कार्य 
होकर 'अतिनु' बनता है । 

विशेष--1. 'नपुंसके' इसलिये कहा गया है कि “सेनानी” 
इस प्रातिपदिक को हृस्व न हो । तब “सु' होकर “सेनानीः” 
बनता है । 

2. प्रातिपदिकस्य’ इसलिये कहा है कि 'वने' यहाँ हस्व न 
हो । कारण कि “वने” सुबन्त होने से पद संज्ञक तो है, परन्तु 
प्रातिपदिक संज्ञक नहीं हे । अत: नपुंसक होने पर भी हृस्व 
नहीं होता है । 


गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य 1.2.48 


पद,--गोस्रियो: 6.2, उपसर्जनस्य 6.1 

अनु.--हस्व:, प्रातिपदिकस्य । 

अर्थ--उपसर्जन संज्ञक गोशब्दान्त प्रातिपदिक तथा उप- 
सर्जन संज्ञक ख्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक को हस्व होता हे । 

सूत्रस्थ 'ख्री' शब्द के द्वारा खस्रियाम्‌' के अधिकार में पठित 
चाप्‌, टाप्‌, डाप्‌, डीप्‌, डीष्‌ व डीन्‌ आदि प्रत्ययों का ग्रहण 
होता है, न कि 'खी' शब्द का । 

उदा,चित्रगुः, शबलगुः । अतिमालः, अतिखट्वः, 
निष्कौशाम्बिः । 

(1) चित्रा गावो यस्य सः' इस विग्रह की दशा में “अनेक- 
मन्यपदार्थे' से बहुब्रीहि होकर प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सुपू विभक्ति 
का लुक्‌ तथा “सप्तमी विशेषणे.” से चित्र' शब्द का पूर्वप्रयोग 
हुआ । चित्र गो । सभी पद उपसर्जन हैं । अब गोशब्दान्त 
'चित्रगो' प्रातिपदिक को हृस्व हुआ । चित्रगु । तब 'सु' होकर 
'चित्रगुः' बना | 

(2) इसी प्रकार “शबलगुः” बनता है । 
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(3) “मालाम्‌ अत्तिक्रान्तः' समास होकर 'अतिमाला' प्राति- 
पदिक को प्रस्तुत सूत्र के द्वारा हस्व हुआ । “सु' होकर 
“अतिमालः” बना । 

(4) 'खट्वाम्‌ अतिक्रान्त:--अतिखट्व:” बनता है । 

(5) "निर्गतः कौशाम्ब्याः’ इस अर्थ में “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे 
पञ्चम्या’ (वा. 2.2.18) से समास हुआ । “एकविभक्ति चाऽपूर्व 
निपाते' से उपसर्जन सञ्ज्ञा हुई । निर्‌ कौशाम्बी । प्रस्तुत सूत्र 
के द्वारा हस्व तथा रेफ को विसर्जनीय व षत्व हो गया । 
खरवसानयोर्वि० । इदुदुपधस्य चा० । 'सु' होकर 'निष्कौ- 
शाम्बि:' बना । 
` विशेष--1. 'उपसर्जनस्य’ इसलिये कहा है कि 'राज्ञः 
कुमारी -> राजकुमारी” यहाँ “कुमारी' शब्द ख्रीप्रत्ययान्त तो है, 
परन्तु उपसर्जन संज्ञक नहीं है । अतः हस्व न हुआ । 

2. “स्री प्रत्ययान्त’ इसलिये कहा है कि “तन्त्री, 'लक्ष्मी' 
तथा श्री' में ख्रीप्रत्यय नहीं है । अतः 'अतितन्त्री:', “अति- 
लक्ष्मी तथा ‘अतिश्रीः’ में हृस्व नहीं हुआ है । 

3. कात्यायन के अनुसार 'ईयसुन प्रत्यय के साथ बहुब्रीहि 
को हृस्व का निषेध होता है ।' यथा-- : 

अतिशयेन प्रशस्येति श्रेयसी  'द्विवचनविभज्योप--' से 
ईयसुन्‌? हुआ । प्रशस्य ईयस्‌ । श्र ईयस्‌ । प्रशस्य श्रः । 
उगितश्च । श्रेयस्‌ डीप्‌ । श्रेयसी । बह्वयः श्रेयस्यो यस्याः सा । 
बहुश्रेयसी । यहाँ ईयसुन्‌ के साथ बहुव्रीहि को हृस्व नहीं हुआ | 
इसी प्रकार “विद्यमानाः श्रेयस्यो यस्याः -> विद्यमानश्रेयसी’ 
बनता है । 


लुक्‌ तद्धितलुकि 1.2.49 
पद.--लुक्‌ 1.1, तद्धितलुकि 7.1 
अनु,- स्री, उपसर्जनस्य । 


अर्थ--तद्धित के लुक्‌ हो जाने पर उपसर्जन स्रीप्रत्यय का 
लुक्‌ होता है । 


उदा.--पञ्चेन्द्रः। पञ्चशष्कुलम्‌, बकुलम्‌, कुवलम्‌, बदरम्‌ । 
“पञ्च इन्द्राण्यो देवता अस्य स्थालीपाकस्य” इस विग्रह की 
दशा में तद्धित लुक्‌ होने पर स्त्री प्रत्यय (डीप्‌ व आनुक्‌ 
आगम) का लुक्‌ होकर 'पञ्चेनद्रः' बना । यथा--पञ्चन्‌ जस्‌ 
इन्द्राणी जस्‌ । तद्धितार्थोत्तर० । सुन्‌ लुक्‌ । पञ्चन्‌ इन्द्राणी । न 


1. काशि० 1.2.48 
द्र०--ईयसो बहुब्रीहेः प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
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5 प्राति० । पञ्चेन्द्राणी । साऽस्य देवता । पञ्चेन्द्रागी अण्‌ । 
तद्धिताः । संख्यापूर्वो० । द्विगोर्लुग० । अण्‌ का लुक्‌ । 
पञ्चेन्द्राणी । प्रस्तुत सूत्र से स्री प्रत्यय का लुक्‌ । 'सु' होकर 
“पञ्चेन्द्रः? । 

(2) “पञ्चभिः शष्कुलीभिः क्रोतम*--यहाँ “तेन क्रीतम्‌’ से 
“ठक! । 'अध्यर्धपूर्व” से लुक्‌ । पञ्चशष्कुली । स्रीप्रत्यय का 
लुक्‌ तथा “सु' प्रत्यय होकर “पञ्चशष्कुलम्‌' बना । 

(3) आमलक्याः फलम्‌ -> आमलकम्‌ । आमलक ङीष्‌ । 
बिद्गौरादि० । यस्येति च । आमलक्‌ ई । आमलकी । 
आमलकी ङस्‌ इदम्‌ । तस्य विकारः । नित्यं वृद्धशरादिभ्यः । 
आमलकी मयद्‌ । फले लुक्‌ । लुक्‌ हुआ । प्रस्तुत सूत्र के 
द्वारा स्रीप्रत्यय का लुक्‌ हुआ । पूर्ववर्त्‌सु' होकर 'आमल- 
कम्‌" बना । 

(4) इसी प्रकार बकुलम्‌, कुवलम्‌ तथा बदरम्‌ शब्द 
बनते हैं । 

विशेष--1. “तद्धित लुकि’ का प्रयोजन है कि तद्धित का 
लुक्‌ होने पर ही स्रीप्रत्यय लुक्‌ होता है । यथा--'गार्गीत्वम्‌' 
में किसी भी प्रत्यय का लुक्‌ नहीं हुआ । 

2. सूत्रस्थ 'तद्धित' पद का प्रयोजन है कि तद्धित प्रत्यय 
का ही लुक होने पर स्रीप्रत्यय का लुक होता है । यथा-- 

' गार्ग्याः कुलम्‌ -> गार्गीकुलम्‌ । यहाँ षष्ठी विभक्ति का 
लुक्‌ हुआ है । अतः “गागीं' शब्दस्थ ख्रीप्रत्यय का लुक नहीं 
हुआ । 

3. उपसर्जन (=गौण) स्री प्रत्यय का ही लुक होता है । 
यथा--'अवन्ती' तथा 'कुन्ती' में डीष्‌ व ऊङ्‌ प्रत्यय प्रधान 
रूप से होते हैं ये अपत्य रूप जाति के वाचक हैं । अत: 
इनका लुक्‌ नहीं हुआ । 

अवन्तेरपत्यं गोत्रं स्री । वृद्धेत्कौश० । अवन्ती ष्यङ्‌ । 
खियामवन्ति० । अवन्ती । इतो मनुष्यजातेः | अवन्ती डीष्‌ । 
यस्येति च । अवन्त्‌ ई । 


इद्‌ गोण्याः 1.2.50 
पद,- इत्‌ 1.1, गोण्या: 6.1 


अर्थ -इत्‌' -तपर निर्देश है । इसका अर्थ है--हस्व 
इकार । 


तद्धित प्रत्यय के लुक्‌ हो जाने पर गोणी शब्द को हृस्व 
इकार आदेश होता है । 


अष्टाध्यायी 


उदा.-पञ्चगोणिः, दशगोणिः । 
(1) 'गोण' शब्द से जानपदकुण्डगोण०' से आवपन अर्थ 
में 'डीष्‌' हुआ । गोणी । पञ्चभिः गोणीभिः क्रीतः । समास 
हुआ । तद्धितार्थोत्त० । पञ्च गोणी । प्राग्वतेष्ठञ्‌ । पञ्चगोणी 
उज्‌ । अध्यर्ध । लुक्‌ हुआ । पञ्चगोणी । इत्‌ आदेश । 'सु' 
होकर “पञ्चगोणिः? हुआ । 

(2) इसी प्रकार “दशगोणिः? बना । 

विशेष--प्रस्तुत सूत्र का “इत्‌ । गोण्याः’ इस प्रकार योग 
विभाग करने से “गोणी” से अतिरिक्त शब्दों के ईकार को भी 
हस्व हो जाता है । यथा--पञ्चसूचिः । 


लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने 1.2.51 


पद.--लुपि 7.1, युक्तवत्‌ अव्य०, व्यक्तिवचने 1.2 

अर्थ--जिससे प्रत्यय का विधान होता है, उसे 'प्रकृति' 
कहते हैं । ब्र.-प्रत्ययात्‌ पूर्वं क्रियते इति प्रकृतिः । 'व्यक्ति' 
का अर्थ है-लिङ्ग । 'युक्तवत्‌’ का अर्थ है--प्रकृत्यर्थवत्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृत्यर्थं के समान । “व्यक्ति' व 'वचन'--इन दो का 
लह 'संख्या' के लिये व्यवहार पूर्वाचायाँ के द्वारा किया 
जाता है । 


. प्रत्यय के लुप्‌ हो जाने पर उस प्रत्यय के अर्थ में लिङ्ग 
व संख्या प्रकृत्यर्थ के समान होते हैं | भाव यह है कि जिस 
शब्द से विधान किये प्रत्यय का लुप्‌ किया जाता है, लुप्‌ 
के बाद अवशिष्ट उस शब्द से लिङ्ग व वचन विशेष्य के 
अनुसार नहीं लगाने चाहिये, अपितु उस प्रकृति के अनुसार 
लगाने चाहिये । 

उदा,-पञ्चाला:, मगधाः, कुरवः । 

(1) पञ्चाल अञ्‌ । तस्य अपत्यम्‌ । जनपदशब्दातू--। ते 
तद्राजाः । तद्राजस्य बहुषु० । लुक्‌ हुआ । पञ्चाल अञ्‌ । 
पञ्चाल । यह शब्द पुल्लिंङ्ग व बहुवचन विषयक है । अब 
“तस्य निवासः' से निवास अर्थ में 'अण' हुआ । पञ्चाल 
आम्‌ अण्‌ । सुप्‌ लुक्‌ । जनपदे लुप्‌ । पञ्चाल । यह शब्द 
जनपद का वाचक है । सो एकवचन होना चाहिये । 'अण्‌' का 
लुप्‌ होने से पूर्व प्रकृति पञ्चाल’ बहुवचन का वाचक है । तब 
प्रकृतिवत्‌. पुल्लिङ्ग व बहुवचन हुआ । पञ्चालाः । 

2. इसी प्रकार “कुरवः” तथा 'मगधा:' बनते हैं । 

विशेष--1. सूत्रस्थ “लुपि' पद का प्रयोजन है कि लुप्‌ की 
दशा में ही उक्त कार्य हो । यथा--लवणेन संसृष्टम्‌ । संसृष्टे । 
लवण ठक्‌ । लवणाल्लुक्‌ । लवण । तब प्रकृति के अनुसार 
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डे व वचन न होकर लवण: शाकः, लवणा यवागू:, लवणं 
शाकम्‌ बनते हैं । 


2. “व्यक्तिवचने' का प्रयोजन है कि लुप्‌ होने पर लिङ्ग और 
वचन ही प्रकृति के समान होते हैं, अन्य कार्य नहीं | यथा 
शिरीषाणामदूरभवो ग्राम:--शिरीषा: । 
अदूरभवश्च’ सूत्र से 'अण्‌' हुआ । शिरीष अण्‌ । वरणा- 
दिभ्यश्च । शिरीष । तस्य (ग्रामस्य) वनं शिरीषवनम्‌ । यहाँ 
'विभाषौषधि-' से णत्व नहीं होता । कारण कि, लुप्‌ की दशा 
ह व वचन से अतिरिक्त अन्य कार्य (णत्व इत्यादि) नहीं 
हें । 


विशेषणानां चाजातेः 1.2.52 


पद.--विशेषणानाम्‌ 6.3, च अव्य०, 
आ अव्य०, जातेः 5.1 

अनु.--लुपि, युक्तवद्‌, व्यक्तिवचने । 

अर्थ-'आजातेः' का अर्थ है--जाति के प्रयोग से पूर्व ही, 
अर्थात्‌ जातिवाची कोई शब्द विशेषणरूप में या विशेष्यरूप में 
प्रयुक्त हो तो । ड 

प्रत्यय के लुप्‌ होने पर उस लुबर्थ के जो विशेषण उनमें भी 
प्रकृत्यर्थ के समान ही लिङ्ग व संख्या होते हैं, जाति के प्रयोग 
से पूर्व । : 

उदा.--पञ्चाला: रमणीयाः बहन्ना: बहुक्षीरघृताः बहुमाल्य- 
फलाः । गोदौ रमणीयौ बह्नौ बहुक्षीरघृतौ बहुमाल्यफलौ । 
कटुकबद्रीशोभना बहुमाल्यफला बहुक्षीरघृता । 

(1) 'पञ्चाल' शब्द में लुप्‌ होने पर पूर्वसूत्र के द्वारा प्रकृत्यर्थ 
. के समान व्यक्ति व वचन सिद्ध हैं । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा इसके 
विशेषण पदों (रमणीय, बहन्न आदि) में भी प्रकृत्यर्थ व्यक्ति व 
वचन होते हैं । 

विशेष--1. जाति को छोड़कर” इसलिये कहा है कि 
“पञ्चालाः जनपदः? तथा “गोदौ ग्रामः” इन स्थलों पर विशेषण 
पदों में प्रकृत्यर्थ व्यक्ति व वचन न हुआ । 

2, मनुष्य लक्षण से लोप होने पर युक्तवत्‌ भाव नहीं होता 
है ।! यथा--'चश्चेव मनुष्यः चञ्चाभिरूपः' यहाँ (इवे प्रतिकृतौ 
से 'कन्‌' हुआ तथा 'लुम्मनुष्ये' से लोप हुआ | अतः 'अभि- 


1. महा--1.2.52 (वा०5) 
द्र० मनुष्यलुपि प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
10 अ० 
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रूप” विशेषणपद में चञ्चा के समान व्यक्ति व वचन नहीं होते हैं 
तथा विशेष्यपद “मनुष्य' की तरह होते हैं । 


तदशिष्यं सञ्ज्ञाप्रमाणत्वात्‌ 1.2.53 
पद.--तत्‌ 1.1, अशिष्यम्‌ 1.1, सञ्ज्ञाप्रमाणत्वात्‌ 5.1 


अर्थ--जिसका शासन किया जा सके, उसे "शिष्य! कहा 
जाता है । 'अशिष्य' अर्थात्‌ जिसका शासन न किया जा 
सके । 'तत्‌” पद के द्वारा प्रासङ्गिक युक्तवद्धाव का निर्देश 
किया गया है । 'सञ्ज्ञाप्रमाण' का अर्थ हे--लोकव्यवहार । 

उस उपर्युक्त युक्तवद्धाव का (अर्थात्‌ लिङ्ग व वचन का) 
शासन (अर्थात्‌ विधान) नहीं किया जा सकता, कारण कि वह 
लोक व्यवहार के अधीन है । १ 


भाव-यह है कि लिङ्ग तथा वचन का विधान नहीं किया जा 
सकता, ये तो लोकाधीन हैं । यथा--'दारा' शब्द स्रीवाची है, 
परन्तु लोक में पुल्लिंग व बहुवचनान्त प्रयुक्त होता है--दारा: । ` 
“आप्‌ शब्द जलकणवाची होते हुये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता 
है--आप: । घर' शब्द के लिये एकवचन व बहुवचन का 
प्रयोग होता है--गृहम्‌, गृहा: । बालु के एक कण के लिये 
स्रीलिङ्ग बहुवचनान्त 'सिकता:' का प्रयोग होता है । अतः 
जिस प्रकार इन 'दारा: आदि शब्दों में लिङ्ग व वचन 
लोकव्यवहार पर आधारित होते हैं, उसी प्रकार “पञ्चाला:* 
आदि शब्दों में भी जानना चाहिये । महाभाष्य में भी कहा हे-- 
"लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य ।' 


लुब्योगाप्रख्यानात्‌ 1.2.54 
पद.--लुप्‌ 1.1, योगाप्रख्यानात्‌ 5.1 
अनु.--अशिष्यम्‌ । 
अर्थ--'योग' का अर्थ है-सम्बन्ध । 'प्रख्यान' का अर्थ 
है--प्रतीत होना । 
लुप्‌ विधायक सूत्र भी अशिष्य हैं, (निवास आदि) सम्बन्ध 
के प्रतीत न होने से । 


भाव यह है कि जो “जनपदे लुप' तथा 'वरणादिभ्यश्च' 
इत्यादि सूत्रों के द्वारा लुप्‌ का विधान किया गया है, यह भी 
अशक्य है । 

्षत्रियादि के साथ में जनपदादि के सम्बन्ध को “योगः 
कहा जाता है, परन्तु यह सम्बन्ध कहीं भी प्राप्त नहीं होता है । 
जिस प्रकार 'दण्ड' के सम्बन्धवशात्‌ 'दण्डी' कहा जाता है, 
उस प्रकार पश्चात्‌ क्षत्रियों के सम्बन्ध के कारण उस नगर 
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E “पञ्चालाः नहीं कहा जाता और वृक्ष के सम्बन्ध के कारण 
उसे “वरणाः? नहीं कहा जाता, अपितु ये उन-उन देशों को 
सञ्ज्ञाएँ हैं । अतः 'तस्य निवासः? तथा 'अदूरभवश्च' से 
“अण्‌ प्रत्यय उत्पन्न ही नहीं होता । तब लोप की क्या 
आवश्यकता है ? 

योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात्‌ 1.2.55 

पद्‌.--योगप्रमाणे 7.1, च अव्य० तदभावे 7.1, 

अदर्शनम्‌ 1.1, स्यात्‌ तिङन्तपदम्‌ । 
अनु.--अशिष्यम्‌ । 

अर्थ सम्बन्ध को प्रमाण (अर्थात्‌ वाचक) मानकर यदि 
सञ्ज्ञा हो तो उस सम्बन्ध के हट जाने पर उस सञ्ज्ञा का 
अदर्शन होना चाहिये, परन्तु वह नहीं होता है । 

“योग प्रमाणे? का अर्थ है-सम्बन्ध को वाचक मानने पर । 
“तदभावे' का अर्थ है--उस सम्बन्ध के हट जाने पर । 
अदर्शनम्‌’ का अर्थ है-दिखाई न पड़ना । भाव यह है कि 
यदि “पञ्चालाः नामक क्षत्रियो के योग से किसी जनपद विशेष 
का नाम 'पञ्चालाः' है अथवा “वरणाः” नामक वृक्ष विशेष के 
योग से किसी जनपद का नाम 'वरणा:' है तो यह नाम उस 
सम्बन्ध के अभाव में नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ उस स्थान से 
उन क्षत्रिय लोगों या वृक्षविशेष के नष्ट हो जाने पर उन 
जनपदों की क्रमशः “पञ्चाल' या 'वरण' सञ्ज्ञा नहीं रहनी 
चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता है । इससे सिद्ध होता है कि ये 
सञ्ज्ञाएँ योग निमित्तक (= अर्थ निमित्तक) नहीं है, परन्तु 
सञ्ज्ञा विशेष ही हैं । 


प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ 1.2.56 


पद, प्रधानत्रत्ययार्थवचनम्‌ 1.1, अर्थस्य 6.1, अन्य- 
प्रमाणत्वात्‌ 5.1 
अनु.--अशिष्यम्‌ । 
अर्थ- “अन्य प्रमाणत्वात्‌’ का अर्थ है--लोकव्यवहार के 
अधीन होने से । यह पद प्रधान है तथा यह पद अप्रधान है-- 
ऐसे विवेक को भ्रधानार्थ' कहते हैं । अमुक प्रत्यय अमुक अर्थ 
में आता हे-इस विचार को 'प्रत्ययार्थ' कहते हैं । 


` प्रधानार्थं और प्रत्ययार्थं का शासन नहीं किया जा सकता, 
अर्थ के सम्बन्ध में लोक व्यवहार के अधीन होने से । 


भाव यह है कि प्रधानार्थ तथा प्रत्ययार्थ लोक व्यवहार पर 
आश्रित हैं । अत: इनका विधान नहीं किया जा सकता है । 


प्राचीन आचायोँ ने निम्नलिखित नियम बनाये थे : 


अष्टाध्यायी 


प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थं सह ब्रूत । 
प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रूत । 

इस विषय में आचार्य पाणिनि का मत है कि शब्दों के द्वारा 
अर्थ का कथन स्वाभाविक है और वह लोकाश्रित है । अत: 
इस प्रकार विधान की न तो आवश्यकता है और न ही इनका 
विधान किया जा सकता है । 

कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ 1.2.57 

पद.--कालोपसर्जने 1.2, च अव्य०, तुल्यम्‌ 1.1 

अनु.--अशिष्यम्‌ । 

अर्थ- “उपसर्जन' का अर्थ है--गौण । तुल्य अर्थात्‌ 
समान हेतु होने वाले 'काल' तथा “गौण' की परिभाषा भी 
अशिष्य अर्थात्‌ विधान न की जा सकने योग्य है । 

'काल' के विषय में आचायोँ के भिन्न-भिन्न मत है ।' 
यथा— 

(क) प्रातःकाल से रात्रि 12 बजे तक 'अद्यतनकाल' 
कहलाता है । ४ 

(ख) रात 12 बजे से अगली रात्रि के 12 बजे तक का 
काल 'अनद्यतन काल” कहलाता है | 

इसी प्रकार 'गौण' शब्द की परिभाषा भी की जाती है : 

अप्रधानमुपसर्जनम्‌ । 

आचार्य पाणिनि का मत है कि इन दोनों स्थलों पर विधान 
की आवश्यकता नहीं है, कारण कि ये लोकव्यवहार से सिद्ध 
हैं । जो व्याकरण शास्त्र को नहीं जानते, उनके द्वारा भी 'काल' 
व “गौण' के विषय में व्यवहार देखा जाता है : 

(क) इदमस्माभिः अद्य कृतम्‌ । 

(ख) इदमस्माभिः ह्यः कृतम्‌ । 

(ग) इदमस्माभिः श्वः कर्त्तव्यम्‌ । 

जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्य- 
तरस्याम्‌ 1.2.58 
पद.--जात्याख्यायाम्‌ 7.1, एकस्मिन्‌ 7.1, 
बहुवचनम्‌ 1.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अर्थ आख्या' का अर्थ है--कथन । 'एकस्मिन्‌' का 
अर्थ है--एकत्व अर्थ के विषय में । 'बहुवचनम अर्थात्‌ 
बहुत्व । 


1. काशि० 1.2.57 
£० अहरुभयतोर्द्धरात्रम्‌ एषो5द्यतन;काल: । 
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द्वितीयः पादः] 


र कथन के विषय में 
होता है । 


जाति कथन में एकत्व का ही प्रयोग होता है, परन्तु प्रस्तुत 
सूत्र द द्वारा इस स्थल पर विकल्प से बहुत्व का विधान किया 
गया है । 


उदा.--सम्पन्नो यव:, सम्पन्ना यवा: । पूर्ववया ब्राह्मणो 
प्रत्युत्थेय:, पूर्ववयसो ब्राह्मणा: प्रत्युत्थेया: । संख्या का प्रयोग 
होने पर जाति की आख्या में एक होने पर भी बहुवचन नहीं 
होता है ।' 

यथा--एको व्रीहिः सम्पन्न: सुभिक्षं करोति । 

अस्मदो इयोश्च 1.2.59 

पद.--अस्मद: 6.1, द्वयोः 7.2, च अव्य० । 

अनु.--एकस्मिन्‌, बहुवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌ । 

अर्थ-'दवयोः' का अर्थ है-द्वित्व अर्थ में । ‘अस्मद्‌? के 
एकत्व और द्वित्व अर्थ में विकल्प करके बहुवचन होता है । 

उदा.अहं ब्रवीमि, वयं ब्रूमः । आवां ब्रूवः, वयं ब्रूमः। 

“अहं ब्रवीमि’ के स्थान पर “वयं ब्रूमः” का प्रयोग हो सकता 
है । इसी प्रकार 'आवां ब्रूवः’ के स्थान पर 'वयं ब्रूमः' का 
प्रयोग हो सकता है । 

फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे 1.2.60 

पद.--फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ 6.3, च अव्य०, नक्षत्रे 7.1 

अनु.--द्वयो:, बहुवचनम्‌, अन्यतरस्याम्‌ । 

अर्थ--फल्गुनी और प्रोष्ठपद नक्षत्रों के द्वित्व अर्थ में भी 
विकल्प करके बहुत्व अर्थ होता है । 

उदा,- (बहु) उदिताः पूर्वाः फल्गुन्यः । उदिताः पूर्वाः 
प्रोष्ठपदाः । (द्वित्व) उदिते पूर्वे फल्गुन्यौ । उदिते पूर्वे प्रोष्ठपदे । 

(1) फल्गुनी नामक दो नक्षत्र हैं । अतः 'द्रयेकयोर्द्धिव- 
चनैक०' से द्विवचन प्राप्त था । प्रस्तुत सूत्र से विकल्प करके 
बहुवचन होता है । 

(2) इसी प्रकार प्रोष्ठपद नामक दो नक्षत्र हैं । यहाँ भी 
पूर्ववत्‌ द्विवचन तथा पक्ष में बहुवचन होता है । 

छन्दसि पुनर्वस्वोरेकवचनम्‌ 1.2.61 
पद्‌.--छन्दसि 7.1, पुनर्वस्वोः 6.2, एकवचनम्‌ 1.1 


एकत्व अर्थ में विकल्प से बहुत्व 


1. महा० 1.2.58 (वा० 4) 
द्र०--संख्याप्रयोगे प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
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अनु,--नक्षत्रे, द्योः, अन्यतरस्याम्‌ । 
अर्थ- “छन्दस्‌' अर्थात्‌ वेद विषय में पुनर्वसु नक्षत्र के 
द्वित्व के अर्थ में विकल्प करके एकत्व होता है । 

उदा.-पुनर्वुरनक्षत्रमदितिदेवता (मै.सं. 2.13.2) । पुन- 
वसू नक्षत्रमदितिदेंवता (तै.सं. 4.4.10.2) । 


(1) पुनर्वसु नामक दो नक्षत्र हैं । अतः नियमेन द्वित्व 
'पुनर्वसू' प्राप्त होता है वेद के विषय में यह विकल्प से 
एकवचन भी होता है । 


विशेष--1. 'छन्दसि' इसलिये कहा है कि लोक में नित्य 
द्विवचन होता है । यथा--पुनर्वसू । 
2. “नक्षत्रे इसलिये कहा है कि "पुनर्वसू माणवकौ? यहाँ 
नित्य द्विवचन होता है । 
विशाखयोश्च 1.2.62 
पद.--विशाखयो: 6.2, च अव्य० । 
अनु.-छन्दसि, एकवचनम्‌, द्वयोः अन्यतरस्यां नक्षत्रे । 
अर्थ- वेद के विषय में विशाखा नक्षत्र के द्वित्व के अर्थ में 
भी विकल्प करके एकवचन होता है । 
उदा.-विशाखा नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता (मै. सं. 2.13. 
20) । विशाखे नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता (तै.सं.4.4.102) । 
विशाखा नामक दो नक्षत्र हैं । अतः द्वित्व होना चाहिये । 
वेद के विषय में विकल्प करके एकवचन भी हो गया । 
तिष्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रदवन्द्रे बहुवचनस्य द्विवचनं 
नित्यम्‌ 1.2.63 
पद.--तिष्यपुनर्वस्वो: 6.2, नक्षत्रद्वन्द्रे 7.1, बहुवचनस्य 
6.1, द्विवचनम्‌ 1.1, नित्यम्‌ 1.1 
अर्थ-तिष्य और पुनर्वसु शब्दों के नक्षत्रविषयक द्वन्द्र- 
समास में बहुवचन के स्थान पर नित्य ही द्विवचन होता है । 
उदा.--उदितौ तिष्यपुनर्वसु दृश्येते । 
तिष्य एक नक्षत्र है तथा पुनर्वसु दो नक्षत्र हैं । अतः "तिष्यश्च 
पुनर्वसू च' इस प्रकार समास होकर बहुवचन प्राप्त होता है । 
नक्षत्र इन्द्र होने से प्रकृत सूत्र के द्वारा द्विवचन हो गया । 
विशेष-1. "तिष्यपुनर्वस्वोः इसलिये कहा द कि “विशाखे 
च अनुराधे च विशाखानुराधाः’ यहाँ द्विवचन न हो । 
2. नक्षत्रद्वन्द्रे! इसलिये कहा है कि नक्षत्रद्वन्द्व से अतिरिक्त 
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E. द्विवचन न हो । यथा--तिष्यश्च माणवकः पुनर्वसू च 
माणवकौ तिष्यपुनर्वसवो माणवकाः । 

3. प्रकृत सूत्र में 'फल्गुनीप्रोष्ठपदानां नक्षत्रे' सूत्र से “नक्षत्रे 
पद्‌ का अनुवर्तन सिद्ध है, तंदपि प्रस्तुत सूत्र में पुनः नक्षत्र 
पद के ग्रहण का प्रयोजन है कि तिष्य व पुनर्वसु नक्षत्र के 
पर्याय शब्दों के विषय में भी नित्य द्विवचन होता है । यथा-- 

सिदध्यश्च पुनर्वसू च सिद्ध्यपुनर्वसू । 

4. द्वन्द्र' पद ग्रहण का प्रयोजन है कि द्वन्द्व से भिन्न स्थिति 
में द्विवचन न हो । यथा--यस्तिष्यस्तौ पुनर्वसू येषा त इमे 
तिष्यपुनर्वसव उन्मुग्धाः । 

5. 'बहुवचनस्य' का प्रयोजन है कि बहुवचन के स्थान पर 
ही पूर्वोक्त स्थल पर द्विवचन होता है । 'सर्वो द्न्द्रो विभाषैकवद्‌ 
भवति? इस परिभाषा के द्वारा द्वन्द्व एकवद्‌ भी होता है । सूत्रस्थ 
“बहुवचनस्य' पद से भी ज्ञापित होता है कि समस्त द्वन्द्व 
एकवचन भी विकल्प से होता है । एकवद्भाव पक्ष में द्विवचन 
नहीं होगा । यथा-तिष्यपुनर्वसु इदम्‌ । 

6. सूत्रस्थ नित्यम' पद विकल्प की निवृत्ति के लिये है । 

सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ 1.2.64 

पद.--सरूपाणाम्‌ 6.3, एकशेषः 1.1, एकविभक्तौ 7.1 

अर्थ- समान हैं रूप जिनके, उन्हें 'सरूप' कहते हैं । 
“एकविभक्ति, का अर्थ है--समान विभक्ति । सरूपाणाम्‌’ पद 
में निर्धारण षष्ठी है । समान रूप वाले शब्दों में से एकशेष 
रहता है, समान विभक्ति परे रहते । 

उदा,-ररामश्च रामश्च रामौ । 

देवश्च देवश्च देवश्च देवा: । 

(1) “मश्च रामश्च’ यहाँ दोनों “राम' शब्द समान रूप वाले 
हें। इनसे परे समान विभक्ति भी है अर्थात्‌ दोनों में प्रथमा 
विभक्ति है । अतः एक शेष होकर तथा द्विवचन की विवक्षा में 
द्वित्व होकर “रामौ' बन गया | 

(2) (देवश्च देवश्च देवश्च देवाः’ यहाँ भी पूर्ववत्‌ जानना 
चाहिये । 

विशेष- प्रत्यर्थं शब्द: अर्थात्‌ प्रत्येक अर्थ के लिये शब्द 
का उच्चारण किया जाता है । अत: दो या अधिक अर्थों का 
बोध कराने के लिये उतनी बार ही शब्द का उच्चारण किया 
जाना चाहिये । प्रस्तुत सूत्र नियम करता है कि समान रूप वाले 


शब्दों में से शब्द एक बार ही उच्चारण किया जाता है, समान | हैं 


विभक्ति परे रहते । यथा--अनेक बच्चे जा रहे हों तो उनके 


अष्टाध्यायी 


लिये 'बालः बालः बालः- गच्छन्ति’ इस प्रकार न कहकर 
“बाला: गच्छन्ति’ इस प्रकार कहेंगे । तब “यः शिष्यते स लुप्य- 
मानाऽर्थाभिधायी” अर्थात्‌ जो शेष रहता है, वह लोप होने वाले 
अर्थों का भी बोध कराता है । 

वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः 1.2.65 

पद.--वृद्धः 1.1, यूना 3.1, तल्लक्षणः 1.1, 

चेत्‌ अव्य०, एव अव्य०, विशेषः 1.1 

अनु.--शेष: । 

अर्थ--वृद्ध:” का अर्थ है--वृद्ध (गोत्र) प्रत्ययान्त शब्द । 
“यूना' का अर्थ है--युवा प्रत्ययान्त शब्द । “तल्लक्षणः” अर्थात्‌ 
वृद्धयुवप्रत्यय निमित्तक । 

वृद्ध (गोत्र) प्रत्ययान्त शब्द युवा प्रत्ययान्त के साथ शेष 
रहता है यदि तन्निमित्तक ही भेद हो अर्थात्‌ अन्य सब प्रकृति 
आदि समान हों । 

उदा.--गारग्यश्च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यौ । वात्स्यश्च वात्स्या- 
यनश्च वात्स्यौ । 
(1) गर्ग शब्द से यञ्‌’ हुआ । गर्गादिभ्यो यत्‌ । तद्धितेष्व- 
चामादेः । गार्ग य । यस्येति च । गार्ग्यं । 'गार्ग्य' वृद्ध प्रत्ययान्त 
शब्द है । 'यजिजोश्च' से युवा प्रत्यय 'फक? हुआ । गार्ग्य 
फक । गार्ग्य आयन्‌ अ । गार्ग्यायन । गार्ग्यायण । अब 
“गार्ग्य? तथा “गार्ग्यायण” इन दो शब्दों में प्रत्यय सम्बन्धी भेद 
है । एक में वृद्ध संज्ञक “यञ्‌? तथा दूसरे में युव संज्ञक "फक 
प्रत्यय है। दोनों शब्दों की प्रकृति समान ही है । तब प्रस्तुत 
सूत्र के द्वारा वृद्धप्रत्ययान्त 'गार्ग्य' शेष रह गया । अतः 
“गाग्यौँ' का अर्थ है “गार्ग्य? (=गर्ग का पौत्र) तथा 'गार्ग्यायण' 
(=गर्ग का प्रपौत्र) । 
(2) “वात्स्यौ' की सिद्धि पूर्ववत्‌ जाननी चाहिये । 
विशेष--1. 'वृद्धः' पदग्रहण का प्रयोजन है कि वृद्धसंज्ञक 
की दशा में पूर्वोक्त शेष कार्य हो, अन्यत्र नहीं । यथा--'गर्गश्च 
गार्ग्यायणश्च गर्गगार्ग्यायणौ' यहाँ एकशेष नहीं होता है । 
2. 'यूना' इसलिये कहा है कि 'गार्ग्यश्व गर्गश्च गार्ग्य- 
गर्गी' यहाँ एकशेष नहीं होता है । यहाँ 'गर्ग' शब्द युव संज्ञक 
नहीं है। 
3. 'तल्लक्षणः' इसलिये कहा कि “गार्ग्यश्च वात्स्यायनश्च' 
इस दशा में वृद्धप्रत्ययान्त व युवाप्रत्ययान्त शब्द तो 
, परन्तु तल्लक्षण न होने से एकशेष नहीं होता है । गार्ग्य- 
वात्स्यायनौ । 
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- - सूत्रस्थ 'यूना' पद में 'सह' के योग में तृतीया है । 'वृद्ध' 
यह पूर्वाचार्या द्वारा गोत्र की सञ्ज्ञा की गई है । 'वृद्ध' शब्द के 
द्वारा न तो लोक में प्रचलित 'वृद्ध' (-बूढा) अभिप्रेत है तथा न 
ही शास्त्र में प्रचलित ('वृद्धिर्यस्याचामादे०' से प्राप्त) वृद्ध! 
सञ्ज्ञा गृहीत हे । 

स्त्री पुंवच्च 1.2.66 

पद.-- स्री 1.1, पुंवत्‌ अव्य०, च अव्य० । 

अनु.--शेष:, वृद्धः, यूना, तल्लक्षणः, चेत्‌, एव, 
विशेषः । 

अर्थ- गोत्रप्रत्ययान्त स्रीलिङ्ग शब्द युवप्रत्ययान्त शब्द के 
साथ शेष रहता है, यदि उन दोनों का निमित्तक ही भेद (अर्थात्‌ 
विशेष) हो व शेष प्रकृति आदि समान हों तथा उस ख्रीलिङ्ग 
शब्द को पुंवत्‌ कार्य भी होता है । 

इस सूत्र के द्वारा दो कार्य होते हँ--एकशेष तथा पुंवद्भाव । 

उदा.--गार्गी च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यी । वात्सी च वात्स्या- 
यनश्च वात्स्यौ । 

(1) “गार्गी च गार्ग्यायणश्च” यहाँ “गार्गी” शब्द गोत्प्रत्ययान्त 
ख्रीलिङ्ग शब्द है । “गार्ग्यायण” युवप्रत्ययान्त शब्द है | तब 
“गार्गी? शेष रहता है । उसे पुंवद्भाव करने पर 'गार्ग्य' से 
द्विवचन की विवक्षा में 'औ” होकर 'गाग्यौँ' बना । 

(2) इसी प्रकार “वात्स्यौ' बनता है । 

पुमान्‌ स्त्रिया 1.2.67 

पद,--पुमान्‌ 1.1, स्त्रिया 3.1 

अनु.तल्लक्षणः, चेत्‌, एव, विशेषः, शेष: । 

अर्थ--स्रीवाची शब्द के साथ पुरुषवाची शब्द शेष रहता 
है, यदि वहाँ पुरुष व स्री को बतलाने वाला ही अन्तर हो । 

उदा.--ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणौ । 

इस स्थल पर श्राह्मणी' शब्द ख्रीवाची है । इनमें प्रकृति 
एक समान है । तब पुरुषवाची ब्राह्मण” शब्द शेष रहता है 
तथा दो की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय 'औ' होकर 
'्राह्मणौ' बनता है । 

विशेष--1. 'तल्लक्षणः' इसलिये कहा है कि 'कुक्कुटश्व 
मयूरी च' यहाँ प्रथम शब्द पुरुषवाची है तथा द्वितीय शब्द 
स्रीवाची है । इसके अतिरिक्त दोनों की प्रकृति भिन्न है । अतः 
एकशेष न होकर 'कुक्कुटमयूर्यी' बनता है । 

. 2. 'पुमान्‌' इसलिये कहा है कि पुरुषवाची शब्द ही शेष 
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रहता है, तत्सदृश अन्य शब्द नहीं है । यथा--प्राक्‌ च प्राची 
च” यहाँ प्राक' शब्द पुरुषवाची नहीं है । यह अव्यय है । अतः 
एकशेष न होकर “प्राक्प्राच्यौ” बनता है । 
भ्रातृपुत्रौ स्वसृदुहितृभ्याम्‌ 1.2.68 

पद्‌.--्रातृपुत्रौ 1.2, स्वसृदुहितृभ्याम्‌ 3.2 

अनु.--शेष: । 

अर्थ--'आतृ' और “पुत्र” शब्द यथाक्रम “स्वसृ' तथा 
“दुहितृ” शब्दों के साथ शेष रहते हैं | भाव यह है कि भ्रातृ, 
स्वसृ में से 'भ्रातू' तथा पुत्र, दुहितृ में से 'पुत्र' शेष रहता है । 

उदा.--भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ । पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ । 

(1) “राता च स्वसा च' इस स्थल पर आतृ” शब्द शेष 
रहा । दो का बोध होने पर 'भ्रातरौ' सिद्ध हुआ । 

(2) इसी प्रकार 'पुत्र' बनता है ।. 


नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चाऽस्याऽन्य- 
तरस्याम्‌ 1.2.69 

पद.--नपुंसकम्‌ 1.1, अनपुंसकेन 3.1, एकवत्‌ अव्य०, 
च अव्य०, अस्य 6.1, अन्यतरस्याम्‌ अव्य° । 

अनु.--तल्लक्षण:, चेत्‌, एव, विशेषः, शेषः । 

अर्थ- “अनपुंसक' का अर्थ है--नपुंसकभिन्न अर्थात्‌ 
ख्रीलिङ्ग व पुल्लिंग । 'एकवत का अर्थ है--एक वचन के 
समान । 

पुल्लिङ्ग और ख्रीलिङ्ग शब्द के साथ नपुंसकलिङ्ग शब्द शेष 
रहता है, यदि वहाँ उनकी लिङ्ग बतलाने वाली ही विशेषता हो 
तथा इस अवशिष्ट नपुँसक शब्द को विकल्प से एकवचन को 
तरह होता है । 

उदा.--शुक्लश्च कम्बलः शुक्ला च शाटिका शुक्लं च 
वख्रम्‌ -> शुक्लम्‌, शुक्लानि । 

यहाँ “शुक्ल: पुल्लिङ्ग है, “शुक्ला' ्रीलिङ्ग है तथा 
“शुक्लम्‌? नपुंसकलिङ्ग है । इन सभी में लिङ्ग सम्बन्धी भेद 
है व अन्य कोई भेद नहीं है तथा प्रकृति एक समान है । 
अतः विकल्प से नपुंसक “शुक्ल' शब्द शेष रहा । बहुत्व 
की विवक्षा में “शुक्लानि' हुआ । पक्ष में एकवत्‌ होकर 
“शुक्लम्‌' बना । 

पिता मात्रा 1.2.70 
पद,- पिता 1.1, मात्रा 3.1 
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ह शेषः । 
अर्थ--'मातू' शब्द के साथ 'पितृ' शब्द विकल्प से शेष 
रहता है।  । 

उदा.--माता च पिता च पितरौ, मातापितरौ । 

(1) “माता च पिता च' यहाँ “मातृ' शब्द के साथ पितृ” 
शब्द का कथन अभीष्ट है । तब विभक्ति लाने से पूर्व अन्तरङ्ग 
होने से प्रस्तुत सूत्र के द्वारा पितृ शब्द विकल्प से शेष रहता 
है । दो का बोध होने पर 'औ' होकर 'पितरौ' बनता है । पक्ष 
में इतरेतरयोग में 'चार्थे इन्द्रः” सें द्वन्द्व समास, प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा, सुब्‌ लुक्‌ हुआ | पितृ सु मातृ सु पितृ मातृ । तब 
'अभ्यर्हितञ्च' वार्तिक द्वारा पिता की अपेक्षा अधिक पूज्य 
होने से 'मातू' शब्द का पूर्वनिपात हुआ । मातृपितृ । ‘आनङ्‌ 
ऋतो द्रनद्रे' से “आनङ्‌? आदेश । मातान्‌ पितृ । न लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य । मातापितृ । 'औ' होकर मातापितरौ । 

श्वशुरः श्रश्रवा 1.2.71 1 

पद्‌.--श्वशुरः 1.1, श्वश्र्वा 3.1 

अनु.--अन्यतरस्याम्‌, शेष: । 

अर्थ--श्वश्रू शब्द के साथ श्वशुर शब्द विकल्प करके शेष 
रहता हे । ७ 

उदा.--श्वशुरश्च श्वश्रूश्च, श्वशुरौ, शश्रृश्वशुरौ । इस स्थल 
पर 'श्वशुर' शब्द शेष रहा । दो का बोध होने पर “श्वशुरौ” 
बनता है । पक्ष में श्वश्रृश्वशुरौ' बनता है । 

त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌ 1.2.72 

पद.---त्यदादोनि 1.3, सर्वे: 3.3, नित्यम्‌ 1.1 

अनु.--शेष: । 

अर्थ--सब शब्दों के साथ 'त्यद” आदि नित्य शेष 
रहते हैं । 

उदा, स च देवदत्तश्च तौ । 
यश्च देवदत्तश्च यौ । 

यहाँ 'सः' तथा “यः' त्यदादिगण के शब्द हैं । अत: ये शेष 
रहते हैं । यथाक्रम रूप बनते हैं-तौ, यौ । 


अष्टाध्यायी 


_ पर 


'विशेष--यदि 'त्यद्‌' आदि शब्द ही परस्पर कहे जायें, तो 
वहाँ परवती शब्द होता है ।' यथा-- 
स च यश्च--यौ । 
यश्च स च--तो । 
कश्च यश्च-यौ । 
ग्ाम्यपशुसङ्केष्वतरुणेषु स्त्री 1.2.73 

पद.--आम्यपशुसङ्घेषु 7.3, अतरुणेषु 7.3, स्री 1.1 

अनु.-शेषः । | 

अर्थ--तरुणों से रहित ग्रामीण पशुओं के समूह में स्रीपशु 
शेष रहता है । 

उदा.--गावश्च वृषभाश्च गावः । महिषाश्च महिष्यश्च महिष्यः । 

(1) “गावश्च वृषभाश्च' यहाँ “गावः' ग्राम्य स्रीपशु हैं तथा 
“वृषभाः” ग्राम्य पुरुष पशु है । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा स्रीपशु 
गाव:” शेष रहा । 

(2) इसी प्रकार 'महिष्य:' शब्द बनता है । 

विशेष--1. यह सूत्र “पुमान्‌ स्रिया' का अपवाद है । 

2. सूत्र में 'अतरुण' ग्रहण सामर्थ्य के कारण पशु का 
विशेषण है, सङ्घ का विशेषण नहीं है । यथा--अजश्च अजाश्च 
अजा इमा: । 

3. 'ग्राम्य' पद का प्रयोजन है कि “रुरव इमे पृषता इमे! 
यहाँ दोनों ग्राम्य पशु होने के कारण पुँल्लिङ्ग शेष रहा । 

4. पशु” पद का ग्रहण इसलिये किया है कि “ब्राह्मणाः”, 
कषत्रियाः? इनमें पशु नहीं हैं । 

5. सङ्घ' पद का प्रयोजन है कि “एतौ गावौ चरतः? यहाँ 
पुल्लिंग शेष रहा । 

6. 'अतरुणेषु' का प्रयोजन है कि 'वत्सा इमे वर्करा इमे' 
यहाँ तरुण होने से पुल्लिंग शेष रहा । | 

. 7. यह एकशेष अनेक खुर वालों का भी होता है । तब 
'अश्वा इमे' यहाँ 'अश्व' के एक शफ होने के कारण पुल्लिंग 
शेष रहा । 


1. त्यदादीनां मिथः यदूयत्‌परं तत्‌ ,तच्छिष्यते । 
(पा० 1.2.72 वा०) 


॥ इति पणिडतेश्वरचन्द्रविराचितायामष्टाध्याय्याश्चन्द्रलेखाऽऽ ख्यायां 


टीकायां प्रथमाऽ ध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 


पाकेट 
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प्रथमाऽ ध्यायस्य 
तृतीयः पादः 


भूवादयो धातवः 1.3.1 

पद.--भूवादय: 1.3, धातवः 1.3 

अर्थ--'भूवादय:' का अर्थ है—'भू' तथा 'वा' आदि । 
यहाँ “भू' के साथ 'आदि' शब्द व्यवस्थावाची है । 'वा' के साथ 
आदि' शब्द प्रकारवाची है । अतः अर्थ हुआ--“भू' आदि 
तथा 'वा' के प्रकार वाली । 

क्रिया के वाचक “भू' आदि तथा 'वा' के प्रकार वाले शब्दों 
की धातु सञ्ज्ञा होती है । 

उदा,--भू, पठ्‌, वा, गम्‌ इत्यादि । 

विशेष--1. धातु सञ्ज्ञा होने से 'धातोः' (पा० 3.1.91) 
के अधिकार में कहे गये तिबादि प्रत्यय होते हैं । 

2. क्रियावाची कहने से “या” (=जो स्री) आदि शब्दों की 
“या” धातु के अनुकरण के कारण 'धातु' सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

3. इसी प्रकार “भू” (=पृथिवी) शब्द की धातु सञ्ज्ञा नहीं 
होती है । कारण कि यह क्रियावाची नहीं है । 

4. "भूवादयः का विग्रह इस: प्रकार किया जाता हे--भूश्व 
वाश्च भूवौ (इतरेतर दन्द्र:) । भूवौ आदी येषां ते भूवादयः 
(बहुब्रीहिः) । महर्षि पतञ्जलि ने वकार का आगम मङ्गलार्थ 
माना है । | 

उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 1.3.2 

पद.--उपदेशे 7.1, अच्‌ 1.1, अनुनासिक: 1.1, इत्‌ 
1.1 | 
अर्थ उपदेश में होने वाला अनुनासिक अच्‌ इत्सञ्ज्ञक 
होता है । आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरण में अनुनासिक 
अच्‌ वणा पर (-) इस प्रकार का चिह्न अंकित किया था, परन्तु 
आज वह पाउभ्रष्ट हो गया है । इस अनुनासिक व्यवस्था को 

गुरुपरम्परा से ही जाना जा सकता है । द्र०-- दु 

प्रतिज्ञाऽनुनासिक्याः पाणिनीयाः । 

आद्योच्चारणम्‌ उपदेशः? अर्थात्‌ आद्य आचायों (शिव, 


पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि) के उच्चारण को 'उपदेश' कहते 
हैं । आचार्य पाणिनि के निम्नलिखित ग्रन्थों को 'उपदेश' कहा 
जाता है । 

सूत्रपाठ, धातुपाठ, उणादिसूत्र, गणपाठ व लिङ्गानुशासन । 
इसके अतिरिक्तं वार्तिकपाठ भी 'उपदेश' के अन्तर्गत माना 
जाता है । 

उदा.-एधँ । वर्तमाने लँट्‌ । 

यहाँ “एध” का धकारोत्तरवत्ती अकार अनुनासिक होने से इत्‌ 
सज्ज्ञक है । 

'लँद्‌? का लकारस्थ अकार अनुनासिक है । अतः इस की 
इत्‌ सञ्ज्ञा है । 

'विशेष--1. 'उपदेशे' पद का प्रयोजन है कि उपदेश 
अवस्था में अनुनासिक अच्‌ वर्ण की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । अतः 
‘अभ्र आँ अपः' (ऋ० 5.48.1) में आँ' की इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं 
होती है । 

2. 'अच्‌' पद का प्रयोजन है कि उपदेश में अनुनासिक 
अच्‌ वर्ण की ही इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । तब 'मनिन व 'क्वनिप्‌' 
प्रत्ययस्थ नकार की इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

3. 'अनुनासिक' इसलिये कहा कि अनुनासिक अच्‌ वर्ण 
की ही इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । अन्यथा उपदेश-में सभी अच्‌ वर्णों 
की इत्‌ सञ्ज्ञा प्राप्त होती है । 

हलन्त्यम्‌ 1.3.3 

पद.--हल्‌ 1.1, अन्त्यम्‌ 1.1 

अनु.--उपदेशे, इत्‌ । 

अर्थ उपदेश में अन्तिम हल्‌ इत्‌ सञ्ज्ञक होता है । 

उदा.--'अ इ उ ण्‌ में णकार की तथा 'ऐ और च्‌' में 
चकार की इत्‌ सञ्ज्ञा है । 

विशेष--1. “उपदेश में हो'--ऐसा इसलिये कहा है कि 
'सोमसुत्‌” शब्द के अन्त में तकार हल्‌ वर्ण है । चूँकि 
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उपदेश अवस्था में नहीं है, अतः इसकी इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं 
गी । 

2. चौदहवें प्रत्याहार सूत्र ‘हल्‌? के लकार की इत्सञ्ज्ञा किये 
बिना 'हल प्रत्याहार नहीं बन सकता । 'हल प्रत्याहार के बिना 
“हलन्त्यम्‌? सूत्र नहीं बन पाता । इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष 
उपस्थित होता है । इसके निवारणार्थ प्रस्तुत सूत्र के हल्‌' पद 
में षष्ठी तत्पु० माना गया है । यथा--हस्य ल्‌ हल्‌ । पुनः “हल्‌ 
, च हल्‌ च हल्‌ “नपुंसकमनपुंसकन०' से एकशेष किया गया 
है । भाव यह है कि 'ह के समीप ल्‌ की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है” इस 
प्रकार अर्थ होकर प्रत्याहार वाले 'हल्‌' सूत्र के लकार की इत्‌ 
सञ्ज्ञा होकर हल्‌ प्रत्याहार बन जाता है । पश्चात्‌ “हल्‌' का 
एकशेष करने पर 'अन्तिम हल्‌ की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है” इस 
प्रकार अर्थ करने पर कोई दोष नहीं रहता है । 

पतञ्जलि ने 'हलन्त्यम सूत्र का पदच्छेद इस प्रकार दिखाया 


"हल्‌ अन्त्यम्‌' । द्वितीय लकार का “संयोगान्तस्य लोप:' 
से लोप हो जाता है । इस विग्रह के अनुसार सूत्रार्थ होता है : 

उपदेश अवस्था में अन्त्य “ल्‌' तथा 'हल की इत्सञ्ज्ञा 
होती है । 

इस प्रकार पहले 'हल्‌' के लकार की इत्‌ सञ्ज्ञा करके 'हल' 
प्रत्याहार बना लिया जाता है । 

न विभक्तौ तुस्माः 1.3.4 

पद.--न अव्य०, विभक्तौ 7.1, तुस्मा: 1.3 

अनु.-उपदेशे, इत्‌, अन्त्यम्‌, हल्‌ । 

अर्थ-'तुस्माः' का अर्थ है-तवर्ग, सकार तथा मकार । 
सुप्‌ तथा तिङ्‌ को विभक्ति’ कहते हैं । 

विभक्ति में वर्त्तमान तवर्ग, सकार और मकार जो अन्त्य 
हल्‌, उनकी इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

उदा.--रामात्‌ । जस्‌, शस्‌, भिस्‌, तस्‌, ङस्‌, थस्‌, 
ओस्‌ । भ्याम्‌, अम्‌, आम्‌, भ्यम्‌ । 

(1) 'रामातू, का तकार विभक्ति सञ्ज्ञक है । अतः तकार 
की इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं हुई । 
, (2) 'जस्‌' विभक्ति है । अत: सकार की इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं 
ह । इसी प्रकार शस्‌ आदि में सकार की इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं होती 

| 


(3) भ्याम्‌' विभक्ति है । अतः मकार की इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं 
होती है । 


अष्टाध्यायी 


विशेष- 1. 'विभक्तौ' अर्थात्‌ विभक्ति में वर्त्तमान तवर्ग, 
सकार और मकार की इत्‌ सञ्ज्ञा कही है । अत: 'अचो यत्‌! में 
तकार की-तथा “रुधादिभ्यः शनम्‌’ में मकार की इत्‌ सञ्ज्ञा का 
निषेध न होगा, कारण कि “यत्‌' तथा “श्नम्‌' विभक्ति सञ्ज्ञक 
नहीं हैं । 

2. ‘इदमस्थमुः’ (पा० 5.3.24) यहाँ 'थमु' प्रत्यय का 
विधान किया गया है, जिसकी प्राग्दिशो विभक्तिः” से विभक्ति 
सञ्ज्ञा होती है । 'थम्‌ इस रूप में उपदेश करने पर भी इसकी 
इत्‌ सञ्ज्ञा का निषेध हो जाता । तब 'थमु' इस प्रकार उपदेश 
व्यर्थं होकर ज्ञापित करता है कि पूर्वोक्त प्रतिषेध अनित्य है । 
अनित्य होने के कारण 'किमो5त्‌ तथा “इटोऽत्‌' में तकार की 
इत्सञ्ज्ञा का निषेध नहीं होता है । यद्यपि इनकी प्राग्दिशो 
विभक्तिः’ से विभक्ति सञ्ज्ञा हो जाती है । 

कुछ विद्वान्‌ 'अत्‌” में तकार का प्रयोग मुखसुखार्थ मानते 
हैं, अत: इत्‌ सञ्ज्ञा से पूर्व ही इसकी निवृत्ति हो जाती है । 
तब “न विभक्तौ-'से इत्‌ सञ्ज्ञा प्रतिषेध की आवश्यकता ही 
नहीं रहती । 

आदिर्जिटुडवः 1.3.5 

पद,--आदिः 1.1, जिटुडवः 1.3 

अनु.--उपदेशे, इत्‌, धातवः । 

अर्थ--उपदेश अवस्था में धातु के आदि में वर्त्तमान जि, टु 
तथा डु-इनकी इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । “भूवादयो धातवः से 
“धातवः पद की अनुवृत्ति लाकर तथा विभक्ति व वचन का 
विपरिणाम करके “धातोः? ऐसा पद बना लिया जाता है । 

उदा.-जिमिदा, जिक्ष्विदा, जिइन्धी, जिधृषा । टुओशिव, 
टुवेपृ, टुवम, टुनदि । डुकृञ्‌, डुवप, डुपचष्‌ । 

विशेष--1. पूर्वोक्त इत्‌ सञ्ज्ञा आदि में वर्त्तमान जि, टु 
तथा डु की होती है | “पटूयति' तथा 'कण्डूयति' यहाँ आदि में 
न होने के कारण 'टु' तथा “डु” की इत्‌ सज्ज्ञा नहीं होती है । 

2. 'उपदेशे' इसलिये कहा है कि पूर्वोक्त सञ्ज्ञा उपदेश 
अवस्था में वर्त्तमान की होती है । अतः “ञिकारीयति” में 'जि' 
की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

षः प्रत्ययस्य 1.3.6 

पद.--ष: 1.1, प्रत्ययस्य 6.1 

अनु.--इत्‌ , आदिः, उपदेशे । 

अर्थ उपदेश में प्रत्यय के आदि में स्थित षकार की 
इतूसञ्ज्ञा होती है सूत्रस्थ षकार में अकार उच्चारणार्थ है । 
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4 रजकी, जल्पाक:, भिक्षाक:, कुट्टाक:, 
लुण्टाक:, वराक:, वराकी । 

(1) 'नृत्‌ ष्वुन्‌' यहाँ “शिल्पिनि ष्वुन्‌' से 'ष्वुन' हुआ । 
नकार व षकार की इत्‌ सञ्ज्ञा हुई । 'तस्य लोपः' से लोप 
हुआ । नृत्‌ वु । नृत्‌ अक । युवोरनाकौ । पुगन्तलघू० । नर्तक । 
'षिद्‌-गौरादिभ्यश्च' से ‘ङीष्‌’ । नर्तक डीष्‌ । नर्तक ई । यचि 
भम्‌ । यस्येति च । अचो रहाभ्यां द्वे । नर्तकी । 'सु' हुआ । 'सु' 
का लोप । नर्तकी । 

(2) 'रञज' से 'ष्वुन' हुआ । पूर्ववत्‌ सभी कार्य हुये । रञ्ज्‌ 
वु । रञ्ज अक । “रजकरजन रज:--' (वा० 6.4.24) से 
अनुनासिक लोप हुआ । रज्‌ अक । पूर्ववत्‌ 'डीष्‌' होकर 
'रजकी' बना । 

(3) 'जल्पभिक्षकुट्ट--' से “षाकन्‌' होता है । प्रस्तुत सूत्र के 
द्वारा षकार की, “हलन्त्यम्‌' से नकार की इत्सञ्ज्ञा हुई । लोप 
होकर “जल्प्‌ षाकन्‌ > आक' बना । 'सु' होकर 'जल्पाकः' । 

(4) इसी प्रकार भिक्षाकः, कुट्टाकः, लुण्टाकः तथा वराकः 
शब्द बनते हैं । स्त्रीत्व की विवक्षा में 'वराक' से 'वराकी' 
बनता है । 

विशेष-- प्रत्ययस्य’ का प्रयोजन है कि प्रत्यय के आदि में 
वर्तमान षकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । तब 'षोड:' यहाँ आदि में 
स्थित षकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती है । कारण कि यह आदि 
में स्थित नहीं है । 

“आदिः” का प्रयोजन है कि प्रत्यय के आदि में स्थित षकार 
की इत्सञ्ज्ञा होती है । तब “महिषः” में टिषच्‌” प्रत्यय में 
वर्तमान षकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती है । यहाँ 'अवि- 
मह्याष्टिषच्‌' (उणा० 1.45) से “टिषच्‌, प्रत्यय होता है । 

चुटू 1.3.7 

पद.--चुटू 1.2 

अनु.--प्रत्ययस्य, आदिः, उपदेशे, इत्‌ । 

अर्थ--'चु' का अर्थ है--चवर्ग । 'टु' का अर्थ है--टवर्ग | 
उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में वर्त्तमान चवर्ग और टवर्ग 
की इत्सज्ज्ञा होती है । 

उदा.--(चवर्ग:) कौञ्जायन्यः, ब्राह्मणाः, शाण्डिक्यः । 
(टवर्गः) वाचा । कुरुचरी, मद्रचरी । उपसरजः, मन्दुरजः । 
आन्नः । 

(1) कुञ्ज च्फञ्‌ । गोत्रे कुझादिभ्य--। चुटू हलन्त्यम्‌ । कुझ्‌ 
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फ । आयनेयी० । कुञ्ज आयन्‌ अ । तद्धितेष्वचामा० । कौञ्‌ 
आयन्‌ अ । 'सु' होकर--कौज्ञायन: । 

(2) ब्राह्मण जस्‌ । बहुवचन की विवक्षा में “जस्‌” हुआ । 
चुटू । ब्राह्मण अस्‌ । पूर्वसवर्णदीर्घ । ब्राह्मणास्‌ । रुत्व, विसर्ग । 
ब्राह्मणाः । 

(3) “शण्डिकादिभ्यो ज्य:” से निवास अर्थ में 'ञ्य' होता 
है। शण्डिक ञ्य । चुटू । तस्य लोपः । आदि वृद्धि । यस्येति 
च । शाण्डिक्‌ य । 'सु' हुआ । शाण्डिक्यः । 

(4) वाच्‌. टा । तृतीया एकवचन । चुटू । वाचा । 

(5) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ । चरेष्ट । इस प्रकार 'चर से 'ट' 
हुआ । कुरुषु चरति । यहाँ “उपपदमतिङ्‌” से समास हुआ । 
चुटू । कुरुचर । ्रीत्व को विवक्षा में टिड्ढाञण्‌-- से 
'डीप्‌' । कुरुचर डीप्‌ । कुरुचरी । 

(6) उपसरे जातः । इस अर्थ में “सप्तम्यां जनेर्डः? से 'ड' 
हुआ । उप स र जन्‌ ड । चुटू | तस्य लोपः । डित्‌ सामर्थ्याद्‌ 
अभस्याऽपि टेलोपः । (वा० 6.4.143) । उपसरज्‌ अ । सु' 
होकर 'उपसरजः' बना । 

(7) मन्दुरायां जातः । मन्दुरा जन्‌ ड । ङ्यापोः सञ्ज्ञाछन्द- 
सोर्बहुलम्‌ । मन्दुर जन्‌ ड । मन्दुर ज्‌ अ। 'सु' हुआ मन्दुरजः । 

(8) अन्नं लब्धा । अन्नाण्णः । अन्नण । चुटू । तस्य लोपः । 
आन्न अ | आन्न अ । आन्न सु । आन्नः । 

विशेष--1. प्रत्यय के आदि में स्थित 'छ' (चवर्ग) को 
तथा 'ढ्‌' (टवर्गीय) को “आयनेयीनीयियः के द्वारा क्रमशः 
“ईय्‌? तथा 'एय्‌' आदेश हो जाते हैं । 

2. 'षः प्रत्ययस्य’ तथा 'चुटू' इन दो सूत्रों के स्थान पर 
'चुटुषं प्रत्ययस्य’ ऐसा एकसूत्र बनाया जा सकता था, परन्तु दो 
पृथक्‌ पृथक्‌ सूत्र बनाने का प्रयोजन है कि यह विधि अनित्य 
है । अतः तिन वितश्चुञ्चुपूचणपौः सूत्र के द्वारा विहित 'चुझुप' 
तथा 'चणप्‌' के चकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती है । केशचुञ्चुः । 
केशचणः । इसी. प्रकार 'अवात्‌ कुटारच्च’ तथा “नते नासि- 
काया: सज्ज्ञायां टीटञूनारज्‌ भ्रटचः' के द्वारा विहित 'कुटारत्‌' 
तथा 'टीटच्‌' के टकार की इत्‌ सञ्ज्ञा नहीं होती है । अव 
टीटः । 

3. प्रत्यय के आदि चवर्ग रवर्ग की ही इत्सञ्ज्ञा होती 
है । यथा--'कर्मणि घटो 5 उच्‌' के द्वारा 'अठच्‌ होता है । 
प्रत्यय के मध्य में स्थित टवगीय ठकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं 
होती है । 
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-. 1.3.8 

पद.--लशकु 1.1, अतद्धिते 7.1 
अनु.--प्रत्ययस्य, आदिः, उपदेशे, इत्‌ । 

अर्थ--उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में वर्त्तमान 
लकार, शकार तथा कवर्ग की इत्सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.-(लकारेत्‌) चयनम्‌ । (शकारेत्‌) भवति । (ककारेत्‌) 
भुक्तः । (खकारेत्‌) प्रियंवदः । (गकारेत्‌) ग्लास्नुः । (घकारेत्‌) 
भङ्गुरम्‌ । (ङकारेत्‌) वाचः । 

(1) चि ल्युट्‌ । धातोः । ल्युट्‌ च । लशक्वतद्धिते । तस्य 
लोप: । युट्‌ । हलन्त्यम्‌ । यु । युवोरनाकौ । चि अन । 
सार्वधातुकार्ध० । चे अन । एचोऽयवायावः । चयन । 'सु' 
विभक्ति आई । चयनम्‌ । अतोऽम्‌ । अमि पूर्वः । इसी प्रकार 
जयनम्‌? हो गया । 

(2) 'भू” लद्‌ स्थानिक तिप्‌ हुआ । भू तिप्‌ । कर्तरि शप्‌ । 
भू शप्‌ तिप्‌ । लशक्वतद्धिते । गुण । भू अति | भो अति । 
अवादेश । भवति । 

(3) भुज्‌ क्त । इस दशा में ककार की इत्‌ सञ्ज्ञा हुई । भुज्‌ 
त। भुक्‌ त । सु हुआ । भुक्तः । 

(4) 'प्रियंवशे वदः खच्‌' से 'खच्‌' हुआ । प्रिय वद्‌ खच्‌ | 
लशक्वतद्धिते । प्रिय वद्‌ अच्‌ । हलन्त्यम्‌ । अरुद्विषद्‌० । 
प्रिय मुम्‌ वद्‌ अ । प्रियम्‌ वद । प्रियंवद । प्रथमा एक० में 
'प्रियंवद्‌ः' बना । 

(5) “भञ्जभासमिदो घुरच्‌' से घुरच्‌’ हुआ । भञ्ज्‌ घुरच्‌ । 
हलन्त्यम्‌ । लशक्वतद्धिते । तस्य लोपः । भञ्ज्‌ उर । चजोः 
कु घिण्ण्यतोः । भन्‌ग्‌ उर । नश्चाऽपदा० । अनुस्वारस्य--। 
भङ्गुरः । भङ्गुरम्‌ । 

(6) “ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः’ से 'ग्स्नु हुआ । ग्ला ग्स्नु । 
लशक्वतद्धिते । ग्ला स्नु । ग्लास्नुः । 

(7) “वाच्‌ डस! में “लशक्वतद्धिते' से ङकार की इत्‌ 
सञ्ज्ञा। वाच्‌ अस्‌ । वाचः । 

अन्य उदा.-(लकारेत्‌) मदन: (ल्यु) । (शकारेत्‌) दीव्यति 
(श्यन्‌) । (ककारेत्‌) कृतवान्‌ (क्तवतु), कृत्वा (वत्वा) । 
(खकारेत्‌) वशंवदः (ख) । (ङकारेत्‌) सरिति (ङि) । 

विशेष--1. “लशक्वतद्धिते में लकारस्थ व शकारस्थ 
अकार उच्चारणार्थ-है । 

2. ‘अतद्धिते’ इसलिये कहा है कि तद्धित प्रत्यय के आदि 

में स्थित ल्‌, श्‌ तथा कवर्ग की इत्सञ्ज्ञा न हो । यथा-- 


अष्टाध्यायी 


'प्राणिस्थादातो०' के द्वारा 'लच्‌' तद्धित होता है । तद्धित होने 
से लकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं हुई । चूडा लच्‌ । चूडाल । चूडाल 
सु । चूडालः । “लोमादिपामादि०' से 'श' होता है । तद्धित 
प्रत्यय होने से शकार की इत्सञ्ज्ञा न हुई । लोमश । लोमशः । 
'कर्णललाटात्‌ कन्‌०' से 'कन्‌' तद्धित प्रत्यय होता है । कर्ण 
कन्‌ । कर्ण क । कर्णक सु । कर्णकः । 
तस्य लोपः 1.3.9 

पद्‌.--तस्य 6.1, लोपः 1.1 

अनु.-इत्‌ । | 

अर्थ--इत्‌ सञ्ज्ञक का लोप होता है । 

प्रस्तुत सूत्र में 'तस्य' पद सर्वलोप के लिये है । यदि 'तस्य' 
पद का ग्रहण न होता तो अन्त्यपरिभाषा के अनुसार इत्सञ्ज्ञक 
वर्ण समुदाय के अन्त्य वर्ण का लोप प्राप्त होता है । तब “दु' 
व डु" के उकार का लोप ही प्राप्त होता है । परन्तु “तस्य' पद 
के द्वारा सूचित होता है कि आचार्य को इत्सञ्ज्ञक समग्र वर्ण 
समूह का लोप इष्ट है । 
यहाँ उल्लेखनीय है कि 'अ इ उ ण्‌ आदि प्रत्याहार सूत्रस्थ 
णकार आदि वर्णों की 'हलन्त्यम के द्वारा इत्सञ्ज्ञा होती है, 
परन्तु इन वर्णों की 'तस्य लोप:' से लोप नहीं होता है । यदि 
इनका लोप होता तो “अण्‌' आदि प्रत्याहार न बनते । 

यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ 1.3.10 
पद,--यथासंख्यम्‌ 1.1, अनुदेशः 1.1, समानाम्‌ 6.3 
अर्थ--संख्याम्‌ अनतिक्रम्य यथासंख्यम्‌ अर्थात्‌ संख्या के 
अनुसार । अनुदेशः अर्थात्‌ कार्य । अनुदिष्ट होने वाले को 
अनुदेश कहते हैं । जिसका बाद में उच्चारण किया जाये, वह 
अनुदेश होता है । समान संख्या वालों का कार्य यथाक्रम 
(अर्थात्‌ पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा 
इस प्रकार) होता है । 
उदा.-(इको यणचि) इति आदि इत्यादि, सु आगतम्‌ 
स्वागतम्‌, पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, ल्‌ आदेशः लादेशः । (एचोऽ- 
यवायावः) नयनम्‌, पवनः, नायकः, पावकः । (परस्मैपदानां 
णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः) पपाठ इत्यादयः । (आयनेयीनीयियः 
फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌) गार्ग्यायणः, वैनतेयः, ग्रामीण:, 
शालीयः, क्षत्रिय: । (तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्‌, ढकछण्‌ 
ढञूयकः) । 

(1) “इको यणचि, में विधीयमान “यण चार हैं तथा स्थानी , 
इक्‌ अविधीयमान होने से सवणीं वर्णों के साथ 66 हैं । अतः 
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ड नहीं हो सकता । तदपि जाति के आश्रयण से 'इक' 
भी चार हैं तथा “यण्‌' भी चार हैं। अतः यथासंख्य हो जायेंगे । 
शेष उदाहरण तत्‌ तत्‌ सूत्रों के अन्तर्गत देखने चाहिये । 


विशेष--1. सूत्रस्थ 'संख्या' शब्द के द्वारा 'क्रम' लक्षित 


होता है । 
स्वरितेनाऽधिकारः 1.3.11 

पद,--स्वरितेन 3.1, अधिकारः 1.1 

अर्थ--जहाँ स्वरित के द्वारा सूचित हो, उसे 'अधिकार' 
जानना चाहिये । 

उदा.--प्रत्ययः (3.1.1) । परश्च (३.1.2) । धातोः 
(3.1.91) । अङ्गस्य (6.4.1) । भस्यं (6.4.129) । पदस्य 
(8.1.16) 

अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ 1.3.12 

पद.--अनुदात्तडित: 5.1, आत्मनेपदम्‌ 1.1 

अर्थ-'अनुदात्तङितः' पदस्थ 'इत्‌' पद का सम्बन्ध 
'अनुदात्त' व 'ङ्‌' दोनों के साथ है । द्र ०--इन्द्वान्ते श्रूयमाणं 
- पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते ।' तब इस पद का अर्थ हुआ-- 
जिसका अनुदात्त अच्‌ इत्‌ है तथा ङकार इत्‌ है । यहाँ “लस्य' 
पद का अध्याहार करके सूत्रार्थ इस प्रकार होता है : 

जिसका अनुदात्त इत्‌ हो या जिसका ङकार इत्‌ हो, उस 
(घातु) से पर लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होता है । 

उदा.--(अनुदात्तेत्‌) आस्ते । (ङित्‌) शेते । 

(1) 'आस' अनुदात्तेत्‌ धातु है । अतः इससे आत्मनेपद 
प्रत्यय “त' हुआ । आस्‌ त । 'टि’ को एत्व हुआ । शप्‌ तथा 
उसका लुक्‌ हुआ । आस्ते । 

(2) “शीङ्‌? उपदेश काल में डित्‌ है । अतः प्र०पु० 
एक० का 'त' प्रत्यय हुआ । पूर्ववत्‌ शप्‌, शप्‌ लुक्‌, एत्व 
हुआ । शी ते । गुण । शेते । 

विशेष--1. धातुपाठ में प्रयोजन वशात्‌ उदात्त, अनुदात्त 
व स्वरित स्वर जोड़े गये हैं । ये अनुनासिक होने से इत्सञ्ज्क 
होते हैं । जिस धातु का अनुदात्त स्वर इत्‌ होता है, वह 
अनुदात्तेत्‌ कहलाता है । 

2. इसी प्रकार प्रयोजनवशात्‌ आचार्य ने धातुपाठ में 
धातुओं का अनुबन्ध सहित पाठ किया है । जिस धातु का 
ङकार अनुबन्ध होता है, वह डित्‌ धातु कहलाता है । 

3. प्रस्तुत सूत्र में “धातोः पद “भूवादयो धातवः' से यथा- 
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प्राप्त है । अतः तदन्त परिभाषा के द्वारा अन्त’ शब्द भी प्राप्त 
है । “बोभूय” (यङ्‌ प्रत्ययान्त) आदि धातु से आत्मनेपद विधान 
के लिये “अन्त: पद का योग आवश्यक है । 

4. चूँकि इत्सञ्ज्ञा औपदेशिक अच्‌ या हल्‌ की ही होती 
है। अतः इत्‌’ कहने से ‹उपदेशे’ पद की अनुवृत्ति यहाँ 
अर्थतः प्राप्त है । 

भावकर्मणोः 1.3.13 


पद.--भावकर्मणो: 7.2 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'भावकर्म' का अर्थ है--भाववाच्य व कर्मवाच्य । 
भाव और कर्म में हुये लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय 
होता है । 

उदा.--(भाव०) त्वया सुप्यते। (कर्म०) देवेन वेदः 
पठ्यते । 

(1) “स्वप्‌’ धातु से भाव में लकार हुआ । “लः कर्मणि 
च--'। लादेश के सभी सूत्र लगकर प्रस्तुत सूत्र के द्वारा 
आत्मनेपद हुआ । तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ । सार्वधातुके यक्‌। 
स्वप्‌ यक्‌ त । टि को एत्व । स्वप्यते । “वचिस्वपि०-'। सु 
अप्‌ यते । सुप्यते । 

(2) पठ्‌ यक्‌ त । कर्म में लकार हुआ | यक्‌ । टि को 
एत्व । पद्यते । 

विशेष--'ल: कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः' सूत्र में 
लकारों के तीन अर्थ बताये गये हैं--कर्त्ता, कर्म और भाव । 
सकर्मक धातुओं से लकार कर्म व कर्ता अर्थ में तथा अकर्मक 
धातुओं से लकार भाव तथा कर्ता अर्थ में होते हैं । 

सकर्मक व अकर्मक भेद से धातु दो प्रकार का होता है । 
जिस धातु का कर्म होता है, वह “सकर्मक' कहलाता है । जिस 
धातु का कर्म नहीं होता है, वह 'अकर्मक' धातु होता है । 


यथा-- 
क्रियाप्रदं कर्तृपदेन युक्त, 
व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षाम्‌ । 
सकर्मकं तं सुधियो वदन्ति, 

शेषस्ततो धातुरकर्मकः स्यात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ क्रियापद कर्तृपद से युक्त होकर “किम्‌' शब्द 
की अपेक्षा करता है, उसे 'सकर्मक' कहा जाता है । जहाँ 
क्रियापद कर्तृपद से युक्त होकर 'किम्‌' शब्द की अपेक्षा नहीं 
करता, उसे 'अकर्मक' कहा जाता है । 
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इस विषय में व्यवस्था इस प्रकार है : 
लज्जासत्तास्थितिजागरणं, 
वृद्धिक्षयभयजीवनमरणम्‌ । 
शयनक्रीडारुचिदीभ्त्यर्थ, 
धातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ 

आ कारिकोक्त लज्जा आदि अर्थ वाले धातु अकर्मक 

| 

(क) जब क्रिया और कर्ता का अधिकरण (आश्रय) 
परस्पर समान होता है, तब कर्तृवाच्य क्रिया होती है । इसमें 
क्रिया कर्त्ता को कहती है । 

(ख) जब क्रिया और कर्म का अधिकरण एक होता है 
तो कर्मवाच्य क्रिया होती है । कर्मवाच्य में क्रिया कर्म को 
कहती है । 

(ग) भाववाच्य क्रिया में भाव मात्र कहा जाता है । प्रस्तुत 
सत्र भावकर्म प्रक्रिया को कहता है । यहाँ 4 बातें मुख्य हैं : 

1. “भावकर्मणोः” से आत्मनेपद होता है । 
. “सार्वधातुके यक! से यक्‌ होता है । 
. 'चिण्‌ भावकर्मणोः' से 'चिण होता है । 
- स्यसिच्‌- से चिणूवद्भाव होता है । 
कर्त्तरि कर्मव्यतिहारे 1.3.14 

पद.--कर्त्तरि 7.1, कर्मव्यतिहारे 7.1 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ सूत्रस्थ 'कर्म' पद क्रियावाची है । “व्यतिहार' का 
अर्थ है--विनिमय अर्थात्‌ अदल-बदल । क्रिया के अदल- 
बदल करने अर्थ में कर्तृवाच्य में आत्मनेपद होता है । 

उदा. व्यतिलुनते क्षेत्रम्‌ । व्यतिपुनते वस्नम्‌ । 

(1) वि तथा अति पूर्वक लू धातु से कर्मव्यतिहार अर्थ में 
आत्मनेपद हुआ । बहुत्व में 'झ” हुआ -> व्यति लू झ । व्यति 
लू श्ना झ । क्र्यादिभ्यः शना । सार्वधातुकमपित्‌ । श्नाऽभ्य- 
स्तयो रातः । व्यति लू न्‌ झ । आत्मनेपदेष्वनतः । व्यति लू न्‌ 
अत्‌ अ । प्वादीनां हस्व: । व्यतिलुनत । व्यतिलुनते । टित 
आत्म० । 

(2) इसी प्रकार “व्यतिपुनते' बनता है । 

न . कर्मव्यतिहार के निम्नलिखित तीन स्थान माने 


DUN 


(क) एक के योग्य कार्य को यदि दूसरा करे तो उसे 'कर्म 


अष्टाध्यायी 


व्यतिहार' कहते हैं । यथा--ब्राह्मण: क्षेत्रं व्यतिलुनीते । यहाँ 
मजदूरों के योग्य काटना रूप कार्य को ब्राह्मण करता है । अत: 
क्रिया व्यतिहार हो गया । 

(ख) एक दूसरे के साथ एक जैसी पारस्परिक क्रिया को भी 
(क्रिया व्यतिहार' कहा जाता है । यथा--राजानः सम्प्रहरन्ते । 
राजा लोग एक दूसरे पर प्रहार करते हैं । 

'कृषकाः क्षेत्रं व्यतिलुनते’ अर्थात्‌ किसान एक दूसरे का 
खेत काटते हैं । 

(ग) किसी विषय में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर होना भी 
'क्रियाव्यतिहार' कहलाता है । यथा--व्यतिभाते (नै० 2.22) 
यहाँ दमयन्ती के मातृ व पितृ दोनों कुलों का एक दूसरे से 
अधिक प्रसिद्ध होना बताया है । 

2. 'कर्मव्यतिहारे' का प्रयोजन है कि व्यतिहार की दशा में 
ही आत्मनेपद होता है । यथा-क्षेत्रं लुनन्ति । यहाँ सामान्य 
अवस्था है । अतः परस्मैपद ही हुआ । 

न गतिहिंसार्थेभ्यः 1.2.15 

पद.--न अव्य०, गतिहिंसार्थेभ्यः 5.3 

अनु.कर्मव्यतिहारे, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--गति अर्थ वाले तथा हिंसा अर्थ वाले धातु से क्रिया 
के अदल-बदल के अर्थ में आत्मनेपद नहीं होता है । 

उदा.-(गत्यर्थेभ्यः) व्यतिगच्छन्ति, व्यतिसर्पन्ति । (हिंसा- 
थेंभ्य:) व्यतिहिंसन्ति, व्यतिघ्नन्ति । 

(1) वि, अति पूर्वक गम्‌ धातु से कर्मव्यतिहार अर्थ में 
प्रस्तुत सूत्र के द्वार आत्मनेपद का प्रतिषेध हुआ । लट्‌ 
स्थानिक प्र०पु० बहुव० का झि हुआ | 

व्यति गम्‌ झि । व्यति गछ झि । इषुगमियमां छ: | छे च । 
व्यतिग तुक्‌ छ्‌ झि । श्रुत्व, झोऽन्तः । शप्‌ । व्यति गच्छ शप्‌ 
अन्ति । अतो गुणे । व्यतिगच्छन्ति । 

(2) इसी प्रकार “व्यति सृप्‌ झि' इस दशा में लघूपधगुण 
होकर “व्यतिसर्पन्ति बन गया । 

(3) वि, अति पूर्वक “हिसि” से पूर्ववत्‌ सभी कार्य हुये । 
“इदितो नुम्‌ घातोः' से नुम्‌’ हुआ । व्यति हि नुम्‌ स्‌ झि । 
इनम्‌ । व्यति हि श्नम्‌, नुम्‌ स्‌ शप्‌ अन्ति । श्नसोरल्लोपः । 
व्यति हि न्‌ न्‌ स्‌ शप्‌ अन्ति । शनान्न लोपः । व्यति हिन्‌ स 
अन्ति । नश्चाऽपदान्तस्य० । व्यतिहिंसन्ति । 


(4) 'व्यति हन्‌ झि' इस दशा में शप्‌, शप्‌ का लुक, 
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त । गमूहन्‌जन्‌खन०' से उपधा लोप । व्यति ह्‌ 


न्‌ अन्ति । 


हो हन्तेजिर्ण ०” से कुत्व । व्यति घ्‌ न्‌ अन्ति । व्यतिष्नन्ति | 

विशेष--1. 'हिंसा” अर्थ वाले 'ह' धातु के विषय में 
आत्मनेपद का प्रतिषेध नहीं होता है ।' यथा-- 

१ सम्प्रहरन्ते राजान: (अर्थात्‌ राजा लोग परस्पर प्रहार करते 
हैं) । 

यहाँ प्रस्तुत सूत्र के द्वारा आत्मनेपद का प्रतिषेध प्राप्त था, 
परन्तु प्रतिषेध न हुआ । 

2. 'हस्‌' आदि धातुओं से कर्मव्यतिहार अर्थ में आत्मनेपद 
का प्रतिषेध हो |* यथा-- 

व्यतिहसन्ति, व्यतिजल्पन्ति, व्यतिपठन्ति । यहाँ गति व 
हिंसा अर्थ न होने के कारण आत्मनेपद प्राप्त था, परन्तु वार्तिक 
से प्रतिषेध हो गया । 

3. कर्मव्यतिहार अर्थ में पूर्वोक्त 'व्यति' उपसर्ग द्वय के बिना 
भी कुछ धातुओं से आत्मनेपद देखा जाता हे । यथा-- 
प्रियामुखं किम्पुरुषश्ुचुम्बे | (कालिदास) 

इतरेतराऽ न्योऽ न्योपपदाच्च 1.3.16 
पद्‌.--इतरेतराऽन्योऽन्योपपदात्‌ 5.1, च अव्य० । 
अनु,--न, कर्मव्यतिहारे, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--यदि इतरेतर तथा अन्योन्य शब्द उपपद में हों तो 
धातु से कर्मव्यतिहार अर्थ में आत्मनेपद न हो । 

उदा.--इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति (= एक दूसरे का काटते 
हैं) । अन्योऽन्यस्य व्यतिलुनन्ति (= एक दूसरे का काटते हैं) । 

विशेष--यदि उपपद में “परस्पर' शब्द हो तो धातु से कर्म- 
व्यतिहार में आत्मनेपद नहीं होता है ।? यथा--परस्परस्य 
व्यतिलुनन्ति । 


नेर्विशः1 .3.17 
पद.--ने: ५.1, विश: 5.1 
अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 


1. महा० 1.2.15 (वा.2) । द्र० हरतेरप्रतिषेधः । 
2. महा० 1.2.15 (वा० 1) 

द्र० प्रतिषेधे हसादीनामुपसंख्यानम्‌ । 
3. महा० 1.2.16 (वा०1) 

द्र० परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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अर्थ--नि' पूर्वक विशधातु से आत्मनेपद होता है । 
'विश्‌' धातु परस्मैपदी है । प्रकृत सूत्र के द्वारा आत्मनेपद का 
विधान किया है । 

उदा.--निविशते यदि शूकशिखा पदे (नै० 4.11) । 
अभिनिविशते । 

(1) 'नि' पूर्वक 'विश्‌' धातु से यथाप्राप्त परस्मैपद को 
बाधकर प्रकृत सूत्र के द्वार आत्मनेपद हो गया । 

(2) इसी प्रकार अभि, नि पूर्वक 'विश्‌' धातु से आत्मनेपद 
हुआ | 

विशेष--1. सूत्रस्थ “ने: पद का प्रयोजन है कि “नि! 
उपसर्ग के साथ ही 'विश' धातु से आत्मनेपद होता है । 
यथा 

सर्पः बिलं प्रविशति । यहाँ “प्रर उपसर्ग होने से यथाप्राप्त 
परस्मैपद्‌ होता है । 

2. “यदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते’ इस परिभाषा के अनुसार 
जो आगम होता है, वह उसी के ग्रहण से गृहीत होता है । अतः 
न्यविशत' यहाँ 'अद्‌' का व्यवधान होने पर भी नि' को 'विश्‌' 
धातु का उपसर्ग ही माना जायेगा। फलत: आत्मनेपद हो गया । 

3. 'अर्थवद्ग्रहणे नाऽनर्थकस्य ग्रहणम्‌’ परिभाषा के अनु- 
सार अर्थवान्‌ 'नि' उपसर्ग का ग्रहण होने से “मधुनि विशन्ति 
भ्रमराः? यहाँ अनर्थक 'नि' का ग्रहण नहीं होता है । फलतः 
यथाप्राप्त परस्मैपद ही हो गया । 

परिव्यवेभ्यः क्रियः 1.3.18 

पद.--परिव्यवेभ्य: 5.3 , क्रियः 5.1 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

, अर्थ--परि, वि तथा अव उपसर्ग पूर्वक 'क्रो' धातु से 
आत्मनेपद होता है । 

उदा.--परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । 

(1) धातुपाठ में 'डुक्रीज' धातु जित्‌ है । अतः कत्रभिप्राय 
क्रियाफल में ही आत्मनेपद प्राप्त है, परन्तु पूर्वोक्त “परि' आदि 
उपसगा के साथ अकर्त्रभिप्राय में भी 'क्री' धातु से आत्मनेपद 
हुआ है । परिक्रीणीते (=सब प्रकार से खरीदता है) । विक्रीणीते 
(=बेचता है) । अवक्रीणीते (=किराये पर लेता है) । 

विशेष--1. यहाँ “परिव्यवेभ्यः? पदस्थ 'परि' उपसगाँ का 
ही ग्रहण है । अतः “बहुवि क्रीणाति वनम्‌' यहाँ आत्मनेपद न 
हुआ । कारण कि “बहवो वयो यत्न बहुवि’ इस विग्रह के 
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E “बहविः शब्दस्थ वि' उपसर्ग नहीं है, अपितु शब्द का 
अन्तिम भाग है । 
विपराभ्यां जेः 1.3.19 

पद.--विपराभ्याम्‌ 5.2, जेः 5.1 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ वि' तथा परा’ उपसर्ग पूर्वक 'जि' धातु से 
आत्मनेपदे होता है । 

“जि' धातु परस्मैपदी है । अतः सामान्यतः परस्मैपद प्राप्त 
होता है । 'वि' तथा 'परा' उपसर्ग के साथ ही 'जि' से आत्मने- 
पद होता है । 

उदा.-विजयते । पराजयते । 

(1) विः पूर्वक जि' धातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा आत्मनेपद 
हुआ । विजयते (=जीतता है) । 

(2) इसी प्रकार पराजयते (= हारता है, हराता है) में 
समझना चाहिये। | 

विशेष--'विपराभ्याम्‌' पद के द्वारा वि” तथा 'परा' 
उपसगों का ही ग्रहण होता है । “बहुवि जयति वनम्‌' यहाँ 'वि' 
उपसर्ग नहीं है, अपितु शब्द का अंश है । अतः आत्मनेपद 
नहीं होता है । 

' इसी प्रकार “परा जयति सेना” (=उत्कृष्ट सेना जीतती है) 
यहाँ आत्मनेपद नहीं होता है । 

अन्य उदा.--विजयते विश्वं स पुष्पायुधः (गीत गो० 
10.6) । 

रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते (उत्तर० 2.2) । 

चैद्यः परान्‌ पराजिग्ये (शि० 19.82) । यं पराजयसे मृषा 
(या० स्मृ० 2.75. ) १ 

आङो दोऽनास्यविहरणे 1.3.20 


पद.--आड: 5.1, दः 5.1, अनास्यविहरणे 7.1 
अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'आ' पूर्वक “दा' धातु के अनेक अर्थ होते हैं : 
(क) ग्रहण करना, 

(ख) मुख खोलना इत्यादि । 


दा धातु परस्मैपदी है । जहाँ आ पूर्वक 'दा' धातु का अर्थ 
मुख खोलना नहीं होता है, वहाँ आत्मनेपद का विधान किया 


गया है । 


अष्टाध्यायी 


“मुख खोलना' इस अर्थ से अतिरिक्त अर्थ में 'आ' पूर्वक 
“दा' धातु से आत्मनेपद होता है । 

उदा.--विद्याम्‌ आदत्ते । 

यहाँ 'आदत्ते' का अर्थ “ग्रहण करना' है । अत: आत्मनेपद 
हो गया । 

विशेष--1. आ पूर्वक 'दा' धातु से “मुख खोलना' अर्थ से 
भिन्न अर्थ में ही आत्मनेपद होता है । यथा--“आस्यं 
व्याददाति' यहाँ आत्मनेपद नहीं होता है । 

2. आस्यविहरण के समान क्रियाओं के अर्थ में भी पूर्वोक्त 
प्रतिषेध प्राप्त होता है ।' यथा--विपदिकां व्याददाति (= पैर 
की बिवाई को खोलता है) यहाँ आत्मनेपद नहीं हुआ । 

इसी प्रकार 'कूलं व्याददाति’ (= किनारे को काटता है) यहाँ 
आत्मनेपद नहीं हुआ । 

3. जहाँ अपना अङ्ग आपूर्वक दा धातु का कर्म हो तथा 
'आस्यविहरण' अर्थ हो तो पूर्वोक्त प्रतिषेध होता है अर्थात्‌ 
आत्मनेपद नहीं होताहै ।! भाव यह है कि आ पूर्वक दा धातु से 
आत्मनेपद होता है यदि इसका अर्थ आस्यविहरण न हो तथा 
इसका कर्म अपना अङ्ग न हो । यथा--पिपीलिकाः पतङ्गस्य 
मुखं व्याददते । 

क्रीडोऽ नुसम्परि भ्यश्च 1.3.21 
पद.--क्रीड: 5.1, अनुसम्परिभ्यः 5.3, च अव्य० । 
` अनु.--आड:, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--अनु, सम्‌, परि तथा आङ्‌. उपसर्ग पूर्वक क्रीड्‌ धातु 
से आत्मनेपद होता हे । | 

उदा,-अनुक्रीडते (=साथ में खेलता है) । संक्रीडते 


(=मस्त होकर खेलता है) । परिक्रीडते (=खूब खेलता है) । 
आक्रीडते (=खेलता है) । 

पूर्वोक्त सभी उदाहरणों में प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद हो 
गया है । 

विशेष--1. प्रकृत सूत्र में 'अनु' आदि उपसगा का ही 
ग्रहण है, तथा कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञक 'अनु' आदि यहाँ अभीष्ट 
नहीं हैं । “माणवकम्‌, अनु क्रीडति’ इस वाक्य में 'अनु' की 


1. महा० 1.3.20 
द्र० आस्यविहरणसमानक्रियादपि प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
2. महा० 1.3.20 (वा० 2) 


द्र०--स्वाङ्गकर्मकाच्चेति । 
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उ सञ्ज्ञा होने से 'क्रोड' से आत्मनेपद नहीं हुआ । 


2. 'कूजन' इस अर्थ को छोड़कर सम्‌ पूर्वक 'क्रीड' से 


आत्मनेपद होता है ।' यथा-- 

'संक्रीडन्ति शकटानि’ यहाँ “कूजन” अर्थ इष्ट है । अतः 
परस्मैपद हो गया । 

3. आङ्‌ पूर्वक “गम्‌' धातु से क्षमा’ अर्थ में आत्मनेपद 
होता है ।? 'क्षमा' का अर्थ है--उपेक्षा अर्थात्‌ समय बिताना । 
यथा-- ५ 

आगमयस्व तावन्माणवकम्‌ (= माणवक की प्रतीक्षा करो) । 
यहाँ आत्मनेपद हो गया । 


4. जिज्ञासा' अर्थ में शिक्ष' से आत्मनेपद होता है ।? 
यथा-विद्यासु शिक्षते (= विद्या की जिज्ञासा करता है) । 

5. आशीर्वाद अर्थ में 'नाथ्‌' से आत्मनेपद होता है ।* 
यथा--'सर्पिषो नाथते’ (= घृत प्राप्त हो) यहाँ आशीर्वाद अर्थ 
अभिप्रेत है । तब “आशिषि नाथः' (पा०2.3.55) से षष्ठी हुई 
तथा प्रकृत सूत्र के द्वारा आत्मनेपद हुआ । आशीर्वाद अर्थ से 
अतिरिक्त अर्थ में आत्मनेपद नहीं होता है । यथा--“माणवक- 
मनुनाथति' (= माणवक को वश में करता है) । 

6. गति केताच्छील्य अर्थ में 'ह' धातु से आत्मनेपद होता 
है । यथा-- 

“पैतृकमश्वा अनुहरन्ते (= घोड़े अपने पिता की गति का 
अनुसरण करते है) । पितुरनुहरति' यहाँ पिता के आकार का 
अनुकरण है । अतः आत्मनेपद नहीं हुआ । 
` 7. हर्ष, जीविका तथा कुलायकरण अर्थ में 'कृ' से 
आत्मनेपद होता है ।* यथा-- 

(हर्ष अर्थ)--अपस्किरते वृषभो हृष्टः । 

(जीविका अर्थ)--अपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी । 

(कुलायकरण अर्थ)--अपस्किरते श्वाऽऽश्रयार्थी । 


1. महा० 1.3.21 (वा०2) 
द्र०--समो5कूजने इति वक्तव्यम्‌ । 
2. महा० 1.3.21 (वा०३) 
द्र० आगमेः क्षमायामात्मनेपदं वक्तव्यम्‌ । 
, महा० 1.3.21 (वा० 4) । द्र० शिक्षेजिज्ञासायाम्‌ । 
. महा० 1.3.21 (वा० 7) | द्र० आशिषि नाथः । 
. महा० 1.3.21 (वा० 6) । ० हरतेर्गतिताच्छील्ये । 
, महा० 1.3.21 (वा० 5) - 
द्र० किरतेर्हर्षजीविकाकुलायकरणेष्विति वक्तव्यम्‌ । 
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पूर्वोक्त अर्था से अतिरिक्त अर्थ में आत्मनेपद नहीं होता है । 
यथा--'अपकिरति कुसुमम्‌ (= फूल बिखेरता है) । 

8. आ पूर्वक 'नु' तथा 'प्रच्छ” धातु से आत्मनेपद होता 
है।” यथा--आनुते शृगालः (= उत्कण्ठापूर्वक शब्द करता 
है) । आपृच्छते गुरुम्‌ (= गुरु से पूछता है) । 

9. उपलम्भन (= शपथ विशेष) अर्थ में “शप्‌' से आत्मने- 
पद होता है ।१ यथा-- 

देवदत्ताय शपते (= देवदत्त की शपथ लेता है) । परन्तु 
“शाप देना' अर्थ में “शप्‌' से परस्मैपद ही होता है । यथा-- 
शपति | 


समवप्रविभ्यः स्थः 1.3.22 
पद.--समवप्रविभ्यः 5.3, स्थः 5.1 
अनु.-_आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ-सम्‌, अव, प्र तथा वि पूर्वक 'स्था' धातु से 

आत्मनेपद होता है । 
उदा.--सन्तिष्ठते (=रहना, निवास करना, मिलकर रहना) 
अवतिष्ठते ( = रुकना, प्रतीक्षा करना, स्थिर होना) । 
प्रतिष्ठते ( = प्रस्थान करना, चल पड़ना) । 
वितिष्ठते ( = ठहरना, स्थिर होना, विरुद्ध रहना) । 
पूर्वोक्त उदाहरणों में आत्मनेपद हो गया । 
विशेष--1. प्रतिज्ञान अर्थ में आङ्पूर्वक 'स्था' धातु से 
आत्मनेपद होता है ।? यथा-- 
अस्तिं सकारमात्रमातिष्ठते । 
आगमौ गुणवृद्धी आतिछते । 
आपिशलि आचार्य 'अस्‌' के स्थान पर 'स' धातु की + 
प्रतिज्ञा करते हैं । उनके मत में “आसीत्‌' व 'आसन्‌" आदि 
रूपों की सिद्धि 'स धातु से पूर्व आद” आगम करके भी की 
जा सकती है । 
इसी प्रकार “सौवश्च' आदि उदाहरणों में आपिशलि ने वृद्धि 
के स्थान पर आगम माना' है । 


7. महा० 1.3.21 (वा०8) 
द्र० आङि नुपृच्छ्योरुपसंख्यानम्‌ । 
8. महा० 1.3.21 (वा०9) 
द्र शप उपालम्भन इति वक्तव्यम्‌ । 
9. महा० 1.3.22 (वा०1) 
द्र० आड: स्थः प्रतिज्ञाने इति वक्तव्यम्‌ । 
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£ (मृच्छ० 1.36) । संस्थास्ये विषम्‌ उपभुज्य पश्य- 
तस्ते (चम्पू० 2.20) । 
क्षणं भद्रावतिष्ठस्व (भट्टिः 8.11) । अनीत्वा पङ्कतां 
धूलिमुदकं नाऽवतिष्ठते (शि? 2.34) । न शासने ऽवास्थित 
यो गुरूणाम्‌ (भट्टि० 3.14) । पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे रथ- 
वर्त्मना (रघु० 4.60) । आश्रमाय प्रतस्थे (भट्टि 2.24) । 
पादै्भुवं व्याप्य वितिष्ठमानम्‌ (शि० 4.4) । 
प्रकाशनस्थेयाऽऽ ख्ययोश्च 1.3.23 
पद्‌-प्रकाशनस्थेयाख्ययोः 7.2, च अव्य० । 
अनु.--स्थ:, आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--भ्रकाशन' का अर्थ है--अपने भाव का प्रकाशन । 
“स्थेयाख्या का अर्थ है--विवाद का निर्णय करना । 
प्रकाशन तथा स्थेय अर्थ में 'स्था' घातु से आत्मनेपद होता 
है । र 
उदा.--विद्या छात्राय तिष्ठते । भार्या पत्ये तिष्ठते । इन दो 
वाक्यों में प्रकाशन अर्थ अभिप्रेत है । अत: यहाँ आत्मनेपद 
हुआ है । 
“त्वयि तिष्ठते’ यहाँ स्थेयाख्या होने से आत्मनेपद हुआ है । 
संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः (कि० 3.14) यहाँ आत्मने- 
पद्‌ हुआ है । 
उदोऽनुर्ध्वकर्मणि 1.3.24 
पद.- उद: 5.1, अनूर्ध्वकर्मणि 7.1 
अनु.-स्थः, आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--'ऊर्ध्वकर्म' का अर्थ है--ऊपर की ओर उठना । 
जहाँ ऊपर की ओर उठना अर्थ न हो, वहाँ उद्‌ पूर्वक “स्था' 
धातु से आत्मनेपद होता है । 
उदा. गेहे उत्तिष्ठते (-घर में उन्नति करता है) । कुटुम्बे 
उत्तिष्ठते (=परिवार में उन्नति करता है) । 
इन दोनों उदाहरणों में ऊर्ध्वगमन अभिप्रेत नहीं है । अत: 
आत्मनेपद हो गया ।: 
विशेष--1. जहाँ स्थितिजन्य ऊर्ध्वगमन अभीष्ट होता है, 
वहाँ आत्मनेपद का प्रतिषेध होता है । यथा 
आसनाद्‌ उत्तिछति (= आसन से उठता है) यहाँ आत्मनेपद 
न हुआ । 


अन्य उदा.--तीक्ष्णादुद्रिजते मृदौ परिभवत्रासान्न सन्तिष्ठते 
- (मुद्रा 3.5) । दारिद््योपहतस्य बान्धवजनो वाक्ये न 


अष्टाध्यायी 


2. उद्‌ पूर्वक 'स्था' धातु से चेष्टा करने अर्थ में ही 
आत्मनेपद होता है ।' यथा-- 

अस्माद्‌ ग्रामात्‌ शतम्‌ उत्तिष्ठति (=इस गाँव से सौ रुपये 
प्राप्त होते हैं) । 

उपान्मन्त्रकरणे 1.3.25 

पद,--उपात्‌ 5.1, मन्त्रकरणे 7.1 

अनु.--स्थ:, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--जिस धात्वर्थ का साधकतम मन्त्र हो, उसे 'मन्त्र- 
करण' कहते हैं । 

'मन्त्र' है 'करण' जिसका, उस अर्थ में उपपूर्वक 'स्था' धातु 
से आत्मनेपद होता है । 

उदा,--ऐन्द्र्या गार्हपत्यम्‌ उपतिष्ठते (=इन्द्र देवता वाली 
ऋचा को बोल कर गार्हपत्य अग्नि के समीप जाता है) । 
यहाँ मन्त्रकरण अर्थ में आत्मनेपद हुआ हे । 
विशेष--1. 'मन्त्रकरणे' का प्रयोजन है कि 'भर्तारमुप- 
तिष्ठति यौवनेन' (= यौवन से पति को प्राप्त करती है) यहाँ 
आत्मनेपद न हो । 
2. देवपूजा, सङ्गतिकरण, मित्रकरण तथा पथ अर्थ में 
उपपूर्वक 'स्था' धातु से आत्मनेपद होता है ।? यथा-- 
(क) देवपूजा--'आदित्यम्‌ उपतिष्ठते’ (-आदित्य की 
उपासना करता है) । 
(ख) सद्धतिकरण--'रथिकान्‌ उपतिष्ठते’ (= रथ चलाने 
वाले के साथ संगति करता है) । 
(ग) मित्रकरण--'महामात्रान्‌ उपतिष्ठते’ (=महावतों के 
साथ मित्रता करता है) । 
(घ) पथ--'अयं पन्थाः खुघ्नम्‌ उपतिष्ठते' । 
3. लिप्सा'अर्थ में उपपूर्वक 'स्था' धातु से विकल्प से 
आत्मनेपद होता है ।3 यथा-- 

भिक्षुको व्राह्माणकलम्‌ उपतिष्ठते उपतिष्ठति वा” यहाँ 


1. महा० 1.3.24 (वा०1) 
द्र० उद्‌ ईहायामिति वक्तव्यम्‌ । 
2. महा० 1.3.25 (वा०1) 
<०_उपाद्‌ देवपूजासङ्गतिकरणमिंत्रकरणपर्थिष्विति वाच्यम्‌ । 
3. महा० 1.3.25 (वा०2) 
द्र०--वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌ । 
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अर्थ अभीष्ट होने से विकल्प से आत्मनेपद हुआ । पक्ष 
में परस्मैपद हुआ । 
अकर्मकाच्च 1.3.26 
पद.--अकर्मकातू 5.1, च अव्य० । 
अनु,--उपात्‌, स्थः, आत्मनेपदम्‌ । 
2 अर्थ--उपपूर्वक अकर्मक 'स्था' धातु से आत्मनेपद होता 
हं । 
उदा.--“यावद्‌ भुक्तम्‌ उपतिष्ठते’ (= भोजन के समय आ 
खड़ा होता है) । यहाँ “स्था' धातु अकर्मक है । 
'विशेष--'अकर्मकात्‌’ का प्रयोजन है कि अकर्मक 'स्था' 
धातु से ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 
“राजानम्‌ उपतिष्ठति’ (= राजा के पास ठहरता है)--यहाँ 
राजा” कर्म है । अतः आत्मनेपद न हुआ । . 
उद्विभ्यां तपः 1.3.27 
पद.उद्विभ्याम्‌ 5.2, तपः 5.1 
` अनु,--अकर्मकात्‌, आत्मनेपदम्‌ | 
अर्थ--उद्‌ तथा वि `पूर्वक अकर्मक 'तप्‌' धातु से 
आत्मनेपद होता है । 
उदा.--उत्तपते (= खूब गरम होता है) । वितपते (विशेष 
गरम होता है) । 
यहाँ 'तप्‌' धातु अकर्मक है तथा “उद्‌' व `वि’ उपसर्ग से 
युक्त है । अतः आत्मनेपद हुआ । 
विशेष--1. 'अकर्मकात्‌' का प्रयोजन है कि अकर्मक 
“तप्‌' धातु से ही आत्मनेपद हो । यथा-- 
“स्वर्णकारः स्वर्णम्‌ उत्तपति’ (=सुनार सोने को तपाता है) । 
वितपति पृष्ठं सविता’ (सूर्य पीठ को अच्छी प्रकार 
तपाता है) । 
यहाँ “तप्‌? धातु सकर्मक हे .। अतः उससे यथाप्राप्त 
परस्मैपद्‌ हुआ । 
2. 'उद्विभ्याम्‌' का प्रयोजन है कि “उद्‌, अथवा 'वि' के 
योग में ही 'तम्‌' धातु से आत्मनेपद होता है । यथा--तपति 
"तनुगात्रि (श० 3.10) । यहाँ परस्मैपद हो गया । 
3. स्वाङ्ग अर्थात्‌ अपना अङ्ग कर्म हो तो 'तप्‌' से 
आत्मनेपद होता है ।' यथा-- 


1. महा० 1.3.27 (वा०1) 
` दर०स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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उत्तपते पाणिम्‌, पृष्ठं वा । 
वितपते पाणिम्‌, पृष्ठं वा । 


यहाँ आत्मनेपद हो गया । 
'देवदत्तो यज्ञदत्तस्य पाणिम्‌ उत्तपति 
यहाँ स्वाङ्ग न होने के कारण यथाप्राप्त परस्मैपद हुआ । 
आङो यमहनः, 1.3.28 
पद. आङः 5.1, यमहनः 5.1 
अनु.--अकर्मकात्‌, आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--यम्‌ तथा हन्‌ धातु परस्मैपदी हैं । यहाँ इनसे 
आत्मनेपद कहा गया है । 
आङ्पूर्वक अकर्मक यम्‌ तथा हन्‌ धातु से आत्मनेपद होता 
। 


आयच्छते ( हाथ पसारता है) । 

आहते (- ठोकता है) । 

(1) आ पूर्वक “यम्‌' धातु से प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद 
आया | शप्‌, त हुआ । “इषुगमियमां छः” से 'छ हुआ । 

आ यम्‌ त । आ यम्‌ शपू त । आ यछ्‌ अ त । तुक्‌, 
आगम । आयच्छते । टित आत्मने० । 

(2) 'आ हन्‌ पूर्ववत्‌ आत्मनेपद हुआ । आ हन्‌ त । शप्‌, 
शप्‌ लुक्‌ । अनुदात्तोपदेश०। आ ह त । आहते । 
विशेष--1. 'अकर्मकात्‌' का प्रयोजन है कि आ पूर्वक 
अकर्मक यम्‌ व हन्‌ धातु से ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 
'कूपाद्‌ रज्जुम्‌ आयच्छति’ (= कूणँ से रस्सी निकालता है) 
“वृषलं पादेन आहन्ति’ (= शूद्र को पैर से पीटता है) । 
यहाँ “तप्‌' धातु सकर्मक है । अतः यहाँ दोनों स्थलों पर 


उदा. 


- यथाप्राप्त परस्मैपद्‌ होता है। 


समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ 1.3.29 
पद.--सम: 5.1, गम्यृच्छिभ्याम्‌ 5.2 
अनु.--अकर्मकात्‌, आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ---सम्‌ पूर्वक अकर्मक गम्‌ तथा ऋच्छ धातुओंसे 
आत्मनेपद होता है । 


` उदा.-सङ्गच्छते (= मिलता है) । 


समृच्छते (= कठोर होता है) । 
पूर्वोक्त दोनों स्थलों पर आंत्मनेपद्‌ हो गया । 
'विशेष--1. काशिका में प्रस्तुत सूत्र में प्रच्छ, स्वृ, क, श्रु 
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ट विद्‌ इन पाँच धातुओं का अधिक पाठ प्राप्त होता है । 
पदमञ्जरीकार के अनुसार 'प्रच्छ' आदि का अधिक पाठ वार्त्ति 
में दृष्टिगोचर होता है जो सूत्र के मूल स्वरूप के साथ जोड़ 


दिया गया है । इनके उदाहरण ये हैं : 
सम्पृच्छते, संस्वरते, समरन्त, संशृणुते, संवित्ते । 


(क) सम्‌ पूर्वक 'प्रच्छ' से आत्मनेपद हुआ । सम्पृच्छते 


(=भलीभांति पूँछता है) । 
(ख) सम्‌ पूर्वक 'स्वृ” से आत्मनेपद हुआ । संस्वरते । 


(ग) सम्‌ पूर्वक “ऋ से आत्मनेपद में लुङ्‌ हुआ । सम्‌ ऋ 


लुङ्‌ । 'सर्तिशास्त्य०' से 'अङ्‌' हुआ । सम्‌ ऋ च्लि झ । 
“आट्‌ की प्राप्ति । बहुलं छन्दस्य० । अट्‌ । ‘अन्तः आदेश । 
सम्‌ अट्‌ ऋ अङ्‌ अन्त । ऋदृशोऽङि गुणः । समरन्त । 

(घ) इसी प्रकार “संशृणुते' (= अच्छी प्रकार सुनता है) 
बनता है । 

(ङ) संवित्ते (= अच्छी प्रकार जानता है) । 

2. ऋ' धातु का पाठ भ्वादि गण (ऋ गतिप्रापणयो:) तथा 
जुहोत्यादिगण (ऋ गतौ)-दो स्थानों पर है । यहाँ विशेष निर्देश 
न होने के कारण दोनों धातुओं का ग्रहण अभीष्ट है । 


3. गम्‌ आदि धातु परस्मैपदी है । अतः उनके साहचर्य- 
वशात्‌ ज्ञानार्थक विद” का ही ग्रहण अभीष्ट है । 


4. सम्‌ पूर्वक अकर्मक 'दृश्‌' धातु से आत्मनेपद होता है । 
यथा--सम्पश्यते । 


परन्तु अकर्मक न होने की दंशा में यथाप्राप्त परस्मैपद ही 
होता है | यथा- ग्रामं सम्पश्यति । 


निसमुपविभ्यो हृ: 1.3.30 
पद.--निसमुपविभ्य: 5.3, हृ: 5.1 
अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--नि, सम्‌, उप तथा वि उपसर्गपर्वक 'हे' धातु से 
आत्मनेपद होता है । 

उदा.--निहयते (निश्चय रूप से बुलाता है) । संहयते (- 
अच्छी प्रकार बुलाता है) | उपह्वयते (= पास बुलाता है) । 
विह्वयते (= विशेष रूप से बुलाता है) । 


(1) नि पूर्वक हे' धातु से प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद हुआ । 
शप्‌, त हुआ । अयादेश । निह्वयते । 


(2) इसी प्रकार शेष उदाहरणों के विषय में जानना 
| 
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विशेष--1. उपसर्ग से पर 'अस्‌' तथा ऊह धातुओं से 

विकल्प से आत्मनेपद होता है । 

यथा--निरस्यति, निरस्यते । समूहति, समूहते । 
स्पर्धायामाङः 1.3.31 


पद,- स्पर्धायाम्‌ 7.1, आङः 5.1 

अनु.--ह:, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--स्पर्धा विषय में आड पूर्वक 'ह्वे' धातु से आत्मनेपद 
होता है । 

उदा.--मल्लो मल्लम्‌ आह्ृयते (= एक पहलवान दूसरे 
पहलवान को कुश्ती के लिये ललकारता है) । 

विशेष--1. 'स्पर्धायाम्‌’ का प्रयोजन है कि 'स्पर्धा' की 
दशा में ही उक्त कार्य हो । 

यथा--गोपालः गाम्‌ आह्वयति’ (अर्थात्‌ ग्वाला गाय को 
पुकारता है)--यहाँ सामान्य बुलाना मात्र है । अत: आत्मनेपद 
नहीं हुआ । 


गन्धनाऽ वक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्म- 
प्रकथनोपयोगेषु कृञः 1.3.32 


पद्‌.--गन्धनाऽवक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोप- 
योगेषु 7.3, कृञः 5.1 | 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । र 

अर्थ--गन्धन (-चुगली करना), अवक्षेपण (- धमकाना), 
सेवन (सेवा करना), साहसिक्य (= जबरदस्ती करना), प्रति- 
यत्न (किसी गुण को भिन्न गुण में परिवर्तित करना), प्रकथन 
(_अत्युक्ति) तथा उपयोग (= धर्मादि कार्य में लगाना)--इन 
अर्थो में “कृञ्‌' धातु से आत्मनेपद होता है । 

उदा,--(गन्धने) उदाकुरुते, उत्कुरुते (बाज बत्तख की 
भर्त्सना करता है अर्थात्‌ उठाकर ले जाना चाहता है)। (अव- 


क्षेपणे) शयेनो वर्त्तिकाम्‌ उदाकुरुते । (सेवने) आचार्यम्‌ उपकुरुते 


शिष्यः (=शिष्य आचार्यं की सेवा करता है) । (साहसिक्ये) 
परदारान्‌ प्रकुरुते (=पराई स्री पर दुस्साहस करता है) । (प्रति- 
यत्ने) एधोदकस्योपस्कुरुते (= ईंधन जल के गुण को बदलता 
है) । काण्डं गुडस्योपस्कुरुते (=भिण्डी का पौधा गुड़ के गुण 
को बदलता है) । (प्रकथने) जनापवादान्‌ प्रकुरुते (लोगो की 
बुराई को बढ़ा चढ़ाकर कहता है) । (उपयोगे) शातं प्रकुरुते 
(=सौ रुपये धर्म में लगाता है) । 
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अधेः प्रसहने 1.3.33 

पद.--अधे: 5.1, प्रसहने 7.1 

अनु.--कृञ:, आत्मनेपदम्‌ । $ 

अर्थ--प्रसहन अर्थ में अधिपूर्वक 'कृज्‌' धातु से आत्मने- 
पद होता है । 'प्रसहन' का अर्थ है--हराना या दबाना । 

उदा.--शत्रुम्‌ अधिकुरुते (= शत्रु को दबाता है) । 

विशेष-- प्रसहने” का प्रयोजन है कि प्रसहन अर्थ से अन्य 
अर्थ में आत्मनेपद न हो । यथा--अर्थम्‌ अधिकरोति (-धन 
को अधिकृत करता है) । 

वेः शब्दकर्मणः 1.3.34 

पद,--वेः 5.1, शब्दकर्मणः 5.1 

अनु.--आत्मनेपदम्‌, कृञः । 

अर्थ- शब्दकर्म के अर्थ में 'विः पूर्वक 'कृ' घातु से 


_ आत्मनेपद होता है । 


उदा,- क्रोष्टा विकुरुते स्वरान्‌ (= गीदड़ स्वरों को बिगाड़ 
कर बोलता है) । ध्वाङ्क्षो विकुरुते स्वरान्‌ (कौवा स्वरों को 
बिगाड़ कर बोलता है) । 

विशेष--'शब्दकर्मण:” का प्रयोजन है कि शब्द कर्म से 
अतिरिक्त अर्थ में आत्मनेपद न हो । यथा--पय: विकरोति 
(= दूध को बिगाड़ता है) । चित्तं विकरोति (= चित्त को 
बिगाड़ता है) । 

अकर्मकाच्च 1.3.35 

पद.--अकर्मकात्‌ 5.1, च अव्य० । 

अनु.--आत्मनेपदम्‌, वेः, कृञः । 

अर्थ-विपूर्वक अकर्मक 'कृञ धातु से आत्मनेपद होता है। 

उदा.--(1) सैन्धवाः विकुर्वते (= अच्छी प्रकार सिखाये 
हुये घोड़े चौकड़ी मारते हैं) । वि पूर्वक 'कृ' धातु से आत्मनेपद 
का 'झ' हुआ । आत्मनेपदेष्वनतः । वि कृ अत । उ' विकरण । 
वि कुरु अ त । यणादेश । विकुर्वते । 

(2) ओदनस्य पूर्णाश्छात्रा: विकुर्वते (=भरपेट चावल 
खाकर छात्र व्यर्थ उछल-कूद करते हैं) । 

सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणन- 

व्ययेषु नियः 1.3.36 
पद्‌.--सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु 


7.3, नियः 5.1 र 5 
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अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ-सम्मानन (= पूजा), उत्सञ्जन (= उछालना), 
आचार्यकरण (= आचार्य कर्म), ज्ञान, भृति (= वेतन के द्वारा 
अनुकूल करना), विगणन (= ऋण आदि का चुकाना) तथा 
व्यय--इन अर्थों में “नी” धातु से आत्मनेपद होता है । 

उदा.--(1) मातरम्‌ सन्नयते (= माता की पूजा करता है) । 

(2) आचार्यो वेदेषु नयते (= आचार्य शिष्य को वेदों में 
प्रवृत्त करता है) । 

(3) दण्डम्‌ उन्नयते (= दण्ड को उछालता है) । 

(4) माणवकम्‌ उदानयते (= बच्चे को उछालता है) । 
. (5) माणवकम्‌ उपनयते (= शिष्य का उपनयन करता है) । 
(6) बुद्धिवेदेषु नयते (= वेदों में बुद्धि प्रवृत्त होती है) । 
(7) कर्मकरान्‌ उपनयते (= नौकरों को वेतन के द्वारा 
अनुकूल करता है) । 

(8) मद्राः करं विनयन्ते (= मद्र लोग कर देते हैँ) । 

(9) शतं विनयते (= धर्म कार्य में सौ रुपये देता है) । 

कर्तृस्थे चाऽशरीरे कर्मणि 1.3.37 

पद,- कर्तृस्थे 7.1, च अव्य०, अशरीरे 7.1, कर्मणि 
7.1 

अनु.नियः, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'कर्तृस्थ' का अर्थ है--कर्त्ता में स्थित । 'अशरीरे' 
शरीर-भिन्न की दशा में । 

कर्ता में स्थित शरीर से अतिरिक्त कर्म होने पर 'नी' धातु से 
आत्मनेपद होता है । 

उदा,- “क्रोध विनयते’ यहाँ 'क्रोध' शरीर से अतिरिक्त कर्म 
है । अतः “नी’ से आत्मनेपद हुआ । 

विशेष--1. 'कर्तृस्थ' का प्रयोजन है कि शरीर भिन्न कर्म 
के कर्ता में स्थित होने पर ही आत्मनेपद होता है । यथा 
“देवः कृष्णस्य मन्युं विनयति' यहाँ 'मन्यु नी धातु का शरीर 
भिन्न कर्म तो है, परन्तु कर्ता में स्थित नहीं है । अतः 
आत्मनेपद नहीं हुआ । 

2. 'अशरीरे' का प्रयोजन है कि कर्म के शरीर-भिन्न होने 
पर ही आत्मनेपद होता है | यथा-- 

घाटां विनयति (=गाँठ को दूर करता है)--यहाँ “नी” धातु 
का कर्म स्वरूप 'घाटा' शरीर भिन्न नहीं है । अतः आत्मनेपद न 
हुआ । 
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जज - किर्मणि' का प्रयोजन है कि 'नी' धातु का कर्म होने पर 
ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 

भरज्ञया विनयति (= बुद्धि के द्वारा विनीत करता है)-यहाँ 
'प्रज्ञा' कर्म नहीं है । अत: आत्मनेपद न हुआ । 
वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः 1.3.38 
पद.-वृत्तिसर्गतायनेषु 7.3, क्रमः 5.1 
अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'वृत्ति का अर्थ है--बिना व्यवधान के चलना । 
“सर्गः का अर्थ है-उत्साह । 'तायन' का अर्थ है--विस्तार । 
वृत्ति, सर्ग तथा तायन अर्थों में 'क्रम्‌' धातु से आत्मनेपद 
होता है । 

उदा.-(वृत्तिः) मन्त्रेषु अस्य क्रमते बुद्धिः (= मन्त्रो में 


इसकी बुद्धि अप्रतिहत है अर्थात्‌: खूब चलती है) । (सर्गः) | है) 


व्याकरणाध्ययनाय क्रमते (= व्याकरण के अध्ययन के लिये 
उत्साहयुक्त होता है) । (तायनम्‌) अस्मिन्‌ शास्राणि क्रमन्ते (= 
इसमें शास्त्र समृद्ध होते है) । 
उपपराभ्याम्‌ 1.3.39 

पद.--उपपराभ्याम्‌ 5.2 

अनु.--आत्मनेपदम्‌, वृत्तिसर्गतायनेषु क्रम: । 

अर्थ उप तथा परा पूर्वक 'क्रम' धातु से वृत्ति, सर्ग तथा 
तायन अर्थों में आत्मनेपद होता है । 

उदा.--उपक्रमते (= प्रारम्भ करता है) । पराक्रमते (= 
पुरुषार्थ करता है) । | 

विशेष--'उपपराभ्याम्‌' का प्रयोजन है कि 'उप' तथा परा” 
पूर्वक 'क्रम्‌' धातु से ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 
'संक्रामति' यहाँ “सम्‌ पूर्वक 'क्रम्‌' धातु से पूर्वोक्त आत्मनेपद 
नहीं हुआ । 

आङ: उद्गमने 1.3.40 

'पद.--आड: 5.1, उद्गमने 7.1 

अनु.--क्रम: आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--उद्गमन (= उदय होने) अर्थ में आङ्पूर्व क्रम्‌' 
धातु से आत्मनेपद होता है । 

उदा.--आदित्य आक्रमते (= सूर्य उदय होता है) । 

विशेष--1. उद्गमने' का प्रयोजन है कि “उदय होना' 
अर्थ में ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 
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आक्रामति माणवकः कुतुपम्‌ (= बालक कुप्पी को बन्द 
करता है)-यहाँ 'उद्गमन” अर्थ नहीं है । अत: आत्मनेपद 
नहीं हुआ । 

2. ज्योति के उद्गमन अर्थ में आत्मनेपद होता है । यथा--- 

धूम आक्रामति हर्म्यतलात्‌ (= छत से धूआँ निकलता है) 
यहाँ ज्योति का उदगमन नहीं है । अत: आत्मनेपद नहीं हुआ । 

वेः पादविहरणे 1.3.41 

पद.--वे: 5.1, पादविहरणे 7.1 

अनु.--क्रम:, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'पादविहरण' का अर्थ है--पैर उठाना । पाद 
विहरण अर्थ में 'वि' पूर्वक 'क्रम्‌' धातु से आत्मनेपद होता है । 
उदा.--सुष्टु विक्रमते वाजी (घोड़ा सुन्दर कदम उठाता 
| 


विशेष--'पाटविहरणे' का प्रयोजन है कि 'पैर उठाना' अर्थ 
में ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा-- 

विक्रामत्यजिनसन्थि: (-मृगचर्म की सन्धि टूटती है)-यहाँ 
पादविहरण अर्थ में विपूर्वक 'क्रम्‌' का प्रयोग नहीं हुआ है । 
अत: आत्मनेपद नहीं हुआ । 

प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ 1.3.42 

, पद.--प्रोपाभ्याम्‌ 5.2, समर्थाभ्याम्‌ 5.2 

अनु.--क्रमः, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--समान अर्थ वाले 'प्र' तथा 'उप' उपसर्ग से पर 
क्रम्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । आदि कर्म (अर्थात्‌ क्रिया 
करने) अर्थ में प्र' तथा “उप” उपसर्ग समानार्थक 

| 
उदा.--अक्रमते भोक्तुम्‌ (-भोजन करना आरम्भ करता है) । 
उपक्रमते भोक्तुम्‌ (= भोजन करना आरम्भ करता है) । 


विशेष--'समर्थाभ्याम' का प्रयोजन है कि उक्त दोनों 
उपसर्ग समानार्थक होने पर भी आत्मनेपद होता है । यथा-- 


पवः प्रक्रामति (-पहले दिन जाता है) । अपरेद्युरुपक्रामति 
(=अगले दिन आता है) । यहाँ 'प्र' तथा 'उप' उपसर्ग 
ुल्यार्थक नहीं है । अत: आत्मनेपद न हुआ । 
अनुपसर्गाद्‌ वा 1.3.43 
पद.--अनुपसर्गात्‌ 5.1, वा अव्य० । 
अनु.-क्रमः, आत्मनेपदम्‌ । 
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म क है। 
उदा.--क्रमते, क्रामति । 


यहाँ विकल्प से आत्मनेपद होता है । पक्ष में परस्मैपद 
हुआ । परस्मैपद पक्ष में 'क्रमः परस्मैपदेषु' से दीर्घ हो गया । 

विशेष--यह अप्राप्तविभाषा है । 'अनुपसर्गात का प्रयोजन 
है कि उपसर्गयुक्त 'क्रम' धातु से आत्मनेपद होता है । यथा-- 
सङ्क्रामति । यहाँ आत्मनेपद न हुआ । 

अपह्नवे ज्ञः 1.3.44 

पद.--अपहृवे 7.1, ज्ञः 5.1 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'अपहृव” का अर्थ है--छिपाना, इन्कार करना । 
'छिपाना' या (इन्कार करना' अर्थ में ज्ञा' धातु से आत्मनेपद 
होता है । इस अर्थ में प्राय: अप पूर्वक 'ज्ञा' धातु का प्रयोग 
होता है । 

उदा.--(1) शतम्‌ अपजानीते (= सौ को छिपाता है) 
यहाँ “अप” पूर्वक 'ज्ञा' धातु 'अपहृव” अर्थ में विद्यमान है । 
अतः आत्मनेपद हो गया । 

(2) आत्मानमपजानानः शशमात्रोऽनयद्‌ दिनम्‌ (भट्टि० 
8.26) अर्थात्‌ हनुमान्‌ ने अपने आप को छिपाते हुये अपनी 
आकृति शशक को तरह बनाकर सारा दिन व्यतीत किया । यहाँ 
आत्मनेपद होने से “शानच्‌' हुआ । अप ज्ञा शानच्‌ । अप 
जानान । प्रथमा एकव० में--अपजानान: । 

विशेष--“अपह्ववे' का प्रयोजन है कि 'अपहृव' अर्थ में ही 
आत्मनेपद होता है । 

यथा-न त्वं किञ्चिदपि जानासि (= तुम कुछ भी नहीं 
जानते)-यहाँ अपहृव अर्थ नहीं है । अतः आत्मनेपद न 
हुआ। 


अकर्मकाच्च 1.3.45 
पद्‌,--अकर्मकात्‌ 5.1, च अव्य० | 
अनु.-ज्ञः, आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--अकर्मक 'ज्ञा' धातु से भी आत्मनेपद होता है । 


उदा.--सर्पिषो जानीते (= घृत द्वारा भोजन आदि में प्रवृत्त 
होता है) यहाँ पर 'ज्ञा' धातु का अर्थ 'जानना' नहीं है, अपितु 
प्रवृत्त होना है । अत: अकर्मक है । आत्मनेपद हो गया । यहाँ 
“वृत' करण है । ज्ञोऽविदर्थस्य करणे' के द्वारा षष्ठी हो गई । 
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इसी प्रकार “मधुनो जानीते' (=शहद समझकर प्रवृत्त होता है) 
में जानना चाहिये । 

विशेष--'अकर्मकात का प्रयोजन है कि 'अकर्मक' से ही 
आत्मनेपद होता है । 

यथा--पुत्रं स्वरेण जानाति । 

सम्म्रतिभ्यामनाध्याने 1.3.46 

पद.--सम्प्रतिभ्याम्‌ 5.2, अनाध्याने 7.1 

अनु.-ज्ञः, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--सम्‌ तथा प्रति पूर्वक 'ज्ञा' धातु से आत्मनेपद होता 
है, उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करने अर्थ को छोड़कर । 

उदा.--शतं संजानीते (=सौ की प्रतिज्ञा करता है) | सहस्र 
प्रतिजानीते (=हजार की प्रतिज्ञा करता है) । 

यहाँ 'उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करना” अर्थ अभीष्ट नहीं है । 
अतः आत्मनेपद हो गया । 

विशेष--'अनाध्याने' का प्रयोजन है कि जहाँ 'उत्कण्ठा- 
पूर्वक स्मरण” अर्थ होगा, वहाँ आत्मनेपद न होगा । यथा-- 
मातुः सञ्जानाति (= माता को उत्कण्ठापूर्वक याद करता है) । 
यहाँ आत्मनेपद न हुआ । 'अधीगर्थदये-' से षष्ठी होती है । 


भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्मविमत्युपमन्त्रणेषु 
वदः 1.3.47 


पद, --भासनोपसम्भाषाज्ञानयत्लविमत्युपमन्त्रणेषु 7.3, 
वदः 5.1 


अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'भासन' का अर्थ हे--'दीप्ति' । 'उपसम्भाषा' का 
अर्थ हे--'उपसान्त्वना'। 'यत्न' का अर्थ है 'उत्साह' । "विमतिः 
का अर्थ है—“नानामति' । 'उपमन्त्रण' का अर्थ है-'एकान्त 
भाषण । 

दीप्ति, उपसान्त्वना, ज्ञान, उत्साह, नानामति तथा 
एकान्तभाषण अर्था में 'वद' से आत्मनेपद होता है । 


उदा.--(1) शास्ने वदते (= शास्र में उसकी बुद्धि 
प्रकाशित होती है) । 

(2) कर्मकरान्‌ उपवदते (= नौकरों को सान्त्वना देता है) । 

(3) व्याकरणे वदते (= व्याकरण का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
करता, है) । Ee 

(4) गेहे वदते (= घर में पुरुषार्थ करता है) । 

(5) क्षेत्रे विवदन्ते (= खेत में विवाद करते हैं) । 
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E 6) मन्त्री राजानम्‌ उपवदते (= मन्त्री राजा से एकान्त में 
सलाह करता है) । 

विशेष- भासनादि अर्था से अतिरिक्त स्थल पर यथाप्राप्त 
परस्मैपद्‌ होता है । यथा--यत्किञ्चिद्‌ वदति । 


व्यक्तवाचां समुच्चारणे 1.3.48 


पद्‌.--व्यक्तवाचाम्‌ 6.3, समुच्चारणे 7.1 

अनु.--वद:, आत्मनेपदम्‌ । | 

अर्थ- “व्यक्तवाच्‌' का अर्थ है--स्पष्ट वाणी वाला । स्पष्ट 
वाणी वालों के एकसाथ उच्चारण करने अर्थ में 'वद्‌' धातु से 
आत्मनेपद होता है । 

उदा.--सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणा: (ब्राह्मण परस्पर मिलकर 
उच्चारण करते है) । 

'विशेष--1. 'व्यक्तवाचाम्‌' का प्रयोजन है कि स्पष्ट वाणी 
वालों के सह उच्चारण की दशा में ही आत्मनेपद होता है । 
यथा--'वरतनु सम्प्रवदन्ति कुक्कुटा:' यहाँ व्यक्त वाणी वालों 
का उच्चारण नहीं है । अतः आत्मनेपद न हुआ । 

2. 'समुच्चारणे' का प्रयोजन है कि सह उच्चारण की 
दशा में हो पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा--ब्राह्मणो 
वदति । 

उ अनोरकर्मकात्‌ 1.3.49 

पद,--अनोः 5.1, अकर्मकात्‌ 5.1 

अनु.--व्यक्तवाचाम्‌ समुच्चारणे वद: आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ- “अनु' पूर्वक अकर्मक “वद्‌' धातु से स्पष्ट वाणी 
वालों के एकसाथ उच्चारण करने अर्थ में आत्मनेपद होता है । 


£] 


यहाँ 'अनु' सादृश्य अर्थ में है । 
उदा.--कठ: कलापस्य अनुवदते (=जैसे कलाप शाखा का 
अध्यायी बोलता है, उसी प्रकार कठ शाखा वाला बोलता है) । 
विशेष--'अकर्मकात्‌' का प्रयोजन है कि अकर्मक की दशा 
में ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा--पूर्वमेव यजुरुदितम्‌ 
अनुवदति (= पहले कहे गये यजुर्मन्त्र को बोलता है) । यहाँ 
सकर्मक होने से आत्मनेपद नहीं हुआ । 

“व्यक्तवाचाम्‌' का प्रयोजन है कि स्पष्ट वाणी वालों की दशा 
में ही अनुपूर्वक अकर्मक वदू धातु से आत्मनेपद होता है । 
यथा-- 

“वीणा अनुवदति' यहाँ वीणा का स्वर व्यक्त नहीं है । अत: 
आत्मनेपद न हुआ । 


अष्टाध्यायी 


विभाषा विप्रलापे 1.3.50 
पद.--विभाषा 1.1, विप्रलापे 7.1 
अनु.--व्यक्तवाचाम्‌ समुच्चारणे वद: आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--'विप्रलाप' का अर्थ है--परस्पर विरुद्ध कथन । 

परस्पर विरुद्ध कथनात्मक मनुष्यों के सह उच्चारण के अर्थ में 

“वद्‌' धातु से विकल्प से आत्मनेपद होता है । 
उदा.--वैयाकरणा: विप्रवदन्ते, वैयाकरणा: विप्रवदन्ति । 

पक्ष में परस्मैपद हो गया । 

विशेष- 1. 'विप्रलापे' का प्रयोजन है कि परस्पर विरुद्ध 
कथन रूप सह उच्चारण की दशा में ही आत्मनेपद होता है । 
यथा-- ः 

“सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः? यहाँ परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है । 
अत: आत्मनेपद न हुआ । यथाप्राप्त परस्मैपद ही हुआ । 

2. “व्यक्तवाचाम्‌' का प्रयोजन है कि मनुष्यों के परस्पर 
विरुद्ध कथन में ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा-- 

“शकुनयो विप्रवदन्ति’ यहाँ विप्रलाप तो है, परन्तु स्पष्ट- 
वाणी वालों का विप्रलाप नहीं है । अतः आत्मनेपद न हुआ । 

3. “समुच्चारणे' का प्रयोजन है कि सह उच्चारण की दशा 
में ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा-- 

'क्रमेण मौहूर्ता मोहूत्तेंन सह विप्रवदन्ति’ यहाँ स्पष्ट वाणी 
वाले मनुष्यों के मध्य विप्रलाप है, परन्तु वह सह उच्चारण रूप 
नहीं है । अतः आत्मनेपद न हुआ । यथाप्राप्त परस्मैपद ही 
हुआ । 

अवाद्‌ ग्रः 1.3.51 

पद,--अवात्‌ 5.1, ग्रः 5.1 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ अव पूर्वक 'गृ” धातु से आत्मनेपद होता है । 

उदा.अवगिरते । 

Ss निगरणे” धातु परस्मैपदी है परन्तु “अव” उपसर्ग के साथ 

हुआ । लट्‌, प्र०पु० एक० का “त' प्रत्यय हुआ । 
टित आत्मनेपदानां० । अव गृ श त । तुदादिभ्यः शः । क्त 
इद्धातोः । इत्‌ आदेश । ‘उरण्‌ रपरः” से रपर हुआ । अव गिर्‌ 

श त । अवगिरते । 
विशेष--'अवात्‌ का प्रयोजन है कि अव पूर्वक गृ धातु 

से ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 

'गिरति' यहाँ आत्मनेपद न हो । 
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र प्रतिज्ञाने 1.3.52 

पद.--सम: 5.1, प्रतिज्ञाने 7.1 
अनु.—ग्रः आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--सम्‌ पूर्वक गृ धातु से आत्मनेपद होता है, स्वीकार 
करने अर्थ में । 


उदा,--शतं सङ्गिरते (= सौ रुपये स्वीकार करता है) । 
शब्दं नित्यं सङ्गिरते (= शब्द नित्य होता हे--ऐसा स्वीकार 
करता है) । 

'विशेष--'प्रतिज्ञाने' का प्रयोजन है कि “स्वीकार करने! 
अर्थ में ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा--ग्रासं सङ्गिरति 
(ग्रास को अच्छी प्रकार निगलता है) । यहाँ आत्मनेपद 
न हुआ । 

उदश्चरः सकर्मकात्‌ 1.3.53 

पद.--उद: 5.1, चरः 5.1, सकर्मकात्‌ 5.1 

अनु,--आत्मनेपदम्‌ । 


होता है । 

उदा.--धर्मम्‌ उच्चरते । गेहम्‌ उच्चरते । कुटुम्बम्‌ उच्चरते। 

उपर्युक्त उदाहरणों में क्रमशः धर्मम्‌, गेहम्‌ तथा कुटुम्बम्‌ 
कर्मसञ्ज्ञक हैं । अतः आत्मनेपद हो गया । 

विशेष--1. 'सकर्मकात का प्रयोजन है कि “सकर्मक से' 
ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा-- 


वाष्पम्‌ उच्चरति (= वाष्प ऊपर उठता है)--यहाँ अकर्मक 
होने से आत्मनेपद न हुआ । 


2. किसी अन्य उपसर्ग का व्यवधान होने पर भी पूर्वोक्त 
आत्मनेपद होता है । यथा-- 


“धर्मम्‌ उदाचरते' यहाँ 'उद” तथा “चर्‌ के मध्य 'आङ्‌' उप- 
सर्ग का व्यवधान है । इस स्थिति में भी आत्मनेपद हो गया । 
समस्तृतीयायुक्तात्‌ 1.3.54 

पद.--सम: 5.1, तृतीयायुक्तात्‌ 5.1 

अनु.--चर: आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--सम्‌ उपसर्ग से परे तृतीयान्त से युक्त 'चर' धातु से 
आत्मनेपद होता है । 

उदा.--क्वचित्‌ पथा सञ्चरते सुराणाम्‌ (रघु० 13.19) 
यहाँ 'चर धातु 'पथा' इस तृतीयान्त से अर्थ द्वारा युक्त है तथा 
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सम्‌ पूर्वक भी है । अतः आत्मनेपद हुआ । इसी प्रकार--रथेन 
सञ्चरते । अश्वेन सञ्चरते । 

विशेष--'तृतीया युक्तात्‌' का प्रयोजन है कि तृतीयान्त से 
युक्त होने पर ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 

उभौ लोकौ सञ्चरसि इमं चाऽमुं च देवल (= हे देवल ऋषि, 
तुम इस लोक और परलोक में विचरण करते हो) । यहाँ तदर्थ 
योग तो है, परन्तु तृतीया विभक्ति न होने से आत्मनेपद न 
हुआ। 

दाणश्च सा चेच्चतुर्थ्यर्थे 1.3.55 

पद.--दाण: 5.1, च अव्य०, सा 1.1, चेत्‌ अव्य०, 
चतुर्थ्यर्थे 7.1 

अनु.--सम: तृतीयायुक्तात्‌ आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--सम्‌ उपसर्ग से परे तृतीयान्त से युक्त 'दाण्‌' धातु से 
आत्मनेपद होता है, यदि वह तृतीया चतुर्थी के अर्थ में प्रयुक्त 
हो । 
उदा.--अशिष्ट व्यवहार में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया होती 
| 


द्र०-अशिष्ट व्यवहार दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया 
वक्तव्या । यथा-- 

दास्या (रति) संयच्छते कामी (= कामी पुरुष दासी को रति 
देता है) । दासी के साथ कामुक सम्बन्ध रखना अशिष्ट व्यवहार 
है । अत: चतुर्थी के अर्थ में तृतीया हुई है । प्रकृत सूत्र से 
आत्मनेपद हुआ । 

स्वयं ह ओदनं भुङ्क्ते उपाध्यायेन सक्तून्‌ सम्प्रयच्छते (= 
स्वयं छात्र अपने आप चावल खाता है और उपाध्याय को सत्तू 
देता है) । यहाँ आशिष्ट व्यवहार होने से तृतीया हुई है । साथ ही 
आत्मनेपद हो गया । 

विशेष--1. "चतुर्थ्यर्थे का प्रयोजन है कि चतुर्थी के अर्थ 
में प्रयुक्त तृतीया से युक्त दा' धातु से ही आत्मनेपद होता है । 
यथा 

पाणिना सम्प्रयच्छति (=हाथ से देता है)-यहाँ चतुर्थी के 
अर्थ में तृतीया नहीं है । अतः आत्मनेपद न हुआ । 

2. “समस्तृतीयायुक्तात्‌’ सूत्रस्थ 'समः' पद्‌ में पञ्चमी के 
स्थान पर विशेषण षष्ठी मानी जा सकती है । यदि यहाँ पञ्चमी 
मानते हैं तो “सम्‌' से अव्यवहित पर के स्थान पर कार्य होना 
चाहिये । तब “सम्प्रयच्छते' यहाँ “सम्‌' तथा 'दा' के मध्य 
व्यवधान होने पर आत्मनेपद न हो सकेगा । विशेषण षष्ठी मान 
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[ पर अर्थ होगा--“सम्‌' उपसर्ग से सम्बन्ध रखने वाली 'दा' 
धातु से पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । ऐसा अर्थ करने पर 
व्यवहित “दा' धातु से भी आत्मनेपद हो जायेगा । 
उपाद्यमः स्वकरणे 1.3.56 
पद्‌.--उपात्‌ 5.1, यमः 5.1, स्वकरणे 7.1 
अनु.-_आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--'स्वकरण' का अर्थ है--पाणिग्रहण । पाणिग्रहण 
अर्थ में उप पूर्वक 'यम्‌ धातु से आत्मनेपद होता है । 
उदा. कन्याम्‌ उपयच्छते (=कन्या से विवाह करता है) 
उप पूर्वक 'यम्‌' से विवाह अर्थ में प्रकृत सूत्र के द्वारा 
आत्मनेपद हुआ । लट्‌ प्र पु० एक० में “त' प्रत्यय आया । 
शप्‌ हुआ । उप यम्‌ अ त । इषुगमियमां छः । छे च । उप य 
छ्‌ अत । उप य तुक्‌ छ्‌ अ त । श्रुत्व । टित आत्म० । उप 
यच्छते । 
'स्वकरणे' का प्रयोजन है कि पाणिग्रहण अर्थ में ही पूर्वोक्त 
आत्मनेपद होता है । यथा-- 
देवदत्तो यज्ञदत्तस्य भार्याम्‌ उपयच्छति (=देवदत्त यज्ञदत्त की 
पत्नी को दासी के रूप में अपनाता है)-यहाँ पाणिग्रहण अर्थ 
इष्ट नहीं है । अत: आत्मनेपद न हुआ । 
ज्ञश्रुस्मृदूशां सनः 1.3.57 
*पद.-ज्ञाश्रुस्मृदृशाम्‌ 6.3, सनः 5.1 
अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ ज्ञा, श्रु, स्मृ तथा दृश--इन धातुओं के सन्नन्त से 
परे आत्मनेपद होता है । 
ये सभी धातु परस्मैपदी हैं । 
उदा.--(1) धर्म जिज्ञासते (=धर्म को जानना चाहता है)- 
यहाँ 'ज्ञा से “धातो: कर्मणः समानकर्तृ-' से 'सन्‌’ हुआ । 
सन्यङोः । द्वित्व । अभ्यास कार्य । धातु सञ्ज्ञा | जिज्ञास’ धातु 
से लट्‌ प्रत्यय तथा उसके स्थान पर प्रकृत सूत्र के द्वारा 
आत्मनेपद होकर प्र०पु० एक० में 'त' हुआ । जिज्ञासते । 
(2) गुरु शुश्रूषते (=गुरुवचन को सुनना चाहता है)-यहाँ श्रु 
धातु से पूर्ववत्‌ सन्‌, द्वित्व तथा अभ्यास कार्य होकर 'शुश्रूष' 
धातु बन गया । शश्रु' अङ्ग को प्राप्त गुण का इको झल से 
“सन्‌' के कित्‌ होने से 'क्क्ङिति च' से निषेध हो गया । 
'अञ्झन्‌गमां सनि’ से दीर्घ हुआ । प्रस्तुत सूत्र से आत्मनेपद 
हुआ । 


(3) नष्टं सुस्मूर्षते (=नष्ट को स्मरण करना चाहता है)-यहाँ 
सन्‌ होकर पूर्ववत्‌ दीर्घ आदि कार्य होते हैं । उदोष्ठ्यपूर्वस्य’ से 
उकार आदेश तथा “रवोरुपधायाः--' से पुनः दीर्घ हुआ । 

स्मृ सन्‌ । स्मृ सन्‌ । स्मुर्‌ सन्‌ । स्मूर्‌ सन । स्मूर्‌ स्मूर्‌ सन्‌ । 
हलादिः शेषः । सूस्मूर्‌ सन्‌ । हस्वः । सुस्मूर्‌ सन्‌ । सुस्मूर्‌ष । 
सुस्मूर्षते । 

(4) राजानं दिदृक्षते (-राजा को देखना चाहता है)-दृश्‌ से 
सन्‌ हुआ । दृश्‌ सन्‌ । गुण प्राप्त हुआ । हलन्ताच्च । कित्त्व, 
गुण निषेध । दृश्‌ दृश्‌ सन्‌ । दृ दृश्‌ स । सन्यतः । दिदृश्‌ स। 
श्रक्वप्रस्जसृज०' से षकार । दि दृष्‌ स । षढोः कः सि । दि दृक्‌ 
स । दि दृक्‌ ष । दिदृक्षते । 

विशेष--'सन:' का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त धातु से सन्‌ 
होने पर ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 

जानाति, शुणोति, स्मरति, पश्यति । 
यहाँ आत्मनेपद न हुआ । 
नानोर्ज्ञः 1.3.58 

पद.--न अव्य०, अनोः 5.1, ज्ञः 5.1 

अनु.--सनः आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ-'अनु'उपसर्ग से परे सन्‌ प्रत्ययान्त 'ज्ञा' धातु से 
आत्मनेपद नहीं होता है । 

उदा.-पुत्रम्‌ अनुजिज्ञासति (=पुत्र को अनुमति देना 
चाहता है)--यहाँ आत्मनेपद नहीं हुआ । 

प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः 1.3.59 

पद.--प्रत्याङभ्याम्‌ 5.2, श्रुवः 5.1 

अनु.--न सनः आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--प्रति तथा आङ्‌ पूर्वक सन्नन्त श्रु' धातु से 
आत्मनेपद नहीं होता है । 

उदा.--प्रतिशुश्रूषति, आशुश्रूषति । 

यहाँ 'जञश्रुस्मृदृशां सनः-' से आत्मनेपद की प्राप्ति होती 
हे । प्रस्तुत सूत्र ने प्रतिषेध कर दिया । 

“विशेष--सूत्रस्थ 'प्रति' तथा 'आङ्‌' के द्वारा उपसर्ग 
सञ्ज्ञक प्रति' तथा “आङ्‌ का ही ग्रहण होता है । 'देवदत्तं प्रति 
शुश्रूषते’ यहाँ प्रति उपसर्ग नहीं हैं, अपितु “लक्षणेत्थम्भूता- 
ख्यान०' के द्वारा कर्मप्रवचनीय है । अत: आत्मनेपद ही हुआ | 

शदेः शितः 1.3.60 

पद्‌.--शदेः 5.1, शितः 6.1 
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आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--शित्‌ सम्बन्धी जो “शद्‌' धातु, उससे आत्मनेपद 
होता है । 

धातु से होने वाले शित्‌ प्रत्यय हैं--शप्‌, श्यन्‌, श । 

उदा.--शीयते । शीयताम्‌ । 

(1) शद्‌ से आत्मनेपद हुआ । शद्‌ त । शद्‌ शप्‌ त । शद्‌ 
अ त । 'पाप्राध्मास्था०' से 'शीय्‌' । शीय्‌ अ त । शीयते । 

(2) लोट्‌ में भी शपू होने से आत्मनेपद हुआ । शीयताम्‌ । 

विशेष--'शितः' का प्रयोजन है कि शित्‌ प्रत्यय से 
सम्बन्धी “शद्‌' से ही आत्मनेपद होता है । यथा-- 
'अशत्स्यत्‌' लृङ्‌ में शित्‌ न होने से आत्मनेपद न हुआ । 

प्रियतेर्लुङ्लिङोश्च 1.3.61 


पद.--प्रियते: 5.1, लुङ्लिङो 7.2, च अव्य० । 

अनु,- शितः आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--लुङ्‌ लकार, लिङ्‌ लकार तथा शित्‌ प्रत्यय के 
सम्बन्ध में 'मृ” धातु से आत्मनेपद होता है । 

मृङ्‌' प्राणत्यागे’ धातु ङित्‌ है । 'अनुदात्तङित०' से यह 
स्वतः आत्मनेपद है । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा पुनर्विधान यह नियम 
करता है कि इस धातु को सूत्रोक्त विषयों में ही आत्मनेपद होता 
है तथा सर्वत्र न हो । 

उदा.--अमृत; मृषीष्ट; प्रियते, म्रियताम्‌, अम्रियत । 

(1) लुङ्‌ में मृ से अट्‌, त तथा च्लि हुआ । अ मृ च्लि 
त । सिच्‌ हुआ । हृस्वादङ्गात्‌ । अमृ सिच्‌ त | अमृत । 

(2) लिङ्‌ में सीयुट्‌, सुट्‌ तथा “लोपो व्योर्वलि’ से यकार 
लोप हुआ । मृ सीयुट्‌ सुट्‌ त । मृ सीय्‌ स्‌ त । मृ सी स्‌ त । 
मूषी ष्‌ त । मृषीष्ट । 

(3) लद्‌, लोट्‌, लङ्‌ तथा लिङ्‌ में श होता है । शित्‌ 
प्रत्यय होने से आत्मनेपद होता है । "रिङ्‌ शयग्‌ लिङक्षु' से 
रिङ्‌ होता है । 'अचि श्नु धातु०' से इयङ्‌, हुआ । मृ श त। म्‌ 
रिङ अत।म्‌रिअत।म्‌रिय ङ्‌ अत | प्रियते। 

विशेष--1. नियम इसलिये किया गया कि सूत्रोक्त स्थलों 
पर ही “मृ' धातु से आत्मनेपद होता है । यथा-- 

'मरिष्यति' यहाँ लुट्‌ में शित्‌. प्रत्यय न होने से आत्मनेपद 
न हुआ । 

'अमरिष्यत्‌' यहाँ लृङ्‌ में आत्मनेपद न हुआ । 
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2. सार यह है कि लट्‌, लोट्‌, लङ्‌ तथा विधिलिङ्‌ ये चार 
लकार शित्‌ हैं । ये चार लकार तथा सूत्रोक्त दो लकार लुङ्‌. 
तथा आशीर्लिड--इस प्रकार छह लकारों में “मृ” धातु से 
आत्मनेपद होता है, शेष में परस्मैपद होता है । 

3. सूत्रस्थ लिङ्‌? पद के द्वारा आशीर्लिङ्‌ का ग्रहण होता 
है, कारण कि “शितः” पद का अनुवर्तन होने से विधिलिङ्‌ में 
a स्वतः सिद्ध है । तब पुनः विधान की आवश्यकता 
नहीं है । 

पूर्ववत्‌ सनः 1.3.62 

पद.--पूर्ववत्‌ अव्य०, सनः 5.1 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'सन्‌_ से पूर्व जो धातु, उसके समान सन्नन्त से भी 
आत्मनेपद होता है । 

सार यह है कि सन्‌ की प्रकृतिभूत धातु यदि आत्मनेपदी है 
तो सन्नन्त से भी आत्मनेपद होता है । इस कथन से यह सिद्ध 
होता है कि सन्‌ से पूर्व जो धातु परस्मैपदी है, वह सन्‌ होने पर 
भी परस्मैपदी धातु रहेगा । यथा-पिपठिषति । 

उदा.--आस्ते-आसिसिषते । शेते-शिशयिषते। एधते- 
एदिधिषते । 

(1) “आस धातु आत्मनेपदी है । सन्‌ होने पर प्रकृत सूत्र 
के द्वार आत्मनेपद हुआ । आस्‌ सन्‌ । आस्‌ इट्‌ स । अजादे- 
द्वितीयस्य । आ सि सि स । आसिसिषते । 

(2) “शीङ्‌? धातु आत्मनेपद है । अतः सन्‌ में भी 
आत्मनेपद हुआ । शी शी इ स त। शि शी इ स त। शि शे 
इ स त । शिशयिषते । 

(3) एध्‌ सन्‌ । एध्‌ इट्‌ स । ए धि धि स त । एदिधिषते । 

विशेष-्रकृत सूत्र के कार्य को साररूपेण इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जाता है : 

(क) जो धातु स्वभावतः आत्मनेपदी है, सन्‌ होने पर वह 
आत्मनेपदी ही रहेगा । यथा--एदिधिषते । 

(ख) जो धातु स्वभावतः परस्मैपदी है, सन्‌ होने पर वह 
परस्मैपदी ही रहेगा । यथा-_चिकीर्षति । 

(ग) जो धातु स्थिति विशेष में आत्मनेपद को प्राप्त करता 
है तो उस निमित्त के विद्यमान रहते सन्‌ में भी वह धातु 
आत्मनेपदी ही होता है । 

यथा--निंविविक्षते । "नेर्विशः सूत्र के द्वारा नि पूर्वक विश्‌ 
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ड हुआ । 
आम्प्रत्ययवत्‌ कृञोऽनुप्रयोगस्य 1.3.63 


. पद,- आम्रत्ययवत्‌ अव्य०, कृञः 6.1, 
अनुप्रयोगस्य 6.1 


अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--आम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ सः आम्प्रत्ययः (बहु० 
समास) । जिससे 'आम्‌' प्रत्यय किया जाता है, उस प्रकृति को 
“आम्रत्यय” कहा जाता है । 'वत्‌' प्रत्यय सादृश्य के अर्थ में 
प्रयुक्त है । 

“कुजः' तथा 'अनुप्रयोगस्य' पदों में सम्बन्ध सामान्य में 
षष्ठी है अथवा इन दोनों को पञ्चमीविभक्ति में परिणत कर लेना 
चाहिये । 

सूत्रार्थ इस प्रकार होगा : 

' - जिससे “आम प्रत्यय का विधान किया गया है, उस प्रकृति 
के समान ही पश्चात्‌ प्रयोग की गई 'कृ' धातु से आत्मनेपद 
होता है । 

उदा,- ईक्षाञ्चक्रे । ईहाञ्चक्रे । 

- (1) ईक्ष घातु के ईकार की 'दीर्घञ्च' से गुरुसञ्ज्ञा तथा 
“इजादेश्च” से “आम्‌' हुआ । 

ईक्ष्‌ लिट्‌ । ईक्ष आम्‌ लिट्‌ । आमः । प्रत्ययस्य लुकू--। 
कृदतिङ्‌ । कृत्तद्धितसमासाञ्च । स्वादि की उत्पत्ति । इक्ष्‌ आम्‌। 
ईक्षाम्‌ सु । कृन्मेजन्तः । अव्ययादाप्सुपः । ईक्षाम्‌ । कृञ्चाऽनु० । 
ईक्षाम्‌ कृ । 

पुनः लिट्‌ । ईक्षाम्‌ कृ लिट्‌ । प्रकृत सूत्र के द्वारा आत्मनेपद 


हुआ । ईक्षाम्‌ कृ त । लिटस्तझयो० । अनेकालशित्‌० । ईक्षाम्‌. 
कृ ए । द्वित्व तथा अभ्यास कार्य । द्विर्वचनेऽचि । ईक्षाम्‌ कृ कृ 
ए । ईक्षाम्‌ कर्‌ कृ ए । ईक्षाम्‌ क कृ ए । ईक्षाम्‌ च कृ ए । |. 


ईक्षाम्‌ चक्रे । उरत्‌ । कुहोश्चुः । 


मोऽनुस्वारः । वा पदान्तस्य । ईक्षाञ्चक्रे । ईक्षांचक्रे । इसी 


प्रकार “ईहाञ्चक्रे' जानना चाहिये । 


से आत्मनेपद होता है । तब नि उपसर्ग पूर्वक विश्‌ से सन्‌ होने 
पर भी आत्मनेपद ही हुआ । ; 

(घ) जो धातु स्थिति विशेष में परस्मैपदी. होता है, उस 
निमित्त के विद्यमान रहते सन्‌ में भी वह धातु परस्मैपदी रहता 
है । यथा--अनुचिकीर्षति । यहाँ ‘अनुपराभ्यां कृञः" से अनु- 
पूर्वक 'कृ' धातु से परस्मैपद होता है । तब सन्‌ होने पर भी 


अष्टाध्यायी 


विशेष-- प्रकृत सूत्र में पूर्ववत्‌ सनः' से 'पूर्ववत्‌' पद का 
अनुवर्तन करके सूत्रार्थ इस प्रकार किया जाता है : आमू प्रत्यय 
का विधान जिस से किया गया है, उस प्रकृति से अनु- 
प्रयुज्यमान 'कृ' धातु से पूर्ववत्‌ आत्मनेपद हो । चूँकि यह अर्थ 
आम्प्रत्ययवत्‌’ पद के द्वारा सिद्ध था, तदपि 'पूर्ववतः पद की 
अनुवृत्ति कर लेने पर प्रकृत सूत्र नियम करता है कि अनु- 
प्रयुज्यमान 'कृ’ से यदि आत्मनेपद करना हो तो वह पूर्ववत्‌ 
(अर्थात्‌ पहले वाली धातु के समान) ही हो, अन्यथा नहीं । 

निष्कर्ष यह है कि अनुप्रयुज्यमान 'कृ' से वही पद होगा जो 
आम्प्रकृतिक धातु का होगा । यदि आम्प्रकृतिक धातु आत्मने- 
पदी होगा तो 'कृ' से आत्मनेपद होगा तथा यदि आम्भ्रकृतिक 
धातु परस्मैपदी होगा तो 'कृ' से परस्मैपद होगा। चूँकि 'णिचश्च' 
सूत्र के द्वारा 'चोरि' धातु उभयपदी है । अत: आम्प्रत्ययवत्‌ 
'कृ' से उभयपद होकर 'चोरयाञ्चकार' तथा चोरयाञ्चक्रे' दो 
रूप बनते हैं । 

यदि प्रकृत सूत्र में पूर्ववत्‌’ पद का अनुवर्तन न करेंगे तो 
यदि धातु आत्मनेपदी हो तो अनु प्रयुज्यमान 'कृ' से परगामी 
क्रिया फल में परस्मैपद न हो, आत्मनेपद ही होगा, परन्तु यदि 
आम्प्रकृतिक धातु परस्मैपदी हो (यथा--गोपायाञ्चकार) तो इस 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । यहाँ अनुप्रयुज्यमान 'कृ' से 
क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर आत्मनेपद तथा परगामी 
होने पर परस्मैपद होगा । इस प्रकार दोनों पद प्राप्त होकर 
अनिष्ट रूप बनेंगे । इसके लिये "पूर्ववत्‌? पद का अनुवर्तन 
किया गया है । 


प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु 1.3.64 
पद.--प्रोपाभ्याम्‌ 5.2, युजेः 5.1, अयज्ञपात्रेषु 7.3 
अनु. आत्मनेपदम्‌ । 


अर्थ यज्ञपात्र विषय को छोड़कर प्र तथा उप पूर्वक 'युज्‌' 
धातु से आत्मनेपद होता है । 


उदा,-प्रयुङ्क्ते । उपयुङ्क्ते । 
1. प्र पूर्वक युज्‌ धातु से प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद हुआ | 
श्नम्‌, अत्‌ का लोप । रुधादिभ्यः श्नम्‌ । श्नसोरल्लोपः । 


प्रयुज्‌ त । प्र यु शनम्‌ ज्‌ त । प्र यु न्‌ ज्‌ त । 


चोः कुः। प्रयु न्‌ ग्‌ त । खरि च । प्र यु न्‌ क्‌ त! प्र युं 
क्‌ त । प्र यु डक्ते.। नश्चापदा० । अनुस्वारस्य० । 

2. इसी प्रकार उपयुङ्क्ते’ बनता है । 
'विशेष--'अयज्ञपत्रेषु' का प्रयोजन है कि यज्ञपात्र के 
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तृतीय: पादः] 


विषय को छोड़कर पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा- द्वन्द्व 
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विशेष--1. 'अनवने' का प्रयोजन है कि 'पालन' अर्थ में 


न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनक्ति’ यहाँ युज्‌ धातु यज्ञपात्रों के विषय में | आत्मनेपद न हो । यथा-- 


है । अतः आत्मनेपद न हुआ । 


राजा महीं भुनक्ति (= राजा पृथ्वी का पालन करता है) यहाँ 


2. जिसके आदि में स्वर हो अथवा जिसके अन्त में स्वर | यथाप्राप्त परस्मैपद हो गया । इसके अतिरिक्त नैतच्चित्रं ... 


हो, ऐसी उपसर्गयुक्त धातु से आत्मनेपद होता है । यथा-- 
उद्युङ्क्ते । नियुङ्क्ते । संयुनक्ति । 
उद्‌ उपसर्ग स्वरादि है । अतः आत्मनेपद हुआ । नि उपसर्ग 
स्वरान्त है । अतः आत्मनेपद हुआ । सम्‌ उपसर्ग न स्वरादि है 
और न स्वरान्त है । अतः आत्मनेपद न हुआ । 
समः क्ष्णुवः 1.3.65 
पद.--सम: 5.1, दणुवः 5.1 _ 
अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ-सम्‌ पूर्वक क्ष्णु धातु से आत्मनेपद होता है । 
'संक्ष्णुते' यहाँ 'अचि श्नुधातु०' से उवङ्‌ हुआ है । 
भुजोऽनवने 1.3.66 


पद.--भुज: 5.1, अनवने 7.1 
अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--'अनवन' का अर्थ है—पालन न करना । 
“पालन करना' से भिन्न अर्थ में 'भुज' धातु से आत्मनेपद 
"होता है। ` 
धातु पाठ में “भुज्‌” धातु के दो अर्थ दिये हैं : 
(क) पालन करना, 

(ख) भक्षण करना । 

प्रस्तुतसूत्र के द्वार “पालन से भिन्न अर्थात्‌ “भक्षण' अर्थ में 
आत्मनेपद होता है । 

उदा. ओदनं भुङ्क्ते । 

(१) 'भुज्‌' धातु से भक्षण अर्थ में आत्मनेपद हुआ । भुज्‌ 
त।भुश्नम्‌ ज्‌त।भुनज्‌त।«भुन्‌ज्‌त।भुन्‌ग्‌त। 
भुन्‌ क्‌ त । भुँ क्‌ त । भुङ्‌ क्त । भुङक्ते । 

(2) “भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌' (गीता 
13) । यहाँ “भक्षण' अर्थ अभीष्ट होने से पूर्ववत्‌ आत्मनेपद 

गया । 


भुज्‌ झ। भु श्नम्‌ ज्‌ झ। भुन ज्‌ अते। भुन्‌ ज्‌ अते। 
भुं ज ते । भुञ्जते । 
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धरित्रीं... बाहुर्भुनक्ति' (श० 2.15) में परस्मैपद हुआ । 

2. “भुजोऽनवने' के स्थान पर “भुजोऽदने' सूत्र पाठ करने 
पर लाघव होता है अथवा प्रकृत सूत्र के स्थान पर “भुजोऽवने' 
ऐसा पाठ परस्मैपद प्रकरण के अन्तर्गत किया जा सकता है; 
परन्तु उक्त दोनों प्रकार के सूत्रपाठों (भुजोऽदने, भुजोऽवने) में 
महान्‌ दोष है । 

चूँकि धातु अनेकार्थी होते हैं । अतः महर्षि पाणिनि का 
प्रकृत सूत्रपाठ (भुजोऽनवने) से अभिप्राय है कि पालन अर्थ को 
छोड़कर अन्य किसी भी अर्थ में भुज्‌ धातु से आत्मनेपद हो 
जाये । तब 'वृद्धो जनो दुःखशतानि भुङ्क्ते” यहाँ “सहना” अर्थ 
में प्रयुक्त “भुज्‌? से आत्मनेपद हो गया । | 

बुभुजे पृथिवीपालः पृथिवीम्‌ (रघु०- 15.1) में भुज्‌? धातु 
का अर्थ है । 

अन्य उदा.--दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं 

पुत्रोपभुङक्ष्वेति तमादिदेश । (रघु० 2.65) 
णेरणौ यत्कर्म णौ चेत्स कर्ताऽनाध्याने 
र 1.3.67 23 
पद.--णेः: 5.1, अणौ 7.1, यत्‌ 1.1, कर्म 1.1, णौ 
7.1, चेत्‌ अव्य०, सः 1.1, कर्ता 1.1, अनाध्याने 7.1 
अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--"णेः' का अर्थ हे--ण्यन्त धातु से । 'अणौ' का 
अर्थ है-अण्यन्त अवस्था में । 'णौ' का अर्थ है--ण्यन्त 
अवस्था में । 'अनाध्यान' का अर्थ है-उत्कण्ठापूर्वक स्मरण 
अर्थ से अतिरिक्त । | 

अण्यन्त अवस्था में जो कर्म, वह यदि ण्यन्त अवस्था में 
कर्त्ता बन जाये तो ऐसी ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता है, 
उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़कर । 

उदा.--(अण्यन्ते) हस्तिनम्‌ आरोहन्ति हस्तिपकाः (=हाथी 
पर महावत चढते हैं) । (ण्यन्ते) हस्ती स्वयमेव आरोहयते 
(=हाथी स्वयं चढ़ाता है अर्थात्‌ झुककर चढ़ने के लिये प्रेरित 
करता है) । यहाँ आङ्‌ पूर्वक 'रुह' धातु ण्यन्त है । अण्यन्त का 
कर्म (हस्तिनम्‌) ण्यन्त का कर्ता बन जाता है । अत: आत्मने- 
पद हो गया । 
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द आत्मनेपद हो । 

यथा--आरोहयमाणो हस्ती साध्वारोहति (-महावतों को 
चढ़ाता हुआ हाथी अच्छी प्रकार चढ़ता है)--यहाँ 'आरोहति' 
ण्यन्त नहीं है । अत: परस्मैपद हुआ । 

“कर्ता' का प्रयोजन है कि अण्यन्त का कर्म यदि ण्यन्त 
का कर्त्ता बन जाये तो ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता है । 
यथा--आरेहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, तानारोहयति महामात्र 
यहाँ पहले वाक्य का कर्म (हस्ती) दूसरे वाक्य में कर्त्ता नहीं 
बना । अतः आत्मनेपद नहीं हुआ । 

3. “णौ' तथा 'चेत्‌' का ग्रहण समान क्रिया के लिये है । 
यथा--आरोहयमाणो हस्ती भीतान्‌ सेचयति मूत्रेण'--यहाँ 
दोनों वाक्यों में पृथक्‌-पृथक्‌ क्रियाओं (आरोहण तथा सेचन) 
का प्रयोग होने से आत्मनेपद न हुआ । भाव यह है कि 
अण्यन्त तथा ण्यन्त दोनों अवस्थाओं में एक ही क्रिया होनी 
चाहिये । हे 

4. अनाध्याने' का प्रयोजन है कि उत्कण्ठापूर्वक स्मरण 
अर्थ को छोड़कर पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा-- 
(अण्यन्ते) स्मरति वनगुल्मस्य कोकिलः (=कोयल वनगुल्म का 
उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करती है) । 

(ण्यन्ते) स्मरयत्येनं वनगुल्मः स्वयमेव (वन गुल्म कोयल 
को स्वयं स्मरण कराता है) । 

यहाँ अण्यन्त दशा का कर्म (वनगुल्म) ण्यन्त दशा में कर्त्ता 

बन गया, परन्तु उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ इष्ट होने के कारण 
` आत्मनेपद न हुआ । 
भीस्म्योहेतुभये 1.3.68 
पद.--भोस्म्यो: 6.2, हेतुभये 7.1 
अनु.--णे: आत्मनेपदम्‌ । 
र्थ--ण्यन्त भी तथा स्मि धातुओं से आत्मनेपद होता है, 
प्रयोजक कर्ता से भय होने पर । 


--जटिलो भीषयते । मुण्डो विस्मापयते । 

“भी' से णिच्‌ हुआ । हेतुमति च । भियो हेतुभये षुक्‌ । भी 
षुक्‌ णिच्‌ । धातु सञ्ज्ञा | “धातोः? के अधिकार में आत्मनेपद 
हुआ । भीषयते । 

वि पूर्वक “स्मि' धातु से पूर्ववत्‌ णिच्‌ हुआ । णिच्‌ परे रहते 
आत्व आदेश हुआ. । नित्यं स्मयतेः । वि स्मा इ । 'अर्तिही 


८ आ! | 
क जीन CRN A 
ES 7  -- 


विशेष-1. सूत्रस्थ 'णे:' का प्रयोजन है कि यदि अण्यन्त 
का कर्म ण्यन्त अवस्था में कर्त्ता बन जाये तो णिजन्त धातु से 
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व्ली०' से पुक्‌ आगम हुआ । वि स्मा पुक्‌ इ | तब आत्मनेपद 
हुआ । विस्मापयते । 

विशेष--'हेतुभये' का प्रयोजन है कि भय का कारण होने 
की दशा में ही पूर्ववत्‌ आत्मनेपद होता है । यथा-- कुञ्चिकया 
एनं भाययति । रूपेण विस्मापयति । यहाँ कुञ्जिका तथा रूप 
क्रमशः भय तथा विस्मय के कारण नहीं हैं, अपितु करण 
(=साधन) हैं । 

गृधिवङ्योः प्रलम्भने 1.3.69 

पद.--गृधिवञ्योः 6.2, प्रलम्भने 7.1 

अनु.--णे:, आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ- ण्यन्त गृध्‌ तथा वञ्च धातु से आत्मनेपद हो, 
“ठगना' अर्थ अभीष्ट होने पर । 

उदा.--माणवकं गर्धयते । माणवकं वञ्चयते । 

यहाँ प्रलम्भन' अर्थ है । अतः आत्मनेपद हुआ । 'प्रलम्भने' 
का प्रयोजन है कि 'ठगना” अर्थ में ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता 
है । यथा-- 

गर्दभं गर्धयति (=गधे की इच्छा उत्पन्न करता है) । अहिं 
वञ्चयति (= सर्प को बचाता है) । इन उदाहरणों में “प्रलम्भन' 
अर्थ न होने से परस्मैपद हुआ । 


लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च 1.3.70 


पद.--लिय: 5.1, सम्माननशालीनीकरणयोः 7.2, च 
अव्य० । 2 
* अनु.--णे: आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--सूत्रस्थ 'लिय:' पद के द्वारा “लीङ्‌. श्लेषणे’ तथा 
“ली श्लेषणे' दोनों धातुओं का ग्रहण होता है । 'सम्मानन' का 
अर्थ है--पूजा । “शालिनीकरण' का अर्थ है--अभिभव । 
पूजा, अभिभव तथा प्रलम्भन अर्थ में 'ली' ण्यन्त धातु से 
आत्मनेपद होता है । 


उदा.--(1) जटाभिरालापयते (=जटाओं कें द्वारा पूजा को 


प्राप्त होता है)--यहाँ 'विभाषा लीयतेः” के द्वारा आत्व तथा 


'अर्तिहीव्ली०' के द्वारा “पुकः आगम हुआ है । आ ली णिच्‌ । 


"आला पुक्‌ णिच्‌ । 


अनुबन्ध लोप । आत्मनेपद हुआ । आलाप्‌ इ । आलाप्‌ 
इत | आलापयते । ' 

(2) श्येनो वर्तिकामुल्लापयते (=बाज बत्तख को दबाता है) 
यहाँ उद्‌ पूर्वक ली से णिच्‌ में आत्मनेपद हुआ है | उद्‌ ली 
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ट । उद्‌ ली पुक्‌ णिच्‌ त । उद्‌ लापयते । तोर्लि । 
उल्लापयते' । 
(3) कस्त्वामुल्लापयते (= तुम्हें कौन ठगता है ?)--यहाँ 
प्रलम्भन अर्थ में णिजन्त 'ली' धातु से आत्मनेपद हुआ । 
विशेष--सम्मानन आदि अर्थों में ही ण्यन्त 'ली' धातु से 
आत्मनेपद होता है । यथा-- 
बालकम्‌ उल्लापयति (=बालक को. प्यार करता है)--यहाँ 
आत्मनेपद न हुआ । 


मिथ्योपपदात्‌ कृञोऽ भ्यासे 1.3.71 


पद.--मिथ्योपपदात्‌ 5.1, कृञः 5.1, अभ्यासे 7.1 

अनु,--णेः आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'अभ्यास' का अर्थ है--बार-बार करना । 'मिथ्या' 
शब्द के उपपद रहते ण्यन्त 'कृ' धातु से आत्मनेपद होता है, 
अभ्यास अर्थ में । 

उदा.--पदं मिथ्या कारयते (पद का बार-बार अशुद्ध 
उच्चारण करता है)--यहाँ आत्मनेपद हुआ । मिथ्या कृ णिच्‌ 
त । मिथ्या कृ इ शप्‌ त । मिथ्या कार्‌ इ अ त । मिथ्या कारि 
अ त । मिथ्या कारे अति । मिथ्याकारयते । 

विशेष--'अभ्यासे' का प्रयोजन है कि 'अभ्यास' अर्थ में 
ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा-- 

पदं मिथ्या कारयति (= पद का एकबार उच्चारण करता 
है)-यहाँ आत्मनेपद न हुआ । 

स्वरितञितः . कर्त्रभिप्राये क्रियाफले 1.3.72 


पद.--स्वरितजित: 5.1, कर्त्रभिप्राये 7.1, क्रियाफले 7.1 

अनु.--आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ-'“स्वरितञितः' पद में 'इत्‌” पद का सम्बन्ध स्वरित 
तथा 'ज्‌ इन दोनों के साथ है । अतः इसका अर्थ हुआ--जिस 
धातु का स्वरित इत्‌ है या जिस धातु का अकार इत्‌ है । 

कर्तारम्‌ अभिप्रैति गच्छतीति कर्त्रभिप्रायम्‌ अर्थात्‌ जो कर्त्ता 
को ग्राप्त होता है। | 

जिस अभिप्राय से कोई क्रिया आरम्भ की जाती है, वह उस 
क्रिया का फल कहलाता है । यथा--यजन क्रिया का फल 
स्वर्ग प्राप्तिः कहा जाता है । क्रिया का फल दो प्रकार का हो 
सकता है--कर्तृगामी तथा परगामी । 

जब क्रिया का फल कर्त्ता से अतिरिक्त व्यक्ति को प्राप्त हो, 
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उसे परगामी क्रिया फल कहते हैं । जब. कोई. पुरोहित अपने 
यजमान के लिये यज्ञ आदि करता है तो उसका फ़ल परगामी 
होता है । भाव यह है कि उस यज्ञ का फल कर्त्ता (=पुरोहित) 
को प्राप्त न होकर उससे भिन्न व्यक्ति (यजमान) को प्राप्त होता 
है । जब क्रिया का फल स्वयं कर्त्ता को प्राप्त होता है तो उसे 
कर्तृगामी क्रियाफल कहते हैं । 


सूत्रार्थ-जिस धातु का स्वरित स्वर इत्‌ है या जकार वर्ण 
इत्‌ है उससे आत्मनेपद होता है, क्रियाफल के कर्तृगामी होने 
पर । 


“सार यह है कि जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो तो 


` | स्वरितेत्‌ व जित्‌ धातु से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद 


प्रत्यय होंगे । यदि क्रियां का फल कर्त्ता को प्राप्त नहीं होगा तो 
स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातु से (“शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌’ से) परे 
लकार के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय होंगे । 
उदा.--अहं (पुरोहितः) यक्ष्यामि । अहं (पुरोहितः) जपं 
करिष्यामि । 

यजमान के लिये यज्ञ अथवा जप उद्दिष्ट होने पर पुरोहित 
यक्ष्यामि’ अथवा 'करिष्यामिः का उच्चारण करता है । 

मृत पिता के लिये किये गये वृषोत्सर्ग का क्रियाफल मृत 
पितृगामी (अर्थात्‌ परगामी) होता है । तदपि इस अवसर पर पुत्र 
के संकल्प वाक्य में 'करिष्ये' पद का प्रयोग शास्रसम्मत है । 
विशेष--1. धातु पाठ में उपलब्ध अर्थ निर्देश की दृष्टि से 
इस सूत्र की सार्थकता कुछ धातुओं तक सीमित है । अत 
सभी स्वरितेत्‌ व जित्‌ धातुओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूत्र की 
चरितार्थता दृष्टिगोचर नहीं होती है । 
2. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में सभी घातु . 
उभयपदी थे और पद की व्यवस्था विवक्षाश्रित थी अर्थात्‌ 
आत्मनेपद व परस्मैपद का प्रयोग वक्ता की इच्छा पर निर्भर 
करता रहा होगा । इस विषय में पाणिनि के अनेक सूत्र (यथा 
--व्यत्ययो बहुलम्‌) प्रमाण हैं कि संहिताग्रन्थों और ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में दोनों पदों मे यथेष्ट व्यत्यय प्राप्त होता है । 
कालान्तर में आचार्य ने परस्मैपद व आत्मनेपद की व्यवस्था 
करने की चेष्टा की परन्तु लोकप्रवाह निर्बाध गत्या प्रवाहित 
होता रहा । रामायण, महाभारत व भास के. नाटको में सहस्रं 
स्थलों पर पदविषयक व्यत्यय प्राप्त होता है । इन प्राचीन ग्रन्थों 
में दृशू, गम्‌, पठ्‌ आदि अनेक परस्मैपदी धातुओं से आत्मने- 
पद का प्रयोग प्राप्त होता है तथा लभ्‌ व सेव्‌ आदि अनेक 
आत्मनेपदी धातुओं से परस्मैपद का प्रयोग प्राप्त होता है । 
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पद्‌.-अपात्‌ 5.1, वदः 5.1 
` अनु.--कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ--क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर 'अप' पूर्वक 'वद्‌' 
घातु से आत्मनेपद होता है । 

'विशेष--धनकामो न्यायम्‌ अपवदते (-धन का लालची 
ज्याय का त्याग करके बोलता है)-यहाँ आत्मनेपद होता है । 
णिचश्च 1.3.74 

'पद.--णिच: 5.1, च अव्य० । 
अनु. कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ । 


अर्थ--क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर णिजन्त धातु से 
आत्मनेपद होता है । 
' उदा.--कटं कारयते (=चटाई अपने लिये बनवाता है)- 
यहाँ क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर आत्मनेपद हुआ है । 
कटं कारयति (=चटाई दूसरे के लिये बनवाता है)-यहाँ 
क्रियाफल परगामी है । अतः परस्मैपद हुआ । 
समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे 1.3.75 


. पद्‌.-समुदाङ्भ्यः 5.3, यम: 5.1, अग्रन्थे 7.1 
अनु._कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ ग्रन्थ विषयक प्रयोग न होने पर सम्‌, उद्‌ तथा आङ्‌. 
पूर्वक “यम्‌' धातु से आत्मनेपद होता है, कर्तृगामी क्रियाफल 
की दशा में । - 

उदा.--(1) ब्रीहीन्‌ संयच्छते (=चावलों को इकट्ठा करता 
हे)-यहाँ आत्मनेपद हो गया । सम्‌ यम्‌ त । सम्‌ यछ त । सम्‌ 
य तुक्‌ छ्‌ शप्‌ त । सम्‌ यच्छते । संयच्छते । 

(2) भारम्‌ उद्यच्छते (=भार को उठाता है)-यहाँ आत्मनेपद 
हो गया । 

(3) वस्नम्‌ आयच्छते (वस्त्र को फैलाता है) । 

“अग्रन्थे' का प्रयोजन है कि अन्थ विषयक प्रयोग न होने 
पर ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा--उद्यच्छति चिकित्सां 
वैद्य: (-वैद्य चिकित्सा शास्र को जानने का उद्योग करता है)- 
यहाँ ग्रन्थ का विषय न होने से आत्मनेपद नहीं हुआ है । 


अनुपसर्गाज्ज्ञः 1.3.76 
पद.--अनुपसर्गात्‌ 5.1, ज्ञः 5.1 


अनु.-कत्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ । 
अर्थ कर्तृगामी क्रियाफल क्ली दशा में उपसर्गरहित 'ज्ञा' 
धातु से आत्मनेपद होता है। ` | 

उदा.--'गां जानीते' यहाँ आत्मनेपद हुआ । 

विशेष--'अनुपसर्गात्‌' का प्रयोजन है कि उपसर्ग रहित 
ज्ञा' धातु से ही पूर्वोक्त आत्मनेपद होता है । यथा--'स्वर्ग- 
लोकं न प्रजानाति मूढः” यहाँ उपसर्गयुक्त 'ज्ञा' धातु से परस्मै- 
पद हुआ है । 

विभाषोपपदेन प्रतीयमाने 1.3.77 

पद.--विभाषा 1.1, उपपदेन 3.1, प्रतीयमाने 7.1 

अनु.--कर्त्रभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्‌ । 

अर्थ--'प्रतीयमाने' का अर्थ है-प्रतीत होने पर । 

उपपद के द्वारा कर्तृगामी क्रियाफल के प्रतीत होने पर 
कर्तृगामी क्रियाफल के विषय में विकल्प करके आत्मनेपद होता 
है । पक्ष में परस्मैपद होता है । 

उदा.--स्वं पुत्रम्‌ अपवदते, स्वं पुत्रम्‌ अपवदति-अपने 
पुत्र को भला बुरा कहता है । 

शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌ 1.3.78 

पद,- शेषात्‌ 5.1, कर्तरि 7.1, परस्मैपदम्‌ 1.1 

अर्थ- -उक्तादन्यः शेष: अर्थात्‌ जो कहा जा चुका है, 
उससे अतिरिक्त को “शेष' कहा जाता है । इस सूत्र से पूर्व 
अनेक सूत्रों (यथा--अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌, , स्वरितञितः 
कर्त्रभिप्राये क्रियाफले इत्यादि) के द्वारा आत्मनेपद का विधान 
किया है । उक्त नियमों के अन्तर्गत जो धातु नहीं आते हैं, उन्हे 
“शेष' पद के द्वारा गृहीत जानना चाहिये । 

सूत्रार्थ--जिन धातुओं से आत्मनेपद का विधान किया गया 
है, उनसे शेष धातुओं से कर्तृवाच्य में परस्मैपद होता है । 
परस्मैपद केवल कर्तृवाच्य में होता है । 
2 पद व्यवस्था करने वाले प्रमुख 4 सूत्रों का सार इस प्रकार 


(क) अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ । 

(ख) स्वरितञितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले । 

(ग) शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌ । 

(घ) भावकर्मणोः । र 

1. उपदेश में अनुदात्तेत्‌ व डित्‌ धातु से कर्तृवाच्य में 
केवल आत्मनेपद होता है ।. 
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आ कर्तृवाच्य में आत्मनेपद होता है । 


3. शेष अर्थात्‌ उदात्तेत्‌ तथा क्रियाफल के परगामी होने पर 


स्वरितेत्‌ व जित्‌ धातु से कर्तृवाच्य में परस्मैपद होता है । 
4. भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में सदा आत्मनेपद होता है । 
उदा.--याति, याजक: यजति । 
(1) 'याति' में शप्‌, शप्‌ लुक्‌ हुआ । 
(2) क्रियाफल के परगामी होने के कारण परस्मैपद हो गया 
है । यजति । 
अनुपराभ्यां कृञः 1.3.79 
` पद्‌.--अनुपराभ्याम्‌ 5.2, कृजः 5.1 
अनु.--परस्मैपदम्‌ । 
` अर्थ--अनु तथा परा उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से परस्मैपद 
होता है । 
उदा.--अनुकरोति । पराकरोति । ततोऽनुकुर्याद्‌ विशदस्य 
तस्यास्ताम्रौष्ठ० (कु० 1.44) । ता हेनुमान्‌ पराकुर्वन्नगमत्‌ 
पुष्पकं प्रति (भट्टि० 8.50) । 
अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः 1.3.80 
पद्‌.--अभिप्रत्यतिभ्यः 5.3, क्षिपः 5.1 
ˆ अनु.--परस्मेपदम्‌ । 
अर्थ--अभि, प्रति तथा अति उपसर्ग पूर्वक ‘क्षिप्‌ धातु से 
परस्मेपद होता है । 
उदा.--अभिक्षिपति । प्रतिक्षिपति । अतिक्षिपति । 
क्षिप्‌’ धातु स्वरितेत्‌ है अतः क्रियाफल की दृष्टि से दोनों 
पदों की प्राप्ति है । उपसर्ग विशेष की दशा में केवल परस्मैपद 
होता है । _ 
विशेष--'अभिप्रत्यतिभ्यः' इसलिये कहा है कि इनसे 
अतिरिक्त उपसर्ग के साथ श्षिप्‌' से परस्मैपद नहीं होता है । 
यथा--आक्षिपते । 
अन्य उदा.--अभिक्षिपन्तमैक्षिष्ट रावणं-(भट्टि० 8.51) 
प्रादवहः 1.3.81 
पद.--प्रात्‌ 5.1, वहः 5.1 
अनु.--परस्मैपदम्‌ । 
अर्थ पूर्वक 'वह' धातु से परस्मैपद होता है । 
उदा.--प्रवहति । 
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परेर्मृषः 1.3.82 
पद्‌.--परे: 5.1, मृषः 5.1 
अनु.--परस्मैपदम्‌ । 
अर्थ परि पूर्वक 'मृष” धातु से परस्मैपद होता है । 

परिमृष्यति (=सब प्रकार से सहन करता है) । 
उदा.--मधोने परिमृष्यन्तम्‌ (भट्टि० 8.52). 

व्याङ्परिभ्यो रमः 1.3.83 

पद.--व्याड्परिभ्यः 5.3, रमः 5.1 . 
` अनु.--परस्मैपदम्‌ । 

अर्थ वि, आङ्‌. तथा परि उपसर्ग पूर्वक “रम्‌' धातु से 
परस्मैपद होता है । 

अनुदात्तेत्‌ होने से 'रम्‌' धातु से आत्मनेपद होता हे, परन्तु 
प्रकृत सूत्र के द्वारा उपसर्ग विशेष के साथ परस्मैपद होता हे! 

उदा.--विरमति । आरमति । परिरमति । 

विरम विरमायासाद्‌-(नी०श० 89) । आत्मनीनम्‌ ... ... 
विरमन्ति चापदः (कि० 13.69) । अविदितगतयामा रात्रिरेव 
व्यरंसीत्‌ (उत्तर० 1.27) । आरेमुरित्वा पुलिनानि--(भट्टि० 

3.38) । 
क्षणं पर्यरमत्‌--(भट्टि० 8.53) | 
विशेष-सूत्रोक्त वि आदि से अतिरिक्त उपसर्ग पूर्वक 'रम्‌' 

धातु से आत्मनेपद होता है । यथा-अभिरमते । 


उपाच्च 1.3.84 


पद्‌.--उपात्‌ 5.1, च अव्य० । 

अनु.--परस्मैपदम्‌ । रमः । 

अर्थ- उप पूर्वक रम्‌' धातु से परस्मैपद होता है । 

उदा.--उपरमति 

विशेष- 1. प्रकृत सूत्र से अगला सूत्र है--'विभाषा5कर्म- ` 
कात्‌’ जिसके अनुसार उप पूर्वक अकर्मक “रम्‌? धातु से 
विकल्प से परस्मैपद होता है । अतः प्रस्तुत सूत्र सकर्मक 
“रम्‌' धातु के सम्बन्ध में जानना चाहिये । चूँकि धातु अनेकार्थी 
होती है । अतः कहीं कहीं उप पूर्वक 'रम्‌' धातु भी सकर्मक 
होती है। | 

यथा--देव: श्यामम्‌ उपरमति (देव श्याम को हटाता है 
या मारता है) । 
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= . प्रकृत सूत्र का “व्याङ्परिभ्यो रमः” सूत्र के साथ पाठ नहीं 
किया गया है ताकि 'उपात्‌' पद का अनुवर्तन उत्तरशास्र में 
किया जा सके । 


विभाषाऽकर्मकात्‌ 1.3.85 


पद.- विभाषा 1.1, अकर्मकात्‌ 5.1 

अनु.-उपात्‌, रमः, परस्मैपदम्‌ । 

अर्थ अकर्मक उप पूर्वक "रम्‌' धातु से परस्मैपद विकल्प 
से होता है । 

उदा.--यावद्‌ भुक्तम्‌ उपरमति उपरमते वा (= प्रत्येक 
भोजन से निवृत्त होता है) । अध्ययनाद्‌ उपरमति उपरमते वा 
(=अध्ययन से बचता है) । 


बुधयुधनशजनेङ्प्रुडुखुभ्यो णेः 1.3.86 


पद.--बुधयुधनशजनेडयुद्रुखुभ्यः 5.3, णेः 5.1 

अनु.--परस्मैपदम्‌ । 

अर्थ-बुध्‌, युध्‌, नश्‌, जन्‌, इङ्‌, भु, द्रु तथा खु इन 
ण्यन्त धातुओं से परस्मैपद होता है । 


उदा, पदं बोधयति (कमल को खिलाता है) । काछानि 
' योधयति । दुःखं नाशयति (=दुःख का नाश करता है) । सुखं 
जनयति (=सुख को उत्पन्न करता है) । उपधा वृद्धि होकर 
'जनीजृष०' से मित्‌ सञ्ज्ञा तथा “मितां हस्व:' से उपधा हृस्व 
हुआ । 
देवदत्तम्‌ अध्यापयति (देवदत्त को पढाता है)-यहाँ 
अधिपूर्वक इङ्‌ धातु से णिच्‌ करके लट्‌ में रूप बनता है । 'इ! 
को वृद्धि ऐ' होकर क्रीङ्जीनां णौ” से 'ऐ' को आत्व हुआ है। 
“अर्तिहीव्लीरी० से पुक्‌ आगम हुआ । प्रावयति (प्राप्त 
कराता है)-वृद्धि तथा आव्‌ आदेश होकर रूप बनता है । 
द्रावयति (=पिघलाता है)-पूर्ववत्‌ सब कार्य हुआ । 
स्रावयति (=टपकाता है)-पूर्ववत्‌ । 
. निगरणचलनार्थेभ्यश्च 1.3.87 
पद्‌.-निगरणचलनार्थेभ्यः 5.3, च अव्य० | 
` अनु.--णेः परस्मैपदम्‌ । 


` अर्थ-निगरण (=निगलना) तथा चलन (=चलना) ञः 
वाली ण्यन्त धातुओं से परस्मैपद होता है । 


उदा, निगारयति, आशयति, भोजयति (=भोजन कराता 


~ 


अष्टाध्यायी 


है) । चलयति, चोपयति (=धीरे धीरे चलाता है), कम्पयति (= 
कँपाता है) । 
चलयतिः में 'घटादयो मितः' से मित्‌ सञ्ज्ञा और 'मितां 
हस्वः' (पा०6.4.92) से हृस्व होता है । 
विशेष- 1. ण्यन्त 'अद! (भक्षणार्थक) धातु से परस्मैपद 
नहीं होता है ।! यथा-- 
देवदत्तः अत्ति । देवदत्तेन आदयते । 


अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्त्तकात्‌ 1.3.88 


पद.--अणौ 7.1, अकर्मकात्‌ 5.1, चित्तवत्कर्तृकात्‌ 
5.1 
` अनु.--णे: परस्मैपदम्‌ । 
अर्थ--अणौ = अण्यन्त अवस्था में । चित्तवत्‌ = चेतन । 
कर्तृकात्‌ = कर्ता वाला । ; 

जो धातु अण्यन्त अवस्था में अकर्मक हो तथा साथ ही 
चेतन कर्ता वाला हो तो उससे ण्यन्त अवस्था में परस्मैपद 
होता है । 

उदा.--(अण्यन्ते) आस्ते देवदत्तः । 

(ण्यन्ते) आसयति देवदत्तः-यहाँ देवदत्त (कर्त्ता) चेतन है 
तथा “आस धातु अण्यन्त अवस्था में अकर्मक है । अतः 
णिजन्त दशा में परस्मैपद हो गया । 

इसी प्रकार “शाययति' बनता है । 

'विशेष-- चित्तवत्कर्तृकात्‌' इसलिये कहा है कि कर्त्ता के 
अचेतन की दशा में परस्मैपद न हो । यथा-- 

शुष्यन्ति व्रीहयः | आतपः शोषयते व्रीहीन्‌ । यहाँ आतप 
(कर्त्ता) चेतन नहीं है । 

न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचि- 
नृतिवदवसः 1.3.89 

पद.--न अव्य०, पादम्या 

अनु.--णे: परस्मैपदम्‌ । 

अर्थ--पा, दमि, आङ्‌ पूर्वक यम्‌, आङ्‌ पूर्वक यस्‌, परि 
पूर्वक मुह्‌, रुच्‌, नृत्‌, वद्‌ तथा वस्‌-इनसे ण्यन्त अवस्था में 
परस्मैपद नहीं होता हे । 


वसः 5.1 


1. महा० 1.3.88 
द्र०--अदेः प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
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पाययते (-पिलाता है) । 
दमयते (=दमन करता है) । 
आयामयते (-दबाता है) । 
आयासयते (-फिंकवाता है) । 
परिमोहयते (अच्छी प्रकार मोहित कराता है) । 
रोचयते (=पसन्द कराता है) । 
नर्तयते (=नचाता है) । ` 
वादयते (=कहलाता है) । 
वासयते (=बसाता है) 1 
“पाययते? में 'शाच्छासाह्वा--' से “युक' आगम हुआ । 
“दमयते” में मित्‌ सञ्ज्ञा होकर उपधा हस्व हो गया । 
“आयामयते' में “यमो परिवेषणे' से मित्‌ सञ्ज्ञा का प्रतिषेध 
होता है । 
विशेष--1. “पा” धातु निगरणार्थक है । अतः 'निगरण- 
चलना०' से परस्मैपद प्राप्त था । इसका निषेध किया गया है । 
2. 'दम्‌' आदि चित्तवत्‌ कर्तृक धातु हैं । इनकी ण्यन्त दशा 
में 'अणावकर्मकाच्चि०' से परस्मैपद प्राप्त था । इसका प्रकृत 
सूत्र ने प्रतिषेध किया है । 
3. 'नृत” धातु चलनार्थक है जिसे 'निगरणचलनार्थे०” से 
परस्मैपद प्राप्त था । इसका प्रतिषेध किया गया है । 
4. सूत्रस्थ 'पा' पद के द्वारा 'धेट्‌' का भी परिगणन होता 
` है।' यथा--धापयेते शिशुमेकं समीची (ऋ० 1.196.5) | 
वा व्स्यषः 1.3.90 
पद्‌.--वा अव्य०, क्यषः 5.1 
अनु.--परस्मैपदम्‌ । 
अर्थ- क्यष्‌ प्रत्ययान्त धातु से विकल्प करके परस्मैपद 


होता है । 


उदा.--(1) लोहितायति, लोहितायते-'अलोहितो लोहितो. 


भवति’ इस विग्रह की दशा में 'क्यष्‌' प्रत्यय हुआ । यथा 
लोहित सु । 
लोहित सु क्यष्‌ (लोहितादिडाजूभ्य:--) । - 
सनाद्यन्ताः धातवः । वा क्यषः । सुपो धातुप्राति० । 
लोहित य ति (ते) । . 

012 7 2 ats bo Se ्पसस्पनत 

1. महा० 1.3.89 (वा०1) 
द्र०-- पादिषु धेट उपसंख्यानम्‌, 
14 अ० 
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लोहित य शप्‌ ति (ते) । 
लोहितायति (ते) (अकृत्‌सार्वधातु०--। अतो गुणे) । 
(2) 'पटत्‌ पद्त्‌ करोति’ इस विग्रह की दशा में प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा तथा “डाच्‌ प्रत्यय के विषय में द्वित्व हुआ । अर्थवद- 
धातुरप्रत्यय०। डाचि द्वे भवतः (वा० 8.1.12) । अव्यक्ता- 
नुकरणाद्‌० (पा० 5.4.5) से 'डाच्‌' हुआ । चूँकि डाचि' पद 
में विषय सप्तमी है । अतः 'डाच्‌ आने से पूर्व द्वित्व किया 
गया है । 
पटत्‌ पटत्‌ । पटत्‌ पटत्‌ डाच्‌ । 
“तस्य परम्‌ आम्रेडितम्‌’ से परवती 'पटत्‌” की आम्रेडित 
सञ्ज्ञा हुई । 
नित्यमाम्रेडिते डाचि (वा० 6.1.96) के द्वारा पूर्ववर्ती 
“पटत्‌' के तकार तथा पकार के स्थान पर पररूप एकादेश हो 
गया । 
पट पटत्‌ डाच्‌ । पट पटत्‌ आ । 
यचि भम्‌ । भस्य । टेः । 
पट पट्‌ आ । 
“लोहितादि-' के द्वारा 'क्यष्‌' । 
धातु सञ्ज्ञा, विकल्प से परस्मैपद सञ्ज्ञा । 
पट पटा क्यष्‌ । 
पट पटाय शप्‌ ति (ते) । 
पटपटायति, ते । 
द्युद्भ्यो लुङि 1.3.91 
पद.--दयुद्भ्यः 5.3, लुङि 7.1 
अर्थ -'ुद्भ्यः' पद में बहुवचन का निर्देश है । अतः 
इसके द्वारा द्युत्‌ आदि घातु अभिप्रेत हैं । धातु पाठ में चुत्‌ के 
बाद 21 धातुओं के पाठ के पश्चात्‌ गण की समाप्ति होती है। 
तब इसके द्वारा 'द्युत' से लेकर 'कृपू' धातु पर्यन्त का ग्रहण 
होता है । घातुपाठ के अनुसार ये 22 धातु हैं । यथा-- 


द्युतू, श्वित्‌, मिद्‌, स्विद्‌ (द्विवद्‌), रुच्‌, घुट्‌, रुद, लुट्‌, 


`| लुद, शुभ्‌, क्षुम, णम्‌, तुभ्‌, संस्‌, ध्वंस्‌, अंस्‌ (अंश्‌ भी), 


स्रम्भ्‌, वृत्‌, वृध्‌, शृध्‌, स्यन्द्‌ तथा कृप्‌ । 
इनमें अन्तिम पाँच धातुओं को वृतादिं कहते हैं । 
सूत्रार्थ- घुत्‌ आदि (पूर्वोक्त 22) धातुओं से परे लुड के 
स्थान पर विकल्प से परस्मैपद प्रत्यय होता है । 
उदा.--अद्युतत्‌, अद्योतिष्ट । 
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ड ) चुत्‌ से लुङ्‌ हुआ । परकृत सूत्र से विकल्प से परस्मैपद 
हुआ । अद्‌, च्लि तथा अङ्‌ हुआ । 

अद्‌ चुत्‌ च्लि तिप्‌ । 
अद्‌ द्युत्‌ अङ्‌ तिप्‌ (पुषादिद्युतादि--०) । 
अ द्युत्‌ अत्‌ ¬> अद्युतत्‌ ।. 
(2) पक्ष में आत्मनेपद हुआ । 

अट्‌ द्युत्‌ लुङ्‌ (का 'त' प्रत्यय) । 
अट्‌ च्युत्‌ सिच्‌ त । 

अद्‌ घत्‌ इद्‌ स्‌ त । 
अच्चोतिष्ट (लघ्ूपधगुण) । 
आदेशप्रत्यययोः । ष्टुना छुः । 
विशेष--'लुडि' का प्रयोजन है कि लुङ में ही पूर्वोक्त 
परस्मैपद का विकल्प होता है । यथा-- 
“दयोतते'-लट्‌ में नहीं हुआ । 

वृद्भ्यः स्यसनोः 1.3.92 
पद.--वृद्भ्यः 5.3, स्यसनोः 7.2 
अनु.--वा परस्मैपदम्‌ । 

. अर्थ घातुपाठ में द्युतादि गण के अन्त में वृतादि उपगण 
है । इसमें वृत्‌, वृध्‌, शुध्‌, स्यन्द्‌, तथा कृपू-ये पाँच धातु हैं। 
सूत्रस्थ “वृद्भ्यः” पद में बहुवचन का निर्देश होने से इसके द्वारा 
पूर्वोक्त पाँच धातुओं का ग्रहण होता है । “स्य' पद के द्वारा लृट्‌. 
तथा लृङ्‌ का ग्रहण होता है । 
सत्रार्थ--वृत्‌ आदि (पूर्वोक्त पाँच) धातुओं से स्य और सन्‌ 
प्रत्ययों के विषय में विकल्प से परस्मैपद होता है । 


उदा. (स्य) वत्स्यति, वर्तिष्यते । अवर्त्स्यत्‌, अवर्तिष्यत। 
(सन्‌) विवृत्सति, विवर्तिषते । 


(1) वृत्‌ से लृट्‌ आया (लृट्‌ शेषे च) । 

वृत्‌ स्य लृ (स्यतासी लुलुटोः) । 

वृत्‌ स्य लृ (प्राप्त आर्धधातुक इट्‌ का ' 
न निषेध “न वृद्भ्यञ्चतुर्भ्यः' से 

हो गया) । 
वृत्‌ स्य तिप्‌ (अकृत सूत्र से विकल्प से 
परस्मैपद) । 
` वर्त्स्यति 


(अङ्गसञ्ज्ञा, लघूपधगुणः) । 
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(2) पक्ष में आत्मनेपद, आर्धधातुक इट्‌ व गुण होकर 
वर्तिष्यते’ बनता है 
(3) लृङ्‌ में स्य, अट्‌, तिप्‌ तथा इकार का लोप हुआ | 


अद्‌ वृत्‌ स्य तिप्‌ । 
अद्‌ वृत्‌ स्य त्‌ (इतश्च) । 
अवर्त्‌ स्यत्‌ (लघुपधगुण) । 
अवर्त्स्यत्‌ (प्राप्त इट्‌ का निषेध) । 
(4) पक्ष में आत्मनेपद हुआ । 
अट्‌ वृत्‌ स्य त । (स्य हुआ) । 
अवर्तिष्यत । (इट्‌, गुण) । 
(5) सन्‌ में प्रकृत सूत्र के द्वारा परस्मैपद विकल्प से हुआ । 
वृत्‌ वृत्‌ सन्‌ । 
वृ वृत्‌ स -> विवृत्स (सन्यतः) । 
विवृत्स तिपू--विवृत्सति 
प्राप्त वलादि इद्‌ का निषेध हो गया । 
(6) पक्ष में आत्मनेपद हुआ । इट्‌ तथा गुण भी हुआ । 
विवृत्‌ इट्‌ सन्‌ त । 
विवर्ति सत । 
विवर्तिषते । 


विशेष--1. वृत्‌ आदि पाँचों धातु अनुदात्तेत्‌ हैं । अत 
इन्हें 'स्य' प्रत्यय में अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌” से तथा 'सन्‌' 
में “पर्ववत्‌ सनः? से आत्मनेपद प्राप्त था । प्रकृत सूत्र के द्वारा 
परस्मैपद का विकल्प से विधान किया गया है । 


2. “स्यसनोः” का प्रयोजन है कि विकल्प से परस्मैपद “स्य' 


`| तथा “सन्‌ प्रत्ययं के विषय में ही होता है । यथा-- 


‘वर्तते यहाँ लट्‌ में यथाप्राप्त आत्मनेपद ही हुआ है । 

लुटि च क्लृपः 1.3.93 
पद.--लुटि 7.1, च अव्य०, क्लृपः 5.1 
अनु.--स्यसनो: वा परस्मैपदम्‌ । 


अर्थ -क्लृप्‌ (-कृप) धातु से लुट्‌ लकार में तथा स्य व 
सन्‌ प्रत्ययो के विषय में विकल्प से परस्मैपद होता है । 
(लुट) कल्प्ता, कल्पिता । (स्य) कल्प्स्यति. 
कल्पिष्यते । अकल्प्स्यत्‌, अकल्पिष्यत । (सन्‌) चिक्लृप्सति 
चिकल्पिषते । 


(1) लुट्‌ में प्रकृत सूत्र के द्वारा विकल्प से परस्मैपद हुआ । 
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तृतीयः पादः] 


2 में इट्‌ का निषेध हो गया (तासि च क्लृपः) । 
लघूपधगुण हुआ । 

कल्प्ता । 
(2) पक्ष में आत्मनेपद हुआ । इट्‌ निषेध नहीं हुआ । 
क्लृप्‌ इद्‌ ता -> कल्पिता । 
(3) लृट्‌ में स्य,. इट्‌ निषेध व लघूपधगुण हुआ । 
कल्प्स्यति 
(4) पक्ष में आत्मनेपद हुआ । इट्‌ हुआ' | लघूपध गुण 
हुआ । 

कल्पिष्यते । 


(5) लृङ्‌ में पूर्ववत्‌ सभी कार्य होते हैं : 
अकल्प्स्यत्‌ (परस्मैपद में) । 
अकल्पिष्यत (आत्मनेपद में) । 
यहाँ अट्‌ आगम तथा इतश्च' से इकार का लोप--ये 
अधिक होते हैं । 
(6) सन्‌ में परस्मैपद पक्ष में- 
क्लृप्‌ क्लृप्‌ सन्‌ तिप्‌ । 
क्लृ क्लृप्‌ स ति । 
क क्लृप्‌ सति । 
चिक्लृप्सति (कुहोश्चुः | सन्यतः) । 
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(7) आत्मनेपद पक्ष में इट्‌, मूर्धन्य आदेश होता है : 


क्लृप्‌ क्लृप्‌ स त । 
चिक्लृप्‌ इट्‌ स त | 
चिकल्पिषते । 
विशेष--1. 'कृपो रो लः' सूत्र के द्वारा सर्वत्र धातुस्थ 
ऋकार के रेफ अंश को लत्व होता है । 


2. धातुपाठ में 'क्लृप्‌* धातु का पाठ नहीं है । वस्तुतः 
'कृपो रो लः” में बताये अनुसार यहाँ लूकारवान्‌ पाठ वहाँ ऋ 
वर्ण के रेफ सदृश अवयव का भी 'र:' पद से ग्रहण बतलाता 
है । अर्थात्‌ धातु 'कृप्‌' ही है परन्तु लुट्‌ के स्थान में तथा स्य 
व सन्‌ में परस्मैपद प्रत्ययों के विधान से पूर्व ही ऋकारावयव 
को लृकारावयव लकार सदृश आदेश हो जायेगा । 

3. क्लुप्‌' धातु का वृतादिगण में पाठ होने से इसे “स्य' 
तथा 'सन्‌ प्रत्यय परे रहते “वृद्भ्यः स्यसनोः' के द्वारा विकल्प 
से परस्मैपद विधान सिद्ध ही है । अतः प्रस्तुत सूत्रस्थ चकार 
“स्यसनोः? पद के अनुकर्षण के लिये नहीं है, अपितु स्पष्टता के 
लिये है ।' 

यदि चकार को हटाकर प्रकृत सूत्र का स्वरूप “लुटि क्लूपः' 


`| ऐसा करते हैं तो सूत्रार्थ होता 'क्लूप्‌ धातु से लुट्‌ में ही 


विकल्प से परस्मैपद होता है” | अतः स्पष्टता के लिये प्रस्तुत 
सूत्र में 'च' पाठ अपेक्षित है, न कि स्यसनो: की अनुवृत्त 
के लिये । 


1. न्या० 1.3.93 सूत्रकारस्तु चकारं वैचित्र्याथ चकार, न 
' स्वरितत्वार्थम्‌ । 


॥ इति पण्डितेशवरचन््रविरचितायामष्टाष्याय्याश्चन्द्रलेखाऽऽख्यायां 
टीकायां प्रथमाऽ ध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 


—— ~ 
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प्रथमाऽ ध्यायस्य 
चतुर्थः पादः 


आ कडारादू एका सञ्ज्ञा 1.4.1 

पद.--आ अव्य०, कडारात्‌ 5.1, एका 1.1, सञ्ज्ञा 1.1 

अर्थ--यथा लोक में एक ही व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं, 
उसी प्रकार शास्त्र में भी एक ही पदार्थ की कई सज्ज्ञाएँ देखी 
जाती हें । यथा--*तव्यत्‌” प्रत्यय की प्रत्यय, कृत्‌ तथा कृत्य- 
ये तीन सञ्ज्ञाएँ होती हैं | अष्टाध्यायी में 'कडार' शब्द दो 
स्थलों पर प्राप्त होता है : | 

(क) प्राक्‌ कडारात्‌ समास: (पा० 2.1.3)) । 

(ख) कडारा कर्मधारये (पा० 2.2.38) । 

कडारा कर्मधारये' में 'कडार' शन्दप्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट 
होने के कारण स्वतन्त्र है, परन्तु “प्राक्‌ कडारात्‌ समासः” यहाँ 


` 'कडार' शब्द परतन्त्र है । अतः प्रस्तुत सूत्र में पा० 2.2.38. 


में पठित 'कडार' शब्द का ग्रहण होता है । आ कडाराद्‌' का 
अर्थ है “कडाराः कर्मधारये! (पा० 2.2.38) सूत्र पर्यन्त । अतः 
सूत्रार्थ हे-“इस सूत्र से लेकर 'कडारा: कर्मधारये” सूत्र तक 
एक को एक ही सञ्ज्ञा हो | 

अब प्रशन है कि दो में से एक सञ्ज्ञा कौन सी हो ? इसके 
लिये परिभाषा है कि “या पराऽनवकाशा च' अर्थात्‌ जो सञ्ज्ञा 
पर या निरवकाश हो, वह होती है । जहाँ दोनों सञ्ज्ञाएँ 
सावकाश होंगी, वहाँ “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌' के अनुसार पर 
सञ्ज्ञा होती है तथा जहाँ एक सञ्ज्ञा सावकाश और एक 
निरवकाश हो तो वहाँ निरवकाश सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--भेत्ता । शिक्षा । 

“3 (1) भिद्‌ धातु से तूच्‌' आया । 'हस्वं लघु' से लघु सञ्ज्ञा 

हुई । तब लघूपधगुण हुआ । लघुसञ्ज्ञा अनवकाश होने से यहाँ 
प्राप्त हुई । 'सु' होकर 'भेत्ता' बना । 

(2) शिक्ष्‌ के इकार की “संयोगे गुरु' से गुरु सञ्ज्ञा हुई । 
गुरु सञ्ज्ञा को अवकाश मिला । 'गुरोश्व हल:” से 'अ' प्रत्यय 


हुआ | शिक्ष । 


स्रीत्व की विवक्षा में 'टाप्‌' तथा प्रथमा एक० होकर 
“शिक्षा' बना । यहाँ गुरु व लघु दो सज्ज्ञाएँ प्राप्त थीं । गुरु 
सज्ज्ञा पर होने से यहाँ हुई है । 
ˆ विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ 1.4.2 
पद्‌.--विप्रतिषेधे 7.1, परम्‌ 1.1, कार्यम्‌ 1.1 
अर्थ--विप्रतिषेध का अर्थ हे--तुल्य बल विरोध । “परम्‌ 
का अर्थ है--उत्तरवत्तीं । 

तुल्य बल वालों का विरोध होने पर परकार्य होता है । 

पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर चरितार्थ होने वाले कार्य तुल्य बल 
कहलाते हैं ।' इनका यदि विरोध हो जाये अर्थात्‌ इनकी एक 
ही स्थान पर प्राप्ति हो जाये तो इनमें से जिसका शास्त्र में परे 
पाठ है, उस की प्राप्ति होती है । 

उदा.--(1) वृक्षेभ्यः । वृक्ष भ्यस्‌’ इस दशा में “सुपि च' 
(पा० 7.3.101) के द्वारा दीर्घादेश तथा 'बहुवचने झल्येत्‌' 
(पा० 7.3.102) से 'एत्‌' आदेश की प्राप्ति हुई । दोनों का 
तुल्यबल विरोध होने पर प्रस्तुत सूत्र के द्वारा परकार्य अर्थात्‌ 
'एत्‌' होकर रूप बना । 

विशेष-उत्सर्ग-अपवाद, नित्य-अनित्य तथा अन्तरङ्ग 
बहिरङ्ग--इन विधियों के विषय में यह नियम कार्य नहीं करता 
है । यहाँ जो: बलवान्‌ होता है, वहीं होता है । यथा-- 

(क) उत्सर्ग और अपवाद में अपवाद बलवान्‌ होता हे । 
यथा 

“सु ग्ला' यहाँ आकारान्त धातु होने के कारण श्याद्‌- 
व्यंधा०' (पा०३.1.141) के द्वारा 'ण' प्रत्यय प्राप्त है तथा 
'आत्श्चोपसगे' (पा० 3.1.136) के द्वारा 'क' प्राप्त है. । 
णप्रत्यय का कार्य पर होने से प्रकृत सूत्र के द्वारा यहाँ प्राप्त 


1. ० अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोरेकत्रप्राप्तिस्तुल्यबल- 
विरोधः । 
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चतुर्थः पादः] प्रथमोऽ ध्यायः 


5 है परन्तु यह उत्सर्ग है तथा अपवाद उत्सर्ग से बलवान्‌ 


होता है । अत: इसे बाध कर 'क' हुआ । सुग्ल: । इसी प्रकार 
'आद्गुण:' उत्सर्ग सूत्र है तथा 'वृद्धिरिचि' अपवाद है । अतः 
गुणादेश को बाधकर वृद्धि आदेश होता है । 

(ख) नित्य तथा अनित्य विधि में नित्यविधि बलवान्‌ होती 
हे । यथा-- 

“रध्‌ णिच्‌ शप्‌ तिप्‌’ इस दशा में 'रधिजभोरचि' (पा० 
7.1.61) से नुम्‌' प्राप्त है तथा 'अत उपधायाः? (पा० 
7.2.116) के द्वारा उपधा वृद्धि की प्राप्ति हुई । यहाँ “नुम्‌' 
नित्यविधि है, कारण कि यह उपधावृद्धि से पूर्व भी प्राप्त हे । 
तथा पश्चात्‌ भी । परन्तु “नुम्‌' करने पर उपधावृद्धि को अवकाश 
प्राप्त नहीं होता है । अतः उपधावृद्धि अनित्य है । अनित्य की 
अपेक्षा नित्य विधि बलवान्‌ होने से “नुम्‌' होगा । 

(ग) अन्तरङ्ग विधि बहिरङ्ग विधि से बलवान्‌ होती है । 
यथा-- 

अद्‌ हु द्रु चङ्‌ तिप्‌’ इस दशा में चङ्‌ को मानकर 'अचि 
श्नुधातु—' से उवङ्‌, तथा 'पुगन्तलघू--' से लघूपधगुण भी 
प्राप्त है । चूँकि उवङ्‌ आदेश चङ्‌ को मानकर होता है । अतः 
. अन्तरङ्ग कार्य है । अन्तरङ्ग बलवान्‌ होने से उवड ही 
होता है। 

यू ख्याख्यौ नदी 1.4.3 


पद.--यू अविभक्तिक निर्देशः, रूयाख्यौ 1.2, नदी 1.1 
_अर्थ- “यू' (=ई+ऊ) का अर्थ है-ईकारान्त व ऊकारान्त। 

यहाँ 'यू' शब्द के विशेष्य के रूप में शब्दौ' पद का अध्याहार 
किया जाता है । “ख्याख्यौ' का अर्थ है--नित्य ख्रीलिङ्गी 
शब्द । जिन शब्दों का केवल ख्रीलिङ्ग में प्रयोग होता है, वे 
नित्यस्रीलिङ्ग कहलाते हैं । 

यथा--नदी, गौरी तथा वधू आदि शब्द नित्य स्रीलिङ्ग हैं, 
परन्तु ग्रामणी व खलपू जैसे शब्द नित्यस्रीलिङ्ग नहीं कहे जा 
सकते, कारण कि ये पुल्लिंग व ख्रीलिङ्ग दोनों में प्रयुक्त होते 
रहते हैं । * 

सूत्रार्थ--ईदन्त तथा ऊदन्त नित्य स्रीलिङ्ग शब्दों की नदी 
सञ्जा होती हे । * 

उदा,--कुमार्य, गौर्यै । यवाग्वै । 

(1) 'कुमारी डे” इस दशा में नदी सञ्ज्ञा, आडागम तथा 
वृद्धि एकादेश हुआ । 
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कुमारी आ ए । (आण्नद्याः) । 
कुमारी ऐ । (आटश्च) । 
कुमार्ये (इको यणचि) । 

(2) इसी प्रकार 'गोर्ये' तथा 'यवाग्वै' के विषय में जानना 
चाहिये । 

विशेष--1. “यू” पद अविभक्तिक निर्देश है । यहाँ 'सुपां 
सुलुक--' से 'सु' विभक्ति का लुक्‌ हो गया है । 

इसे दूसरे प्रकार से प्रथमाविभक्त्यन्त भी माना जा सकता 
है। यथा-- र 

“यू औ' इस स्थिति में प्राप्त पूर्वसवर्णदीर्घ का 'दीर्घाज्जसि 
च'से निषेध की प्राप्ति हुई, परन्तु यहाँ प्रकृत निषेध का अभाव 
छान्दस है । अत: पूर्व सवर्ण दीर्घ ही हो गया । 

2. नदी सञ्ज्ञा में प्रथम लिङ्ग का भी ग्रहण होता है ।! 
अर्थात्‌ जो शब्द पहले नित्य स्रीलिङ्ग हैं तथा बाद में समास की 
दशा में गौण होकर अन्य लिङ्ग में चला गया हो, उसकी भी 
पहले के लिङ्ग के आधार पर 'नदी' सञ्ज्ञा हो जाती है । 

'यथा--'बहूय: श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी’ इस प्रकार . 
समास होकर 'बहुश्रेयसी' शब्द निष्पन्न हुआ जो पुल्लिंग है । 
चूँकि इस समस्त पद के उत्तरपद में 'श्रेयसी' शब्द नित्य 
स्रीलिङ्ग है, परन्तु समस्त पद के रूप में यह गौण हो गया है 
तथा इसका लिङ्ग भी परिवर्तित हो गया है । अत: प्रस्तुत सूत्र 
के द्वारा नदी” सञ्ज्ञा न हो सकेगी । तब प्रकृत वार्तिक के द्वारा 
पूर्ववर्ती लिङ्ग (अर्थात्‌ स्रीलिङ्ग) के आधार पर इसकी 'नदी' 
सञ्ज्ञा होकर 'बहुश्रेयस्ये आदि रूप बन जायेंगे । 

3. “यू' का प्रयोजन है दीर्घ ईकारान्त व ऊकारान्त शब्दों 
की ही नदीसञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

मातृ व दृहितृ” शब्द नित्य स्रीलिङ्ग तो हैं परन्तु ईकारान्त 
या ऊकारान्त नहीं हैं । अतः “नदी' सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

4. “स्याख्यौ' का प्रयोजन है कि नित्य ख्रीलिङ्ग शब्दों की 
ही उक्त सञ्ज्ञा होती हे । यथा-- | 

'ग्रामणी' तथा 'खलपू क्रमश: ईकारान्त तथा ऊकारान्त तो 
हैं परन्तु नित्य खरी आख्या वाले नही हैं । ये कभी ख्रीलिङ्ग तथा 
कभी पुल्लिंग होते हैं । अतः “नदी' सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

5. आख्या' पद का प्रयोजन है कि जिससे जिस शब्द के 


1. महा० 1.4.3. (वा०) 
द्र० प्रथमलिङ्गग्रहणञ्च । 
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जड में ही स्त्रीत्व है, वहीं 'नदी' सज्ज्ञा हो तथा अन्य पद द्वारा 
स्रीत्व के कथन होने पर 'नदी' सञ्ज्ञा नहीं होती है । यथा-- 
ग्रामण्ये ख्रियै । 
यहाँ आमणी' शब्द स्वयं ख्रीत्व का वाचक नहीं है । अपितु 
“स्रियै' इस अन्य पद के द्वारा स्रीत्व का कथन किया गया है । 


नेयडुवडस्थानावसत्री 1.4.4 


पद.--न अव्य०, इयडुवड्स्थानौ 1.2, अस्री 1.1 . 

अनु.--यू रूयाख्यौ नदी । 

अर्थ--'इयङुवङ्स्थानौ' का अर्थः है--जहाँ 'इयड” व 
“उवडः आदेश होता है । 'अखी' का अर्थ है-ख्री शब्द को 
छोड़कर । 

सूत्रार्थ जिन ईकार व ऊकार के स्थान पर क्रमश: इयङ्‌ 
व उवङ्‌ आदेश होते हैं, उन त्री आख्या वालों की नदी सञ्ज्ञा 
नहीं होती है, स्री शब्द को छोड़कर । 

भावार्थ-'अचि इनुधातु०' सूत्र के द्वारा अजादि विभक्तियों 
में इयड आदि आदेश होते हैं । अतः इन 'इयड” आदि 
आदेश वाले स्थानों पर त्री आख्या वाले ईकारान्त व ऊकारान्त 
शब्दों को नदी सञ्ज्ञा का निषेध होता है, परन्तु पूर्वोक्त स्थलों 
पर स्त्री शब्द की नदी सञ्ज्ञा रहेगी ही । चूँकि स्री शब्द भी 

* इयङ्‌ स्थानी था । अतः इस सूत्र से नदी सञ्ज्ञा का प्रतिषेध 
प्राप्त था जिसका “अख्री' शब्द के द्वारा निषेध किया गया है । 
यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रकृत सूत्र के द्वारा “इयङ्‌? स्थानी व 
'उवङ्‌' स्थानी शब्दों की नदी सञ्ज्ञा का निषेध केवल वहाँ नहीं 
होता जहाँ 'इयड” आदि आदेश होते हैं, अपितु सर्वत्र निषेध 
होता है । अन्यथा केवल अजादि विभक्तियों में ही नदी सञ्ज्ञा 
का प्रतिषेध होगा । इस दशा में सम्बुद्धि में अजादि विभक्ति न 
रहने से निषेध न होने से अनिष्ट रूपों की प्राप्ति होने लगेगी । 

उदा.-हे श्री: । हे भ्रूः । 

(1) हे श्री सु (सम्बोधने च) । 

“यूख्याख्यौ नदी' से नित्य ख्रीलिङ्ग होने के कारण नदी 
सञ्ज्ञा की प्राप्ति हुई । चूँकि 'श्री' शब्द इयङ्‌ स्थानी है । अतः 
नदी सञ्ज्ञा का निषेध प्रकृत सूत्र के द्वारा हो गया । 

| हे श्री: । 

(2) इसी प्रकार है श्रू:' बनता है । 

विशेष--1. “अञ्जी” का प्रयोजन है कि स्त्री शब्द की नदी 
सव्ज्ञा अवश्य होगी । यथा-- 
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'ख्रियै' यहाँ नदी सञ्ज्ञा हो गई । 
2. प्रकृतसूत्रस्थ 'स्थान' पद का प्रयोजन है कि इयङ्‌ आदि 
से सम्बन्धित जो “ई? और 'ऊ' हैं, उनकी नदी सञ्ज्ञा नहीं होती 
है अर्थात्‌ जहाँ अपवाद से 'इयड” 'उवड? का बाध हो जाये, 


वहाँ उक्त निषेध नहीं होता है । यथा-- 


'वर्षाभू' शब्द जीवाची तथा ऊकारान्त है । 'यूर्याख्यौ--' 
से नदी सञ्ज्ञा प्राप्त है जिसका उवङ्‌ स्थानी होने के कारण 
प्रकृत सूत्र के द्वारा बाध होना चाहिये । चूँकि 'वर्षाभ्वश्च' के 
द्वार उवड्‌ आदेश का बाध हो जाता है । अतः 'वर्षाभू' शब्द 
उवङ्‌. सम्बन्धी न रहा । फलतः प्रकृतसूत्र के द्वारा नदी सञ्ज्ञा 
का प्रतिषेध नहीं हुआ । वर्षाभू डे-वर्षाभ्वै । 

वाऽऽमि 1.4.5 

पद.--वा अव्य०, आमि 7.1 

अनु.--न इयङुवङ्स्थानौ अस्री, यू रूयाख्यौ नदी । 

अर्थ- इयङ्‌ उवङ्‌ स्थानी, स्रीवाची ईकारान्त व ऊकारान्त 
शब्दों की आम्‌ परे रहते विकल्प से नदी सञ्ज्ञा होती है, स्री 
शब्द को छोड़कर । 

उदा.--श्रियाम्‌, श्रीणाम्‌ । - 

(1) श्री आम्‌’ इस स्थिति में यूरूयाख्यौ--' से नदीसञ्ज्ञा 
प्राप्त हुई | इयङ्‌ स्थानी होने से 'नेयडुवड्‌--' के द्वारा नदी 
सञ्ज्ञा का प्रतिषेध हुआ । प्रकृतसूत्र के द्वारा “आम” विभक्ति में 
विकल्प से नदी सञ्ज्ञा हुई । 

नदी पक्ष में 'हस्वनद्यापो नुट्‌' से 'नुट्‌' तथा 'अद्कु- 
प्वाड--” से णत्व हुआ । श्रीणाम्‌ । 

नदी सञ्ज्ञा अभाव पक्ष में इयङ्‌ होकर 'श्रियाम्‌' बना । 

विशेष--1. 'अस्त्री' का प्रयोजन है कि 'ख्री' शब्द की 
नित्य नदी सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

स्रीणाम्‌ । 

2. सूत्रस्थ 'आमि' पद के द्वारा षष्ठी विभक्ति बहुव० के 
आम प्रत्यय का ग्रहण होता है न कि 'डेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः” सूत्र 
से प्राप्त “आम्‌' आदेश का । कारण कि 'आम? आदेश नदी 
सञ्जा होने के पश्चात्‌ होता है । अतः नदी सव्ज्ञा करने से पूर्व 
'आम्‌' का होना आवश्यक है । 

ङिति हृस्वश्च 1.4.6 
पद.--डिति 7.1, हृस्वः 1.1, च अव्य० । 
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चतुर्थः पादः] 


--वा न इयङुवङ्स्थानौ अस्री यू रूयाख्यौ नदी । 


अर्थ--'डिति' का अर्थ है- ङित्‌ विभक्ति में । ङित्‌ का 
अर्थ है--डकार इत्‌ है जिनका । केवल चार विभक्तियाँ डित्‌ 
होती है । यथा-- 


डे - चतुर्थी एक. | 
डसि -- पंचमी एक. । 
ङस्‌ - षष्ठी एक. । 

डि - सप्तमी एक. | 


हृस्व इकारान्त, उकारान्त ख्रीवाची शब्दों तथा इयङ्‌ उवङ्‌ 
स्थानी ईकारान्त, ऊकारान्त ख्रीवाची शब्दों की डित्‌ विभक्ति में 
विकल्प से नदीसञ्ज्ञा होती है, स्री शब्द को छोड़कर । 

सार यह है कि हस्व इकारान्त व उकारान्त ख्रीवाची शब्दों 
की नदीसञ्ज्ञा ङित्‌ विभक्ति में विकल्प से होती है जो पहले 
प्राप्त थी । दीर्घ ईकारान्त, ऊकारान्त स्रीवाची इयङ्‌ आदिं 
आदेश को प्राप्त शब्दों की नदीसञ्ज्ञा का निषेध था, जो डित्‌ 
विभक्ति में वैकल्पिक कर दिया है । 

उदा.--मत्ये, मतये । धेन्वै, धेनवे । श्रियै, श्रिये । 
भ्रुवै, श्रुवे । 

(1) “मति डे” इस दशा में प्रकृत सूत्र के द्वारा विकल्प से 
नदीसञ्ज्ञा हुई । 

नदी पक्ष में आट्‌, वृद्धि हुआ । मत्यै । 

नदी अभाव पक्ष में 'घि” सञ्ज्ञा होकर गुण हुआ । 

. मते ए (घेर्डिति) । 
मतये (अयादि आदेश) । 

इसी प्रकार 'डसि' व “ङस्‌' में मत्या:, मते: दो रूप बनते 
हैं । 

“ङि' में 'मत्याम्‌' तथा 'मतौ' बनेंगे । 

(2) 'मत्यै' की तरह 'धेन्वै' तथा 'मतये' की तरह 'धेनवे' 
बनता है । अ 

(3) श्री डे” में विकल्प से नदीसञ्ज्ञा होने से श्रियङ्‌ आट्‌ 
डे। १ * 

श्रियू ऐ । 
श्रियै । 

नदी अभाव पक्ष में केवल इयङ्‌ आदेश होकर 'श्रिये' बनता 


| 
(4) इसी प्रकार 'भ्रू डे' से भ्रुवै' तथा भ्रुवे' दो रूप बनते 
हैं। 
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ये सभी रूप 'डे विभक्ति में दिखाये गये हैं । इसी प्रकार 


` डसि', ङस्‌’ तथा 'डिः में भी जानना चाहिये-। 


विशेष--1. अस्री' का प्रयोजन है कि स्त्री शब्द की नदी 
सञ्ज्ञा अवश्य होती है । यथा-- 
खयै (डे) 
स्रियाः (ङसि) 
` स्रिया: (ङस्‌) 
खिंयाम्‌ (डि) 
2. 'ख्याख्यो' का प्रयोजन है कि सत्रीवाची राब्दों की ही 


उक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 


अग्नये, भानवे । 

अग्नि’ शब्द इकारान्त है तथा 'भानु' शब्द उकारान्त 
है परन्तु ये दोनों शब्द ख्रीवाची नहीं हैं । अत: नदी सञ्ज्ञा न 
हुई । 

3. यद्यपि सूत्र में अनुवृत्त 'यू' पद दीर्घ 'ई” तथा 'ऊ' का 
बोधक है, तदपि सूत्रस्थ 'च' पद के द्वारा सव्ज्ञियो के समुच्चय 
का ग्रहण होता है । अतः हृस्व 'इ' व “उ' का भी ग्रहण 
समझना चाहिये । 

शेषो घ्यसखि 1.4.7 
--शेष: 1.1, धि 1.1, असखि 1.1 

अनु.--हस्व:, यू । 

अर्थ--'असखि' का अर्थ है--सखि शब्द को छोड़कर । 

'शेष:'का अर्थ है-जिन शब्दों की नदी सञ्ज्ञा नहीं है । 

सूत्रार्थ--जिन की नदी सञ्ज्ञा नहीं है ऐसे हस्व इकार और 
हस्व उकार हैं अन्त में जिनके, उन शब्दों की घि सञ्ज्ञा होती 
है, सखि शब्द को छोड़कर । 

व्याख्या--'डिति हृस्वश्च' सूत्र के द्वारा विशेष अवस्थाओं 
(ङित्‌) में हस्व की नदी सञ्ज्ञा कही गई है । वह 'हस्व' यहाँ 

शेषः' पद के द्वारा गृहीत है । 

सार यह है कि जो हस्व इकारान्त, उकारान्त शब्द खीवाची . 
नहीं है ।' तथा जो स्रीवाची होते हुये भी नदी,सज्ज्ञक नहीं हैं, 
उन शब्दों की प्रकृत सूत्र के द्वारा 'घि” सञ्ज्ञा होती है । इस - 
प्रकार 'धि' सञ्ज्ञा के स्थल ये हैं : 


1. हृस्व इकारान्त, उकारान्त स्रीवाची शब्दों की नदी सञ्त्ञा 
"डिति हस्वश्च' से की जा चुकी 
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र . पुल्लिंग व नपुंसक में हृस्व इकारान्त व हृस्व उकारान्त 
शब्द । यथा-- 
हरिः, भानुः वारि, मधु । 

2. स्रीलिङ्ग में डित्‌ विभक्तियों के परे रहते जिस पक्ष में 
'डिति हस्वश्च-' के द्वारा नदी सञ्ज्ञा नहीं होती है । यथा-- 
मतये, धेनवे आदि रूपों में । 

'घि' सञ्ज्ञा के फल निम्नलिखित हैं : 
(क) धेर्डिति' सूत्र के द्वारा घि सञ्ज्ञक अङ्ग को ङित्‌ 
विभक्ति में गुण होता है । यथा-- 
हरि ङे -> हरे ए -> हरये । 
. (ख) 'आडो नाऽख्नियाम्‌' के द्वारा धिसञ्ज्ञक से परे 'आङ्‌' 
को “ना' आदेश होता है । यथा-- 
साधु आ -> साधुना । 
(ग) “अच्च घेः' के द्वारा घि' को 'अत्‌' आदेश होता 
है । यथा , 


(घ) {दर्दर घिः सूत्र के द्वारा द्वन्द्व समास में घिसञ्ज्ञक शब्द 


` का पूर्वनिपात होता है । यथा-- 


गुप्तश्च पटुश्च पटुगुप्तौ । 
उदा,- हरि, साधु, वारिं तथा मधु आदि शब्दों तथा ङित्‌ 
विभक्तियों में नदी सञ्ज्ञा अभाव पक्ष में मति, धेनु आदि शब्दों 
की घिसञ्ज्ञा होती है । 
विशेष--1. घि सञ्ज्ञा दो प्रकार की होती है : 
(क) अवयवाश्रित, 
, (ख) समुदायाश्रत । 
सखि शब्द के विषय में अवयवाश्रित घिसञ्ज्ञा का ही 
प्रतिषेध है । समुदायाश्रित घिसञ्ज्ञा तो होती ही है । 
2. असखि' का प्रयोजन है कि 'सखि' शब्द की घि सञ्ज्ञा 
नहीं होती है । यथा-- 
सखि टा - सख्या । 
सखि डे -> सख्ये । 
सखि ङसि - सख्युः । 
सखि डि -> सख्यौ । 
3. असखि' कथन के द्वारा 'सखि' इस शब्द का ही 


प्रतिषेध होता है, तत्सम्बन्धी इकार का नहीं । यथा-- 
शोभनः सखाऽस्येति सुसखिः । 
“सुसखेरागच्छति' यहाँ घि सञ्ज्ञा होती है । 
4. घि सञ्ज्ञा सामान्य होने से “शेषो घ्यसखि सूत्र उत्सर्ग 
है। 'डिति हृस्वश्च' अपवाद है । 
चूँकि अपवाद के स्थलों को छोड़कर ही उत्सर्ग को प्रवृत्ति 
हुआ करती है । नदी सञ्ज्ञक से अवशिष्ट की घि सञ्ज्ञा प्राप्त 
हो जाती है । अतः “शेषः' पद की आवश्यकता नहीं है, तदपि 
आचार्य ने यह पद अधिक स्पष्टता के लिये कहा है । 
पतिः समास एव 1.4.8 
. पद,--पति: 1.1, समासे 7.1, एव अव्य० । 
अनु, घि । न 
अर्थ “पति' शब्द समास में ही घि सञ्ज्ञक होता है । सार 
यह है कि समस्तपद में आये “पति” शब्द की ही घि सञ्जा 
होती है, केवल “पति” शब्द की नहीं । 
उदा.--भूपतये । 
विशेष--1. सूत्रस्थ एव’ शब्द अवधारणार्थक है । “समासे 
एवं" पाठ करने का प्रयोजन है कि “पति' शब्द की समास की 
अवस्था में ही 'घि' सज्ज्ञा होती है । यथा-- 
पत्या, पत्यु: । 
यहाँ समस्त पद न होने से “घि सञ्ज्ञा न हुई । 
2. यदि “पतिरेव समासे’ ऐसा पाठ करते तो अर्थ होता कि 


समास की दशा में “पति' शब्द की ही उक्त सञ्ज्ञा होती है, 
अन्य को नहीं । यथा-- 
तब दृढमुष्टिना’ यहाँ समास की दशा में 'घि' सञ्ज्ञा न हो 
पाती । 
षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा 1.4.9 


पद्‌.--षष्ठीयुक्तः 1.1, छन्दसि 7.1, वा अव्य० । 

अनु.--पतिः घि । 

अर्थ--'षष्ठीयुक्त:” का अर्थ है जो षष्ठी विभक्ति से युक्त 
है । छन्दस्‌’ के द्वारा संहिताग्रन्थों तथा ब्राह्मणग्रन्था का 
ग्रहण होता है । 'छन्दस' शब्द का सामान्य अर्थ 'वेद' लिया 
जाता है । 

षष्ठ्यन्त शब्द से युक्त जो पतिशब्द, उसकी वेदविषय में 
घिसव्ज्ञा होती है । 
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5 --तै० सं० 1.1.14.2 क्षेत्रस्य पतिना | मा० सं० 
16.17. दिशां च पतये । मा० सं० 16.22. कुलुञ्चानां पत्ये । 
मा० सं० 17.78. पत्ये विश्वस्य भूमनः । शौ० सं० 
14.1.50. मया पत्या । 

विशेष--1. “षष्ठीयुक्तः' का प्रयोजन है कि षष्ठी से युक्त 
होने पर ही पूर्वोक्त घिसञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
मया पत्या जरदष्टिर्यथासः 
यहाँ षष्ठी से युक्त न होने के कारण घिसज्ज्ञा न हुई । 
2. 'छन्दसि’ का प्रयोजन है कि वेद में ही पूर्वोक्त सञ्ज्ञा हो 
लोक में न हो । यथा-- 


जाती है 
सीताया: पतये नमः । 


हृस्वं लघु 1.4.10 
-—हस्वम्‌ 1.1, लघु 1.1 
अर्थ--हस्व वर्ण की लघु सञ्ज्ञा होती है । चूँकि हस्वादि 
गुण अच्‌ वणा के ही होते हैं । अत: लघु आदि सञ्ज्ञा अच्‌ 
वर्णों की ही होती है । 
-उदा.—भेत्ता । अचीकरत्‌ । 
(1) भिद्‌ तृच्‌’ इस दशा में 
भिद्‌ तृ (हृस्वं लघु) । 
भेद्‌ तृ (पुगन्तलघूपधस्य च) । 
भेत्‌ तृ (खरि च) । 
भेत्‌ तृ सु -> भेत्ता । 
(2) “कृ णिच्‌ चङ्‌ तिप्‌’ इस दशा में 
कार्‌ इ चङ्‌ तिप्‌ (अचो डिणति) । 
कारि चङ्‌ त्‌ (इतश्च) । 
कार्‌ चङ्‌ त्‌ (णि लोप) । 
क र्‌ अ त्‌ (णौ चङ्युपधाया) । 
चङि । णौ कृतं स्थानिवद्‌ भवति (महा० 1.1.58) इस 
ज्ञापक के अनुसार रूपातिदेश 
क र्‌ अ त्‌ (द्विर्वचनेऽचि) । 
कर्‌ अ त्‌ (उरत्‌) । 
कर्‌ कर्‌ अत्‌ । 
ककर्‌अत्‌। 
अट्‌चकरत्‌। 
15 0 


परन्तु कई स्थलों पर लोक में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति देखी | 
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अ ची कर्‌ अ त्‌ (हस्वं लघु । सन्यतः । दीघो लघोः) । 
अचीकरत्‌ 
` संयोगे गुरु 1.4.11 
पद.--संयोगे 7.1, गुरु 1.1 
अनु, - हस्वम्‌ । 
अर्थ--संयोग परे रहते हस्व वर्ण की गुरु सञ्ज्ञा होती है । 
उदा,- शिक्षा । कुण्डा । 
(1) 'शिक्षे' यहाँ “संयोगे गुरु से इकार की गुरु सञ्ज्ञा हुई । 
गुरोश्च हल: से 'अ' हुआ । 
शिक्ष्‌ अ । 
शिक्ष टापू (अजाद्यतष्टाप्‌) । 
शिक्षा सु -> शिक्षा । 
(2) कुडि -> कु नुम्‌ ड्‌ (इदितो नुम्‌) । 
कुण्ड (हलोऽनन्तराः संयोगः । संयोगे गुरु) । 


' कुण्ड्‌ अ (गुरोश्च हलः) । 
पूर्ववत्‌ कार्य होकर 
कुण्ड टाप्‌ । 
कुण्डा सु -> कुण्डा । 
दीर्घञ्च 1.4.12 
पद्‌,-दीर्घम्‌ 1.1, च अव्य० । 
अनु.--गुरु । 
अर्थ--दीर्घ वर्ण की गुरु सञ्ज्ञा होती है । 
ईहाञ्चक्रे । ऊहाञ्चक्रे । 
1. ईह में ईकार की गुरु सञ्ज्ञा है । 
ईहू आम्‌ कृ त (लिद्‌) । 
ईहाञ्चक्रे द्वित्व, अभ्यास कार्य) । 
2. इसी प्रकार 'ऊहाझक्रे' । 
यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये- 
ऽङ्गम्‌ 1.4.13 


पद.--यस्मात्‌ 5.1, प्रत्ययविधिः 1.1, तदादि 1.1, 
प्रत्यये 7.1, अङ्गम्‌ 1.1 

अर्थ--भ्रत्ययविधि' का अर्थ है-प्रत्यय का विधान । 
जिस प्रकृति (धातु या प्रातिपदिक) से प्रत्यय का विधान किया 
जाये, उस प्रत्यय के परे रहते उस प्रकृति का आदि वर्ण है 
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र जिसका, उस सम्पूर्ण समुदाय की अङ्ग सञ्ज्ञा होती है । 
“उदा०- (१) कर्ता । कापटवः । करिष्यति । भवामि । 
“क्‌ तृच” इस दशा में प्रकृत सूत्र के द्वारा 'कृ' की अङ्ग 
सञ्ज्ञा। 
' कर्‌ तृ (सार्वधातुकार्ध०) । 
कर्तृ सु -> कर्ता । 
(2) इसी प्रकार 'कापटवः' में जानना चाहिये । 
(3) कृ तिप्‌ (लृट्‌ शेषे च) । , 
कृ स्य तिप्‌-आर्धधातुकस्येड्‌० । एकाच उपदेशे० । 
. कृ इट्‌ स्य ति-(ऋद्धनोः स्ये) । 
करिस्यति (अङ्गसञ्ज्ञा, गुण) । 
करिष्यति । 
(4) भू लट्‌. (वर्तमाने लट्‌) । 
भू मिप्‌ । 
भू शप्‌ मिप्‌ । 
भू अमि। 
` “भू” प्रकृति से 'मिप्‌' का विधान किया गया । वह प्रकृति 
‹अ' इस शब्दस्वरूप के आदि में स्थित है । अत: प्रकृति सहित 


वह शब्दस्वरूप 'भू+अ' है । इस समग्र समुदाय की अङ्ग 


सञ्ज्ञा हुई । 
भो अ मि (गुण) । 
भव्‌ अ मि (अवादेश) । 
भ परे रहते 'भव' अदन्त अङ्ग को 'अतो दीघो यजि' से 


भवामि । 
विशेष--1. “तदादि का प्रयोजन है कि वह प्रकृति है 
आदि में जिसके, ऐसे समग्र शब्दस्वरूप की अङ्ग सज्ज्ञा होती 
है अन्यथा समग्र समुदाय की उक्त सञ्ज्ञा न होकर केवल उस 
प्रकृति की ही होती है । यथा-- 
“भू अ' इस सारे समुदाय की उक्त सञ्जा होने से 'मिप्‌' परे 
रहते दीर्घ हुआ है । ह 
सुप्तिङन्तं पदम्‌ 1.4.14 
पद.--सुप्तिडन्तम्‌ 1.1, पदम्‌ 1.1 
अर्थ--सुप्तिङन्तम्‌' में स्थित ‘अन्तः पद 'सुप्‌' तथा 
'तिङ्‌' दोनों पदों के साथ जुड़कर इसका अर्थ होता है- सुबन्त 
और तिङन्त । 


अष्टाध्यायी 


सुबन्त (=सुप्‌ अन्त वाला) तथा तिङन्त (=तिङ्‌ अन्त 
वाला) शब्द की पद सञ्ज्ञा होती है । 

“स्वौजसमौट्‌०' के द्वारा कहे गये इक्कीस प्रत्यय “सुप्‌” 
कहलाते हैं । 'तिप्तसूझिसिप्‌--' के द्वारा विधान किये गये 18 
तिङ्‌ प्रत्यय हैं । 

ये प्रत्यय जिसके अन्त में होते हैं, उस समग्र समुदाय की 
पद सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--देव:, पठति । 

(1) (देव सु” यहाँ रुत्व तथा विसर्ग होकर 'देव:' शब्द 
बनता है । सुबन्त होने के कारण इस सम्पूर्ण शब्द स्वरूप की . 
पद सञ्ज्ञा है । 

(2) पद्‌ लट्‌ -> पठ्‌ शप्‌-तिप्‌ -> पठति । इस प्रकार 
तिङ्‌ प्रत्ययान्त होने से “पठति' पदसञ्ज्ञक हुआ । 

विशेष- अन्यत्र सञ्ज्ञा विधि में प्रत्यय करने पर 
तदन्तविधि नहीं होती है । 

द्र०--अन्यत्र सञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधेः प्रतिषेधा- 
थम्‌ (महा० -1.4.14. वा०1) । 

अतः “सुप्तिङन्तम्‌’ पद में ‘अन्तम्‌’ पद का योग है अन्यथा 
“सुप्तिङ्पदम्‌' इतना सूत्र बनाने से भी “येन विधिस्तदन्तस्य” के 
द्वारा तदन्त विधि हो जाती । 

नः क्ये 1.4.15 

पद.--नः 1.1, क्ये 7.1 

अनु.--पदम्‌ । 

अर्थ “क्य' के द्वारा क्यच्‌, क्यङ्‌ तथा क्यष्‌--इन तीनों 
्रत्ययों का सामान्य ग्रहण किया जाता है । 

नकारान्त शब्द की क्यच्‌, क्यङ्‌ व क्यष्‌ परे रहते पदसञ्ज्ञा 
होती है । 

चूँकि यहाँ पूर्वसूत्र के द्वारा ही पदसञ्ज्ञा सिद्ध है । अतः 
पुनः विधान नियम करता है कि कयच्‌ आदि प्रत्ययों के परे 
रहते नकारान्त शब्दों की पदसञ्ज्ञा हो, अन्य शब्दों की नहीं । 
उदा.--राजीयति । राजायते । चर्मायति, चर्मायते । 

(1) "आत्मनः राजानम्‌ इच्छति’ इस विग्रह की दशा में-- 
राजन्‌ अम्‌ (प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, अम्‌. प्रत्यय) । 

राजन्‌ अम्‌ क्यच्‌ (सुप आत्मन: क्यच्‌) । 

राजन्‌ क्यच्‌ (धातु सञ्ज्ञा, सुप्‌ लुक्‌) । 
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१ क्यच्‌ (यद्यपि सुबन्त होने से 'राजन' शब्द की 
पा सिद्ध है, तदपि प्रकृत सूत्र के द्वारा पदसञ्ज्ञा की गई 
) 1 

रा ज य (नलोपः प्रति--) । 
राजीय (क्यचि च) । 
राजीयति (तिप्‌, शप्‌) । 
(2) "राजा इवाचरति’ यहाँ पूर्ववत्‌ कार्य हुये । 
राजन्‌ सु क्यङ्‌ (कर्तुः क्यङ्‌) । 
राजन्‌ य (नकार लोप) । 
राजाय (अकृत्सार्व०) । 
राजाय त (अनुदात्तङित आत्मने०) | 
राजायते (शप्‌ आदि ) । 

(3) 'अचर्म चर्म भवति’ इस विग्रह में-- 

चर्मन्‌ क्यष्‌ (लोहितादि०--) - 

चर्मन्‌ य (पद सञ्ज्ञा) । 

चर्म य (न लोप, लकार उत्पत्ति) । 

चर्मायति । चर्मायते’ (वा क्यषः) । 
विशेष--1. “नः” पदस्थ नकार में अकार उच्चारणार्थ है । 

2. 'नः' का प्रयोजन है कि नकारान्त शब्द की ही पूर्वोक्त 
पद सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

‘आत्मनो वाचम्‌ इच्छति-यहाँ “क्यच्‌' होकर “वाच्‌ य' 
इस दशा में 'वाच्‌' के नकारान्त न होने से पद सञ्ज्ञा न हुई । 
अन्यथा “चोः कुः की प्रवृत्ति होकर “वाक्यति’ ऐसा अनिष्ट रूप 
बन जाता । 

इसी प्रकार 'खुच्यति' बनता है । 

इसी प्रकार “तपस्यति' में “तपस्‌” शब्द के नान्त न होने से 
पद सञ्ज्ञा न हुई । पद सञ्ज्ञा के अभाव में रुत्व इत्यादि नहीं 
होते हैं । 

“समिध्‌ क्यष्‌’ इस दशा में नान्त न होने से पद सञ्ज्ञा का 
निषेध हो गया । पदत्व के अभाव में 'झलां जशोऽन्ते' के द्वारा 
जश्त्व नहीं हुआ । समिध्यति । 

3. प्रस्तुत्‌ सूत्र में 'क्य' पद के द्वारा “सञ्ज्ञायां समजनिष- 
दनि--' (पा० ३.3.99) से होने वाले 'क्यप्‌' प्रत्यय का 
ग्रहण नहीं किया जाता है, कारण कि यहाँ उसका कोई प्रयोजन 
नहीं है । 

सिति च 1.4.16 
पद,--सिति 7.1, च अव्य० । 


प्रथमोऽध्यायः 


अनु.--पदम्‌ । ; १ 
अर्थ सित्‌ प्रत्यय परे रहते पूर्व की पद सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--भवदीय: । ऊर्णायुः । ऋत्वियः । | 
(1) भवतष्ठक्‌ छसौ' से 'छस्‌' हुआ । 
भवत्‌ छस्‌ (सित्‌ होने से प्रकृत सूत्र के द्वारा 'भवत्‌' 
की पद सञ्ज्ञा) । 
भवत्‌ ईय्‌ अ (आयनेय०) । 
भवदीय (झलां जशोऽन्ते) । 
भवदीय: (सु होकर) । 
(2) ऊर्णा युस्‌ (ऊर्णाया युस्‌) । 
ऊर्णा यु (सित्‌ परे रहते पद सञ्ज्ञा) । 
यदि पद सञ्ज्ञा न होती तो भसञ्ज्ञा होकर आकार लोप हो 
जाता । 
ऊर्णायु ~> ऊर्णायुः (प्रथमा एक०) | 
(3) “छन्दसि घस्‌' से 'घस्‌' हुआ । 
ऋतु घस्‌ । 
ऋतु इय्‌ अ (पद सञ्ज्ञा, इय्‌ आदेश) । 
ऋत्विय । 
ऋत्विय सु > ऋत्वियः | 
यदि पदसञ्ज्ञा न होती तो भसञ्ज्ञा होकर 'ओर्गुण:' से गुण 
हो जाता । 


स्वादिष्वसर्वनामस्थाने 1.4.17 

पद,--स्वादिषु 7.3, असर्वनामस्थाने 7.1 

अनु.--पदम्‌ । 

अर्थ--सर्वनामस्थान भिन्न 'सु' आदि प्रत्ययों के परे रहते 
पूर्व शब्दसमुदाय की पद सञ्ज्ञा होती है । 

चतुर्थ अध्याय के प्रथम प्रत्यय “सु' से लेकर पाँचवे अध्याय 
के अन्तिम प्रत्यय 'कप्‌” तक सब प्रत्ययों को “स्वादि? कहा 
गया है । “स्वौज-समौट्‌०' (पा० 4.1.2) के द्वारा 'सु' तथा 
‘उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌' (पा० 5.4.151) के द्वारा 'कप्‌' कहा 
गया है । 'सुड-नपुँसकस्य' के द्वारा सुट्‌ (अर्थात्‌ सु, औ, जस्‌, 
अम्‌, औट्‌--इन पाँच प्रत्ययो) को सर्वनामस्थान सञ्ज्ञक 
प्रत्यय कहा गया है । सूत्र में 'असर्वनामस्थाने' पद से 
अभिप्राय है कि पूर्वोक्त पाँच प्रत्ययं को. छोड़ शेष स्वादि 
रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद सञ्ज्ञा होती है । 


उदा.--राजभ्याम्‌ । राजत्वम्‌ । वाग्भिः । 
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अ हुआ । 
राजभ्याम्‌ । 

(2) राजन्‌ त्व (तस्य भावस्त्वतलौ) । 
राजत्व (पदसञ्ज्ञा, नलोप) । 
राजत्वम्‌ (प्रथमा एकव) । 

(3) वाच्‌ भिस्‌ (पदसञ्ज्ञा) । 
वाग्भिस्‌ (चोः कुः) । 
वाग्भिः (रुत्व, विसर्ग) । 

विशेष- 1. सूत्रस्थ ‘असर्वनामस्थाने’ पद विशेषण तथा 
'स्वादिषु' विशेष्य है । अतः दोनों में समान वचन होना चाहिये 
था । 'असर्वनामस्थाने' में एकवचन आर्ष प्रयोग है । 

2. 'असर्वनामस्थाने' का प्रयोजन है कि सर्वनामस्थान 
सव्ज्ञक (सु, औ, जस्‌, अम्‌, औट) पाँच प्रत्ययों को छोड़कर 
शेष स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पदसञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

राजन्‌ औ । 
राजान्‌ औ (पद सञ्ज्ञा न हुई) । 
राजानौ । 

यचि भम्‌ 1.4.18 

पद.--यचि 7.1, भम्‌ 1.1 

अनु.--स्वादिषु, असर्वनामस्थाने । 

अर्थ--यचि' का अर्थ है-यकारादि तथा अजादि परे 
रहते । सर्वनाम सञ्ज्ञक पाँच प्रत्ययों (सु, औ, जस्‌, अम्‌, 
औट) को छोड़कर “सु' से लेकर “कप्‌' प्रत्यय पर्यन्त यकारादि 
तथा अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की भसञ्ज्ञा होती है । 

व्याख्या--“स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' के द्वारा विधान की गई 
पदसञ्ज्ञा तथा “यचि भम्‌' के द्वार कथित भसञ्ज्ञा--इन दोनों 

' सञ्ज्ञाओं की सु! आदि 27 सुपू प्रत्ययों के विषय में व्यवस्था 
दिखाई जा रही है । | 

(क) सु, औ, जस्‌, अम्‌, औट्‌ - इन पाँचों के परे रहते न 
तो पदसञ्ज्ञा होती है तथा न ही भसञ्ज्ञा । उल्लेखनीय है कि 
यह व्यवस्था नपुँसकलिङ्ग में लागू नहीं होती है । 

(ख) नपुंसकलिङ्ग में “सु' परे रहते पदसञ्ज्ञा और शेष तीन 
प्रत्यय (औ, अम्‌, औट) परे रहते भसञ्ज्ञा होती है । 

नपुंसक में “जश्शसो: शिः” के द्वारा 'जस्‌' तथा 'शस! के 
स्थान में शि' प्रत्यय होता है, जो “शि सर्वनामस्थानम्‌' के द्वारा 


(1) "राजन्‌ भ्याम'--इस दशा में पद सञ्ज्ञा तथा नकार 


अष्टाध्यायी 


सर्वनामस्थान सञ्ज्ञक होता है । तब उक्त 'शि' के परे रहते न 
तो पदसञ्ज्ञा होती है तथा न ही भसञ्ज्ञा । 

(ग) शस्‌, टा, डे, ङसि, ङस्‌, ओस्‌ तथा डि--ये अजादि 
प्रत्यय हैं । अतः इनके परे रहते पूर्व की भसञ्ज्ञा होती है । 

(घ) 'आम्‌ भी अजादि है । अतः इसके परे रहते भसञ्ज्ञा 
होती है । र 
कई स्थलों पर 'आम्‌' को “नुट्‌, आगम होकर “नाम्‌' ऐसा 
बन जाता है । तब इसके परे रहते पदसञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

षण्णाम्‌ । 

(ङ) भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌, साम्‌ (सुद्‌ सहित आम) तथा सुप्‌ 
के परे रहते पूर्व की पदसञ्ज्ञा होती है । 

यह व्यवस्था 'स्वौजसमौट्‌०' (पा० 4.1.2) इस सूत्र के 
द्वार कथित 21 प्रत्ययों के विषय में प्रदर्शित की गई है । इससे 


आगे तथा पंचम अध्याय के अन्त (उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌) पर्यंत 


इसी प्रकार जानना चाहिये । यथा-- 
यकारादि और अजादि प्रत्यय परे रहते भसञ्ज्ञा तथा शेष 


हलादि (यकारादि को छोड़कर) प्रत्यय परे रहते पदसञ्ज्ञा 
होती है । 


उदा.--गा्ग्यः । दाक्षिः । 
(1) गर्गादिभ्यो यञ्‌’ से “यज्‌! हुआ । 
गर्ग यञ्‌ । 
गार्ग य (तद्धितेष्वचाम्‌०) । 
गार्ग्य (भ सञ्ज्ञा, अकार लोप) । 
गार्ग्यः (प्रथमा एकव०) । 
दक्ष इन्‌ (अत इञ्‌) । 
दाक्ष इ (आदि वृद्धि) । 
दाक्ष इ (भसञ्ज्ञा, अकार लोप) । 
दाक्षिः (प्रथमा एकव्‌०) । 
विशेष--1. नभस्‌, अङ्गिरस्‌ तथा मनुस्‌ शब्दों की 'वत्‌' . 
प्रत्यय परे रहते भ सञ्ज्ञा होती है ।! यथा--. 
नभ इव नभस्वत्‌ । 
अङ्गिण इव अङ्गिरस्वत्‌ । 
मनुरिव मनुष्वत्‌ । 
तीनों स्थलों पर भसञ्ज्ञा हुई | अतः रुत्व तथा विसर्ग न: 
हुआ । 


(2) 


1. महा० 1.4.18. (वा 3) 
द्र०-नभोऽङ्गिरोमनुषां वत्युपसंख्यानम्‌ । 
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cs वेद में “वृषन्‌' शब्द की “वसु' तथा 'अक्ष' शब्द परे 
रहते भसञ्ज्ञा होती है ।' यथा-- 
वृषण्वसुः (ऋ० 1.111.1) 
यहाँ भसञ्ज्ञा होने से “नलोपः प्रातिप०' की प्रवृत्ति नहीं 
होती है । 'पदान्तस्य' से णत्व का निषेध भी नहीं होता है । 
अन्य उदा.--मै०सं० 4.13.3 मनुष्वत्‌ । तै०सं० 2.1. 
11.1 वृषण्वान्‌ | तां 10.6.2 वृषण्वत्‌ । मा०सं० 18.45 
नभस्वान्‌ । शत० 9.4.2.5 नभस्वान्‌। शत० 14.2.2.11 
अङ्गिरस्वते । 
तसौ मत्वर्थे 1.4.19 
पद.--तसौ 1.2, मत्वर्थे 7.1 
अनु,--भम्‌ । 
अर्थ--तकारान्त और सकारान्त शब्दों की मत्वर्थ प्रत्ययों 
के परे रहते भसञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--विद्युत्वान्‌ बलाहकः, उदश्वित्वान्‌ घोषः । तपस्वी । 
(1) विद्युत्‌ सु (प्रातिपदिक सञ्ज्ञा) । 
विद्युत्‌ सु मतुप्‌ (तदस्यास्त्य०) 
विद्युत्‌ मतुप्‌ (सुप्‌ लुक) । 
विद्युत्‌ वतुप्‌ (झयः) । 
विद्युत्‌ वत्‌ (भसञ्ज्ञा) । 
पदसञ्ज्ञा न होने से 'झलां जशोऽन्ते” की प्रवृत्ति न हुई । 
विद्युत्वतू सु । 
विद्युत्वान्‌ । 
अत्वसन्तस्य--। उगिदचां सर्वनाम--। हल्ङ्या--। सुप्ति- 
ङन्तं पदम्‌ । संयोगान्तस्य लोपः । 
(2) इसी प्रकार ‘उदश्वित्वान्‌, बना । 
(3) तपस्‌ सु (प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सु प्रत्यय) । 
तपस सु विनि (अस्मायामेधा--) । 
तपस्‌ विन्‌ । 
तपस्विन्‌ (भ सञ्ज्ञा) । 
तपस्विन्‌ सु । 
तपस्वीन्‌ स्‌ (सौ च) । 
तपस्वीन्‌ (हल्ङ्याब्भ्यो) । 


1. महा० 1.4.18. (वा०4) 
द्र०--वृषण्वस्वश्वयो: । 
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तपस्वी (न लोप:--) । 
विशेष--1. 'तसौ' का प्रयोजन है कि तकारान्त और 
सकारान्त की उक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
“तक्षन्‌ मतुप्‌' इस दशा में 
भसञ्ज्ञा न हुई । तब पद सञ्ज्ञा हुई । 
नकार का लोप हुआ । 
तक्षन्‌ वतुप्‌ । 
तक्षन्‌ वत्‌ । 
तक्षवत्‌ । 
तक्षवत्‌ सु -> तक्षवान्‌ । 
2. 'मत्वर्थे' का अर्थ है कि “मतुप्‌' के अर्थ में प्रयुक्त अन्य 
प्रत्यय की दशा में भी उक्त भसञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
यशस्वती, पयस्वती । 


अयस्मयादीनि छन्दसि 1.4.20 


पद.--अयस्मयादीनि 1.3, छन्दसि 7.1 
अर्थ--वेद में अयस्मय इत्यादि शाब्द साधु होते हैं । 
उदा,-मा०सं० 12.63 अयस्मयम्‌ । शौ० सं० 
14.1.12 मनस्मयम्‌ | ऋ० 4.50.5 ऋक्वता । शां० ब्रा० 
16.9. ऋक्वभिः । 
(1) अयस्‌ ङस्‌ मयट्‌--यहाँ प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, ङस्‌ 
विभक्ति तथा 'मयट प्रत्यय हुआ । 
द्वयचश्छन्दसि ।? 
सुप्‌ का लुक्‌ तथा प्रकृत सूत्र के द्वारा भसञ्ज्ञा । 
अयस्‌ मय । 
अयस्मय । 
अयस्मयम्‌ (प्रथमा एक०) । 
(2) ऋच्‌ मतुप्‌’ इस दशा में मकार को वकार हुआ : 
ऋच्‌ वतुप्‌ । 
प्रकृत सूत्र से पद सञ्ज्ञा, चोः कुः’ से कुत्व । 
ऋकवत्‌ । 
तृतीया एकवचन में- 
ऋक वता । 


2. न्यासकार ने 'मयडवैतयो:' (पा० 4.3.141) से 'मयद' 
प्रत्यय माना है । 
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खु होने के कारण 'झलां जशोऽन्ते' से जश्त्व की 
प्राप्ति, परन्तु प्रकृत सूत्र के द्वारा भसञ्ज्ञा होकर जश्त्व की 
निवृत्ति-- 
ऋक्वता 
'विशेष--'छन्दसि' का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त शब्द वेद में 
ही साधु हैं । यथा-- 
लोक में 'अयोमयम्‌' बनेगा । यहाँ पदसञ्ज्ञा होकर रुत्व 
तथा विसर्ग होता है । 
बहुषु बहुवचनम्‌ 1.4.21 
पद.--बहुषु 7.3, बहुवचनम्‌ 1.1 
अर्थ -बहुतों को कहने की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय 
होता है । 
उदा.--देवा: । गच्छन्ति । 
(1) 'देव' शब्द की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होकर उससे सुप्‌ 
इक्कीस प्रत्ययों की उत्पत्ति हुई । 


अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । ङ्यापृप्रातिपदिकात्‌ । | 


प्रत्यय: परश्च । स्वौजसमौट्‌ ... ... ... 
से तीन तीन की प्रथमादि सञ्ज्ञा हुई । 'प्रातिपदिकार्थ 
लिङ्गपरिमाणवचन०' से प्रथमा हुई । तब प्रकृत सूत्र के द्वारा 
बहुत्व को विवक्षा में “जस्‌' प्रत्यय आया । 
देव जस्‌ । 
अनुबन्धलोप हुआ । 
चुटू । हलन्त्यम्‌ । तस्य लोपः । अदर्शनं लोपः । 
देव अस्‌ । 
अकः सवें दीर्घः । प्रथमयोः पूर्वसवंर्ण: । 
देवास्‌ -> देवाः । 
पदसञ्ज्ञा, रुत्व तथा विसर्ग । 


सुप्तिङन्तं पदम्‌ । ससजुषो रु । खरवसानयोर्वि-- 
विरामोऽवसानम्‌ । 


(2) गम्लृ की धातु सञ्ज्ञा, उससे तिङ्‌ 18 प्रत्ययों की 
उत्पत्ति 


भूवादयो घातवः । उपदेशे$जनुनासिक--। तस्य लोप: । 
धातोः । ल: कर्मणि च भावे च--। प्रत्ययः परश्च । वर्तमाने 
लट्‌ | लस्य । तिप्तसूझिसिप्‌० 


अष्टाध्यायी 


तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ से सार्वधातुक सञ्ज्ञा “शेषात्‌ कर्तरि ` 
परस्मैपदम्‌’ से “गम्‌' धातु से परस्मैपद सञ्ज्ञक प्रत्यय आया । 
तङानावात्मनेपदम्‌’ से तङ्‌ पृथक्‌ हट गये । शेष बच गये 9 
प्रत्ययः (तिप्‌ से मस्‌ तक) । तीन-तीन की प्रथमादि सञ्ज्ञा 
तथा प्रत्येक त्रिक की एकवचनादि सञ्ज्ञा-। 
तिङस्रीणि प्रथम० । तान्येकवचन० । 

“शेषे प्रथमः? से प्रथम सञ्ज्ञक (तिप्‌ तस्‌ झि) की उत्पत्ति 
हुई । 

बहुवचन की विवक्षा में प्रकृत सूत्र से 'झि' हुआ । 

गम-झि । 

कर्तरि शप्‌ । झोऽन्तः । इषुगमियमां--। छे तुक्‌ । स्तो:शुना 
श्चुः । 

गम्‌ शप्‌ झि । गम्‌ शप्‌ अन्ति । गम्‌ अ अन्ति । ग छू अ 
अन्ति । ग तुक्‌ छ्‌ अ अन्ति । गच्छ्‌ अ अन्ति । गच्छन्ति । 


हछ्येकयोद्रिवचनेकवचने 1.4.22 


पद्‌,—द्र्येकयोः 7.2, द्विवचनैकवचने 7.1 


अर्थ--दो तथा एक की विवक्षा में क्रमशः द्विवचन तथा 
एकवचन सञ्ज्ञक प्रत्यय होता है । 


उदा.देवौ । देवः । पठतः । पठति । 


(1) देव शब्द से पूर्ववत्‌ प्रथमासञ्ज्ञक तीन प्रत्यय (सु, 
औ, जस्‌) प्रातिपदिकार्थ में हुये । तब द्वित्व की विवक्षा में 
प्रकृत सूत्र के द्वारा औ” हुआ । 


देवऔ। . 
वृद्धिरेचि । प्रथमयोः पूर्वसवर्ण:--। नादिचि । 


वृद्धिरेचि । 
देवौ । 


इसी प्रकार एकवचन की विवक्षा में 'सु आया । 
देव सु -> देव स्‌ । 
अनुबन्ध लोप, पदसञ्ज्ञा तथा रुत्वादि । 
देव रु -> देवर्‌ -> देवः । 
(2) पूर्ववत्‌ पठ्‌ धातु से द्वित्व की विवक्षा में “तस्‌? आया । 
पठ्‌ तस्‌ । पद्‌ शप्‌ तस्‌ । 
रुत्वादि होकर 
पठतः । 
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डं की विवक्षा में 'तिप्‌' आया । 
पठ्‌ शप्‌ तिपू--पठति । 
कारके 1.4.23 
पद.--कारके 7.1 
अर्थ- “कारके' पद में निर्धारण में सप्तमी है । निर्धारण 
बहुतों में से होता है । तब बहुवचन का प्रयोग होना चाहिये था, 
परन्तु यहाँ सामान्य की अपेक्षा से एकवचन हुआ है । 
सूत्नार्थ--“कारके' यह विशेषण अपादानादि सञ्ज्ञाओं के 
विषय में अधिकृत किया जा रहा है । 

इस सूत्र के द्वार अधिकार जानना चाहिये । यहाँ से आरम्भ 
करके 'तत्प्रयोजको हेतुश्च' तक सभी सूत्रों में 'कारके' ऐसा पद 
उपस्थित होता है । 'कारक' का अर्थ है--निमित्त । क्रिया के 
होने में जो निमित्त हो उसे कारक कहते हैं । मेघात्‌ जलं वर्षति' 
यहाँ 'मेघ” पतनरूप क्रिया का निमित्त है । अत: इसकी 
अपादान सज्ज्ञा हुई है । कारक वक्ता की विवक्षा पर आश्रित 
होता है । यथा-- 

मेघे विद्युत्‌ विद्योतते (अधिकरण) । 
मेघात्‌ विद्युत्‌ विद्योतते (अपादान) । 
मेघो विद्योतते (कर्त्ता) । 

'क्रियाऽन्वि ... ... कारकत्वम्‌' अर्थात्‌ क्रिया से सम्बन्ध 
रखने वाले को 'कारक' कहते हैं । इस प्रकार संस्कृत में छह 
कारक माने जाते हैं : 

(क) कर्ता, 

(ख) कर्म, 

(ग) करण, 

(घ) सम्प्रदान, 
(ङ) अपादान, 
(च) अधिकरण । 

“सम्बन्ध' को कारक नहीं माना जाता है । यद्यपि सम्बन्ध में 
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है । 

विशेष- 1. 'कारके' का प्रयोजन है कि सम्बन्ध को कारक 
नहीं कहा जा सकता । यथा-- 

“वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति'- यहाँ पतन रूप क्रिया का वृक्ष 
हेतु नहीं है । अतः 'वृक्ष' की कारक सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

इसी प्रकार 'देवस्य पितरं पन्थानं पृच्छति’ यहाँ 'देव' तथा 


'पिता' में जन्यजनक सम्बन्ध है । अतः षष्ठी हो गई । देव 
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क्रिया की सिद्धि में कथमपि निमित्त नहीं है । अतः इसकी 
कारक सञ्ज्ञा नहीं होती है । 
श्ुवमपायेऽ पादानम्‌ 1.4.24 

पद,- घ्रुवम्‌ 1.1, अपाये 7.1, अपादानम्‌ 1.1 

अनु.--कारके । 

अर्थ--'ध्रुव' का अर्थ है-अचल । 'अपाय' का अर्थ है- 
विश्लेष या पृथक्‌ होना । 

पार्थक्य साध्य होने पर अवधिभूत अर्थात्‌ अचल की 
अपादान कारक सञ्ज्ञा होती है । 

अर्थात्‌ जब वस्तुओं में वियोग क्रिया हो तो उनमें जो 
अचल है उसकी अपादान सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--'वृक्षात्‌ पत्रं पततिः । 

यहाँ 'वृक्ष' तथा पत्र” इन दो के मध्य पार्थक्य हो रहा है । 
'वृक्ष' अचल है तथा “पत्र' चल है । तब 'वृक्ष' की अपादान 
सञ्ज्ञा हुई । इसका फल है--पञ्चमी विभक्ति । 

विशेष--1. यद्यपि भ्रुव शब्द का शाब्दिक अर्थ “अचलः 
या 'स्थिर' होता है, तदपि यहाँ “ध्रुव शब्द का “अवधिभूत' 
अर्थ किया गया है । जब दो वस्तुओं का वियोग या विश्लेष 
होता है तो उस विश्लेष को किसी अवधि के द्वारा प्रकट किया 
जाता है । “वृक्षात्‌ पत्रं पतति’ यहाँ वृक्ष” अवधि है । वह पतन 
क्रिया का जनक होने से कारक भी है । यदि ध्रुव” शब्द का 
अर्थ 'अचल' किया जाता है तो “धावतोऽश्वात्‌ पतति' इस 
दशा में 'अश्व' के अचल न होने के कारण अपादान सञ्ज्ञा न 
कर सकेंगे । 

2. भ्रुवम्‌’ का प्रयोजन है कि अवधिभूत की अपादान 
सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
“वृक्षात्‌ पत्रं पतति’ यहाँ “वृक्ष' अवधिभूत है । अतः इसकी 
अपादान सञ्ज्ञा हुई । “पत्रः अवधिभूत न होने से इसकी 
अपादान सञ्ज्ञा न हुई । 

3. जुगुप्सा (=छिपने की इच्छा), विराम तथा प्रमाद 
(आलस्य, जी चुराना) अर्थ वाली धातुओं के योग में 
अपादान सञ्ज्ञा होती है ।' यथा-- 

(क) पापाज्जुगुप्सते । 


1. महा० 1.4.24. (वा०1) 
द्र०-- जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ । 
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उ पापाद्‌ विरमति । 
(ग) अध्ययनात्‌. प्रमाद्यति । 
(घ) स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः (मे० 1.1) । 
अन्य उदा.--गाण्डीवं खंसते हस्तात्‌ (गीता 1.30) | 
तामवारोहयत्‌ पत्नीं रथात्‌ अवततार च (रघु० 1.54) । 


न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः (नी० श० 84) । 


भीत्रार्थानां भयहेतुः 1.4.25 
पद्‌. भीत्रार्थानाम्‌ 6.3, भयहेतुः 1.1 
अनु.--कारके अपादानम्‌ । 


अर्थ--भय अर्थ वाले तथा रक्षा अर्थ वाले धातुओं के योग 


में जो भय का हेतु होता है, उसकी अपादान सञ्ज्ञा होती है । 


त्रिभी भये' (जु०) तथा “ओविजी भयचलनयोः” (तुदा०) धातु 
भयार्थक हैं । रक्ष पालने' तथा त्रैङ्‌ पालने'- ये दोनों धातु 
भ्वादिगणी तथा रक्षार्थक हैं । अतः प्रकृत सूत्र के द्वार इन चार 


धातुओं का ही ग्रहण इष्ट है । 

उदा.बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति (महा० 
1.1.268) । सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव (मनु० 
2.162) । चौरेभ्यो रक्षति देवः । 


(1) बिभेति’ क्रिया के भय का हेतु 'अल्पश्रुत' है । अतः 
इसकी अपादान सञ्ज्ञा हुई । 

(2) “सम्मानः तथा विष” की अपादान सञ्ज्ञा है । 

(3) “चौरः भय का हेतु है । अतः अपादान सञ्ज्ञा हुई है । 

“चौर + भ्यस्‌’ इस दशा में “बहुवचने झल्येत्‌' के द्वारा एत्व 
होकर “चौरेभ्यः' बनता है । 

विशेष-1. “भयहेतुः” का प्रयोजन है कि भय के हेतु की 
अपादान सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

“अरण्ये बिभेति--यहाँ “भी’ धातु का योग है, परन्तु 
“अरण्य' भय का हेतु. नहीं है । 

अतः अपादान सञ्ज्ञा न हुई । इसी प्रकार 'अरण्ये रक्षति’ 
यहाँ अपादान सञ्ज्ञा न हुई । 

पराजेरसोढः 1.4.26 

पद.--पराजेः 6.1, असोढः 1.1 

अनु.--कारके, अपादानम्‌ । 

अर्थ- परा पूर्वक जि धातु के योग में जो सहन न किया जा 


अष्टाध्यायी 


सकता, ऐसे शब्द की अपादान सञ्ज्ञा होती है । यहाँ 'जि, ज्रि, 
अभिभवे' (भ्वा०) धातु का ग्रहण है । 
उदा,--अध्ययनात्‌ पराजयते (=अध्ययन से भागता है) 
(अध्ययन' की अपादान सञ्ज्ञा हुई । 
विशेष--1. “असोढः? का प्रयोजन है कि जो सहन न 
किया जा सकता, उसकी अपादान सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
“शत्रून्‌ पराजयते’ यहाँ शत्रु को जीतना अर्थ है । अतः 'शत्रु' 
शब्द की अपादान सञ्ज्ञा न हुई । 
वारणार्थानामीप्सितः 1.4.27 


पद.--वारणार्थानाम्‌ 6.3, ईप्सितः 1.1 
अनु.--कारके अपादानम्‌ । 
अर्थ--वारण (=रोकना) अर्थ वाले धातुओं के योग में इष्ट 
पदार्थ की अपादान सञ्ज्ञा होती है । 

भाव यह है कि रोकना अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में 
जिससे रोकना अभीष्ट है, उसकी अपादान सञ्ज्ञा-होती है । 

उदा.--यवेभ्यो गां वारयति (=जौ के खेत से गाय को 
हटाता है)-यहाँ गाय को जौ के खेतों से हटाना इष्ट है । अत: 
“यव' अपादान सञ्ज्ञक हुआ । बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन 
हुआ है । 

विशेष--'ईप्सितः' का प्रयोजन है कि जिससे रोका जाये 
उसकी अपादान सज्ज्ञा होती है । यथा-- 
“देव: गां क्षेत्रे यवेभ्यो वारयति’ यहाँ 'यव' से रोका जा 
रहा है, न कि क्षेत्र से । अत: क्षेत्र की अपादान सञ्ज्ञा 
न हुई । 


अन्तद्धौ येनादर्शनमिच्छति 1.4.28 


पद,- अन्तर्द्धी 7.1, येन 3.1, अदर्शनम्‌ 1.1, इच्छति 
तिङन्तपदम्‌ । 

अनु.-कारके अपादानम्‌ । 

अर्थ-'अन्तद्धौ' का अर्थ है--व्यवधान के कारण । 
अदर्शनम्‌=छिपना । यहाँ निमित्त सप्तमी है । 

ओट के होने पर छिपने वाला जिससे अपना छिपाव चाहता 
है, उसकी अपादान सञ्ज्ञा होती है । 

उदा,- उपाध्यायाद्‌ अन्तद्धत्ते । उपाध्यायाद्‌ निलीयते । 


माणवक गुरु से छिपना चाहता है । अतः “उपाध्याय' की 
अपादान सञ्ज्ञा हुई । 
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चतुर्थः पादः] 


ही पूर्वोक्त अपादान सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 


चौरान्‌ न दिदृक्षते (=चोरों को देखना नहीं चाहता)-- 
यहाँ छिपना अर्थ नहीं है । अतः 'चौर' की अपादान सञ्ज्ञा 


न हुई । 
अन्य उदा.--राजपुरुषात्‌ चौरः निलीयते । 
मातुर्निलीयते कृष्णः । 
अन्तर्धत्स्व रघुव्याघ्रात्‌ तस्मात्वं राक्षसेश्वर । 


(भट्टि 5.32) । 
आख्यातोपयोगे 1.4.29 


पद.--आख्याता 1.1, उपयागे 7.1 

अनु.--कारके अपादानम्‌ । 

अर्थ--'उपयोग' का अर्थ है-नियमपूर्वक विद्याग्रहण । 
'आख्याता' का अर्थ है-व्याख्याता या उपाध्याय । 

नियमपूर्वक विद्या ग्रहण करने में उपाध्याय (=पढ़ाने वाले) 
की अपादान सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--उपाध्यायाद्‌ व्याकरणम्‌ अधीते । 

यहाँ “उपाध्याय'की अपादान सञ्ज्ञा होती है । 

विशेष- “उपयोगे' का प्रयोजन है कि नियमपूर्वक विद्या- 
ग्रहण करने में ही पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

“नटस्य गाथां शृणोति'--यहाँ नियमपूर्वक विद्याग्रहण नहीं 
है। अतः 'नट' की अपादान सञ्ज्ञा न हुई । तब सम्बन्ध 
लक्षणा षष्ठी हुई । 

अन्य उदा.-अशिक्षतास्रं पितुरेव मन्त्रवद्‌ (रघु० 3.31) । 

जनिकर्त्तुः प्रकृतिः 1.4.30 

पद.--जनिकर्त्तु: 6.1, प्रकृतिः 1.1 

अनु.--कारके अपादानम्‌ । 

अर्थ जन्म के कर्ता (अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला) की प्रकृति 
(कारण) की अपादान सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--'गोमयाद्‌ वृश्चिको जायते' यहाँ 'गोमय' वृश्चिक का 
कारण है । अतः इसकी अपादान सञ्ज्ञा हुई । 


विशेष--1. किसी भी कार्य के दो प्रकार के कारण 
होते हैं: 
(क) उपादान, 
(ख) निमित्त । 


16 अ० 
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विशेष--'अन्तर्द्धी' का अर्थ है कि छिपना अर्थ इष्ट होने 


“घट' एक कार्य है, “मिट्टी' उपादान कारण है तथा कुम्भकार 
का चक्र, दण्ड व गर्दभ आदि निमित्तकारण हैं । 

2. प्रकृति: का प्रयोजन है कि दोनों प्रकार के कारण की 
उक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

पुत्रात्‌ आनन्दो जायते’ यहाँ “पुत्रः आनन्द का उपादान 
कारण नहीं है । 'प्रकृति' पद का ग्रहण न होने से 'पुत्र की 
अपादान सञ्ज्ञा न हो पाती । इस दशा में केवल उपादान कारण 
की पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती । यदि सूत्र में 'प्रकृतिः' पद का पाठ न 
होता तो यहाँ प्रत्यासत्ति के द्वार उपादान कारण का ही 
ग्रहण होता । 

भुवः प्रभवः 1.4.31 

पद्‌. भुवः 6.1, प्रभवः 1.1 

अनु.--कारके अपादानम्‌ कर्तः । 

अर्थ--'प्रभव' का अर्थ है--उत्पत्ति स्थान । 'भू' धातु के 
कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान सज्ज्ञा होती है । 

उदा.--'काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवति’ यहाँ वितस्ता नदी 
का प्रभव (=उत्पत्ति स्थान) 'कश्मीर' है । अतः इसकी अपादान 
सञ्ज्ञा हो गई । 

संस्कृत में देशवाची शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं । अत: 
एकत्व होने पर भी बहुवचन हुआ है । 

विशेष- 1. 'ल्यप्‌' प्रत्यय का लोप करने पर (अर्थात्‌ 
वाक्य मं ल्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्द के प्रत्यक्ष कहने की इच्छा 
न होने पर) उन क्रियाओं के कर्म और अधिकरण में पञ्चमी 
होती है ।' 

ल्यप्‌ प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया का द्योतक है । “ल्यप्‌' के 
द्वारा ल्यप्‌ अर्थ के बोधक प्रत्यय का भी ग्रहण होता है । अतः 
क्त्वा' प्रत्यय का लोप होने पर भी पूर्वोक्त दशा में पञ्चमी होती 
है । यथा-- 

प्रासादात्‌ प्रेक्षते (= प्रासादम्‌ आरुह्य प्रेक्षते)-यहाँ ल्यबन्त 
'आरुह्य' का कर्म “प्रासाद है । इसमें पञ्चमी हुई । 

आसनात्‌. प्रेक्षते (= आसने उपविश्य प्रेक्षते)--यहाँ 
“आसन? अधिकरण है । इसमें पञ्चमी हो गई । 

श्वशुराज्‌ जिह्वेति (= श्वशुरं वीक्ष्य जिह्वेति)-यहाँ पूर्ववत्‌ 
कर्म में पञ्चमी हुई है । 


1. ० पञ्चमीविधाने ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च । 
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र जल 
इस प्रकार अर्थ करने पर क्त्वा प्रत्यय के उदाहरण बन जाते 
हैं। 

2. जिस अवधि से मार्ग और काल के परिमाण का बोध 
होता है उस अवधिवाचक शब्द में पञ्चमी होती है अर्थात्‌ जिस 
देश या काल से दूसरे देश या काल की दूरी मापी जाती है, 
वह देश या काल पञ्चमी में होता है ।' यथा-- 

वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा (वन से ग्राम योजन भर 
है)- यहाँ 'वन' में पञ्चमी हुई है । 

3. जिस स्थान से दूरी बतलाना अभीष्ट हो, उस पञ्चम्यन्त 
शब्द से युक्त मार्गवाची शब्द में प्रथमा या सप्तमी होती है ।” 
इस के अनुसार पूर्व उदाहरण में “योजनं' तथा “योजने' दो रूप 
बनते हैं । 

4. जिस काल की अवधि से काल का परिमाण बतलाना 
अभीष्ट है उस पञ्चम्यन्त शब्द से अन्वित कालवाची शब्द में 
सप्तमी होती हे । यथा-- 

कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे (कार्तिक से अगहन एक 
महीने में)” 'कार्तिकी' से काल का परिमाण मापना है । अतः 
पञ्चमी हुई । इस से अन्वित समय का परिमाण का वाचक 

` “मास' शब्द में सप्तमी हुई । 
` 5. कभी कभी वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं होता, केवल 
प्रकरण द्वारा उस छिपी हुई क्रिया का बोध हो जाता है । ऐसी 
क्रिया को गम्यमाना क्रिया कहा जाता है । गम्यमान क्रिया के 
योग में भी कारक विभक्ति आती है :* 
कस्मात्‌ त्वम्‌ (आप कहाँ से आये हैं) 

यहाँ प्रकरण से “आगतः” क्रिया का बोध होता है । 
'कस्मात्‌' में पञ्चमी अवधिभूत के कारण हुई है । 

इसी प्रकार “अलं महीपाल, तव श्रमेण ... ... १ (रघु० 
2.34)-यहाँ शब्द के द्वार क्रिया नहीं कही गई है, परन्तु 
प्रतीत हो रही है । अतः वह क्रिया कारक विभक्ति का निमित्त 
बन गई है । यहाँ निषेधार्थक 'अलम्‌! के योग में “सिद्ध होना! 
क्रिया का बोध हो रहा है । अतः उसका करण होने के कारण 


1. ० यतश्चाध्वकालनिर्माणं तत्र पञ्चमी । 

2. द्र० तचचुक्तादध्वनः प्रथमासप्तम्यौ । 

3. द० कालात्‌ सप्तमी च वक्तव्या । 

4. ‰० गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका । 
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तृतीया हुई है । पूर्वोक्त उदाहरण का अर्थ है--भो राजन्‌, तव 
श्रमेण किमपि न सेत्स्यति । 1 


कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ 1.4.32 


पद.--कर्मणा 3.1, यम्‌ 2.1, अभिप्रैति तिङन्तपदम्‌ सः 
1.1, सम्प्रदानम्‌ 1.1 

अनु.--कारके । 

अर्थ--'कर्मणा' पद में करण में तृतीया हुई है । 'सम्प्रदान' 
सञ्ज्ञा अन्वर्थ है । इसका अर्थ है-सम्यग्‌ दीयते प्रकर्षेण अस्मै 
इति सम्प्रदानम्‌ । अर्थात्‌ जिसे कुछ दिया जाये और वापस न 
लिया जाये उसे सम्प्रदान कहते हैं । सूत्र का शाब्दिक अर्थ है- 
कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अधिक लक्षित करता है, उसे सम्प्रदान 
कहते हैं । 'कर्म' शब्द क्रिया की अपेक्षा रखता है । तब 
“सम्प्रदान” सञ्ज्ञा के अन्वर्थ होने से 'दान क्रिया के कर्म के 
द्वारा' ऐसा अर्थ उपलब्ध होता है । अब सूत्रार्थ इस प्रकार 
होगा-- 

दान क्रिया के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अच्छी प्रकार युक्त 
(या लक्षित) करना चाहता है, उसकी सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती हे । 

उदा.--'उपाध्यायाय गां ददाति' यहाँ शिष्य (कर्ता) 
दानक्रिया के कर्म (गाय) के द्वारा 'उपाध्याय' को सर्वाधिक 
लक्षित करता है । अत: सम्प्रदान सञ्ज्ञा हुई । तब “चतुर्थी 
सम्प्रदाने' से चतुर्थी होकर 'उपाध्यायाय' बन गया । 

विशेष--1. दान का अर्थ है--किसी वस्तु को अपने 
अधिकार से सदा के लिये हटाकर (अर्थात्‌ वापस न लेने के 
लिये) दूसरे के अधिकार में देना ।* इस प्रकार “रजकस्य वस्ने 
ददाति' यहाँ 'रजक' की सम्प्रदान सज्ज्ञा नहीं हुई, कारण कि 
वस्रो पर स्वामी का अधिकार तो रहता है तथा स्वामी धोबी को 
पुनर्ग्रहणाय ही वस्न देता है । अतः दानक्रिया नहीं कही जा 
सकती । 

2. क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे लक्षित करता है, उसकी भी 
सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

पत्ये शेते 


पति के लिये अर्थात्‌:पति को अनुकूल करने के लिये सोती 


5. दानं चाऽपुनर्ग्रहणाय स्तस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वो- 
त्पाद्‌नम्‌ । 

6. महा० 1.4.32 (वा०1) 
द्र०--क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ । 
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। यहाँ 'शेते' (=शयन क्रिया) पति के निमित्त है । अतः 
“पति' की सम्प्रदान सञ्ज्ञा हुई । भाव यह है कि जिसे कोई 
वस्तु दे, केवल उसकी सम्प्रदान सञ्ज्ञा नहीं होती है, अपितु 
जिस व्यक्ति या वस्तु के उद्देश्य से जिसके लिये वह कोई कार्य 
करना चाहता है, उसे भी सम्प्रदान कहते हैं । 

3. महाभाष्यकार ने “सम्प्रदान' सञ्ज्ञा को अन्वर्थक नहीं 
माना है । अतः उन्होंने “दा” धातु के प्रयोग में स्वत्व की निवृत्ति 
न होने पर तथा “दा” धातु का प्रयोग न करने पर भी क्रियामात्र 
के उद्देश्य की सम्प्रदान सञ्ज्ञा स्वीकार की है । तब महाभाष्य- 
कार के अनुसार “रजकाय वस्नं ददाति’ तथा “बालाय चपेटिकां 
ददाति’ आदि प्रयोग शुद्ध कहे जा सकते हैं । इस के समर्थन में 
वार्तिक प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार अर्थ करने पर दान 
क्रिया से भिन्न सभी क्रियाओं के सम्प्रदान सिद्ध हो जाते है । 


रुच्यर्थानां प्रीयमाणः 1.4.33 


पद.--रुच्यर्थानाम्‌ 6.3, प्रीयमाणः 1.1 

अनु.--कारके सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ--'प्रीयमाण:” का अर्थ है जिसे वह वस्तु प्रिय हो । 
रुचि (अर्थात्‌ अभिलाषा) अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसे 
वह वस्तु प्रिय हो, उसकी सम्प्रदानसञ्ज्ञा होती है । रुच्‌ 
दीप्तावभिप्रीतौ च' (भ्वा०) तथा “स्वद्‌ आस्वादने’ (भ्वा०)-- 
ये धातु अभिलाषा अर्थ वाली हैं । 

उदा.--श्यामाय दधि रोचते । बालाय मोदक: स्वदते । 
'रुच्‌ धातु के प्रयोग में “श्याम' की सम्प्रदान सञ्ज्ञा हुई । तब 
इसमें चतुर्थी हो गई । 

“स्वद्‌' के योग में 'बाल' शब्द की सम्प्रदान सञ्ज्ञा हो गई । 

विशेष--1. सूत्रस्थ प्रीयमाणः” का प्रयोजन है कि जिसे 
वह वस्तु प्रिय हो, उसकी पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
“श्यामाय मोदकः पथि स्वदते’ यहाँ 'पथ' शब्द को सम्प्र- 
दान सञ्ज्ञा न हुई । कारण कि “मार्गः तृप्ति का कर्म नहीं, 
आधार है । 


श्लाघह्वुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः 1.1.34 
पद.--श्लाघहुड्स्थाशपाम्‌ 6.3, ज्ञीप्स्यमानः 1.1 
अनु.--कारके सम्प्रदानम्‌ । 


अर्थ--'ज्ञीप्स्यमान:' का अर्थ है-जो जनाये जाने की इच्छा 
वाला हे । 


श्लाघ्‌, हु, स्था तथा शप्‌ धातुओं के योग में जो जनाये 
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जाने की इच्छा वाला है, उसकी सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--(क) गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय श्लाघते (=गोपी काम- 
वश कृष्ण की प्रशंसा करती हैं) । 

(ख) गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय ह्वुते (=गोपी वासनावश कृष्ण 
से अपने को छिपाती हैं या गोपी कृष्ण की निन्दा कृष्ण को 
जनाने की इच्छा से करती हैं) । 

(ग) गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय तिष्ठति (=गोपी कामवश कृष्ण 
के लिये खड़ी है) । 

(घ) गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय शपते (=गोपी कामवश कृष्ण के 
लिये शपथ लेती हैं) । 

विशेष--1. ज्ञीप्स्यमानः” का प्रयोजन है कि “श्यामाय 
पथि श्लाघते देवः” यहाँ श्लाघ्‌ क्रिया का ज्ञीप्स्यमान “मार्ग” 
नहीं है । अतः इसकी सम्प्रदान सञ्ज्ञा न हुई । 

धारेरुत्तमर्णः 1.4.35 

पद.--धारे: 6.1, उत्तमर्णः 1.1 

अनु,- कारके सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ--धारि (धृ + णिच्‌) इस णिजन्त धातु के योग में 
उत्तमर्ण की सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है । 

ऋण देने वाले को उत्तमर्ण तथा ऋण लेने वाले को 
अधमर्ण कहते हैं । 

उदा.--देव: कृष्णाय शतं धारयति (=देव ने कृष्ण के सौ 
रुपये देने हैं)-यहाँ देव' अधमर्ण है तथा 'कृष्ण' उत्तमर्ण है । 
अतः 'कृष्ण' की सम्प्रदान सञ्ज्ञा हो गई । 

विशेष- 1. उत्तमर्णः” का प्रयोजन है कि उत्तमर्ण की 
सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है । तब देवः कृष्णाय ग्रामे शतं 
धारयति? यहाँ आम” उत्तमर्ण नहीं है । अतः इसकी सम्प्रदान 
सञ्ज्ञा न हुई । 
स्पृहेरीप्सितः 1.4.36 


पद.--स्मृहेः 6.1, ईप्सितः 1.1 

अनु. कारके सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ -स्पृह ईप्सायाम्‌’ (चुरा० गण) धातु के योग में 
ईप्सित (अर्थात्‌ अभीष्ट) की सम्प्रदान सञ्ञा होती हे । 

उदा,- कन्या पुष्पेभ्यः स्पृहयति (=कन्या पुष्पों को लालसा 
करती है)-यहाँ “पुष्प ईप्सित है । अतः इसकी सम्प्रदान 
सञ्ज्ञा हो गई । 
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sd कक , 'ईप्सित:” का प्रयोजन है कि 'ईप्सित' की ही 
उक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

“फलेभ्यो वने स्पृहयति’ यहाँ 
सम्प्रदानसञ्ज्ञक न हुआ । 

2. 'ईप्सित मात्र में ही सम्मान सञ्जा होती है । प्रकर्ष की 
विवक्षा में (अर्थात्‌ ईप्सिततमत्व की विवक्षा में) परत्वात्‌ कर्म 
सञ्ज्ञा ही होती है । यथा-- 

'फलानि स्पृहयति । 
अन्य उदा.=परिक्षीणः कञ्चित्‌. स्पृहयति यवानां प्रसृतये 
(नी० श० 45) । 
क्रुधदुहेर्ष्याऽसूयार्थानां यं प्रति कोपः 1.4.37 
पद.--क्रुधद्रहेर्ष्या$सूयार्थानाम्‌ 6.3, यम्‌ 1.2, प्रति 
अव्य०, कोपः 1.1 

अनु.--कारके सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ क्नुध्‌ (=क्रोध करना), द्रुह्‌ (=द्रोह करना), ईर्ष्य 
(ईर्ष्या करना) तथा असूय्‌ (=निन्दा करना)-इन धातुओं के 
योग में जिसके प्रति कोप किया जाये, उसकी सम्प्रदान सञ्ज्ञा 

होती है । 
उदा. 


“वन? ईप्सित न होने से 


राजा चौराय क्रुध्यति । 
खलः सज्जनाय द्रुह्यति । 
माता पुत्राय रुष्यति । 
श्याम: कृष्णाय ईर्ष्यति । 
देवः मोहनाय असूयति । 
अयं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते (ऋ० 7.86.3) । उपर्युक्त सभी 
उदाहरणों में क्रुधादि धातुओं तथा उनकी वाचक धातुओं का 
प्रयोग हुआ है । अत: जिसके प्रति कोप किया गया है, उसकी 
सम्प्रदान सञ्ज्ञा हुई । 
विशेष- 1. 'यं प्रति कोपः” का प्रयोजन है कि जिसके 
प्रति कोप किया जाता है, उसकी पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है 
यथा 
भार्यामीर्ष्यति मैनामन्यो द्राक्षीदिति (=पत्नी से ईर्ष्या करता है 
कि कोई इसे देख न ले)- यहाँ 'ईर्ष्य' धातु का प्रयोग है परन्तु 
भार्या' के प्रति 'कोप' न होने से इसकी सम्प्रदान सञ्ज्ञा न 
हुई । क्रुधादि सभी धातु कोपमूलक ही हैं । अतः सूत्र में “कोपः” 
शब्द का सामान्य रूप में ग्रहण है । 


2. ‘अस्मान्‌ द्वेष्टि’ ऐसे स्थलों पर 'द्विष' घातु अप्रीति अर्थ 
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में है, क्रोधादि अर्थ में महीं । अतःसम्प्रदान सञ्ज्ञा न हुई । 


द्विष” का प्रयोग अचेतन पदार्थ में भी उपन्ध होता है । यथा-- 
औषधं द्वेष्टि । 


3. क्रुध्‌ तथा द्रुह. धातु अकर्मक हैं | अतः इनके योग में 
षष्ठी प्राप्त है । षष्ठी को बाधकर चतुर्थी हुई है । ईर्ष्यू तथा 
असूय्‌ सकर्मक हैं । अतः इनके योग में द्वितीया प्राप्त थी, जिसे 
बाधकर चतुर्थी हुई है । 

क्रुधद्ुहोरुपसृष्टयोः कर्म 1.4.38 

पद.--क्रुधद्रुहोः 6.2, उपसृष्टयोः 6.2, कर्म 1.1 

अनु.--यं प्रति कोपः, कारके । 

अर्थ “उपसृष्ट' का अर्थ है- उपसर्ग युक्त । 

उपसर्ग युक्त क्रुध्‌ तथा द्रुह्‌ धातुओं के योग में जिसके प्रति 
कोप किया जाता है, उसकी कर्म सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--देवम्‌ अभिक्रुध्यति । 

देवम्‌ अभि्रुह्यति । 

यहाँ अभि उपसर्ग पूर्वक 'क्रुध' तथा 'द्रुह' धातु का प्रयोग 
है । अत: प्रस्तुत सूत्र के द्वारा 'देव' की कर्म सञ्ज्ञा हुई | तब 
“कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया हुई । 

विशेष--'उपसृष्टयोः' का प्रयोजन है कि उपसर्गयुक्त होने 
की दशा में पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

“चौराय क्रुध्यति राजा' यहाँ उपसर्ग से युक्त धातु न होने से 
“चौर? की कर्म संज्ञा न होकर सम्प्रदान सञ्ज्ञा हो गई । 

राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः 1.4.39 


पद.--राधीक्ष्यो: 6.2, यस्य 6.1, विप्रश्नः 1.1 

अनु.--कारके सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ--'विप्रश्‍न' का अर्थ है विविध प्रश्‍न । 

राध्‌ और इक्ष्‌ धातुओं के योग में जिसके विषय में विविध 
प्रश्‍न हों, उस कारक की सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है “राध्‌' व 
ईक्ष का अर्थ है--शुभाशुभ विचार करना । 


उदा,--श्यामाय राध्यति (श्याम के विषय में पूछे जाने 
पर उसके भाग्य का पर्यालोचन करता है) । 


श्यामाय ईक्षते । 
यहाँ दोनों स्थलों पर “श्याम' की “सम्प्रदान सञ्ज्ञां हुई । 
विशेष--न्यासकार व पदमञ्जरीकार ने यहाँ पूर्वसूत्र से “यं 
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न की अनुवृत्ति मानते हुये 'यं प्रति विप्रश्नः” ऐसा अर्थ किया 
है । उनके अनुसार “यस्य' पद यहाँ व्यर्थ हो जाता है । वस्तुतः 
` आचार्य ने 'यस्य' पद का योग विस्पष्टता के लिये किया है । 


प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्त्ता 
1.4.40 


पद्‌.-प्रत्याङ्भ्याम्‌ 5.2, श्रुवः 6.1, पूर्वस्य 6.1, कर्त्ता 
1.1 

अनु.--कारके सम्प्रदानम्‌ । 

अर्थ--प्रति तथा आङ्‌ पूर्वक 'श्रु' धातु के योग में पूर्व का 
जो कर्ता है उसकी सम्प्रदान सञ्ज्ञा होती है । भरति श्रु' तथा 
“आश्रु' धातु का अर्थ ्रतिज्ञा करना” होता है । प्रतिज्ञा किसी के 
कहने पर की जाती है । एक व्यक्ति दूसरे से किसी बात के 
लिये कहता है । दूसरा व्यक्ति उस बात को पूर्ण करने की 
प्रतिज्ञा करता है । तब प्रथम व्यक्ति प्रेरणा रूप पहले कार्य 
(अर्थात्‌ व्यापार) का कर्ता हुआ । यह कर्त्ता ही सम्प्रदान 
सञ्ज्ञक होता है । 

उदा,- राजा ब्राह्मणाय गां प्रतिशृणोति, राजा ब्राह्मणाय 
गाम्‌ आश्रुणोति (राजा ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता 
है ।) 

उपर्युक्त उदाहरणों में प्रथम ब्राह्मण गाय को माँगता है । 
अत: ब्राह्मण “याचना' क्रिया का कर्ता हुआ । पश्चात्‌ राजा गाय 
देने की प्रतिज्ञा करता है । पूर्व क्रिया का कर्ता होने के कारण 
ब्राह्मण” की सम्प्रदान सञ्ज्ञा हुई । 

अनुप्रतिगृणश्व 1.4.41 
पद्‌.--अनुप्रतिगृण: 6.1, च अव्य० ।. 

अनु.--पूर्वस्य कर्ता, सम्प्रदानम्‌, कारके । 

अर्थ अनु तथा प्रति उपसर्ग पूर्वक गृ' धातु के प्रयोग में 
पूर्व का जो कर्ता है, उसकी सम्प्रदान सज्ज्ञा होती है । 

“गृ? धातु का अर्थ है-- शब्द करना', “मन्त्र का उच्चारण 
करना? । यज्ञ में चार 'ऋत्विक' होते हैं--होता, उद्गाता, 
ब्रह्म और अध्वर्यु । 'होता' के मन्त्रोच्चारण करने पर अध्वर्यु 
आदि 'अनुगर' तथा 'प्रतिगर' के द्वारा उसका प्रोत्साहन करते 
हैं । अत: कथनरूप पूर्व व्यापार के कर्त्ता की सम्प्रदान 
सञ्ज्ञा होती है । 

उदा. होत्रे अनुगृणाति । 
होत्रे प्रतिगृणाति । 


प्रथमोऽध्यायः ` 
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साधकतमं करणम्‌ 1.4.42 
पद,--साधकतमम्‌ 1.1, करणम्‌, 1.1 
अनु.--कारके । 
अर्थक्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक (= 
सहायक) हो, उसकी करण सञ्ज्ञा होती है । 
जिससे किया जाये, वह 'करण' कहलाता है । करण ही 
क्रिया की सिद्धि का साधकमात्र हो सकता है । 

यद्यपि सभी कारक क्रिया की सिद्धि में अपने अपने स्थान 
पर उपकारक होते हैं, परन्तु जो कारक सबसे अधिक उपकारक 
हो उसकी 'करण' सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--दात्रेण लुनाति । 

परशुना छिनत्ति । 

यहाँ लवन तथा छेदन क्रिया में सबसे अधिक उपकारक 
क्रमशः 'दात्र' तथा 'परशु' हैं । अत: इनकी करण सञ्ज्ञा होकर 

'कर्तृकरणयोस्तृतीया' से तृतीया हुई । 
विशेष--1. 'साधकतमम्‌' का प्रयोजन है कि अत्यधिक 

उपकारक की करण सञ्ञा होती है । यथा-- गङ्गायां घोषः (= 

गङ्गा में अहीरों की बस्ती है)- यहाँ 'गङ्गायाम्‌' में अधिकरण 
कारक है । “घोष' का आधार “गङ्गा” हो सकती है, परन्तु उसे 

“घोष” का “आधारतम' नहीं कहा जा सकता । 
इसी प्रकार “कूपे गर्गकुलम्‌' में “कूप' को आधार कहा जा 

सकता-है तथा 'आधारतम' नहीं कहा जा सकता । 
यदि अन्य कारकों के साथ भी “तमप्‌ प्रत्यय का प्रयोग इष्ट 

होता तो "तिलेषु तैलम्‌' में 'तिल' को आधारतम होने से उसको 
अधिकरण सञ्ज्ञा हो सकती थी, परन्तु “गङ्गायाम्‌' में गङ्गा को 
अधिकरण सञ्ज्ञा न हो पाती । कारण कि बस्ती गङ्गा के निकट 
तो हो सकती है, परन्तु उसके ठीक ऊपर नहीं हो सकती । 
दिवः कर्म च 1.4.43 
पद.--दिवः 6.1, कर्म 1.1, च अव्य० । 
अनु.--कारके साधकतमम्‌ करणम्‌ । 
अर्थ--'दिव” धातु का जो साधकतम कारक उसकी कर्म 
तथा करण सञ्जा होती है । 
उदा.--अक्षैदीव्यति = पासों से जुआ खेलता है (करण) । 
अक्षान्‌ दीव्यति । 
पासे (जुआ) खेलता है (कर्म) । 
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E ` सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ 1.4.44 


पद्‌.--परिक्रयणे 7.1, सम्प्रदानम्‌ 1.1, 
अन्यतरस्याम्‌ अव्य० । 

अनु.--साधकतमम्‌ कारके । 

अर्थ--किसी व्यक्ति ने दूसरे आदमी को उधार धन दिया । 
परन्तु वह किसी कारण से धन लौटा न सका तो प्रथम व्यक्ति 
ने दूसरे व्यक्ति को खरीद लिया ताकि वह उधार चुकाने पर्यन्त 
प्रथम व्यक्ति की सेवा करता रहे । इसे ही “परिक्रयण' कहते हैं। 
भाव यह है कि द्रव्य देकर किसी को अपना बना लेने को 
“परि्रयण' कहा जाता है । सूत्रार्थ इस प्रकार है :-- द 


'परिक्रयण में साधकतम कारक की विकल्प से सम्प्रदान |: 


सञ्ज्ञा होती है । पक्ष में यथाप्राप्त करण सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--शतेन परिक्रीतः । शताय परिक्रीतः । यहाँ सम्प्रदान 
भसञ्ज्ञा विकल्प से होती है । | 
आधारोऽधिकरणम्‌ 1.4.45 


पद.--आधार: 1.1, अधिकरणम्‌ 1.1 

अनु.--कारके । न 

अर्थ--आधार की अधिकरण सञ्ज्ञा होती है । 

आध्रियते क्रियाऽस्मिन्नित्याधारः अर्थात्‌ जिस में क्रिया 
आधृत रहे, उसे आधार कहा जाता है । 

उदा. आधेय का आधार रूप अर्थ ही अधिकरण 
कहलाता है । वह अधिकरण तीन प्रकार का होता है:' 

(क) व्यापक--जहाँ आधेय आधार के सब अवयवों में 
व्याप्त रहे, वहाँ व्यापक अधिकरण कहलाता है । यथा-- 

तिलेषु तैलम्‌--यहाँ तेल आधेय है जो तिल रूप आधार में 
सर्वत्र व्याप्त है । अतः व्यापक अधिकरण हो गया । इसी प्रकार 
“दध्नि घृतम्‌’ में जानना चाहिये । 

(ख) औपश्लेषिक--उपश्लेष संयोग को कहते हैं । जहाँ 
आघेय व आधार का संयोग हो, वहाँ औपश्लेषिक अधिकरण 
होता है । यह सर्वत्र न होकर एकदेशी हुआ करता है । 

यथा-- . 

कटे शेते । पर्यके शेते । प्रकोष्ठे मक्षिकाउस्ति । इन 
उदाहरणों में आधार व आधेय का एकदेशी संयोग हे । 


1. महा० 6.1.73 


अष्टाध्यायी 


(ग) वैषयिक--विषय से सम्बद्ध अधिकरण वैषयिक 
कहलाता है । यथा-- 

मोक्षे इच्छा अस्ति । 

धर्मे जिज्ञासा अस्ति । 


अधिशीड्स्थासां कर्म 1.4.46 


पद.--अधिशीड्स्थासाम्‌ 6.3, कर्म 1.1 

अनु.--कारके आधार: । 

अर्थ--'अधि' का सम्बन्ध प्रत्येक धातु के साथ है । अत: 
सूत्रार्थ होता है--अधि पूर्वक शी धातु, अधि पूर्वक स्था धातु 
तथा अधिपूर्वक आस्‌ धातु के आधार की कर्म सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--हरि: वैकुण्ठम्‌ अधिशेते (-हरि वैकुण्ठ में रहता. 
है) । मुनिः शिलापट्टम्‌ अधितिष्ठति (=मुनि पत्थर पर बैठता 
है) पर्वतम्‌ अध्यास्ते (-पर्वत पर रहता है) । 

(1) 'अधिशेते' के आधार 'वैकुण्ठ' की, 'अधितिष्ठति' के 
आधार 'शिलापट्ट' की तथा 'अध्यास्ते' के आधार 'पर्वत' की 
“कर्म सञ्ज्ञा हुई । तब अनुक्त कर्म में द्वितीया हुई । 


अभिनिविशश्च 1.4.47 


पद. अभिनिविशः 6.1, च अव्य० । 
अनु.--कारके आधारः कर्म । 


अर्थ- अभि तथा नि पूर्वक 'विश्‌' धातु के आधार की कर्म 
सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--सन्मार्गम्‌ अभिनिविशते (=सन्मार्ग पर चलता है) । 


£] 


यहाँ “सन्मार्ग, अभिनिविश्‌ धातु का आधार है । प्रकृत सूत्र 
के द्वारा इसकी कर्मसञ्ज्ञा हो गई । तब द्वितीया हुई । 

विशेष--1. महाभाष्यकार ने “परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतर- 
स्याम्‌” (पा० 1.4.44) से 'अन्यतरस्याम्‌' पद की मण्डूक- 
प्लुतिन्याय से अनुवृत्ति मानी है । यह व्यवस्थित विभाषा है । 
अत: यह विकल्प कहीं होता है तथा कहीं नहीं भी होता है । 
विकल्प होने से “पापे अभिनिवेशः' इस प्रकार पूर्वोक्त आधार 


की “अधिकरण सञ्ज्ञा भी होती है । 


2. महाभाष्यकार के अनुसार 'अभि' तथा 'नि' उपसगों के 
संघात (=समुदाय) पूर्वक 'विश' धातु के आधार की ही “कर्म 
सञ्ज्ञा होती है । पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोग होने की दशा में उक्त 
सञ्ज्ञा नहीं होती है । यथा-- 


निविशते यदि शूक शिखापदे-- 
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4.11 (अधिकरण हो गया) । 
` अभिनिविशते सन्मार्गम्‌' (कर्म हो गया), । 

प्रस्तुत सूत्र का 'अभिनि' पदांश का योग यहाँ ज्ञापक है । 
अभि” और नि' का इन्द्र समास करने पर 'अल्पाचतरम्‌' से 
“नि” का पूर्वनिपात होना चाहिये था । इस दशा में 'न्यभि- 
विशश्च' इस प्रकार अर्धमात्रा लाघव भी होता । परन्तु 'अभि' 
शब्द का पूर्वनिपात 'अभिनिविश' धातु के अनुकरण को ज्ञापित 
करता है अर्थात्‌ विश से पूर्व 'अभिनि' इस क्रम से तथा 
संघातरूप में उपसर्ग आने पर ही उक्त सञ्ज्ञा होती है । 

उपान्वध्याङ्वसः 1.4.48 

पद.--उपान्वध्याड्वस: 6.1 
` अनु,—कारके कर्म आधारः । 

अर्थ--उप आदि उपसर्गो में प्रत्येक के साथ 'वस्‌ धातु का 
सम्बन्ध है । उप, अनु, अधि तथा आङ्पूर्वक 'वस्‌ धातु के 
आधार की कर्मसञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--सेना ग्रामम्‌ उपवसति (= सेना गाँव के पास ठहरी 
हुई है) । 
सेना पर्वतम्‌ अनुवसति (=सेना पर्वत के साथ-साथ ठहरी 

) 1 

सेना ग्रामम्‌ अधिवसति (सेना गाँव में ठहरी हुई है) । 

सेना ग्रामम्‌ आवसति (सेना गाँव में आवास करती है) । 

उपर्युक्त उदाहरणों में उप आदि उपसर्ग से युक्त “वस्‌' धातु 
के आधार की कर्मसञ्ज्ञा हुई है । 

विशेष--1. भोजन निवृत्त्यर्थक 'उपवस” धातु के आधार 
की कर्म सञ्ज्ञा नहीं होती है।' यथा-- 

वने उपवसति (=वन में उपवास करता है) । 


` यहाँ 'वन' आधार है । तब इसकी कर्मसञ्ज्ञा का प्रतिषेध हो 
गया । 

` न्यासकार के अनुसार प्रकृत सूत्र में 'अन्यतरस्याम्‌' पद 
की अनुवृत्ति है जो व्यवस्थित विभाषा है । यह कहीं होती है, 
कहीं नहीं होती है । इससे भोजन निवृत्यर्थक 'वस्‌ धातु के 
आधार की कर्मसञ्ज्ञा का प्रतिषेध हो जाता है । अत: वार्तिक 
व्यर्थ है । 


1. काशि० 1.4.48 
द्र०-- वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
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कर्तुरीप्सिततमं कर्म 1.4.49 


पद:--कर्तु: 6.1, ईप्सिततमम्‌ 1.1, कर्म 1.1 

अनु.--कारके । 

अर्थ--कर्त्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यधिक 
ईप्सित हो उसकी कर्मसञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--'देव: गरामं गच्छति'--यहाँ गमन क्रिया द्वारा कर्त्ता 
(देव) आम' को सबसे अधिक चाहता है । अतः कर्मसञ्ज्ञा 
हुई । तब द्वितीया हुई । : 

विशेष--1. 'कर्तु:' का प्रयोजन है कि कर्त्ता को जो 
सर्वाधिक ईप्सित कारक है उस की ही कर्म सञ्ज्ञा होती है । 
यथा-- 

देवः माषेष्वश्वं बध्नाति = देव माष के खेत में अश्‍व को 
बाँधता है-यहाँ बन्धन क्रिया द्वार 'अश्व” ही कर्त्ता (देव) का 
अभीष्टतम है । अत: इसकी कर्म सञ्ज्ञा हो गई । 'माष' देव 
(कर्त्ता) का अभीष्ट नहीं है, अपितु अश्व (अर्थात्‌ कर्म) का 
ईप्सिततम है । अतः “माष' की कर्म सञ्ज्ञा न हुई | _ 

2. ईप्सिततमम्‌' पद में तमप प्रत्यय का प्रयोजन है कि 
सर्वाधिक इष्ट की ही उक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

पयसा ओदनं भुङ्क्ते 
(= दूध के साथ चावल खाता है)-- . 

यहाँ कर्ता के लिये 'पय' तथा 'ओदन' दोनों ही इष्ट है । 

इनमें 'पय' की अपेक्षा 'ओदन' अत्यधिक प्रिय है । अतः 
'ओदन' की ही कर्म सञ्ज्ञा हुई । 

3. सूत्रस्थ 'कर्म' पद का प्रयोजन 'आधार' पद की अनुवृत्ति 
के निवारण के लिए है । ‘अधिशीङ्स्थासां कर्म-' (पा० 
1.4.46) से कर्म पद की अनुवृत्ति से भी काम चल सकता 
था, परन्तु तब “कर्म! पद के साथ 'आधारः' पद का भी 
अनुवर्त्तन हो जाता । अतः अनुवृत्त “आधारः' पद की निवृत्ति के 
लिये प्रकृत सूत्र में कर्म? पद का पाठ है । “आधारः” पद के 
अनुवर्त्तन की दशा में 'गेहं प्रविशति' में गेह' की कर्मसञ्ज्ञा हो 
जाती है, कारण कि कर्त्ता का ईप्सिततम आधार 'गेह' है तथा 
'ओदनं भुङ्क्ते' में 'ओदन' ईप्सिततम तो है, परन्तु आधार 
नहीं है। अत: कर्म सञ्ज्ञा न हो सकेगी । 

4. कर्म तीन प्रकार का होता है : 

(क) निर्वर्त्यं (= उत्पाद्य)--इसमें सर्वथा नवीन वस्तु का 
निर्माण होता है । यथा--घटं करोति । 
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उ है । यथा--पयः दधि करोति । 
(ग) प्राप्य--जहाँ व्याप्ति और व्यतिरेक के द्वारा क्रियागत 
विशेषता न हो, उसे प्राप्य कर्म कहते हं । 
यथा-चित्रं पश्यति । ग्रामं. गच्छति । 
तथायुक्तं चाऽ नीप्सितम्‌ 1.4.50 
पद.--तथायुक्तम्‌ अव्य०, च अव्य०, अनीप्सितम्‌ 1.1 
अनु.--कारके कर्म । 

अर्थ--'अनीप्सित' का अर्थ है-अनभीष्ट । अतः अनभीष्ट 
वस्तु या तो द्वेष्य होगी या उपेक्ष्य होगी । यहाँ पर्युदास प्रतिषेध 
है । सूत्र में तथा' शब्द सादृश्य वाची है । 'कर्तुरीप्सिततमं 
कर्म इस सूत्र के शीघ्र पश्चात्‌ प्रस्तुत सूत्र का पाठ होने से 
` “तथा? पद का अर्थ ईप्सिततमवत्‌' गृहीत होता है । 
सूत्रार्थ-अभीष्टतम के समान क्रिया से युक्त होने पर 
अनभीष्ट की भी कर्म सञ्ज्ञा होती है । 
भाव यह है कि जिस प्रकार क्रिया से युक्त कर्ता के इष्टतम 


कारक की कर्मसञ्ज्ञा होती है, उसी प्रकार क्रिया से युक्त 


अनभीष्ट कारक की भी कर्मसञ्ज्ञा होती है । 
: उदा.--ग्रामं गच्छंस्तृणं स्पृशति--यहाँ गमन क्रिया के 

सम्बन्ध से कर्ता का अभीष्टतम 'ग्राम' है । गमन करते हुये 
स्पर्श क्रिया भी सहसा ही हो जाती है । स्पर्श क्रिया से युक्त 
तृण' कर्त्ता को उपेक्ष्य है, तदपि 'कर्म' कारक होता है । इसी 
प्रकार “विषं भुङ्क्ते' में जानना चाहिये । “चौरं पश्यति’ में भी 
' पूर्ववत्‌ जानें । 

अकथितञ्च 1.4.51 

` पद.--अकथितम्‌ 1.1, च अव्य० । 

अनु.--कारके कर्म । . 

अर्थ--अकथित (अर्थात्‌ अपादानादि के द्वारा न कहा गया) 
कारक की कर्म सञ्ज्ञा होती है । 

व्याख्या-महाभाष्य में कुछ धातुओं का परिगणन इस 
प्रकार प्राप्त होता है : 

दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचिआमुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ । 

ब्रुविशासिगुणेन च यत्‌ सचते तदकीर्त्तितमाचरितं कविना ॥ 


अर्थात्‌ (क) दुह, याच्‌, रुध्‌, प्रच्छ, भिक्ष तथा चि इन 
धातुओं के उपयोग का जो निमित्त है, उसकी अपूर्वविधि 


- (अर्थात्‌ अनुक्त होने पर) कर्म सञ्ज्ञा होती है । यथा--'गां पयः 


(ख) विकार्य--इसमें पूर्व विद्यमान वस्तु का विकार देखा 


अष्टाध्यायी 


दोग्धि' यहाँ 'गौ' निमित्त है तथा “पय” दुह्‌ धातु का उपयोग 
है। अत: अनुक्त “गौ' की भी कर्म सञ्ज्ञा हुई । 

(ख) ब्रू तथा शास्‌ धातुओं के प्रधान कर्म (धर्म) से जो 
सम्बन्धित (शिष्य) तथा अकथित है, उसकी भी कर्मसञ्ज्ञा 
होती है । यथा-- 

शिष्यं धर्म ब्रूते । 

वै०सि०कौ० में सोलह धातुओं का परिगणन किया गया 
है। इन धातुओं के योग में तथा इनके समान अर्थ वाली 
धातुओं के योग में कर्म सञ्ज्ञा होती है । अतः यह सञ्ज्ञा अर्थ 
के आश्रित है, स्वरूप के आश्रित नहीं है ।' यथा-- 

दुह्याचपच्‌दण्ड्रुधिप्रच्छि 

चि ब्रूशासुजिमथ्मुषाम्‌ । 
कर्मयुक्‌ स्यादकथितं 

तथा स्यान्नीहकृष्वहाम्‌ ॥* 

ये सभी द्विकर्मक धातु हैं । इनका एक प्रधान (=कथित) 
कर्म होता है तथा दूसरा गौण (=अकथित) कर्म होता है । इन 
धातुओं के प्रधान कर्म से जिसका सम्बन्ध होता है, वह गौण 
कर्म होता है । 

भाव यह है कि जब कोई कारक अपादान, सम्प्रदान आदि 
के रूप में कहना अभीष्ट न हो तो वह भी कर्मसञ्ज्ञक होता है। 


उदा.--(क) देव: गां पयः दोग्धि (=देव गाय से दूध 
दुहता है)--यहाँ “पयः' ईप्सिततम कर्म है । अतः 'कथित' (= 
प्रधान) कर्म है । यहाँ 'गो' का अपादानत्व अकथित है । अतः 
यह गौण होने से प्रस्तुत सूत्र, के द्वारा कर्म सञ्ज्ञक हुआ । यदि 
कर्ता 'गो' को अपादान रूप में कहता तो (देवः गोः पयः दोग्धि 
ऐसा प्रयोग होता । यहाँ अपादान रूप की अविवक्षा है । 

(ख) वामनः बलिं वसुधां याचते (वामन बलि से पृथ्वी 
माँगता है)--अपादान रूप की अविवक्षा है । 'बलि' गौण कर्म 
है । बलिं भिक्षते बसुधाम्‌' में भी जानना चाहिये । 

(ग) तण्डुलानोदनं पचति (= चावलों से भात पकाता है)- 
यहाँ 'तण्डुल' पचन क्रिया के करण हैं । अतः यहाँ करण की 
अविवक्षा है । 'तण्डुल' गौण कर्म है । 


(घ) गर्गान्‌ शतं दण्डयति (=गगों से सौ रुपये दण्ड प्राप्त 


1. वै०सि०को० सूत्र 540 । 
द्र०--अर्थनिबन्धनेयं सञ्ज्ञा । 
2. वै०सि०कौ० सूत्र 540 । 
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करता है)--यहाँ अपादान रूप की अविवक्षा है । 'गर्ग' गौण- 
कर्म है । 


(ङ) गां व्रजमवरुणद्धि (गाय को बाड़े में घेरता है)--यहाँ 
अधिकरण की अविवक्षा है । 'व्रज' गौण कर्म है । 


(च) माणवकं पन्थानं पृच्छति (= बच्चे से मार्ग पूँछता | है 


है)-यहाँ अपादान रूप की अविवक्षा है । 

'माणवक' गौणकर्म है । 

(छ) वृक्षमवचिनोति फलम्‌ (=वृक्ष से फल तोड़ता है)-- 
यहाँ अपादान रूप की अविवक्षा है । 'वृक्ष' गौणकर्म है । 

(ज) माणवकं धर्म ब्रूते (शास्ति, भाषते, वक्ति, अभिधत्ते)- 
(=बच्चे को धर्म का उपदेश करता है)--यहाँ सम्प्रदानरूप की 
अविवक्षा है “माणवक” गौण कर्म है । 

(झ) देवं शतं जयति (=देव से सौ ज़ीतता है)--यहाँ 
अपादान की अविवक्षा है । 'देव' गौण कर्म है । 

(अ) क्षीरनिधिं सुधां मथ्नाति (=क्षीर सागर से अमृत मथता 
है)--अपादान रूप की अविवक्षा है। 'क्षीरनिधि' गौण कर्म है । 
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इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिये । 
-. (ख) प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ अर्थात्‌ नी, ह, कृष्‌ तथा वह्‌ 
धातुओं के प्रधान कर्म में लकार होता है । 


इसका भाव यह है कि इन धातुओं का मुख्य कर्म उक्त होता 
। अतः उसमें प्रथमा होती है तथा गौण कर्म में यथावत्‌ 
द्वितीया विभक्ति होती है । धातु में पुरुष व वचन प्रमुख कर्म के 
अनुसार होते हैं । यथा-- 

कर्तृवाच्य कर्मवाच्य 

देवो ग्राममजां नयति देवेन ग्रामम्‌ अजा नीयते । 

इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिये । 

2. अकर्मक क्रियाओं के योग में देश, काल, भाव और 
गन्तव्य मार्ग को बतलाने वाले शब्द की कर्म सञ्ज्ञा होती है ।' 
यथा | 

(क) कुरून्‌ स्वपिति (देशवाची) अर्थात्‌ कुरुदेशे स्वपिति 
यहाँ “स्वप्‌' धातु अकर्मक है । इसके योग में देशवाची शब्द 
'कुरु' में अधिकरण रूप की अविवक्षा होने पर कर्म सञ्ज्ञा 

| 


(र) देवं शतं मुष्णाति (-देव से सौ रूपये छीनता है)-- हुई है 


यहाँ अपादान रूप की अविवक्षा है । देव” गौणकर्म है । 

(ठ) देवः ग्रामम्‌ अजां नयति, हरति, कर्षति, वहति (=देव 
बकरी को गाँव ले जाता है)-यहाँ अधिकरण रूप की 
अविवक्षा है । 'ग्राम' गौण कर्म है । 

यहाँ उदाहरणों में सभी मुख्य कर्मो को रेखांकित किया 
गया है । मुख्य कर्मा में कर्तुरीप्सिततमं कर्म” से कर्म सञ्ज्ञा 
हुई है । गौण कर्मों के विषय में प्रस्तुत सूत्र के द्वारा कर्म- 
सञ्ज्ञा होती है। 

विशेष--1. द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य की दशा में 
निम्नलिखित व्यवस्था होती है : 

(क) गौणे कर्मणि दुह्यादेः अर्थात्‌ 'दुह' आदि (कारिकोक्त 
“दुह से लेकर 'मुष पर्यन्त) बारह धातुओं के गौण कर्म में 
लकार होता है । 

इसका अर्थ है कि इन धातुओं का गौण कर्म उक्त होता है । 
अतः उसमें प्रथमा होती है तथा मुख्य कर्म में यथावत्‌ द्वितीया 
रहती है । धातु में पुरुष व वचन गौण कर्म के अनुसार होते है । 
यथा-- 2 


कर्तृवाच्य कर्मवाच्य 
देवो गां पयः दोग्धि देवेन गौः पयो दुह्यते | 
17 आ० ) १ 


परन्तु “आमे स्वपिति’ प्रयोग शुद्ध है । कारण कि ग्राम' 
देशवाची नहीं है । 

(ख) मासम्‌ आस्ते अर्थात्‌ मास भर रहता है-- 

यहाँ अधिकरण की अविवक्षा है । “आस धातु अकर्मक है । 
कालवाची 'मास' शब्द की कर्म सञ्ज्ञा हुई है । 

(ग) गोदोहम्‌ आस्ते (गोदोहन क्रिया व्याप्तकाले आस्ते) 
अर्थात्‌ गोदोहन तक ठहरता है । यहाँ अधिकरण की अविवक्षा 
है । भाववाची 'गोदोह' शब्द की कर्म सञ्ज्ञा हुई । 

(घ) क्रोशम्‌ आस्ते अर्थात्‌ कोस तक ठहरता है--यहाँ 
गन्तव्य मार्ग को बतलाने वाले 'कोस' शब्द की अधिकरण की 


अविवक्षा में कर्म सज्ज्ञा हुई है । 


रातिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि ; 
कर्ता स णौ 1.4.52 
पद्‌.--गतिबुद्िप्रत्यवसानार्थशाब्दकर्माकर्मकाणाम्‌ 6.3, 
अणि लुप्तसप्तम्यन्त निर्देशः, कर्ता 1.1, सः 1.1, णौ 7.1 


1. महा० 1.4.3.51 र 
द्र०--अकर्मकधातुमियोंगे देशः कालो भावो गन्त- 
व्योऽध्वा च कर्मसञ्ज्ञक इति वाच्यम्‌ । १ 
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डड कर्म । 


` अर्थ--गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक तथा शब्दकर्मक 
और अकर्मक धातुओं के अण्यन्त अवस्था के कर्ता की ण्यन्ता- 


वस्था में कर्म सञ्ज्ञा होती है । 


गम्‌, या तथा इण्‌ आदि गमनार्थक धातु हैं । बुध्‌, ज्ञा तथा 
विद्‌ आदि ज्ञनार्थक धातु हैं । प्रत्यवसान का अर्थ हे--भक्षण । 
भक्ष, अश्‌, अद्‌ तथा भुज्‌ आदि भक्षणार्थक धातु हैं । जिनका 
कर्म कोई शब्द हो, ऐसे घातु शब्दकर्मक कहलाते हैं । पठ्‌ 
अधि + इ, तथा उच्चर्‌ आदि धातुओं का कर्म कोई शब्द होता 
है । अकर्मक धातु का सामान्य दशा में जो कर्त्ता होता है, वह 


प्रेरणार्थक क्रिया में कर्म हो जाता है । 
उदा,- (क) गमनार्थक धातु-- 


माणवको ग्रामं गच्छति । माणवकं ग्रामं गमयति--यहाँ 
अण्यन्त अवस्था के कर्ता (माणवकः) की ण्यन्त दशा में कर्म 


(माणवकम्‌) सञ्ज्ञा हो जाती है । तब द्वितीया होती है । 
(ख) ज्ञानार्थक धातु-- 


माणवको धर्म बुध्यते । माणवकं धर्म बोधयति--यहाँ 


` पूर्ववत्‌ “माणवक' कर्मसञ्ज्ञक हुआ । 
(ग) भक्षणार्थक धातु-- 
माणवको सेटिकां भुङ्क्ते । माता माणवकं रोटिकां 
भोजयति-अण्यन्त अवस्था के कर्ता (माणवकः) की ण्यन्त 
दशा में कर्म (माणवकम्‌) सञ्ज्ञा हुई । 
(घ) शब्दकर्मक धातु 
छात्रः वेदम्‌. अधीते । गुरुश्छात्रं वेदम्‌ अध्यापयति-यहाँ 
पूर्ववत्‌ कर्म सञ्जा हुई । 
(ङ) अकर्मक धातु-- 
देवदत्त आस्ते । देवदत्तम्‌ आसयति--यहाँ अण्यन्त दशा के 
बा (देवदत्तः) की ण्यन्त दशा में कर्म (देवदत्तम्‌) सञ्ज्ञा हो 
गई । 
विशेष--1. सूत्रस्थ “गति” पद का प्रयोजन है कि 
गमनार्थक धातु के कर्ता की पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
देवदत्त ओदनं पचति (अण्यन्त) । 
श्यामो देवदत्तेन ओदनं पाचयति (ण्यन्त) । 
“पच्‌' धातु गमनाद्यर्थक नहीं है । अतः इसका कर्त्ता कर्म 
सञ्ज्ञक न हुआ । 
2. नी” तथा “वह' धातुओं में गति” अपेक्षित है । अत: 


अष्टाध्यायी 


गमनार्थक हैं । इनके अण्यन्त दशा का कर्ता ण्यन्त दशा में 
कर्म सञ्ज्ञक नहीं होता है ।' तब इसकी करण सञ्ज्ञा होती है। 
'कर्तृकरणयोस्तृतीया' से तृतीया होती है । यथा-- 

भृत्यो भारं नयति । देवो भृत्येन भारं नाययति । 

अण्यन्त दशा के कर्त्ता (भृत्य) की ण्यन्त दशा में कर्म 
सञ्ज्ञा का प्रतिषेध हो गया । तब करण सञ्ज्ञा (भृत्येन) हुई । 

इसी प्रकार--भृत्यो भारं वहति । भृत्येन भारं वाहयति देवः। 

3. जहाँ 'वह' धातु “नियन्ता (=सारथि) के द्वारा प्रेरित हो, 
वहाँ प्रेरित वहन क्रिया का कर्ता णिजन्त दशा में 'कर्म' 
होता है।? यथा-- 


वाहः रथं वहति । सूतो वाहं रथं वाहयति । 
बलीवर्दा: यवान्‌ वहन्ति । सूतो बलीवर्दान्‌ यवान्‌ वाहयति । 


£) 


यहाँ 'वाह' तथा “बलीवर्द' की कर्म सञ्ज्ञा हुई है । 

4. अद्‌ और खाद धातुओं के अण्यन्त दशा के कर्त्ता की 
ण्यन्तदशा में कर्म सञ्ज्ञा नहीं होती है ।? यथा-- 
माणवको ऽन्नं खादति (अत्ति) । 
माता माणवकेन अन्नं खादयति (आदयति) । 


< 


यहाँ 'माणवक' की कर्म सञ्ज्ञा न हुई, करण हो गई । 

5. भक्ष्‌ (=हिंसार्थक) धातु के अण्यन्त कर्त्ता की ण्यन्त में 
कर्म सञ्ञ्ञा होती है ।* यथा-- 

देवः पिण्डीं भक्षयति । देवेन पिण्डीं भक्षयति । यहाँ “भक्ष्‌ 
भक्षणार्थक है । अतः कर्म सञ्ज्ञा न हुई । जहाँ “शरीरिक या 
मानसिक पीड़ा” अर्थ होता है, वहाँ पूर्वोक्त दशा में कर्मसञ्ज्ञा 
होती है । ह 

6. जल्प, विलप्‌ तथा दृश्‌ धातुओं के अणिजन्त दशा के 
कर्ता की णिजन्त दशा में 'कर्म' सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 


1. महा० 1.4.52 (वा०5) 
द्र०-नीवह्योर्न । 
2. महा० 1.4.52 (वा० 6) 
द्र०-वहेरनियन्तृकर्तृकस्येति वक्तव्यम्‌ । 
- महा० 1.4.52. (वा० 7) 
द्र०--आदिखाद्यो: प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
4. महा० 1.4.52. (वा०8) 
द्र०-भक्षेरहिंसार्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
5. पा० 1.4.52 
द्०--जल्पतितप्रभृतीनामुपसंख्यानम्‌ । दृशेश्च । 


७0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थः पादः] 


4 धर्म जल्पति । पिता पुत्रं धर्म जल्पयति । 
पुत्र: चन्द्रं पश्यति । पिता पुत्रं चन्द्रं दर्शयति । 
हक्रोरन्यतरस्याम्‌ 1.4.53 
पद.--हक्रो: 6.2, अन्यतरस्याम्‌ अव्य० । 
अनु.--अणि कर्त्ता स णौ कर्म कारके । 
अर्थ--'ह' तथा 'कृ' धातु के अण्यन्त दशा के कर्त्ता की 
ण्यन्त दशा में विकल्प से कर्म-सञ्ज्ञा होती है । पक्ष में 
'कर्तृकरणयोस्तृतीया' से तृतीया होती है । 


उदा. माणवको भारं हरति (अण्यन्त) । 
माणवकं भारं हारयति, (ण्यन्त) । 
माणवकेन भारं हारयति-(ण्यन्त) । 
इसी प्रकार 


देवः कटं करोति (अण्यन्त) । 
देवं कटं कारयति, देवेन कटं कारयति--(ण्यन्त) । 
विशेष--1. अभिवद्‌ तथा दृश्‌ धातुओं के अण्यन्त दशा 
में कर्त्ता की ण्यन्त दशा में इन धातुओं आत्मनेपद के प्रयोग में 
विकल्प से कर्मसञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
देवदत्तो गुरुम्‌ अभिवदति (अण्यन्त) । 
देवदत्तं (देवदत्तेन वा) गुरुम्‌ अभिवादयति (ण्यन्त) । 
यहाँ अभि पूर्वक “वद्‌' धातु के णिजन्त में आत्मनेपद का 
प्रयोग होने पर पूर्वोक्त दशा में विकल्प से कर्म सञ्ज्ञा होती है, 
पक्ष में करण सञ्ज्ञा होती है । 
जहाँ आत्मनेपद का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ केवल करण 
सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
पिता गुरुं माणवकेन अभिवादयति । 
इसी प्रकार 'दृश' धातु के विषय में जानना चाहिये । 
भृत्याः राजानं पश्यन्ति (अण्यन्त) । 
भृत्यान्‌ (भृत्यैर्वा) राजानं दर्शयते (ण्यन्त) । 
2. 'अन्यतरस्याम्‌' यहाँ केवल 'प्राप्ताप्राप्त' (या उभयत्र) 
विभाषा है । यथा-- 
जब 'ह' धातु गमनार्थक या भक्षणार्थक (अभ्यवह) में होती 
है, तब यह विभाषा प्राप्त होती है, परन्तु जब 'ह' धातु स्तेय 
आदि अर्थों में होती है, तब यह अप्राप्त होती है । 
स्वतन्त्रः कर्त्ता 1.4.54 
पद्‌.--स्वतन्त्रः 1.1, कर्ता 1.1 
अनु.--कारके । 


प्रथमोऽध्यायः 
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अर्थ क्रिया की सिद्धि में जो स्वतन्त्ररूपेण अर्थात्‌ 
प्रमुखतया विवक्षित होता है, वह कर्त्तासज्ज्ञक होता है । 

भाव यह है कि कर्त्ता क्रिया का स्वतन्त्रतया जनक होता 
है । शेष कारक कर्ता से प्रेरित होकर क्रिया का निष्पादन 
करते हैं । 

उदा.-- देव: पचति'--यहाँ पचन क्रिया के निष्पादन में 
'देव' प्रधानतया विवक्षित है । अत: कर्त्ता हुआ । उक्त कर्त्त में 
'ग्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाण--' से प्रथमा हुई । 

तत््रयोजको हेतुश्च 1.4.55 
पद.--तत्प्रयोजक: 1.1, हेतुः 1.1, च अव्य० । 
अनु.—कारके कर्त्ता । 

अर्थ “तठ्ययोजकः का अर्थ है--उसका प्रेरक । 

स्वतन्त्रतया विवक्षित कारक के प्रेरक की “कर्ता व हेतु' 
सञ्ज्ञाएँ होती हैं । भाव यह है कि जिससे कर्ता को प्रेरणा 
मिलती है, वह 'कर्ता' भी कहलाता है और हेतु” भी । 

“श्यामेन देवः कटं कारयति'--यहाँ 'कट' का कर्ता 'देव' 
है। श्याम' देव का प्रेरक है । अतः “श्याम' की 'कर्त्त' व 
हेतु’ दो सञ्ज्ञाएँ हुई । तब “हेतुमति च' से णिच्‌ हुआ । कर्ता 
सञ्ज्ञा होने से कर्तृप्रक्रिया में लकार हुआ है । 

प्राग्रीश्वरान्निपाताः 1.4.56 

पद.--प्राक्‌ अव्य०, रीश्वरात्‌ 5.1, निपाताः 1.3 

अर्थ--'अधिरीश्वरे” (पा०1.4.96) सूत्र से पूर्वं तक निपात- 
संज्ञा का अधिकार जानना चाहिए । भाव यह है कि 'अधिरीश्वरे' 
सूत्र पर्यन्त कहे गए शब्दों की “निपात” सञ्ज्ञा होती है । 

विशेष--1. सूत्रस्थ 'प्राक पद संज्ञाओं के समावेश के 
लिए है । अतः गति, उपसर्ग तथा कर्मप्रवचनीय संज्ञाओं के 
साथ निपात संज्ञा भी होती है । 

2. सूत्र का स्वरूप '्रागीश्वरान्निपाताः' ऐसा होना चाहिए 
था, परन्तु 'प्राग्रीश्वरात्रिपाता:' इस प्रकार रेफ युक्त पाठ का. 
प्रयोजन है कि “अधिरीश्वरे” इस प्रकार रेफयुक्त पाठ पर्यन्त उक्त 
अधिकार जानना चाहिए । यदि प्रस्तुत सूत्र में रेफयुक्त 'रीश्वरात्‌' 
ऐसा पाठ न करते तो ईश्वरे तोसुन्कसुनौ’ इस सूत्र पर्यन्त 
अधिकार चलता है--ऐसा भ्रम होता था । 

3. निपात सञ्ज्ञा का फल है कि “स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' से 
इनकी अव्यय सञ्ज्ञा होती है । तब “अव्ययादाप्सुपः” से सुप्‌ 
प्रत्ययों का लोप हो जाता है । 
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उ 1.4.57 

'पद.--चादय: 1.3, असत्वे 7.1 
अनु.--निपाता: । 

अर्थ--'असत्वे' का अर्थ है--जो द्रव्यवाची न हो । यहाँ 
प्रसज्य प्रतिषेध है, यदि पर्युदास प्रतिषेध मानते हैं तो अनर्थक 
“च? आदि की निपातसञ्ज्ञा न हो सकेगी । 

द्रव्य अर्थ न होने पर 'च' आदि शब्दों की निपात संज्ञा 
-होती है । 

उदा.--च, वा, ह इत्यादि । 

चादि एक गण है जिसमें पठित असत्तवार्थक शब्दों की 
निपात सञ्ज्ञा होती है । यह काशिका में देखा जा सकता है । 

विशेष--1. जिंस शब्द में संख्या का व्यवहार हो अथवा 
जिसके लिये सर्वनाम का प्रयोग हो सके, उसे 'द्रव्य' कहते हैं । 
यंथा-- 

“पशु' शब्द के दो अर्थ हैं-पशु तथा सम्यक्‌ । 

“चारपाये' के अर्थ में 'पशु' शब्द द्रव्यवाची है, परन्तु 
“सम्यक? अर्थ में अद्रव्यवाची है । अतः सम्यक्‌ अर्थ में यह 
निपात सज्ज्ञक होता है । । 

: 2. _असत्वे' का प्रयोजन है कि जो द्रव्यवाचक नहीं है, 
ऐसे चादिगण पठित शब्द की ही निपात सञ्ज्ञा होती है । 
यथा-- 

“पशुम्‌ आनय' यहाँ 'पशु' शब्द चादि गण में पठित तो है, 
परन्तु द्रव्यवाची है । अत: निपात सञ्ज्ञा न हुई । तब अव्यय 
सञ्ज्ञा भी नहीं हो पाती है । अव्यय सञ्ज्ञा के अभाव में सुप्‌ 
विभक्ति का लुक्‌ नहीं होता है । . 

3. उपसर्ग, विभक्ति और स्वर के प्रतिरूपकों की भी निपात 
सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

(क) अवदत्तम्‌’ शब्द में 'अव' उपसर्ग नहीं है, परन्तु 
° उपसर्ग सदृश है । अतः उपसर्ग प्रतिरूपक है | 

(ख) चिरेण, चिराय इत्यादि विभक्ति प्रतिरूपक हैं । 

(ग) अ, इ, उ इत्यादि स्वर प्रतिरूपक हैं । 

प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे 1.4.58. 

'पद.--प्रादय: 1.3, उपसर्गाः 1.3, क्रियायोगे 7.1 

अनु.--असत्त्वे निपाताः । 

अर्थ महर्षि पतञ्जलि ने इस सूत्र का योग विभाग करते 
हुये सूत्रार्थ इस प्रकार किया है : 


अष्टाध्यायी 


प्रादिगण में पठित असत्वार्थक शब्दों की निपात सञ्ज्ञा 
होती है तथा क्रिया के योग में उनकी उपसर्ग सञ्ज्ञा भी होती 
है। दोनों सज्ज्ञाएँ होती हैं । , 
व्याख्या--यदि सूत्र का योग विभाग नहीं करते हैं तो सूत्र 
का अर्थ होता है--'प्र' आदि शब्द क्रियायोग में निपात सञ्ज्ञक 
होते हुये उपसर्गसञ्ज्ञक होते हैं । चूँकि “प्र आदि शब्दों का 
क्रिया के योग में (यथा आगच्छति) तथा कुछ का क्रियायोग के 
अभाव में (यथा--मम अनुजोऽपि तत्र पठति) भी स्वतन्त्र 
रूपेण प्रयोग होता है । दोनों अवस्थाआं में निपात सञ्ज्ञा इष्ट 
है, अन्यथा 'अपि' पद से 'सु' की उत्पत्ति होकर अनिष्ट रूप 
बन जाता है । प्रादय उपसर्गा क्रियायोगे” ऐसे स्वरूप की दशा 
में क्रियायोग में तो “प्र आदि की निपांत सञ्ज्ञा हो जाती है, 
परन्तु क्रियायोगाभाव में उक्त सञ्ज्ञा नहीं हो पाती । अतः योग 
विभाग किया गया ! तब अर्थ होता है : 

(क) प्रादयः .(असत्त्वे निपाताः)-अद्रव्यार्थक 'प्र' आदि . 
शब्दों की निपात सञ्ज्ञा होती है ।' 

(ख) उपसर्गाः क्रियायोगे (प्रादय:)--क्रिया के साथ अन्वित 
होने पर 'प्र' आदि शब्दों की उपसर्ग सञ्ज्ञा भी होती है ।” 

उदा.--प्र | परा । अप । सम्‌ । अनु । अव । निस्‌ । निर्‌। 
दुस्‌ । दुर्‌ । वि । आङ्‌ । नि । अधि । अपि । अति । सु । उद्‌ । 
अभि । प्रति । परि । उप । 

ये प्रादिगण में पठित 22 शब्द है । ः 

(1) व्याकरण के कुछ ग्रन्थों (वरदराजकृत लघुसिद्धान्त- 
कौमुदी, भट्टोजिकृत वै०सि०कौ०) में 'उद्‌” के स्थान पर 'उत्‌' 
का पाठ प्राप्त होता है, जो पाणिनि के आशय से विरुद्ध है । 
पाणिनि के सूत्रपाठ से, 'उद” ऐसे स्वरूप की पुष्टि होती है । 
यथा-- 

1. उदश्चरः सकर्मकात्‌ (पा० 1.3.53) 

2. उदि कूले रुजिवहोः (पा० 3.2.31) 

3. उदःस्थास्तम्भोः पूर्वस्य (पा० 8.4.60) । 

(2) दुस्‌ तथा दुर्‌--इस प्रकार एक ही उपसर्ग का सान्त व 
रेफान्त पाठ करना साभिप्राय है । 'दुस” में सकार के पाठ का 
प्रयोजन है कि इसके स्थान पर होने वाले 'रु' (ससजुषो रुः 
पा० 8.2.66) के त्रिपादी के द्वारा कथित होने से वह असिद्ध 
हो जाता है । तब प्राप्त: अन्य कार्य नहीं हो सकेंगे । यथा-- 


1-2. कोष्ठक में अनुवृत्त पदों को दर्शाया गया है । 
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अयते' इस दशा में रुत्व के असिद्ध होने से 'उपसर्गस्या- 
यतौ' (पा० 8.2.19) के द्वारा लत्व नहीं होता है । 

दुस्‌ अयते । दुरु अयते । दुर्‌अयते । दुरयते । परन्तु 'दुर्‌' 
इस रेफान्त उपसर्ग की दशा में लत्व हो जाता है । यथा-- 
दुलयते । 

इसी प्रकार निस्‌-निर्‌ के विषय में जानना चाहिये । 

(3) “मरुत्‌' शब्द की उपसर्ग सञ्ज्ञा होती है। तब 
“मरुद्भिः दत्तो मरुत्त इस दशा में उपसर्ग सञ्ज्ञाविधान 
सामर्थ्यं से “अय उपसर्गात्तः से 'दा” के आकार को तकार हो 
गया । 

(4) श्रत्‌’ शब्द की भी उपसर्ग सञ्ज्ञा होती है ।२ तब 
'आतश्चोपसगें' के द्वारा 'अड प्रत्यय होकर “श्रद्धा” शब्द बनता 
है। 

गतिश्च 1.4.59 

पद,--गतिः 1.1, च अव्य० । 

अनु.--प्रादयः क्रियायोगे । 

अर्थक्रिया के योग में प्र' आदि की गति सञ्ज्ञा और 
उपसर्ग सञ्ज्ञा भी होती है । 

यह सूत्र एकसञ्ज्ञाधिकार में पढ़ा गया है । अतः प्रादि शब्दों 
की एक ही सञ्जा प्राप्त होती है । तब सूत्र में 'च' का योग 
किया गया है । इससे दोनों सञ्ज्ञाएँ प्राप्त होती हैं । 
श्राग्रीश्वराज्निपाता:” से निपात सञ्ज्ञा भी होती है । यथा-- 

इस प्रकार “प्रणीतम्‌ इस दशा में 'प्र' की “गति' तथा 
'उपसर्ग' दोनों सञ्ज्ञाएँ होती हैं । गति सञ्ज्ञा होने से 
“गतिरनन्तरः” से पूर्वपद प्रकृतिस्वर होता है । उपसर्ग सञ्ज्ञा 
होने से “उपसर्गादसमासे-- से णत्व हो गया । 

उदा.-प्रकृत्य 

“प्र पूर्वक कृ क्त्वा’ इस दशा में- 

धातोः । समानकर्तृकयोः पूर्वकाले । गतिश्च । कुगतिप्रादयः । 
से गति सञ्ज्ञक “प्र' तथा 'कृत्वा' का समास हुआ | 
समासेऽनजपूर्वे ° । 


1. महा० 1.4.59 (वा०2) 
द्र०--मरुच्छब्दस्य चोपसंख्यानं कर्त्तव्यम्‌ । 

2. महा० 1.4.59 (वा० 3) 
द्र०--श्रच्छन्दस्योपसंख्यानम्‌ । 


प्रथमोऽ ध्यायः 


133 


प्र कृल्यपू । प्रकृय । प्रकृ तुक्‌ य । प्रकृत्य । हृस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌ । 

प्रथमा एकवचन का प्रत्यय आया, “सु' का लुक्‌ । 

प्रकृत्य सु । प्रकृत्य । 

क्त्वातोसुन्‌ कसुनः । अव्ययादाप्‌ सुपः । 

विशेष--1. प्रस्तुत सूत्र को पूर्ववर्ती प्रादय उपसर्गा 

क्रियायोगे” सूत्र के साथ पढ़ देने पर भी इष्ट सिद्धि हो जाती है, 
परन्तु योग विभाग (अर्थात्‌ पृथक्‌ पाठ) का प्रयोजन है कि 
आगे आने वाले सूत्रों में गति:” पद का अनुवर्तन किया जा 
सके । इस प्रकार अग्रिम सूत्रों में केवल “गति” सञ्ज्ञा होती है 
तथा 'उपसर्ग' सञ्ज्ञा नहीं होती है | यदि अग्निम सूत्रों में 
'उपसर्गाः' पद की अनुवृत्ति लाते हैं तो 'ऊरीस्याद्‌? यहाँ 
‘उपसर्ग प्रादुर्भ्यामस्ति--' (पा० 8.3.87) से षत्व की प्राप्ति 
होती है, जो इष्ट नहीं है । 

2. 'कारिका' शब्द गति सञ्ज्ञक होता है । यथा-- 
'कारिका कृ क्त्वा' इस दशा में 'कारिका' की गतिसञ्ज्ञा होकर 
'कुगतिप्रादयः' से समास होता है । पूर्ववत्‌ कार्य होकर 
कारिकाकृत्य’ बनता है । 

3. वेद में “पुनस्‌' और “चनस्‌' की गति सञ्ज्ञा होती है ।* 
यथा--पुनरुत्स्यूतं वासो देयम्‌ (मै० सं० 1.7.2) । 

यहाँ “पुनः' शब्द की गति सञ्ज्ञा होकर “गतिर्गतौ' से निघात 
होता है । 

“चनोहितः? (ऋ० 3.11.2) यहाँ “चनस्‌' की गति सञ्ञा 
होकर “गतिरनन्तरः” से पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है । 

, ऊर्यादिच्विडाचश्च 1.4.60 
पद.--ऊर्यादिच्चिडाच: 1.3, च अव्य० । 

अनु.--गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ--ऊर्यादे शब्द, च्व्यन्त और डाजन्त शब्दों की 
क्रियायोग में गति और निपात सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.-ऊरीकृत्य । शुक्लीकृत्य । पटपटाकृत्य । 

(1) ऊरी पूर्वक 'कृ' धातु से क्त्वा हुआ । पूर्ववत्‌ सभी 


3. महा० 1.4.60 (वा०1) 
द्र०-- कारिकाशब्दस्योपसंख्यानम्‌ । 
4. महा० 1.4.60 (वा० 2) 
द्र०--पुनश्वनसौ छन्दसि गतिसञ्ज्ञौ भवत इति वक्तव्यम्‌ । 
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उ बन गया । 
(2) अशुक्लं शुक्लं कृत्वा--इस दशा में “शुक्ल” से 'च्वि' 
हुआ । 
कृभ्वस्ति योगे । वेरपृक्तस्य । अस्य च्वौ । 
शुक्ल च्वि -> शुक्ल व्‌ -> शुक्लीव्‌ -> शुक्ली । 
शुक्ली कृ--यहाँ “शुक्ली' की प्रकृत सूत्र के द्वारा गति 
सञ्ज्ञा करके पूर्वनिपात हुआ । 
ते प्राग्‌ घातोः । 
पूर्ववत्‌ क्त्वा, ल्यप्‌ आदि होकर “शुक्लीकृत्य' बना । 
(3) “पटपटाकृत्य' की सिद्धि पा० 5.4.57 के अन्तर्गत 
| 


विशेष--1. ऊर्यादिगण को काशिका आदि ग्रन्थों में: 


देखना चाहिये । इस गण में पठित “वषट्‌” से “स्वधा' पर्यन्त 
शब्दों का पाठ चादिगण में भी प्राप्त होता है । अतः 
क्रियायोगाभाव में भी इनकी निपात सञ्ज्ञा होती है । 

2. 'आविस्‌' शब्द का पाठ 'साक्षात्‌ प्रभृतीनि’ (पा० 
1.4.73) में भी प्राप्त होता है । अतः 'विभाषा कृजि' से यह 
'कृ' धातु के योग में विकल्प से गतिसञ्ज्ञक होता है । प्रस्तुत 
` सूत्र के द्वारा कृ, भू तथा अस्‌ धातुओं के योग में नित्य 
गतिसञ्ज्ञा का विधान है । 

3. “सुप्तिङन्तं पदम्‌ में 'अन्त' पद के ग्रहण से ज्ञापित 
होता है कि अन्यत्र (अर्थात्‌ पदसञ्ज्ञा से अतिरिक्त) सञ्ज्ञाविधि 
में प्रत्यय ग्रहण होने पर तदन्त विधि नहीं होती है, परन्तु प्रकृत 
सूत्र --च्विडाचश्च' में तदन्त विधि हो जाती है । इसका कारण 
हे-<'क्रियायोगे' पद का अनुवर्त्तन । 

चूँकि प्रत्ययमात्र का क्रियायोग सम्भव नहीं है । अतः 
'क्रियायोगे' इस पद के अनुवर्तन के सामर्थ्य से यहाँ तदन्त 
(अर्थात्‌ च्च्यन्त व डाजन्त) की ही 'गति' सञ्ज्ञा होती है । 

अनुकरणं चानितिपरम्‌ 1.4.61 


पद.--अनुकरणम्‌ 1.1, च अव्य०, अनितिपरम्‌ 1.1 
अनुगतिः क्रियायोगे निपाताः । 
अर्थ--इतिपरम्‌' का अर्थ है--इति' है परे जिससे । 
“इति शब्द नहीं है जिससे परे, ऐसे अनुकरणवाची शब्द की 
क्रियायोग में गति और निपात सञ्त्ञा होती है । 


` उदा, खाट्कृत्य । 


कार्य (गति सञ्ज्ञा, समास, ल्यप्‌ आदेश, सु प्रत्यय) होकर 


किसी व्यक्ति ने 'खाट्‌' ऐसा उच्चारण किया । दूसरे व्यक्ति 
ने अनुकरण के आधार पर खाद” ऐसा बोला । इस दशा में 
अनुकरण वाले 'खाट' शब्द की गति सञ्ज्ञा होकर “खाट्कृत्य' 
बन गया । 

विशेष--अनितिपरम्‌' का प्रयोजन है कि अनुकरणवाची 
शब्द से 'इति' शब्द न होने पर ही पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । 
यथा--“खाड्‌ इति कृत्वा’ यहाँ 'खाट्‌' इस अनुकरणवाची शब्द 
से पर इति' शब्द होने से इसकी “गति” सञ्ज्ञा न हुई । तब 
समास भी नहीं हुआ । 

आदराऽनादरयोः सदसती 1.4.62 

पद्‌, आदराऽनादरयोः 7.2, सदसती 1.2 

अनु.-गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ--आदर और अनादर अर्था में यथासंख्य 'सत्‌” तथा 
'असत्‌' शब्दों की गति और निपात सञ्ज्ञा होती है । 

प्रीति का अर्थ अतिशय 'आदर' होता है तथा तिरस्कारजन्य 
उदासीनता को “अनादर” कहते हैं । 

उदा.--सत्कृत्य । असत्कृत्य । 

आदर अर्थ में “सत्‌' की गति सञ्ज्ञा हुई । सत्‌ कृ क्त्वा । 
यहाँ कुगतिप्रादयः’ से समास हुआ । सत्कृत्वा । ल्यप्‌ आदेश 
आदि होकर “सत्कृत्य' बना । 

इसी प्रकार-असत्‌ कृ क्त्वा । असत्‌ कृ ल्यप्‌ । असत्कृत्य 
सु । असत्कृत्य । 

विशेष--'आदराऽनादरयोः' का प्रयोजन है कि 'आदर' 
तथा 'अनादर' अर्थो में ही पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
काण्डं सत्कृत्वा गत: (= काण्ड को ठीक करके चला गया)- 
यहाँ आदर अर्थ न होने पर समास न हुआ । तब “ल्यप्‌' 
आदेश न हुआ । 

इसी प्रकार--काण्डम्‌ असत्कृत्वा गतः । 

भूषणेऽलम्‌ 1.4.63 

पद.--भूषणे 7.1, अलम्‌ 1.1 

अनु.-गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ भूषण अर्थ में 'अलम्‌' शब्द की क्रियायोग में गति 
तथा निपात सञ्ज्ञा होती हैं । 

“अलम्‌' शब्द के निम्नलिखित अर्थ होते हैं : 
(क) प्रतिषेध, 
(ख) सामर्थ्य, 
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FE | पर्याप्ति, 
(घ) भूषण । 

यहाँ केवल “भूषण' अर्थ गृहीत है । 

उदा,--अलङ्कृत्य । 

भूषण अर्थ में 'कृ' के योग में 'अलम्‌' शब्द की गति सञ्जा 
हुई । समास आदि होकर--'अलडूकृत्य' बना । 

विशेष--'भूषणे' का प्रयोजन है कि भूषण अर्थ में ही 
पूर्वोक्त सज्ज्ञा होती है । यथा-- 

अलं भुक्त्वा ओदनं गतः (=पर्याप्त भात खाकर चला 
गया)--यहाँ “भूषण” अर्थ न होने से गति सञ्ज्ञा नहीं हुई | तब 
समास भी नहीं हुआ । 

अन्तरपरिग्रहे 1.4.64 

पद.--अन्त: अव्य०, अपरिग्रहे 7.1 

अनु.--गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ-'अपरिग्रह' का अर्थ है—स्वीकार न करना । 'अपरि- 
ग्रह” अर्थ में 'अन्तर्‌' शब्द की गति और निपात सञ्ज्ञा होती है। 

उदा.--अन्तर्हत्य (= मध्य में आघात करके) । 

“अपरिग्रह” अर्थ में विद्यमान अन्तर' शब्द की हन धातु के 
योग में गति सञ्ज्ञा हुई । समास हुआ । क्त्वा को ल्यप्‌ व तुक्‌ 
आगम हुआ । 

` अन्तर्‌ हन्‌ क्त्वा । अन्तर्‌ हन्‌ ल्यप्‌ । अन्तर्‌ हन्‌ य । अन्तर्‌ 
ह य (अनुनासिकलोपः) । 

अन्तर्‌ ह तुक्‌ य । अन्तर्‌ हत्य । 

सु, सु का लोप । 

विशेष--'अपरिग्रहे' का प्रयोजन है कि स्वीकार करना 
अर्थ में 'अन्तर' शब्द की पूर्वोक्त सञ्ज्ञा नहीं होती है । यथा-- 

श्येनो ऽन्तर्हत्वा मूषिकां गतः (=चुहिया को उठाकर बाज 
चला गया)-यहाँ “परिग्रह' अर्थ है । अतः 'अन्तर' शब्द की 
गति सञ्ज्ञा न हुई । तब समास न हुआ । 

2. 'अन्तरः शब्द अङ्‌, कि विधि तथा णत्व विषय में 
उपसर्ग सञ्ज्ञक होता है ।' यथा-- 

(क) अन्तद्धा--अन्तर्‌ धा अङ्‌ । आतश्चोपसगे । आतो 
लोप:--। अन्तर्‌ ध्‌ अ । 


1. महा० 1.4.64 (वा० 1) 


द्र०--अन्तः वक्तव्या । 
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` अचो रहाभ्यां द्वे। अन्तर्‌ ध्‌ ध्‌ अ । खरि च । अन्तर्‌ द्‌ 
. (घूअ। 


स्त्रीत्व की विवक्षा में “टाप्‌ 

अन्तद्ध टापू । अन्तर्धा । 

उपसर्ग सञ्ज्ञा होने से 'अड” हुआ है । 

(ख) अन्तर्‌ धा । उपसर्गे घोः किः । अन्तर्‌ धा कि । कि 
विधि में 'अन्तर्‌' की उपसर्ग सञ्ज्ञा हुई । आतो लोपः 
अन्तर्‌ ध्‌ इ । 

पूर्ववत्‌ कार्य होकर अन्तर्द्धि: । 

(ग) अन्तर्‌ नी शप्‌ तिप्‌ । इस दशा में गुण, अयादेश तथा 
उपसर्ग सञ्ज्ञा हुई । 

अन्तर्‌ ने अ ति । अन्तर्‌ नयति । 
उपसर्गादसमासेऽपि० । अन्तर्णयति । 
कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते 1.4.65 

पद.--कणेमनसी 1.2, श्रद्धाप्रतीघाते 7.1 

अनु.-गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ श्रद्धा के प्रतिघात अर्थ में 'कणे' और “मनस! शब्दों 
की क्रियायोग में गति और निपात सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--कणेहत्य पयः .पिबति (=मन भर कर दूध पीता 
है)--यहाँ श्रद्धा के प्रतिघात अर्थ में 'कणे” का प्रयोग है । तब 
गतिसञ्ज्ञा होकर समास हुआ । कणेहत्य । इसी प्रकार 
“मनोहत्य' बनता है । 


चूँकि उपर्युक्त उदाहरणों में दुग्धपान कर्त्ता का मन भर जाता 
है और उसका मन अधिक दूध पीने के लिये उत्सुक नहीं है । 
अतः श्रद्धा का प्रतीघात अर्थ इष्ट है । 


विशेष- -श्रद्धाप्रतीघाते' का प्रयोजन है कि श्रद्धा के 
प्रतीघात अर्थ में ही पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 


कणे हत्वा गत: (=चावल के कण का हनन करके चला 
गया)--यहाँ श्रद्धा का प्रतीघात अर्थ इष्ट नहीं है । अतः 
गतिसञ्ज्ञा न हुई । तब समास न हुआ । 

पुरोऽव्ययम्‌ 1.4.66 

पद.--पुर: अव्य०, अव्ययम्‌ 1.1 

अनु.--गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ--क्रियायोग में “पुरस्‌' अव्यय की गति व निपात 
सञ्ज्ञा होती है । : 


८ ळे न Se कल 
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ड असिप्रत्ययान्त अव्यय शब्द है । 
उदा.-पुरस्कृत्य (आगे करके) । 
पुरस्‌ अव्यय 'कृ' के योग में गतिसञ्ज्ञक हुआ । तब समास 
व ल्यप्‌ होकर रूप बना । गतिसञ्ज्ञा होने से 'नमस्पुर- 
सोर्गत्योः' से सकार होता है । 

विशेष--'अव्ययम्‌' का प्रयोजन है कि अव्यय शब्द 
“पुरस्‌? की पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा- “पुर: कृत्वा काण्डं 
गतः? यहाँ पुर: शब्द अव्यय नहीं है, अपितु 'पुर' शब्द के 
प्रथमा बहुवचन का रूप है (पुर्‌ जस्‌) । तब गति सञ्ज्ञा न हुई । 
समास न हुआ । अतः ल्यप्‌ भी नहीं हुआ । 
अस्तञ्च 1.4.67 
पद.--अस्तम्‌ अव्य०, च अव्य० । 
अनु.--गतिः क्रियायोगे निपाता: अव्ययम्‌ । 
अर्थ क्रिया के योग में 'अस्तम्‌' अव्यय की गति तथा 
निपात सञ्ज्ञा होती है । 

उदा,- अस्तङ्गत्य (अस्त होकर) । 
अस्तम्‌ गम्‌ क्त्वा यहाँ 'गम्‌' क्रिया के योग में 'अस्तम्‌' 
अव्यय की गतिसञ्ज्ञा हो गई । समास, ल्यप्‌ आदेश, अनु- 
, नासिक लोप तथा तुगागम होकर रूप बन गया । 
विशेष--'अव्ययम्‌' का प्रयोजन है कि अव्यय सज्ज्ञक 
'अस्तम्‌ की पूर्वोक्त सत्ता होती है | यथा-- 
'अस्तं कृत्वा काण्डम्‌’ (=शाखा को फेंक कर) । यहाँ 
अव्यय न होने से गतिसञ्ज्ञा न हुई । तब समास न हुआ । 
अच्छ गत्यर्थवदेषु 1.4.68 
पद,- अच्छ अव्य०, गत्यर्थवदेषु 7.3 
अनु.--अव्ययम्‌ गतिः क्रियायोगे निपाता; । 
अर्थ--'अच्छ' अव्यय सम्मुख अर्थ में होता है । गमनार्थक 
धातु तथा वदू धातु के योग में 'अच्छ' अव्यय की गति तथा 
निपात सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--अच्छगत्य (=सामने आकर) | 
अच्छोद्य (= सामने कह कर) । 

अच्छ गम्‌ क्त्वा-इस दशा में गतिसञ्ज्ञा होकर 'अच्छ- 
गत्य' रूप बना । 

अच्छ वद्‌ क्त्वा-इस दशा में “वचिस्वपियजा०' से 
सम्प्रसारण तथा 'आद्गुणः' से गुण हुआ है । अच्छ वद्‌ 


ल्यप्‌ | अच्छ वद्‌ य । अच्छ उ अद्‌ य । अच्छ उद्‌ य । अच्छो 
द्य सु। अच्छोद्य । 
विशेष--'अव्ययम्‌' का प्रयोजन है कि अव्यय सञ्ज्ञक 
'अच्छ' शब्द की ही पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
अच्छम्‌ उदकं गच्छति’ यहाँ अव्यय सज्ज्ञक न होने से 
गतिसञ्ज्ञा न हुई । 
अदोऽनुपदेशे 1.4.69 
पद.--अद: 1.1, अनुपदेशे 7.1 
अनु.--गतिः क्रियायोगे निपाताः । 
अर्थ--किसी की कही हुई बात को “उपदेश” कहा जाता 
है । जो स्वयं सोचा जाये उसे 'अनुपदेश' कहते हैं । 
अनुपदेश विषय में 'अद:' शब्द क्रियायोग में गति और 
निपात सञ्ज्ञक होता है । 
उदा,--अद: कृत्य (=स्वयं विचार कर) । 
पूर्ववत्‌ गति सञ्ज्ञा हो गई । 
विशेष--'अनुपदेशे' का प्रयोजन है कि अनुपदेश विषय 
में ही “अद: की गति सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
अद: कृत्वा काण्डं गत:--यहाँ गतिसञ्ज्ञा न हुई । 
तिरोऽन्तर्धौ 1.4.70 
पद.--तिर: अव्य०, अन्तर्द्धौ 7.1 
अनु.--गति: क्रियायोगे निपाताः । 
अर्थ “अन्तर्द्धि" का अर्थ हे--व्यवधान । 
व्यवधान अर्थ में 'तिरस्‌' शब्द की क्रियायोग में गति और 
निपात सञ्ज्ञा होती है | 'तिरस्‌' शब्द के अनेक अर्थ हैं । 
यथा-- (क) तिरछापन, 
(ख) चुपचाप, 
(ग) प्रच्छन्नरूपेण, 
(घ) अनादर करना (यथा--तिरस्कृ), 
(ङ) दूर हराना, 
(च) छिपना । 
उदा.-तिरोभूय (=छिपकर) | 
तिरस्‌ भू क्त्वा--यहाँ गतिसञ्ज्ञा होकर समास हुआ । रुत्व 
तथा उत्व होकर रूप बना | 
विशेष--'अन्तद्धौ' का प्रयोजन है कि व्यवधान अर्थ में ही 
पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थः पादः] 


प्रथमोऽ ध्यायः 


137 
भूत्वा स्थितः (पास में स्थित होकर बैठ गया)--यहाँ | कर) । पूर्ववत्‌ विकल्प से गतिसञ्ज्ञा होती है । पक्ष में समास 

व्यवधान अर्थ न होने से गतिसञ्ज्ञा न हुई । नहीं होता है । 
विभाषा कृञि 1.4.71 विशेष--1. साक्षात्‌ आदि शब्दों का पाठ काशिका में देखा 


पद.--विभाषा 1.1, कृञि 7.1 

अनु.—तिरो अन्तरद्धौ गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ--छिपने अर्थ में तिर:' शब्द की 'कृ' धातु के योग में 
विकल्प से गति और निपात सञ्ज्ञा (नित्य) होती है । 

उदा.-तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य । तिरःकृत्वा । 

(1) तिरस्‌ कृ क्त्वा-इस दशा में छिपने अर्थ में प्रस्तुत 
सूत्र से गति सञ्ज्ञा विकल्प से हुई । गति सञ्ज्ञा पक्ष में समास 
आदि कार्य हो गये । तिरस्‌ कृ ल्यप्‌ । तिरस्‌ कृ य । तिरस्‌ 
कृत्य । तिरः कृत्य । 

अब 'तिरसोऽन्यतरस्याम्‌’ से विसर्जनीय को विकल्प से 
सकारादेश हुआ । 

तिरः कृत्य, तिरस्कृत्य । 

(2) गति अभाव पक्ष में समास, ल्यप्‌ आदि कार्य न होंगे । 
तिरःकृत्वा । यहाँ “तिरसोऽन्यतरस्याम्‌' की प्रवृत्ति नहीं होती है । 
उपाजेऽन्वाजे 1.4.72 
पद.--उपाजेऽन्वाजे विभक्तिप्रतिरूपकौ निपातौ । 
अनु.--विभाषा कृजि गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ- उपाजे तथा अन्वाजे शब्दों.की 'कृ' धातु के योग में 
विकल्प से गति सञ्ज्ञा और निपात सञ्ज्ञा (नित्य) होती है । 

उदा.--उपाजेकृत्य (=निर्बल की सहायता करके) । 

उपाजे कृत्वा । 
अन्वाजेकृत्य (=निर्बले की सहायता करके) । 
अवाजे कृत्वा । 

पूर्ववत्‌ विकल्प से गतिसञ्ज्ञा होती है | गतिसञ्जा पक्ष में 
समास होता है तथा पक्ष में समास नहीं होता है । 

साक्षात्प्रभृतीनि च 1.4.73 
पद.--साक्षात्मभृतीनि 1.3, च अव्य० । 

अनु.--विभाषा कृजि गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ--साक्षात्‌ इत्यादि शब्दों की कृ धातु के योग में 
विकल्प से गतिसञ्ज्ञा और (नित्य) निपात सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--साक्षात्कृत्य, साक्षात्‌ कृत्वा (असाक्षात्‌ को साक्षात्‌ 
करके) । मिथ्या कृत्य, मिथ्या कृत्वा (शुद्ध को अशुद्ध बोल 


18 अ० 


जा सकता है । 

2. साक्षात्‌ आदि शब्दों में 'च्वि' प्रत्यय के अर्थ की विवक्षा 
होती है ।' च्वि प्रत्यय अभूततद्भाव में होता है । 

3. 'लवण' शब्द की मकारान्त निपातन करने पर ही गति 
सञ्ज्ञा होती है । इस सूत्र से वैकल्पिक गति सञ्ज्ञा के अभाव में 
भी पूर्व प्रतिषेध से “ऊर्यादिच्चिडाचश्च' से नित्य गतिसञ्ज्ञा 
होने पर 'लवणीकृत्य' तीसरा रूप बनता है यहाँ 'लवण' शब्द- 
मान्त नहीं है । दो रूप ये हैं-लवणङ्कृत्य, लवणं कृत्वा । 

अनत्याधान उरसिमनसी 1.4.74 

पद.--अनत्याधाने 7.1, उरसिमनसी 1.2 

अनु.--विभाषा कृञि गतिः क्रियायोगे निपाताः । 

अर्थ--उपश्लेषण को 'अत्याधान' कहते हैं । जहाँ चिपका 
कर न रखना--यह अर्थ हो तो 'उरसि' तथा 'मनसि' शब्दों की 
'कृ' धातु के योग में विकल्प से गतिसञ्ज्ञा तथा (नित्य) निपात 
सञ्ज्ञा होती है । 

उरसि तथा मनसि शब्द विभक्तिप्रतिरूपक निपात हैं । 

उदा.--उरसिकृत्य, उरसि कृत्वा (रमन में रखकर ) । 

मनसिकृत्य, मनसि कृत्वा (मन में रखकर) | 
विशेष--1. अनत्याधाने’ का प्रयोजन है कि 'अत्याधान' 
विषय को छोड़कर पूर्वोक्त सञ्ज्ञा विकल्प से होती है। यथा-- 
उरसि कृत्वा पाणिं शेते (=छाती पर हाथ रखकर सोता है)-- 
यहाँ अत्याधान अर्थ विवक्षित है । अत: गतिसञ्ज्ञा न हुई । 
मध्ये पदे निवचने च 1.4.75 


पद्‌.--मध्ये, पदे, निवचने इत्यत्र लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः, च 
अव्य० । 

अनु.- अनत्याधाने विभाषाकृजि गतिः क्रियायोगे निपाताः। 

अर्थ- मध्ये, पदे--ये निपात: हैं । निवचने-इसमें निपा- 
तन से एकारान्त हुआ है । यहाँ सप्तमी नहीं है । वचन के 
अभाव को 'निवचन' कहते हैं । 

मध्ये, पदे तथा निवचने शब्दों की 'कृ' धातु के योग में 
अनत्याधान विषय में गति और निपातसञ्ज्ञा विकल्प से 
होती है । 

1. महा० 1.4.74 (वा० 1) 


द्र०-- साक्षात्प्रभृतिषु च्व्यर्थवचनम्‌ । 
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ह मध्ये कृत्वा (= बीच में लेकर) । 
पदेकृत्य, पदे कृत्वा (= पद में गिनकर) । 
निवचनेकृत्य, निवचने कृत्वा (= वाणी को संयम करके) । 
सभी सिद्धियाँ पूर्ववत्‌ हैं । 
` ` विशेष--'अनत्याधाने’ का प्रयोजन है कि अत्याधान के 
विषय में पूर्वोक्त सञ्ज्ञा न हो । यथा-- 
हेस्तिन: पदे कृत्वा शिरः शेते (= हाथी के पैर पर शिर 
रखकर सोता है)--यहाँ गति सञ्ज्ञा नहीं होती है । 
नित्यं हस्ते पाणावुपयमने 1.4.76 


पद.--नित्यम्‌ 1.1, हस्ते पाणौ विभक्तिप्रतिरूपकौ निपातौ 


अतोऽत्र लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः, उपयमने 7.1 
अनु.--कृञि गतिः क्रियायोगे निपाताः । 
अर्थ--'उपयमन' का अर्थ है—विवाह । 
“हस्ते -तथा “पाणौ' शब्दों की विवाह के विषय में 'कृ' के 
योग में नित्य गति और निपात सञ्ज्ञा होती है । 
उदा. हस्तेकृत्य (=विवाह करके) । 
पाणौकृत्य (=विवाह करके) । 
नित्य गतिसञ्ज्ञा होने से एक एक रूप बनता है । 
विशेष--'उपयमने' का प्रयोजन है कि विवाह के विषय में 
` ही पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
हस्ते कृत्वा कार्षापणं गत: (=अर्थात्‌ कौड़ी को हथियाकर 
चल पड़ा)--यहाँ उपयमन अर्थ अभीष्ट नहीं है । अत: गति 
सञ्जा न हुई । हस्ते” निपात नहीं, अपितु सप्तम्यन्त पद है । 
प्राध्वं बन्धने 1.4.77 
'पद.--प्राध्वम्‌ अव्य०, बन्धने 7.1 
अनु.--नित्यं कृञि गतिः क्रियायोगे निपाताः । 


अर्थ-- श्राध्वम' निपात का अनुकूलता अर्थ में प्रयोग होता 
है। आनुकूल्य अर्थ में बन्धन के विषय में 'कृ' के योग में 
आध्वम्‌? की नित्य गति तथा निपात सञ्ज्ञा होती है । 


उदा.-आध्वड्कृत्य (= बन्धन के निमित्त से अनुकूलता 
करके) । क 


सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
विशेष--1. बन्धने' पद में निमित्त सप्तमी है। 


2. बिन्धने' का प्रयोजन है कि बन्धन अर्थ होने 
पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- है 


प्राध्वं कृत्वा शकटं गतः (= अध्व अर्थात्‌ मार्ग गमन में 
समर्थ शकट को मार्गाभिमुख करके गया)--यहाँ 'आध्वम्‌' 
निपात नहीं है तथा 'बन्धन' अर्थ भी अभीष्ट नहीं है । अतः 
गतिसञ्ज्ञा न हुई । 
जीविकोपनिषदावौपम्ये 1.4.78 
पद.--जीविकोपनिषदौ 1.2, औपम्ये 7.1 
अनु.--नित्यं कृजि गति: क्रियायोगे निपाता: । 
अर्थ--जीविका और उपनिषद्‌ शब्दों की उपमा के विषय में 
'कृ' के योग में नित्य गति और निपात सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--जीविकाकृत्य (--जीविका के समान करके) । 
उपनिषत्कृत्य (“रहस्य के समान करके) । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
विशेष--औभम्ये' का प्रयोजन है कि उपमा के विषय में 
ही पूर्वोक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
जीविकां कृत्वा गतः (=जीविका करके चला गया)--यहाँ 
उपमा अर्थ अभिप्रेत नहीं है । अत: गतिसञ्ज्ञा न हुई । 
ते प्राग्‌ धातोः 1.4.79 
पद.--ते 1.3, प्राक्‌ अव्य०, धातोः 5.1 
अर्थ--ते' पद के द्वारा गतिसञ्ज्ञक व उपसर्गसञ्ज्ञक शब्दों 
का ग्रहण होता है । 
गतिसञ्ज्ञक तथा उपसर्गसञ्ज्ञक शब्दों का प्रयोग धातु से 
पूर्व होता है । 
इसका अर्थ है कि ये धातु के पश्चात्‌ अथवा मध्य में प्रयुक्त 
नहीं होते हैं । 
उदा.--पूर्व सूत्रों में प्रदर्शित उदाहरण । 
विशेष--'ते' पद का योग “उपसर्गाः” पद के अनुकर्षण के 
लिये है । यदि सूत्र में 'ते' पद का योग न होता तो यहाँ 
भ्रकरणगत केवल “गतिः” पद की अनुवृत्ति हो पाती । 
छन्दसि परेऽपि 1.4.80 
पद.--छन्दसि 7.1, परे 1.3, अपि अव्य० | 
अनु.--ते धातोः । | 
अर्थ--अपि' पद से “प्राक' पद का अनुकर्षण होता है । 
वेद के विषय में गति तथा उपसर्ग सव्ज्ञक शब्द धातु से परे 
तथा पूर्व भी (अर्थात्‌ दोनों प्रकार से) प्रयुक्त होते हैं । 
उदा,- (1) हरिभ्यां याह्यौक आ (क्र० 7.32.4) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थः पादः] 


उपसर्ग 'आ' का धातु से परे प्रयोग है । 
(2) स्वर्गायोपदधामि भास्वतीम्‌ (का० सं० 3.2.1) । 
यहाँ धातु से ठीक पहले उपसर्ग का प्रयोग हुआ है । 
विशेष--1. 'छन्दसि’ का प्रयोजन है कि वेद में ही धातु से 
पर उपसर्ग का प्रयोग प्राप्त होता है । यथा--'आगच्छति' यहाँ 
'गम्‌' धातु से ठीक पहले 'आ उपसर्ग आया है । यह लौकिक 
प्रयोग है । लोक में धातु से परे उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। 
व्यवहिताश्च 1.4.81 
पद.--व्यवहिता: 1.3, च अव्य० । 
अनु,- छन्दसि, ते धातोः । 
अर्थ--वे (गति और उपसर्ग सञ्ज्ञक शब्द) वेद में व्यवहित 
रूप में (अर्थात्‌ इनके और धातु के मध्य व्यवधान होने पर) भी 
प्रयुक्त होते हैं । 
उदा.--आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि (ऋ० 3.45.1) 
आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु 
अनु वै नाविमे सुरा अग्मन्‌ (जै०ब्रा० 1.12.6) । 
यहाँ उपसर्ग और धातु के मध्य व्यवधान है । 
लोक में उपसर्ग क्रिया के ठीक पहले स्थित होते हैं परन्तु 
वेद में इनकी स्थिति त्रिविध दृष्टिगोचर होती है जिसकी संगति 
के लिये पाणिनि ने प्रस्तुत दो सूत्रों का पाठ किया है : 
1. छन्दसि परेऽपि, 
2. व्यवहिताश्च । र 
वेद में उपसर्ग व गतिसज्ज्ञक शब्दों को स्थिति निम्नप्रकार 
से प्राप्त होती है : 
1. धातु से ठीक पहले उपसर्ग, 
2. धातु से पश्चात्‌ उपसर्ग, 
3. उपसर्ग और धातु के मध्य व्यवधान । 
कर्मप्रवचनीयाः 1.4.82 


पद.--कर्मप्रवचनीया: 1.3 

अर्थ-यह सञ्जञासूत्र व अधिकार सूत्र दोनों है । अतः 
सूत्रार्थ होता है : 

(क) इस सूत्र से आगे जिनका कथन किया जायेगा उनकी 
कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा जाननी चाहिये । 

(ख) 'विभाषा कृजि’ (पा० 1.4.97) तक इस कर्म- 
प्रवचनीय सञ्ज्ञा का अधिकार जानना चाहिये । 

कर्म (अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा निरूपित सम्बन्धविशेष) को 
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कहने के कारण इन्हें कर्मप्रवचनीय' कहा जाता है । ये उपसर्ग 


से भिन्न होते हैं, परतु उपसर्गो की तरह ये क्रिया से पूर्व आते हैं । - 
उपसगों का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता है । द्र०--नित्यं 
धातूपसर्गयोः । । 

परन्तु कर्मप्रवचनीय का स्वतन्त्र प्रयोग होता है । इनके योग 
में द्वितीयादि विभक्तियाँ होती हैं । कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा का फल 
है--द्वितीया विभक्ति । 

यथा--कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया (पा० 2.3.8) । 

अनुर्लक्षणे 1.4.83 

पद.--अनुः 1.1, लक्षणे 7.1 

अनु.—कर्मप्रवचनीयाः निपाताः । 

अर्थ लक्षण अर्थ में “अनु” निपात की कर्मप्रवचनीय 
सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌ (=शाकल संहिता 
के समाप्त होते ही वर्षा हुई)-- 

'अनु' की उक्त सञ्ज्ञा होकर “संहिता' शब्द में द्वितीया हुई । 
'अनु" की निपात सञ्ज्ञा होने से 'अव्यय' सञ्ज्ञा होती है । तब 
सुलुक्‌ भी हो जाता है । यहाँ संहिता की समाप्ति वर्षा को 
लक्षित करती है । 

विशेष--1. 'लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु-' (पा० 
1.4.89) से “अनु” की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा की गई है । अतः 
प्रस्तुत सूत्र में पुनः 'अनु' की उक्त सञ्ज्ञा करने का फल है कि 
'हेतौ' (पा० 2.3.23) के द्वारा तृतीया न हो । कारण कि 
लक्षण अर्थ में 'हेतु' अर्थ भी निहित रहता है । अतः तृतीया के 
बाध के लिये प्रस्तुत सूत्र के द्वारा 'अनु' निपात की पुनः 
कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा की गई है । 

अन्य उदा.--जपमनु प्रावर्षत्‌ । 

तृतीयार्थे 1.4.84 

पद.--तृतीयार्थे 7.1 

अनु,- अनु: कर्मप्रवचनीयाः निपाताः । 

अर्थ.--तृतीया का अर्थ विवक्षित होने पर 'अनु' की कर्म 
प्रवचनीय और निपात सञ्ज्ञा होती है । 

उदा,--नदीमन्ववसिता सेना (=नदी के साथ-साथ सेना 
जसी हुई है)-यहाँ तृतीयार्थ में 'अनु' का प्रयोग हुआ है । 

“नदीमन्ववसिता' का अर्थ है--नद्या सह सम्बद्धा । 
'विशेष--1. यहाँ 'अनु' का अर्थ 'सह' है । अव पूर्वक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


140 


€. अर्थक 'षि' धातु से 'क्त' करके “अवसित' शब्द निष्मन्न 
होता है । अतः इसका अर्थ हुआ--नदी से सम्बद्ध । 
“सहयुक्तेऽप्रधाने? से 'सह' आदि के योग में तथा अध्याहृत 
“सह' के योग में भी तृतीया आती है । अतः 'अनु' तृतीया के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

हीने 1.4.85 
पद.--हीने 7.1 

अनु, अनु: कर्मप्रवचनीयाः निपाताः । 
अर्थ हीन अर्थ द्योतित होने पर “अनु” शब्द की कर्म- 
प्रवचनीय और निपात सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.-अनुशाकटायनं वैयाकरणा (= सभी वैयाकरण 
शाकटायन से न्यून थे) । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--1.. 'हीन' शब्द के साथ “शाकटायन” का प्रयोग 
षष्ठी में होता, परन्तु यहाँ षष्ठी के स्थान पर द्वितीया हुई है । 
उत्कृष्ट में द्वितीया होती है । 
अन्य उदा.--अनु हरिं सुराः (= सुरगण हरि से न्यून है) । 
उपोऽधिके च 1.4.86 
पद,--उप: 1.1, अधिके 7.1 
अनु.-हीने कर्मप्रवचनीया: निपाताः । 
अर्थ अधिक तथा न्यून अर्था में 'उप' शब्द की कर्म- 
अ्रवचनीय तथा निपातसञ्ज्ञा होती है । 
उदा.उपखायाँ द्रोण: (खारी से अधिक द्रोण) । उप- 
शाकटायनं वैयाकरणा: (=शाकटायन से हीन हैं सभी वैया- 
करण) । 

कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होने से “यस्मादधिकं यस्य चेश्वर- 
म से सप्तमी हुई | 'उपशाकटायनम में पूर्ववत्‌ द्वितीया 
| 

विशेष--अधिकार्थक “उप' की कर्मप्रवचनीय सञ्जा द्वितीया 
के विधान के लिये नहीं हुई है । सप्तमी के प्रसंग में वक्ष्यमाण 
'यस्मादधिकं--* सूत्र के द्वारा अधिक अर्थ में 'उप' के योग में 
सप्तमी का विधान किया गया है । 


' केवल हीनार्थक “उप' कर्मप्रवचनीय के ही योग में द्वितीया 
होती है । 


अन्य उदा.--उपसुरेषु हरिः (-अर्थात्‌ हरि देवताओं से 
अधिक है) । र 
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अपपरी वर्जने 1.4.87 

पद,--अपपरी 1.2, वर्जने 7.1 

अनु.-कर्मप्रवचनीयाः निपाताः । 

अर्थ--वर्जन अर्थ के विषय में अप और परि शब्दों की 
कर्मप्रवचनीय तथा निपात सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--अपत्रिग्तेभ्यो वृष्टो देवः (= त्रिगर्त देश को छोड़कर 
वर्षा हुई) । 

कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हुई । “पञ्चम्यपाङ्‌--' से पञ्चमी हुई । 

परि्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः । परिपरित्रिगतेभ्यो वृष्टो देव: 
(=त्रिगर्त को छोड़कर वर्षा हुई) । 

पूर्ववत्‌ कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा व पञ्चमी विभक्ति हो गई । 
'परेर्वर्जने' (पा० 8.1.5) से 'परि’ का द्विर्वचन प्राप्त हुआ 
परन्तु वार्तिक से द्विर्वचन का विकल्प हो गया । 

विशेष--'वर्जने' का प्रयोजन है कि 'वर्जन' अर्थ में ही 
'अप' तथा 'परि' की उक्त सञ्ज्ञा होती है । यथा--ओदनं परि- 
षिञ्चति (=ओदन को सब ओर से सींचता है)--यहाँ 'वर्जन' 
अर्थ न होने से कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा न हुई । तब उपसर्ग सञ्ज्ञा 
हुई । ‘उपसर्गात्‌ सुनोति-- से षत्व होता है । 

आङ्‌ मर्यादावचने 1.4.88 

पद,--आङ्‌ 1.1, मर्यादावचने 7.1 

अनु.--कर्मप्रवचनीया: निपाताः । 

अर्थ---'मर्यादावचने” पद में 'वचन' पद के योग से 'अभि- 
विधि' अर्थ गृहीत होता है । तब सूत्रार्थ होता है-- 

मर्यादा! और “अभिविधि' अर्थो में “आङ्‌ की कर्मप्रवचनीय 
तथा निपात सञ्ज्ञा होती है । 

व्याख्या--कर्म प्रवचनीय सञ्ज्ञा होने से 'पञ्चम्यपाङ्परि--' 
के द्वारा पञ्चमी विभक्ति होती है । 

तिन विनेति मर्यादा” अर्थात्‌ मर्यादा में अवधि का ग्रहण 
नहीं होता है । यथा--'आजयपुरं वृष्टो देवः' इसका अर्थ है कि 
जयपुर तक वर्षा हुई अर्थात्‌ जयपुर को छोड़ कर वर्षा हुई । 
इसी प्रकार 'आमृत्यु' में मर्यादा अर्थ है । 'तेन सहेत्यभिविधिः' 
अर्थात्‌ अभिविधि में. अवधि का ग्रहण होता है । यथा--आम- 
यराष्ट्र वृष्टो देवः । इसका अर्थ है कि मेरठ तक वर्षा हुई अर्थात्‌ 
मेरठ में भी वर्षा हुई । 'आजीवनम्‌' में अभिविधि अर्थ है । 

उदा.--(मर्यादायाम्‌) आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो देवः (=पटना 
तक अर्थात्‌ पटना से पूर्व वर्षा हुई)--यहाँ मर्यादा अर्थ में 
आङ्‌ की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हुई है । 
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र (अभिविधौ) आकुमारेभ्यो यशः पाणिनेः (=बच्चे बच्चे तक 
पाणिनि का यश है)--यहाँ अभिविधि अर्थ में 'आङ्‌' की 
` कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होती है । 
उपर्युक्त उदाहरणों में समास करके क्रमशः “आपाटलिपुत्रम्‌' 
तथा 'आकुमारम्‌’ शब्द भी बनते हैं । : 
विशेष--प्रस्तुत सूत्र के स्थान पर 'आड्‌ मर्यादायाम्‌’ से भी 
इष्टसिद्धि हो जाती है । 'मर्यादा' का अर्थ है--सीमा । सूत्र में 
“वचने' कहने से दोनों प्रकार की सीमाओं का ग्रहण होता है-- 
` मर्यादा' भी तथा 'अभिविधि' भी ।' 

अन्य उदा, आ मथुरायाः (=मथुरा तक) | 
लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु 
प्रतिपर्यनवः 1.4.89 
पद.--लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु 7.3, 
प्रतिपर्यनवः 1.3 

अनु.—कर्मप्रवचनीयाःनिपाताः । `| 
अर्थ--'इत्थम्भूताख्यान' का अर्थ है--'वह इस प्रकार का 
है? ऐसा कथन । वीप्सा व्याप्ति को कहते हैं । 


लक्षण, इत्यम्भूताख्यान, भाग और वीप्सा अर्थो में प्रति, 
परि तथा अनु की कर्मप्रवचनीय तथा निपात. सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.- (लक्षणे) वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌ (= वृक्ष पर 
बिजली चमकती है) । 

(इत्यम्भूताख्याने) साधुदेंवो मातरं प्रति [परि, अनु] (=देव 
माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है) । | 

(भागे) यदत्र मां प्रति [परि, अनु] (यहाँ जो मेरा भाग हो) । 

(वीप्सायाम्‌) वृक्षं वृक्षं [प्रति, परि,] अनु सिञ्चति (= 
प्रत्येक वृक्ष को सींचता है) । 

इन उदाहरणों में उपसर्गसञ्ज्ञा का बाध होने से-- 

(क) “स्यात्‌' में 'उपसर्ग-' (पा० 8.3.87) से षत्व नहीं 


Ue “सिञ्जति’ में “उपसर्गात्सुनोति०' से षत्व नहीं हुआ । 
(ग) वीप्सा अर्थ में वृक्ष' को द्वित्व 'नित्यवीप्सयोः' से हुआ। 
विशेष--1. लक्षण का अर्थ है-ज्ञापक (= चिह्न) । 

2.' परिस्थिति का कथन मात्र अर्थात्‌ “इस प्रकार हुआ 
यह बतलाना ही 'इत्यम्भूताख्यान' होता है । 
3. 'भाग' का अर्थ है-स्वीकार्य अंश । 


4. वचनग्रहणादभिविधावपि । 
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4. “लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु' का प्रयोजन है कि 
लक्षणादि अर्था में ही प्रति’ आदि की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा 
होती है । यथा-- 

“वक्षं परिषिञ्चति’ (= वृक्ष को चारों ओर से सींचता है) 
यहाँ 'परि' लक्षणादि अर्थो में प्रयुक्त नहीं है । अतः उपसर्ग 
सज्ज्ञक हुआ । तब षत्व हुआ । 

अभिरभागे 1.4.90 

पद.--अभि: 1.1, अभागे 7.1 

अनु.-लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु कर्मप्रवचनीयाः 
निपाताः । 

अर्थ--'भाग” अर्थ को छोड़कर लक्षणादि पूर्वोक्त अर्था में 
“अभि! की कर्मप्रवचनीय तथा निपात सञ्ज्ञा होती है । भाव यह 
है कि “अभि' की उक्त सञ्ज्ञा. लक्षण, इत्थम्भूताख्यान तथा 


` वीप्सा--इन तीन अथो में ही होती है । 


उदा.-(लक्षणे) वृक्षम्‌ अभि विद्योतते विद्युत्‌ (=वृक्ष पर 
बिजली चमकती है) । 

(इत्यम्भूताख्याने) साधुदेंवो मातरम्‌ अभि (= देव माता से 
अच्छा व्यवहार करता है) । 

(वीप्सायाम्‌) वृक्षं वृक्षम्‌ अभि सिञ्चति (एक एक वृक्ष को 
सींचता है) । 

सिद्धियाँ पूर्ववत्‌ । न र्र 

विशेष--1. अभागे' का प्रयोजन है कि 'भाग' अर्थ को 
छोड़कर लक्षणादि अर्था में 'अभि” की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा 
होती है । यथा-- 

यदत्र ममाभिष्यात्‌ तद्‌ दीयताम्‌ (-जो यहाँ मेरा भाग है वह 
देवे)--यहाँ द्रव्य आदि से वक्ता का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है । 
“अभिः उस सम्बन्ध को कहता है । अत: “भाग' अर्थ में होने से 
कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा न हुई । उपसर्ग सञ्ज्ञा हो गई । तब 


'द्वितीया नहीं होती है । षष्ठी विभक्ति हो गई । उपसर्ग होने से 


षत्व (ष्यात्‌) हो गया । 
प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः 1.4.91 
* पद, प्रतिः 1.1, प्रतिनिधिप्रतिदानयोः 7.2 
अनु,--कर्मप्रवचनीयाः निपाताः । 


अर्थ- प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में 'प्रति' शब्द की 
कर्मप्रवचनीय तथा निपात सञ्ज्ञा होती है । 


किसी स्थान में मुख्य के न होने पर मुख्य के सदूश गुण 
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E का प्रयोजन है कि पूजा या सम्मान . 
अर्थ में ही “सु' की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
सुषिक्तं किं स्यात्‌ तवाऽत्र (=वाह ! तुमने खूब अच्छा 


वाले व्यक्ति को 'प्रतिनिधि' कहा जाता है । प्राप्त वस्तु के बदले 
में दूसरी वस्तु देना 'प्रतिदान' कहलाता है | द्र०-- 
मुख्यस्याऽभावे सति तत्सदृश उपादीयते सः प्रतिनिधिः । 


दत्तस्य प्रतिनिर्यातनं प्रतिदानम्‌ । सींचा)-यहाँ “सु' का अर्थ व्यंग्य या फटकार है । 
उदा.--(भ्रतिनिधौ) अभिमन्युरर्जुनतः प्रति (अभिमन्यु | अतः कर्मप्रवचनीय न हुआ । उपसर्ग सञ्ज्ञा होने से षत्व 
अर्जुन का प्रतिनिधि है 1) हो गया । 


अतिरतिक्रमणे च 1.4.94 
पद.--अति: 1.1, अतिक्रमणे 7.1, च अव्य० । 
अनु.--पूजायाम्‌ कर्मप्रवचनीयाः निपाताः । 
अर्थ अतिक्रमण (अर्थात्‌ उल्लंघन) अर्थ और पूजा अर्थ 
में अति” की कर्मप्रवचनीय'और निपात सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--अतिसिक्तमेव भवता (= आपने अधिक ही सींच 
दिया)--यहाँ उल्लंघन अर्थ इष्ट है । अत: कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा 
| 
७ अतिसिक्तं भवता (= आपने अच्छी प्रकार सींचा है)--यहाँ 
पूजा अर्थ है । 
इसी प्रकार--अति देवान्‌ कृष्ण:' इसकी अतिक्रमण तथा 
पूजा दोनों अर्था में संगति हो सकती है । 
(क) कृष्ण देवों से अधिक है (अतिक्रमण) । 
(ख) कृष्ण देवों के पूज्य हैं (पूजा) । 
अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसर्ग- 
गर्हासमुच्चयेषु 1.4.95 
पद.--अपि: 1.1, पदार्थ ... समुच्चयेषु 7.3 
अनु.--कर्मप्रवचनीया: निपाता: । 


अर्थ--पदार्थ, सम्भावन, कामचार, निन्दा तथा समुच्चय 
नाइन अर्था में 'अपि' की कर्मप्रवचनीय तथा निपात सञ्ज्ञा 


यहाँ अर्जुन में “पञ्चम्यास्तसिः” से 'तसि' हुआ है जो पञ्चमी 
के अर्थ में हुआ है । प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌? से पञ्चमी 
होती है । 

इसी प्रकार--प्रद्युम्न: कृष्णात्‌ प्रति । 

(भ्रतिदाने) माषान्‌ तिलेभ्यः प्रति यच्छति (=तिल के बदले 
माष देता है) र 

यहाँ 'प्रति” का अर्थ 'प्रतिदान' होने से इसकी कर्म-प्रव- 
चनीय सञ्ज्ञा हुई । 'तिलेभ्य:” में पूर्ववत्‌ पञ्चमी हुई । 

विशेष--1. 'प्रतिनिधिप्रतिदानयो:” का अभिप्राय है कि इन 
दो अर्थों में प्रयुक्त 'प्रति' की उक्त सञ्ज्ञा होती है । 

अधिपरी अनर्थकौ 1.4.92 


'पद.--अधिपरी 1.2, अनर्थकौ 1.2 

अनु.--कर्मप्रवचनीया: निपाताः । 

अर्थ--'अनर्थक' का अर्थ है--अन्य अर्थ का वाचक न 
होना । अघि तथा परि शब्दों की अन्य अर्थ के द्योतक न होने 
पर कर्मप्रवचनीय तथा निपात सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--अध्यागच्छति । पर्यागच्छति । 

'अध्यागच्छति' तथा “आगच्छति' में अर्थभेद नहीं है । इन 
दोनों का एक ही अर्थ है । अत: “अधि' अनर्थक है । इसकी 
कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हो गई । तब “गतिर्गतौ' से 'अधि' का 


निघात नहीं हुआ । होती है । 
इसी प्रकार “पर्यागच्छति' में जानना चाहिये । वाक्य में अप्रयुक्त किसी भिन्न पद के अर्थ को “पदार्थ” कहते 
सुः पूजायाम्‌ 1.4.93 है । वाक्यार्थ को स्पष्ट करने के लिये कभी कभी किसी ऐसे पद 


के अर्थ का अध्याहार किया जाता है, जो वाक्य में साक्षात्‌ व्यक्त 
नहीं होता है । इस अध्याहृत पद के अर्थ को 'पदार्थ' कहते हैं । 
शक्ति के उत्कर्ष के निमित्त जो अत्युक्ति हो, उसे “सम्भा- 
वना' कहते हैं । 
अन्ववसर्ग 'कामचार' को कहते हैं । कामचार का अर्थ है- 
इच्छानुकूल प्रवृत्ति । भाव यह है कि जैसा मन कहे, वैसा 
करने को 'कामचार' कहते हैं। . 


पद.--सु: 1.1, पूजायाम्‌ 7.1 

अनु. कर्मप्रवचनीयाः निपाताः । 

अर्थ--पूजा अर्थ में “सु' की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--सुसिक्तं भवता (=आपने अच्छी प्रकार सींचा)- 
ह सञ्ज्ञा होने से “उपसर्गात्सुनोति०' की प्रवृत्ति 
न हुई । 
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चतुर्थ: पादः] 


उ का अर्थ है--निन्दा या तिरस्कार । 

समुच्चय का अर्थ 'समूह' है । 

उदा.--सर्पिषो$पि स्यात्‌ (=थोड़ा सा घी भी चाहिये)-- 
यहाँ 'पदार्थ' में 'अपि' शब्द कर्मप्रवचनीय है । अतः 'स्यात! में 
षत्व नहीं हुआ । भोजन कर्त्ता को थोड़ा घी दिया गया । उसके 
उपहास स्वरूप यह कथन है । 'सर्पिष:” में अवयवाऽ-वयवि 
सम्बन्ध में षष्ठी है । 'घी' अवयवी है तथा उसकी 'बिन्दु' 
अवयव है । सर्पिषोऽपि स्यात्‌ (अर्थात्‌ सर्पिषो बिन्दुरपि 
स्यात्‌)--में यही 'अपि' शब्द की पदार्थ द्योतकता है । इसी 
प्रकार “मधुनोऽपिं स्यात्‌’ में जानना चाहिये । अपि स्तुयाद्‌ 
विष्णुम्‌ (= क्या सम्भव है कि विष्णु की स्तुति की जा सके 
?)--चूँकि वाणी अथवा मन से विष्णु अगम्य है । 'अपि' पद 
सम्भावना अर्थ में है । तब इसकी कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हुई । 

अपि सिञ्चेद्‌ मूलकसहस्रम्‌ (=सम्भव है, यह हजार मूली 
तक सींच दे)--यहाँ “पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । अपि स्तुहि 
(=तुम स्तुति करो)--इस का भाव है कि तुम स्तुति करो या न 
करो, जैसी तुम्हारी इच्छा । यहाँ कामचार में 'अपि” आया हे । 
अतः कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हुई । 

धिग्जाल्मं देवदत्तम्‌ अपि सिञ्चेत्‌ 

पलाण्डुम्‌ (=दुष्ट देवदत्त को धिक्कार है, जो प्याज को भी 
सीचता है)--यहाँ निन्दा अर्थ होने से 'अपि' की कर्मप्रवचनीय 
सञ्ज्ञा हुई । 

अपि सिञ्च, अपि स्तुहि (=सींच भी, स्तुति भी कर)--यहाँ 
समुच्चय अर्थ में “अपि' की पूर्वोक्त सञ्ज्ञा हुई । 

अधिरीश्वरे 1.4.96 

पद.--अधिः 1.1, ईश्वरे 7.1 

अनु.--कर्मप्रवचनीया: निपाताः । 

अर्थ--ईश्वर' अर्थात्‌ स्वस्वामिसम्बन्ध अर्थ में 'अधि' की 
कर्मप्रवचनीय और निपात सञ्ज्ञा होती है । 

“इश्वर” का अर्थ है--स्वामी । यह शब्द 'स्व' की अपेक्षा 
रखता है । अतः 'अधि’ शब्द स्वस्वामिसम्बन्ध में कर्म- 
प्रवचनीय सञ्ज्ञक होता है । यहाँ (स्वस्वामिसम्बन्ध भाव में) 
स्वामी में सप्तमी होती है । कभी “यस्मादधिकं यस्य चेश्वरः 
वचनम्‌' से स्व' शब्द से सप्तमी होती है । 

उदा.--अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः--यहाँ पञ्चाल ब्रह्मदत्त के 
अधीन है । अतः '्रह्मदत्त' में सप्तमी हो गई । 

अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः--यहाँ पूर्ववत्‌ स्वस्वामिसम्बन्ध में 
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वर्तमान 'अधि' की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हो गई । स्ववाची 
“पञ्चाल' शब्द में सप्तमी हुई । 
विभाषा कृञि 1.4.97 

पद.--विभाषा 1.1, कृजि 7.1 

अनु.--अधि: कर्मप्रवचनीयाः निपाताः । 

अर्थ--अधि शब्द की 'कृ' धातु के परे विकल्प से कर्म- 
प्रवचनीय और निपातसञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--यदत्र माम्‌ अधिकरिष्यति-यहाँ तिङ्ङतिङः? से 
'करिष्यति’ को निघात प्राप्त हुआ । उसका 'निपातैर्यद्यदि- 
से निषेध हुआ । र 

प्रकृत सूत्र के द्वारा कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हुई । उपसर्ग न होने 
से “तिङि चोदात्त--' की प्रवृत्ति न हो सकी । ध्यान रहे 
'करिष्यति' उदात्तवान्‌ तिङ्‌ परे है । 

निपाता आद्युदात्ताः (फिद्‌० 80) से ‘अधि’ का अकार 
उदात्त हुआ । शेष को सर्वानुदात्त हुआ । उदात्त के उत्तर स्वरित 
हुआ । 'स्य' प्रत्ययस्वर से उदात्त रहा । अधि करिष्यति । 

पक्ष में कर्मप्रवचनीय न होने से “गतिश्च' से गतिसञ्ज्ञा हुई । 
तिङि चोदात्तवति’ की प्रवृत्ति हुई । अधि’ को निघात हुआ । 
अधिक्रिष्यति । 

लः परस्मैपदम्‌ 1.4.98 

पद.--लः 6.1, परस्मैपदम्‌ 1.1 

अर्थ--'ल:' में स्थान षष्ठी है । अतः 'आदेशा:' इस पद 
का अध्याहार किया जाता है । 'ल:' कहने से 'घातो:” पद्‌ 
अर्थतः उपस्थित हो जाता है । धातु से विहित “ल्‌! के स्थान पर 
होने वाला आदेश परस्मैपद सञ्ज्ञक होता है । 

उदा.--'ल्‌ के स्थान पर 'तिप्‌ से लेकर 'महिङ' पर्यन्त 
अठारह प्रत्यय होते हैं । इसके अतिरिक्त क्वसु' तथा शतृ? 
आदि प्रत्यय भी 'ल्‌' के स्थान पर होते हैं । अतः इन सभी की 
परस्मैपद सञ्ज्ञा हुई । 

ध्यान रहे कि तिङ्‌ प्रत्याहार में अन्तिम नौ (“त' से लेकर 
“महिङ्‌” तक) प्रत्ययों की अग्रिम सूत्र से आत्मनेपद सञ्ज्ञा 
होती है । 

तङानावात्मनेपदम्‌ 1.4.99 

पद.--तडानौ 1.2, आत्मनेपदम्‌ 1.1 


1. क्वसुश्च (पा० 3.2.107) । 
2. लटः शतृशानचावप्र० (पा० 3.2.124) । 
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ड लः । 

अर्थ--धातु से विहित लकार के स्थान में होने वाले तड 
तथा “आन प्रत्ययां की आत्मनेपद सञ्ज्ञा होती है। ` 

उदा.--'आन' यह निरनुबन्ध पाठ है । अतः 'निरनुबन्धक- 
ग्रहणं सानुबन्धस्य’ (अर्थात्‌ यदि निरनुबन्धक का ग्रहण किया 
जाता है तो सभी प्रकार के अनुबन्धयुक्त का ग्रहण इष्ट होता है) 
परिभाषा के द्वारा शानच्‌, कानच्‌ तथा चानश्‌ का ग्रहण होता 
है। इनमें 'चानश्‌' लकार के स्थान पर नहीं होता है । अतः 
इसका यहाँ ग्रहण नहीं होता है । 

“तड? के द्वारा 'त' से लेकर 'महिड? पर्यन्त-नौ प्रत्ययों का 
ग्रहण होता है । 

पूर्वसूत्र तथा प्रस्तुत सूत्र दोनों का सार यह है कि 'तिप्‌' से 
“मस पर्यन्त नौ प्रत्ययो, शतृ तथा क्वसु--इन प्रत्ययों की 
परस्मैपद सञ्ज्ञा होती है । 'त' से लेकर 'महिड पर्यन्त नौ 
प्रत्ययो, शानच्‌ तथा कानचू--इन प्रत्ययां की आत्मनेपद 
सञ्ज्ञा होती है 

विशेष--1. लाघव को सूत्र का एक प्रमुख गुण माना जाता 
है । तदपि पाणिनि ने सञ्ज्ञाओं के विषय में लाघव को 
क्वचित्कः अवहेलित किया है । इसका प्रमुख कारण है कि तत्‌ 
तत्‌ सञ्ज्ञा अपने-अपने काल में अत्यधिक अन्वर्थक होने से 
अपने-अपने काल में अत्यधिक लोकप्रिय रही होंगी । अतः 
लाघवप्रिय आचार्य पाणिनि उनके इस गुण का लोभ संवरण 
नहीं कर पाये । यथा-- 

“टि, 'घु' इत्यादि सञ्ज्ञाओं का निर्माण करने वाले आचार्य 
ने “परस्मैपद” तथा “सम्प्रदान' जैसी बृहत्‌काय परन्तु अन्वर्थक 
सञ्ज्ञाओं का भी पाठ किया है । 

2, 'लः' का प्रयोजन है कि लकार के स्थान पर होने वाले 
प्रत्यय की ही उक्त सञ्ज्ञा होती है । 

यथा--'चानश्‌' के अनुबन्धों का लोप होने पर इसका 
स्वरूप 'आन' रह जाता है । अतः इसका 'आन' के द्वारा ग्रहण 
होना चाहिये परन्तु यह लकार के स्थान पर विहित नहीं है । 
अत्तः इसकी आत्मनेपद सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

निघ्नाना:--यहाँ नि पूर्वक 'हन्‌' धातु से 'चानश' हुआ । 
आत्मनेपद सञ्ज्ञा न होने से परस्मैपदसञ्ज्ञक 'हन्‌' से हुआ । 


तिङस्न्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः 1.4.100 


पद,--तिड: 6.1, त्रीणि 1.3, त्रीणि 1.3, 
प्रथममध्यमोत्तमा: 1.3 


वचन 


अष्टाध्यायी 


अनु.--परस्मैपदम्‌ आत्मनेपदम्‌ । | 
अर्थ-तिङ्‌ के आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों पदों के 
तीन-तीन (अर्थात्‌ त्रिक) की क्रमशः प्रथम, मध्यम तथा उत्तम 
सञ्ज्ञा होती है । यहाँ यथासंख्य व्यवहार होता है । 

तिङ्‌ के दोनों पदों में नौ-नौ प्रत्यय होते हैं । अतः प्रत्येक 
पद में तीन-तीन ही त्रिक बनते हैं । 

यद्यपि प्रथमादि सञ्ज्ञाओं के साथ 'पुरुषः' ऐसा योग प्राप्त 
नहीं होता है, तदपि पूर्वपरम्परावश इनके साथ “पुरुष” शब्द 
जोड़ देने पर “प्रथम पुरुष’ इस प्रकार सञ्ज्ञाओं का व्यवहार 
प्रसिद्ध है । 


उदा. 
सञ्ज्ञा परस्मैपद आत्मनेपद 

प्रथम पुरुष तिप्‌, तस्‌, झि त, आताम्‌, झ 

मध्यम पुरुष सिप्‌, थस्‌, थ थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌ : 

उत्तम पुरुष मिप्‌, वस्‌, मस्‌ इद्‌, वहि, महिङ्‌ 
विशेष--1. आचार्यरामचन्द्र तथा न्यासकार ने प्रस्तुत सूत्र 


में “परस्मैपदम्‌' तथा 'आत्मनेपदम्‌' पदों का अनुवर्तन कर 
विभक्ति विपरिणाम के द्वारा अर्थ किया हे । 

महर्षि पतञ्जलि ने यहाँ एकशेष स्वीकार किया है: 

प्रथमश्च प्रथमश्च प्रथमौ । 
प्रथमौ च मध्यमौ च उत्तमौ च प्रथममध्यमोत्तमाः । 
परन्तु न्यासकार सम्मत व्याख्या में गौरव, होते हुये भी यह 
व्याख्या सामान्य पाठक के लिये उपादेय होने से हमने इसी 
व्याख्या का अनुसरण किया हे । विस्तार के लिये विद्वान्‌ तत्‌ 
तत्‌ ग्रन्थ का अनुशीलन करें । 

2. प्रथममध्यमोत्तमाः’ इस की लिङ्ग के अनुरोध से 'त्रीणि 
के स्थान पर 'त्रय:' पद होना चाहिये था | अग्निम सूत्र (तान्येक 
) में एकवचनादि सञ्ज्ञाओं का विधान किया जा रहा : 
है जिनका नपुंसक में व्यवहार प्राप्त होता है । जो आचार्य की 
बुद्धि में पूर्वतः ही स्थित है । अत: उसके अनुरोध से 'त्रीणि 
पद में नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग हुआ है । 

तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः 1.4.101 


पद्‌.-तानि 1.3, एकवचनद्विवचनबहुवचनानि 1.3, 
एकशः अव्य० । 
अनु.--तिड: त्रीणि त्रीणि । 


अर्थ उन तिङ्‌ प्रत्ययो के प्रत्येक त्रिक (=तीन-तीन) की 
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चतुर्थः पादः] 


ह एक करके क्रमशः एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन 
सञ्ज्ञा होती है । 


व्यवहार होता है अर्थात्‌ 'तिप्‌ः की एकवचन, 'तस्‌' की 
द्विवचन तथा 'झि' की बहुवचन सञ्ज्ञा होती है । इसी प्रकार 
मध्यमपुरुष त्रिक के विषय में जानना चाहिये । इसी प्रकार 
आत्मनेपद के तीनों त्रिकों के सम्बन्ध में समझना चाहिये । इसे 


नीचे तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है । 
परस्मैपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष तिप्‌ तस्‌ झि 
मध्यम पुरुष सिप्‌ थस्‌ थ 
उत्तम पुरुष मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 
आत्मनेपद 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष त आताम्‌ झ 
मध्यम पुरुष थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ 
उत्तम पुरुष इट्‌ वहिङ्‌ महिङ्‌ 
सुपः 1.4.102 
पद्‌, सुपः 6.1 


अनु,--एकवचनद्विवचनबहुवचनानि एकशः त्रीणि त्रीणि । 

अर्थ--सुप्‌ (विभक्ति) के प्रत्येक त्रिक (अर्थात्‌ तीन तीन) 
की एक-एक करके क्रमशः एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन 
सञ्ज्ञा होती है । 

'सुप पद के द्वारा प्रातिपदिक से होने वाले 'सु' आदि 21 
्रत्ययों का ग्रहण होता है । 'सुप' एक प्रत्याहार है जिसके द्वारा 
“सु' से लेकर “सुप्‌' के “पू तक 21 प्रत्ययों का ग्रहण होता है। 

इन इक्कीस प्रत्ययों के तीन-तीन कें सात त्रिक बनते हैं । 
पहला त्रिक है-सु औ जस्‌ । इस त्रिक के तीन प्रत्ययो की 
एकवचनादि सञ्ज्ञा यथासंख्य होती है अर्थात्‌ 'सु' की 
एकवचन, 'औ' की द्विवचन तथा 'जस्‌' की बहुवचन होती है। 
इसी प्रकार अगले त्रिक के विषय में जानना चाहिये । इसे नीचे 
तालिका द्वारा विस्तार से दिया जा रहा है: 

19 आ० 
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1. सु औँ जस्‌ 
2. अम्‌ औट्‌ शस्‌ 
3. टा भ्याम्‌ भिस्‌ 
4. डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
5. ड्सि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
6. ड्स्‌ ओस्‌ आम्‌ 
7. डि ओस्‌. सुप्‌ 


विभक्तिश्च 1.4.103 

पद.--विभक्ति: 1.1, च अव्य० । 

अनु.--सुप: तिङः त्रीणि त्रीणि । 
हे अर्थ--सुप्‌ और तिड के तीन-तीन की विभक्तिसज्ज्ञा होती 

| 

उदा.--देवा: । अपठत्‌ । 

(1) देव जस्‌--अनुबन्ध लोप होकर । 

देव अस्‌--प्रथमयोः पूर्वसवर्णः । 

देवास्‌--'स्‌' की 'हलन्त्यम्‌' से इत्‌ सञ्ज्ञा परन्तु प्रकृत सूत्र 
से विभक्ति सञ्ज्ञा होने से 'न विभक्तौ तुस्माः” के द्वारा इत्‌ 
सञ्ज्ञा का निषेध हुआ । 

देवास्‌ । रुत्व तथा विसर्ग । 
देवाः । 
(2) पद्‌’ से लङ्‌ प्र०पु० एकवचन में “तिप्‌' । 
अद्‌ पद्‌ तिप्‌--'अट्‌' हुआ । २ 
अपठ्‌ अ त्‌ इतश्च से इकार लोप तथा शप्‌ । 

-- हलन्त्यम! से तकार की इत्सञ्ज्ञा की प्राप्ति, परन्तु 
प्रस्तुत सूत्र से विभक्ति सञ्ज्ञा होकर “न विभक्तौ तुस्माः’ से इत्‌ 
सञ्ज्ञा का निषेध । अपठतू--रूप सिद्ध हुआ । 

विशेष- “सञ्जाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं जास्ति’ 
अर्थात्‌ जहाँ प्रत्यय की सञ्ञा की जाती है, वहाँ प्रत्यय के द्वारा 
तदन्त का ग्रहण नहीं होता है । इस परिभाषा के द्वारा “सुपू' 
तथा 'तिङ्‌' प्रत्ययों की उक्त सञ्ज्ञा होती है तथा सुबन्त (देवाः) 
तथा तिङन्त (अपठत्‌) शब्दों की नहीं । 

युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 
मध्यमः 1.4.104 


पद.--युष्मदि 7.1, उपपदे 7.1, समानाधिकरणे 7.1, 
स्थानिनि 7.1, अपि अव्य०, मध्यमः 1.1 
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> है । जिन दो शब्दों के कारक एक समान हों, उन्हे 
“समानाधिकरण' कहते. हैं । यहाँ सूत्रस्थ 'समानाधिकरणे” पद 
का अर्थ है कि “युष्मद” शब्द लकार का समानाधिकरण होना 
चाहिये अर्थात्‌ लकार का जो अधिकरण (= वाच्य) हो वही 
अधिकरण (= वाच्य) युष्मद्शब्द का होना चाहिये । यथा-- 
त्वं पाठं पठसि’ यहाँ कर्ता अर्थ में लकार (अर्थात्‌ लट्‌) 
हुआ है तथा इस लट्‌ लकार के द्वारा “युष्मद्‌” कर्त्ता का निर्देश 
प्राप्त होता है तथा 'युष्मद्‌' शब्द के द्वारा भी उसी का निर्देश 
पराप्त होता है । परन्तु “रामः त्वां पश्यति’ यहाँ लट्‌ लकार 
“राम” इस का निर्देश कर रहा है तथा 'त्वाम्‌' (अर्थात्‌ युष्मद्‌) 
कर्म का निर्देश कर रहा है । अतः इन्हें (लट्‌ लकार व त्वाम्‌ 
को) समानाधिक्ररण नहीं कहा जा सकता । 
“स्थान' का अर्थ है--प्रसङ्ग । “स्थानी' का अर्थ है-- 
अप्रयुज्यमान या अनुपलब्ध । 
“अपिः पद के द्वारा 'प्रयुज्यमान' (= उपलब्ध) अर्थ गृहीत 
होता है । 
अब सम्पूर्ण सूत्र का अर्थ इस प्रकार होता है-- 

, लकार व युष्मद्‌ के समानाधिकरण की दशा में 'युष्मद्‌' 
शब्द के उपपद रहते उसके अप्रयुक्त या प्रयुक्त होने पर भी दोनों 
दशाओं में मध्यम पुरुष होता है । 

भाव यह है कि लकार के साथ 'युष्मद्‌' शब्द के समान 
वाच्य होने पर उस युष्मद्‌ शब्द के उपपद (अर्थात्‌ समीप 
उच्चरित) रहने पर, वह युष्मद्‌ शब्द साक्षात्‌ पढ़ा गया हो 
अथवा गम्यमान हो, दोनों अवस्थाओं में मध्यम पुरुष होता है । 

उदा.--(1) “त्वं पाठं पठसि--यहाँ 'त्वम्‌’ तथा “पठसि’ 
समानाधिकरण है । 'त्व' उपपद भी है । इसका साक्षात्‌ पाठ 
होने से भ्रयुक्त' है । अतः मध्यम पुरुष हुआ है । 

(2) “पाठं पठसि’ यहाँ “युष्मद्‌’ शब्द अप्रयुक्त होने से 
गम्यमान है । तब भी मध्यम पुरुष हुआ है । 

विशेष--1. समानाधिकरणे’ का प्रयोजन है कि लकार 
तथा “युष्मद्‌? के सामानाधिकरण होने पर ही मध्यम पुरुष होता 
है । यथा-- 

त्वया पठ्यते--यहाँ लकार से कर्मवाच्य है तथा “युष्मद्‌' के 
द्वार 'करण' वाच्य है । अतः दोनों का समान अभिधेय न 
हुआ । तब मध्यम पुरुष का प्रयोग न हुआ | 


2. “उपपदे' का प्रयोजन है कि “युष्मद्‌” के उपपद (समीप 


अर्थ-समानाधिकरण का अर्थ “समान अधिकरण' (अर्थात्‌ 


अष्टाध्यायी 


उच्चरित) रहते पूर्वोक्त मध्यम पुरुष होता है । यदि केवल 
“युष्मदि मध्यमः? कहते तो “तस्मिन्निति निर्दिष्टे परिभाषा के 
द्वारा “युष्मद्‌' शब्द के अव्यवहित परे रहते ही उक्त मध्यम पुरुष 
होता है । तब न तो 'युष्मद्‌' के पूर्व में प्रयुक्त होने पर तथा न 
ही व्यवहित होने पर मध्यम पुरुष होता । यथा-- 

“पाठं पठसि त्वम्‌’ (यहाँ हो जाता) । 

“पठसि पाठं त्वम्‌’ (व्यवहित होने से न होता) । 

“पाठं त्वं पठसि’ (पूर्वं होने के कारण न होता) । 

प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमः 
एकवच्च 1.4.105 


पद.--प्रहासे 7.1, च अव्य०, मन्योपपदे 7.1, मन्यतेः 
5.1, उत्तमः 1.1, एकवत्‌ अव्य०, च अव्य० । 
अनु.-युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि 
मध्यमः । 
अर्थ- “परिहास' अर्थ में 'मन्य' उपपद है जिसका ऐसी 
धातु के “युष्मद्‌? उपपद रहते समानाधिकरण होने पर 'युष्मद्‌' 
शब्द के प्रयुक्त या अप्रयुक्त रहते मध्यम पुरुष होता है तथा उस 
भन्‌" धातु से उत्तम पुरुष होता है और उस उत्तम पुरुष को 
एकत्व भी होता है । 
व्याख्या-निम्नलिखित दशा में मध्यम विभक्ति का विधान 
किया गया है : 
(क) परिहास अर्थ गम्यमान हो, 
(ख) 'मन्य' उपपद वाली धातु हो, 
(ग) युष्मद्‌’ शब्द समीप उच्चरित हो, 
(घ) लकार तथा युष्मदू का समान वाच्य हो, 
(ङ) “युष्मद्‌' शब्द प्रयुक्त रहे या अप्रयुक्त । 
इन शर्तों में ये कार्य होते हैं : 
(क) मध्यम पुरुष होता है, 
(ख) 'मन! धातु से उत्तम पुरुष होता है , 
(ग) उत्तम पुरुष एकवत्‌ होता है । 
उदा.--एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे, न हि भोक्ष्यसे, भुक्तः 
सोऽतिथिभिः (=तुम मानते हो कि मैं चावल खाऊ॑गा । नही खा 
पाओगे, क्योंकि उसे तो अतिथि लोगों ने खा लिया है) । 
यहाँ उपहास किया जा रहा है कि तुम क्या खाओगे ? भात 
को तो अतिथि लोग खा गये । “भोक्ष्यसे” में उत्तम पुरुष तथा 
“मन्ये' में मध्यम पुरुष प्राप्त है, परन्तु “भोक्ष्यसे” में मध्यम पुरुष 
तथा “मन्ये' में उत्तम पुरुष हुआ है । 
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चतुर्थः पादः] प्रथमो. 


ऽध्यायः 


ड अतिरिक्त “भुज्‌” धातु 'मन्य' उपपदवाली है । 
विशेष--प्रहासे' का प्रयोजन है कि परिहास अर्थ गम्य- 
मान होने पर ही पूर्वोक्त मध्यम पुरुष होता है । यथा-- 
“एहि मन्यसे भोक्ष्ये' यहाँ उपहास अर्थ नहीं है । अतः 
मध्यम पुरुष नहीं हुआ । 

अस्मद्युत्तमः 1.4.106 
पद.--अस्मदि 7.1, उत्तमः 1.1 

अनु.--उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि । 
अर्थ--लकार व अस्मद्‌ के समानाधिकरण की दशा में 
अस्मद्‌’ शब्द के उपपद रहते उसके अप्रयुक्त या प्रयुक्त रहते- 
दोनों अवस्थाओं में उत्तम पुरुष होता है । 
उदा,- (1) अहं पाठं पठामि यहाँ “अहम्‌' तथा 'पठामि' 
समानाधिकरण में हैं । 'अहम्‌ पद समीप में उच्चरित भी है तथा 
'अहम्‌' का साक्षात्‌ उल्लेख हुआ है । अतः उत्तम पुरुष हुआ है । 
(2) “पाठं पठामि’ यहाँ 'अस्मद शब्द अप्रयुक्त होने से 
गम्यमान है । इस दशा में भी उत्तम पुरुष हो जाता है । 
शेषे प्रथमः 1.4.107 
पद.--शेषे 7.1, प्रथमः 1.1 

अर्थ-मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष के स्थलों से अतिरिक्त 
स्थलों पर प्रथम पुरुष होता है । 

उदा.--देव: पाठं पठति । छात्रा: पठन्ति । 
यहाँ मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष का विषय न होने से प्रथम 
पुरुष हुआ है । 

विशेष--1. सूत्रस्थ “शेष पद का अर्थ है-युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
का अभाव । अतः "त्वं च देवश्च पठथः' यहाँ 'युष्मद' का 
अभाव नहीं है । प्रथम पुरुष का सद्भाव है तो भी प्रथम पुरुष 
नहीं होता है । 'पठ्यते' में युष्मद्‌, अस्मद्‌ का अभाव होने से 
प्रथम पुरुष होता है । 

2. आचार्य पाणिनि ने पूर्व दो सूत्रों में क्रमशः “युष्मद्‌ और 


'अस्मद्‌' का साक्षात्‌ पाठ किया है । इससे सिद्ध होता है कि 
“भवत शब्द 'शेष' पद के द्वारा गृहीत होता है । 


परः सन्निकर्षः संहिता 1.4.108 


पद्‌.--परः 1.1, सन्निकर्षः 1.1, संहिता 1.1 
0 अर्थ वर्णो के अत्यधिक सामीप्य की संहिता सञ्ज्ञा होती 

| 

उदा.--मधु अपि 

यहाँ उकार तथा अकार की अत्यधिक निकटता है । इनकी 
संहिता सञ्ज्ञा होकर “संहितायाम्‌' के अधिकार में “इको यणचि” 
से यणादेश होता है । अत्यधिक समीपता से अभिप्राय है--दो 
वर्ण के मध्य अर्धमात्रा या इससे कम काल का व्यवधान होना। 


विरामोऽ वसानम्‌ 1.4.109 


पद.विरामः 1.1, अवसानम्‌ 1.1 

अर्थ--'विराम' का अर्थ है-अभाव । 

वणों के उच्चारण का अभाव अवसान सञ्ज्ञक होता है । 

व्याख्या-वि पूर्वक रम्‌ धातु से घञ्‌ प्रत्यय करने पर 
“विराम” शब्द निष्पन्न होता है । अधिकरण में प्रत्यय मानने पर 
व्युत्पत्ति होगी--'विरम्यतेऽस्मिन्निति’ । यहाँ सामीपिक अधि- 
करण है । इसका अर्थ होता है-उच्चारण का ठहराव जिसके 
पास होता है, उसे 'विराम' कहते हैं । इसके अनुसार अन्तिम 
वर्ण की उक्त सञ्ज्ञा जाननी चाहिये । 

भाव में 'घञ्‌' मान लेने पर--विरमणं विरामः अर्थात्‌ 
उच्चारण का न होना 'विराम' कहलाता है । इसका भाव है कि 
किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना 'विराम' कहलाता है । 
इस प्रकार अन्तिम वर्ण के पश्चात्‌ उच्चारण के अभाव की 
अवसान सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--राम सु-रामस्‌-राम रु-रामर्‌ इस दशा में र्‌" की 
अवसान संज्ञा हुई । “'खरवसानयोर्विसर्जनीयः' से विसर्जनीय 
हुआ । रामः । 


_ ॥ इति पण्डितेश्वरचन्दविरचितायायशाध्याय्याअखलेखाउ ऽ खायां 
टीकायां प्रथमाऽ ध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ 


॥ प्रथमश्चाऽयमध्यायः समाप्तः ॥ 


~ 
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अथ द्वितीयाऽ ध्यायस्य 
प्रथमः पादः 


समर्थः पदविधिः 2.1.1 


पद.--समर्थ: 1.1, पदविधिः 1.1 

अर्थ,- “पदविधि' का अर्थ है--पदों से सम्बन्ध रखने 
वाला कार्य । 

पदों से सम्बन्ध रखने वाला कार्य समर्थ पदों के आश्रित 
होता है । 

व्याख्या--समर्थ पदों में आकांक्षा, योग्यता तथा आसत्ति 
“इन तीन गुणों का होना आवश्यक है । यथा 

(क) आकांक्षा-'दशरथस्य पुत्रः’ यहाँ “दशरथस्य' कथन 
से आकांक्षा बनी रहती है जिसकी पूर्ति 'पुत्र:' पद के द्वारा होती 
है।। इसी प्रकार "पुत्र कथन से भी आकांक्षा बनी रहती है, जो 
“दशरथस्य' पद के द्वारा शान्त होती है । अत: इन दोनों पदों में 
“आकांक्षा' कही जायेगी । 

(ख) योग्यता--पदों में परस्पर मिलने की योग्यता को ही 
“योग्यता” कहा जाता है । यथा-- 

“अग्निना सिञ्चति'-यहाँ अग्नि’ और सिञ्चन’ का कोई 
सम्बन्ध नहीं है । अतः दोनों पदों में “योग्यता” न होने से ये 
असम्बद्ध कहे जाते हैं । 

(ग) आसत्ति- इस का अर्थ हे--समीपता । 'दशरथस्य 
पुत्रः” यहाँ दोनों पदों में “आकांक्षा” की पूर्ति हुई है तथा 
“योग्यता” भी है । परन्तु यदि दोनों पदों के मध्य अनावश्यक 
व्यवधान डाल दिया जाये तो ये दोनों पद असम्बद्ध हो जाते हैं 
अर्थात्‌ यदि “दशरथस्य' पद के पश्चात्‌ अत्यधिक काल के 
व्यवधान से पुत्र पद का उच्चारण किया जाये तो उनमें 
“सामर्थ्य नहीं रहता है । 

“सामर्थ्य दो प्रकार का होता है । यथा-- 

(क) व्यपेक्षाभाव सामर्थ्य 

इस प्रकार का सामर्थ्य वाक्य में देखा जाता है । वाक्य में 


पद परस्पर अपेक्षा रखा करते हैं । अतः वहाँ व्यपेक्षाभाव 
सामर्थ्य होता है । 

(ख) एकार्थीभाव सामर्थ्य--समास की दशा में दो या 
अधिक पद मिल कर एक अर्थ को कहते हैं । अतः वहाँ 
एकार्थीभाव सामर्थ्य होता है अर्थात्‌ जहाँ प्रधान अर्थ के लिये 
पद अपने अर्थ को गौण बना लें, छोड़ दें अथवा किसी दूसरे 
अर्थ की अभिव्यक्ति करें तो वह एकार्थीभाव कहलाता है ।' 

महर्षि पतञ्जलि ने निम्न तीन स्थलों पर ही पदविधि मानी 
है: 


(अ) समास--'दशरथस्य पुत्रः? यहाँ दोनों पद परस्पर 
सम्बद्ध हैं । अतः सामर्थ्यं होने से समास होता है । 
(आ) विभक्तिविधान--'अपादाने पञ्चमी’ इत्यादि सूत्रों के 


"द्वारा सामान्य विहित विभक्तियों का जो नियमन होता है, उसे 


“विभक्तिः कहते हैं । यह एक प्रकार की 'पदविधि” है । 


(इ) पराङ्गवद्भाव--“तादात्म्य' का अतिदेश ही पराङ्ग- 
वद्भाव कहलाता है । यथा--'सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे” सूत्र 
के द्वार सुबन्त का आमन्त्रित में प्रवेश कर अतिदेश किया 
गया है । 


“पदविधि' शब्द में लक्षणा के द्वारा सभी प्रकार की समर्थ 
पदों की विधि को 'पदविधि' कहा जाता है ।? 


यथा इस अर्थ के अनुसार निम्नलिखित स्थलों पर 'पद- 
विधि’ मानी जाती है : 


1. महा० (प्रदीप) 2.1.1 
द्र०--यत्र पदान्युपसर्जनीभूतस्वार्थानि निवृत्तस्वार्थानि वा 
प्रधानार्थोपादानादू व्यर्थानि, अर्थान्तराभिधायीनि वा-स 
एकार्थीभावः । 

. महा० (प्रदीपोद्योत) 2.1.1 
द्र०---... ... पदत्वसम्पादको वा सर्वोऽपि विधिः 
पद्विधिरेवेति । 


1 
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प्रथमः पादः] 

च कृद्वृत्ति-धातुओं के साथ सुपू प्रत्यय संयुक्त होकर 
निष्पन्न रूप 'कृद्‌ वृत्ति’ कहलाते हैं । 

(ख) तद्धितवृत्ति-इसमें प्रातिपादिक के साथ तद्धित प्रत्यय 
संयुक्त होता है । इसमें पीछे, मध्य या आगे कहीं भी तद्धित 
प्रत्यय होता है । 

(ग) समासवृत्ति-एक से अधिक पदों में समास होकर यह 
वृत्ति होती है । 

(घ) धातुवृत्ति—धातु से सन्‌ आदि प्रत्यय लगकर धातु- 
वृत्ति का बोध कराते हैं । ` 

(ङ) एकशेषवृत्ति-समान रूप अथवा समान अर्थ वाले 
अनेक शब्दों में से एक शब्द अवशिष्ट रहने पर सभी शब्दों का 
- अर्थ इसमें अभिव्यक्त होता है । 

सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे 2.1.2 
पद.--सुप्‌ 1.1, आमन्त्रिते 7.1, पराङ्गवत्‌ अव्य०, 
स्वरे 7.1 

अर्थ- आमन्त्रित सज्ज्ञक पद के परे रहते पूर्व सुबन्त पद 
को पर के अङ्ग के समान कार्य होता है, स्वर के विषय में । 

उदा.--कुण्डेन अटन्‌ । 

यहाँ अटन्‌ सम्बोधनान्त है । अतः “साऽऽमन्त्रितम्‌’ से 
आमन्त्रित हुआ । 

“आमन्त्रितस्य च' (पा० 8.1.19) से 'अटन्‌' को निघात 
प्राप्त हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वारा आमन्त्रित पद (अटन्‌) परे रहते 
सुबन्त (कुण्डेन) को पराङ्गवत्‌ (अर्थात्‌ पर अङ्ग के समान) 
हुआ । 


तब 'कुण्डेन' में आमन्त्रितत्व का अतिदेश हुआ । चूँकि पद 
से उत्तर आमन्त्रित सञ्ज्ञक पद नहीं है । अत: पूर्व प्राप्त निघात 
न हुआ । 

“आमन्त्रितस्य च' (पा० 6.1.192) से आद्युदात्त (अर्थात्‌ 
'कु' को उदात्त) हुआ, शेष को अनुदात्त रहा । 

"अनुदात्तं पदमेक'--(पा० 6.1.152) । 'उदात्तादनुदात्तस्य 
स्वरितः? से स्वरित तथा “स्वरितात्‌ संहि०' से एक श्रुति हो गई । 

कुण्डेन अटन्‌. 
प्राक्‌ कडारात्‌ समासः 2.1.3 

पद. प्राक्‌ अव्य०, कडारात्‌ 5.1, समासः 1.1 

अर्थ “कडारात्‌' के द्वारा ‘कडाराः कर्मधारये’ (पा० 
2.2.38) का ग्रहण होता है । 
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'कडाराः कर्मधारये” सूत्र से पूर्व समास सञ्ज्ञा का अधिकार 
जानना चाहिये । 

व्याख्या-“समास' का अर्थ है--संक्षेप । वैयाकरण 
“समास' पद की व्युत्पत्ति दो प्रकार से मानते हैं : 

(क) कर्म में घञ्‌ प्रत्यय द्वारा, 

(ख) कर्त्ता में घज्‌ प्रत्यय द्वारा । 

इस प्रकार-समस्यते (= एकीक्रियते) प्रयोक्तृभिरिति समासः 
(कर्मपक्ष) । 

समस्यते (= एकीभवति) कर्त्ता सुबन्तेन सहेति समासः 
(कर्तृपक्ष) । 
संस्कृत के वैयाकरणों ने समासवृत्ति की एक सामान्य 
परिभाषा इस प्रकार दी है 

विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते । 

पदानां चैकपद्यं च समासः सोऽभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ विभक्तियों का लोप हो जाता है, परन्तु उनका 
अर्थ प्रतीत होता रहता है, अनेक पद मिल कर एक पद बन 
जाता है, उसे समास कहते हैं । 
“समसनं समासः' (अर्थात्‌ पास-पास रखना) इसका भी 
भाव यह है कि संस्कृत भाषा में जब दो या अधिक पद पास- 
पास रखे जायें तो वे अपनी स्वतन्त्र सत्ता खो देते हैं । फलत: 
जिस विभक्ति के कारण उनकी पद सञ्ज्ञा थी, उनका लोप हो 
जाता है । इस प्रकार एक पृथक्‌ पद के रूप में समस्यमान पद 
अभिव्यक्त होते हैं । 
प्रकार--समास पाँच प्रकार का होता है । यथा-- 
(अ) केवल समास--जब शास्त्र में किसी समास को 
विशेष सञ्ज्ञा नहीं की जाती है तो वह केवल समास कहलाता 
है । यथा-- 
'पूर्व॑ भूतो भूतपूर्वः यहाँ “सह सुपा' सूत्र के द्वार समास तो 
होता है, परन्तु इसकी कोई विशेष सञ्ज्ञा नहीं कही गई है । 
अतः केवल समास हुआ । इसे परम्परा से “सुप्‌ सुपा समास' 
भी कहते हैं । 

(आ) अव्ययीभाव समास--यह एक अन्वर्थ सञ्ज्ञा है । | 
इसमें पूर्व पद का अर्थ प्रायः प्रधान होता है । पूर्व पद प्रायः 
अव्यय होता है तथा समस्तपद भी अव्यय के रूप में व्यवहृत 
होता है । यथा--कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ । 


(इ) तत्पुरुष समास--इसका उत्तरपद प्रधान होता है । यह 
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2 प्रकार का होता है : | 
1) विभक्ति तत्पुरुष--द्वितीयान्त से सप्तम्यन्त पर्यन्त 
जिस जिसका उत्तरपद के साथ समास होता है, वह तत्‌ तत्‌ 
विभक्ति के नाम से जाना जाता है । यथा-- 
राजपुरुष: । 

2) कर्मधारय--इसके दोनों पद समान अधिकरण अर्थात्‌ 

विभक्ति में होते हैं । यथा-- 
कृष्ण: सर्प: कृष्णसर्प: । 

3) द्विगु समास--यह कर्मधारय का भेद है । जब पूर्वपद 
संख्यावाचक होता है तो द्विगुसमास कहलाता है । यथा-- 

त्रयाणां लोकानां समाहार: त्रिलोकी । 

(ई) इन्द्र समास- प्रायः दोनों (या सभी) पदों का अर्थ 
प्रधान होता है । 'च' के अर्थ में इसका विधान होता है । 
यथा-- कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णाऽर्जुनौ । 

(उ) बहुब्रीहि समास--इसमें प्रायः अन्यपद प्रधान होता 
है । समस्यमान पद अन्यपद के विशेषण बन जाते हें । यथा-- 

पीतानि अम्बराणि यस्य सः पीताम्बरः । 

समासवृत्ति से सम्बन्धित कुछ पारिभाषिक शब्द-- 

(क) अन्तर्वर्तिनी विभक्ति--समास में जो-जो पद समस्य- 
मान होते हैं, उन सभी से कोई न कोई विभक्ति अवश्य होती 
है । वे अन्तर्वर्तिनी विभक्ति कहलाती हैं । ये समस्तपद के 
मध्य पड़ती हैं । अतः इनका लोप हो जाता है । यथा-- 

“दशरथस्य पुत्र: = दशरथ ङस्‌ तथा सु’ यहाँ अन्तर्वर्तिनी 
विभक्तियों (ङस्‌ तथा सु) का लोप होकर “दशरथपुत्र' एक 
समस्त पद बनता है जिसकी प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होकर पुनः 
उससे सुप्‌ की उत्पत्ति होती है । 

(ख) वृत्ति -संस्कृत के वैयाकरणों ने 'वृत्ति' का लक्षण इस 
प्रकार दिया है--परार्थाभिधानं वृत्तिः । 

अर्थात्‌ समास आदि में जब पद स्वार्थ को छोड़कर अर्थ 
विशेष को कहते हैं तो उसे 'वृत्ति' कहा जाता है । वृत्ति में 
एकार्थीभाव सामर्थ्यं हो जाता है । वृत्ति में पद मिल कर 
एकाकार हो जाते हें । इसे ही “पदविधि' कहा जाता है। 
इस एकार्थीभूत में विशेषण पद का योग नहीं हो सकता ।' 
यथा- 


1. महा० 2.1.1 
द्र०-सविशेषंणानां वृत्तिर्न । वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न। 


श्र 


अष्टाध्यायी 


दशरथस्य पुत्रः दशरथपुत्रः । इस एकार्थीभूत “दशरथपुत्रः” 
के 'दशरथस्य' अंश के साथ 'वृद्धस्य' आदि विशेषण पदों का 
योग नहीं हो सकता । तब 'वृद्धस्य दशरथपुत्रः” प्रयोग अशुद्ध 
होगा । 

(ग) विग्रह- वृत्ति के अर्थ का ज्ञान कराने वाले वाक्य को 
“विग्रह? कहा जाता है । यह दो प्रकार का होता हैः 

1) लौकिक विग्रह, 
2) अलौकिक विग्रह 

जो लोक में व्यवहत होता है, उसे लौकिक विग्रह कहते 
हैं । 'दशरथपुत्रः' का लौकिक विग्रह इस प्रकार होता है-- 
दशरथस्य पुत्रः । 
जो शास्र में प्रचलित है, उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं । 
यथा— दशरथ ङस्‌ पुत्र सु । 
अलौकिक विग्रह का प्रयोग केवल व्याकरणशा्र की 
प्रक्रिया दर्शाने हेतु किया जाता है । 
यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रत्येक समास का अलौकिक विग्रह 
तो अवश्य होता है परन्तु कई स्थलों पर लौकिक विग्रह नहीं 
होता है । 
जिस समास की वैकल्पिक विधि होती है, उसी की दशा में 
लौकिक विग्रह सम्भव होता है । नित्य समास की दशा में या 
तो लौकिक विग्रह होता ही नहीं है अथवा उसका अस्वपद 
विग्रह किया जाता है । 
अस्वपद्‌ विग्रह की दो स्थितियाँ होती हैं । 
1) समस्यमान पदों से भिन्न पदों के द्वारा विग्रह को प्रदर्शित 
किया जाता है, अथवा 


2) एक समस्यमान पद के साथ दूसरे किसी असमस्यमान 
पद को जोड़ कर दर्शाया जाता है । 


सह सुपा 2.1.4 
पद.--सह अव्य०, सुपा 3.1 
अनु.-समासः सुप्‌ 
अर्थ-सुबन्त के साथ सुबन्त का समास होता है । यह एक 
अधिकार सूत्र है । इसे विधिसूत्र भी माना जाता है । इस समास 


की "तत्पुरुष" आदि कोई सञ्ज्ञा नहीं है । अतः इसे “सुप्‌ सुपा' 
या “केवल समास” नाम भी दिया गया है । 


उदा,--भूतपूर्व: । 
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डे 2.1.5 

पद,--अव्ययीभावः 1.1 
अनु,--समासः । 

अर्थ--पा०2.1.21 तक “अव्ययीभाव:” इस पद का 
अधिकार जानना चाहिये अर्थात्‌ पा० 2.1.21 तक सभी सूत्रो 
के द्वारा कहे गये समास की “अव्ययीभाव' सज्ज्ञा होती है । 
अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्िव्यद्धयर्था$ भावाऽत्य- 

याऽ सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्य- 
सादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु 2.1.6 

पद.--अव्ययम्‌ 1.1, विभक्ति... वचनेषु 7.3 

अनु.--सह सुपा सुप्‌ समासः अव्ययीभावः । 

अर्थ--विभक्ति आदि उक्त अर्था में से किसी भी अर्थ में 
अव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है और इसकी 
'अव्ययीभाव' सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--(1) विभक्ति अर्थ में 

विभत्तयर्थ से तात्पर्य यहाँ कारक से है । उन कारकों में भी 
अधिकरण कारक ही विवक्षित है । 

अघिस्रि, अधिहरि, अधिकुमारि । 

“ञ्जीषु अधिकृत्य’ यह प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार 
लौकिक विग्रह है तथा “ख्रीषु इति’ यह नवीन वैयाकरणों के 
अनुसार लौकिक विग्रह है । नव्य वैयाकरणों के अनुसार समास 
तथा विग्रह वाक्यों में कुछ अर्थगत समानता अवश्य होनी 
चाहिये । ‘अधिकृत्य’ इस ल्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्द से अर्थ साम्य 
का कोई लेना देना नहीं है । अत: लौकिक विग्रह “ख्रीषु इति’ 
अथवा केवल “स्रीषु' इतना होना चाहिये । 

“खी सुप्‌ अधि सु' यह अलौकिक विग्रह है “अधि' के 
पश्चात्‌ 'सु' का 'अव्ययादाप्‌ सुपः’ से लोप हो जाता है । तब 
समर्थ सुबन्त (स्त्री सुप्‌) के साथ प्रकृत सूत्र के द्वारा “अधि' इस 
अव्यय पद्‌ का नित्य अव्ययीभाव समास हुआ । 

“कृत्तद्धित समासाश्च’ से प्रातिपदिक सञ्ज्ञा । 

“सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' से सुप्‌ लुक्‌ हुआ । 

स्री अधि । 


\ “पथमा निर्दिष्टं समास--' से 'अधि' शब्द की उपसर्जन 
सञ्ज्ञा हुई । कारण कि प्रस्तुत सूत्र में 'अव्ययम्‌ पद प्रथमा से 
निर्दिष्ट है तथा अव्यय के द्वारा बोध्य 'अधि' पद है । 

‘उपसर्जनं पूर्वम्‌' से अधि’ का पूर्वनिपात । 
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अधि स्री । 
सुब्लुक्‌ होने पर भी 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' इस परिभाषा 
के द्वारा अधि स्री' की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा रहेगी ही । 
“अव्ययीभावः” (पा० 2.1.5) के द्वारा अव्यय' सञ्ज्ञा तथा 
"अव्ययीभावश्च (पा० 2.4.18) से नपुंसक । 
स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति । प्रथमा एक वचन की विवक्षा में 
“सु' हुआ । हस्व भी हुआ । 
अधि खि सु । 
“अव्ययादाप्‌ सुपः' से सुप्‌ लुक्‌ । 
अधि ख्रि । 
इसी प्रकार 'अधिकुमारि' तथा 'अधिहरि' जानना चाहिये । 
अधिगुणे (मे०७) । अनुतटरुहाम्‌ (मे०73) अधिमर्म (भट्टि० 
5.3) । 
अन्य उदा.--विभ्त्तयर्थ में 'अधि' से अतिरिक्त अनु, परि, 
अन्तर्‌ आदि अव्ययों का भी प्रयोग देखा जाता है । 
यथा--परिनाभि (= नाभ्यामिति) द्र० शि० 13.11 
अनुवनान्तम्‌ (= वनान्ते इति) द्र० शि० 6.76 
अन्तर्गिरम्‌ (= गिराविति) द्र० भट्टि० 5.87 
अक्षय्याऽन्तर्भवननिधयः (=भवनेष्विति) द्र०मे० 76 
अनुगिरम्‌ (= गिराविति) द्र० शि० 7.1 
यहाँ “गिरेश्च सेनकस्य' से समासान्त 'टच्‌' हुआ है । 
(2) समीप अर्थ में 
कुम्भस्य समीपम्‌ उपकुम्भम्‌ (लौकिक विग्रह) । “कुम्भ ङस्‌ 
समीप सु' इस दशा में समीप अर्थ में पूर्ववत्‌ समास हुआ, 
उपसर्जन सञ्ज्ञा तथा पूर्व निपात आदि होकर 
उपकुम्भ । 
प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति, 'अव्यय' 
सञ्ज्ञा होने से पुनः सुप्‌ लुक्‌ की प्राप्ति हुई । 'नाऽव्ययी- 
भावादतोऽम्‌--' के द्वारा बाध होकर “अम्‌' हुआ | 
उपकुम्भ सु > उपकुम्भ अम्‌ । 
अमि पूर्व: | 
उपकुम्भम्‌ । उपतटम्‌ (मे०61) 
अन्य उदा,-- 
अनुकनखलम्‌ (= कनखलस्य समीपे) द्र० मे० 54 
समक्षम्‌ (= अक्षणोः समीपे) द्र० कु० 5.1 
उपभैमि (= भैम्याः समीपे) द्र शि० 3.1 
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E अनुनदि (= नद्याः समीपम्‌) द्र० शि० 7.24 
उपाग्नि (= अग्नेः समीपम्‌) द्र० भट्टि० 5.106 
अनुकच्छम्‌ (मे० 21) कच्छस्य समीपम्‌ । अनुमालिनी- 

तीरम्‌ (श० 1.10) । 
(3) समृद्धि ( = ऋद्धि का आधिक्य) अर्थ में 
मगधानां समृद्धिः सुमगधम्‌ (लौकिक विग्रह) । 
“मगध आम्‌ समृद्धि सु' पूर्ववत्‌ सभी कार्य । 
सुमगध सु -> सुमगधम्‌ । 
ध्यान रहे “समृद्धा मगधाः? इस विग्रह की दशा में “कुगति- 
प्रादयः? से ग्रादितत्पुरुष समास होकर “सुमगधाः' ऐसा प्रयोग 
होता है । उत्तरपद की प्रधानता होने से यहाँ स्पष्टतः तत्पुरुष 
माना जाता है । 
अन्य उदा.-- 
सुमद्रम्‌ (= मद्राणां समृद्धिः) । 
सुभारतम्‌ (= भारतानां समृद्धिः) । 
सुभिक्षम्‌ (= भिक्षाणां समृद्धः) द्र शि० 3.38 
यहाँ नपुँसक होने से हस्व हो गया । 
स्वभ्यासम्‌ (=अभ्यासस्य समृद्धिः) द्र शि० 3.117 
(4) व्यृद्धि (ऋद्धि का अभाव) अर्थ में- 
मगधानां व्यृद्धिः दुर्मगधम्‌ (लौकिक विग्रह) । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
अन्य उदा,-दुर्यवनम्‌ (= यवनानां व्यृद्धिः) । 
दु:राकम्‌ (= शकानां व्यृद्धिः) । 
(5) अर्थाभाव (= वस्तु का अभाव) 
मक्षिकाणाम्‌ अभावः निर्मक्षिकम्‌ (लौकिक विग्रह) । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
नपुंसक होने से हस्व हो गया ! 
अन्य उदा.-- 
निर्मशकम्‌ (= मशकानाम्‌ अभावः) । 
निर्विघ्नम्‌ (= विष्नानाम्‌ अभावः) । 
असंशयम्‌ (= संशयानाम्‌ अभावः) 
द्र० श० 1.20 
यहाँ अर्थाभाव अर्थ में 'नञ्‌' अव्यय का समास हुआ है । 
“नलोपो नञः? से नकार लोप हुआ । 
अविघ्नम्‌ (= विघ्नानाम्‌ अभावः) द्र रघु०1.91 


अष्टाध्यायी 


(6) अत्यय (= नष्ट होना) अर्थ में 
अतीतानि हिमानि निर्हिमम्‌ (लौकिक विग्रह) । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

इस अर्थ में अति, निस्‌ व निर्‌ अव्ययों का प्रयोग भी देखा 
जाता है । 

यहाँ नव्य वैयाकरण 'अतिहिमम्‌' जैसा प्रयोग बनाया करते 
हैं, परन्तु शेखरकार नागेश इसे अशुद्ध मानते हैं । उनके 
अनुसार प्रस्तुत सूत्र में विभक्ति, समीपता आदि अर्थो का 
उल्लेख किया गया है, न कि अव्यय पदों का । तब 'अत्यय' 
अर्थ में किसी अव्यय का समास होना चाहिये । चूँकि 'अत्यय' 
में 'अति” का भी समावेश है । अत: “अति” का समास करना 
शास्त्र विरुद्ध है । नागेश के अनुसार 'अत्यय' अर्थ में 'निस्‌' 
अव्यय का समास होकर 'निर्हिमम्‌' प्रयोग शुद्ध है । 
- यद्यपि “पश्चात्‌? अर्थ में 'पश्चात्‌' अव्यय भी प्राप्त होता है, 
तदपि उस अव्यय के साथ समास न होकर 'अनु' के साथं होता 
है । यथा--रथानां पश्चात्‌ अनुरथम्‌ । 
भाष्यकार के द्वारा महा० 1.1.56 पर अव्ययीभाव समास 
न करना ही इसमें ज्ञापक है । द्र०-- 

तत: पश्चात्‌ स्र॑स्यते ध्वंस्यते । 

अन्य उदा,--निःशीतम्‌ (= शीतस्याऽत्ययः) । 
(7) असम्प्रति (= अब युक्त न होना) अर्थ में- 
निद्रा सम्प्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्‌ (लौकिक विग्रह) । 
पूर्ववत्‌ सिद्धि । 
तैसृकः सम्प्रति न युज्यते इति अतितैसृकम्‌ । 
“तैसृक' एक ओढ्ने के कपड़े को कहते हैं । 
(8) शब्द प्रादुर्भाव (= नाम की प्रसिद्धि) अर्थ में 
पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः इतिपाणिनि (लौकिक विग्रह) । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
“इति पाणिनि सु! इस दशा में 'अव्ययादाप्‌ सुपः? से “सु' 
का लुक होता है । 
इसी प्रकार -इतिविष्णु, इतिहरि । 
(9) पश्चात्‌ (पीछे) अर्थ में 
रथानां पश्चात्‌ अनुरथम्‌ (लौकिक विग्रह) । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
अन्य उदा,- अनुपदम्‌, अनुविष्णु | 
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10) यथा अर्थ में-- 
“यथा' के चार अर्थ होते है: 
(क) योग्यता, 
(ख) वीप्सा, 
(ग) पदार्थ का उल्लंघन न करना, 
(घ) सादृश्य । 

(क) सामर्थ्य या औचित्य को 'योग्यता' कहते हैं । 

रूपस्य योग्यम्‌ अनुरूपम्‌ (लौकिक विग्रह)-- 

अर्थातू रूप के योग्य होना । 

पूर्ववत्‌ सिद्धि । 

इसी प्रकार--अनुकूलम्‌, अनुगुणम्‌ । 

(ख) वीप्सा का अर्थ है--गुण या क्रिया के कारण अनेक 
पदार्थों को व्याप्त कर एक साथ कथन की इच्छा । 

अर्थम्‌ अर्थ प्रति प्रत्यर्थम्‌ (लौकिक विग्रह) । 

इसी प्रकार--प्रतिदिनम्‌, प्रतिवर्षम्‌, प्रत्यहम्‌ (मे० 76) 
प्रतिपात्रम्‌ (श० 1.1) | 

(ग) पदार्थ का उल्लंघन न करना-- 

शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य यथाशक्ति (लौकिक विग्रह) । 
पूर्ववत्‌ सिद्धि । यथाक्रमम्‌ (कुन्द० 6.18) 

(घ) सादृश्य का अर्थ है--समानता । 

“यथाञ्सादृश्ये' सूत्र के द्वारा सादृश्य से भिन्न अर्थ में 'यथा' 
अव्यय का समास कहा गया है । अतः यहाँ कोई उदाहरण 
नहीं है । 

वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी आदि अन्थों में “सहरि' (= हरेः 
सादृश्यम्‌) आदि उदाहरण दिखाये गये हैं । 

(11) आनुपूर्व्य (= क्रमशः) अर्थ में-- 

ज्येष्ठस्य आनुपू्व्यम्‌-अनुज्येष्ठम्‌ (= लौकिक विग्रह) । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
नागेश व काशिकाकार के अनुसार लौकिक विग्रह इस 
प्रकार होता है-- 
८ ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण । 

(12) यौगपद्य (= एक साथ होना) अर्थ में. 
युगपद्‌ चक्रेण सचक्रम्‌ (लौकिक विग्रह) । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
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“युगपत्‌' अर्थ में 'सह” अव्यय का समास होता है । 
“अव्ययीभावे चा$काले' से 'सह' को 'स' आदेश होता है। 
सचक्रं शंखं धेहि अर्थात्‌ चक्रसहित शंख को धारण करो। 

(13) सादृश्य (= सदृश) अर्थ में-- 
सदृशः सख्या ससखि (लौकिक विग्रह) । 
सिद्धि-पूर्ववत्‌ । 

(14) सम्पत्ति (= अनुरूप आत्मभाव) अर्थ में-- 
ब्रह्मण: सम्पत्तिः सब्रह्म (अर्थात्‌ ब्राह्मणों का स्वानुरूप 

ब्राह्मणत्व) । 

इसी प्रकार--सक्षत्रम्‌ । 
` प्रयोगः 

सक्षत्रम्‌ इक्ष्वाकूणाम्‌ (= इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का 
क्षत्रियत्व) । 

सब्रह्म बाभ्रवाणाम्‌ (= बभ्रु वंशी ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व) । 

सवृत्तम्‌ ऋषीणाम्‌ (= ऋषि लोगों का सदाचारत्व) । 

(15) साकल्य (= सम्पूर्णता) अर्थ में- 
तृणमपि अपरित्यज्य--सतृणम्‌ (लौकिक विग्रह) । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

“अव्ययीभावे चाऽकाले के द्वारा 'सह' के स्थान पर “स' 
होता है । प्रथमैकवचन “सु' को “नाऽव्ययीभावाद-' से 'अम्‌ 
होता है । 

(16) अन्त (= समाप्ति) अर्थ में 
यहाँ “अन्त! शब्द का अर्थ 'यावत के अर्थ से अत्यधिक 

निकट है । इस 'अन्त' अर्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ 

सुबन्त के साथ. समास होता है । यथा-- 

अग्निग्रन्थपर्यन्तम्‌ अधीते--साग्नि (लौकिक विग्रह) । 

इसका अर्थ है कि अमुक ग्रन्थ या अमुक प्रकरण तक पढ़ना 
अभीष्ट है । अतः पूर्ववत्‌ समास हुआ । 

विशेष-- 

1. समास सञ्ज्ञा होने से अलौकिक विग्रह की दशा में 
समग्र समुदाय की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होकर समुदाय के 
अवयवभूत सुपू प्रत्ययो का लुक्‌ होता है । तब नये सिरे से 
स्वादि की उत्पत्ति होती है जो “परश्च' के द्वारा उस समुदाय से 
परे होती है । अतः समुदाय का अवयव न होने से इस विभक्ति 
का “सुपो -धातुप्राति०' से पुनः लुक नहीं होता है । 
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2. नगरे समया' तथा नगराद्‌ आरात्‌’ इन स्थलों पर 
समीपवाचक अव्ययो का प्रयोग हुआ है, तदपि यहाँ समास 
नहीं होता हैं । अभित: परितः समया--' (वा०) के द्वारा 
द्वितीया का विधान तथा 'अन्यारादि०' (पा० 2.3.29) के 
द्वारा पंचमी का विधान ज्ञापित करता है कि यहाँ पर समास नहीं 
होता है । | 
यथाऽसादृश्ये 2.1.7 
पद.--यथा अव्य०, असादृश्ये 7.1 
अनु.-अव्ययम्‌ सुप्‌ समासः सह सुपा अव्ययीभावः । 
अर्थ--असादृश्य अर्थ में विद्यमान 'यथा' अव्यय का समर्थ 
सुबन्त के साथ अव्ययीभाव समास होता है । 
उदा.--यथावृद्धम्‌ । 
ये ये वृद्धा--यथावृद्धम्‌ (जो जो वृद्ध हैं) । 
सिद्धि-पूर्ववत्‌ । 
विशेष- 1. “यथा शब्द के योग्यता, वीप्सा, पदार्थानति- 
वृत्ति और सादृश्य--ये चार अर्थ हैं । प्रकृत सूत्र के द्वारा 'यथा' 
अव्यय का सादृश्य अर्थ से अतिरिक्त अर्था में समास कहा है । 
» अत: पूर्वोक्त तीन अर्था (--योग्यता, वीप्सा तथा पदार्थानति- 
वृत्ति) में ही उक्त अव्ययीभाव समास होता है । 

- 2. प्रकृत सूत्र में 'असादृश्ये” पद के ग्रहण का प्रयोजन है 
कि “सादृश्य' अर्थ में 'यथा' अव्यय का उक्त समास नहीं होता 
है । यथा-- 

“यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः' यहाँ नहीं होता है । 

अन्य उदा०- पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (पा० 6.3.108) 

(विग्रह--यानि यानि उपदिष्टानि) यथापण्डितं सत्करोति 
(अर्थात्‌ ये ये पण्डिता: तान्‌ सत्करोति) । 

यावदवधारणे 2.1 .8 

प्रद,- यावत्‌ अव्य०, अवधारणे 7.1 

अनु.--अव्ययम्‌ सुप, समासः सह सुपा अव्ययीभावः । 

अर्थ--परिमाण के निश्चय को “अवधारण” कहते हैं अर्थात्‌ 
“इतना है” इसका निश्चय 'अवधारण' कहलाता है । परिमाण 
का निश्चय-इस अर्थ में वर्त्तमान “यावत्‌? अव्यय का समर्थ 
सुबन्त के साथ समास होता है और वह अव्ययीभाव होता है । 

उदा. यावदमत्रम्‌ अर्थात्‌ यावन्ति अमत्राणि (पात्राणि) 
तावन्तः । 


प्रक्रिया पूर्ववत्‌ । 
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(1) यह समास नित्य है । अतः समास में तो अव्यय 
(यावत्‌) का प्रयोग हुआ है परन्तु लौकिक विग्रह में तद्धित- 
प्रत्ययान्त शब्द (यावत्‌) का प्रयोग हुआ है । उल्लेखनीय है कि 
“यावत्‌ शब्द अव्यय भी है तथा तद्धितान्त शब्द भी है । इस 
प्रकार समास का अस्वपद विग्रहत्व बना रहता है । 'अवधारण' 
अर्थ में समास होने के कारण उसमें “तावत्‌' का अन्तर्भाव 
रहता है जो लौकिक विग्रह में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । 

(2) 'अवधारणे' पद का प्रयोजन है कि “यावत्‌' अव्यय का 
उत्तम अर्थ में ही समास होता है । यथा--“यावदू दत्तं तावद्‌ 
भुक्तम्‌'-यहाँ अवधारण अर्थ न होने से समास न हुआ । 
अन्य उदा,--यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः (नै० 
2.13) & 

सुपू प्रतिना मात्रार्थे 2.1.9 


पद.--सुप्‌ 1.1, प्रतिना 3.1, मात्रार्थे 7.1 

अनु.--समास: यह सुपा अव्ययीभावः । 

अर्थ--'मात्रा' का अर्थ है--स्वल्प । स्वल्प अर्थ में वर्त्तमान 
“प्रति’ अव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ नित्य अव्ययीभाव 
समास होता है । 

उदा.--शाकप्रति । 

शाकस्य लेश:--शाकप्रति (= शाक का स्वल्पांश) । 
पूर्ववत्‌ प्रक्रिया । अव्ययीभाव समास में उत्तरपद प्रधान 
होता है । 

विशेष--1. यहाँ “सुबामन्त्रिते” (पा० 2.1.2) से “सुप्‌' 
पद का अनुवर्तन होने पर भी पुनः “सुप्‌' पद का ग्रहण 
“अव्ययम्‌' पद की निवृत्ति के लिये है । इस प्रकार 'अव्ययम्‌' 
पद निवृत्त हो जाता है । 

2. 'मात्रार्थे' पद्‌ का प्रयोजन है कि स्वल्प अर्थ में ही उक्त 
समास होता है | यथा-- 

वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌’ यहाँ “प्रति मात्रा अर्थ में नहीं 
दै र उक्त समास न हुआ । यहाँ प्रति” लक्ष्यलक्षणभाव अर्थ 

| 

अन्य उदा.--सूपप्रति (सूपस्य लेशः) । न सुखप्रति संसारे 

(अर्थात्‌ संसार में सुख कहाँ?) 
अक्षशलाकासंख्याः परिणा 2.1.10 
पद्‌.-अक्षशलाकासंख्याः 1.3, परिणा 3.1 
अनु.--सुप्‌ सह सुपा समासः अव्ययीभावः । 
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प्रथमः पादः] द्वितीयोऽध्यायः - 155 
सक शलाका और संख्या शब्दों का 'परि' के साथ 
समास होता है, जो अव्ययीभाव होता है । 


अक्षपरि (- पासा उल्टा गिरने पर जो हार जाता है, उसे 
'अक्षपरि' कहते हैं) । 


शलाकापरि (= शलाका के उल्टा पड़ने पर जो हार जाता 
है । एकपरि (= एक पासा उल्टा पड़ने पर जो हार जाता है) । 
विभाषाऽपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या 2.1.11 


पद्‌.--विभाषा 1.1, अपपरिबहिरञ्चवः 1.3, पञ्चम्या 3.1 

अनु.--सुप्‌ सह सुपा समासः अव्ययीभावः । 

अर्थ--अप, परि, बहिः और अञ्चु (क्विन्‌ प्रत्ययान्त) 
इन (समर्थ) सुबन्तों का पञ्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ 
विकल्प से अव्ययीभाव समास होता है । 


यहाँ से 'विभाषा' का अधिकार पा० 2.2.29 तक जाता 
है । इसे 'महाविभाषा' कहा गया है । अतः पक्ष में विग्रहवाक्य 
भी बना रहता है । 


उदा.--(अप) अपत्रिगर्तं वृष्टो देवः, 


2. प्रस्तुत सूत्र से पूर्ववर्ती शास्त्र नित्यरूपेण समास का 

विधान करता है । अतः वहाँ अस्वपदविग्रह होता है । 
आङ्‌ मर्यादाऽभिविध्योः 2.1.12 

पद.--आड्‌ अव्य०, मर्यादाऽभिविध्योः 7.2 

अनु.-विभाषा पञ्चम्या सुप्‌ सह सुपा समासः अव्ययी- 
भाव: । 

अर्थ मर्यादा और अभिविधि अर्थ में वर्तमान आङ्‌ 
अव्यय का पञ्चम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से 
अव्ययीभाव समास होता है । 

उदा.--आपाटलिपुत्रै वृष्टो देवः, आ पाटलिपुत्राद्‌ वृष्टो 
देवः । आकुमारं यशः पाणिनेः, आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । “आपाटलिपुत्रम्‌ शब्द का मर्यादा और 
अभिविधि दोनों अर्थ इष्ट हैं । मर्यादा अर्थ की दशा में इसका 
अर्थ होगा--'पाटलिपुत्र को छोड़कर' तथा अभिविधि अर्थ की 
दशा में अर्थ होगा--“पाटलिपुत्र सहित' । 

अन्य उदा.--इत्याप्रसादात्‌ (रघु० 1.91) । आजन्म- 
शुद्धानाम्‌, आसमुद्रक्षितीशानाम्‌ (रघु० 1.5) । आगण्डलम्बम्‌ 


परि) परिप sR व (मे० 95) आप्रदानात्‌ (श० 1.23) । 
(परि) गर्ततेभ्यः । 
(बहिः) बहिरग्रामम्‌, बहिर्रामात्‌ । लक्षणेनाऽभिप्रती आभिमुख्ये 2-1-13 


पद.--लक्षणेन 3.1, अभिप्रती 1.2, आभिमुख्ये 7.1 

अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः अव्ययीभावः । 

अर्थ--आभिमुख्य अर्थात्‌ सम्मुखता अर्थ में 'अभि' और 
“प्रतिः अव्ययं का चिह्ववाची सुबन्त के साथ विकल्प से 
अव्ययीभाव समास होता है । 

उदा.--अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति । प्रत्यग्नि शलभाः 
पतन्ति । (पक्षे) अग्निम्‌ अभि । अग्नि प्रति । 

“अग्नि अम्‌ अभि सु? यहाँ प्रकृत सूत्र के द्वारा समास हुआ। 
सुप्‌ लुक, उपसर्जन सञ्ज्ञा और उसका पूर्वनिपात | यणादेश, 
“सु! हुआ तथा उसका लुक्‌ । इसी प्रकार प्रत्यग्नि बना । 

विशेष- 1. 'लक्षणेन' का प्रयोजन है कि लक्षणवाचक के 
साथ प्रकृत सूत्र के द्वार समास होता है यथा--खुध्नं प्रति गतः 
(= लौट कर खुध्न की ओर ही वापस चला गया) । भाव यह 
है कि खुघ्न से मथुरा की ओर चला, परन्तु दिग्भ्रम के कारण 
पुनः खुध्न की ओर लौट आया । चूँकि यहाँ खुध्न लक्षण नहीं . 
है । अतः समास नहीं हुआ । . ` 

2. 'अंभिप्रती' का प्रयोजन है कि 'अभि' व 'प्रति' अव्ययों 


(अञ्जु) प्राग्ग्रामम्‌, प्राग्‌ ग्रामात्‌ । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । यहाँ वर्जन अर्थ में अप व परि का प्रयोग 
हुआ है । अतः असमास पक्ष में “अपपरी वर्जने' सूत्र के द्वारा 
कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होकर 'पञ्चम्यपाङ्‌--' (पा० 2.3.10) से 
पञ्चमी हुई है । 

'अञ्जु' के योग में 'अन्यारादितरततं०' से पञ्चमी हुई है । प्र 
पूर्वक अञ्जु धातु से ऋत्विग्दधृक्‌” से क्विन्‌' हुआ । 
“अनिदितां हल उपधाया:--” से अनुनासिक लोप तथा 'क्विन्‌ 
प्रत्ययस्य--' से कुत्व होकर 'प्राक' शब्द बनता है । 

प्रकृत सूत्र में “बहिः' पद के ग्रहण के द्वारा ज्ञापित होता है 
कि 'बहिः? के योग में पञ्चमी होती है । 

विशेष- 1. महर्षि पतञ्जलि ने इस सूत्र का योगविभाग 
किया है । यथा-- 

विभाषा । अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या । 

काशिका व वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी आदि टीकाओं में इस 
सूत्र का योगविभाग करके दो सूत्रों के रूप में पाठ प्राप्त 
होता है। 
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का उक्त समास होता है, अन्य का नहीं । यथा--“येनाऽग्नि- 
स्तेन गतः? (अर्थात्‌ जिस मार्ग से अग्नि गया, उसी मार्ग से 
गया) । यहाँ अग्नि गमन का लक्षण है और सम्मुखता अर्थ भी 
इष्ट है, परन्तु अभि’ या ति’ शब्द नहीं है अतः समास न 
हुआ । 

3. 'आभिमुख्ये' का प्रयोजन है कि सम्मुखता अर्थ में ही 
उक्त समास होता है । यथा-- 

अभ्यङ्का: गाव: । प्रत्यङ्काः गावः । 
विग्रह-अभिनवः अङ्कः आसाम्‌ । प्रतिनवः अङ्कः आसाम्‌ 
यहाँ 'अभि' तथा 'प्रति' अव्यय हैं । 'अङ्क' गायों का लक्षण 
है। यहाँ आभिमुख्य अर्थ न होने से समास न हुआ | 
अन्य उदा ०--अभ्ययोध्यं तद्‌बलमगात्‌ (भट्टि 2.49) | 
अनुर्यत्समया 2.1.14 

पद.--अनु: 1.1, यत्समया अव्य० । 

अनु.--लक्षणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः अव्ययी- 
भाव: । 

अर्थ अनु" सुबन्त जिसकी समीपता कहता है, उस 
चिहस्वरूप समर्थ सुबन्त के साथ उस (अनु) का विकल्प से 
अव्ययीभाव समास होता है । 

उदा.--अनुवनम्‌ अशनिर्गतः, वनस्य अनु अशनिर्गतः । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

इसी प्रकार 'अनुपर्वतम' अर्थात्‌ पर्वत के पास । 

विशेष--1. ‘अनुः? पद का प्रयोजन है कि अनु' का ही 
उक्त समास होता है । यथा-- 

वनं समया--यहाँ “अनु' का प्रयोग न होने से 'समया' 
शब्द के साथ समास न हुआ । 

2. “यत्समया' का प्रयोजन है कि “अनु. जिसका समीप- 
वाची है, ऐसे शब्द के साथ ही उक्त समास होता है । यथा-- 
वृक्षम्‌ अनु विद्योतते विद्युत्‌ (= वृक्ष से लक्ष्यमाण विद्युत्‌ प्रका- 
शित हो रही है ।) यहाँ 'अनु' समीपवाचक नहीं है, अपितु 
लक्ष्यलक्षणभाव का वाचक है । अत: समास न हुआ 'अनु- 
लक्षणे' से कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होती है । 

3. “अनुवनम्‌? प्रयोग अव्ययं विभक्तिसमीप०' सूत्र के 
द्वारा मि है, परन्तु विकल्प वचन के लिये प्रस्तुत सूत्र का 
पाठ है । 


यस्य चाऽऽयामः 2.1.15 

पद.- यस्य 6.1, च अव्य०, आयामः 1.1 

अनु.- अनु: लक्षणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
अव्ययीभावः । 

अर्थ--जिसकी दीर्घता 'अनु' शब्द से द्योतित होती हो, 
ऐसे लक्षणवाची शब्द के साथ 'अनु' का विकल्प से 
अव्ययीभाव समास होता है । 

उदा.--अनुगङ्गम्‌ । गङ्गायाः अनु । 

गङ्गायाः अनु वाराणसी (अर्थात्‌ गङ्गा के विस्तार के साथ- 
साथ वाराणसी है) । यहाँ 'अनु' शब्द के द्वार वाराणसी का 


| अभिलक्षित है । 


सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष- “यस्य चा55यामः' का प्रयोजन है कि जहाँ 
'अनु' के द्वार आयाम अर्थात्‌ विस्तार सूचित हो, वहाँ 'अनु' 
का उक्त समास होता है । यथा-- 

निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीम्‌ (रामा०) । 

यहाँ लक्ष्यलक्षणभाव है तथा विस्तार सूचित नहीं हो रहा 
है । अत: कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा होकर द्वितीया हो गई । 

तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च 2.1.16 

पद्‌.—-तिष्ठदगुप्रभृतीनि 1.3, च अव्य० । 

अनु.--अव्ययीभाव: समासः । 

अर्थ--'तिष्ठदगुं' आदि शब्द निपातन सिद्ध हैं और इन 
शब्दों की अव्ययीभाव सञ्ज्ञा होती है । 

सूत्रस्थ 'च' पद 'एव' अर्थ में है । निपातन का अर्थ है कि 
गण में ये शब्द जिस रूप में पढ़े गये हैं, उसी रूप में साधु . 
जानने चाहिये । तिष्ठद्गु । 

अर्थ प्रदर्शन के लिये विग्रह इस प्रकार है-- 

तिष्ठन्ति गावो यस्मिन्‌ काले दोहनाय सः (जिस समय गायें 
दोहन के लिये ठहरती हैं) । 

स्था शतृ डीप्‌ जस्‌ (तिष्ठन्त्यः) गो जस्‌ (गावः) (यत्र सः 
कालः) समास होने के साथ शतृ आदेश का निपातन, 


पुवंद्भाव, हस्वादेश (गोखियोरुप०), अव्ययीभाव सञ्ज्ञा तथा 
“सु' का लोप | 


इसी प्रकार “वहद्गु' । 
आयतीगवम्‌--आयत्यो गावो यस्मिन्‌ काले सः । 
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oe “सु' का लुक्‌ हुआ है । द्विमुनि । इसी प्रकार त्रयो 
मुनयो (व्याकरणस्य) वंश्याः त्रिमुनि । 

जन्म सम्बन्ध के पक्ष में उदा.-एकविंशतिभारद्वाजम्‌ । 
एकविंशतिः भरद्वाजाः वंश्याः । यहाँ “तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌' 
(पा० 2.4.84) इस सूत्र के भाष्य पर उपकादि में "भरद्वाज 
शब्द का पाठ है । अतः 'यजजोश्च' (पा० 2.4.64) से लुक्‌ 
का अभाव हुआ । परन्तु विग्रह में लुक्‌ होता है । 

विशेष--संख्या वंश्येन, नदीभिश्च तथा अन्यपदार्थे च 
सञ्ज्ञायाम्‌-इन तीनों सूत्रों से विधीयमान समास स्वपदार्थ 
प्रधान है । अतः वह अव्ययीभाव संज्ञक होता है | द्र०-- 

स्वपदाश्रयः अव्ययीभावः (महा० 2.1.20) | 
नदीभिश्च 2.1.19 

पद.--नदीभि: 3.3, च अव्य० । 

अनु.--विभाषा संख्या सुप्‌ सह सुपा समासः अव्ययीभावः 

अर्थ--नद्यर्थक समर्थ सुबन्तों के साथ संख्यावाची सुबन्त 
का विकल्प से अव्ययीभाव समास होता है । 

“नदीभिः? पद में बहुवचन का निर्देश है । अत: इसके द्वारा 
नदीसंज्ञकों (गौरी आदि) तथा केवल स्वरूपात्मक नदी शब्द 
का ग्रहण नहीं होता है, अपितु नद्यर्थक शब्दों का ग्रहण होता 
है। अतः इस पद के द्वारा गङ्गा आदि नदीविशेषों का तथा 
नद्यर्थक शब्दों का भी ग्रहण होता है । 

इस सूत्र पर भाष्यकार की दृष्टि है-समाहारे चाऽयमिष्यते । 
समाहार अर्थ में निम्न दो सूत्रों के द्वारा द्विगु समास का 
विधान है । 

(क) तद्धिताथात्तरपदसमाहारे च (पा० 2.1.50) । 

(ख) संख्यापूर्वो द्विगुः (पा० 2.1.51) । 

प्रस्तुत सूत्र उनका अपवाद है । 

उदा,- सप्तगङ्गम्‌ । 

सप्तानां गङ्गानां समाहार:--इस दशा में सुप्‌ का लुक, 
“सप्त' का पूर्वनिपात तथा हस्वविधान । 

सूत्र--प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ । उपसर्जनं पूर्वम्‌ । न 
लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । कृत्तद्धितसमासाश्च । हृस्वो नपुंसके 
प्राति० । ना$व्ययीभावादतो$म्‌० । : 

विशेष--1. यह समास समाहार अर्थ में ही होता है । अतः 
“एकनदीतर:' यहाँ अव्ययीभाव न होकर 'पूर्वकालैकसर्व- 
जरत्‌०' के द्वारा समानाधिकरण तत्पुरुष हुआ है । 


यहाँ समास, शतृ, आदेश, "स्त्रियाः पुंवद्‌०' से प्राप्त 
पुंवद्भाव का निषेध, “गोरतद्धितलुकि' से समासान्त “टच्‌' का 
निपातन । 


इसी प्रकार गणपाठ से अन्य शब्दों के विषय में जानना 
चाहिये । 


पारे मध्ये षष्ठ्या वा 2.1.17 


पद.--पारे लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, मध्ये लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः, 
षष्ठ्या 3.1, वा. अव्य० । 


अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समास: अव्ययीभावः । 


अर्थ--षष्ठ्यन्त सुबन्त समर्थ के साथ 'पार' व 'मध्य' 
शब्दों का विकल्प से अव्ययीभाव-होता है तथा इन दोनों शब्दों 
के अन्त्य वर्ण को निपातन से एकार आदेश होता है । प्रकृत 
सूत्र में महाविभाषा का अधिकार है । अतः एक पक्ष में समास 
तथा दूसरे पक्ष में समासाभाव (अर्थात्‌ विग्रह वाक्य बना रहता 
है) होता है । प्रकृत सूत्र षष्ठीतत्पुरुष समास (षष्ठी-पा० 
2.2.8) का अपवाद है । सूत्रस्थ 'वा' पद के द्वारा पक्ष में 
षष्ठीतत्पुरुष भी होता है । इस प्रकार तीन रूप बनते हैं । 


उदा.--पारेगङ्गम्‌, गङ्गायाः पारम्‌, गङ्गापारम्‌ । 
मध्ये गङ्गम्‌, गङ्गायाः मध्यम्‌, गङ्गामध्यम्‌ । 
पारेगङ्गम्‌,--यहाँ अव्ययीभाव समास हुआ है । 
गङ्गायाः पारम्‌--समासाभाव में वाक्य बना रहता है । 
गङ्गापारम्‌-षष्ठीतत्पुरुष हो गया । यहाँ “गङ्गा' शब्द की 
उपसर्जन सञ्ज्ञा व उसका पूर्वनिपात हुआ है । इसी प्रकार शेष 
उदाहरणों के विषय में जानना चाहिये । 


अन्य उदा.--पारेसमुद्रम्‌ (भट्टि० 5.4) । 

संख्या वंश्येन 2.1.18 
पद.--संख्या 1.1, वंश्येन 3.1 
अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः अव्ययीभावः । 


अर्थ--संख्यावाची सुबन्त का वंश्यवाची समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास होता है । 


विद्या अथवा जन्म के आधार पर एकरूपता को 'वंश' कहा 
जाता है । वंशे भव: वंश्यः अर्थात्‌ वंश में होने वाले को 
“वंश्यः कहते हैं । 

उदा.- द्विमुनि (व्याकरणम्‌), डर मुनी व्याकरणस्य वंश्यौ। 

द्वि औ मुनि औ-इस दशा में सुप्‌ का लुक, पुनः सु' की 
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विशेष- 1. 'अन्यपदार्थे’ का प्रयोजन है कि अन्य पदार्थ 
की प्रधानता होने पर ही उक्त समास होता है। ' 

यथा- “कृष्णा चाऽसौ वेष्णा च'--इस दशा में कर्मधारय 
समास होता है । यहाँ अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं है । कृष्ण- 
वेष्णा । अव्ययीभाव न हुआ । 

2. “सज्ज्ञायाम्‌' का प्रयोजन है कि सञ्ज्ञा के विषय में ही 
उक्त समास होता है । 

यथा--शीघ्रा गंगा यस्मिन्‌ देशे सः--शीघ्रगंग: (देशः) । 
इस दशा में सञ्ञा की प्रतीति नहीं हो रही है । अतः 
अव्ययीभाव न हुआ । बहुब्रीहि हुआ है । 


अन्य उदा.--कृष्णगंगम्‌ । 


यदि प्रकृत सूत्र में समाहार अर्थ का ग्रहण न किया जायेगा 
तो यह सूत्र 'पूर्वकालैक०” इत्यादि सूत्रों से विहित समास का 
बाधक बन जायेगा । द्र०--पुरस्ताद्‌ अपवादा अनन्तरान्‌ 
विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ । 
परन्तु समाहार अर्थ की दशा में पर होने के कारण संख्या- 
वाचक शब्द को मानकर द्विगु समास की प्राप्ति हो जायेगी । 
तब अव्ययीभाव होकर 'नदीपौर्णमास्या०' से 'टच्‌' तथा “हस्वो 
नपुंसके०' से हस्वादेश होकर अनिष्ट रूप की प्राप्ति होगी । 
2. यद्यपि “सप्तगङ्गम्‌' आदि रूप समाहार अर्थ में द्विगु 
समास के द्वारा भी सिद्ध हैं । यथा-- 
तद्धितार्थोत्तपद० । सः नपुंसकम्‌ । ‘अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः 
स्रियामिष्ट: (वा०) से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'द्विगो:” से प्राप्त 


“डीप्‌' का निषेध 'पात्राद्यन्तस्य न' (वा०) से हो जाता है । शनैर्गङ्गम्‌ । 

परन्तु आचार्य पाणिनि ने प्रकृत सूत्र के द्वारा इन प्रयोगों में तत्पुरुषः 2.1.21 
अव्ययीभाव समास का विधान किया है ताकि पञ्चमी विभक्ति | पद, तत्पुरुषः 1.1 
को छोड़ कर शेष विभक्तियों में 'अम्‌' हो जाये । अन्यथा यहाँ | अनु,--समास: । 


द्विगु समास मान लेने पर “सप्तगङ्गम्‌' के स्थान पर 'सप्त- 
गङ्गाय' आदि अनिष्ट रूपों की प्राप्ति होती है । 

अन्य उदा.-पञ्चगङ्गम्‌ । द्वियमुनम्‌ । पञ्चनदम्‌--यहाँ 
'अच्‌' समासान्त! हुआ है । “यस्येति च' से ईकार का लोप 


अर्थ यह अधिकार व सञ्ज्ञा सूत्र दोनों हैं । यहाँ से लेकर 
“शेषो बहुब्रीहिः’ (पा० 2.2.23) तक जो समास कहा जायेगा, 
उसकी तत्पुरुष सञ्ज्ञा होती है । 

यह उत्तरपद प्रधान होता है । तत्पुरुष समास का निर्वचन 
छह प्रकार से किया जाता है । यथा-- 

(क) सामान्य तत्पुरुष--इसमें प्रथमा को छोड़कर शेष छह 
विभक्तियों का प्रयोग पूर्वपद में देखा जाता है जिसका लोप 
होकर समस्तपद बन जाता है । 

(ख) नञ्‌ तत्पुरुष--निषेधार्थक 'नञ्‌' का किसी दूसरे शब्द 
के साथ समास होता है । 

(ग) कर्मधारय--विशेषण व विशेष्यवाची शब्दों का परस्पर 
समास होता है । इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं । 
इसी का एक भेद द्विगुसमास भी है । 

(घ) प्रादि तत्पुरुष--जिन पदों के प्रारम्भ में उपसर्गसंज्ञक 
अव्यय होते हैं, उन्हें प्रादि तत्पुरुष कहते हैं । | 

(ङ) गति तत्पुरुष-गति संज्ञक शब्दों के साथ सुबन्त का 
समास होता है। _ 

(च) उपपद तत्पुरुष--उपपद सुबन्त का समर्थ सुबन्त के 
साथ समास होता है । ये उपपद संज्ञक शब्द प्रायः विशेषण या 
क्रियाविशेषण के रूप में व्यवहृत होते हैं । इसमें उत्तरपद 
तिङन्त नहीं हो सकता । 


अन्यपदार्थे च सञ्ज्ञायाम्‌ 2.1.20 
पद्‌.--अन्यपदार्थे 7.1, च अव्य०, सञ्ज्ञायाम्‌ 7.1 
अनु.--नदीभि: सह सुप्‌ सुपा समासः अव्ययीभावः । 
अर्थ-सञ्ज्ञा गम्यमान होने पर अन्यपदार्थ के अर्थ में 

वर्त्तमान सुबन्त का नदीवाचक समर्थ सुबन्त के साथ अव्ययी- 
भाव समास होता है । 
चूँकि वाक्य में सञ्ज्ञा का बोध नहीं होता है । अतः यह 
अविग्रह नित्यसमास है । 
उदा,--उन्मत्तगङ्गम्‌ । लोहितगङ्गम्‌ । 
जिस देश में गङ्गा उन्मत्त होकर बहती है, उसे उन्मत्तगङ्गम्‌ 
कहते हैं । उन्मत्ता सु गंगा सु-इस अलौकिक विग्रह के 
अनुसार समास होता है । 'ख्रियाः पुंवद्भाषित०' के द्वारा 
पुंवद्भाव होता है । : 
1. कृष्णोदक पाण्डुपूर्वाया भूमेरच्‌ प्रत्ययः स्मृतः । 
गोदावर्याश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि ॥ 
द्र० काशि० 5.4.75 
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2.1.22 
पद,--दिंगु: 1.1, च अव्य० । 
अनु,--समास: तत्पुरुष: । 
अर्थ--द्विगु समास की भी तत्पुरुषसज्ज्ञा होती है । 
उदा,-पञ्चानां राज्ञां समाहारः । पञ्चन्‌ आम्‌ राजन्‌ आम्‌ । 

“तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' के द्वारा समाहार अर्थ में समास 

हुआ । सुप्‌ का लुक्‌ । 'संख्यापूर्वो द्विगुः’ से द्विगुसञ्ज्ञा । 

द्विगुश्च' से तत्पुरुषसञ्ज्ञा भी हुई । 'राजाह: सखिभ्यष्टच्‌' से 

“ट्च्‌' हुआ । पञ्चन्‌ राजन्‌ टच्‌ । पञ्च राजन्‌ टच्‌ । पञ्च राजन्‌ 

अ । नस्तद्धिते । पञ्चराज्‌ अ । सु आया । पञ्चराजम्‌ । 
इसी प्रकार “पञ्चानां गवां समाहारः? यहाँ पूर्ववत्‌ समास 

होकर द्विगु व तत्पुरुष सञ्जाएँ हुई । गोरतद्धितलुकि’ से टच्‌ । 

पञ्चगवम्‌ । 

विशेष--1. 'संख्यापूर्वो द्विगुः' (पा० 2.1.51) के द्वारा 
पूर्वपद में संख्यावाचक शब्द के रहते द्विगुसंज्ञक समास होता 
है। द्विगुञ्च' के द्वारा उसकी तत्पुरुष सञ्ज्ञा भी होती है । चूँकि 
तत्पुरुष और द्विगु सञ्ज्ञायें एक सञ्ज्ञाधिकार में आती हैं । 
द्र०--आ कडारादेका सञ्ज्ञा । अतः द्विगुसञ्ज्ञा तत्पुरुषसंज्ञा 
का बाध होता है । परन्तु आचार्य पाणिनि को टच्‌ समासान्त 
प्रत्यय (द्र०--राजाह: सखिभ्यष्टच्‌) द्विगु समास की दशा में 
भी अपेक्षित था जो केवल तत्पुरुष समास से विधीयमान है । 
अत: प्रकृत सूत्र के द्वारा द्विगु समास की तत्पुरुष सञ्ज्ञा को गई 
है । इस प्रकार एक सञ्ज्ञाधिकार में भी यहाँ द्विगु और तत्पुरुष 
दोनों सज्ज्ायें होती हैं । 

भट्टोजि दीक्षित ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया है उनके 
अनुसार “संख्यापूर्वो द्विगु इस सूत्र में चकार पाठ करके 

"तत्पुरुषः? पद का अनुकर्षण सम्भव था । अतः द्विगुश्च इतने 

बड़े सूत्र की आवश्यकता नहीं है ।' 
अन्य उदा.-ब््ङ्गुलम्‌--द्रयोसङ्गल्योः समाहारः । यहाँ 

“तत्युरुषस्याङ्गलेः संख्याऽव्ययादेः” के द्वारा 'टच्‌' हुआ है । 


टच्‌ । द्विं अह, अ । द्वि अह । द्व्यह सु । द्वयह: । इसी प्रकार 
“यहः” बनता है । 


द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः 
2.1.23 


पद.--द्वितीया 1.1, श्रितातीत ... ... पन्नैः 3.3 

अनु.--तत्पुरुषः विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः । 

अर्थ--द्वितीयान्त सुबन्त का श्रित, अतीत, पतित, गत, 
अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न--इन प्रकृति वाले सुबन्तों के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

सूत्रस्थ 'द्वितीया' पद पूर्वतः अनुवृत्त “सुप्‌' (अर्थात्‌ सुबन्त) 
का विशेषण है । अतः तदन्त विधि के द्वारा इसका अर्थ 
द्वितीयान्त सुबन्त' ऐसा होता है । 

सूत्र में पठित श्रित आदि शब्द प्रकृति हैं । अतः सुबन्त 
शब्द के विशेषण नहीं हो सकते । तब श्रित आदि शब्दों को 
तत्प्रकृतिक अर्थो में यहाँ लाक्षणिक मानना चाहिये । 

उदा.--कष्टश्रितम्‌ (भट्टि 5.58), कष्टं श्रितम्‌ । 
अरण्यातीतः (= वन को पार किया हुआ), अरण्यम्‌ अतीतः । 
कूप पतितः, कूपं पतितः । आपद्गतम्‌ (रसगङ्गाधर का एक 
सुभाषित), आपदं गतम्‌ । कृच्छ्रगतः (नी०श० 30), कृच्छं 
गतः। कूपाऽत्यस्तः (= कूयें में फेंका गया), कूपम्‌ अत्यस्तः । 
सुखग्राप्तः, सुखं प्राप्तः । दुःखापन्नः दुःखम्‌ आपन्नः । तटगते 
(मे० 63) | 

कष्टं श्रित:--कष्ट अम्‌ भ्रित सु । इस दशा में प्रकृत सूत्र के 
द्वारा समास, सुप्‌ लुक्‌, उपसर्जन संज्ञक कष्ट शब्द का 
पूर्वनिपात, 'सु' की उत्पत्ति । कष्टश्रितः । इसी प्रकार अन्य 
उदाहरणों के विषय में जानना चाहिये । 

विशेष- 1. द्वितीयान्त सुबन्त का श्रित आदियों के अति- 
रिक्त “गमिन्‌? आदि सुबन्तों के साथ भी तत्पुरुष समास होता 
. है? । गम्यादि एक आकृतिगण है । यथा-- 


ह्यह:--द्वे अहनी समाहृते । यहाँ 'अहृष्टखोरेव' से 'टच्‌' है पे | 
हुआ है । 'अहो5ह एतेभ्य से 'अहन्‌' को 'अह' आदेश की आमं गामी--आमगामी । 
प्राप्ति तथा 'न संख्यादे:--' से निषेध हुआ । 'ात्राह्माहा: पुंसि मधु पिपासु:--मधुपिपासु: । 
से पुल्लिज्ञ हुआ । द्रिं औ अहन्‌ औ । हि अहन्‌ । द्वि अहन्‌ द्वितीयं गामी--द्वितीयगामी (रघु० 3.49) । 
1. वै०सि०कौ० 684--इदं सूत्रं त्यक्तु शक्यम्‌ । 2. गम्यदीामुपसंख्यानम्‌। | 
द्र० काशि०-2.1.23 


“संख्यापूर्वो द्विगुश्च' इति पठित्वा चकारबलेन सजजञद्वय.. 
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क आशंसु:--हिता55शंसु: । 
गुरु शुश्रूषु:--गुरुशुश्रूषु: । 
सुखम्‌ इच्छु:--सुखेच्छु: । 

2. व्याकरणशास्र में विशेषण से तदन्तविधि का विधान 
किया गया है, परन्तु समास विधान में तदन्तविधि नहीं होती 
है ।' अतः श्रित आदियों से तदन्तविधि नहीं होती है । इसके 
परिणाम स्वरूप “श्रित. आदि जिसके अन्त में हों ऐसे सुबन्तों 
के साथ समास नहीं होता है । यथा--कष्टं परमश्रित:--यहाँ 
समास न हुआ । 

स्वयं क्तेन 2.1.24 

पद,- स्वयम्‌ अव्य०, क्तेन 3.1 

अनु.--विभाषा तत्पुरुषः सुप्‌ सह सुपा समासः । 

अर्थ--स्वयम्‌' अव्यय का क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

यहाँ पूर्व सूत्र से 'द्रितीया' पद का अनुकर्षण नहीं किया 
गया है । कारण कि, “स्वयम्‌' एक अव्ययशब्द है और अव्यय 
शब्द द्वितीयान्त नहीं हो सकता । 

उदा.-स्वायङ्कृतिः (= स्वयङ्कृत का पुत्र) । 

स्वयं कृतम्‌--स्वयङ्कृतम्‌ । समास हुआ, अनुस्वार तथा 
परसवर्ण हुआ । “सु' आया । तब स्वयङ्कृतस्य अपत्यम्‌ 
इस दशा में सम्पूर्ण समस्त पद से 'इज्‌' होकर आदि अच्‌ को 
वृद्धि करके “स्वायङ्कृतिः' रूप बनता है । यदि समास न होता 
तो तद्धितप्रत्यय किये जाने की दशा में 'कृत' के आदि अच्‌. 
ऋकार को वृद्धि होकर “स्वयं कार्तिः ऐसा अनिष्ट रूप बनता । 
इसी प्रकार स्वयं धौतौ--स्वयन्धौतौ (पादौ) । स्वयं भुक्तम्‌ 
-स्वयम्भुक्तम्‌ । 

खट्वा क्षेपे 2.1.25 

पद.--खट्वा 1.1, क्षेपे 7.1 

अनु.--क्तेन द्वितीया तत्पुरुषः सुप्‌ सह सुपा समासः । 

अर्थ--निन्दा गम्यमान होने पर द्वितीयान्त 'खट्वा' शब्द 
का क्तप्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ नित्य तत्पुरुष समास 
होता है । 

चूँकि वाक्य से निन्दा अर्थ की प्रतीति नहीं होती है । अत: 
यह नित्य समास होता है । 


1. समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः (वा०) । 
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उदा,--खद्वाम्‌ आरूढ:--खट्वारूढ: । इस दशा में 
समास आदि कार्य होकर रूप बनता है । 

इसी प्रकार--खट्वाप्लुत: (= कुमार्गगामी) । 

खाट पर चढ़ने का अर्थ हे--गृहस्थ में प्रवेश करना । चूँकि 
यहाँ निन्दा अर्थ अपेक्षित है । अत: 'खट्वारूढ़' का अर्थ 
होगा--नियम का उल्लंघन करके गृहस्थ में प्रविष्ट । विद्या5- 
ध्ययन के पश्चात्‌ गुरु की आज्ञा से गृहस्थ में प्रवेश करना 
चाहिये--यह शास्त्र का नियम है । जो इस नियम का पालन न 
करके ब्रह्मचर्याश्रम में ही गृहस्थ में प्रवेश करता है, उसे 
“'खट्वारूढ' कहा गया है । 

विशेष---क्षेपे” का प्रयोजन है कि निन्दा अर्थ गम्यमान 
होने पर ही उक्त समास होता है । यथा--खट्वामारूढ:--यहाँ 
निन्दा अर्थ विवक्षित नहीं है-। अत: समास न हुआ । 

सामि 2.1.26 

पद.--सामि अव्य० । 

अनु.--क्तेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समास: तत्पुरुष: । 

ससामि' अव्यय का क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से 
तत्पुरुष समास होता है । 

सामि' 'आधा' और 'जुगुप्सित' अर्थो में प्रयुक्त होता है । 

उदा०--सामिकृतम्‌ । सामिपीतम्‌ । सामिभुक्तम्‌ । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

काला: 2.1.27 

पद,- काला: 1.3 

अनु.--क्तेन द्वितीया विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुष: । 

अर्थ--कालवाचक द्वितीयान्त शब्द का क्तान्त समर्थ सुबन्त 
के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--मासप्रमित: (चन्द्रः), मासं परिच्छेत्तुमारब्धवान्‌ । 

अहरतिसृताः (मुहूर्ताः), अहः अतिसृताः। अहस्सङ्क्गान्ताः, 
अहः सङ्क्रान्ताः । 

मासं प्रमित:-मास अम्‌ प्रमित सु । पूर्ववत्‌ सभी कार्य होकर 
'मासप्रमितः' बन गया । प्रतिपद्‌ के चन्द्रमा से क्रमशः मास 
बढ़ना आरम्भ होता है । प्रतिपद का चन्द्र पूरे मास भर नहीं 
रहता । यहाँ मास के एक देश (भ्रतिपद्‌) का चन्द्रमा के साथ 
योग दिखाया गया है, न कि पूरे मास का । अतः अनत्यन्त 
संयोग हुआ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमः पादः] 


ठ अम्‌ अतिसृत जस्‌ । इस अलौकिक विग्रह की दशा 
में समास होकर 'अहरतिसृजा:' बना । कुल छह मुहूर्त होते हैं । 
कुछ दिन में तथा कुछ रात में चलते हैं । छहों मुहूर्त एक ही 
काल में सम्भव नहीं है । अतः अन्त्यन्त संयोग का उदाहरण हो 
गया । इसी प्रकार 'रात्र्यतिसृताः' बनेगा । 
“अहस्सङ्क्रान्ताः' में भी अनत्यन्त संयोग है । 
विशेष--1. प्रकृत सूत्र के द्वारा कालवाचक शब्द का 
एकदेशिक सम्बन्ध (अनत्यन्त संयोग) होने पर भी समास होता 
है । अन्यथा आचार्य प्रकृत सूत्र के साथ अग्रिम सूत्र को मिला 
कर “काला अत्यन्तसंयोगे’ ऐसा पाठ करते । 
अत्यन्तसंयोगे च 2.1.28 
पद.--अत्यन्तसंयोगे 7.1, च अव्य० । 
अनु.—कालाः द्वितीया विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ-अत्यन्तसंयोग गम्यमान होने पर भी कालवाचक 
द्वितीयान्त सुबन्त का समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष 
समास होता है । 

उदा,- -मुहूर्तसुखम्‌, मुहूर्त सुखम्‌ । सर्वरात्रकल्याणी, सर्व 
ात्रं कल्याणी । वर्षभोग्येण (मे०1.1), वर्ष भोग्यस्तेन । 
मुहूर्त अम्‌ सुख सु । अत्यन्तसंयोग होने से प्रकृत सूत्र के 
द्वारा समास हुआ । 

सर्वात्रकल्याणी-यहाँ “सर्वरात्रि' शब्द से “अह: सर्वैक-' 
से 'अच्‌' हुआ है । सर्वरात्र | तब रूप बना । 


तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन 2.1.29 


पद.--तृतीया 1.1, तत्कृत लुप्ततृतीयान्तकरूपम्‌, अर्थेन 
3.1, गुणवचनेन 3.1 

अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः-। 

अर्थ--'तत्कृत' यहाँ “सुपां सुलुक' के द्वारा “छन्दोवत्‌ 
सूत्राणि भवन्ति’ के आधार पर तृतीया विभक्ति का लुक हो गया 
है । अर्थ की दृष्टि से 'तत्कृत' का स्वरूप 'तत्कृतेन' माना 
जायेगा । यह पद “गुणवचनेन” का विशेषण है | 'तत्कृतम! का 
अर्थ हैतेन कृतम्‌ | 'तद शब्द से यहाँ पूर्वनिदिष्ट तृतीयान्त 
पद का ग्रहण होता है । जो शब्द गुण को प्रथम कहकर अब 
्रव्यवाचक हो गया है, उसे “गुणवचन' कहा जाता है । 

सूत्र का अर्थ इस प्रकार है--तृतीयान्त सुबन्त शब्द उस 
तृतीयान्त के अर्थ के द्वारा सम्पादित जो गुण तद्विशिष्ट 
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द्रव्यवाचक सुबन्त के साथ तथा सुबन्त अर्थ शब्द के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । सम्पूर्ण सूत्रार्थ को सुविधा 
की दृष्टि से दो खण्डों में विभक्त किया जा सकता है-- 

(क) तृतीयान्त सुबन्त का तृतीयान्त के अर्थ के द्वारा 
सम्पादित जो गुण, तद्विशिष्ट पदार्थ के वाचक सुबन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

(ख) तृतीयान्त सुबन्त का अर्थ प्रकृतिक समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 
उदा.—शङ्कलाखण्डः शङ्कुलया खण्डः । धान्यार्थः, धान्ये- 
नाऽर्थः । 
शङ्कुलया खण्डः । यहाँ 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' से तृतीया हुई 
है । शङ्कुला के द्वारा भेदन क्रिया रूप गुण है । तद्विशिष्ट 
'खण्ड' द्रव्य है । इससे जो मुतपू प्रत्यय (पा० 5.2.94) हुआ 
उसका पा० 5.2.94. वा० “गुणवचनेभ्यो मतुपो लक? से लुक्‌ 
हो गया । समास होकर “शङ्कुलाखण्डः” बनता है । 
धान्येन अर्थः । 'धान्येन' में 'हेतौ' से तृतीया हुई है । 
समास होकर “धान्यार्थः? बन गया । 
विशेष--1. 'तत्कृतेन' का अभिप्राय है कि तृतीयान्त के 
अर्थ के द्वारा सम्पादित जो गुण, तद्विशिष्ट पदार्थ के वाचक 
सुबन्त के साथ ही उक्त समास होता है । यथा-- 

अक्ष्णा काण:--यहाँ समास न हुआ । 
2. “गुणवचनेन' का प्रयोजन है कि गुणवाची के साथ ही 
उक्त समास होता है । यथा-- 
गोभिर्वपावान्‌ (= गोदुग्ध आदि से की गई चरबी वाला) । 
यहाँ “वपावान्‌! में वपाशब्द गुणवाची नहीं है, अपितु द्रव्यवाची 
है । अतः समास नहीं होता । 'गुणवचनेन' के स्थान पर 
“गुणेन पद से काम नहीं चल सकता । यथा--घृतेन पाटवम्‌ 
(= घी से की गई पटुता)--यहाँ गुणवाची तो है परन्तु गुण- 
वचन न होने से समास न हुआ । 

अन्य उदा.--शलाकाकाणः (= सलाई से किया गया 
काना) । क्षारशुक्लः । भस्मसितः । कुसुमसुरभिः । सुधाः 
धवलम्‌ । पुण्यार्थः । हिंरण्यार्थः । भिक्षार्थः । 

पूर्वसदृशसमोनाऽर्थकलहनिपुणमिश्र- 
श्लक्ष्णैः 2.1.30 
पद.--पूर्वसदृश ... श्लक्ष्णैः 3.3 
अनु,- तृतीया विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
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ह सुबन्त का पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थक, 


कलह, निपुण, मिश्र तथा शलक्ष्ण- इन सुबन्तों के साथ 


विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--मासपूर्व, मासेन पूर्वः । मातृसदृशः, मात्रा सदृश: 
पितृसमः, पित्रा समः । कार्षापणोनम्‌ (रूप्यम्‌), कार्षापणेन 
ऊनम्‌ । माषविकलम्‌, माषेन विकलम्‌ । वाक्कलहः, वाचा 
कलहः । आचारनिपुणः, आचारेण निपुणः । गुडमिश्रः, गुडेन 
मिश्रः । आचारश्लक्ष्णः, आचारेण श्लक्ष्ण: । 

मास टा पूर्व सु--यहाँ समास आदि कार्य होकर “मासपूर्वः” 
बनता है । यद्यपि अवधि की प्रतीति होने से 'अन्यारादितरतें०' 
से पञ्चमी की प्राप्ति होती है तथापि प्रकृत सूत्र में अनुवर्त्तमान 
“तृतीया' पद से ज्ञापित होता है कि यहाँ तृतीया होती है । 

इसी प्रंकार अन्य उदाहरणों के विषय में जानना चाहिये । 

विशेष--1. उपर्युक्त "पूर्व आदि निर्दिष्ट पदों में प्रयुक्त 
“मिश्र' पद्‌ के द्वारा उपसर्ग सहित “मिश्र' पद का भी ग्रहण होता 
है । इसमें मिश्रं चाऽनुपसर्गमसन्धौ' (पा० 6.2.153) सूत्र 
ज्ञापक है । यदि 'पूर्वसदृश०' समास विधायक सूत्र के द्वारा 
उपसर्ग सहित 'मिंश्र' के साथ तृतीयान्त सुबन्त का समास इष्ट 
न होता तो उपसर्ग युक्त (सम्मिश्र) उत्तरपद की उपस्थिति ही न 
होती । तब पा० 6.2.153. सूत्रस्थ 'अनुपसर्गम्‌' पद व्यर्थ 
होकर ज्ञापित करता है कि 'पूर्वसदृश०' सूत्रस्थ 'मिश्र' शब्द 
उपसर्ग सहित का भी ग्राहक है । यथा--गुडसम्मिश्रा: (धानाः)। 

2. तृतीयान्त सुबन्त का अवर’ शब्द के साथ भी उक्त 
समास होता है ।' यथा 
मासेनाऽवरः--मासावरः । 

कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ 2.1.31 


पद.-कर्तृकरणे 7.1, कृता 3.1, बहुलम्‌ 1.1 

अनु.- तृतीया सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ कर्तृवाची और करणवाची तृतीयान्त सुबन्त का 
समर्थ कृदन्त सुबन्त के साथ बहुल करके तत्पुरुष समास होता 
है । भावार्थ यह है कि 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' के द्वारा कर्त्ता व 
करण में जो तृतीया होती है, तदन्त सुबन्त का कृदन्त सुबन्त 
के साथ बहुल करके तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--(कर्तृकारके) हरित्रातः, हरिणा त्रातः । (करण- 
कारके) असिछित्र:, असिना छिन्नः । 


1. अवरस्योपसंख्यानम्‌ | द्र० काशि० । 


हरि टा त्रात सु--यहाँ पूर्ववत्‌ समास हुआ । हरित्रातः । 
इसी प्रकार--असि टा छिन्न सु--असि छिन्न: । 

विशेष--1. कर्तृकरणे’ पद को प्रथमाद्विवचनान्त मान 
लेने पर भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता । तब सूत्रार्थ होता 
है--कर्तृकरणे (तृतीयान्ते) कृता सह समस्येते बहुलम्‌ अर्थात्‌ 
तृतीयान्त कर्ता व करण कृदन्त सुबन्त के साथ समास को 
बहुलता से प्राप्त होते हैं । 

2. सूत्रस्थ ‘बहुलम्‌’ की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 

बहून्‌ अर्थान्‌ लातीति बहुलम्‌ । वैयाकरणों ने 'बहुलम्‌' पद 
की चार स्थितियाँ दर्शाई हैं । यथा-- 

(क) क्वचित्‌ प्रवृत्ति--कहीं सूत्रोक्त कार्य प्रवृत्त होता है । 

(ख) क्वचिदप्रवृत्ति- कहीं सूत्रोक्त कार्य की अप्रवृत्ति देखी 
जाती हैं । 

(ग) क्वचिद्‌ विभाषा--कहीं कार्य विकल्प से प्राप्त होता 

| 


(घ) क्वचिदन्यदेव--कहीं विधान से विपरीत कुछ और ही 
होता है । 

इस प्रकार “असिना छिन्नवान्‌' यहाँ सूत्रोक्त कार्य की 
अप्रवृत्ति देखी जाती है । यहाँ कृदन्त समर्थ 'सुबन्त' के साथ 
भी समास न हुआ । 

पादहारक: (- पादाभ्यां हारक:) । यहाँ अपादान में पञ्चमी 
हुई है । यहाँ तृतीया का अभाव है । तब 'क्वचिदन्यदेव' स्थिति 
के अनुसार पञ्चम्यन्त शाब्द का समास हो गया है । 'हारक:' 
कृदन्त अवश्य है । 

इसी प्रकार गले चोपक: > गलेचोपक:--यहाँ सप्तम्यन्त 
का कृदन्त सुबन्त (चोपक:) के साथ बाहुल-कात्‌ उक्त समास 
हुआ है । र 

3. 'कर्तृकरणे' का प्रयोजन है कि कर्तृवाची व करणवाची 
तृतीयान्त का ही उक्त समास होता है । यथा-- 

भिक्षाभिरुषित:--यहाँ 'हेतौ' के द्वारा हेतु अर्थ में तृतीया 
है । अतः समास न हुआ । 

4. 'कृता' का प्रयोजन है कि कृदन्त सुबन्त के साथ ही 
उक्त समास होता है । यथा-- 

काष्ठै: पचतितराम्‌ (= लकड़ियों से अच्छा पकाता है)-- ' 
यहाँ करण तृतीया है परन्तु कृदन्त सुबन्त नहीं है । अतः समास 
न हुआ । 
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प्रथमः पादः] 


कृदन्त के ग्रहणस्थल में गतिपूर्वक या कारकपूर्वक 
कृदन्त का भी ग्रहण होता है । द्र०-- 


कृद्‌ ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्याऽपि ग्रहणम्‌ (परिभाषा) । भाव 


यह है कि 'कृत्‌' के द्वारा कृदन्त का ग्रहण होता है । अतः कृत्‌ 


के द्वारा कृदन्त को तो उक्त कार्य होता ही है, परन्तु यदि कृदन्त 
के पूर्व कोई गतिसंज्ञक या कारक हो तो भी उस कृदन्त को वह 
कार्य होता है । यथा-- 

नखैः निर्भिन्न:--नखनिर्भिन्न: (गति का प्रयोग) । 

इसी प्रकार--अवतप्तेन कुलस्थितम्‌ (कारक का प्रयोग) । 

देखें व्याख्या पा० 2.1.46 

कृत्यैरधिकार्थवचने 2.1.32 

पद.--कृत्ये: 3.3, अधिकार्थवचने 7.1 

अनु.—कर्तृकरणे तृतीया विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ- अधिकार्थ वचन गम्यमान होने पर कर्तृवाची और 
करणवाची तृतीयान्त सुबन्त का समर्थ कृत्यप्रत्ययान्त सुबन्तों 
के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

किसी की स्तुति या निन्दा के विषय में कुछ अधिक कहना 
अधिकार्थ वचन कहलाता है । 

उदा.--काकपेया (नदी), काकैः पेया (नदी) । श्वलेह्यः 
(कूपः), शुना लेह्यः (कूपः) । वातच्छेद्यानि (तृणानि), वातेन 
छेद्यानि (तृणानि) । 

काकैः पेया- अर्थात्‌ ऐसी नदी जिसे कौए ही पी जायें । 
यहाँ निन्दा के विषय में अधिकार्थ वचनता है । यहाँ प्रशंसा के 
विषय में भी अधिकार्थ वचनता मानी जा सकती है । तब 
“काकपेया' का अर्थ होगा--तरङ्गों से परिपूर्ण जल से पूर्ण 
नदी, जिसके तट पर कौए भी सुखपूर्वक जल पी सकें । पेया' 
में 'यत्‌' प्रत्यय है । अतः यह शब्द कृत्यसंज्ञक है । तब 
समास हो गया । कर्ता में तृतीया है । 

शुना लेह्यः--यहाँ भी निन्दा के विषय में अधिकार्थवचनता 
है । 'लेह्य' शब्द में ण्यत्‌ प्रत्यय है । कर्ता में तृतीया है । इसी 
प्रकार 'वातच्छेद्यानि' में जानना चाहिये । करण में तृतीया है 
तथा प्रशंसा के विषय में अधिकार्थवचनता है । 


विशेष--1. यद्यपि `कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌' सूत्र में 
“बहुलं पद के ग्रहण से प्रस्तुत सूत्र का कार्य भी बाहुलकात्‌ 


सिद्ध हो जाता है, अत: प्रस्तुत सूत्र पूर्वसूत्र का प्रपञ्चमात्र है । 
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2. सूत्रस्थ 'कृत्यै:' पद के द्वारा “यत्‌' व “ण्यत्‌' कृत्य- 
्रत्ययों का ही ग्रहण होता है ।' यथा-- 
काकैः पातव्या--यहाँ समास न होगा । 
अन्नेन व्यञ्जनम्‌ 2.1.33 
पद.--अन्नेन 3.1, व्यञ्जनम्‌ 1.1 
अनु.--तृतीया विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः | 


` अर्थ व्यञ्जनवाची तृतीयान्त सुबन्त का अन्नवाची शब्द के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 


“व्यञ्जन' का अर्थ है-संस्कारक द्रव्य अर्थात्‌ जो अन्न को 
स्वादु बनाने के लिये उपयोगी हो । 


उदा,--दध्योदनः, दध्ना (उपसिक्तः) ओदनः । क्षीरौदनः, 
क्षीरेण (उपसिक्तः) ओदनः । 


सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
“दध्योदनः” में तृतीयान्त 'दध्ना' का अर्थ है--दही के द्वारा 


साना हुआ । यह कर्तृवाची का उदाहरण है । “दही” कर्ता है । 


'ओदन' कर्म है । “मिश्रण करना” (= उपसेक) क्रिया अन्तर्भूत 


है । उस अन्तर्भूत क्रिया द्वारा 'दधि” व ओदन' में परस्पर 


अन्वयरूप सामर्थ्य कल्पित है । यहाँ यणादेश होकर रूप 


बना है । 


इसी प्रकार 'क्षीरौदन:' में जानना चाहिये । 
भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ 2.1.34 

पद.--भक्ष्येण 3.1, मिश्रीकरणम्‌ 1.1 

अनु.- तृतीया विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ मिश्रीकरणवाची तृतीयान्त सुबन्त का भक्ष्यवाची 
समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--गुडधानाः, गुडैः (मिश्राः) धानाः । 'गुडपृथुकाः, 
गुडेन (मिश्राः) पृथुकाः । 

“गुडधानाः” में सामासिक योग्यता की सूचक 'मिश्रण' क्रिया 
अन्तर्भूत है । 

चतुर्थी तदर्थार्थथलिहितसुखरक्षितैः 2.1.35 * 

पद.--चतुर्थी 1.1, तदर्था--रक्षितैः 3.3 

अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 


1. काशि०-2.1.33. (वा०) र 
कृत्यग्रहणे यण्ण्यतोर्ग्रहणं कर्त्तव्यम्‌ । 
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त सुबन्त का तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख 
तथा रक्षित--इन सुबन्त समर्थ शब्दों के साथ विकल्प से 
तत्पुरुष समास होता है । 

“तदर्थ का अर्थ है--तस्मै इदं तदर्थम्‌ अर्थात्‌ उस 
चतुर्थ्यन्त के लिये जो वस्तु वह 'तदर्थ' कहलाती है । यहाँ 
चतुर्थ्यन्त का अर्थ चतुर्थ्यन्त शब्द न लेकर लक्षणा के द्वारा 
“चतुर्थ्यन्त का अर्थ' ग्रहण किया जायेगा । भाव यह है कि 
चतुर्थ्यन्त के वाच्य के लिये जो वस्तु, उस वस्तु के वाचक 
सुबन्त को 'तदर्थ' कहा गया है । 

उदा.--यूपदारु, यूपाय दारु । ब्राह्मणार्थः, ब्राह्मणाय 
अयम्‌ । भूतबलिः, भूतेभ्यो बलिः । गोहितम्‌, गवे हितम्‌ । गो- 
सुखम्‌, गवे सुखम्‌, । गोरक्षितम्‌, गवे रक्षितम्‌ । लीलाकमलम्‌ 
(मे० 68) । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

“यूपाय' चतुर्थ्यन्त सुबन्त है । "तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या’ से 
चतुर्थी हुई । इसके वाच्य “यूप' के लिये “दार” है । “दारु” का 
वाचक “दारु सु' यह तदर्थ हुआ । तब प्रकृत सूत्र के द्वारा 
समास हुआ । “परवल्लिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयोः' के द्वारा समस्त पद 
नपुंसक में हुआ । 

इसी प्रकार कुण्डलहिरण्यम्‌, द्वारकाष्ठम्‌, घटमृत्तिका । 
भूत भ्यस्‌ बलि सु--समास होकर “भूत-बलिः' बनता है । इसी 
प्रकार इन्द्रबलि:, काकबलिः । 

अन्य उदा, - राष्ट्रहितम्‌, बालहितम्‌, मातृसुखम्‌, पितृ- 
सुखम्‌ । 

विशेष--1. तदर्थ के साथ जो चतुर्थ्यन्त सुबन्त का समास 

होता है, वह प्रकृतिविकृतिभाव में ही इष्ट है ।' मूल वस्तु को 
प्रकृति और उससे बनी हुई वस्तु को विकृति कहते हैं । यथा-- 
“घट' विकृति है और 'मृत्तिका' उसकी प्रकृति’ है । विकृति 
प्रकृति से भिन्न नहीं होती है, अपितु उसका रूपान्तर होता है । 
भाव यह है कि जहाँ चतुर्थ्यन्त सुबन्त विकृति हो तथा तदर्थ 
वाचक प्रकृति हो, वहाँ ही उक्त समास होता है, अन्यत्र नहीं । 
यथा--रन्धनाय स्थाली । अवहननायोलूखलम्‌ । इन स्थलों 
(पर प्रकृतिविकृतिभाव नहीं है । अत: समास न हुआ । गोग्रासः, 
तपोवनम्‌, लीलाम्बुजम्‌, वासगृहम्‌, नाट्यशाला तथा विश्राम 
स्थली इत्यादि स्थलों पर षष्ठी तत्पुरुष होता है, न कि चतुर्थी 
तत्पुरुष । 
3. अर्थ! सुबन्त के साथ चतुर्थ्यन्त का नित्यसमास होता है 


1. काशि०-2.1.36 


अष्टाध्यायी 


तथा उस समास का लिङ्ग विशेष्य के अनुसार होता है । भाव 
यह है कि सूत्रोक्त “तदर्थ? आदियों के साथ यह समास विकल्प 
से होता है, परन्तु केवल “अर्थ” सुबन्त के साथ नित्य होता 
है,” तब समास का अस्वपद लौकिक विग्रह होता है । दूसरे 
इस समास की परवत्‌ (उत्तरपद के अनुसार) लिङ्ग न होकर 
विशेष्य के अनुसार होती है । यथा-- 

द्विजार्थ: (सूप:)--द्विजाय अयम्‌ (सूपः) । 

द्विजार्था (यवागू:)--द्विजाय इयम्‌ (यवागूः) । 

द्विजार्थम्‌ (पयः)--द्विजाय इदम्‌ (पयः) । 
अन्य उदा.--मदर्थसन्देशमृणालमन्थरः । 

(नै० 1.137) । 
पञ्चमी भयेन 2.1.36 
पद.--पञ्ममी 1.1, भयेन 3.1 
अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ--पञ्चम्यन्त सुबन्त का भयप्रकृतिक समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 
भयेन' पद के द्वारा भयवाचक शब्दों का ग्रहण नहीं होता 
है, केवल 'भय' शब्द ही इष्ट है । अतः “सिंहात्‌ त्रासः’ यहाँ 
समास नहीं होता है । 
उदा.--चौरभयम्‌, चौराद्‌ भयम्‌ । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
विशेष--1. भय शब्द के अतिरिक्त भीत, भीति और भी 
शब्दों के साथ भी उक्त समास होता है । यथा-- 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः (नी०श० 72) | 
भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयम्‌ (वै०श० 31) । 
2. प्रकृत सूत्र का योग विभाग किया जाता है 
पञ्चमी । भयेन । 

तब इसका अर्थ होता है-- 
(क) पञ्चमी--पञ्चम्यन्त सुबन्त का समर्थ सुबन्त के साथ 
तत्पुरुष समास होता है । यथा--कण्ठच्युत० (मे० 103) 
(ख) भयेन--पञ्चम्यन्त सुबन्त का भयप्रकृतिक सुबन्त के 
साथ तत्पुरुष समास होता है । 


2. काशि०-2.1.36. वा० फो 
द्र०-अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ । 
3. काशि०-2.1.37. 
द्र०-भयभीतभीति भीभिरिति वक्तव्यम्‌ । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमः पादः] 


E विभाग का लाभ यह है कि निम्नलिखित स्थलों पर 
समास हो जाता है--अधर्मजुगुप्सुः । भोगोपरतः । 


अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः 2.1.37 


पद,--अपेता *-* त्रस्तैः 3.3, अल्पशः अव्य० । 

अनु,--पञ्चमी विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--कुछ पञ्चम्यन्त सुबन्तों का अपेत, अपोढ, मुक्त, 
पतित तथा अपत्रस्त--इन सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष 
समास होता है । 

उदा.-सुखाऽपेतः (= सुख से रहित), सुखाद्‌ अपेतः । 
कल्पनाऽपोढः (= कल्पना से दूर गया हुआ), कल्पनाया 
अपोढः । कष्टमुक्तः (= कष्ट से छूटा हुआ), कष्टान्‌ मुक्तः । 
स्वर्गपतितः, स्वर्गात्‌ पतितः । तसङ्गाऽपत्रस्तः (= तरङ्गों से 
फेंका हुआ या तरङ्गों से डर कर दूर गया हुआ), तरङ्गेभ्योऽ- 
पत्रस्तः । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--'अल्पशः' का प्रयोजन है कि 'अपेत' आदियों के 
साथ कुछेक पञ्चम्यन्त का ही उक्त समास होता है । अतः 
“प्रासादात्‌ पतितः यहाँ समास न हुआ । 


स्तोकाऽन्तिकदूरार्थकृच्छाणि क्तेन 2.1.38 


पद.--स्तोकाउन्तिकदूरार्थकृच्छूणि 1.3, क्तेन 3.1 

अनु,--पञ्चमी सुप्‌ सह सुपा विभाषा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--स्वल्पार्थक, समीपार्थक, दूरार्थक तथा कृच्छर शब्द 
--इन पञ्चम्यन्त सुबन्तों का क्तान्तप्रकृतिक समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.स्तोकान्मुक्तः, स्तोकाद्‌ मुक्तः । अल्पान्मुक्तः, 
अल्पाद्‌ मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । दूरादागतः। 
विप्रकृष्टादागतः । कृच्छ्रान्मुक्तः, कृच्छ्राद्‌ मुक्तः । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । उपर्युक्त उदाहरणों में विशेष बात यह है कि 
इनके दोनों पदों के मध्य स्थित पञ्चमी विभक्ति के लुक्‌ का 
“पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः' से निषेध हो जाता है । 

विशेष--1. “स्तोकान्मुक्तः? आदि प्रयोगों में समस्तपद व 
विग्रह वाक्य में कोई अन्तर नहीं है । तब प्रकृत सूत्र की क्या 
आवश्यकता है? वस्तुतः प्रकृत सूत्र एकस्वर तथा तद्धित 
प्रत्यय की उत्पत्ति के लिये है । भाव यह है कि समास का 
विधान होने से समस्तपद के अनुसार एक स्वर हो जायेगा 
गया एकपद होने के कारण समस्तपद से तद्धित प्रत्यय हो 
जायेगा । 


द्वितीयो5 ध्यायः 
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कल्ला. ......... >. 
2. 'क्तेन' का प्रयोजन हे कि क्तान्त के साथ ही उक्त समास 


होता है । तब 'स्तोकात्‌ मोक्ष” यहाँ समास नहीं होता है । 
3. पञ्चम्यन्त 'शत' और 'सहस्न' सुबन्त का “पर' सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है ।' यथा-- 
शतात्‌ परे-परश्शता:--यहाँ “शत' - शब्द की उपसर्जन 
सञ्ज्ञा होने से इसका पूर्वनिपात होना चाहिये, परन्तु 
'राजदन्तादिषु परम्‌’ के अनुसार पर निपात होता है । इसके 
अतिरिक्त पारस्कर प्रभृतिगण को आकृतिगण मानकर “पारस्कर 
प्रभृतीनि च--' यहाँ सुडागम भी होता है । 
शत ङसि पर जस्‌ । शत पर । पर शत । पर सुट्‌ शत । पर 
स्‌ शत । स्तोः श्रुना श्रुः । परश्शत । परश्शत जस्‌ । 
परश्शताः । इसी प्रकार--सहस्रात्‌ पर । परस्सहस्राः । 
यहाँ पदान्त न होने से “सुट्‌” के सकार को विसर्ग नहीं होता 
है। 
इन शब्दों में लिङ्ग लोकानुसार विशेष्य के अनुसार होता है । 
यथा-- परश्शताः (जनाः) । शतात्‌ परे इत्यर्थः । 
परश्शताः (स्रिय) । शतात्‌ पराः इत्यर्थः । 
परश्शतानि (वयांसि) । शतात्‌. पराणि इत्यर्थः । 
इसी प्रकार परस्सहस्राः (पशवः) । 
परस्सहस्राः (कन्याः) । 
परस्सहस्जाणि (पुस्तकानि) । 
सप्तमी शौण्डैः 2.1.39 
पद.--सप्तमी 1.1, शौण्डैः 3.3 
अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ-सप्तम्यन्त सुबन्त का शौण्ड आदि सुबन्तों के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 
“शौण्डै:' पद में बहुवचन का निर्देश तदादिगण का 
सूचक है । 
उदा.-अक्षशौण्डः, अक्षेषु शौण्डः । अक्षकितवः, अक्षेषु 
कितवः । पूर्ववत्‌ सिद्धि । 
विशेष-1. शौण्डादिंगण में आधेय प्रधान 'अधि' शब्द 
का भी समावेश होता है । यथा-ईश्वराधीनः । 
इश्वरे अधि 'अधिरीश्वरे' से कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा । 
“यस्मादधिकं यस्य०' से सप्तमी । तब प्रकृत सूत्र के द्वारा 


1. काशि०-2-1.39 
द्र० शतसहस्रौ परेणेति वक्तव्यम्‌ । 
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E । ईश्वर अधि । 'अषडक्षाशित--' से 'ख' प्रत्यय । 
ईश्वराधि ख । ईश्वराधि ईन । आयनेयीनीयियः 
ईश्वराध्‌ ईन । यस्येति च । ईश्वराधीन सु । ईश्वराधीनः । 
(= ईश्वर में अधिष्ठित) । इस गण में 'अधि' शब्द आधेय- 
प्रधान है । अधिकरण मात्र की दशा में 'अधि' अव्ययीभाव में 
प्रयुक्त होता है । यथा--हराविति-अधिहरि । 
2. शौण्डादिंगण में पठित 'अन्तर' शब्द अधिकरण प्रधान 
है । इसका अर्थ होता है-मध्य में । इस अव्यय के योग में 
गृह आदि से आधारविवक्षा में सप्तमी होती है । 
यथा--गृहे अन्तः--गृहान्तः (= घर के मध्य में) । 
केवल अधिकरण अर्थ में रहने की दशा में नित्य अव्ययी- 
भाव समास विभक्त्यर्थ में होता है । यथा--वने इति-- 
अन्तर्वणम्‌ । प्रनिरन्तः शरे० । 


सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च 2.1.40 
पद.-सिद्धशुष्कपक्वबन्धैः 3.3, च अव्य० । 
अनु.--सप्तमी विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ सप्तम्यन्त सुबन्त का सिद्ध, शुष्क, पक्व तथा बन्ध 
इन सुबन्तं के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 
` उदा.-नगरसिद्धः, नगरे सिद्धः । आतपशुष्कः, आतपे 

शुष्कः । स्थालीपक्वः, स्थाल्यां पक्वः। चक्रबन्धः, चक्रे बन्धः । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

अन्य उदा.--रससिद्ध: (द्र नी०श० 24)। सांकाश्य- 
सिद्धः (= सांकाश्य नगर में ज्ञात)। छायाशुष्कः । कुम्भीपक्वः । 
यूपबन्धः । ; 

ध्वाङ्क्षेण क्षेपे 2.1.41 

पद.- ध्वाङक्षेण 3.1, क्षेपे 7.1 

अनु,- विभाषा सप्तमी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ निन्दा गम्यमान होने पर ध्वाङ्क्ष (= कौवा) वाचक 
सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--तीर्थध्वाडक्ष:, तीर्थे ध्वाङ्क्षः । 

तीर्थ में पहुँच कर भी कौवा अधिक समय तक नहीं टिकता 
है । उसी प्रकार जो छात्र गुरुकुल में अधिक समय तक नहीं 
टिकता है, उसे 'तीर्थध्वाडक्ष' कहा जाता है । इससे निन्दा 
व्यक्त होती है । अतः समास हुआ । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

इसी प्रकार_तीर्थकाकः । तीर्थ वायसः । 


अष्टाध्यायी 


विशेष--1. 'ध्वाडक्षेण' यहाँ इसके अर्थ का ग्रहण है । 
अर्थग्रहण में विद्वानों के व्याख्यान ही प्रमाण हैं । 

2. 'क्षेपे” का प्रयोजन है कि निन्दा अर्थ गम्यमान होने 
पर ही पूर्वोक्त समास होता है । सामान्यावस्था में समास नहीं 
होता है । यथा--तीर्थे ध्वाङ्क्षः तिष्ठति । 

कृत्यैऋणे 2.1.42 

पद.--कृत्यै: 3.3, ऋणे 7.1 
अनु.--सप्तमी विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ--अवश्यम्भाविता गम्यमान होने पर सप्तम्यन्त सुबन्त 
का कृत्यप्रत्ययान्त सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास 
होता है । 
यह. समास कृत्यसंज्ञक “यत्‌' प्रत्यय तक ही सीमित हे । 
अतः तव्यत्‌ आदियों में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है । 
उदा.--मासदेयम्‌ (त्ऋणम्‌), मासेदेयम्‌ (= एक मास 
पश्चात्‌ अवश्य चुका दिये जाने वाला ऋण) । 
'देयम्‌' में कृत्यप्रत्यय (यत्‌) है । पूर्ववत्‌ सिद्धि । 
विशेष--1. “ऋण की अवधि निश्चित होने के कारण' यहाँ 
ऋण शब्द आवश्यक अर्थात्‌ अवश्यम्भाविता अर्थ का सूचक 


| 
2. 'मासदेयम व “मासेदेयम्‌' दोनों प्रयोग शुद्ध हैं । द्वितीय 
प्रयोग में “तत्पुरुषे कृति बहुलम” से विभक्ति का अलुक्‌ 
हुआ है । 
सञ्ज्ञायाम्‌ 2.1.43 
पद्‌.-सञ्ज्ञायाम्‌ 7.1 
अनु.--सप्तमी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ--सज्ज्ञावाची शब्दों में सप्तम्यन्त सुबन्त का समर्थ 
सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास होता है । 
उदा.--अरण्येतिलका: (= जंगली तिल) । 
अरण्येतिलका:--यहाँ सप्तम्यन्त अरण्ये’ का 'तिलकाः' 
के साथ समास हुआ है । “हलदन्तात्‌ सप्तम्या:--' से विभक्ति 
का अलुक्‌ हुआ । 
अन्य उदा.-अरण्येमाषाः (= जंगली उड़द) । वने- 
किंशुकाः (= जंगली रेसू के फूल) । वनेबिल्वकाः (= जंगली 
बेलगिरी) । कूपेपिशाचकाः (= कूँए में राक्षस) । वनेकसेरुकाः 
(= जंगली कसेरु) । 
“सर्वत्र विभक्ति अलुक्‌ हुआ है । 
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स्थितम्‌ । यहाँ 'कृद्अहणे गतिकारक पूर्वकस्याऽपि ग्रहणम्‌' इस 
परिभाषा के बल पर 'नकुलस्थित' शब्द को क्तान्त मान कर 
'कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌’ के द्वार समास हुआ है । “तत्पुरुषे 
कृति बहुलम्‌’ से अलुक्‌ हुआ है । 

तीनों उदाहरणों में इसी प्रकार जानें । 

पात्रे समितादयश्च 2.1.47 

पद.--पात्रे समितादयः 1.3, च अव्य० 

अनु.--क्षेपे सप्तमी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः | 

अर्थ निन्दा गम्यमान होने पर “पात्रेसमित' आदि शब्द 
तत्पुरुष निपातन के द्वारा सिद्ध हैं । 

उदा.--पात्रेसमिताः (= भोजनभट्ट, जो भोजनपात्र पर ही 
एकत्रित होते हों, परन्तु कार्य के समय दिखाई न पड़ते हों) । 
गेहेशूरः (= घर में ही शूर) । गेहेक्ष्वेडी (= घर में ही गर्जना 
करने वाला, डरपोक) । गेहेमेही (= कायर, घर में ही मूतने 
वाला) । गोष्ठेपण्डितः (= मूर्ख, ग्वालों में ही विद्वान) । 
कूपमण्डूकः (= अल्पज्ञानी) । नगरकाकः (= वाचाल, नगर में 
कोवे की तरह काँव काँव करने वाला) । 

सभी रूपों की सिद्धि पूर्ववत्‌ जानें । 

यह एक आकृति गण है । अतः गण में पठित अन्य शब्दों 
के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिये । सूत्रस्थ चकार से 
सूचित होता है कि “पात्रेसमित आदि गणपठित शब्दों का 
समासान्तर में प्रवेश नहीं होता । भाव यह है कि इनकी स्वतन्त्र 
सत्ता बनी रहती है । फलतः “परमाः पात्रे समिताः? यहाँ कर्म- 
धारय समास न हुआ । 

पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः 
समानाधिकरणेन 2.1.48 

पद.--पूर्वकालैक'"'केवलाः 1.3, समानाधिकरणेन 3.1 

अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ-पूर्वकालवाची, एक, सर्व, जरत्‌, पुराण, नव व 
केवल सुबन्तों का समान अधिकरण वाले समर्थ सुबन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

“तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः? के द्वार इस की 
कर्मधारय सञ्ज्ञा होती है । यह सूत्र विशेषण विशेषेण बहुलम्‌' 
का अपवाद है | 

उदा.-(पूर्वकालवाची) स्नातानुभुक्तः, स्नातश्चाऽनुभुक्तश्च । 
कृष्टसमीकृतम्‌, कृष्टञ्च समीकृतञ्च (पहले खेत में हल चलाया, 
पश्चात्‌ मेज के द्वार समतल किया) । (एक) एकवैद्यः, एक- 


क्तेनाऽहोरात्रावयवाः 2.1.44 
पद,--क्तेन 3.1, अहोरात्रावयवाः 1.3 
अनु.--सप्तमी विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ--दिन के अवयववाची और रात्रि के अवयववाची 

सप्तम्यन्त सुबन्त का क्तप्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ 

विकल्प से तत्पुरुष समास होता हे । 

उदा.-पूर्वाहणकृतम्‌, पूर्वाहणेकृतम्‌ । पूर्वरात्रकृतम्‌, पूर्व- 
ात्रेकृतम्‌ । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । इसी प्रकार 


मध्याह्ृकृतम्‌, मध्यरात्रकृतम्‌, अपररात्रकृतम्‌ । “अपररात्र व 
“मध्यरात्र? में समासान्त 'टच्‌' हुआ है । 


विशेष--'अवयवा:' का प्रयोजन है कि अवयववाची का 
ही उक्त समास होता है । तब 'अहिदृष्टम्‌’ यहाँ समास नहीं 
हुआ । यहाँ अवयव न होकर सम्पूर्ण दिन इष्ट है । 
तत्र 2.1.45 
पद.--तत्र अव्य० । 
अनु.-क्तेन विभाषा सप्तमी सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 
अर्थ--'तत्र' इस सप्तम्यन्त शब्द का क्तप्रत्ययान्त समर्थ 
सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 
तत्रभुक्तम्‌ । तत्रपीतम्‌ । 
पूर्ववत्‌ सिद्धि । तस्मिन्‌ त्रल्‌ । सप्तम्याखल । 
“तत्र' तद्धितान्त अव्यय है । अतः विभक्तिलुक्‌ का प्रश्न ही 


नहीं उठता । 
क्षेपे 2.1.46 

पद.--क्षेपे 7.1 

अनु.--क्तेन सप्तमी विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ--निन्दा गम्यमान होने पर सप्तम्यन्त सुबन्त का 
क्तप्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास 
होता है । 


उदा.-अवतप्तेनकुलस्थितम्‌ (= अस्थायी या अव्य- 
वस्थित) । भस्मनि हुतम्‌. (= ण्यर्थ) । प्रवाहेमूत्रितम्‌ (=ण्यर्थ)। 


“अवतप्ते' इस सप्तम्यन्त सुबन्त का "नकुलस्थितम्‌ इस 
क्तान्त के साथ समास हुआ है । नकुलेन स्थितम्‌--नकुल- 
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E वैद्यश्च । (सर्व) सर्वजनाः, सर्वे च ते जनाः सर्वपथीनम्‌ 
(भट्टि. 5.101)। (जरत्‌) जरद्धस्ती, जरंश्चाऽसौ हस्ती च । 
(पुराण) पुणणावसथम्‌, पुराणञ्च तद्‌ अवसथञ्च (पुराना घर) । 
(नव) नवान्नम्‌, नवञ्च तद्‌ अन्नञ्च । (केवल) केवलान्नम्‌, 
केवलञ्च तदन्नञ्च । 

स्नात सु अनुभुक्त सु--यहाँ समास, सुप्‌ लुक्‌ तथा 'सु' की 
उत्पत्ति होकर रूप बनता है । 

शेष प्रयोगों में इसी प्रकार जानना चाहिये । जरत्‌ हस्ती 
यहाँ झयो होऽन्यतरस्याम्‌ से ह्‌ को 'ध्‌' हो जाता है । 

विशेष--1. प्रकृत सूत्रघटित प्रयोगों की सिद्धि कर्मधारय 
की दशा में भी सम्भावित हे परन्तु कर्मधारय समास में समस्य- 
मान पदों के पौर्वापर्य का क्रम पूर्वनिपात के सम्बन्ध में निश्चित 
नहीं होता है । प्रकृत सूत्र का प्रयोजन समस्यमान पदों का क्रम 
निश्चित करना है । 

2. 'एक' शब्द संख्यावाची है तथा 'दिक्सख्ये--' सूत्र के 
द्वार नियमित किया गया कि संख्यावाची शब्द का सञ्ज्ञा के 
विषय में ही समास हो । अतः प्रकृत सूत्र में पठित 'एक' शब्द 
का प्रयोजन है कि सञ्ज्ञा विषय से अतिरिक्त भी “एक' शब्द का 
समास होता है । 


दिक्संख्ये सञ्ज्ञायाम्‌ 2.1.49 
` पद.--दिक्संख्ये 1.2, सञ्ज्ञायाम्‌ 7.1 

अनु.--समानाधिकरणेन सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--दिशावाची और संख्यावाची सुबन्त का समानाधि- 
करण समर्थ सुबन्त के साथ सञ्ज्ञा के विषय में तत्पुरुष समास 
होता है । 

उदा.--(दिशा) पूर्वेषुकामशमी (इस नाम का कोई प्राचीन 
ग्राम था) । सप्तर्षयः सप्त ऋषयः (विश्वामित्र आदि सात 
ऋषियों का नाम) । 

चूँकि यह समास सञ्ज्ञा में होता है । अत: यहाँ 'विभाषा' 
पद का सम्बन्ध नहीं होता है । इसके अतिरिक्त सञ्ज्ञा को 
लौकिक विग्रह के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता । तदपि 
सुविधा की दृष्टि से यहाँ लौकिक विग्रह दिखाया जा रहा है । 
पूर्वा चाऽसौ इषुकामशमी । प्रकृत सूत्र के द्वार समास होकर 
रूप बनता है । 

इसी प्रकार उत्तरपाञ्चाला: तथा उत्तरकोसलाः के विषय में 
जानना चाहिये । 

सप्त च ते ऋषय:--यहाँ पूर्ववत्‌ समास आदि कार्य होकर 
“सप्तन्‌ ऋषि! इस दशा में लुक्‌ को प्राप्त अन्तर्वर्तिनी विभक्ति 


अष्टाध्यायी 


को प्रत्ययलक्षण द्वारा मानकर पदत्व के कारण “न लोप: प्राति- 

पदि-- के द्वारा नकार का लोप हुआ । ऋत्यकः” से वैकल्पिक 
हृस्वमूलक प्रकृतिभाव हुआ--सप्त ऋषि । पक्ष में “आद्गुणः” 
से गुणादेश हुआ--सप्तर्षि । अब बहुवचन की विवक्षा में 'जस्‌' 
होकर “सप्तर्षयः? तथा “सप्त ऋषयः” दो रूप बनते हैं ।' 

'विशेष--1. सञ्ज्ञायाम्‌’ का अभिप्राय है कि सञ्ज्ञा के 
विषय में ही दिशावाची तथा संख्यावाची सुबन्त का उक्त समास 
होता है । यथा--उत्तराः वृक्षा:--यहाँ सञ्ज्ञा न होने से समास 
न हुआ । उत्तरवृक्षान्‌ सिञ्चतु भवान्‌’ प्रयोग के स्थान पर 
'उत्तरान्‌ वृक्षान्‌ सिञ्चतु भवान्‌' प्रयोग शुद्ध है । 

इसी प्रकार पञ्च व्राह्मणा:”--यहाँ समास न हुआ । “पञ्चभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दीयताम्‌' प्रयोग शुद्ध है । 

2. “विशेषणं विशेषेण बहुलम्‌' के द्वारा दिशा व संख्या- 
वाची सुबन्त शब्दों का समानाधिकरण के साथ समास सिद्ध 
है । प्रकृत सूत्र नियमार्थ हैं । यह नियम करता है कि दिशावाची 
और संख्यावाची सुबन्त यदि समानाधिकरण के साथ तत्पुरुष 
को प्राप्त होते हैं तो वे सञ्ज्ञा के विषय में ही हों। इसके 
अतिरिक्त यह नियम 'विशेषणं विशेष्येण? सूत्र द्वारा प्राप्त 
तत्पुरुष समास तक सीमित है । 'पञ्चगु:” इत्यादि बहुब्रीहि 
समास के स्थलों में यह नियम प्रवृत्त नहीं होगा । अतः वहाँ 
सञ्ज्ञा का विषय होना अनिवार्य नहीं है । 

उदा.--नवग्रहा:, पञ्चकोशाः, पञ्चशराः, पञ्चमहायज्ञाः । 

तद्धितार्थात्तरपदसमाहारे च 2.1.50 
पद.--तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे 7.1, च अव्य० । 
अनु.--दिक्‌ संख्ये समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा 

समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--'तद्वितार्थो--' पद में प्रयुक्त एक ही सप्तमी विषय 
भेद से भिन्न-भिन्न है । 

तद्धितार्थे-यहाँ वैषयिक सप्तमी । उत्तरपदे-यहाँ पर 
सप्तमी है । समाहारे-यहाँ वाच्याधिकरण में सप्तमी हुई है । 
अतः सूत्रार्थ इस प्रकार होगा-- 

तद्धितार्थ का विषय होने पर, उत्तरपद परे होने पर तथा 
समाहार (= समूह) वाच्य होने पर--इनमें से किसी एक दशा 
में दिशावाची व संख्यावाची सुबन्त का समानाधिकरण सुबन्त 
के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 


1. द्र० विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्राजोऽथ गौतमः । 
अत्रिर्वसिष्ठः कश्यप, इत्येते च सप्तर्षयः ॥ 
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र दिक) पौर्वशालः, पूर्वस्यां शालायां भव: 
(तद्धितार्थे संख्या) पञ्चकपालः, पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः । 
(उत्तरपदे दिक) पूर्वशालाप्रियः, पूर्वा शाला प्रिया यस्य । 
(उत्तरपदे संख्या)-पञ्चगवधनः, पञ्च गावो धनं यस्य सः । 
(समाहारे दिक्‌)--उदाहरणं नास्ति । 
(समाहारे संख्या)--अष्टाध्यायी, अष्टानाम्‌ अध्यायानां 
समाहारः । 

पूर्वस्यां शालायां भव:--यहाँ तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति के 
लिये प्रातिपादिकत्व आवश्यक है । प्रातिपदिक सञ्ज्ञा करने के 
लिये समास करना आवश्यक है, परन्तु समास तद्धित प्रत्यय 
आये बिना नहीं हो सकता । अतः इस इतरेतराश्रय दोष की 
निवृत्ति के लिये 'तद्धितार्थे' पद में विषयसप्तमी मानी गई है । 
तब तद्धितार्थ का विषय उपस्थित होते ही प्रकृत सूत्र के द्वारा 
प्रथम समास हो जायेगा । तब प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होकर तद्धित 
प्रत्यय हो जायेगा । 

पूर्वा डि. शाला डि.--समास हुआ । सुप लुक । पूर्वा 
शाला । 'खियाः पुवंद्‌ भाषित०' अथवा “सर्वनाम्नो वृत्ति- 
मात्रे पुंवद्भाव (महा०2.2.28) से पुवद्भाव हो गया । पूर्व 
शाला | दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां जः । तत्र भवः । तद्धिताः । 
ूर्वशाला ज । तद्धितेष्वचामादेः । 
पौर्वशाला अ । यस्येति च । पौर्वशाल्‌ अ । पौर्वशाल सु । 
पौर्वशालः । 

पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः--यहाँ पूर्ववत्‌ समास हुआ । पञ्चन्‌ 
सुप्‌ कपाल सुप्‌ । पञ्चन्‌ कपाल । पञ्चकपाल । संस्कृतं भक्षाः । 
पञ्च कपाल अण्‌। संख्यापूवों द्विगुः । 'द्विगोलुगनपत्ये' से 
दविगुसम्बन्धी 'अण का लुक्‌ । “सु' को उत्पत्ति | पञ्चकपालः । 
“न लुमताऽङ्गस्य’ के द्वारा प्रत्यय-लक्षण के निषेध हो जाने से 
अण्निमित्तक आदिवृद्धि नहीं हुई । 

इसी प्रकार षाण्मातुरः तथा पाञ्चनापितिः के विषय में जानना 
चाहिये । 

पूर्वा शाला प्रिया यस्य--पूर्ववत्‌ समास हुआ । प्रथम 
'अनेकमन्यपदार्थे' से बहुव्रीहि समास हुआ । 
सुप्‌ लुक्‌ । पूर्वा शाला प्रिया । अब प्रकृत सूत्र के द्वारा 
“प्रिया' उत्तर पद परे रहते तत्पुरुष समास हुआ । “बहुव्रीहौ 
प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ से पूर्वपद को प्रकृति स्वर न हुआ । 
“समासस्य से लकारोत्तरवत्ती 'आ' को उदात्त हुआ । अनुदात्त 
पदमेक--। उदात्तादनुदा० । स्वरितात्‌ संहितायाम्‌० । 
स्रिया: पुँवद्‌०। पूर्वाशाला प्रिया । ूर्वशाला प्रिया । “गोख्नि- 
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योरुपसर्जनस्य । पूर्वशालाप्रिय । 'सु' आया । पूर्वशालाप्रियः । 
पञ्च गावो धनं यस्य- सर्वप्रथम त्रिपद बहुब्रीहि हुआ । 
पञ्चन्‌ जस्‌ गो जस्‌ धन सु । पञ्च गो धन। तब 'धन' शब्द के 
परे रहते प्रकृत सूत्र के द्वारा “पञ्चगों' में तत्पुरुष समास हुआ । 
महाविभाषा के अधिकार में होने के कारण यह अवान्तर 
तत्पुरुष समास वैकल्पिक है । अतः पक्ष में “टच्‌' नहीं होगा । 
तब 'इन्दरतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌' (वा०) के द्वारा 
अवान्तर तत्पुरुष नित्य हो जाता है । इस प्रकार अवान्तर 
तत्पुरुष समास नित्य होगा, वैकल्पिक नहीं । गोरतद्धितलुकि । 
पञ्च गो टच्‌ धन । पञ्च गव्‌ अधन । 'सु' आया । पञ्चगवधनः । 
यहाँ “पञ्चगव' अवान्तरतत्पुरुष समास है । “संख्यापूर्वो द्विगुः" 
से 'द्विगु” सञ्ज्ञा होकर सुप्‌ की उत्पत्ति होती है, परन्तु “पञ्च- 
गवधन? इस त्रिपद बहुब्रीहि के अन्तर्गत आने से “सुपो धातु 
प्राति-- से लुक्‌ हो जाता है । 

अष्टानाम्‌ अध्यायानां समाहारः--यहाँ प्रकृत सूत्र के द्वारा 
समाहार वाच्य होने पर समास हुआ । अष्टन्‌ अध्याय । संख्या- 
पूर्वो द्विगुः । अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः ख्यां भाष्यते (वा० 
2.4.30) से ख्रीलिङ्ग हुआ । ख्रियाम्‌ । द्विगोः । अष्ट अध्याय | 
अष्टाध्याय । अष्टाध्याय ङीप्‌ । 

यस्येति च । अष्टाध्यायी । द्विगुरेकवचनम्‌’ से एकवद्भाव 
हुआ । सु आया । हल्ङ्याब्म्यो० । अष्टाध्यायी सु । अष्टा- 
ध्यायी । 

विशेष--1. सञ्ज्ञा के विषय से अतिरिक्त इस सूत्र की 
उपयोगिता है । 
2. त्रिपद बहुब्रीहि के अन्तर्गत अवान्तर तत्पुरुष का विधान 
महाविभाषा के कारण विकल्प से प्राप्त था । वार्तिक ने उसे 
बाधकर उत्तरपद के परे रहते द्वन्द्व व तत्पुरुष समास को नित्य 
माना है । 

संख्यापूर्वो द्विगुः 2.1.51 

पद.--संख्यापूर्वः 1.1, द्विगुः 1.1 

अर्थ--यह पूर्वसूत्र का शेष है । अतः सूत्रार्थं इस प्रकार 
होगा--'तद्धिता्थोत्तरपदसमाहारे च' इस सूत्र में जो त्रिविध 
समास होता है, यदि उसका पूर्वपद संख्यावाचक हो तो उसकी 
द्विगुसज्ज्ञा होती है । 

पञ्चकपालः । पञ्चगवधनः । अष्टाध्यायी । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 


कुत्सितानि कुत्सनैः 2.1.52 
पद.--कुत्सितानि 1.3, कुत्सनैः 3.3 
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क विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 
अर्थ--निन्धवाची सुबन्त का निन्दावाची समानाधिकरण 
सुबन्तों के साथ विकल्प करके तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.-वैयाकरणखसूचिः, वैयाकरणश्चाऽचौ खसूचिश्च । 
याज्ञिककितवः, याज्ञिकश्चाऽसौ कितवश्च । मीमांसकदुर्दुरूढः, 
मीमासंकश्चाऽसौ दुर्दुरूढश्च । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

'विशेष--1. यहाँ “विशेषणं विशेषेण-' से भी प्रयोग सिद्धि 
सम्भावित है । तदपि पूर्वनिपात को निश्चित करने के लिये यह 
सूत्र का पाठ है । 

2. सूत्रस्थ 'कुत्सित' पद में भूतकालार्थक 'क्त' प्रत्यय नहीं 
है, अपितु वर्तमानार्थक 'क्त' है । अतः इसका अर्थ है-- 
कुत्स्यमान । (द्र० महाभाष्य) । 

3. कुत्सितानि का प्रयोजन है कि कुत्स्यमान का ही उक्त 
समास होता है । यथा-- 

वैयाकरणश्चौरः-यहाँ निन्दा नहीं है । अतः समास न हुआ। 

4. कुत्सनैः” का प्रयोजन है कि 'कुत्सन' के वाचक सुबन्त 
शब्द के साथ ही उक्त समास होता है । यथा--कुत्सितो 
ब्राह्मण:--यहाँ समास न हुआ । 

पापाणके कुत्सितैः 2.1.53 

पद,--पापाणके 1.2, कुत्सितैः 3.3 

अनु.-कुत्सनैः समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा 
समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--पाप और अणक जो कुत्सनवाची सुबन्त का 
समानाधिकरण कुत्सितवाची सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष 
समास होता है । 

यह पूर्वसूत्र का अपवाद है । यह सूत्र पूर्वीनिपातार्थ है । 

उदा.--पापनापित:, पापश्चाऽसौ नापितश्च | अणकनापितः, 
अणकश्चाऽसौ नापितश्च । (भट्टि 14.58) । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

उपमानानि सामान्यवचनैः 2.1.54 

पद,--उपमानानि 1.3, सामान्यवचनैः 3.3 

अनु,--समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ उपमानवाचक सुबन्त का समानाधिकरण सामान्य- 
वचन सुबन्त के साथ तत्पुरुष होता है । इसकी कर्मधारय सञ्ज्ञा 
भी होती है । 


अष्टाध्यायी 


जिसके द्वारा तुल्यता (= समानता) दर्शाई जाये, उसे 
“उपमान” कहते हैं । 

जिसकी तुल्यता बताई जाती है, वह 'उपमेय' कहलाता है । 
उपमान व उपमेय के मध्य जो समानधर्म है, यदि यह समान- 
धर्म बाद में तद्गुणयुक्त पदार्थ को कहे तो उस शब्द को 
सामान्यवचन कहते हैं । 

चन्द्र इव रम्यं (मुखम)--यहाँ बताया गया है कि चन्द्रमा के 
समान मुख सुन्दर है । 'चन्द्र' उपमान है, 'मुख' उपमेय है तथा 
क्तः सामान्य धर्म है । 'रम्य' शब्द “सामान्यवचन' कहलाता 

| 

उदा.--घनश्याम:, धन इव श्याम: । कुन्दावदाता:-कुन्दम्‌ 
इव अवदात्तस्ते (भट्टि० 2.18) सप्तर्षिवंशकुटिलाम्‌ (स्वप्न० 
4.2) । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--1. 'उपमानानि' का प्रयोजन है कि उपमानवाचक 
सुबन्त का ही उक्त समास होता है । तब 'देवदत्ता श्यामा' यहाँ 
समास नहीं हुआ । 

2. 'सामान्यवचनै:” का प्रयोजन है कि उक्त समास 
सामान्यवचन सुबन्त के साथ ही होता है । अत: 'पर्वता इव 
बलाहका:” में समास न हुआ । 

अन्य उदा.--कर्पूरगौरं करुणावतारम्‌ (शिव की स्तुति का 
एक पद्य) । नवनीतकोमलाङ्गी (पण्डितराज जगन्नाथ से सम्बद्ध 
एक किंवदन्ती में बहुश्रुत श्लोक) । कुन्देन्दुतुषारहारधवला 
(सरस्वती की स्तुति का एक पद्य) । 


उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे 2.1.55 


पद्‌.-उपमितम्‌ 1.1, व्याघ्रादिभिः 3.3, सामान्याप्रयोगे 7.1 

अनु.--समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ--सामान्यधर्मवाची शब्द के प्रयोग न होने की दशा में 
उपमेयवाची सुबन्त का समानाधिकरण व्याघ्रादि सुबन्त शब्दों 
के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--पुरुषव्याघ्रः, पुरुषो, व्याघ्र इव । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

यह एक आकृतिगण है । गङ्गादुकूलम्‌ (मे० 66) 

विशेष--1. “सामान्याऽप्रयोगे' का अभिप्राय है कि सामान्य 
धर्म का प्रयोग होने पर उक्त समास नहीं होता है । यथा-- 
पुरुषो व्याघ्र इव शूरः--यहाँ “शूर पद का प्रयोग है । अतः 


समास न हुआ । ड 
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2. व्याप्रादिगण एक आकृतिगण है । अतः > शब्दों 
के अतिरिक्त भी तत्सदृश शब्दों का औचित्यसिद्ध किया जाता 
हे । अत: मुखकमलम्‌, करकिसलयम्‌ तथा मुखपद्मम्‌ जैसे 


प्रयोग शिष्ट माने जाते हैं । 

अन्य उदा.--कपिकुझर: (भट्टि. 6.88)। कपिद्विप: (भट्टि, 

6.88)। 
विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ 2.1.56 

पद.--विशेषणम्‌ 1.1, विशेष्येण 3.1, बहुलम्‌ 1.1 

अनु.-समानाधिकरणेन सह सुपा सुप्‌ समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ-जिसके द्वारा कोई वस्तु दूसरी वस्तुओं से अलग 
करके पहचान में लाई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं । जिसे 
दूसरे से अलग किया जाता है, वह विशेष्य होता है । भेदक को 
'विशेषण' तथा भेद्य को 'विशेष्य' कहा जाता है । 

विशेषण सुबन्त का समानाधिकरण विशेष्य सुबन्त के साथ 
बहुलता से तत्पुरुष समास होता है । 'बहुलम्‌' कहने से यह 
समास कहीं नित्य होगा, कहीं विकल्प से तथा कहीं इसकी 
प्रवृत्ति ही न होगी । 

उदा.--नीलोत्पलम्‌ । रक्ताऽशोकः (मे० 83) 

नीलञ्च तद्‌ उत्पलञ्च--समास होकर रूप बना । बहुल 
कहने से कहीं नित्यसमास भी होता है । यथा--कृष्णसर्प: । 
यह विषधर सर्प जाति विशेष की सञ्ज्ञा है । प्रत्येक कृष्ण वर्ण 
सर्प को 'कृष्णसर्प' नहीं कहा जा सकता । कर्मधारय समास में 
नित्य समास के अन्य उदाहरण है : 

गुरुचरणा:, आर्यमिश्रा: । 

कर्मधारय समास में सामानाधिकरण्य को प्रकट करने के 
लिये तीन प्रकार का लौकिक विग्रह व्याकरण के ग्रन्थों में प्राप्त 
होता है : 

समस्तपद--नीलोत्पलम्‌ । 

1) सामान्य विग्रह--नीलम्‌ उत्पलम्‌ । 

2) चकार से युक्त विग्रह--इस प्रकार के विग्रह में चकार के 
साथ अदस्‌, तद्‌ या यद्‌ आदि शब्द विशेष्यानुसार लिङ्ग में 
प्रयुक्त होते हँ । यथा--नीलञ्च तदुत्पलम्‌ । 

नीलञ्चाद उत्पलम्‌ । 
नीलञ्च यद्‌ उत्पलम्‌ । 


3) चकारद्वय से युक्त विग्रह--इस प्रकार के विग्रह में उत्तर 


पद के पश्चात्‌ भी चकार का प्रयोग देखा जाता है: 
नीलञ्च तदुत्पलञ्च । 


द्वितीयोऽध्यायः 
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विशेष--1. 'विशेषणम्‌' का अभिप्राय है कि विशेषण का 
ही उक्त समास होता है । अतः 'तक्षकः सर्पः यहाँ “तक्षकः 
शब्द 'सर्प' शब्द का भेदक नहीं है । अतः समास न हुआ । 

2. 'विशेष्येण' का अभिप्राय है कि उक्त समास विशेष्य के 
साथ ही होता है । अतः 'लोहितस्तक्षकः' यहाँ समास न हुआ | 
क्योंकि 'तक्षक' विशेष्य नहीं है । 

3. विशेषण व विशेष्य का भाव प्राय: वक्ता की इच्छा पर 
निर्भर करता है, परन्तु वक्ता मनमानी भी नहीं कर सकता । 
अतः इस विषय में व्यवस्था की जाती है । यथा-- 

(क) गुण और क्रिया के वाचक शब्दों के साथ जातिवाचक 
शब्द की विशेष्यता नित्य होती है । यथा-- 

नीलोत्पलम्‌ (उत्पलनीलम्‌ अशुद्ध प्रयोग है) । 

(ख) गुणवाची शब्दों के मध्य विशेष्यविशेषणभाव वक्ता की 
इच्छा पर निर्भर करता है । यथा--खञ्जकुब्ज: । कुन्जखञ्जः । 
(ग) इसी प्रकार क्रियावाचक शब्दों के विषय में विशेष्य 
विशेषणभाव वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है । यथा-- 
पाचक पाठकः । पाठकपाचकः । 

(घ) गुणवाचक व क्रियावाचक शब्दों में भी कामचार की 

प्रधानता होती है । यथा--खञ्जपाचकः । पाचकखञ्जः । 

(ङ) सामान्य जातिवाचक और विशेष जातिवाचक के 

विषय में विशेष जातिवाचक विशेषण होता है । यथा-- 
शिंशपावृक्षः । 

अन्य उदा.--कठिनविषमाम्‌ (मे० 98) 

पूर्वापरप्रथमचरमजघनसमानमध्यमध्यम- 
वीराश्च 2.1.57 

पद्‌.--पूर्वापर .......... वीरा: 1.3, च अव्य० । 

अनु.- विशेषण विशेष्येण समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ 
सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ यह सूत्र पूर्वनिपात का नियमन करता है । पूर्व, 
अपर, प्रथम, चरम, जघन, समान, मध्य, मध्यम और वीर इन 
विशेषणवाची सुबन्तों का विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबन्त 
के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--पूर्वपुरुषः, पूर्वश्चाऽसौ पुरुषः । अपरपुरुषः । प्रथम- 
पुरुषः । चरमपुरुषः । जघन्यपुरुषः । समानपुरुषः । मध्यपुरुषः । 
मध्यमपुरुषः । वीरपुरुषः । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--1 'अपर' शब्द का 'अर्ध' शब्द के साथ समास 
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ड पर उसके स्थान पर 'पश्च' आदेश होता है ।' यथा-- 
अपरश्चाऽसावर्घश्च-—-पश्चार्धः । 
द्र०-पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात्‌-(श० 1.7) 
श्रेण्यादयः कृतादिभिः 2.1.58 

पद. श्रेण्यादयः 1.3, कृतादिभिः 3.3 

अनु.--समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ श्रेण्यादि सुबन्तों का कृतादि समानाधिकरण सुबन्तों 
के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--श्रेणिकृताः, अश्रेणयः श्रेणयः कृताः । 

सिर्द्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष- 1. श्रेणी आदि शब्दों का समास 'च्वि' प्रत्यय के 
अर्थ में होता है 1? 

'च्व' प्रत्यय अभूततद्भाव अर्थ में होता है । 

2. सूत्र में श्रेण्यादयः” में “आदि” शब्द व्यवस्थावाची है 
तथा “कृतादिभिः? में आदि पद प्रकारवाची है । श्रेण्यादिगण में 
23 शब्द है । कृतादिंगण आकृतिगण है । 

क्तेन नञ्विशिष्टेनाऽ नञ्‌ 2.1.59 

पद.--क्तेन 3.1, नञ्विशिष्टेन 3.1, अनञ्‌ 1.1 

अनु.-समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ अनज्‌ प्रत्ययान्त व त्तप्रत्ययान्त सुबन्त का नञ्‌- 
विशिष्ट समानाधिकरण क्तप्रत्ययान्त समर्थ सुबन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । १ 

नव्विशिष्ट' का अर्थ है--वह शब्द जिसमें नञ्‌ ही विशेष हो 
तथा अन्य सब प्रकृतिप्रत्यय आदि द्वितीय पद के समान हों । 

उदा,-कृताकृतम्‌ । भुक्ताभुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ । 

'कृत' नञ्रहित क्तप्रत्ययान्त है । अकृत 'नव्विशिष्ट है । 
'अकृत' में 'कृत' की अपेक्षा नञ्‌ प्रत्यय ही विशेष है तथा शेष 
(अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय) सब समान है । 

इसी प्रकार शेष प्रयोगों के विषय में जानना चाहिये । 

'कृताकृतम्‌ का अर्थ है--किया न किया बराबर है । 

सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः 2.1.60 

पद्‌.-सन्महतूपरमोत्तमोत्कृष्टाः 1.3, पूज्यमानैः 3.3 


1. काशि० 2.1.58 द० अपरस्याधें पश्चभावो वक्तव्यः । 
2. काशि? 2.1.59 द०-श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनं कर्त्तव्यम्‌ । 


अष्टाध्यायी 


अनु.समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ--सत्‌, महत्‌, परम, उत्तम और उत्कृष्ट- इन सुबन्तं 
का समानाधिकरण पूजा के योग्य सुबन्तों के साथ विकल्प से 
तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--सत्पुरुषः । महापुरुषः । परमपुरुषः । उत्तमपुरुषः । 
उत्कृष्टपुरुषः । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

महापुरुषः-महांश्चाऽसौ पुरुषश्च । महत्‌ सु पुरुष सु । समास 
हुआ । 

सुप्‌ लुक्‌ हुआ । महत्‌ पुरुष । ‘आन्महतः समानाधि- 
करण--' से आत्व । 

महापुरुष । महापुरुष सु । महापुरुषः । 

विशेष--1. “पूज्यमानैः? का प्रयोजन है कि पूज्यमान के 
साथ ही उक्त समास होता है । अतः 'उत्कृष्टा गौ: कर्दमात्‌’ यहाँ 
समास न हुआ, कारण कि यहाँ “गो” पूज्यमान नहीं है । 
'उत्कृष्ट' शब्द भी यहाँ पूजावाचक नहीं है । 

वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम्‌ 2.1.61 

पद.--वृन्दारकनागकुञ्जरैः 3.3, पूज्यमानम्‌ 1.1 

अनु.समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ--पूज्यमानवाचक सुबन्त का वृन्दारक, नाग और 
कुझर--इन समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से 
तत्पुरुष समास होता है । 

उदा,--गोवृन्दारकः, गौश्चाऽसौ वृन्दारकश्च (उत्तम बैल) । 
गोनागः, गौश्चाऽसौ नागश्च । गोकुञ्जरः, गौश्चाऽसौ कुञ्जरश्च । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--1. 'सन्महत्परमो--' सूत्र में “पूज्यमानैः? पद में 
तृतीया होने से 'गो' आदि शब्द उत्तरपद में रहते हैं प्रकृतसूत्र 
में “पूज्यमानम्‌' प्रथमान्त है । अतः प्रकृतसूत्रघटित प्रयोगों में 
“गो? आदि शब्दों का पूर्वनिपात होता है । 

2. 'उपमितं व्याघ्रादिभिः में व्याघ्रादिगण को आकृति- 
गण माना गया है । अतः प्रकृतसूत्रघटित सभी प्रयोगों की 
सिद्धि सम्भावित थी, 'उपमितम्‌--' सूत्र सामान्यधर्म के विषय 
से अतिरिक्त स्थलों में प्रवृत्त होता है । परन्तु प्रकृत सूत्र 
सामान्यप्रयोग की दशा में भी प्रवृत्त होता है । अतः प्रकृतसूत्र 
का प्रयोग स्थल व्यापक है । 


कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने 2.1.62 
पद,- कतरकतमौ 1.2, जातिपरिप्रश्ने 7.1 
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> विभाषा सुप्‌ सह सुपा समास: 
तत्पुरुष: । 

अर्थ--जहाँ जाति के विषय में विविध प्रश्‍न किये जायें, 
वहाँ कतर व कतम शब्दों का समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 
उदा.--कतरकठः (“इनमें कौन कठ है?), कतर: कठ: । 
कतमकठः (=इन सभी में कठ कौन है?), कतमः कठः । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

कतर सु कठ सु । कतर कठ । कतर कठ सु । कतरकठः । 
विशेष--'जातिपरिप्रश्‍ने' का प्रयोजन है कि जातिगत प्रश्‍न 
की दशा में ही उक्त समास होता है । तब “कतर: भवतः 
देवदत्तः? यहाँ समास न हुआ । 

किं क्षेपे 2.1.63 
पद.--किम्‌ 1.1, क्षेपे 7.1 

अनु.--समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ- निन्दा गम्यमान रहते किम्‌ अव्यय सुबन्त का 
समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष 
समास होता है । 

उदा,--किंसखा (योऽभिद्रुह्यति) । किंराजा (यो न रक्षति)। 
किम्‌ सु सखि सु । किम्‌ सखि । किं सखि । मोऽनुस्वारः । 
किंसखि सु । किंसखा । 

इसी प्रकार--किंराजा । यहाँ 'राजाह:--' से 'टच्‌ प्राप्त था 
जिसका 'किमः क्षेपे' से निषेध हो गया । 
विशेष--क्षेपे” का प्रयोजन है कि निन्दा गम्यमान होने पर 
ही उक्त समास हो । तब 'कः राजा” यहाँ समास न हुआ । 


पोटायुवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहट्ठष्कयणी- 
प्रवक्तश्रोत्रिया5 ध्यापकधू्ैर्जातिः 2.1.64 


पद,- पोटा ... ... .. धूर्तैः 3.3, जातिः 1.1 

अनु.--समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ--जातिवाचक सुबन्त का पोटा, युवति, स्तोक, कति- 
पय, गृष्टि, धेनु, वशा, वेहत्‌, वष्कयणी, प्रवक्तृ, श्रोत्रिय, 
अध्यापक तथा धूर्त-इन समानाधिकरण समर्थ सुबन्तों के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । यहाँ जातिवाचक 
शब्द विशेष्य हैं तथा पोटा आदि शब्द विशेषण हैं । प्रकृत सूत्र 


का प्रयोजन विशेष्यवाची शब्दों का पूर्वनिपात है । इभ, गो 
तथा कठ आदि जातिवाचक शब्द हैं । 

उदा.--इभपोटा (= वन्ध्या हथिनी), इभयुवति (= युवा 
हथिनी) । अग्निस्तोकः (= थोड़ी अग्नि) | उदश्वित्कतिपयम्‌ 
(= स्वल्प तक्र) । गोगृष्टिः (= एक बार प्रसूता गाय) । गोधेनुः 
(= सद्य: प्रसूता गाय) । गोवशा (= वन्ध्या गाय) । गोवेहत्‌. 
(=गर्भपातिनी गाय) । गोवष्कयणी (=तरुणवत्सा गाय) । कठ- 
प्रवक्ता (= कठ व्याख्याता) । कठश्रोत्रियः (= कठ श्रोत्रिय) । 
कठाऽध्यापकः (= कठ अध्यापक) । कठधूर्तः (= धूर्त कठ) । 

इभी चाऽसौ पोटा च । इभापोटा । इभ पोटा सु । इभपोटा । 
पक्ष में विग्रह वाक्य भी रहता है । इसी प्रकार अन्यत्र जानना 
चाहिये । 

प्रशंसावचनैश्च 2.1.65 
पद्‌.--प्रशंसावचनैः 3.3, च अव्य० । 

अनु,--जातिः समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा 
समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--जातिवाचक सुबन्त का प्रशंसावाची समानाधिकरण' 
सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । प्रशंसा- 
वाची शब्द तीन प्रकार के होते हैं-- 

1) जातिवाची । यथा--सिंहो देवदत्तः । 

2) गुणशब्द । यथा--स्मणीयो ग्रामः । 

3) रूढ शब्द | यथा--मतल्लिका आदि । 

यहाँ रूढ शब्दों का ही ग्रहण होता है । 

उदा.--ब्राह्मणशूर: । गोप्रकाण्डम्‌ (= प्रशस्त गाय) । 
गोमतल्लिका (= सुन्दर गाय) । गोमचर्चिका (= सुन्दर गाय) । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । पक्ष में विग्रह वाक्य भी रहता है । 

विशेष- 1. प्रकृत सूत्र का प्रयोजन जातिवाचक शब्दों का 
पूर्वनिपात है । 

2. 'जातिः' का प्रयोजन है कि जातिवाचक सुबन्त का 
पोटा आदियों के साथ उक्त समास होता है । तब “कुमारी 
मतल्लिका” यहाँ समास न होगा । 'कुमारी' जातिवाचक न 
होकर वयोवाचक है । अतः समास न हुआ । 

३. सूत्रस्थ 'वचन' पद के द्वारा प्रशंसावाची रूढ शब्दों का 
ही ग्रहण होता है । अतः प्रशस्त आदि यौगिक शब्दों के साथ 
उक्त समास न होगा । मतल्लिका आदि पाँच शब्द ही 
प्रशसार्थक रूढ है (द्र० अमरकोष) । 
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ङ रलतिपलितवलिनजरतीभिः 2.1.66 


पद्‌.-युवा 1.1, खलतिपलितवलिनजरतीभिः 3.3 
अनु.--समानाधिकरणेन विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 
अर्थ--युवन्‌ प्रकृतिक सुबन्त का खलति, पलित व वलिन 
व जरती-इन समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से 
तत्पुरुष समास होता है । 
उदा.--युवखलतिः । युवपलितः । युववलिनः । युव- 
जरती । पक्षे विग्रह वाक्यानि अपि । 
युवा खलति:- इस विग्रह की दशा में-- 
युवन्‌ सु खलति सु । युवन्‌ खलति । 
अन्तर्वर्तिनी विभक्ति का लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण के 
द्वारा पदत्व के कारण नकार का लोप । युवखलति । 
युवखलतिः (= गञ्जा युवक) । 
इसीप्रकार--युवपलितः (= श्वेत केशों वाला युवक) तथा 
युववलिनः (= झुर्रियों वाला युवक) । 
युवतिः जरती । युवति सु जरती सु । तत्पुरुषः समाना- 
धिकरण: कर्मधारयः । पुंवत्‌ कर्मधारय० । युवन्‌ जरती । युव- 
जरती सु । युवजरती (= यौवन में ही वृद्धा के समान) । 
-विशेष--भ्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्याऽपि ग्रहणम्‌' 
इस परिभाषा के बल पर सूत्रस्थ “युवा” शब्द के द्वारा स्रीलिङ्ग 
के 'युवति' शाब्द का भी ग्रहण होता है । 


कृत्यतुल्याख्या अजात्या 2.1.67 


पद्‌. कृत्यतुल्याख्याः 1.3, अजात्या 3.1 

अनु.-समानाधिकरणेन सुप्‌ सह सुपा विभाषा समासः 
तत्पुरुषः । 

अर्थ. कृत्यप्रत्ययान्त सुबन्त का तथा तुल्यार्थक सुबन्त का 
जातिवाचक से अतिरिक्त समानाधिकरण सुबन्त के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष होता है । 

उदा.-(कृत्याः) भोज्योष्णम्‌, भोज्यञ्चाञद उष्णञ्च (= 
खाने योग्य गर्म पदार्थ) । पानीयशीतम्‌, पानीयञ्चादः शीतञ्च 
(=पीने योग्य शीतल पदार्थ) । (तुल्यार्थकाः) तुल्यश्वेतः; 
तुल्य-श्वाऽसौ श्वेतश्च (= बराबर सफेद) | सदृशश्वेतः, सदृशः 
श्राऽसौ श्वेतः (समान सफेद) । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

'विशेष--'अजात्या' का प्रयोजन है कि जातिभिन्नवाचक 
शब्द के साथ ही उक्त समास होता है । तब “भोज्य ओदन:' 
यहाँ समास न होगा। 'ओदन' शब्द जातिवाचक है । 


oo 


की प्रवृत्ति भी नहीं होती है । 
वर्णो वर्णेन 2.1.68 

पद.--वर्ण: 1.1, वर्णेन 3.1 

अनु.--समानाधिकरणेन सुप्‌ सह सुपा समासः विभाषा 
तत्पुरुषः । 

अर्थ- वर्णविशेषवाची सुबन्त का वर्ण विशेषवाची समाना- 
धिकरण सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--कृष्ण सारङ्गः, कृष्णश्चाऽसौ सारङ्गश्च (= काला और 
चितकबरा) । लोहितसारङ्गः, लोहितश्चाऽसौ सारङ्गश्च (= लाल 
और चितकबरा) । कृष्णशार० (मे० 51) । सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

इसी प्रकार--कृष्णशबल: । लोहितशबलः । 

विशेष--1. इस सूत्र पर पतञ्जलि ने निम्न वार्तिक पढ़ा है, 
जो काशिका व वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी में पा० 2.1.60 पर 
प्राप्त होता है । 

समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानमुत्तरपद- 
लोपश्च अर्थात्‌ समानाधिकरण के अधिकार में शाकपार्थिव आदि 
शब्दों की साधुता होती है तथा उनके उत्तरपद का लोप होता है । 

यह कर्मधारय समास के अन्तर्गत मध्यमपदलोपिसमास 
कहलाता है । इसी का दूसरा नाम शाकपार्थिवादिसमास है । 
शाकपार्थिव आदि शब्दों की सिद्धि दो बार समास करने पर 
होती है । सर्वप्रथम दो पदों में समास करके एकपद बनाया 
जाता है । पुन: उस एक पद का समानाधिकरण सुबन्त के साथ 
कर्मधारयसमास बना लिया जाता है । तब इस कर्मधारयसमास 
में प्रथम प्राप्त एक पद के उत्तरपद का प्रकृत वार्तिक के द्वारा 
लोप हो जाता है । यथा--'शाक: प्रियो यस्य स:' इस विग्रह 
के अनुसार 'अनेकमन्यपदार्थे' से बहुव्रीहि समास होकर 'शाक- 
प्रियः’ शब्द निष्पन्न हुआ । अब “शाकप्रियश्चाऽसौ पार्थिवश्च’ इस 
विग्रह के अनुसार कर्मधारयसमास की दशा में प्रकृत वार्तिक के 
द्वारा उस (शाकप्रिय) के उत्तरपद (प्रिय) का लोप होकर “शाकः 
पार्थिवः? रूप बनता है । विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ । 

महाभाष्य में “शाकभोजी पार्थिव:--शाकपार्थिव:” ऐसा 
विग्रह दिखाया है । 

वार्तिकस्थ “शाकपार्थिवादीनाम्‌' पद में बहुवचन के निर्देश 
से यह आकृतिगण माना जाता है । 

अन्य उदा.--देवपूजको ब्राह्मण:--देवब्राह्मण: । त्रिलोकः 
नाथः । 
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त्रिलोकनाथः * यहाँ “लोक' शब्द लोकसमूह अर्थ में लाक्ष- 
णिक है । अत: 'त्रिलोक' शब्द में त्रयाणां लोकानां समाहारः' 
इस प्रकार द्विगु समाहार नहीं माना जा सकता । कारण कि द्विगु 
समाहार समास की दशा में स्रीत्व की प्राप्ति होकर “त्रिलोकी” 
शब्द निष्पन्न होता हे । 

इसका विग्रह इस प्रकार होता है-- 

त्यवयवो लोकः त्रिलोकः, तस्य नाथः । 

यहाँ प्रकृत वार्तिक से उत्तरपद (अवयव) का लोप हो 

जाता है । 
कुमारः श्रमणादिभिः 2.1.69 

पद.--कुमार: 1.1, श्रमणादिभिः 3.3 

अनु.--समानाधिकरणेन सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--कुमार शब्द का समानाधिकरण श्रमणादि समर्थ 
सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष होता है । 

उदा.--कुमारश्रमणा, कुमारी चाऽसौ श्रमणा च | 

यहाँ पुँवद्भाव होकर रूप बनता है । श्रमणादि एक गण है 
जिसमें सभी ख्रीलिङ्ग शब्दों का पाठ है । 
चतुष्पादो गर्भिण्या 2.1.70 


पद.--चतुष्पादः 1.3, गर्भिण्या 3.1 

अनु.--समानाधिकरणेन सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--चतुष्पादवाची सुबन्तों का समानाधिकरण गर्भिणी 
सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 
विशेष्यवाची शब्द के पूर्वनिपातार्थ सूत्र की उपयोगिता है । 

उदा.—गोगर्भिणी (गौश्चाऽसौ गर्भिणी च) । 

“गो? शब्द चतुष्पादवाची है । अतः समास हो गया । 

विशेष- 1. सूत्र में प्रयुक्त 'चतुष्पाद' शब्द के द्वारा जाति 
का बोध होता है ।' तब “स्वस्तिमती गर्भिणी' यहाँ समास न 


1. काशि० 2.1.71 द्र०-चतुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌ । 
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हुआ । किसी गाय का नाम “स्वस्तिमती” है । अतः यह 
व्यक्तिवाचक हो गया । 

2. 'चतुष्पादः' का अभिप्राय है कि चतुष्पादवाची शब्द का 
ही समास होता है । अतः ब्राह्मणी गर्भिणी” यहाँ समास न 
हुआ । 

मयूरव्यंसकादयश्च 2.1.71 
पद्‌,-मयूरव्यंसकादयः 1.3, च अव्य० । 
अनु.--समानाधिकरणेन सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ-मयूरव्यंसकादि गणपठित शब्दों की समानाधिकरण 

तत्पुरुष सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.—मयूरव्यंसकः (= चालाक मोर) । 

गणपठित सभी शब्द निपातन सिद्ध हैं । 

'विशेष--1. सूत्रस्थ चकार अवधारणार्थक है । अतः 
“परममयूरव्यंसकः ऐसा दूसरा समास नहीं बनता है । 

2. एहीड आदि शब्द अन्य पदार्थ में समास को प्राप्त होते 
हैं ।२ यथा--एहीड इति यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ एहीडम्‌ । 

3. क्रिया का नैरन्तर्य रहते क्रिया का क्रिया के साथ समास 
होता है| ` 

यथा--अश्नीत पिबत इत्येवं सततं यत्राऽभिधीयते सा-- 
अश्नीतपिबता । अश्नीतपिबतीयन्ती (भट्टि 5.92) 

4. पौनः पुन्य में समास से कर्ता का कथन होने पर कर्म के 
साथ 'जहि' का विकल्प से समास होता है ।' यथा--जहि 
जोड: । 'जहि' तिडन्त है । इसका 'जोडम्‌' कर्म के साथ समास 
है। कान पदार्थ में कर्ता के पुल्लिंग होने से पुनः 'सु' विभक्ति 
हुई है । 


अन्य उदा.--वर्णमात्रेण (मे० 53) वर्ण एवेति विग्रह: । 


2. गणसूत्र-एहीडादयोऽन्यपदार्थे (द्र० काशि०) ।` 

3. गणसूत्र-आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये (द्र० काशि०)। 

4. गणसूत्र-जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये (द्र० काशि०) । 
द्र० काशि० । 


॥ इति पण्डितेश्वरचन्रविरचितायामष्टाध्याय्याश्चन््रलेखाऽऽ ख्यायां 
टीकायां द्वितीया5 ध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


सयम आँट टन 
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पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाऽधिकरणे 2.2.1 


पद्‌. -पूर्वापराधरोत्तरम्‌ 1.1, एकदेशिना 3.1, 
एकाधिकरणे 7.1 

अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा तत्पुरुषः समासः । 

अर्थ--'एकाधिकरणे' का सम्बन्ध “एकदेशिना' के साथ 
है। यहाँ सप्तमी तृतीया के अर्थ में है । “छन्दोवत्‌ सूत्राणि 
भवन्ति’ के अनुसार विभक्तिव्यत्यय हो गया । तब इस का 
अन्वय इस प्रकार होता है-- 

एकाधिकरणेन एकदेशिना ... ... ... ... । 

एकाधिकरण का अर्थ है-एकत्वसंख्याविशिष्टद्रव्य । 
एकदेशी का अर्थ है-एकत्वसंख्याविशिष्टद्रव्य । एकदेशी का 
अर्थ है--अवयवी । तब सूत्रार्थं इस प्रकार है-- 

यदि अवयवी एकत्व संख्याविशिष्ट हो तो तद्वाचक सुबन्त 
के साथ पूर्व, अपर, अधर तथा उत्तर इन सुबन्तं का विकल्प 
से तत्पुरुष समास होता है । यह “पष्ठी” सूत्र का अपवाद है । 

उदा.--पूर्वकायः, पूर्वम्‌ (अद्ध) कायस्य । अपरकायः, 
अपरम्‌ (अद्ध) कायस्य । अधरकायः, अधरं कायस्य । उत्तर- 
कायः, कायस्य उत्तरम्‌ । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

द्र०-पूर्वकायम--(श० 1.7) 

'विशेष--1. 'एकाधिकरणे' का प्रयोजन है कि अवयवी के 
एकत्वसंख्याविशिष्ट होने पर ही उक्त समास होता है । तब 
ूर्वश्छात्राणाम्‌--यहाँ समास न हुआ । यहाँ “छात्राणाम्‌' 
अवयवी है, परन्तु एकद्रव्य नहीं है । अपितु अनेक द्रव्यों का 
समुदाय है । 

2. “एकदेशिना' का अभिप्राय है कि अवयवी के साथ ही 
उक्त समास होता है | तब पूर्व नाभेः कायस्य’ (= शरीर का 
नाभि से पूर्व तक आधा भाग)-यहाँ समास नहीं हुआ, | 


कि "पूर्व नाभेः” में “नाभेः” पद में दिग्योगपञ्चमी हुई है । यह 
अवयवी नहीं है । ह 

3. 'पूर्वा$परा5धरोत्तरम्‌ का प्रयोजन है कि पूर्व आदि चार 
शब्दों का ही उक्त समास होता है । दक्षिणं कायस्य--यहाँ 
समास न हुआ । 

4. “संख्याविसायपूर्वस्यांहस्याऽहनन्यतरस्यां ङौ’ (पा० 
6.3.109) सूत्र के द्वारा 'सायाह' शब्द से सप्तमी एकवचन में 
(अहन्‌' आदेश विकल्प से किया गया है । 'सायाह' शब्द 
विधायक कोई सूत्र उपलब्ध नहीं है । अत: प्रकृत सूत्र ज्ञापक है 
कि किसी भी अवयववाची शब्द का 'अहन्‌ शब्द के साथ 
समास होता है । तब-- 

सायम्‌ अहृ:--यहाँ समास होकर 'सायाह:” शब्द निष्पन्न 
होता है । अहोऽह्न एतेभ्यः । 

मध्यम्‌ अहः--मध्याह: । 

“असति बाधके सर्वसामान्यं ज्ञापकम्‌’ अर्थात्‌ जहाँ कोई 
बाधक न हो वहाँ ज्ञापक सर्वसुलभ होना इष्ट है--इस परिभाषा 
के बल पर कुछ विद्वान्‌ इस ज्ञापक का व्यापक स्वरूप मानते 
हैं। उनके अनुसार न केवल 'अहन्‌' शब्द के साथ अपितु 
कालवाचक षष्ठ्यन्त शब्द के साथ कोई भी अवयववाचक 
शब्द का समास होता है । यथा-- 

रात्रेमध्यम--मध्यरात्र: । 

रात्रे: पञ्चिमम्‌--पश्चिमरात्रः । 
अन्य उदा. 

पूर्वोऽह्रः--पूर्वाहणः । 

अपरो5हृ:--अपराहण: । 

उत्तरो$ह:--उत्तराहण: । 

अर्ध नपुंसकम्‌ 2.2.2 


पद.--अर्धम्‌ 1.1, नपुँसकम्‌ 1.1 
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> एकाधिकरणे विभाषा सुप्‌ सह सुपा | अअर्द्धम्‌' शब्द समांश का वाचक है । परन्तु 'देवदत्त' 
समास: तत्पुरुष: । अवयवी नहीं, अपितु स्वामी है । अत: समास न हुआ । 
अर्थ--एकत्वसंख्याविशिष्टद्रव्य अर्थ में वर्तमान जो। अन्य उदा.-- 

अवयवी, तद्वाचक सुबन्त के साथ नित्य नपुँसक 'अर्ध' शब्द अद्ध रूप्यकस्य-अर्द्धरूप्यकम्‌ । 
का विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । र 

ह अर्द्धम्‌ आसनस्य- अर्द्धासनम्‌ 
सम अंश (= ठीक आधा भाग) का वाचक 'अद्ध' शब्द अर्द्ध शरीरस्य--अर्द्धशरीरम्‌ । 


नित्य नपुंसक होता है परन्तु यदि वह अंश (= भाग) का 
वाचक हो तो पुल्लिंग व नपुंसक लिङ्ग दोनों होता है । द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्याम्‌ 2.2 .3 
पद,- द्वितीय ... तुर्याणि 1.3, अन्यतरस्याम्‌ अव्य० । 


उदा.--अर्द्ध पिपल्या:, अर्द्धपिप्पली । 

चूँकि 'पिप्पली' शब्द से एक ही निश्चित विभक्ति होती है । अनु.--एकदेशिना एकाधिकरणे विभाषा सुप्‌ सह सुपा 
यथा-- समास: तत्पुरुष: । 

अर्द्ध पिपल्या:--अर्द्धपिप्पली । अर्थ-द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और तुर्य--इन सुबन्तो का 

अर्द्ध पिपल्या:--अर्द्धपिप्पलीम्‌ । सका एकदेशी सुबन्त के साथ विकल्प से तत्पुरुष 

समास होता है । 


अर्द्धेन पिप्पल्या:--अर्द्धपिप्पल्या । 
इसी प्रकार चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी व सप्तमी में भी विग्रह की यह षष्ठी तत्पुरुष का अपवाद है । महाविभाषा के अधिकार 
में होने के कारण पक्ष में विग्रहवाक्य भी रहता है । “अन्यतर- 


दशा में 'पिप्पली' शब्द में केवल षष्ठी का प्रयोग हुआ है । हि 
स्याम्‌' का योग होने से पक्ष में षष्ठी समास भी होता है । 


अत: 'एकविभक्ति चा$पूर्वनिपाते' से 'पिप्पली” शब्द की 
उपसर्जन सञ्ज्ञा होकर “गोखियोरुपसर्जनस्थ' से तदन्त समास | उदा.--द्वितीयभिक्षा, द्वितीयं भिक्षायाः, भिक्षाद्वितीयम्‌ । 
द्वितीय सु भिक्षा ङस्‌ । समास हुआ । द्वितीयभिक्षा । पक्ष में 


के अन्त्य वर्ण (ईकार) को हस्वादेश की प्राप्ति हुई । तब 

“एकविभक्तावषष्ठ्यन्तवचनं चाऽपूर्वनिपाते’ इस वचन' के द्वारा | विग्रहवाक्य रहा । अन्यतरस्याम्‌ के कारण पक्ष में “षष्ठी से 

उक्त उपसर्जन सञ्ज्ञा का निषेध हो जाता है कारण कि एक | समास हुआ । 'भिक्षा' शब्द की उपसर्जन सञ्ज्ञा और पूर्व- 
निपात | भिक्षाद्वितीयम्‌ । 


विभक्ति विषय में षष्ठीविभक्ति का ग्रहण नहीं होता । 
विशेष--1. 'नपुँसकम्‌ का अभिप्राय है कि ‘अद्ध शब्द | इसी प्रकार 'तृतीयभिक्षा' आदि प्रयोगों के विषय में जानना 
के नित्य नपुंसक होने की दशा में ही उक्त समास होता है । चाहिये । 

ग्रामस्य अर्द्ध:--ग्रामाद्धः । 


यहाँ 'अर्द्ध/ शब्द अंश अर्थ में विद्यमान है । अतः एकदेशि 
समास न होकर 'षछी' से समास हुआ है । 


2. 'एकाधिकरणे' का प्रयोजन है कि एकत्वसख्याविशिष्ट 
अवयवी के साथ ही उक्त समास होता है । 


अद्ध पिप्पलीनाम्‌ । 
यहाँ अवयवी बहुत्वसंख्याविशिष्ट है । अतः समास न हुआ | 
3. 'एकदेशिना' का अभिप्रायः है कि अवयवी के साथ ही 


प्राप्तापन्ने च द्वितीयया 2.2.4 
पद्‌.--्राप्तापन्ने 1.2, च अव्य०, द्वितीयया 3.1 
अनु.-अन्यतरस्याम्‌ विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः 
तत्पुरुषः । 
अर्थ--सूत्रस्थ 'च' का ग्रहण दो विधियों के समुच्चयार्थ 


है। 'द्वितीयया' पद में अकार का प्रश्लेष करते हुए सूत्रार्थ इस 
प्रकार किया जाता है-- 


प्राप्त और आपन्न सुबन्तों का द्वितीयान्त सुबन्त के साथ 


उक्त समास होता है । विकल्प से तत्पुरुष समास होता है तथा प्राप्त और आपन्न 
अद्ध पशोदेवदत्तस्य । शब्दों के स्थान पर 'अ' आदेश भी होता है । 
_ ` | यह आदेश अलोऽन्त्य के अनुसार अन्त्य वर्ण के स्थान पर 
1. द्र० काशि० । होता है । 
23 आअ० 
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र माना है । द्र०-- 


एवं तर्हि नाऽयमनुकर्षणार्थश्चकारः । किं तर्ह्मत्वमनेन 
विधीयते । (द्र महा? 2.2.4) । 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीकार भट्टोजि दीक्षित ने यहाँ अकार 
का प्रश्लेष माना है । द्र९-- 
इह सूत्रे ‘द्वितीयया अ' इति छित्त्वा अकारोऽपि विधीयते । 
(द्र० वै० सि० कौ० सूत्र 715) । 
उदा.-प्राप्तजीविकः, प्राप्तो जीविकाम्‌, जीविकाप्राप्तः । 
आपन्नजीविकः, आपन्नो जीविकाम्‌, जीविकापन्नः । 


प्राप्तो जीविकाम्‌--इस विग्रह के अनुसार समास हुआ । 
“प्राप्त शब्द की उपसर्जन सञ्ज्ञा तथा पूर्वनिपात हुआ 
प्राप्तजीविका । 'जीविकाम्‌' पद विग्रह में नियत विभक्तिक है । 
अत: इसकी उपसर्जन सञ्ज्ञा हुई । 'गोख्नियो०' से हस्वादेश 
हुआ । प्राप्तजीविक । सर्वप्रथम “परवल्लिङ्गं दन्द्र०” से 
समासगत उत्तरपद के अनुसार ख्रीलिङ्ग की प्राप्ति हुई । परन्तु 
'द्विगुप्राप्ताउउपन्नाउल म्पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः” (वा०) 
के द्वारा निषेध हो गया । तब विशेष्यानुसार पुरंत्व में “सु' होकर 
रूप बना । प्राप्तजीविक सु । प्राप्तजीविकः । 
. महाविभाषा का अधिकार होने से पक्ष में विग्रह वाक्य भी 
रहता है--प्राप्तो जीविकाम्‌ । 

“अन्यतरस्याम्‌ पद का अनुवर्त्तन होने से पक्ष में 'द्वितीया 
श्रितातीत--' से द्वितीयातत्पुरुष होता हे--जीविकाप्राप्त: । 

इसी प्रकार “आपन्नजीविकः” आदि के विषय में जानना 
चाहिये । 


विशेष--प्रकृत सूत्र में अकार के प्रश्‍लेष की कल्पना की 
गई है । उसका फल इस प्रकार है-लिङ्गविरिष्ट परिभाषा के 
बल पर प्राप्त! व 'आपन्ना-इन ख्रीलिङ्ग सुबन्तों का 
द्वितीयान्त के साथ समास प्राप्त होता है । तब 'प्राप्ता 
जीविकाम्‌' इस विग्रह की दशा में प्रकृतसूत्र के द्वार समास 
हुआ । सुप्‌ लुक्‌ हुआ । 'प्राप्ता' का पूर्वनिपात हुआ । 
जीविका अम्‌ प्राप्ता सु । 
जीविका प्राप्ता । 
प्राप्ता जीविका । 
यहाँ 'प्राप्ता' शब्द को समानाधिकरण परे न होने के कारण 
पुवद्भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती अतः हृस्वादेश का विधान 
नहीं है । तब प्रश्‍लेष की कल्पना के आधार पर 'प्राप्ता' के 
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पतञ्जलि ने चकार के द्वारा 'आ! के स्थान पर “अ' का | अन्त्य वर्ण 'आ' को अकार आदेश करके 'जीविका' शब्द को 


उपसर्जन हृस्व हुआ । प्राप्तजीविक । पुनः स्त्रीत्व की विवक्षा में 
टाप्‌ व विभक्तिकार्य होकर 'प्राप्तजीविका” शब्द बनता है । पक्ष 
में जीविकां प्राप्ता । 
‘अन्यतरस्याम्‌’ पक्ष में-जीविकाप्राप्ता । 
इसी प्रकारआपन्नजीविका । 
जीविकाम्‌ आपन्ना । 
जीविकाऽऽपन्ना । 
कालाः परिमाणिना 2.2.5 
पद.--काला: 1.3, परिमाणिना 3.1 
अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 


अर्थ--परिमाण वाची काल शब्द का परिमाणिवाची सुबन्त 
के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 


यह षष्ठी तत्पुरुष का अपवाद है । यह समास परिमाणी के 
साथ है । इस कथन के सामर्थ्य से कालवाची शब्द भी परिमाण 
ही होगा । 


उदा.-मासजातः, मासो जातस्य । त्र्यहजातः, त्र्यहः 
जातस्य । द्रयोर्‌ अह्वो: समाहारः-यहाँ समाहार अर्थ में द्विगु 
समास हुआ । द्वि ओस्‌ अहन्‌ ओस्‌ । द्वि अहन्‌ । राजाऽहः 
सखिभ्य--। “न संख्यादेः समाहारः' से 'अह आदेश न हुआ | 
द्वि अहन्‌ टच्‌ । अहृष्टखोरेव । द्वि अह्‌ अ । रात्राह्म०- | द्वि 
अह अ सु । द्र्यहः । द्व्यहो जातस्य । पुनः प्रकृत सूत्र के द्वारा 
समास हुआ । द्वयहजात: । 


£] 


यहाँ 'मास' परिमाण तथा “जात” परिमाणी है । अतः समास 
ही “मासजातः? (= एक महीने का पैदा हुआ) रूप बनता 
| 
विशेष--1. परिमाणवाचक उत्तरपद के साथ द्विगु समास 
की सिद्धि के लिये अनेक पदों का तत्पुरुष समास होता है । 
यथा-- 
दयहजात:--द्वे अहनी जातस्य (यस्य सः) । यहाँ तीन पदों 
का समास है, परन्तु तत्पुरुष में दो ही पद होते हैं । अतः 
वार्तिक (उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगो: सिद्धये बहूनां तत्पुरुष- 
स्योपसंख्यानम) के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है 
(वै०सि०कौ० सूत्र 716) । 
द्वि औ अहन्‌ औ जात ङस्‌ (विग्रह में स्पष्टीकरण के लिये 
“यस्य सः' दिखाया गया है ।) 
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यहाँ उत्तर पद में जात शब्द रहने से द्वि अहन्‌ समाहारार्थक 
द्विगु न होकर उत्तरपदनिमित्तक द्विगु होने से “न संख्यादेः” 
की प्रवृत्ति न होगी । द्वि अह जात । अहो5हृ एतेभ्यः । 

द्वि अह्न टच्‌ जात । इयहृजात । द्व्यह्वजातः । 

नञ्‌ 2.2.6 

पद.--नञ्‌ अव्य० । 

अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--'नज्‌' अव्यय समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से 
समास को प्राप्त होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक 
होता है । 

“नज? के जकार की इत्‌ सञ्ज्ञा होकर लोप होता है । 

उदा.--अब्राह्मण:, न ब्राह्मणः । अविवेकः (कि० 2.30), 
न विवेकः । अज्ञः (नी०श० 3), न ज्ञः । 

न ब्राह्मण:--इस दशा में समास हुआ । 

न ब्राह्मण । न लोपो नञः । अ ब्राह्मण । अब्राह्मण सु । 
अब्राह्मणः । 

इसी प्रकार-अविवेकः तथा अज्ञः । 

विशेष- 1. क्षेप अर्थात्‌ निन्दा गम्यमान होने पर तिङ्‌ परे 
रहते “नज्‌' के “न्‌' का लोप होता है ।' यथा-- 

अपचसि त्वं जाल्म (हे दुष्ट, तुम खराब पकाते हो) 

यहाँ क्षेप अर्थ गम्यमान है । 

2. ध्यान रहे अर्थाभाव में अव्ययीभाव समास होता है, 
परन्तु रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌' इस महाभाष्यवचन से 
सिद्ध होता है कि अर्थाभाव में नञ्‌ तत्पुरुष भी होता है । 
'असन्देहाः' अर्थाभाव में तत्पुरुष समास है । यहाँ पुँल्लिङ्ग के 
निर्देश से यह सूचित होता है । 

3. 'नज सूत्र में “नञ्‌' का निवेश सूचित करता है कि 
“नञ्‌? अव्यय के साथ ही तत्पुरुष समास होता हे तथा 
निषेधार्थक 'न' के साथ नहीं । 'नैकधा' में प्रकृत सूत्र के द्वारा 
समास नहीं हुआ, “सुप्‌ सुपा' से हुआ है । फलतः पूर्वपद 
प्रकृतिस्वर न हुआ । 

ईषदकृता 2.2.7 

पद्‌.--ईषत्‌ अव्य०, अकृता 3.1 


1. काशि०-2.2.6 
द्र०-नञो नलोपस्तिङि क्षेपे । 
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अनु.--विभषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ-'ईषत्‌' अव्यय का कृदन्त से अतिरिक्त सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.--ईषदुन्नत:, ईषद्‌ उन्नतः । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--'ईषत्‌' का गुणवाची के साथ समास होता है ।” 
तब 'ईषत्‌ गार्ग्य:---यहाँ समास न हुआ । ईषत्पिङ्गलः यहाँ 
होता है । 

षष्ठी 2.2.8 
पद.--षष्ठी 1.1 
अनु.--विभाषा सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः | 


अर्थ--षष्ठ्यन्त सुबन्त का समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प 
से तत्पुरुष समास होता है । 


उदा.--राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः । 


राजन्‌ ङस्‌ पुरुष सु । राजन्‌ पुरुष । राज पुरुष । 
राजपुरुषः । 


विशेष--कृद्योगा षष्ठी अन्त में है जिसके उसका उक्त 
समास होता है । कर्तृकर्मणोः कृति’ से कृदन्त शब्द के योग में 
जो षष्ठी होती है , वह कृद्योगा षष्ठी कहलाती है । 

प्रतिपदविधान वाली षष्ठी का समास नहीं होता है-- 

इस नियम का यह अपवाद है । 
` इध्मानां प्रव्रश्ननः- -यहाँ कृद्योगा षष्ठी हुई है । अतः समास 
हो गया । इध्मप्रत्रश्नन: । 

याजकादिभिश्च 2.2.9 
पद.--याजकादिभिः 3.3, च अव्य० । 
अनु.-षष्ठी विभाषा सुपू सह सुपा समासः तत्पुरुषः | 


अर्थ षष्ठ्यन्त सुबन्त का याजक आदियों के साथ 
विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 


यह “तृजकाभ्यां कर्तरि का अपवाद है । यह एक गण है । 
उदा. ब्राह्मणयाजकः, ब्राह्मणस्य याजकः । 
देवपूजकः, देवानां पूजकः । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 
विशेष- 1. वस्तु में रहने वाले गुणों के साथ षष्ठ्यन्त का 


2. काशि० 2.2.7 
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३ होता है ।' तब 'चन्दनस्य गन्धः' इस दशा में 'चन्दन- 
गन्धः' बन जाता है । 
2. गुणवाचक शब्द से विहित तरपू प्रत्ययान्त के साथ 
षष्ठ्यन्त का वैकल्पिक तत्पुरुष समास होता है तथा “तरप्‌' 
प्रत्यय का लोप भी होता है ।” 


स्वेषां महत्तर:--इस दशा में समास हुआ तथा तरपू का 
लोप हुआ । सर्व आम्‌ महत्तर सु । सर्व महत्‌ तर । सर्व महत्‌ । 
सर्व महत्‌ सु । सर्व मह नुम्‌ त्‌ स्‌ । सर्व मह न्‌ त्‌ स्‌ सर्व महान्‌ 
त्‌ स्‌ । सर्व महानंत्‌ । सर्वमहान्‌ । 
न निर्द्धारणे 2.2.10 


पद.--न अव्य०, निर्द्धारणे 7.1 

अनु.--पष्ठी सुपू सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--निर्द्धरण में वर्त्तमान षष्ठ्यन्त सुबन्त का समर्थ 
सुबन्त के साथ समास नहीं होता है । 


सञ्ज्ञा, जाति, गुण अथवा क्रिया के आधार पर अनेक में से 
एक को पृथक्‌ करना 'निर्द्धारण' कहलाता है । निर्धारण के 
लिये कैय्यट ने निम्न तीन शर्तें बताई हे--? 

(क) जिससे निर्धारित करना है, वह समुदाय, 
` (ख) जिसे निर्धारित करना है, वह निर्धार्यमाण, 

(ग) निर्धारण का हेतु । 

उदा०--कवीनां श्रेष्ठः (कालिदासः) । नृणां श्रेष्ठः (द्विजः । 
यहाँ समास न हुआ । 

'विशेष--1. “पुरुषाणाम्‌ उत्तमः’ इस दशा में समास होकर 
(पुरुषोत्तम: बनता है । यहाँ निर्द्धारण अर्थ न होकर सम्बन्ध 
सामान्य में षष्ठी हुई है । 

2. प्रतिपदविधान वाली षष्ठी का समास नहीं होता है ।* 
“वष्ठी शेषे' से विहित षष्ठी को छोड़कर सूत्र विशेष के द्वारा 
विधीयमान षष्ठी प्रतिपद विधाना कही जाती है । 


1. काशि० 2.2.9 
द्र०-तत्स्थैश्च गुणैः षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌ । 
2. काशि० 2.2.9 
द्र०-गणात्तरेण तरलोपश्चेति वक्तव्यम्‌ | 
3. महा० (प्रदीप टीका)-2.2.10 
4. काशि० 2.2.10 
द्र०-प्रतिपद्विधाना च षष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम्‌ । 


अष्टाध्यायी 


अतः समास न हुआ । 
3. जाति के आधार पर उदाहरण दिखाये जा चुके हैं । 
इसी प्रकार 
गवां सम्पन्न क्षीरतमा (कृष्णा)-गुण के आधार पर । 
धावन्नध्वगानां शीघ्रतमः--क्रिया के आधार पर । 


पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधि- 
करणेन 2.2.11 


पद.--पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन 3.1 

अनु.--न षष्ठी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--पूरणप्रत्ययान्त, गुणवाची शब्द, तृप्तिवाची, सत्‌- 
संज्ञक (शतृ, शानच्‌) प्रत्ययान्त, अव्यय, तव्यप्रत्यान्त तथा 
समानाधिकरणवाची शब्दों के साथ षष्ठ्यन्त सुबन्त का तत्पुरुष 
समास नहीं होता है । 

उदा.--(पूरणप्रत्ययान्तः) छात्राणां पञ्चमः । (गुणवाची) 
काकस्य कार्ष्णयम्‌ । (तृप्तिवाची) फलानां सुहितः । (सत्‌ प्रत्य- 
यान्तः) ब्राह्मणस्य कुर्वन्‌ । (अव्ययशब्दः) ब्राह्मणस्य कृत्वा । 
(तव्यप्रत्ययान्तः) ब्राह्मणस्य कर्त्तव्यम्‌ । (समानाधिकरणवाची) 
दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 

उपर्युक्त सभी उदाहरणों में प्रस्तुत सूत्र के द्वारा समास का 
निषेध हो गया । 


विशेष--1. “तदशिष्यं सञ्ज्ञाप्रमाणत्वात्‌' सूत्रस्थ 'सज्ज्ञा- 
प्रमाणत्वात्‌’ पद में षष्ठ्यन्त का गुणवाची (प्रमाण) शब्द के 
साथ समास प्राप्त होता है । अत: आचार्य की प्रवृत्ति से ज्ञापित 
होता है कि 'पूरणगुण-- सूत्र के द्वारा गुणवाची शब्द के साथ 
किया गया निषेध अनित्य है । अत: लोक में भी समासयुक्त 
प्रयोग देखे जाते हैं । 
अर्थस्य गौरवम्‌--अर्थगौरवम्‌ ।* 
अननेर्मान्द्यम्‌-अग्निमान्द्यम्‌ । ° 
2. 'पूरणगुण--' सूत्रस्थ 'तव्य' पद के द्वारा केवल 'तव्य 


प्रत्यय का ग्रहण होता हे तथा परिभाषा के द्वारा तव्य' तथा ` 


“तव्यत्‌? दोनों प्रत्ययों का ग्रहण नहीं होता है । अतः यहं 


5. द्र०-महाकवि भारवि के विषय में बहुश्रुत उक्ति 
भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
6. चिकित्साशास्न में वर्णित रोगविशेष । 
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“सर्पिषो ज्ञानम यहाँ -ज्ञोऽविदर्थस्य०' के द्वारा षष्ठी हुई है । 


द्वितीयः पादः] 


तव्यप्रत्ययान्त सुबन्त के साथ जानना चाहिये । तव्यत्‌ 
प्रत्ययान्त के साथ उक्त समास हो जायेगा । यथा-स्व- 
कर्त्तव्यम्‌ । 


3. 'पूरणगुणसुहितार्थ--' सूत्रस्थ 'अव्यय' पद के दोनों 


ओर पठित शब्द (सत्‌ तथा तव्य) कृदन्त से सम्बद्ध हैं । अतः 


पूर्वापर साहचर्य से इस पद के द्वारा कृत्‌ प्रत्ययान्त अव्यय का 


ही ग्रहण होता है । तब 'तस्योपरि--तदुपरि' आदि प्रयोग लोक 
में दृष्टिगोचर होते हैं । 
क्तेन च पूजायाम्‌ 2.2.12 
पद,- क्तेन 3.1, च अव्य०, पूजायाम्‌ 7.1 
अनु.--न षष्ठी सुपू सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थपूजा गम्यमान होने पर विधीयमान 'क्त' प्रत्यय, 
तदन्त के साथ षष्ठ्यन्त सुबन्त का तत्पुरुष समास नहीं 


होता है। 

कृदन्त में पूजार्थक क्त प्रत्यय का विधान 'गतिबुद्धि--' सूत्र 
के द्वारा किया गया है । “पूजायाम्‌' पद के द्वारा यहाँ उसी का 
उपलक्षण किया गया है । 


उदा.--राज्ञां मतः । राज्ञां बुद्धः । राज्ञां पूजितः । 


उपर्युक्त सभी उदाहरणों में प्रकृत सूत्र के द्वारा समास का 
निषेध हो गया । 


विशेष--1. 'पूजायाम्‌' का प्रयोजन है कि पूजा अर्थ में ही 
विहित क्तप्रत्ययान्त के साथ समास नहीं होता है । 


छात्रस्य हसितम्‌-छात्रहसितम्‌--यहाँ समास हो गया । 
अधिकरणवाचिना च 2.2.13 

पद.-अधिकरणवाचिना 3.1, च अव्य० । 

अनु.--क्तेन न षष्ठी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 


अर्थ--अधिकरण अर्थ में विहित जो क्तप्रत्यय, तदन्त के 
साथ षष्ठ्यन्त का समास नहीं होता है । 


“क्तोऽधिकरणे च--' के द्वार अधिकरण में क्तप्रत्यय का 
विधान होता है । 


उदा,-इदमेषां शयितम्‌ (= यह इनके सोने का स्थान है) । 
इदमेषां यातम्‌ । इदमेषां भुक्तम्‌ । इदमेषाम्‌ आसितम्‌ । यहाँ 
सर्वत्र समास का अभाव है | 


कर्मणि च 2.2.14 
पद, कर्मणि 7.1, च अव्य० । 
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अनु.--न षष्ठी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ- कर्म में विहित षष्ठी, तदन्त सुबन्त का समर्थ सुबन्त 
के साथ तत्पुरुष समास नहीं होता है । 

उदा,- आश्चयों गवां दोहोऽगोपालकेन (अर्थात्‌ गोपालक 
के न होते हुये भी इन गायों को दोहना आश्चर्यजनक है) । 
रोचते में मोदकस्य भोजनं बालेन (अर्थात्‌ मुझे बालक के द्वारा 
लड्डू खाना अच्छा लगता है) । 

"दोहः कृत्रत्ययान्त शब्द है । इसका योग होने पर कर्म 
(गो) और कर्ता (अगोपालक) दोनों में षष्ठी प्राप्त थी, परन्तु 
“उभयप्राप्तौ कर्मणि' के द्वारा कर्म में ही षष्ठी हुई । चूँकि यह 
कर्म में षष्ठी है । अतः “गवां दोहः' यहाँ समास न हुआ । 

तृजकाभ्यां कर्त्तरि 2.2.15 

पद्‌.--तृजकाभ्याम्‌ 3.2, कर्त्तरि 7.1 

अनु.--कर्मणि न षष्ठी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ- कर्ता अर्थ में जो तृच्‌ व अक (अर्थात्‌ ण्वुल्‌) 
प्रत्यय, तदन्त सुबन्त के साथ कर्म में जो षष्ठी, तदन्त का 
समास नहीं होता है । 

यहाँ 'कर्तृकर्मणोः कृतिः से विहित षष्ठी का ग्रहण है । 

उदा.--(तृच) घटस्य कर्ता । (अक) कूपस्य खनकः । 
यवानां लावकः । 

यहाँ समास न हुआ । 

विशेष--1. यह कृद्योगा षष्ठी का निषेध है । “भुवः भर्ता’ 
इस दशा में “षष्ठी” सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हुई । चूँक्रि 
यहाँ कर्म में षष्ठी हुई । अतः “तृजकाभ्यां कर्त्तरि' से समास का 
निषेध हो गया । याजकादि गण में “पत्यर्थक भर्त्ता' शब्द का 
पाठ होने से “याजकादिभिश्च' के द्वार समास होकर 'भूभर्त्ता' 
शब्द बनता है । 

2. 'कर्तरि' का प्रयोजन है कि कर्ता अर्थ में विद्यमान तृच्‌. 
ब अक्‌ प्रत्ययान्त सुबन्तों के साथ ही उक्त समास निषेध 
होता है । 

इक्षुणां भक्षिका-इक्षुभक्षिका--यहाँ “इक्षु “भक्षिका' का कर्म 
है । अतः समास हो गया । 

3. काशिका में 'कर्तरे' पद को “षष्छी' (अनुवृत्तपद) 
का विशेषण मानकर इस प्रकार सूत्रार्थ किया है--कर्तरि या 
षष्ठी सा तृचाऽकेन च सह न समस्यते । यह अर्थ भाष्य 
विरुद्ध है । , 
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ड्‌ च2.2.16 
पद्‌.-कत्तेरि 7.1, च अव्य० । 
अनु.--अकेन न षष्ठी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ--कर्त्ता अर्थ में जो षष्ठी, तदन्त सुबन्त का अक- 
प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समास नहीं होता है । 
उदा.--मम शायिका । 

यहाँ 'मम' षष्द्यन्त सुबन्त है, जो कर्ता अर्थ में है । 
शायिका अक (ण्वुल्‌) प्रत्ययान्त है । अतः समास न हुआ । 
नित्यं क्रीडाजीविकयोः 2.2.17 
'पद.--नित्यम्‌ 1.1, क्रीडाजीविकयोः 7.2 
अनु.--अकेन षष्ठी सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ-_क्रीडा और जीविका अर्थ में षष्ठ्यन्त सुबन्त का 
अक प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ नित्य तत्पुरुष समास होता है । 
नित्य कहने से विभाषा की निवृत्ति हो जाती है । 
उदा.-उद्दालकपुष्पभञ्जिका । दन्तलेखकः । 
उद्दालकपुष्पभञ्जिका एक क्रीडाविशेष का नाम है । सञ्ञ्ञा- 
याम्‌ (पा० 3.3.109) से भाव में ण्वुल्‌ हुआ है । 'दन्त- 


लेखकः? का अर्थ है--दाँत की कलाविशेष से जीविका चलाने 
वाला । 


'विशेष--'क्रीडाजीविकयोः' का प्रयोजन है कि क्रीडा और 
जीविका के अर्थ में ही उक्त समास होता है । तब ‘ओदनस्य 
भोजकः? यहाँ समास न हुआ । 

कुगतिप्रादयः 2.2.18 

'पद.--कुगतिप्रादय: 1.3 

अनु, नित्य सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 

अर्थ--कु (कुत्सितवाचक अव्यय), गतिसंज्ञक और प्र 
आदि शब्द--इनका समर्थ सुबन्त के साथ नित्य समास 
होता है । 

उदा.--कुपुरुषः । उररीकृत्य । शुक्लीकृत्य । पटपटाकृत्य । 
सुपुत्रः । 

कुत्सितः पुरुषः । कुपुरुष सु | समास हुआ । कु पुरुष | कु! 
की उपसर्जन सञ्ज्ञा व पूर्व निपात । कुपुरुष सु । कुपुरुषः । 

“विभाषा पुरुषे' के द्वारा विकल्प से 'का' आदेश होकर 
“कापुरुषः” बनता है । 
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समास हुआ । उररी कृत्वा । 'कृत्वा' एक सुबन्त है । 'उररी' का 
पूर्वनिपात हुआ । ध्यान रहे “सुपो धातुप्रातिप--' की यहाँ 
प्रवृत्ति नहीं होती है । कारण कि “उररी” तथा 'कृत्वा' दोनों 
अव्यय हैं तथा इनसे परे औत्सर्गिक 'सु' का अव्ययादाप्सुपः” 
से पहले ही लुक्‌ हो जाता है । उररी कृत्वा । समासेऽ- 
नजूपूर्वे--1 उररीकृत्य । हृस्वस्य पिति--। 'ल्यप्‌’ को स्थानि- 
वद्भाव से 'क्त्वा' मानकर समस्त शब्द की 'वत्वातोसुन्‌०' से 
अव्यय सञ्ज्ञा हो गई । उररीकृत्य सु । 

शुक्ल च्वि कृत्वा । च्वि प्रत्ययान्त की गतिसञ्ज्ञा होकर 
प्रकृत सूत्र के द्वारा समास हुआ । शुक्लीकृत्य । 

इसी प्रकार डाच्‌ प्रत्ययान्त पटपटा का 'कृत्वा' इस सुबन्त 
के साथ पूर्ववत्‌ समास हुआ । पटपटाकृत्य । 

शोभनः पुत्रः । 'प्र' आदि की क्रिया के योग में उपसर्ग तथा 
गति सञ्ज्ञा होती है । उपसर्गाः क्रियायोगे । गतिश्च । जब इनका 
क्रिया के साथ योग नहीं होता तो इनकी न उपसर्ग सञ्ज्ञा होती 
है और न ही गतिसञ्ज्ञा । तब इनकी 'प्रादयः' से केवल 
निपातसञ्ज्ञा होती है । 

अब 'सु' का “पुत्र: सुबन्त के साथ प्रकृत सूत्र के द्वारा 
समास हुआ । सुपुत्रः । 

आव्यतिकरः (मे० 15) । परिलघु (मे० 13) परितो लघुः 
इति विग्रहः । 

'विशेष--1. “कुगतिप्रादयः? के द्वारा गतिसंज्ञक का सुबन्त 
के साथ ही समास होता है तथा तिङन्त के साथ नहीं होता है। 

ध्यान रहे-निष्छाप्रत्ययान्त, त्तवाप्रत्ययान्त तुमुन्‌ प्रत्य- 
यान्त तथा सत्‌ संज्ञक प्रत्ययान्त शब्द सुबन्त होते हैं । 

तिङन्त की दशा में गतिसंज्ञक का समास नहीं होता है । 
यहाँ गतिसञ्ज्ञा तो बनी रहती है परन्तु समास न होने के कारण 
समासजन्य कार्या की प्रवृत्ति नहीं होती है । असमास की दशा 
में भी "ते प्राग्धातोः? से गतिवाचक शब्द का क्रिया से पूर्व 
प्रयोग अवश्य होता है । यथा-- 

उररी करोति । शुक्ली करोति । 
पटपटा करोति । 

2. 'कारिका' शब्द की गति सञ्ज्ञा होती है ।' अतः 

'कारिकाकृत्य' जैसे रूप बनते हैं । 


1. कारिका शब्दस्योपसंख्यानम्‌ (द्र०--काशि०) 
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'ऊर्यादिच्चि डाचश्च' के द्वारा गतिसञ्ज्ञा, प्रकृत सूत्र के द्वारा . 


द्वितीयः पादः] 


क 3. उपर्युक्त उपाधिवचन प्रायिक हैं । अन्य अर्था में भी 
समास दृष्टिगोचर होता है । यथा-- 

“ईषदर्थे च' से 'कु' को 'का' आदेश होता है । 'कवं चोष्णे' 
से कवादेश होता है । का उष्णम्‌ । कोष्णम्‌ । कव उष्णम्‌ । 
कवोष्णम्‌ । कवोष्णताम्‌ (कुन्द० 4.6) कामधुरम्‌ । कालवणम्‌। 

“कोः कत्ततत्पुरुषेऽचि’ से 'कतः आदेश होता है । कत्‌ 
उष्णम्‌ कदुष्णम्‌ । इसी प्रकार--कदन्नम्‌ । कद्रथ: | कद्वदः ।' 
'दुष्कृतम्‌' यहाँ 'दुर' निपात निन्दा अर्थ में नहीं, अपितु 'कृच्छू' 
अर्थ में है । 

'सुष्टुतम्‌' में 'सु' अतिशय अर्थ में है । यदि पूजा अर्थ में 
होता तो “सुः पुजायाम से कर्मभ्रवचनीय हो जाता है । तब षत्व 
न हो पाता । कर्मप्रवचनीय न होने से इसे उपसर्ग मानकर षत्व 
हो गया । र 

4. गत आदि अर्था में वर्तमान 'प्र' आदि निपात का 
प्रथमान्त सुबन्त के साथ नित्य तत्पुरुष समास होता है । 

गतादि कई अर्थ हैं, जो लौकिक प्रयोगों से ज्ञात होते हैं । 
'्रादि' में आदि शब्द प्रकारवाची है । यथा-- 

प्रगत आचार्यः--ग्राचार्यः (आगे या दूर गया हुआ) । यहाँ 
'विप्रकृष्ट' अर्थ में समास हुआ है । 

इसी प्रकारविप्रकृष्टो देशः--विदेशः । 

विरुद्धः पक्ष:--विपक्ष: । 

5. क्रान्त आदि अर्थो में वर्तमान 'अति' आदि का 
द्वितीयान्त सुबन्त के साथ नित्य तत्पुरुष समास होता है ।? 

'क्रान्त' आदि अनेक अर्थ है । 'अत्यादि' में आदि' शब्द 
प्रकारवाची है । यथा-- 


अतिक्रान्तो मालाम्‌-अतिमालः । 


माला अम्‌ अति । अति’ का पूर्वनिपात । माला अति । 
अति माला । एकविभक्ति चापूर्वनिपाते । अति माला । गो- 
खियोरुपसर्जनस्य । अति माल । अतिमालः । अत्यादित्यम्‌ 
(मे० 47) 


MAS dl ne 


1. रथवदयोश्च (पा० 6.3.101) 

2. काशि० 2.2.18 (वा०) 
द्र०-प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया । 
महा०2.2.18 द्र०-प्रादयः क्तार्थे । 

३. काशि० 2.2.18 (वा०) 
द्र०-अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया । 
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6. क्रुष्ट आदि अर्था में वर्तमान “अव' आदि निपातो का 
तृतीयान्त सुबन्त के साथ नित्य तत्पुरुष समास होता है ।* 
यथा-- ; 

अवक्रुष्टः कोकिलया-अवकोकिलः । 
विशेष्य के अनुसार लिङ्ग हुआ । 


कूजित, अवधीरित, निन्दित, आहूत तथा घिरा हुआ आदि 
क्रुष्टादि अर्थ माने जाते हैं । 

7. 'ग्लान' आदि अर्था में वर्तमान “परि' आदि निपातों का 
चतुर्थ्यन्त सुबन्त के साथ नित्य तत्पुरुष होता है ।' यथा-- 

परिग्लानोऽध्ययनाय--पर्यध्ययनः (= अध्ययन से घबराया 
हुआ) । 

विशेष्य के अनुसार लिङ्ग हुआ । 


8. क्रान्त आदि अर्थो में विद्यमान निर्‌ आदि निपातो का 
पञ्चम्यन्त सुबन्त के साथ नित्य तत्पुरुष समास होता है ।“ 
यथा-- 


निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः 
निष्कौशाम्बिः । निष्फल (मे० 57) 
निर्विन्ध्यायाः (मे० 29) 
विशेष्य के अनुसार लिङ्ग हुआ । 
निष्क्रान्ता विन्ध्यात्‌-निर्विन्ध्यां (मे० 29) । 

9. यहाँ उल्लेखनीय है कि “परवल्लिङ्गं दन्द्र०-' से 
परवल्लिङ्गता की प्राप्ति होती है । परन्तु 'द्विगु प्राप्तापन्नालम्पूर्व- 
गति--/ वातिक से निषेध हो जाता है । तब गतिसमास में 
विशेष्यानुसार लिङ्ग होता है । 


उपपदमतिङ्‌ 2.2.19 
पद,--उपपदम्‌ 1.1, अतिङ्‌ 1.1 
अनु, नित्य सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः | 


अर्थ- तिङ्‌ भिन्न उपपद का समर्थ शब्दान्तर के साथ नित्य 
तत्पुरुष समास होता है । 


4. काशि० 2.2.18 (वा०) 
द्र०-अवादयः क्रुष्टाद्यर्थे तृतीयया । 

5. काशि० 2.2.18 (वा०) 
द्र०-पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या । 

6. काशि० 2.2.18 (वा०) 
द्र०-निरादय: क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या । 
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5 करोति इति--यहाँ “तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌’ 
अधिकार के अन्तर्गत 'कुम्भ' कर्म के उपपद होने पर 'कृ' से 
'कर्मण्यण्‌' के द्वारा कर्ता अर्थ में 'अण्‌' कृत्‌ प्रत्यय हुआ । 
अनुबन्ध लोप । वृद्धि । कुम्भ ङस्‌ कार । 'कार' यह कृदन्त 
है । कर्तृकर्मणोः कृति--' से 'कुम्भ' शब्द से षष्ठी हुई । 
प्रकृत सूत्र के द्वारा समास हुआ । कुम्भ ङ्स कार सु । कुम्भ- 
कार सु । कुम्भकारः । 

विशेष--1. कुछ विद्वान्‌ “अतिङ्‌? को “समास' पद का 
विशेषण मानते हुये इसमें बहुब्रीद्धि समास स्वीकार करते हैं । 

अविद्यमानं तिङ्‌ यस्मिन्‌ स:--अतिड | 

इनके अनुसार 'अतिङ्‌' ग्रहणवशात्‌ “सह सुपा’ से अनु- 
वर्तमान “सुपा' पद का बाध हो जाता है । कारण कि, “सुपा” 
पद की अनुवृत्ति की दशा में सुबन्त का सुबन्त के साथ समास 
होता है, जो अतिङन्त है । तब प्रकृत सूत्र में “अतिङ्‌' का योग 
व्यर्थ हो जाता है । अतः इस पद के योग से ज्ञापित होता है कि 
सुपा' पद का अनुवर्तन यहाँ नहीं होता है । 

अब प्रश्न होता है कि उत्तर पद में क्या होना चाहिये । 
इसका समाधान है कि “समर्थः पदविधिः” सूत्र के प्रभाव से तथा 
अनुवर्त्तमान 'सह' पद के प्रभाव से 'समर्थ' पद का तृतीयान्त में 
विभक्ति विपरिणाम कर लिया जाता है । इस प्रकार सूत्र का अर्थ 
होता है--उपपद सुबन्त का समर्थ पद के साथ नित्य तत्पुरुष 
समास होता है तथा उस उपपद समास का उत्तरपद तिङन्त नहीं 
होता है । 

2. प्रस्तुत सूत्र में :अतिङ्‌' पद के ग्रहण के तीन प्रयोजन है। 

(क) “उपपदमतिङ्‌' के अनुसार उपपद का तिङ्भिन्न के 
साथ समास होता है । 

(ख) “कुगतिप्रादयः' का 'कुप्रादय:' तथा “गतिः' इस प्रकार 
योग विभाग करके “गति: पद के साथ अतिङ्‌? का अपकर्ष 
किया जाता है । तब इसका अर्थ होगा--गत्यर्थक सुबन्त का 
तिङ्भिन्न के साथ समास होता है । 

(ग) कारक का तिङन्त के साथ समास नहीं होता है । इन 
तीनों प्रयोजनों को एक परिभाषा के द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है: 

गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः 
(प०) अर्थात्‌ गति, कारक और उपपद--इनका कृदन्त के 
साथ यदि समास करना हो तो कृदन्त से सुप्‌ उत्पत्ति से पूर्व ही 
समास होता है । 
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इस परिभाषा के अनुसार पूर्वपद गति, कारक व उपपद 
होता है, जो सुबन्त हैं ही । यदि उत्तरपद में कृदन्त हो तो उससे 
सुबुत्पत्ति करने से पूर्व समास हो जाता है । यथा-- 

1) गति व उपपद का कृदन्त के साथ समास हो तो वह 
कृदन्त से सुबुत्पत्ति करने से पूर्व ही होता है 

विशेषेण समन्ताद्‌ जिघ्रतीति व्याघ्री । वि आ घ्रा क । आत- 
श्ोपसर्गे । वि आ भ्र अ । आतो लोप इटि च । वि आ प्र-- 
इस दशा में उपपद 'आ' का 'भ्र' कृदन्त के साथ सुबुत्पत्ति से 
पूर्व नित्य समास हो गया । उपपदमतिङ्‌ । तब गतिसंज्ञक 'वि' 
का 'आघ्र' यह समास हुआ, सुबुत्पत्ति से पूर्व । कुगतिप्रादयः । 
व्याघ्र । समासत्वात्‌ विभक्ति की उत्पत्ति से पूर्व लिङ्ग निर्धारण 
करना चाहिये । तब स्त्रीत्व की विवक्षा में “डीष्‌” होकर “व्याघ्री' 
बना । जातेरस्री० । व्याघ्री सु । व्याघ्री । यस्येति च । 
हल्ङ्याब्म्यो० । 

आ घ्र-इस दशा में कृदन्त से सुबुत्पत्ति करने से पूर्व ही 
समास किया गया । यदि समास से पूर्व सुबुत्पत्ति करते हैं तो 
सुप्‌ की उत्पत्ति से पूर्व 'प्र' कृदन्त पद से स्रीप्रत्यय करना 
पड़ता । कारण कि सुप्‌ उत्पत्ति से पूर्व लिङ्ग व वचन का 
निर्धारण करना अनिवार्य होता है । 


तब असमास की दशा में 'भ्र' के जातिवाचक न होने से 
ङीष्‌ न होकर सामान्य टाप्‌ हो जायेगा । अतः उपपद अथवा 
गति का कृदन्त के साथ समास करना हो तो कृदन्त से 
सुबुत्पत्ति से पूर्व समास करना चाहिये । 


2) कारक का कृदन्त के साथ समास हो तो वह कृदन्त से 
सुबुत्पत्ति करने से पूर्व ही होता है-- 


क्री क्त ~ क्रीत यह कृदन्त शब्द है । अब अश्वेन क्रीता 
अश्वक्रीती' । अश्व टा क्रीत--यहाँ कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌' 
के द्वारा 'क्रीत' के साथ 'अश्व” का समास हुआ । अश्व क्रीत । 
सुप्‌ लुक्‌ । स्त्रीत्व की विवक्षा में । क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌ । अश्व 
क्रीत ङीष्‌ । अश्वक्रोती सु । अश्वक्रीती । 

अश्वेन क्रीता-इस दशा में यदि समास करने से पूर्व 
'क्रीत' शब्द से सुबुत्पत्ति करते हैं तो सामान्य “टाप्‌' होकर 
पूर्ववत्‌ अनिष्ट रूप बनता है । अतः कारक का कृदन्त के साथ 
करना हो तो कृदन्त से सुबुत्पत्ति से पूर्व समास करना 
चाहिये । 


3) उपपद्‌ का कृदन्त के साथ समास हो तो वह कृदन्त से 
सुबुत्पत्ति करने से पूर्व ही होता है-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयः पादः] 


6 पिबतीति । कच्छ टा पा--यहाँ “सुपि स्थः’ से 
'क'। कच्छ टा पा क | कच्छ टा प्‌ अ।कच्छटाप। 
“उपपदमतिड” से समास । जातिलक्षण “डीष्‌' हुआ । कच्छपी । 
कच्छपी सु । कच्छपी । 'कच्छ टाप्‌' इस दशा में यदि समास 
करने से पूर्ववत्‌ 'डीष्‌' न होकर “टाप्‌ हो जाता । अतः उपपद 
का कृदन्त के साथ समास करना हो तो कृदन्त से सुबुत्पत्ति 
करने से पूर्व ही समास होता है । 

अमैवाव्ययेन 2.2.20 
पद.--अमा 3.1, एव अव्य०, अव्ययेन 3.1 
अनु.--उपपदम्‌ सुप्‌ सह सुपा समासः तत्पुरुषः । 
अर्थ- “एव' पद अवधारणार्थक है । यह नियम सूत्र है । 
यदि उपपद का अव्यय के साथ समास हो तो वह अमन्त 
(णमुल्‌ आदि) अव्यय के साथ ही होता है । 
उदा.--स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते । अस्वाद्वीं स्वाद्वीं कृत्वा भुङ्क्ते । 
स्वादी अम्‌ कृ । तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ । स्वादुमि णमुल्‌ । 
निपातन से स्वादुम्‌' भी हो गया । 

स्वादुम्‌ अम्‌ कृ णमुल्‌ । कृदतिङ्‌ । कृन्मेजन्तः । 
अमैवाऽव्ययेन । स्वादुम्‌ अम्‌ कृ अम्‌ । समास । स्वादुम्‌ कृ 
अम्‌ । स्वादुम्‌ कारम्‌ । अचो ञ्णिति । मोऽनुस्वारः । सु! 
आया । लुक्‌ हुआ । स्वादुङ्कारम्‌ । 

विशेष--1. सूत्रस्थ ‘एव’ पद उपपद को विशेषित करता है 
अर्थात्‌ जिस सूत्र के द्वारा केवल अम्‌ अर्थात्‌ णमुलादि प्रत्ययों 
का विधान हो, वहीं.तदन्त के साथ समास होता है तथा जहाँ 
क्त्वा व णमुल--दोनों प्रत्ययों का एक साथ विधान हो, वहाँ 
इस सूत्र से समास न होता है । यथा--अग्रे भुक्त्वा अग्ने 
भोजम्‌- यहाँ 'विभाषाऽग्रे०' के द्वारा दोनों प्रत्ययो का विधान 
होने से समास न हुआ । भाव यह है कि जिससे “अम्‌' का 
विधान होता है, उसी के द्वारा जिस उपपद का निर्देश किया 
जाता है, -वही उपपद अम्‌ के साथ तुल्य विधान वाला माना 
जाता है तथा उसी का समास होता है । यदि कोई दूसरा प्रत्यय 
भी किया जाता है तो उसके साथ समास नहीं होता है । यही 
'एव' का फल है । 


तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ 2.2.21 
पद.--तृतीयाप्रभृतीनि 1.3, अन्यतरस्याम्‌ अव्य० । 
अनु,-अमैवाऽव्ययेन उपपदम्‌ सुप्‌ सह सुपा समासः 

तत्पुरुषः । 
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अर्थ--'उपदंशस्तृतीयायाम्‌ (पा० 3.4.47) से लेकर 
'अन्व-च्यानुलोम्ये' (पा० 3.4.64) तक गृहीत उपपदों का 
अमन्त अव्यय के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 

उदा.-मूलकोपदेशं भुङ्क्ते, मूलकेनोपदेशं भुङ्क्ते (= 
मूली को दाँत से काट कर खाता है) । उच्चै: कारम्‌ आचट्टे, 
उच्चैः कारम्‌ आचष्टे (= ऊँची आवाज में कहता है) । यष्टि 
आहम्‌, यष्टिं ग्राहम्‌ (= लाठी लेकर) । 

'उपदंशस्तृतीयायाम्‌' से उप पूर्वक दंश से णमुल हुआ । 
्रकृत सूत्र से पूर्ववत्‌ समास हुआ । इसी प्रकार अन्य प्रयोगों 
के विषय में जानना चाहिये । 'अव्ययेऽयथाभि०' से उच्चैः 
पूर्वक 'कृ से णमुल्‌ हुआ । 'द्वितीयाञ्च' से 'ग्रह' से णमुल्‌ 
हुआ है । 

विशेष--1. प्रस्तुत सूत्र महाविभाषा के अधिकार में है, 
तदपि सूत्र में 'अन्यतरस्याम्‌' का योग पूर्वशा्र से प्राप्त 
“नित्यम्‌? की अनुवृत्ति के निवारणार्थ है । 

2. केवल अमन्त अव्ययों के सन्दर्भ में यह प्राप्तविभाषा 


है। वहाँ नित्य समास होता है । अमन्त प्रत्यय के साथ दूसरे 
प्रत्यय से विहित उपपद सञ्ज्ञा के स्थलों में अप्राप्त विभाषा हे । 


अतः यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा है । 
क्त्वा च 2.2.22 
पद्‌.--क्त्वा 3.1, च अव्य० । 
अनु.--तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌ सुप्‌ सह सुपा समासः 


तत्पुरुषः । 


अर्थ- पपूर्वोक्त तृतीयाप्रभृति उपपदों का क्त्वान्त सुबन्त के 
साथ विकल्प से तत्पुरुष समास होता है । 
उदा.-उच्चैकृत्य, उच्चैः कृत्वा । 
पूर्ववत्‌ समास हुआ । क्त्वा च । 
समासेऽनम्यूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ । 
विशेष- सूत्र में अनुवृत्त तृतीया प्रभृतीनि’ का प्रयोजन है 
कि 'उपदंशस्तृ०' से लेकर 'अन्वच्यानु०' तक निर्दिष्ट 
तृतीयान्त उपपदों का क्त्वान्त अव्ययां के साथ समास नहीं 
होता है । तब “अल कृत्वा' तथा 'खलु कृत्वा’ इन दोनों 
स्थितियों में 'अलम्‌' तथा 'खलु' के योग में कृ से कत्वा प्रत्यय 
तथा सप्तम्यन्त पद से उपपद सउ्ज्ञा का निर्देश है । द्र “अलं 
खल्वोः प्रतिषेधयोः (पा० 3.4.18) । इसके अतिरिक्त यह 
सूत्र 'तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याम्‌' की परिधि में भी नहीं है । 
अतः समास न हुआ । 
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| बहुब्रीहिः 2.2.23 

पद.--शेष: 1.1, बहुब्रीहिः 1.1 
अर्थ--यह अधिकार है जो 'चाऽर्थे इन्द्रः’ (पा० 2.2.29) 
तक जाता है । 

शेष जो समास, उसकी बहुब्रीहि सञ्ज्ञा होती है । 

जो कहा नहीं गया है उसे शेष कहते हैं । इस समास प्रकरण 
में द्वितीया श्रितातीत०' इत्यादि सूत्रों के द्वारा सभी विभक्तियों 
का उल्लेख करके समास का विधान किया जा चुका है । केवल 
प्रथमा का नाम लेकर किसी समास का विधान नहीं है । अतः 
' प्रथमा (अर्थात्‌ प्रथमान्त) ही शेष कहा जायेगा । भाव यह है कि 
जो प्रथमान्त सुबन्त का समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है, 
उसकी बहुब्रीहि सञ्ज्ञा हो । 

बहुब्रीहि समास में समस्यमान पदों से भिन्न तत्सम्बद्ध किसी 
अन्यपद के अर्थ का ज्ञान होता है । अतः इसे अन्यपद प्रधान 
कहते हैं । बहुव्रीहि समास में सब प्रथमान्त समानाधिकरण 
(अर्थात्‌ एक ही वाच्य के वाचक) होते हैं । ध्यान रहे कि 
कर्मधारय भी प्रथमान्तं का समास होता है, परन्तु वहाँ प्रथमा 
का नाम लेकर विधान नहीं किया गया है । 

अन्यपद के अर्थ को प्रकट करने के लिये इस समास के 
विग्रह में प्राय: “यद्‌? सर्वनाम के सुबन्त रूपों का अर्थानुसार 
प्रयोग किया जाता है । यथा--यद्‌, यम्‌, येन इत्यादि । अन्त 
में विशेष्यानुसार 'तद' के प्रथमान्त रूपों (सः, सा, तद्‌) का 
प्रयोग होता है । 

बहुब्रीहि समास चार प्रकार का होता है: 

(क) समानाधिकरण--इसमें समस्यमान सभी पदों में एक 
ही विभक्ति होती है । यथा चतुर्मुख: 

चत्वारि मुखानि यस्य सः । 

(ख) व्यधिकरण-इसमें समस्यमान पदों में भिन्न-भिन्न 
विभक्तियों का प्रयोग होता है यथा--वीणापाणिः-वीणा पाणौ 
यस्याः सा । 

(ग) तुल्ययोग-जहाँ समान सम्बन्ध होता है, उसे तुल्य- 
योग बहुब्रीहि कहते हैं । यथा--सपुत्रः-सह पुत्रेण आगतः । 

यहाँ तुल्ययोग का सूचक 'सह' अव्यय है । 

(घ) व्यतिहार--इसमें साध्यसाधन भाव में विनिमय पाया 
जाता है । भाव यह है कि जब एक से सम्बन्धी क्रिया को दूसरा 


करता है तो तथा दूसरे के लिये नियत क्रिया को पहला करने. 


लगता है तो कर्म व्यतिहार होता है । इस अवस्था में व्यतिहार 
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बहुब्रीहि होता है । यथा--केशाकेशि-केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं 
युद्धं प्रवृत्तम्‌ । 
अनेकमन्यपदार्थे 2.2.24 
पद.--अनेकम्‌ 1.1, अन्यपदार्थे 7.1 
अनु.--विभाषा सुप्‌ समासः शेषः बहुब्रीहिः । 
अर्थ--अन्यपद के अर्थ में विद्यमान एक से अधिक 
प्रथमान्त पद विकल्प से बहुब्रीहि समास को प्राप्त होते हैं । 
इस समास में सभी पद मिलकर अन्यपद के अर्थ को कहते 
हैं तथा उनका अपना अर्थ अन्यपद के प्रति गौण हो जाता है । 
बहुब्रीहि के सभी पद गौण होते हैं--सर्वोपसर्जनो बहुब्रीहिः । 
उदा.--प्राप्तोदकः (मः), प्राप्तम्‌ उदकं यं सः । 
जितेन्द्रियः, जितानि इन्द्रियाणि येन सः । उपहृतपशुः, उपहृतः 
पशुः यस्मै सः । उद्धृतौदना (स्थाली), उद्धत ओदनो यस्याः । 
चतुर्मुखः (ब्रह्मा), चत्वारि मुखानि यस्य सः । वीरपुरुषकः 
(ग्रामः), वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ सः । 
प्राप्त सु उदक सु । अनेकमन्यपदार्थे । प्राप्त उदक । सप्तमी 
विशेषणे बहुव्रीहौ । विशेषण का पूर्वनिपात । विशेष्यानुसार 
लिङ्ग व विभक्ति । प्राप्तोदक सु । प्राप्तोदकः । 
शेष उदाहरणों में इसी प्रकार जानना चाहिये । व्यूढोरस्कः 
(कुन्द 3.15)-व्यूढम्‌ उरो यस्य सः । 
ख्रुतपयसि (सैकते) द्र० कुन्द्‌० 3.12 स्रुतं पयो यस्मात्‌ 
तत्‌, तस्मिन्‌ । 
दशाननः (कुन्द० 6.9) । 
विशेष- (1) 'प्र' आदि से पर जो धातुज अर्थात्‌ कृदन्त 
शब्द, तदन्त प्रथमान्त का अन्य प्रथमान्त के साथ विकल्प से 
बहुब्रीहि समास होता है और इसके पूर्वपद में स्थित कृदन्त 
उत्तरपद का विकल्प से लोप होता है ।' 
सर्वप्रथम “प्रर आदि व कृदन्त का प्रादिसमास होता है । 
यथा-- 
प्रकृष्ट पतितम्‌--प्रपतितम्‌ (द्र० प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया) । 
अब बहुब्रीहि समास होता है 
प्रपतितानि पर्णानि यस्य सः । 
्रकृतवार्तिक से उत्तरपद का वैकल्पिक लोप होता है: 
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1. प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । 
द्र०--काशि० 2.2.24 
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जय 1. प्रपतितपर्ण: । प्रपतितानि पर्णानि यस्य स: । 
समास वैकल्पिक है । अत: पक्ष में विग्रहवाक्य रहता है । 

अन्य उदा.-- 

निर्गता घृणा यस्मात्‌ स: निर्घृण: । 
अध्यारोपिता ज्या यत्‌ तद्‌ अधिज्यं धनु: । 

(द्र० अधिज्यधन्वा (रघु०2.8) अधिज्यम्‌ (श० 2.3) । 
अपगतो मन्युर्यस्य स:-अपमन्यु: (भट्टि० 19.1) । परिखुतानि 
अश्रूणि याभ्यां ते पर्यश्रुणी नयने (कि० 3.36) । 

(2) नञ्‌ से परे अस्त्यर्थक अर्थात्‌ विद्यमानार्थक जो शब्द 
तदन्त प्रथमान्त का अन्य प्रथमान्त के साथ विकल्प से समास 
होता है, वह बहुब्रीहि संज्ञक होता है तथा इस समास के पूर्वपद 
में स्थित अस्त्यर्थक उत्तरपद का विकल्प से लोप होता है ।' 

सर्वप्रथम नञ्तत्पुरुष होता है । यथा-- 


न विद्यमानः अविद्यमानः । 
नञ्‌ । न लोपो नञः । 


अब विकल्प से बहुव्रीहि समास होता है तथा समास को 
दशा में पूर्वपदस्थ उत्तरपद का विकल्प से लोप होता है । इस 
प्रकार दो रूप व एक विग्रह वाक्य बनता है--अविद्यमान: पुत्र 
यस्य सः अपुत्रः, अविद्यमानपुत्रः । अबला (मे० 100) । 
अतिथिः (मे० 61) । अबलाविप्रयुक्तः (मे० 2) 'अबला' शब्द 
में 'अपुत्रः' की तरह समास न होकर “अनुदरा कन्या” की तरह 
समास हुआ है । 'नज्‌ के छह अर्थ प्रसिद्ध हैं । यहाँ 'अल्प' 
अर्थ इष्ट है । 

(3) अव्ययपदों का भी बहुब्रीहि होता है । यथा-- 

उच्चैर्मुखम्‌ अस्य सः उच्चैर्मुखः । 

(4) सप्तम्यन्त और उपमानवाची जिसका पूर्वपद है, उसका 
किसी के साथ समास होने की दशा में इसके उत्तरपद का लोप 
होता है । यथा-- 

कण्ठे स्थित: कालो यस्य स:--कण्ठेकाल: । 


यहाँ पूर्वपदस्थ 'स्थित' पद का लोप हो जाता है । “अमूर्ध- 
मस्तकात्‌’ से सप्तमी का अलुक होता है । चन्द्रस्य लेखा-- 


1. नञओो$स्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । 
द्र०--काशि० 2.2.24 

2. अव्ययानां च बहुब्रीहिर्वक्तव्य: । 
द्र०- काशि० 2.2.24 

3. सप्तम्युपमान पूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः । 
द्र०-काशि० 2.2.24 
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चन्द्रलेखा । चन्द्रलेखेव लेखा यस्याः सा । चन्द्रलेखा । 

इसी प्रकार 

हरिणस्याऽक्षिणी-हरिणाक्षिणी । हरिणाक्षिणी इवाऽक्षिणी 
यस्याः सा--हरिणाक्षी । बहुव्रीहौ सक्‍थ्यक्ष्णी:--। 

स्त्रियां ङीष्‌ । 
मृगाक्षी । ० मृगाक्ष्या (मे० 101) 

(5) संघातपदान्त या विकारपदान्त षष्ठ्यन्त पद का उत्तर 
पद के साथ समास होता है तथा संघातवाची पदों का लोप 
होता है--* 

केशानां संघातः चूडा यस्य सः--केशचूडा । 

(= बालों के गुच्छे की चोटी वाला) । 

सुवर्णस्य विकारोऽलङ्कारो यस्य सः-सुवर्णालङ्कारः । (= 
सोने के बने हुये आभूषण वाला) । 

(6) 'सुप्‌' इस अधिकार में ‘अस्तिक्षीरा’ आदि शाब्दो में 
बहुब्रीहि समास होता है । 

अस्ति’ शब्द तिङन्त नहीं है, अपितु विभक्तिप्रतिरूपक है । 
महाभाष्यकार के अनुसार इस कथन की आवश्यकता नहीं है । 
“अस्ति' विद्यमानार्थक अव्यय है जिससे विभक्ति का लुक्‌ हो 
जाता है । तब प्रत्ययलक्षण के द्वारा प्रथमान्त की कल्पना करके 
समास हो जाता है ।£ 

अन्य उदा.--दत्तहस्ता (मे० 6३)-दत्तो हस्तो यस्यै सा । 

संख्ययाऽ व्ययासन्नादूराधिकसंख्याः 
संख्येये 2.2.25 

पद.--संख्यया 3.1, अव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः 1.3, 
संख्येये 7.1 

अनु.--विभाषा सुप्‌ समासः बहुब्रीहिः । 

अर्थ--संख्येय अर्थ में वर्तमान संख्यावाची सुबन्त के साथ 
अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक और संख्यावाचक सुबन्त का 
बहुब्रीहि समास होता है । जिस पदार्थ की गिनती की जाय, वह 
संख्येय कहलाता है । 


4. समुदायविकारषष्दयाश्च बहुवरीहिरुत्तरपदलोपश्चेति 
वक्तव्यम्‌ | द्र०-काशि० 2.2.24 

5. सुबधिकारेऽस्तिक्षीरादीनां बहुब्रीहिर्वक्तव्य: । 
द्र०--काशि० ` 2.2.24 
अस्तिक्षीरादिवचनं न वाऽव्ययत्वात्‌ । 
द्र०--महाभाष्य । 
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ह एक वचनान्त होते हैं और 'नवति' पर्यन्त नित्य स्री- 
लिङ्ग भी । द्र०-- 


आदशभ्यः संख्याः संख्येये वर्तन्ते । ऊर्ध्व संख्याने संख्येये 


च (महाभाष्य) विंशतिः गावः । गवां विंशतिः । 


संख्यावाची विंशति' आदि शब्द द्विवचन व बहुवचन में भी 


होते हैं । यथा-- 


रूप्यकाणां द्वे विंशती (= चालीस रूपये) । रूप्यकाणां 


तिस्रः विंशतयः (= साठ रूपये) । 

उदा०- (अव्य०) उपदशाः, उपविंशाः, (आसन्न०) 
आसन्नदशाः, आसन्नविंशाः । (अदूर०) अदूरदशाः, अदूर- 
विंशाः । (अधिक०) अधिकदशाः, अधिकविंशाः । (संख्या०) 
द्वित्राः, पञ्चषाः । 

दशानां समीपे ये वर्तन्ते ते उपदशाः (दशा के समीप, नौ 
और ग्यारह) । दशन्‌ आम्‌ उप । दशन्‌ उप । दश उप । उप 
दश । बहुब्रीहौ संख्येये०-- । उप दश डच्‌ । उप दश्‌ अ (टि 
लोप) । बहुवचन में-उपदशाः । 

` इसी प्रकार 

विंशति ङस्‌ उप । विंशति उप । उप विंशति । ङच्‌ । ति' 
का लोप । ति विंशतेर्डिति । उपविंशति डच्‌ | उप विंश अ | 
उपविंश अतो गुणे । उपविंश जस्‌ | उपविंशाः । 

दशानाम्‌ आसन्नाः । दश आम्‌ आसन्न जस्‌ | दश आसन्न । 
आसन्नदश । आसन्नदशाः । 

इसी प्रकारआसन्नविंशाः । 


दशानाम्‌ अदूरा:--अदूरदशा: । 


इसी प्रकार--अदूरविंशा: । 
दशभ्योऽधिका:-अधिकदशांः । 
अधिकविंशाः । 


दरौ वा त्रयो वा । द्वि औ त्रि जस्‌ । द्वि त्रि डच्‌ । 
द्वि त्र अ । द्वि त्र जस्‌ | द्वित्राः । 


इसी प्रकार-पञ्चषाः । 


विशेष- 1. संख्यया का प्रयोजन है कि संख्या के साथ 
में ही पूर्वोक्त समास होता है । 


पञ्च ब्राह्मणा:--यहाँ ब्राह्मण संख्यावाची नहीं है । 


“विंशति’ से पहले एक आदि शब्द संख्येय अर्थ में रहते 
हैं। अतः उनका लिङ्ग विशेष्य के अनुसार होता है । विंशति 
के बाद आने वाले शब्द संख्या और संख्येय दोनों अर्था में 
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अतः समास न हुआ । 


2. 'अव्ययासन्ना--संख्याः’ का प्रयोजन है कि संख्येय अर्थ 
में अव्यय आदि का पूर्वोक्त समास होता है । 


ब्राह्मणा: पञ्च--1 ब्राह्मण’ शब्द सूत्रोक्त न होने से समास 
न हुआ । 

3. “संख्येये’ का प्रयोजन है कि “संख्येय' अर्थ में ही 
पूर्वोक्त समास होता है । 

अधिका विंशतिः गवाम्‌-यहाँ समास न हुआ । कारण कि 
संख्येय द्रव्य अर्थ नहीं अपितु संख्या अर्थ है । 

'दिङ्नामान्यन्तराले 2.2.26 

पद.--दिड्नामानि 1.3, अन्तराले 7.1 

अनु.--विभाषा सुप्‌ समासः बहुव्रीहिः । 

अर्थ- अन्तराल के अर्थ में दिशा के नामवाची सुबन्तों का 
परस्पर विकल्प से बहुब्रीहि समास होता है । 
अन्तराल का अर्थ है--दो दिशाओं के मध्य की दिशा । 
उदा.--दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तरालं सा 
दक्षिणपूर्वा दिक्‌ । 
पूर्वपद को “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः” से पुंवद्भाव 
हुआ है । 


इसी प्रकार--उत्तरपूर्वा । 
पूर्वोत्तरा । 


विशेष--'दिङ्नामानि' के स्थान पर केवल 'दिक्‌' शब्द के 
ग्रहण से भी उक्त समास सम्भव था, तदपि 'नाम' पद के योग 
का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त समास दिशावाची रूढि शब्दों से ही 
होता है । 


ऐन्द्याश्च कौबेर्याश्च दिशोर्यद्‌ अन्तरालम्‌--यहाँ ऐन्द्री व 
कौबेरी शब्द यौगिक दिशावाची हैं । अतः समास नहीं होता है । 


तत्र तेनेदमिति सरूपे 2.2.27 


पद्‌.--तत्र अव्य०, तेन 3.1, इदम्‌ 1.1, इति अव्य०, 
सरूपे 1.2 


अनु.--विभाषा सुप्‌ समासः बहुब्रीहिः । 


अर्थ--'तत्र' का अर्थ है-सप्तम्यन्त । 'तेन' का अर्थ 
है—तृतीयान्त । 


सप्तम्यन्त तथा तृतीयान्त सरूप सुबन्त परस्पर “यह इस 


अर्थ में विकल्प से बहुत्रीहि समास को ग्राप्त होते हैं । 
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EE “ग्रहणविषये' (= पकड़ना) तथा प्रहरण- 
विषये' (= प्रहार करने में)--ये दो अर्थ की स्पष्टता के लिये 
क्रमशः तत्र (सप्तम्यन्त) तथा तेन (तृतीयान्त) के साथ अन्वित 
होते हैं। 'इदम पद अर्थ निर्देशक है । 
उदा.--केशाकेशि । दण्डादाण्डि । 
केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ । केश सुप्‌ केश 
सुप्‌ । केश केश । अन्येषामपि दृश्यते । केशाकेश । इच्‌ । 
केशाकेश इच्‌ । केशाकेशि । इच्‌ कर्मव्यतिहारे | पा० 2.1.17 


MN `; 
अर्थ “च' के अर्थो में वर्तमान अनेक सुबन्तों का परस्पर 
विकल्प से इन्द्र समास होता है । 'अनेकमन्यपदार्थे' सूत्र से 
मण्डूकप्लुतिन्यायेन 'अनेकम पद का अनुवर्त्तन हो रहा है । 

उदा,--रामलक्ष्मणभरतशत्रुष्नाः, रामञ्च लक्ष्मणश्च भरतश्च 
शत्रुध्नश्व । 

हस्तपादम्‌, हस्तौ च पादौ च एषां समाहारः । वैयाकरण 
लोग समाहारद्वन्द्र का लौकिक विग्रह निम्नलिखित तीन प्रकार 
से प्रदर्शित करते हैं-- 


में इच्‌ का पाठ है । अतः अव्ययीभाव सञ्ज्ञा । सुप्‌ का लुक्‌ । 1) हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारः । 
अव्ययीभावश्च । अव्ययादाप्‌० । केशाकेशि । 2) हस्तौ च पादौ च एषां समाहारः । 
दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहत्येदं युद्ध प्रवृत्तम्‌ । दण्ड दण्ड । दण्डा | 3) हस्तौ च पादौ च समाहृताः । 


दण्ड । दण्डादण्डि । सु आया । दण्डादण्डि सु । दण्डादण्डि । 
इसी प्रकार 
मुष्टिभिः मुष्टिभिः प्रहत्येदं युद्ध प्रवृतम्‌- -मुष्टामुष्टि । 
विशेष--1. प्रकृत सूत्र व्यधिकरण बहुब्रीहि का सूचक है । 
यह समान रूप में प्राप्त एकशेष' का भी बाधक है । 


तेन सहेति तुल्ययोगे 2.2.28 


राम सु लक्ष्मण सु भरत सु शत्रुघ्न सु । रामलक्ष्मण भरत 
शत्रुघ्न । बहुत्व की विवक्षा में जस्‌' हुआ । रामलक्ष्मण- 
भरतशतरुघ्नाः । 

हस्त औ पाद औ । हस्तपाद । समाहार अर्थ में समास 
हुआ । स नपुंसकम्‌ । हस्तपाद सु । हस्तपादम्‌ । 

विशेष-- 'च' के चार अर्थ होते हैं 


क) समुच्चय, 
पद.--तेन 3.1, सह अव्य० 2 इति अव्य०, तुल्ययोगे 7.1 ख) अन्वाचय, 
अनु.--विभाषा सुप्‌ समासः बहुब्रीहिः । ग) इतरेतरयोग, 
अर्थ--तुल्ययोग में वर्तमान 'सह' अव्यय का तृतीयान्त घ) समाहार । 


इन्द्र समास 'च' के इतरेतरयोग तथा समाहार अर्था में 
विद्यमान सुबन्तों का समास होता है । कारण कि समुच्चय और 
अन्वाचय--इन अर्था में सामर्थ्य नहीं होता है । अतः इन अर्थो 
में समास नहीं होता है । 
“च? के विभिन्न अर्था की व्याख्या 
(क) समुच्चय--यहाँ अनेक निरपेक्ष पदों का अन्वय द्रव्य, 
गुण या क्रिया में होता है । यथा-- 
रामायणं गीतां च पठ 
(= रामायण पढ़ो और गीता को भी) । 
(ख) अन्वाचय--यहाँ एक कार्य अप्रधान रूप से दूसरे 
प्रधान कार्य में अन्वित होता है । यथा-- 
भिक्षामट गां चाऽऽनय (= भिक्षा के लिये जाओ गाय को 
भी लेते आना) । 
(ग) इतरेतरयोग--यहाँ अनेक पदार्थ समूह (जिसके 
अवयव स्पष्ट भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हों) बनाकर एक क्रिया में 
अन्वित होते हैं । यथा-- 


सुबन्त के साथ विकल्प से बहुब्रीहि समास होता है । 'तुल्य' का 
अर्थ है--समान । 'योग' का अर्थ है--सम्बन्ध । 

उदा.--सपुत्रः, सहपुत्रः, पुत्रेण सह । 

पुत्रेण सह आगतः पिता-इस विग्रह की दशा में पूर्ववत्‌ 
समास हुआ । सह पुत्र । “वोपसर्जनस्य' के द्वारा विकल्प से 
“स? आदेश.। सपुत्र | सु आया । सपुत्रः । पक्ष में--सहपुतरः । 
पक्ष में विग्रहवाक्य भी होता है । 

'विशेष--“तुल्ययोगे' का प्रयोजन है कि समान सम्बन्ध की 
दशा में ही उक्त समास होता है । 

सहैव दशभिः पुकैर्भारं वहति रासभी--यहाँ तुल्ययोग न होने 
से समास न हुआ । 

अन्य उदा.--सचित्रा: (मे० 68) 


चाऽर्थे इन्द्रः 2.2.29 
पद,--चाऽथें 7.1, द्वन्द्व 1.1 
अनु. विभाषा सुप्‌ समासः अनेकम्‌ । 
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ड हैं) । 


(घ) समाहार--यहाँ समूह एकीभूत होकर क्रिया में अन्वित 


होता है । यथा-- 
पाणिपादं प्रक्षालय (= हाथ और पैर धो लो) । 


2. बहुब्रीहि समास के समान इन्द्र समास में भी दो या दो 


से अधिक पद होते हैं । इसमें सभी पद प्रधान होते हैं । 
उपसर्जनं पूर्वम्‌ 2.2.30 


पद्‌.-उपसर्जनम्‌ 1.1, पूर्वम्‌ 1.1 
अनु.--समास: । 


अर्थ--“समासः' इस प्रथमान्तं पद को सप्तम्यन्ततया 
विपरिंणत कर के अर्थ किया जाता है । 'प्रयोज्यमः पद का 


अध्याहार किया जाता है । 


समास में उपसर्जन संज्ञक को पहले प्रयुक्त करना होता है । 
इसे ही पूर्वनिपात कहते हैं । 


उदा.--अष्टाध्यायी के समासविधायक सूत्रों में प्रदर्शित 


अनेक उदाहरण । 


, विशेष- इस सूत्र द्वारा समासगत पदों के पौर्वापर्य की 
सामान्य व्यवस्था की जाती है कि उपसर्जनसंज्ञक का पूर्वनिपात 
होता है । 

यहाँ से आगे पा० 2.2.36 तक आगे छह सूत्रों में आचार्य 
ने इसी सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की है । 

राजदन्तादिषु परम्‌ 2.2.31 

पद,- राजदन्तादिषु 7.3, परम्‌ 1.1 

अनु,--उपसर्जनम्‌ । 

अर्थ- राजदन्तादिगणपठित शब्दों में उपसर्जन संज्ञक पद 
का परे प्रयोग होता है । 

इस गण में कुछ शब्द तत्पुरुष समास के और कुछ शब्द 
इन्द्र समास के हैं । 

उदा. राजदन्तः, दन्तानां राजा । 

५ दन्त आम्‌ राजन्‌ सु । दन्त राजन्‌ । 'दन्त' शब्द की 
उपसर्जन सञ्ज्ञा । इसके पूर्वनिपात की प्राप्ति प्रकृत सूत्र के 
द्वारा परनिपात । राजन्‌ दन्त । राज दन्त सु । राजदन्तः । 
धाजदन्ता: प्रयोग भी देखा जाता है । द्र० नै० 7.46 


रामलक्ष्मणभरता गच्छन्ति (= राम, लक्ष्मण और भरत जा 


विशेष- धर्म आदि शब्दों में पूर्वनिपात व परनिपात के 
सम्बन्ध में कोई नियम नहीं होता अर्थात्‌ पूर्वनिपात या 
परनिपात यथारुचि किया जा सकता है ।' यथा-- 

धर्मार्थौ, अर्थधर्मौ । कामार्थौ, अर्थकामौ । आद्यन्तौ, 
अन्तादी । द्र आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ (पा० 1.1.20), अन्तादि- 
वच्च (पा० 6.1.82) । पूर्ववत्‌ सिद्धि । 


न्द्रे धि 2.2.32 
पद.--इन्द्रे 7.1, घि 1.1 
अनु.-पूर्वम्‌ । 
अर्थ द्वन्द्व समास में घिसंज्ञक का पहले प्रयोग होता हे । 
उदा.--हरिहरौ । 
हरिश्च हरश्च । हरि सु हर सु । हरि हर । यहाँ 'हरि' घिसंज्ञक 


है । अतः प्रकृत सूत्र से पूर्वनिपात हो गया । हरिहर औ । 
हरिहरौ । 

विशेष--1. 'घि' का प्रयोजन है कि घिसंज्ञक का इन्द्र 
समास में पूर्वनिपात होता है । 

सखा च सुतश्व--'सखि' शब्द की घिसञ्ज्ञा न होने से यहाँ 
पूर्वनिपातके विषय में कामचारिता का अवलम्बन किया 
जाता है : 

सुतसखायौ, सखिसुतौ । 

2. यदि द्वन्द्व समास में कई घिसंज्ञक पद हों तो एक 
िसंज्ञक पद का पूर्वनिपात करके अन्य धिसंज्ञक कहीं पर भी 
रखा जा सकता है ।” 
हरिश्च हरश्च गुरु्-हरिहरगुरवः, हरिगुरुहराः । 
2. द्वन्द्वे' का प्रयोजन है कि इन्द्र समास में ही धिसंज्ञक 
का पूर्वनिपात होता है । विस्पष्टं पदु:--विस्पष्टपदु: । 
“मयूरव्यंसं-कादयश्च' से समास हुआ । 'पटु' शब्द घिसंज्ञक है, 
परन्तु पूर्वनिपात न हुआ । 
अन्य उदा,--इन्दुदिवाकरौ (कुन्द्‌० 6.17) 


अजाद्यदन्तम्‌ 2.2.33 


पद.--अजाद्यदन्तम्‌ 1.1 
अनु, -द्वन्द्वे पूर्वम्‌ । 


ID MOSS EN: CHA RTS cr Ciel) BERS 


1. धर्मादिषुभयमिति (गणसूत्रम्‌) । 
2. अनेकत्र प्राप्तावेकत्र नियमोऽनियमः शोषे (वा०) । 
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अर्थ--प्रकृत सूत्र में 'अजादि” शब्द अदन्त’ का विशेषण 
है । जो शब्द अजादि (अर्थात्‌ जिसके आदि में अच्‌ वर्ण हो) 
भी हो और अदन्त (जिसके अन्त में हृस्व अकार हो) भी हो, 
उसका द्वन्द्व समास में पूर्वनिपात होता है । 

उदा.--ईशकृष्णौ । उष्ट्रखरम्‌ । 

ईशश्च कृष्णश्च । ईश सु कृष्ण सु । समास हुआ । 'ईश' 
अजादि है तथा अदन्त भी है । अतः पूर्वनिपात हो गया । 
ईशकृष्ण । ईशकृष्ण औ । ईशकृष्णौ । 

इसी प्रकार-उष्टुखरम्‌ । 

विशेष--1. इन्द्र समास में एक से अधिक अजाद्यदन्त 
शब्द वर्त्तमान हों तो किसी एक का पूर्वनिपात करके शेष के 
विषय में पूर्ववत्‌ कामचारिता होती है । 

अश्वश्च इन्द्रश्च रथश्च--अश्वेन्द्ररथाः, अश्वरथेन्द्राः । 

2. यदि इन्द्र समास में घिसंज्ञक व अजाद्यदन्त का युगपत्‌ 
प्रयोग हो तो "विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌’ नियम के आधार पर 
अजाद्यदन्त का पूर्वनिपात होता है : 

अग्निश्च इन्द्रश्च--इन्द्राग्नी । 
वायुश्च इन्द्रश्व--इन्द्रवायू । 

3. 'अजाद्चदन्तम्‌' सूत्रस्थ अदन्त’ पद में तपरकरण का 
प्रयोजन है कि अजादि व हृस्व अकारान्त शब्द का ही 
पूर्वनिपात होता है । 

अश्वा च वृषा च । अश्वावृषा औ । अश्वावृषे, वृषाऽश्वे । 
यहाँ 'अश्वा' शब्द अजादि तो है, परन्तु अदन्त नहीं है । अतः 
'अश्वा' का पूर्वनिपात न होकर कामचारिता हुई है । 


आ यो 


मरुताम्‌ (मे० 5) उमामहेश्वरौ (कुन्द० पृ० 33) इसी 
प्रकार--प्लक्षन्यग्रोधौ । इन्दुदिवाकरौ (कुन्द० 6.17) । 

विशेष--1. 'अल्पाचतरम्‌' पद में 'तरप्‌' प्रत्यय स्वार्थ में 
आया है: 


अल्पाच्‌ एव अल्पाच्तरम्‌ । 

यहाँ कुत्वादेश होकर 'अल्पाकूतरम्‌’ पद बनाना चाहिये, 
परन्तु निपातन से कुत्वाऽभाव हो गया । 'द्रिवचनविभज्योप- 
पदे०' के द्वारा दो के प्रकर्ष में “तरप्‌' का विधान किया गया 
है। यदि यहाँ प्रकर्ष अर्थ में “तरप्‌' का प्रयोग मानते हैं तो जहाँ 
द्वन्द्व समास में अनेक पद होंगे, वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति न हो 
सकेगी । अतः यहाँ 'स्वार्थ' में ही तरपू मानना चाहिये । 

2. अल्पाच्‌ शब्दों की संख्या अधिक होने पर कामचारिता 
का नियम लागू होता है 

दुन्दुभिश्च वीणा च शङ्खश्च--शङ्खवीणादुन्दुभयः । वीणा 
दुन्दुभिशङ्खाः । 

(द्र० बहुष्वनियमः ।) 

3. जिन शब्दों में अचों की संख्या समान हो ऐसे 
ऋतुवाचक या नक्षत्रवाचक शब्दों के इन्द्रसमास में उनके 
आनुपूर्वी क्रम के अनुसार पूर्वनिपात होता है ।' यथा-- 
वसन्तश्च हेमन्तश्च शिशिरश्च--'चार्थे इन्द्रः” से समास हुआ | 
वसन्त सु हेमन्त सु शिशिर सु । वसन्त हेमन्त शिशिर । अब 
आनुपूर्वी के क्रम से पूर्वनिपात होकर-हेमन्तशिशिरवसन्त । 
जस्‌ आया । हेमन्तशिशिरवसन्ताः । 

रोहिणी च कृत्तिका च । रोहिणी कृत्तिका । आनुपूर्वी क्रम से 
रोहिणी से पूर्व कृत्तिका नक्षत्र होता है । अतः कृत्तिका का 
पूर्वनिपात हुआ । कृत्तिका रोहिणी औ । कृत्तिकारोहिण्यौ । 


अलपावतरम 2427 रीष्मश्च वसन्तश्च--ग्रीष्म सु वसन्त सु । ग्रीष्म वसन्त । 
पद,--अल्पाचतरम्‌ 1.1 चूँकि वसन्त ऋतु ग्रीष्म से पूर्व आता है । अतः 'वसन्त' शब्द 
अनु, - द्वन्द्वै पूर्वम्‌ । का पूर्वनिपात होना चाहिये । परन्तु ग्रीष्ष” और 'वसन्त' शब्दों 


में समान अक्षर नहीं है । अतः इनके विषय में उक्त व्यवस्था 

लागू नहीं होती है । तब 'ग्रीष्मवसन्तौ' रूप बनता है । 

* 4. इन्द्र समास में लघु अच्‌ वाले शब्दों का पूर्वनिपात होता 
। 2 


अर्थ द्वन्द्व समास में अपेक्षाकृत कम अचों वाले पद का 
पूर्व प्रयोग होता है । 

उदा.--शिवकेशवौ । 

शिवश्च केशवश्च । समास हुआ । शिव सु केशव सु । शिव 
केशव । 'शिव' शब्द में दो अच्‌ हैं तथा 'केशव' में तीन अच्‌ 
हैं । 'शिव” 'केशव' की अपेक्षा अल्पाच्‌ है । अत: शिव' का 
पूर्वनिपात हुआ । शिव केशव औ । शिवकेशवौ । 

भरतशत्रष्नलक््मणानाम्‌ (कुन्द० 6.2)। धूमज्योतिः सलिल- 


1. ऋतुनक्षत्राणां समानाक्षराणामानुपूर्व्येण । 
द्र०-काशि० 2.2.34 

2. लघ्वक्षरञ्च पूर्वम्‌ । 
द्र०-काशि० 2.2.34 
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न काशश्च । कुश सु काश सु कुश काश । कुश' का 
पूर्वनिपात हुआ । कुशकाशौ । 

इसी प्रकार--शरचापम्‌ । 

5. इन्द्र समास में अधिक पूज्य का पूर्वनिपात होता है ।' 
पिता च माता च । पितृ सु मातृ सु । पितृ मातृ । 
धपेतुर्दशगुणा माता गौरवेणाउतिरिच्यते” इस स्मृतिवचन के 
अनुसार माता को पिता से अधिक गौरव प्राप्त है । अत: 'मातू' 
शब्द का पूर्वनिपात हुआ । आनङ्‌ आदेश । मातापितू औ । 
मातापितरौ । 

अर्जुनश्च वासुदेवश्च । समास हुआ । अर्जुन वासुदेव । 
'अल्पाच्तरम्‌' के द्वारा 'अर्जुन' शब्द के पूर्वनिपात की प्राप्ति 
हुई । यहाँ 'अजाद्यदन्तम्‌ से भी पूर्वनिपात की प्राप्ति है । परन्तु 
वासुदेव का गौरव अर्जुन के गौरव से अधिक है । अतः 
“वासुदेव' शब्द का-पूर्वनिपात हुआ “वासुदेवार्जुनौ” । 
6. द्वन्द्व समास में बड़े भाई के नाम का पूर्वनिपात होता 
है ।¦ यथा-- 

अर्जुनश्च युधिष्ठिरश्च । समास होकर 'अर्जुन' शब्द का 
पूर्वनिपात प्राप्त होता है । परन्तु युधिष्ठिर अर्जुन से बड़े हैं । 
अतः 'युधिष्ठिर' शब्द का पूर्वेनिपात हुआ । युधिषठरार्जुनौ । 
. 7. ब्राह्मण आदि वर्ण वाचक शब्दों का द्वन्द्व समास होने पर 
श्रेष्ठता के क्रम से पूर्वनिपात होता है ।* यथा- 
शुद्रश्च ब्राह्मणश्च विट्‌ च क्षत्रियश्च । पूर्ववत्‌ समास होकर 
सर्वप्रथम ब्राह्मण’, तदनु “क्षत्रिय आदि को रखा जाता है । 
ब्राह्मणक्षत्रियविटशूद्रा: । 

8. समास मात्र में छोटी संख्या का पूर्वनिपात होता है ।* 
यथा--पञ्च वा षड्‌ वा । संख्ययाऽव्ययाऽऽसन्नाऽदूर० के 
द्वारा समास | “पञ्चन्‌' शब्द का पूर्वनिपात । पञ्चषाः । 
द्वौ च दश च । द्विदशन्‌ । द्वादश । द्व्यष्टनः संख्यायाम- 
बहु० । द्वादश सु । ष्णान्ता षट्‌ । षड्भ्यो लुक्‌ । 


1. अभ्यर्हितञ्च पूर्व निपततीति वक्तव्यम्‌| | 
द्र०-काशि० 2.2.34 

2. भ्रातुथ्च ज्यायसः पूर्वनिपातो वक्तव्यः । 
द्र०-काशि० 2.2.34 

3. वर्णानामानुपूर्व्येण पूर्वनिपातः । 
द्र०-काशि० 2.2.34 

4. संख्याया अल्पीयस्याः पूर्वनिपातो वक्तव्यः । ' 
द्र०-काशि० 2.2.34 (वा०) ` 
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सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ 2.2.35 
पद्‌.--सप्तमीविशेषणे 1.2, बहुव्रीहौ 7.1 
अनु.--पूर्वम्‌ । 
अर्थ--बहुत्रीहि समास में सप्तम्यन्त पद और विशेषणवाची 

पद का पूर्वनिपात होता है । 
उदा.--कण्ठेकाल: । चित्रगुः । 
बहुब्रीहि समास में सभी पद उपसर्जन होता है । अत: इनके 

विषय में पूर्वनिपात किसका किया जाये? इस लिये यह 
व्यवस्था की गई है । प्रकृत सूत्र के द्वारा सप्तम्यन्त पद के 
पूर्वनिपात के कथन से ज्ञापित होता है कि व्यधिकरण बहुब्रीहि 
समास भी होता है । 

कण्ठे स्थितः कालो यस्य स:--स अनेकमन्यपदार्थे के द्वारा 

समास हुआ । सप्तम्यन्त 'कण्ठे' का प्रकृतसूत्र के द्वारा 

पूर्वनिपात । हलदन्तात्‌ सप्तम्या:० से विभक्ति का अलुक्‌ । 

“सु' आया । कण्ठेकालः । 
चित्रा: गावो यस्य सः । समास हुआ । चित्र जस्‌ गो जस्‌ । 

चित्र गो । विशेषणवाची 'चित्र' शब्द का पूर्वनिपात । हस्वा- 

देश । एकविभक्ति चाऽपूर्वनिपाते । गोखियोरुप० । चित्रगु । 
विशेष--1. सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्द का पूर्व 
प्रयोग होता है । यथा-- 

सर्व: श्वेतः यस्य स:--सर्वश्वेत: । सर्व” शब्द सर्वनाम- 

संज्ञक है । अतः पूर्वनिपात हुआ । यथा-- 

द्वौ शुक्लौ यस्य सः--द्रिशुक्लः । संख्यावाची द्विशब्द का 

पूर्वनिपात हुआ । 

2. सर्वनाम संज्ञक और संख्यावाचक शाब्दों का परस्पर 

समास की दशा में परत्व (शब्दजन्य) के द्वारा संख्यावाचक 

शब्द का पूर्वनिपात होता है । यथा-- 
द्वौ अन्यौ यस्य सः--द्व्यन्यः । 
3. बहुत्रीहि समास में 'प्रि' शब्द के पूर्वनिपात में 
कामचारिता होती है ।” यथा-- 


5. सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ । 
द्र०-काशि० 2.2.35 (वा०) 

6. अनयोरेव मिथः सम्प्रधारणायां परत्वात्‌ संख्यायाः 
पूर्वनिपातः । द्र०-काशि० 2.2.35 (वा०) 

7. वा प्रियस्य पूर्वनिपातः । 
द्र०-काशि० 2.2.35 (वा०) 
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4. गडु आदि शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होने पर 
सप्तम्यन्त पद का परनिपात होता है ।! यथा-- 


गडु: कण्ठे यस्य स:--गडुकण्ठ: । 
'हलदन्तात्‌ सप्तम्याः सञ्ज्ञायाम्‌' की प्रवृत्ति न हुई । 
निष्ठा 2.2.36 
पद,- निष्ठा 1.1 


अनु,- -बहुव्रीहौ पूर्वम्‌ । 

अर्थ- बहुव्रीहि समास में निष्ठान्त शब्द का पूर्वनिपात 
होता है । 

उदा.--कृतकट:, कटः कृतोऽनेन । 

यहाँ समास होकर सुप्‌ का लुक्‌ हुआ । कट कृत । प्रकृत 
सूत्र के द्वारा 'कृत' शब्द का पूर्वनिपात हुआ । कृतकट: । 

इसी प्रकार--कृतकृत्य: । 

विशेष--1. जातिवाचक, कालवाचक और सुख आदि 
शब्दों का निष्ठान्त सुबन्त के साथ समास होने पर निष्ठान्त 
शब्द का परनिपात होता है ।? यथा-- 

1) जग्धः सारङ्गो यया-सास्ङ्गजग्धी (= जिसने मृग को 
खाया हो) । 

2) मासो जातो यस्याः-मासजाता (= जिसे उत्पन्न हुये एक 
मास हो गया हो) । 

3) सुखं जातं यस्या:--सुखजाता (= जिसका जन्म सुख 
से हुआ हो) । 

उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में निष्ठान्त पद का परनिपात 
हुआ है । 


1. सप्तम्याः पूर्वनिपाते प्राप्ते गड्वादिभ्यः सप्तम्यन्तं परम्‌ । 
द्र०-काशि० 22.35 (वा०) 

2. निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम्‌ । 
द्र०-काशि० 2.2.36 (वा०) 
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2. प्रहरण अर्थवाचक शब्दों से परे निष्ठान्त और सप्तम्यन्त 
शब्द होते हैं ।? यथा-- 


उद्यतः असिः यस्य सः--अस्युद्यतः । यहाँ प्रहरणवाची 
‘असि’ से परे निष्ठान्त (उद्यतः) का प्रयोग हुआ है । 

दण्डः पाणौ यस्य स:--दण्डपाणि: । यहाँ सप्तम्यन्त 
(पाणौ) का पर प्रयोग हुआ है । 

वाऽऽहिताग्न्यादिषु 2.2.37 

पद.--वा अव्य०, आहिताग्न्यादिषु 7.3 

अनु.--निष्ठा बहुब्रीहौ पूर्वम्‌ । 

अर्थ अहिताग्न्यादिगण में निषाप्रत्ययान्त शब्दों का 
बहुब्रीहि समास में विकल्प से पूर्वनिपात होता है । पक्ष में 
परनिपात भी होता है । 

यह एक आकृतिगण है । 

उदा,--आहिताग्नि:, अग्न्याहितः, आहिता अग्नयो येन 
सः । 

यहाँ पूर्वनिपात पक्ष में “आहिताग्निः तथा परनिपात पक्ष में 
'अग्न्याहितः' शब्द बनता है । 

कडाराः कर्मधारये 2.2.38 

पद.--कडारा: 1.3, कर्मधारये 7.1 

अनु.--वा पूर्वम्‌ । 

अर्थ कर्मधारय समास में कडारा आदि शब्दों का विकल्प 
से पूर्वीनिपात होता है । 

कडारादिगण है । यहाँ “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌' से 
समास होता है । 

उदा.--कडारजैमिनि: । जैमिनिकडारः । 

प्रकृत सूत्र के द्वारा पूर्वनिपात का विकल्प हुआ । 


3. प्रहरणार्थेभ्यश्न परे निष्ठासप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यम्‌ । 
द्र०-काशि० 2.2.36 (वा०) 


॥ इति पण्डितेश्‍वरचन्द्रविरचितायामष्टाध्याय्याश्चनद्रलेखाऽऽ ख्यायां 
टीकायां द्वितीयाऽ ध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 


रन पन 
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द्वितीयाध्यायस्य 
तृतीयः पादः 


अनभिहिते 2.3.1 

पद्‌. अनभिहिते 7.1 

अर्थ--यह अधिकार सूत्र है, जो पाद के अन्त तक जाता 
है । यह अधिकार विशेषतः कारकविभक्तियों में ही प्रभावी होता 
है तथा उपपद_विभक्तियों में नहीं । 

'विशेष--प्रायः तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित और समास के द्वारा 
कर्म आदि कारक उक्त होते हैं । यथा-- 

(क) तिड--ग्राम: गम्यते--यहाँ लद्‌ लकार कर्मवाच्य है । 
अतः कर्म तिङ्‌ के द्वारा उक्त है । तिङ्‌. के साथ सामानाधि- 
करण्य होने से कर्म में प्रथमा हुई है । अनभिहित न होने से 
द्वितीया न हुई । 

(ख) कृत्‌- शिष्येण गुरुः सेवित:--यहाँ कर्म में क्त (कृत 


प्रत्यय) हुआ है अर्थात्‌ कृत्‌ के द्वारा कर्म उक्त है । कर्म 


अनभिहित न होने से द्वितीया न हुई तथा प्रथमा हुई । 

(ग) तद्धित--शतेन क्रीतः शत्यः (= सौ के द्वारा खरीदा 
हुआ) । यहाँ तिन क्रीतम्‌’ से 'यत्‌” होकर 'शत्य:' बनता है । 
इस प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त है । अतः द्वितीया न हुई । 
प्रथमा हुई । 

(घ) समास-ग्राप्तम्‌ उदकं यं सः प्राप्तोदकः (आमः)। यहाँ 
बहुब्रीहि समास हुआ है । कर्म उक्त है । अतः द्वितीया न हुई । 

क्वचित्क निपात के द्वारा भी कर्म आदि अर्था की अभि- 
धानता उपलब्ध होती है । यथा-- 

विषवृक्षोऽपि संवर्ध्यं स्वयं छेत्तुमसाम्म्रतम्‌ (कु० 2.55) 
“असाम्प्रतम्‌' में नञृतत्पुरुष है । इसका अर्थ है--न उचित । 
“असाम्प्रतम्‌' इस निपात के द्वारा कर्म (विषवृक्ष) उक्त है । अतः 
द्वितीया न होकर प्रथमा हो गई । 

कर्म के उक्त होने पर सर्वत्र प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा 


हुई है । 
कर्मणि द्वितीया 2.3.2 
पद.--कर्मणि 7.1, द्वितीया 1.1 


अनु.--अनभिहिते । 

अर्थ--अनभिहित अर्थात्‌ अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति 
होती है । 

उदा.--देव: ग्रामं गच्छति । 

'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' से 'ग्राम' शब्द की कर्मसञ्ज्ञा हुई 
अकथित कर्म होने से प्रकृत सूत्र के द्वारा द्वितीया हो गई । 
आमम्‌ । 

विशेष--1. 'अनभिहिते' का प्रयोजन है कि अनुक्त कर्म में 
ही द्वितीया होती है । 

देवेन ग्राम: गम्यते-यहाँ 'ग्राम' उक्त है । अत: द्वितीया न 
हुई । 

2. तसू प्रत्ययान्त 'उभ' और 'सर्व' शब्दों (अर्थात्‌ उभयतः 
और सर्वतः) के योग में द्वितीया होती है ।' यथा-- 

कृष्णम्‌ उभयतः (= दोनों ओर) गोपाः । 
गरामं सर्वतः जलम्‌ । 

यहाँ पूर्वोक्त द्वितीया हुई है । 

3. धिक्‌ के योग में द्वितीया होती है ।' यथा-- 

धिग्‌ दुष्टम्‌ । 

4. आम्रेडितान्त (अर्थात्‌ द्वित्व किये हुये) ‘उपरि उपरि, 
“अधिअधि' तथा (अध: अध:'--इनके योग में द्वितीया होती 
है।! यथा— 

उपर्युपरि लोकं हरिः (= हरि इस लोक के ऊपर-ऊपर हैं) 
लोकम्‌ अध्यधि हरिः (= हरि लोक के कहीं पास ही हैं) । 
लोकम्‌ अधोऽधः पातालः (= पाताल लोक के ठीक नीचे है) । 
“उपर्यध्यधसः सामीप्ये’ (पा० 8.1.7) के द्वारा 'उपरि' आदि 
तीनों आम्रेडित होने पर सामीप्य अर्थ को कहते हैं । 


1. उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाऽऽग्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्राऽपि दृश्यते ॥ 
--(महा० 2.3.2) 
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तृतीयः पादः] 


नु . अभितः, परितः, समया, निकषा, हा तथा प्रति--इन 
शब्दों के योग में द्वितीया होती है ।? यथा 
ग्रामम्‌ अभितः (= सामने) । 
गामं परितः (= चारों ओर) । 
आमं समया (= पास) । 
गमं निकषा (= पास) । 
हा देवदत्तम्‌ । 

बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । ` 
तृतीया च होश्छन्दसि 2.3.3 
पद्‌.--तृतीया 1.1, च अव्य०, होः 6.1, छन्दसि 7.1 
अनु.--अनभिहिते कर्मणि द्वितीया । 
अर्थ-छन्दस्‌ अर्थात्‌ वेद के विषय में 'हु' धातु के अनुक्त 
कर्म में तृतीया होती है तथा द्वितीया भी होती है । 
उदा.यवाग्वाऽग्निहोत्रं जुहोति (काठ० सं. 6.3)। पयसा- 
ऽग्निहोत्रं जुहोति (का०सं०) । यवाग्वैतां रात्रिमग्निहोत्रं जुहोति 
(शत० 1.7.1.10) । 
वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणगरन्थों में 'हु' धातु के अनुक्त 
कर्म में सर्वत्र तृतीया प्राप्त होती है । इस विषय में द्वितीया के 
रूप अन्वेष्टव्य हैं । 
विशेष--'छन्दसि' का प्रयोजन है कि 'छन्दस्‌' अर्थात्‌ वेद 
में ही 'हु' धातु के अनुक्त कर्म में तृतीया व द्वितीया--दोनों 
विभक्तियाँ होती है । 

लोक में केवल द्वितीया होती है : 
यवागुं जुहोति (शां०श्रौ० 3.12.16) । 
अन्तराऽन्तरेणयुक्ते 2.3.4 
पद,- अन्तराञन्तरेणयुक्ते 7.1 
अनु, - द्वितीया । 

अर्थ अन्तरा तथा अन्तरेण शब्दों के योग में द्वितीया 
होती है । 
अन्तरा (= बीच में) तथा अन्तरेण (= के विषय में, विना) 
शब्द निपात हैं । 

उदा.--रामं च लक्ष्मणं चाऽन्तरा सीता अस्ति । 
पुरुषार्थम्‌ अन्तरेण न किञ्चिदपि लभ्यते । 
देवीं वसुमतीमन्तरेण । 


1. अभितः परितः समयानिकषा हाप्रतियोगेषु च दृश्यते । 
--महा० 2.3.2 (वा०) 


द्वितीयोऽ ध्यायः 
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'अन्तरा' के योग में “रामम्‌? तथा “लक्ष्मणम्‌” में द्वितीया 
आई है । 

'अन्तरेण' के योग में “पुरुषार्थम्‌' में तथा “वसुमतीम्‌' में 
द्वितीया आई है । 

विशेष--'युक्ते' का प्रयोजन है कि 'अन्तरा' व “अन्तरेण” 
के योग में ही द्वितीया होती है । 

अन्तरा तक्षशिलां पाटलिपुत्रं च खुघ्नस्य प्राकारः यहाँ 
'अन्तरा' शब्द का योग “तक्षशिला” व 'पाटलिपुत्र' के साथ है 
तथा भ्रुघ्न' के साथ नहीं है । अतः 'खुध्न' में द्वितीया न हुई । 
कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे 2.3.5 


पद.--कालाध्वनोः 7.2, अत्यन्तसंयोगे 7.1 

अनु, द्वितीया । 

अर्थ अत्यन्त संयोग के अर्थ में कालवाची और मार्गवाची 
शब्दों से द्वितीया होती है । 

गुण, क्रिया या द्रव्य के साथ काल या मार्ग का सम्पूर्ण 
सम्बन्ध होना “अत्यन्त संयोग' कहलाता है अर्थात्‌ अविच्छिन्न 
(= निरन्तर) संयोग को अत्यन्त संयोग कहते हैं । भाव यह है 
कि जब कोई क्रिया कुछ समय तक अथवा कुछ दूरी तक 
निरन्तर होती रहे, तब कालवाची और मार्गवाची शब्दों में 
द्वितीया होती है । 

उदा.--मासं कल्याणी (= मास पर्यन्त शुभकारी) । मासम्‌ 
अधीते (= महीने भर पढ़ता है) । मासं गुडधाना: (= महीने भर 
के लिये गुड़ व धानी) । क्रोशं कुटिला नदी (= कोस भर टेढी 
नदी) । क्रोशम्‌ अधीते (= कोस भर पढ़ता है) । क्रोशं गिरिः 
(= कोस भर पहाड़ फैला हुआ है) 

मासं कल्याणी--यहाँ कालवाची 'मास” शब्द का गुण 
(कल्याणी) के साथ अत्यन्त संयोग है । 

मासम्‌ अधीते--यहाँ कालवाची “मास' शब्द की क्रिया 
(अधीते) के साथ निरन्तरता है । 

मासं गुडधानाः--यहाँ कालवाची “मास” शब्द की द्रव्य 
(गुडधानाः) के साथ निरन्तरता है । 

क्रोशं कुटिला नदी--यहाँ मार्गवाची 'क्रोश' शब्द के साथ 
गुण (कुटिला) की निरन्तरता है । 
क्रोशम्‌ अधीते-यहाँ मार्गवाची (क्रोशः शब्द के साथ 
क्रिया (अधीते) की निरन्तरता है । 


क्रोशम्‌ गिरिः--यहाँ द्रव्य का पूर्ववत्‌ अत्यन्त संयोग है । 
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स: कालवाची 'मास' शब्द में तथा मार्गवाची 'क्रोश' शब्द 
में द्वितीया हुई हे । 

विशेष- -अत्यन्तसंयोगे' का प्रयोजन है कि जहाँ समय 
और मार्ग के सम्बन्ध में क्रिया में निरन्तरता रहेगी, वहाँ पर ही 
द्वितीया होती है अन्यथा षष्ठी होती है: मासस्य द्विरधीते (= 
महीने में केवल दो बार पढ़ता है) । क्रोशस्यैकदेशे पर्वत: (= 
कोस के एक भाग में पर्वत है) । अर्थात्‌ कोसभर तक निरन्तर 
नहीं है । 

अपवर्गे तृतीया 2.3.6 


पद.--अपवर्गे 7.1, तृतीया 1.1 

अनु.--काला$ध्वनोरत्यन्तसंयोगे 7.1 

अर्थ--अपवर्ग की दशा में कालवाची और मार्गवाची शब्दों 
से तृतीया होती है, अत्यन्त संयोग गम्यमान होने पर । क्रिया 
की समाप्ति पर फल प्राप्ति को 'अपवर्ग” कहते हैं । 

उदा.--अह्ा$नुवाको5धीत: । क्रोशेनाऽधीतोऽनुवाकः । 

दिन भर लगातार अध्ययन के पश्चात्‌ अनुवाक समाप्त हुआ। 
अष्टकादि वेद में कुछ मन्त्रो के समूह का नाम अनुवाक है । 

इसी प्रकार कोस भर चलते-चलते उसने अनुवाक पढ़ 
लिया । क्रिया की सिद्धि होने के कारण तृतीया हुई । 

विशेष--'अपवर्गे' का प्रयोजन है कि फल की प्राप्ति होने 
पर ही पूर्वोक्त तृतीया हो अन्यथा द्वितीया हो । मासमधीतो 
नाऽऽयातः (= महीने भर पढ़ता रहा, परन्तु याद न हुआ)-- 
यहाँ अत्यन्त संयोग तो है, परन्तु फल को प्राप्ति नहीं हे । 
अतः द्वितीया हुई । 


सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये 2.3.7 


पद्‌.सप्तमीपञ्चम्यौ 1.2, कारकमध्ये 7.1 

अनु,--कालाऽध्वनोः । 

अर्थ--दो कारकों के मध्य में अवकाश की सूचना देने 
वाले कालवाची और मार्गवाची शाब्दों में पञ्चमी और सप्तमी 
विभक्ति होती है । 

कारक शब्द का अर्थ हे--कर्तृत्व आदि शक्ति से युक्त । 
अतः कारकों की एक शक्ति होती हैं । 

उस शक्ति के आधार पर ही उसे 'कारक' कहा जाता है । 
शक्ति और शक्तिमान्‌ (= कारक) में कोई भेद नहीं होता है । 
अतः “कारकमध्ये' का अर्थ है--दो कारकों की शक्तियों के 
बीच । . 


अष्टाध्यायी 


भाव यह है कि जब कोई कालवाची और देशवाची सञ्ज्ञा 
दो शक्तियों के मध्य के काल और स्थान के अवकाश को 
बताये तो उस देशवाची तथा कालवाची सञ्ज्ञा में सप्तमी व 
पञ्चमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं । 

उदा.--अद्य भुक्त्वा देवो द्व्यहे (द्व्यहात्‌) भोक्ता अर्थात्‌ देव 
आज खाकर दो दिन बाद खायेगा । यहाँ 'देव” एक ही कर्त्ता 
कारक है, दो कारक नहीं । अतः 'कारकमध्ये' का लाक्षणिक 
अर्थ 'कारकशक्तिमध्ये' करके सूत्र की प्रवृत्ति हो जायेगी । प्रथम 
दिन एक शक्ति है तथा दूसरे दिन दूसरी शक्ति है । कर्ता और 
उसके भोजन करने के बीच की अवधि ही समय का अवकाश' 
है । अत: सप्तमी और पञ्चमी दोनों हुई है । 

इहस्थोऽयं क्रोशे (क्रोशात्‌) लक्ष्यं विध्येत्‌ अर्थात्‌ यहीं बैठा 
हुआ एक कोस पर लक्ष्यवेध कर सकता है । यहाँ कर्त्ता व कर्म 
के मध्य मार्गवाची, 'क्रोश' शब्द देश का अवकाश” है । अत: 
सप्तमी व पञ्चमी हुई । 

विशेष--पाणिनि ने 'तदस्मिन्नधिकम्‌’ (पा० 5.2.45) के 
द्वारा अधिक' के योग में “सप्तमी' तथा “यस्मादधिकम्‌०' (पा० 
2.3.9) के द्वारा 'अधिक' के योग में 'पञ्चमी' कही है। महर्षि 
पतञ्जलि ने उक्त दोनों सूत्रों से ज्ञापक निकाला है कि 'अधिक' 
के योग में सप्तमी व पञ्चमी दोनों विभक्तियाँ होती है । यथा-- 
लोकेऽधिको हरि: । 
लोकादधिको हरिः । 


कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया 2.3.8 


पद्‌.-_कर्मप्रवचनीययुक्ते 7.1, द्वितीया 1.1 

अर्थ_कर्मप्रवचनीयसंज्ञक शब्दों के योग में द्वितीया होती 
है! 

उदा.--शाकल्यस्य संहिताम्‌ अनु प्रावर्षत्‌ । 

यहाँ 'अनुर्लक्षणे' के द्वारा 'अनु' की कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा 
हुई । तब “संहिताम्‌' में द्वितीया हो गई । 

तदनु (मे० 13) 

यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी 2.3.9 

पद.--यस्मात्‌ 5.1, अधिकम्‌ 1.1, यस्य 6.1, च 
अव्य०, ईश्वरवचनम्‌ 1.1, तत्र अव्य०, सप्तमी 1.1 

अनु,- कर्मप्रवचनीययुक्ते । 

अर्थ--जिससे अधिक हो और जिसका सामर्थ्य हो, उस 
शब्द में कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी होती है । 
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न द्रोण: (= द्रोण खारी से अधिक है) ।' 
अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः । 

'उप' की 'उपोधिके च' के द्वारा कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हुई । 
तब 'खार्य्याम्‌’ से सप्तमी हो गई । 

'अधि' की 'अधिरीश्वरे' के द्वारा कर्मप्रवचनीय सञ्ज्ञा हुई । 
तब 'ब्रह्मदत्ते' में सप्तमी हुई । 

पञ्चम्यपाङ्परिभिः 2.3.10 

पद्‌.--पञ्चमी 1.1, अपाङ्परिभिः 3.3 

अनु.—कर्मप्रवचनीययुक्ते । 

अर्थ--कर्मप्रवचनीय संज्ञक अप, आङ्‌ और परि के योग 
में पञ्चमी विभक्ति होती है । 

उदा.--अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव:--(- त्रिगर्त्त को छोड़कर 
मेघ बरसा) । यहाँ “अपपरी वर्जने’ से 'अप' की कर्मप्रवचनीय 
सञ्ज्ञा हुई । प्रकृत सूत्र से पञ्चमी हुई । 

आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः (अभिविधि अर्थ में आङ्‌' 
है) । आङ मर्यादाऽभिविध्योः' के द्वारा समास होता है । पूर्व- 
वत्‌ पञ्चमी हुई । 

आ मुक्तेः संसार: (मर्यादा अर्थ में 'आङ्‌' है)--यहाँ पूर्ववत्‌ 
पञ्चमी हुई । 

“परि त्रिगत्तेंभ्यो वृष्टो देवः (= त्रिगर्त को छोड़कर मेघ बरसा) 
पूर्ववत्‌ पञ्चमी हुई । 

प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ 2.3.11 

पद.--प्रतिनिधिप्रतिदाने 1.2, च अव्य०, यस्मात्‌ 5.1 

अनु.--पञ्चमी कर्मप्रवचनीययुक्ते । 

अर्थ--जिससे प्रतिनिधित्व हो तथा जिससे प्रतिदानत्व हो, 
उससे कर्मभ्रवचनीय सञ्ज्ञा के योग में पञ्चमी होती है । 

उदा.--जिसके बदले तत्सदृश गुणवाला अन्य व्यक्ति काम 
करता है, वह पञ्चमी में होता है । यथा--प्रद्युम्न: कृष्णात्‌ प्रति 
(= कृष्ण का प्रतिनिधि प्रद्युम्न है) । किसी वस्तु से यदि दूसरी 
वस्तु को बदलना हो तो जिससे परिवर्तन इष्ट है, उसमें पञ्चमी 
होती है । यथा--तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ (= तिलों से 
माषों को बदलता है) । 

रात्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौँ चेष्टायामन- 
ध्वनि 2.3.12 

पद.--गत्यर्थकर्मण 7.1, द्वितीयाचतुर्थ्यौ 1.2, चेष्टायाम्‌ 

7.1, अनध्वनि 7.1 
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अनु.--अनभिहिते । 
अर्थ-'चेष्टायाम्‌' पद “गत्यर्थकर्मण' का विशेषण है 
58021 का अर्थ है--मार्गवाची को छोड़कर । तब सूत्रार्थ 
प 
यदि गति चेष्टात्मिका (अर्थात्‌ शारीरिक व्यापार हो) और 
मार्गवाची कर्म न हो तो गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीया और 
चतुर्थी होती है । गम्‌, चल्‌, इण्‌, या, व्रज्‌, आदि धातुएँ गति 
अर्थ वाली हैं । 
उदा.--ग्रामं गच्छति । ग्रामाय गच्छति । 
यहाँ “गम्‌' गत्यर्थक धातु है जिसका कर्म है--ग्राम । यह 
मार्गवाची भी नहीं है । अतः द्वितीया व चतुर्थी दोनों हो गई । 
विशेष--1. “गत्यर्थ का प्रयोजन है कि गति अर्थ वाली 
आत के कर्म के योग में ही द्वितीया व चतुर्थी विभक्तियाँ होती 
'ओदनं पचति’ यहाँ “पच्‌' धातु गत्यर्थ नहीं है । अतः 
द्वितीया हो गई । 
2. 'कर्मणि' का प्रयोजन है कि गत्यर्थ धातु के कर्म में ही 
उक्त विभक्तियाँ होती हैं । 
अश्वेन गच्छति-यहाँ “गम्‌? गत्यर्थक धातु है । चेष्टा भी है 
परन्तु अश्व “गम धातु का कर्म नहीं है, अपितु करण है । 
अतः द्वितीया न हुई, तृतीया हुई । 
३. ‘अनध्वनि’ का प्रयोजन है कि गत्यर्थ धातु का कर्म मार्ग 
न हो तो उक्त विभक्तियाँ होती हैं । 
पन्थानं गच्छति--यहाँ मार्ग कर्म है । अतः द्वितीया हुई । 
4. 'चेष्टायाम्‌' का प्रयोजन है कि शारीरिक व्यापार होने 
पर ही गत्यर्थ धातु के कर्म में द्वितीया व चतुर्थी होती है । 
मनसा हरिं ब्रजति--यहाँ 'ब्रज' धातु गति अर्थ वाली है । 
कर्म मार्गवाची नहीं है, परन्तु शारीरिक व्यापार नहीं है । अत: 
सूत्र की प्रवृत्ति न हुई । 
चतुर्थी सम्प्रदाने 2.3.13 
पद.--चतुर्थी 1.1, सम्प्रदाने 7.1 
अनु.--अनभिहिते । 
अर्थ अनुक्त सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है । 
उदा.--ब्राह्मणाय अन्नं ददाति । तुभ्यं द्धि रोचते । 
ब्रामण’ शब्द की सम्प्रदान सञ्ज्ञा हुई । प्रकृत सूत्र के द्वारा 
चतुर्थी विभक्ति हो गई । 
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ह. प्रीयमाण:' के द्वारा सम्प्रदान सञ्ज्ञा हुई । तब 
तुभ्यम्‌' में चतुर्थी हुई । 
विशेष- 1. जिस अर्थ के लिये कोई काम किया जाता है 

उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है' यह दो प्रकार से होता है-- 

(क) जिस प्रयोजन के लिये कोई काम किया जाता है उस 
प्रयोजन में चतुर्थी होती है । यथा--मुक्तये हरिं भजति । 

'मुक्ति' उपकार्य है तथा 'हरि' उपकारक है, तब उपकार्य में 
चतुर्थी हो गई । 

(ख) जिस वस्तु के निर्माण में किसी द्रव्य का प्रयोग हो तो 
उस द्रव्यवाची शब्द में चतुर्थी होती है । यथा--यूपाय दारु । 

2. 'क्लृप्‌' (= सम्पन्न होना, उत्पन्न होना) धातु के प्रयोग में 
और उसके समानार्थक (सम्‌ पद्‌, भू, जन्‌ आदि) धातुओं के 
योग में जिसका सम्पादन होता है, उसके वाचक शब्द में चतुर्थी 
होती है ।” यथा--भक्तिज्ञानाय कल्पते । 

भक्तिज्ञनाय सम्पद्यते । 
भक्तिज्ञानाय जायते । 

3. प्राणियों के शुभ या अशुभ के सूचक भौतिक विकार को 
उत्पात कहते हैं । उस उत्पात के द्वारा ज्ञापित वस्तु में चतुर्थी 
होती है ।° वाताय कपिला विद्युत्‌ (= चितकबरी बिजली, 
आँधी की सूचक है) । 
` 4. हित' शब्द के योग में चतुर्थी होती है ।* यथा-- 

ब्राह्मणाय हितम्‌ । 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः 2.3.14 

पद्‌०--क्रियाथापपदस्य 6.1, च अव्य०, कर्मणि 7.1, 
स्थानिनः 6.1 

अनु०- चतुर्थी अनभिहिते । 

अर्थ -'क्रियाथॉपपदस्य' पद “स्थानिनः' का विशेषण है । 
'क्रियाथोपपस्य' में बहुब्रीहि समास है । यथा--क्रियायै इयम्‌ - 


क्रियार्था । क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य. स:-क्रियार्थोपपदः, 


तस्य। इसका अर्थ है-क्रिया के लिये जो क्रिया, वह है 
उपपद्‌ जिसकी । क्रिया जिसका अर्थ या प्रयोजन हो, उसे 
कियार्था क्रिया अर्थात्‌ क्रियावाचक क्रिया कहते हैं । स्थानी का 


„ चतुर्थी विधाने तादर्थ्यं उपसंख्यानम्‌ । (महा० 2.3.13) 
. क्लृपि सम्पद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या । (महा०2.3.13) 

. उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या । (महा० 2.3.13) 

„ हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या । (महा० 2.3.13) 


क ०० ४७७. — 


Digitized by Arya Samaj अष्टाथ्य़ायी Chennai and eGangotri 


अर्थ है—अप्रयुज्यमाना इसका भाव है कि 'स्थानी' का प्रत्यक्ष 
प्रयोग नहीं होता अपितु उसका अर्थ छिपा रहता है । सूत्रार्थ इस 
प्रकार है-क्रियार्था क्रिया जिसका उपपद है, उस अप्रयुज्यमान 
क्रिया के कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है । 

'तुमुन्‌ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ (पा० 3.3.10) के 
द्वारा क्रियावाचक क्रिया में भविष्य अर्थ को बताने के 
लिए उसके समीपस्थ 'धातु में 'तुमुन' और 'ण्वुल्‌' ये दो प्रत्यय 
होते हैं । 

उदा०--फलेभ्यो याति (फल लाने के लिये जाता है)-- 
यहाँ फलाहरण क्रिया के लिये “गमन' क्रिया की गई है । 
“याति' पद तुमुन्‌ प्रत्ययान्त ‘आहर्तुम्‌’ पद का समीपस्थ पद्‌ 
होने से क्रियार्थोपपद” है । “फलानि आहर्तु याति’ में कर्म 
(फलानि) में द्वितीया है । 'आहर्तुम्‌' प्रयुज्यमान है । इसमें 
“तुमुन्‌' का प्रयोग प्रत्यक्ष है । 

“फलेभ्यो याति--यहाँ 'तुमुन' का प्रयोग परोक्ष है केवल 
उसके अर्थ का ज्ञान होता है । अतः इस स्थानी तुमुन प्रत्ययान्त 
(आहर्तुम्‌) क्रिया के कर्म (फल) में चतुर्थी हुई हे । 

इसी प्रकार .“फलेभ्यो याति' में “फलानि आहारको याति' 
इस प्रकार ण्वुलू का अप्रत्यक्ष प्रयोग माना जा सकता है । 

विशेष--1. क्रियार्थोपपदस्य’ का प्रयोजन है कि क्रियार्था 
क्रिया जिसका उपपद है, उस अप्रयुज्यमान क्रिया के कर्म में 
चतुर्थी विभक्ति होती है । 

प्रविश पिण्डिम्‌--यहाँ भक्षि धातु अप्रयुज्यमान है । परन्तु 
क्रियार्थोपपद नहीं है । अतः चतुर्थी न हुई । 

2. 'कर्मणि’ का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त स्थिति में अप्रयुज्य- 
मान क्रिया के कर्म में ही चतुर्थी होती है । यथा-- 

एधेभ्यो याति शकटेन (= लकड़ी लाने के लिये बैलगाड़ी 
से जाता है)--यहाँ “शकट” अप्रयुज्यमान क्रिया का कर्म नहीं, 
अपितु करण है । अतः चतुर्थी न हुई । 

3. “स्थानिनः? का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त स्थिति में 
अप्रयुज्यमान क्रिया के कर्म में चतुर्थी होती है । यथा-- 

फलानि आहर्तृ याति--यहाँ क्रियार्थोपपद, क्रिया भी है । 
तुमुन्‌ का प्रयोग है । क्रिया अप्रयुज्यमान नहीं है । अतः चतुर्थी 
न हुई । 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ 2.3.15 


पद्‌.-तुमर्थात्‌ 5.1, च अव्य०, भाववचनात्‌ 5.1 
अनु,- चतुर्थी अनभिहिते । . 
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तृतीयः पादः] 


ड का तात्पर्य है--तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ के 
समान अर्थ वाला । 'तुमर्थात्‌' शब्द “भाववचनात्‌' का विशेषण 
है । “भाववचनाश्च (पा० 3.3.11) सूत्र के द्वारा “भाव” अर्थ में 
“घञ्‌? आदि प्रत्यय होते हैं । 

सूत्रार्थ इस प्रकार है 

भाव अर्थ को कहने के लिये 'घज्‌” आदि जिन भाववाचक 
प्रत्ययों का विधान 'तुमुन्‌' अर्थ में हो, उनसे युक्त शब्दों के 
प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होती है । 

भाव यह है कि धातु में “तुमुन्‌' प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ 
निकलता है, उसी अर्थ में 'घञ्‌' आदि प्रत्यय से निष्पन्न 
भाववाचक सञ्ज्ञा में चतुर्थी होती है । 

उदा.--यागाय गच्छति । शयनाय इच्छति । 

“यागाय' का अर्थ है--यष्टुम्‌ । यहाँ तुमुन्‌ के अर्थ को 'घज्‌' 
प्रत्यय के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । इसी प्रकार 
“शयनाय' का अर्थ है-शयितुम्‌ । अतः दोनों स्थलों पर 
चतुर्थी हुई है । 

विशेष--1. 'तुमर्थात्‌' का प्रयोजन है कि 'पाक:' आदि में 
उक्त विभक्ति न हो, कारण कि यहाँ सामान्य भाववाची है तथा 
तुमर्थ नहीं है । 

2. “भाववचनात्‌? का प्रयोजन है कि “कारको ब्रजति' में 
चतुर्थी न हुई । यहाँ तुमर्थक होने पर भी भाववाचक नहीं है । 
कर्तृवाचक प्रत्यय है । 

द्र० संश्रयाय (मे० 17) 
नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽ लंवषड्योगाच्च 2.3.16 

पद.--नम: ... ... ... योगात्‌ 5.1, च अव्य० । 

अनु.--चतुर्थी । 

अर्थ -नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ और वषट्‌- 
इन शब्दों के योग में चतुर्थी होती है । 

उदा.- शिवाय नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति (= प्रजाओं का 


कल्याण हो) । इन्द्राय स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । दुर्योधनाय 


भीमोऽलम्‌ । वषड्‌ अग्नये (= आग्नि के लिये हवि त्याग) । 
यहाँ सूत्रोक्त शब्दों के योग में सर्वत्र चतुर्थी हो गई है । 


विशेष--1. सूत्रोक्त सभी शब्द अव्यय है । 'स्वस्ति' शब्द 


का अव्यय तथा अनव्यय उभयविध प्रयोग प्राप्त होता है । 
यथा-- स्वस्तिर्भवतु ते सदा । 
2. विभक्ति दो प्रकार की होती है--कारक और उपपद । 


द्वितीयो5 ध्यायः 
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किसी उपपद के योग में होने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति 
कहते हैं । उपपद विभक्ति से कारकविभक्ति बलवान्‌ होती है ।' 
“नमः” के योग में चतुर्थी उपपद विभक्ति होती है, परन्तु नम: 
पूर्वक कृधातु तथा नमस्य (क्यजन्त) धातु आदि के प्रयोग में 
कारक विभक्ति उपपद का बाध करके द्वितीया होती है । यथा-- 
वासुदेवं नमस्कृत्य, गौरीमुमां महेश्वरम्‌ । नमस्यामो देवान्‌ ननु 
(नी०श० 94) 
3. 'अलम्‌' शब्द के अनेक अर्थ है : 
अलं हसितेन (मना करने अर्थ में) 
--भा०पु० (प्रशंसा अर्थ में) 
श्रीमन्त आचार्यपदम्‌ अलङ्कुर्वन्ति (सुशोभित करना 
अर्थ में) 

अलं दैत्येभ्यो हरिः (पर्याप्त अर्थ में) 

प्रकृत सूत्र में पठित अलम्‌' शब्द के पर्याप्त अर्थ का ही 
ग्रहण इष्ट है । इसके अतिरिक्त 'अलम्‌ शब्द के इसी अर्थ में 
अन्य पर्यायों (समर्थ, प्रभु, शक्त) आदि का भी ग्रहण होता है। 
यथा--पर्याप्तो ह्येकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाय (महा० 
1.4.23) “तस्मै प्रभवति०' (पा० 5.1.100) तथा “स एषां 
ग्रामणी:' (पा० 5.2.78) सूत्रपाठ के द्वारा ज्ञापित होता है कि 
प्रभु' आदि शब्दों के योग में आचार्य को चतुर्थी व षष्ठी 'दोनो 
विभक्तियाँ इष्ट हैं । इस की पुष्टि में निम्नलिखित लौकिक प्रयोग 
द्रष्टव्य है-- 

प्रभुर्बुभूषुर्भुवनत्रयस्य--(नै० 1.49) 

4. "नमःस्वस्तिस्वाहा०' (पा० 2.3.16) के द्वारा ‘स्वस्ति’ 
शब्द के योग में चतुर्थी का विधान किया गया है । “चतुर्थी 
चाशिष्यायुष्य०' (पा० 2.3.73) के द्वारा आशीर्वाची (स्वस्ति 
आदि) शब्दों के योग में चतुर्थी व षष्ठी दोनों होती हैं। तब 
“विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌' परिभाषा के द्वारा 'स्वस्ति' के योग में 
षष्ठी व चतुर्थी दोनों प्राप्त होती है । परन्तु प्रकृत सूत्र में चकार 
अवधारणार्थक है । इसके अनुसार “स्वस्ति” शब्द के योग में 
(षष्ठी का बाध होकर) चतुर्थी ही होती है । 


मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु 2.3.17 


पद,--मन्यकर्मण 7.1, अनाद्रे 7.1, विभाषा 1.1, 
अप्राणिषु 7.3 


अनु,--चतुर्थी । 
1. उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी । 
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E गम्यमान होने पर “मन्य' धातु के प्राणिरहित 
कर्म में विकल्प से चतुर्थी होती है । 

उदा.--न त्वां तृणं मन्ये, न त्वां तृणाय मन्ये । 

यहाँ 'मनः धातु का कर्म 'तृण' प्राणिवाचक नहीं है । इसके 
अतिरिक्त अनादर अर्थ भी है । अतः द्वितीया व चतुर्थी दोनों हो 
गई । 

विशेष- 1. मन्‌ धातु दिवादिगणी भी है और तनादि गणी 
भी है । सूत्रस्थ 'मन्य' पद के द्वारा दिवादिगणी 'मन्‌ धातु का 
ही यहाँ ग्रहण होता है । 

2. 'अनाद्रे' का प्रयोजन है कि अनादर गम्यमान होने पर 
ही द्वितीया व चतुर्थी होती है । 

त्वां तृणं मन्ये (= तुम तिनके के समान कृशकाय हो)-- 

यहाँ अनादर अर्थ नहीं है, अपितु 'तृण” केवल साम्य 
सूचित करता है । अतः द्वितीया हुई । 

3. महाभाष्यकार पतञ्जलि ने सूत्रस्थ 'अप्राणिषु' पद का 
प्रत्याख्यान किया है तथा कहा है कि इसके स्थान पर 'नौका- 
काकान्नशुकशुगालवजेंषु' का पाठ करना चाहिये ।' तब सूत्रार्थ 
होगा-- 

. यदि 'मन्‌ धातु का गौण कर्म नौका, काक, अन्न, शुक व 
- श्रगाल शब्द न हों और निरादर अर्थ गम्यमान हो तो उस कर्म 
में विकल्प से द्वितीया व चतुर्थी होती है । महर्षि पतञ्जलि के 
द्वार अनुमोदित सूत्रपाठ के द्वारा निम्नलिखित प्रयोगों की 
साधुता सिद्ध हो जाती है । यथा-- 

न त्वां नावं मन्ये (- मैं तुम्हें जीर्ण नाव भी नहीं समझता) । 

यहाँ मन्य धातु का कर्म अप्राणिवाचक है, तदपि विकल्प से 
चतुर्थी नहीं हुई है । , 

न त्वाम्‌ अन्नं मन्ये (- मै तुम्हें कुत्सित अन्न भी नहीं 
मानता) । 

यहाँ भी कर्म के अप्राणिवाचक होने से प्रकृत सूत्र के द्वारा 
पक्ष में चतुर्थी भी होनी चाहिये । 

न त्वां श्वानं मन्ये, न त्वां शुने मन्ये 

मैं तुम्हें कुत्ते बराबर भी नहीं समझता । 

यहाँ मन्‌ धातु का कर्म प्राणिवाचक है । अत: सूत्र के द्वारा 
द्वितीया व चतुर्थी दोनों का प्रयोग प्राप्त नहीं था । 


1. नौकाकाकान्नशुकशृगालवर्जेषु (महा० 2.3.17) । 


अष्टाध्यायी 


इसी प्रकार--न त्वा काकं मन्ये 
न त्वां शुकं मन्ये 
न त्वा शृगालं मन्ये 

इन प्रयोगों में भी पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । उपर्युक्त सभी 

प्रयोगों की साधुता पतञ्जलि द्वारा दर्शये सूत्रपाठ से सिद्ध होती 


है । 
कर्त्तकरणयोस्तूतीया 2.3.18 
पद,- -कर्तृकरणयो: 7.2, तृतीया 1.1 
अनु.--अनभिहिते । 


अर्थ- अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है । 
कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है । कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है 
तथा कर्ता अनुक्त होता है। . 
उदा.--देवेन ग्रामः गम्यते, देवेन भुक्तम्‌ । असिना छिनत्ति । 
'देवेन' यहाँ कर्त्ता अनुक्त होने से तृतीया हुई । “भुक्तम्‌ 
यहाँ कर्म में क्त प्रत्यय हुआ है । अत: कर्ता (देव) अनुक्त है । 
तब तृतीया हुई । 
"असि छेदनरूप क्रिया का साधन होने से करणसंज्ञक है । 
अतः तृतीया हुई । 
विशेष- 1. प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीया होती है ।' 
यथा-- प्रकृत्या दर्शनीयः । उत्तरेण (मे० 16) 
प्रायेण याज्ञिकः । दक्षिणेन (मे० 111) 
गोत्रेण कौशिकः । प्रकृत्या यद्‌ वक्रम्‌ (श०1.9) 
समेन गच्छति । 
विषमेण गच्छति । 
पञ्चकेन पशुं क्रीणाति । 
सुखेन वसति । 
दुःखेन वसति । 
नाम्ना ईश्वरचन्द्रः । 
यह एक आकृतिगण है । 
सहयुक्तेऽप्रधाने 2.3.19 
पद.--सहयुक्ते 7.1, अप्रधाने 7.1 


अनु.--तृतीया । 

अर्थ “सह' के वाचक शब्दों तथा “सह' के योग में अ- 
प्रधान में तृतीया होती है । 

उदा.-पुत्रेण सह पिता आगतः । पुत्रेण सार्द्धम्‌ आगतः 


2. प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
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तृतीयः पादः] 


>> है । 'पुत्र' अप्रधान होने के कारण उसमें तृतीया हुई । 
इसी प्रकार 
पत्रेण सार्द्धम्‌ । 

'विशेष--1. 'अप्रधाने' का प्रयोजन है कि जो अप्रधान है, 
उसमें ही तृतीया होती है । यथा-- 

शिष्येण सह उपाध्यायस्य गौ:--यहाँ 'उपाध्याय' से तृतीया 
न हुई । 

2. “वृद्धो यूना०' (पा० 1.2.65) के द्वारा ज्ञापित होता है 
कि 'सह' के वाचक शब्दों का साक्षात्‌ प्रयोग न होने की 
दशा में भी तृतीया का प्रयोग हो जाता है तथा सहवाची शब्दों 
का अध्याहार कर लिया जाता है । प्रकृत सूत्र में आचार्य ने 
“सह? का प्रयोग न होने पर भी तृतीया का प्रयोग किया है । 
लोक में-- 

सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि--(उत्तर० 2.1) | 
अन्य उदा.--त्वया सार्द्धम्‌ (कुन्द० 4.17) 
येनाऽङ्गविकारः 2.3.20 

पद.--येन 3.1, अङ्गविकारः 1.1 

अनु.--तृतीया । 

अर्थ--शरीर के जिस अवयव के द्वारा शरीर का विकार 
लक्षित होता हो, उस अवयववाची शब्द में तृतीया होती है । 

उदा.--अक्ष्णा काणः । पृष्ठेन कुब्जः । पाणिना कुणिः । 
पादेन खञ्ज: । शिरसा खल्वाटः । 

्रकृत सूत्र के द्वारा सर्वत्र तृतीया हुई है । 

'विशेष--'अङ्गविकारः' का प्रयोजन है कि शरीर में एक 
अंग के विकार से सम्पूर्ण शरीर को दूषित कहना इष्ट हो वहाँ 
ही तृतीया होती है-- 

अक्षि काणमस्य (= इसकी एक आँख कानी है)--यहाँ 
केवल अङ्ग का विकार सूचित किया गया है । अतः तृतीया न 
हुई । 

इत्थम्भूतलक्षणे 2.3.21 

पद.--इत्युम्भूतलक्षणे 7.1 

अनु. तृतीया । 

अर्थ--'वह इस प्रकार है'--इस प्रकार कथन में लक्षण- 
वाची शब्द से तृतीया होती है । 
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उदा.--वेषेण यतिः । जटाभिस्तापसः । कमण्डलुना 


छात्रः । यज्ञोपवीतेन ब्रह्मचारी । 


प्रकृत सूत्र के द्वारा सर्वत्र तृतीया हो गई । 
सञ्ज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि 2.3.22 

पद.--संज्ञ: 6.1, अन्यतरस्याम्‌ अव्य०, कर्मणि 7.1 

अनु.--तृतीया अनभिहिते । 

अर्थ--सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ज्ञा' धातु के अनुक्त कर्म में 


विकल्प से तृतीया होती है । पक्ष में यथा प्राप्त द्वितीया 
होती है। 


उदा.--बाल:पित्रा सञ्जानीते (= बच्चा पिता को अच्छी 
प्रकार जानता है) । बाल: पितरं सञ्जानीते । 

प्रकृत सूत्र के द्वारा तृतीया हुई । पक्ष में द्वितीया हुई । 

हेतौ 2.3.23 

पद.--हेतौ 7.1 

अनु.—तृतीया । 

अर्थ--हेतुवाची शब्द में तृतीया होती है । यहाँ 'हेतु' शब्द 
“कारण” का पर्याय है । 

उदा.--विद्यया यशः--यहाँ यश का हेतु विद्या है । अतः 
तृतीया हुई । 

इसी प्रकार 

धनेन कुलम्‌ । पुण्येन हरिः । पुत्रेण हर्षः । 

विशेष--1. व्यापार सहित व व्यापार के बिना दोनों 
अवस्थाओं में किसी क्रिया के साधक द्रव्य, गुण या क्रिया 
'हेतु' कहलाते हैं । यथा-- 

दण्डेन घट:--यहाँ दण्ड द्रव्य’ है । व्यापारवान्‌ दण्ड घट 
के निर्माण में साधक है । अतः 'हेतु' है । 

पुण्येन धनिक:--पुण्य” घनिकत्व रूप गुण का हेतु’ है । 
पुण्येन हरिर्दष्ट:--'पुण्य' हरिदर्शन रूप क्रिया का साधक होने 
से 'क्रिया हेतु' है 1 

2. इस सूत्र में “फल' को भी 'हेतु' कहा है । यथा-- 

अध्ययनेन वसति--यहाँ अध्ययन गुरुकुल निवास का 
“फल? भी है तथा हेतु' भी है । जहाँ मात्र 'फल' बतलाना 
अभीष्ट हो, वहाँ चतुर्थी होती है । यथा-- 

' अध्ययनाय वसति । 
3. पत्तञ्जलि कहते हैं कि क्रिया साक्षात्‌ श्रूयमाण हो 
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ह गम्यमान हो--दोनों अवस्थाओं में उक्त विभक्ति का 
प्रयोग होता है-- 
अलं महीपाल तव श्रमेण (रघु० 2.34) 
यहाँ क्रिया साक्षात्‌ श्रूयमाण नहीं है । अतः इसका गम्यमान 
अर्थ 'तव श्रमेण साध्यं नाऽस्ति’ का अध्याहार किया जाता है । 


अकर्तर्यृणे पञ्चमी 2.3.24 
पद.--अकर्त्तरि 7.1, ऋणे 7.1, पञ्चमी 1.1 
अनु.-हेतौ । 


अर्थ--ऋणवाची शब्द जब स्वयं कर्ता न होकर किसी 
कार्य का हेतु होता है, तब उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है । 

उदा.--शतात्‌ बद्ध: । 

यहाँ “शत' शब्द ऋण का परिमाण है । यह कर्ता से भिन्न 
है, परन्तु बन्धन रूप क्रिया का हेतु अवश्य है । अतः इसमें 
पञ्चमी हुई । 

विशेष-- “अकर्तरि का प्रयोजन है कि ऋणवाची शब्द के 
कर्तृभिन्न होने की दशा में ही पञ्चमी होती है । 

“शतेन बन्धितः' (= सौ रुपये के कारण ऋणदाता के द्वारा 
बाँधा गया)--यहाँ शत' शब्द उत्तमर्ण को अधमर्ण के बन्धन 
के लिये प्रेरित करता है । अत: प्रेरक कर्त्ता होने से यहाँ पञ्चमी 
न होकर तृतीया हुई । 

विभाषा गुणेऽस्ब्रियाम्‌ 2.3.25 

पद.--विभाषा 1.1, गुणे 7.1, अखियाम्‌ 7.1 

अनु.-हेतौ पञ्चमी । 

अर्थ -स्रीलिङ्ग को छोड़कर अन्यत्र जो हेतुवाची व 
गुणवाची शब्द, उसमें विकल्प से पञ्चमी होती है । 

उदा,--जाड्यात्‌ बद्ध: । जाड्येन बद्ध: । 


अष्टाध्यायी 


परज्ञया मुक्तः-यहाँ “प्रज्ञा! हेतुभूत व गुणवाचक तो है, 
परन्तु स्रीलिङ्ग है । अतः तृतीया हुई । 

3. महर्षि पतञ्जलि ने प्रस्तुत सूत्र के योगविभाग का सुझाव 
दिया है । तब सूत्र का स्वरूप इस प्रकार होगा-विभाषा । 
गुणेञस्रियाम्‌ । 

दोनों अंशों में हेतौ? तथा 'पञ्चमी' पदों की अनुवृत्ति करने 
पर अर्थ बनेगा-- 

(क) विभाषा (हेतौ पञ्चमी) 

हेतु में विकल्प से पञ्चमी होती है । यथा-- 

धूमाद्‌ अग्निमान्‌-यहाँ “धूम” हेतुभूत है । 

यह द्र्व्यवाचक है तथा गुणवाचक नहीं है । 

नास्ति घट: अनुपलब्धे:--यहाँ घट के अभाव का हेतु 
(अनुपलब्धि' है । यह ख्रीलिज् में है । 

योगविभाग न करने की दशा में उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में 
पञ्चमी प्राप्त न थी । 

(ख) गुणे (हेता)वस्रियाँ (पञ्चमी)--यदि सञ्ज्ञा गुणवाची 
हो, हेतुभूत हो तथा स्रीलिङ्ग में न हो तो विकल्प से पञ्चमी 
होती है । उदाहरण पीछे दिखाए गये हैं । 

षष्ठी हेतुप्रयोगे 2.3.26 

पद.--षष्ठी 1.1, हेतुप्रयोगे 7.1 

अनु.--हेतौ । 

अर्थ- हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु द्योत्य होने पर हेतु के 
द्योतक शब्द से तथा हेतु शब्द से षष्ठी होती है । 

उदा.--अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌-(रघु० 2.81) 

यहाँ हेतु' शब्द का प्रयोग प्रयोजन के लिये हुआ है । 

सर्वनाम्नस्तृतीया 2.3.27 


प्रकृत सूत्र से पञ्चमी हुई । पक्ष में तृतीया हुई । यहाँ | पद.--सर्वनाम्नः 6.1, तृतीया 1.1 


'जाड्य' गुणवाचक है, ख्रीलिङ्ग से भिन्न है तथा बन्धन में 
हेतुभूत है । 


अनु.-षष्ठी हेतुप्रयोगे हेतौ । 
अर्थ हेतु शब्द के प्रयोग में तथा हेतु के विशेषणवाची 


विशेष--1. 'गुणे' का प्रयोजन है कि गुणवाची होने पर | सर्वनामसंज्ञक शब्द के प्रयोग में हेतु द्योत्य होने पर तृतीया तथा 


ही पूर्वोक्त स्थिति में वैकल्पिक पञ्चमी होती है । यथा-- 
धनेन कुलम्‌-यहाँ “धन” शब्द हेतुभूत है, ख्रीलिङ्ग से भिन्न 
है, परन्तु गुणवाची नहीं है । अत: केवल तृतीया हुई है । 
2. अखियाम' का प्रयोजन है कि स्रीभिन्न की दशा में ही 
पूर्वोक्त सूत्र की प्रवृत्ति होती है । यथा-- 


षष्ठी दोनों होती हैं । 

उदा.--केन हेतुना वसति? कस्य हेतोः वसति? 

यहाँ 'केन' व 'कस्य' विशेषण हैं तथा सर्वनामसंज्ञक हैं । 
इनके विशेष्य क्रमशः 'हेतुना' तथा 'हेतो:' हैं । अतः समाना- 
धिकरण होने से दोनों में एक समान विभक्ति हुई है । 
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- निमित्तवाची (निमित्त, कारण, प्रयोजन, हेतु, 
आदि) शब्दों के प्रयोग में यदि हेतु सूचित करना हो तो 
. सर्वनाम में तथा हेतु के पर्याय शब्द में प्राय: सभी विभक्तियाँ 
होती है ।' 
किं कारणम्‌ । 
किं कारणम्‌ । 
केन कारणेन । 
कस्मै कारणाय । 
कस्मात्‌ कारणात्‌ । 
कस्य कारणस्य । 
कस्मिन्‌ कारणे । 
अपादाने पञ्चमी 2.3.28 
पद,--अपादाने 7.1, पञ्चमी 1.1 
अनु.--अनभिहिते । 
अर्थ--अनुक्त अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है । 
उदा.--ग्रामाद्‌ आयाति । 
“ध्रुवमपायेऽपादानम्‌' से 'ग्राम' शब्द की अपादान सञ्ज्ञा 
हुई । प्रकृत सूत्र से पञ्चमी हुई । 
विशेष--1. 'कारके' का अभिप्राय है कि अपादान संज्ञक 
कारक की दशा में ही पञ्चमी होती है । यथा-- 
वृक्षस्य पत्रं पतति--यहाँ 'वृक्ष' शापादान कारक नहीं है । 
अतः सम्बन्ध में षष्ठी हुई है । 
2. 'अभिहिते' का प्रयोजन है कि अपादान के अनुक्त रहने 
पर ही पञ्चमी होती है । यथा-- 
बिभेत्यस्मादिति भीम:--यहाँ “भीमादयोऽपादाने’ से अपा- 
दान में 'मक” उणादि प्रत्यय हुआ है । उक्त होने से पञ्चमी न 
हुई । प्रातिपदिकार्थं में प्रथमा हुई । 
३. ल्यप्‌ तथा ल्यबर्थक (क्त्वा) प्रत्यय का लोप करने पर 
उन क्रियाओं के कर्म और अधिकरण में पञ्चमी होती है ।? 
प्रासादात्‌ प्रेक्षते--यहाँ ल्यप्‌ प्रत्यय की प्रत्यक्ष उपलब्धि 
नहीं है, अपितु वह गम्यमान है । इसका अर्थ है--प्रसादम्‌ 
आरुह्य प्रेक्षते । अतः पञ्चमी हुई । 


1. निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ । 
द्र०-महा० 2.3.23 

2. पञ्चमीविधाने ल्यब्लोपे कर्मण्युपसंख्यानम्‌ । अधिकरणे 
चोपसंख्यानम्‌-महा० 2.3.28 (वा०) 


Digitized by Arya 99 द्वितीयो 5 ध्याय/ Chennai and eGangotri 


203 


आसनात्‌. प्रेक्षते अर्थात्‌ आसन उपविश्य प्रेक्षते--यहाँ 
अधिकरण में पञ्चमी आई है । 

शवशुरात्‌ जिह्वेति अर्थात्‌ श्वशुरं वीक्ष्य जिह्वेति । 

4. प्रश्‍न तथा आख्यान (= उत्तर देना)-इनमें पञ्चमी होती 
है 13 यथा-- 

कुतो भवान्‌ ? पाटलिपुत्रात्‌ । 
कस्मात्‌ त्वम्‌ ? नद्याः । 

5. जिस अवधि से मार्ग और काल के परिमाण का ज्ञान 
होता है, उस अवधिवाचक शब्द से पञ्चमी होती है ।* यथा-- 

वनाद्‌ रामो योजनम्‌-यहाँ 'वन' अवधिभूत है । अतः 
पञ्चमी हुई । 

इसी प्रकार 

कार्त्तिक्या: आग्रहायणी मासे । 

6. जिस काल की अवधि से काल का परिमाण बताया 
जाये उस पञ्चम्यन्त शब्द से अन्वित कालवाची शब्द में केवल 
सप्तमी होती है ।* 

7. जिस स्थान से दूरी बतलाना अभीष्ट है, उस पञ्चम्यन्त 
शब्द से युक्त मार्गवाची शब्द में प्रथमा व सप्तमी होती है ।“ 
वनादू ग्रामो योजनं (योजने) । 


अन्यारादितररत्तेदिक्शब्दाञ्जूत्तरपदा- 
जाहियुक्ते 2.3.29 
वा युक्ते 7.1 

अनु,-पपञ्चमी । 

अर्थ अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, दिकशब्द, अञ्चूत्तरपद, 
आच्‌ प्रत्ययान्त तथा आहिप्रत्ययान्त शब्दों के योग में पञ्चमी 
विभक्ति होती है । 

'अन्य' के द्वारा इसके पर्याय (इतर, भिन्न, पर आदि) शब्दों 
का भी ग्रहण होता है । 


3. प्रशनाख्यानयोश्च पञ्चमी वक्तव्या । 
द्र०-महा० 2.3.28 (वा०) 

4. यतश्चाऽध्वकालनिर्माणं तत्र पञ्चमी वक्तव्या । 
द्र०-महा० 2.3.28 (वा०) 

5. तदुक्तातकाले सप्तमी वक्तव्या । 
द्र०-महा० 2.3.28 (वा०) 

6. अध्वनः प्रथमा सप्तमी च वक्तव्या । 
द्र०-महा०2.3.28 (वा०) 
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शब्द के “भिन्न तथा 'नीच' दो अर्थ हैं । यहाँ 'अन्य' 
अर्थ ही गृहीत है । 

अन्य शब्द के पर्याय के रूप में इतर' का ग्रहण हो जाने 
पर भी सूत्र में पुनः इतर” शब्द का पाठ प्रपञ्चार्थ है । 

आरात्‌ (= निकट, दूर) के योग में 'दूरान्तिकार्थेभ्य: षष्ठ्य- 
न्यतरस्याम्‌' के द्वारा वैकल्पिक षष्ठी कही है । अतः 'आरात्‌' 
के योग में पञ्चमी व षष्ठी दोनों होती है । 

“ऋते' (= विना) वर्जन अर्थ में अव्यय है । 

“दिकशब्द' के द्वारा उन सभी शब्दों का ग्रहण है, जिनका 
प्रयोग रूढिरूप में दिशा के अर्थ में पाया जाता है । ये शब्द 
दिशावाची भी हो सकते हैं तथा कालवाची भी । 

चूँकि पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण--इन शब्दों का प्रयोग 
ही दिशा के अर्थ में रूढ है । अत: यहाँ इन चारों का ही ग्रहण 
होता है । यहाँ दिशा के पर्याय (ककुभ्‌, काष्ठा आदि) तथा 
दिशाओं के नाम (वारुणी, ऐन्द्री आदि) का ग्रहण नहीं होता 
हे । जिनके उत्तरपद में 'अञ्चु' धातु है, उसे अञ्चूत्तरपद कहते 
हैं। 

“आच्‌' और 'आहि/ प्रत्ययान्त शब्द दिशावाची है । 

उदा.--देवाद्‌ अन्यः, देवाद्‌ भिन्नः, देवाद्‌ इतरः । वनात्‌ 
आरात्‌ (वनस्य आरात्‌) । देवाद्‌ इतरः । कृष्णाद्‌ ऋते । ग्रामात्‌ 
पूर्वः, दक्षिणो वा । ग्रीष्मात्‌ पूर्वः वसन्तः । ग्रामात्‌ प्राक्‌, 
नगरात्‌ प्रत्यग्‌ । ग्रामाद्‌ दक्षिणा । ग्रामाद्‌ दक्षिणाहि । 

प्रकृत सूत्र के द्वारा सर्वत्र पञ्चमी हुई है । 

विशेष--1.“पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्य०' के द्वारा `विना’ 
के योग में द्वितीया आदि विभक्तियाँ होती है । अत: “विना” अर्थ 
वाले ऋते' शब्द में भी द्वितीया आदि देखी जाती है-- 

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे (गीता० 11.32) । 

2. प्रभृति’ और 'आरभ्य'--इन अव्ययों के योग में पञ्चमी 
होती है-- 

जन्मनः प्रभृति ज्ञानम्‌ अर्जनीयम्‌ । 
जन्मन आरभ्य ज्ञानम्‌ अर्जनीयम्‌ । 
यहाँ पञ्चमी हुई है । 
सूर्योदयम्‌ आरभ्य--यहाँ आरभ्य’ क्रियापद है । अत: 
द्वितीया हुई । 


षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन 2.3.30 


पद.--षष्ठी 1.1 , अतसर्थप्रत्ययेन 3.1 
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(अतस्‌' के द्वारा 'अतसुच्‌' गृहीत होता है । अत: 'अतसर्थ' 
से अभिप्राय है “अतसुच प्रत्यय और इसके वाचक प्रत्यय । | 

दक्षिणतः, पुरतः आदि शब्द अतसुच्‌ प्रत्ययान्त हैं । उपरि, 
अधः, अग्रे, पुरस्तात्‌ आदि अतसुच्‌ अर्थक प्रत्ययान्त शब्द 
हैं। 


उदा.--ग्रामस्थ दक्षिणत:--यहाँ 'दक्षिणोत्तराभ्याम्‌०' के 
द्वारा अतसुच्‌’ हुआ है । अतः षष्ठी हो गई । 

ग्रामस्य पुरस्तात्‌ यहाँ 'दिक्शाब्देभ्यः०' के द्वारा अत- 
सर्थक 'अस्ताति' प्रत्यय हुआ है । 

वृक्षस्य उपरिष्टात्‌, वृक्षस्य उपरि--यहाँ “उपर्युप०' के द्वारा 
‘ऊर्ध्वः शब्द को 'उप' आदेश तथा क्रमशः 'रिष्टातिल्‌’ व 
'रिल' प्रत्यय हुये हैं जो अतसुचवाची हैं । अतः सर्वत्र षष्ठी 
हु हे ` 

विशेष--1. दिझावाची स्थानवाची और कालवाची शब्दों 
में 'दिक्‌शब्देभ्यः०' (पा० 5.3.27) से लेकर 'उतराच्च' (पा० 
5.3.38) तक स्वार्थ में 'अस्ताति' आदि अनेक प्रत्ययों का 
विधान है । 

2. अतसर्थ प्रत्ययं में अष्टाध्यायी में प्रथम 'अस्ताति 
प्रत्यय (पा० 5.3.27) का स्थान है तथा पश्चात्‌ ‘अतसुच्‌’ 
(पा० 5.3.28) का स्थान है । चूँकि “अतसुच्‌' प्रत्यय में 
“अस्ताति' की अपेक्षा मात्रा लाघव है । अतः आचार्य ने 
'अस्तादर्थ' न कहकर 'अतसर्थ' कहा है । 


एनपा द्वितीया 2.3.31 


पद.--एनपा 3.1, द्वितीया 1.1 

अर्थ--एनपू प्रत्ययान्त शब्दों के योग में द्वितीयाविभक्ति 
होती है । 

“एनबन्यतरस्याम्‌०' से 'एनप होता है । 

उदा.-दक्षिंणेन ग्रामम्‌ । धनपतिगृहान्‌ उत्तरेण (मे० 8) 

प्रकृत सूत्र के द्वारा द्वितीया हुई है । 

विशेष--1. “एनप्‌ प्रत्यय अतसर्थ होने से पूर्वसूत्र के द्वारा 
षष्ठी प्राप्त थी । प्रकृत सूत्र के द्वारा द्वितीया कही है । 

2. प्रस्तुत सूत्र का योग विभाग करके एनप्‌ प्रत्ययान्त के 
योग में षष्ठी भी होती है । यथा-- 


(क) एनपा (षष्ठी)-एनपू प्रत्ययान्त शब्द के योग में षष्ठी 
होती है । ग्रामस्य उत्तरेण । 
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ट द्वितीया (एनपा)--एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्द के योग में 
द्वितीया होती है । ग्रामम्‌ उत्तरेण । 


अनुवृत्त पद को कोष्ठकान्तर्गत दिखाया गया है । 
पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ 2.3.32 
पद,--पृथग्विनानानाभि: 3.3, तृतीया 1.1, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्य० । 
अनु.-पञ्चमी । 
अर्थ--पृथक्‌, विना, नाना-इन शब्दों के योग में विकल्प 
से तृतीया होती है तथा पक्ष में पञ्चमी होती है । 
उदा.--ग्रामेण पृथक, ग्रामात्‌ पृथक्‌ । कृष्णं विना, कृष्णात्‌ 
विना । देवं नाना, देवात्‌ नाना । यहाँ प्रकृत सूत्र के द्वारा सर्वत्र 
तृतीया हुई है तथा पक्ष में पञ्चमी भी हुई है । 
विशेष--1. सूत्रस्थ ‘अन्यतरस्याम्‌’ पद के द्वारा पूर्ववत्ती 
अनुवृत्त पदों का समुच्चय किया गया है । अतः 'अपादाने 
पञ्चमी” से “पञ्चमी! और “एनपा द्वितीया’ से 'द्वितीया' का 
अनुवर्तन होता है । तब 'पृथक' आदि शब्दों के योग में 
तृतीया, पञ्चमी और द्वितीया होती है । 
2. सूत्रस्थ “पृथक्‌' आदि शब्दों के द्वारा उनके पर्यायों का 
भी ग्रहण होता है । यथा-- 
` ज्ञानम्‌ ऋते, ज्ञानेन ऋते, ज्ञानाद्‌ ऋते । 
हिरुङ्‌ (अर्थात्‌ विना) देवात्‌ । 
अन्य उदा, 
गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया (कि० 1.12) । 
अतिकायाद्‌ विना पाशं को (भट्टि० 16.3) | 
करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्कतिपय- 
स्याऽसत्त्ववचनस्य 2.3.33 
पद.--करणे 3.1, च अव्य०, स्तोकाल्पकृच्छूकतिपयस्य 
6.1, असत्त्ववचनस्य 6.1 
अनु,- तृतीया पञ्चमी । 
अर्थ-अद्रव्यवाची स्तोक, अल्प, कृच्छू तथा कतिपय 
इन शब्दों से तृतीया व पञ्चमी होती हैं । 
उदा.-स्तोकान्मुक्तः, स्तोकेन मुक्तः । 
रकृत सूत्र से पञ्चमी व तृतीया हो गई । इसी प्रकार 'अल्पा- 


मुक्तः” तथा 'अल्पेन मुक्त आदि शेष प्रयोगों के विषय में भी 


जानना चाहिये । 
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विशेष--1. ‘असत्त्ववचनस्य’ का प्रयोजन है कि सूत्रोक्त 
“स्तोक' आदि शब्दों से अद्र्व्यवाची होने की दशा में ही पञ्चमी 
व तृतीया होती है । यथा-- 


स्तोकेन विषेण हत:--अर्थात्‌ थोड़े से विष से ही मर गया। 
यहाँ “स्तोकेन' क्रिया विशेषण नहीं है, अपितु द्रव्यवाची होने 
से विशेषण है । तब करण में केवल तृतीया हुई है । 


2. 'करणे' का अभिप्राय है कि करण कारक में ही पूर्वोक्त 
स्थिति में तृतीया व पञ्चमी होती है । यथा-- 


स्तोकं मुञ्चति--(= थोड़ा छोड़ता है)-यहाँ करण में न 
होने से तृतीया न हुई । 
दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ 2.3.34 


पद, -दूरान्तिकार्थै: 3.3, षष्ठी 1.1, अन्यतरस्याम्‌ अव्य०। 

अनु.—पञ्चमी । 

अर्थ--दूरवाची तथा समीपवाची शब्दों के योग में विकल्प 
से षष्ठी विभक्ति होती है तथा पक्ष में पञ्चमी होती है । 


उदा.--ग्रामाद्‌ दूरम्‌, ग्रामस्य दूरम्‌ । ग्रामाद्‌ अन्तिकम्‌, 
ग्रामस्य अन्तिकम्‌ । (द्र० भट्टि० 6.40 आश्रमाद्‌ आरात्‌) 


इन उदाहरणों में सर्वत्र षष्ठी हुई है तथा पञ्चमी हुई है । 
दूरवाची शब्द हैं-दूरम्‌, आरात्‌ आदि । 
समीपवाची शब्द हैं--अन्तिकम्‌, समीपम्‌, अभ्याशम्‌ 
आदि। 
दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च 2.3.35 


पद.--दूरान्तिकार्थेभ्यः 5.3, द्वितीया 1.1, च अव्य० । 

अनु.--षष्ठी अन्यतरस्यां पञ्चमी । 

अर्थ--दूर अर्थ वाले तथा समीप अर्थ वाले शब्दों से 
द्वितीया होती है । पक्ष में षष्ठी व पञ्चमी भी होती है । 

उदा.--ग्रामस्य दूरं, दूरस्य, दूरात्‌ । 

ग्रामस्य अन्तिकम्‌, अन्तिकात्‌, अन्तिकस्य । 

यहाँ 'दूर व 'अन्तिक' शब्दों में द्वितीया, पञ्चमी व षष्ठी 
विभक्तियाँ हुई हैं । 

विशेष-प्रकृत सूत्र में “तृतीया' पद का भी अनुवर्तन होता 
है । अतः दूरवाची तथा समीपवाची शब्दों से द्वितीया, तृतीया, 
पञ्चमी तथा षष्ठी विभक्तियाँ होती है । 
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सप्तम्यधिकरणे च 2.3.36 
पद्‌.--सप्तमी 1.1, अधिकरणे 7.1, च अव्य० । 
अनु.--दूरान्तिकार्थेभ्यः अनभिहिते । 
अर्थ--दूरवाची, समीपवाची शब्दों में तथा अनुक्त 

अधिकरण कारक में सप्तमी होती है । 

दूर व समीपवाची शब्दों में पूर्वसूत्र के द्वारा द्वितीया, 
तृतीया, पञ्चमी व षष्ठी कह दी है । प्रकृत सूत्र के द्वारा सप्तमी 
भी कही गई है । इस प्रकार इन शब्दों से प्राय: सभी विभक्तियाँ 
(प्रथमा, चतुर्थी को छोड़कर) हो जाती हैं । 

, उदा.(अधिकरणे) कटे आस्ते, तिलेषु तैलम्‌, मोक्षे 
इच्छा । (दूरान्तिकार्थेभ्यः) ग्रामस्य दूरे, ग्रामस्य अन्तिके । 
यहाँ अधिकरण में तथा दूरवाची व समीपवाची शब्दों में 
सप्तमी हुई है। 

विशेष--1. क्त प्रत्ययान्त शब्दों में 'इन्‌' प्रत्यय लगाने से 
निष्मन्न शब्द के कर्म में सप्तमी होती है।' यथा-- 

अधीती व्याकरणे (= व्याकरण में पारङ्गत)--अधीत' 
शब्द में भाव अर्थ में 'क्त' प्रत्यय हुआ है । इसके इष्टादिवर्ग में 
होने से इष्टादिभ्यश्च” के द्वारा कर्तृवाच्य में “इन्‌' हुआ । अधीती 
= अधीतवान्‌ । अध्ययन का कर्म है--व्याकरण । प्रकृत सूत्र 
के द्वारा सप्तमी हो गई । 

2. साधु और असाधु शब्दों के योग में जिसपर साधुता वा 
असाधुता का प्रदर्शन होता है, उसमें सप्तमी होती है ।” यथा 
श्रीरामः पितरि साधु: (= श्रीराम पिता के लिये भले हैं) । 
दुर्योधन: पितरि असाधुः (= दुर्योधन पिता के लिये बुरे हैं) । 

3. कारक बनने योग्य के कारक बनने पर तथा कारक न 
बनने पर दोनों स्थितियों में सप्तमी होती है 1? यथा-- 


बराह्मणेषु तरत्सु वृषला आसते (= ब्राह्मणलोग पार हो जाते 
हैं तथा शूद्र पड़े रहते हैं)--यहाँ 'ब्राह्मण' कारक योग्य है । 
इसके कारक बनने पर सप्तमी हुई । 


1. सप्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम्‌ । 
द्०-महा० 2.3.36 (वा०) 

2. साध्वसाधुप्रयोगे च सप्तमी वक्तव्या । 
द्र०-महा० 2.3.36 (वा०) 

3. कारकार्हाणां च कारकत्वे सप्तमी वक्तव्या । 
द्र०-महा० 2.3.36 (वा०) 
कारकार्हाणां चाकारकत्वे सप्तमी वक्तव्या । 
द्र०-महा० 2.3.36 (वा०) 
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वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणास्तरन्ति (= शूद्र पड़े रहते हैं तथा 
ब्राह्मण पार हो जाते हैं) । यहाँ कारक योग्य के कारक न बनने 
पर सप्तमी हुई है । 

4. जिस निमित्त से कोई क्रिया की जाती है, वह निमित्त 
यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति 
होती है ।* यथा-- 

चर्मणि द्वीपिनं हन्ति (= चमड़े के लिये बाघ को मारता 
है) । 'चर्म' निमित्त है । 'द्वीपी' कर्म है कर्म और निमित्त में 
समवाय सम्बन्ध है । अतः सप्तमी हुई है । 

“यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ 2.3.37 

पद.--यस्य 6.1, च अव्य०, भावेन 3.1, 

भावलक्षणम्‌ 1.1 

अनु,--सप्तमी । 

अर्थ-जिसकी क्रिया से कोई अन्य क्रिया लक्षित हो तो 
उसमें सप्तमी होती है । 

भाव का अर्थ 'क्रिया' होता है । लक्षण का अर्थ है 
“सूचन' । क्रिया दो प्रकार की होती है--कर्तृनिष्ठ व कर्मनिष्ठ । 

इस सूत्र का भाव है कि जिस कर्तूनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया 
से दूसरी क्रिया का होना सूचित हो, उस कर्तूनिष्ठ या कर्मनिष्ठ 
क्रिया में तथा उनके कर्ता व कर्म में भी सप्तमी होती है । 

उदा.--कपिषु लङ्कां गृहीतवत्सु राम: अयोध्यां न्यवर्तत । 
कपिभिः गृहीतायां लङ्कायां रामः अयोध्यां न्यवर्तत । 

प्रथम उदाहरण कर्तृनिष्ठ क्रिया का है तथा द्वितीय उदाहरण 
कर्मनिष्ठ क्रिया का है । 

विशेष--1. “भावेन’ का प्रयोजन है कि जिसकी क्रिया 
के द्वारा क्रियान्तर का होना लक्षित हो तो पूर्वोक्त विभक्ति 
होती है। - 

यो जटाभिः स भुङ्क्ते (=जो जटा वाला है, वह खा रहा है)! 

यहाँ “जटा” क्रिया नहीं, अपितु ज्ञापक है । अतः सप्तमी न 
हुई । 

2. पाठकों की सुविधा के लिये भावलक्षण के प्रयोगों की 
रचना समझायी जा रही है । 

जब शतृ या शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द का लिङ्ग, वचन और 
कारक क्रिया के कर्ता से भिन्न किसी अन्य कर्ता के अनुरूप 


4. निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे सप्तमी वक्तव्या । 
द्र०-महा० 2.3.36 (वा०) 
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ट है, तब वह वाक्यखण्ड “भावे' कहलाता है । यथा-- 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः 
(कु० 1.59) यहाँ “विकारहेतौ सति’ स्वतन्त्र वाक्य खण्ड है 
तथा "विक्रियन्ते येषां न चेतांसि’ इस उपवाक्य की रचना से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः प्रथम वाक्यखण्ड 'भावे' कहलाता 
है । इसमें सप्तमी हुई है । 

यदि दोनों उपवाक्यो का कर्ता एक ही हो तो “भावे' का 
प्रयोग नहीं होता है । यथा-- 

रावणं हत्वा श्रीराम: अयोध्यां प्रत्यावर्तत--यहाँ भावे’ का 
प्रयोग नहीं हुआ, अपितु क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है । 
“भावे” के प्रयोग में कर्तूनिष्ठ व कर्मनिष्ठ दोनों प्रकार की 
क्रिया होती है । यथा-- 

कर्तृवाच्य के वाक्यखण्डों में शतृ या क्तवतु का प्रयोग होता 
है तथा कर्मवाच्य के वाक्यखण्डों में शानच्‌ तथा क्त प्रत्ययों का 
प्रयोग होता है । इस विषय में ध्यान रखना चाहिये कि यदि 
पहले वाक्यखण्ड की क्रिया हुई हो तो वहाँ क्त व क्तवतु का 
प्रयोग होता है तथा यदि दोनों उपवाक्यों की क्रियायें साथ- 
साथ हो रही हों तो वहाँ शतृ व शानच्‌ का प्रयोग होता है । 
यथा-- 

(क) कर्तुनिष्ठ क्रिया के प्रयोग-- 
पौरवे वसुमतीं शासति--(श० 1.21) 
कपिषु लङ्कां गृहीतवत्सु रामोऽयोध्यां प्रत्यावर्तत । 
्रा्मणेष्वधीयानेषु गतः । 

रामे शासति मेदिनीम्‌, (कुन्द० 1.26) 
(ख) कर्मनिष्ठ क्रिया के प्रयोग-- 
कपिभिः लङ्कायां गृहीतायां रामोऽयोध्यां प्रत्यावर्तत । 
गोषु दुह्यमानासु गतः । 

गोषु दुग्धासु गतः । 

तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि, गाहमाने (रघु० 2.14) । 
षष्ठी चाऽनादरे 2.3.38 
पद.--षष्ठी 1.1, च अव्य०, अनादरे 7.1 
अनु.--यस्य च भावेन भावलक्षणं सप्तमी । 
अर्थ--अनादर गम्यमान होने पर जिसकी क्रिया से दूसरी 
क्रिया सूचित होती हो तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों 
विभक्तियाँ होती हैं । 

उदा.--रुदतः पुत्रस्य (रुदति पुत्र) प्राव्राजीत्‌ (= पुत्र के रोते 
रहने पर भी उसे छोड़कर संन्यास ले लिया) | 
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यहाँ रोते हुये पुत्र की उपेक्षा रूप अनादर अर्थ गम्यमान है । 
अपि च, 'रोदन' क्रिया के द्वारा क्रियान्तर सूचित होती है । 
अतः षष्ठी व सप्तमी-दोनों हो गई । 
स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभू- 
प्रसूतैश्च 2.3.39 

पद्‌.--स्वामी........... प्रसूतैः 3.3, च अव्य० । 

अनु.--षष्ठी, सप्तमी । 

अर्थ--स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू 
तथा प्रसूत--इन शब्दों के योग में षष्ठी व सप्तमी होती है । 

उदा.--गवां, गोषु स्वामी । 
यहाँ स्वामी' शब्द के योग में षष्ठी व सप्तमी दोनों आई 
हैं। 
इसी प्रकार ईश्वर आदि शब्दों के विषय में जानना 
चाहिये । यथा— 

व्यवहारस्य, व्यवहारे साक्षी । गवाँ, गोषु प्रसूतः । 

आयुक्तकुशलाभ्यां चाऽ सेवायाम्‌ 2.3.40 
पद.--आयुक्तकुशलाभ्याम्‌ 3.2, च अव्य० 
आसेवायाम्‌ 7.1 

अनु.--षष्ठी सप्तमी । 

अर्थ--'तत्परता' (या एकनिष्ठता) गम्यमान होने पर 
आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में षष्ठी व सप्तमी होती है । 

'आयुक्त' का अर्थ है--व्यापारित या नियुक्त । 'कुशल' का 
अर्थ है-निपुण । 

उदा.--कटकरणे आयुक्तः, कटकरणस्य आयुक्तः । कट- 
करणे निपुणः, कटकरणस्य निपुणः । 

यहाँ प्रकृत सूत्र के द्वारा षष्ठी व सप्तमी दोनों हो गई हैं । 

विशेष--1. 'आयुक्त’ शब्द के कई अर्थ हैं । यथा-- 

नियुक्त व ईषद्युक्त अर्थात्‌ थोड़ा लगा हुआ । 

सुत्रस्थ 'आसेवायाम्‌' का प्रयोजन है कि एकनिष्ठता के 
अर्थ में ही 'आयुक्त' शब्द के योग में पूर्वोक्त विभक्तियाँ होती 
हैं। यथा-- | 

शकटे आयुक्तो गौः (= बैलगाड़ी में जुता हुआ बैल)--यहाँ 
एकनिष्ठता नहीं है तथां 'आयुक्त' का अर्थ 'ईषदयुक्तः' है । 
अतः वैकल्पिक सप्तमी न होकर नित्य सप्तमी हुई है । 
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जा निर्धारणम्‌ 2.3.41 

पद्‌.--यतः अव्य०, च अव्य०6, निर्धारणम्‌ 1.1 
अनु.--षष्ठी सप्तमी । 

अर्थ- जिससे निर्धारण हो, उससे षष्ठी व सप्तमी दोनों 
होती हैं । 

निर्धारण जाति, गुण, क्रिया या सञ्ज्ञा के आधार पर 
विशिष्टता प्रदर्शन के द्वारा होता है अर्थात्‌ समुदाय में से किसी 
एक अंश को जाति, गुण, क्रिया या सज्ज्ञा के द्वारा विशिष्टता 
दिखा कर पृथक्‌ किया जाता है । 

उदा.--(जात्या) नृणां, नृषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ:--यहाँ मानव- 
मात्र एक समुदाय है तथा 'ब्राह्मण' एक वर्ण विशेष है, जो उस 
समुदाय का ही अंश है । अतः समुदाय में षष्ठी व सप्तमी 
हुई । - 

(गुणेन) गवां, गोषु कृष्णा बहुक्षीरा-यहाँ कृष्णा गाय गो- 
समुदाय का ही एक अंश है । यहाँ निर्धारण बहुक्षीरता रूप गुण 
के द्वार किया गया है । अत: समुदाय शब्द में षष्ठी व सप्तमी 
हुई । 

(क्रियावैशिष्ट्येन) गच्छतां गच्छत्सु धावन्‌ शीप्र:--यहाँ 
“च्छत्‌? समुदाय है तथा 'धावन्‌' अंश है । क्रिया की 
विशिष्टता के आधार पर निर्धारण किया गया है । अत: षष्ठी व 
सप्तमी हो गई । 

(संज्ञया) छात्राणां छात्रेषु मैत्रः पटुतमः । 'मैत्र' अंश है तथा 
“छात्र” समुदाय है । सञ्ज्ञावैशिष्ट्य के आधार पर निर्द्धारण 
किया गया है । अतः षष्ठी व सप्तमी हो गई । 

विशेष--इस निर्द्धारण को लक्षित करने के लिये प्रायः 


“तमप व इष्ठन्‌' प्रत्ययों का प्रयोग होता है, परन्तु कहीं-कहीं हुई 


इन प्रत्ययों के बिना भी निर्धारण होता है । ऐसी दशा में श्रेष्ठता 
या हीनता गम्यमान होती है । यथा-- 


अर्थ्यामर्थपतिर्वाचमाददे वदतां वर: (रघु० 1.59) । 


पञ्चमी विभक्ते 2.3.42 
पद,-पञ्चमी 1.1, विभक्ते 7.1 
अनु,--यतश्च निर्द्धारणम्‌ । 


अर्थ “विभक्त' का अर्थ है--विभाग या भेद । जिसका 
निर्धारण किया जाता है, उसे ननिर्धार्यमाण' तथा जिससे 
निर्धारण करना है, उसे 'निर्धारणावधि' कहते हैं । 


सूत्रार्थ इस प्रकार है-- 
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जहाँ विभिन्न दो वस्तुओं में से किसी एक का निर्धारण हो, 
वहाँ अवधिभूत से पञ्चमी विभक्ति होती है । यहाँ निर्धार्यमाण 
तथा निर्धारणावधि दोनों भिन्न-भिन्न होते हैं तथा उनमें 
अंशांऽशि सम्बन्ध नहीं होता है । 

उदा,- कृष्णात्‌ रामः पटुतरः । कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः 
(गीता 3.8) धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयः (गीता० 2.31) । 

"राम? निर्धार्यमाण है तथा “कृष्ण” निर्धारणावधि है । अत: 
'कृष्णात्‌' में पञ्चमी हुई । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के विषय 
में जानना चाहिये । 

इस निर्धारण को बताने के लिये 'तरप्‌” या “ईयसुन्‌, प्रत्ययं 
का प्रयोग होता है, परन्तु कई स्थलों पर इन प्रत्ययों का साक्षात्‌ 
प्रयोग न होकर ये गम्यमान होते हैं । यथा- | 

नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः (मनु० 8.7) 
वज्रादपि कठोराणि (उत्तर० 2.7) 
इमामनूनां सुरभेरवेहि (रघु० 2.54) 

साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः 2.3.43 

पद.--साधुनिपुणाभ्याम्‌ 3.2, अर्चायाम्‌ 7.1, सप्तमी 
1.1, अप्रतेः 6.1 | 

अर्थ--सत्कार गम्यमान होने पर साधु व निपुण शब्दो के 
योग में सप्तमी होती है, यदि 'प्रतिः का प्रयोग न हो । 
उदा.--मातरि साधु: । मातरि निपुण: । 

विशेष--1. अर्चायाम्‌’ का प्रयोजन है कि सत्कार 
गम्यमान होने पर ही पूर्वोक्त सप्तमी विभक्ति होती है । यथा-- 
साधुर्भृत्यो राज्ञः--यहाँ सत्कार अर्थ नहीं है । अतः षष्ठी 
है। । 

2. 'अप्रतेः' का प्रयोजन है कि 'प्रति' शब्द का वाक्य में 
प्रयोग न होने पर ही पूर्वोक्त स्थिति में सप्तमी होती है । 
यथा-- 

साधुदेंवो मातरं प्रति--यहाँ भ्रति’ कर्मप्रवचनीय का प्रयोग 
है । अत: सप्तमी का प्रयोग न हुआ । तब द्वितीया हुई । 

प्रसितोत्सुकाभ्या तृतीया च 2.3.44 


पद.-प्रसितोत्सुकाभ्याम्‌ 3.2, तृतीया 1.1, च अव्य० | 

अनु.--सप्तमी । 

अर्थ--'प्रसित' और 'उत्सुक' शब्दों के योग में तृतीया 
और सप्तमी होती है । 
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तृतीयः पादः] 


ड का अर्थ है--आसक्त । 'उत्सुक' का अर्थ है-- 
उद्युक्त । 
उदा.-केशैः, केशेषु प्रसितः (= जो सदैव बालों को 
सम्भालने में लगा रहता है) । केशैरुत्सुकः, केशेषूत्सुकः (= 
केशों के लिये उत्सुक) । 


नक्षत्रे च लुपि 2.3.45 
पद.--नक्षत्रे 7.1, च अव्य०, लुपि 7.1 
अनु.--तुतीया । सप्तमी । 


१ अर्थ--लुबन्त नक्षत्रवाची शब्द से तृतीया व सप्तमी होती 
112 

नक्षत्रेण युक्त: काल:' सूत्र के द्वारा 'उस नक्षत्र से युक्त 
काल' इस अर्थ में नक्षत्रवाची शब्द से 'अण्‌' होता है । तब 
“लुबविशेषे' से “अण्‌" का लोप होने पर भी प्रत्यय का 
अर्थ विद्यमान रहता है । सूत्र का भाव है कि जब नक्षत्रवाची 
शब्द में पूर्वोक्त 'अण्‌' प्रत्यय होकर 'लुप्सज्ज्ञा से उस 
'अण्‌' प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय का अर्थ रहे, तब 
उस नक्ष्त्रवाची शब्द में अधिकरण अर्थ में तृतीया व सप्तमी 
होती है । 

उदा.--पुष्येण पायसमश्नीयात्‌ । पुष्ये पायसमश्नीयात्‌ । 
अर्थात्‌ पुष्य नक्षत्र से युक्त काल में खीर खाये । 'पुष्य' से 
'अण्‌' हुआ । 'अण्‌॑ का लोप हुआ, तदपि उसका अर्थ 
वर्तमान रहा । अतः तृतीया व सप्तमी हुई । 

विशेष--1. 'नक्षत्रे' का प्रयोजन है कि नक्षत्रवाची शब्द से 
ही पूर्वोक्त स्थिति में तृतीया व सप्तमी होती हैं । यथा-- 
पञ्चालेषु वसति--पाञ्चाल देश में रहता है । यहाँ प्रत्यय का 
लुप्‌ नकषत्रवाची में न होकर जनपदवाची शब्द में हुआ है । अतः 
केवल सप्तमी हुई । 

2. “लुपि' का प्रयोजन है कि प्रत्यय का लोप होने पर 
भी उसका अर्थ वर्त्तमान रहे तो पूर्वोक्त विभक्ति होती है । 
यथा-- मघासु ग्रहः । पुष्ये शनिः । 

उपर्युक्त दोनों प्रयोगों में न तो 'अण्‌' हुआ है तथा न ही 
'अण्‌' का लुप्‌ हुआ । अतः केवल सप्तमी हुई । 

3. 'अधिकरणे' का प्रयोजन है कि “अधिकरण में ही 
पूर्वोक्त विभक्ति होती है । यथा--मूलं परतीक्षते 

(= मूल नक्षत्र से युक्त काल की प्रतीक्षा करता है)-- 

यह 'अण्‌' प्रत्यय हुआ । लुष्‌ हुआ । परन्तु अधिकरण न 
होने से सप्तमी न हुई, कर्म में द्वितीया हुई है । 
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प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे 
प्रथमा 2.3.46 

पद्‌.-प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे 7.1, प्रथमा 1.1 

अर्थ--नियम है कि द्वन्द्व समास के अन्त में स्थित शब्द 
का प्रत्येक शब्द के साथ सम्बन्ध होता है । अतः 'मात्र' शब्द 
का प्रत्येक सूत्रोक्त शब्द के साथ सम्बन्ध है । “मात्र' शब्द का 
अर्थ अवधारण है । सूत्रार्थ इस प्रकार है 

केवल प्रातिपदिकार्थ में, लिङ्गमात्राधिक्य में, परिमाणमात्र में 
तथा वचनमात्र में प्रथमा होती है । 

प्रातिपदिक के अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है । यह 
किसी शब्द का वाच्यार्थ होता है । वैयाकरणों ने इसकी 
परिभाषा इस प्रकार दी है 

नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ:--अर्थात्‌ जिस प्रातिपदिक 
के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत रूप से उपस्थिति 
अर्थात्‌ प्रतीति होती है, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं अर्थात्‌ जिस 
शब्द के उच्चारण के समनन्तर. जो वस्तु निश्चित रूपेण 
उपस्थित होती है, वही उस प्रातिपदिक का अर्थ है । उदाहरण 
के लिये “गो” शब्द का उच्चारण करते ही “सास्नालाङ्गूलवान्‌ 
पशुविशेष’ के स्वरूप की उपस्थिति होती है । वही उसका अर्थ 
है । अतः केवल प्रातिपदिकार्थ को अभिलक्षित कर 'गो' शब्द 
से प्रथमा विभक्ति हो जायेगी गो + सु ¬ गौः । 

भाव यह है कि जब तक शब्द में सुप्‌ (या तिङ्‌) प्रत्यय का 
योग नहीं होता है, तब तक वह अपने नियत अर्थ को बताने में 
असमर्थ रहता है । अतः किसी शब्द के नियत अर्थ के बोध के 
लिये प्रथमा विभक्ति होती है । 

(ख) किसी शब्द से केवल लिङ्ग या केवल परिमाण का 
बोध नहीं होता, अपितु प्रातिपदिकार्थ व लिङ्ग दोनों का बोध 
होता है । इसी प्रकार प्रातिपदिकार्थ व परिमाण दोनों का ज्ञान 
होता है । अतः लिङ्ग मात्र का अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ से 
अधिक लिङ्गमात्र । 

वृक्ष शब्द पुंस्त्वविशिष्ट वृक्षरूप प्रातिपदिकार्थं को कहता 
है । इसी प्रकार कन्याशब्द ख्रीत्वविशिष्ट कन्यारूप प्रातिपदि- 
कार्थ को तथा फलशब्द नपुंसकत्व विशिष्ट फलरूप प्रातिपदि- 
कार्थ को कहता है अर्थात्‌ प्रातिपदिकार्थ व लिङ्ग दोनों का ज्ञान 
साथ होता है । तब प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा कह देने पर 'लिङ्ग' 
शब्द का पाठ व्यर्थ हो जाता है । 

समाधान यह है कि संस्कृत भाषा में लिङ्ग के आधार पर 
शब्दों को तीन वर्गों में रखा जाता है । 
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ज शनैः इत्यादि । 
नियतलिङ्ग-वृक्षः, कन्या, फलम्‌ । 
अनियतलिङ्ग-तटः, तटी, तटम्‌ । 

अलिङ्ग तथा नियतलिङ्ग शब्दों के प्रातिपदिकार्थ में लिङ्ग का 
ग्रहण हो जाता है, परन्तु अनियतलिङ्ग शब्दों के प्रातिपदिकार्थ 
में लिङ्ग का ग्रहण नहीं होता है । अत: ऐसे शब्दों से 
लिङ्गाधिक्य के बोध के लिये प्रथमा का विधान आवश्यक है । 
यथा--तटः, तटम्‌, तटी । 

(ग) किसी शब्द से केवल परिमाण का बोध नहीं होता है, 
अपितु प्रातिपदिकार्थं व परिमाण दोनों का बोध होता है । अतः 
सूत्रस्थ परिमाण (मात्रे) शब्द के द्वारा “परिमाणाधिक्ये' ऐसा 
अर्थ जानना चाहिये । यहाँ परिमाण शब्द मानमात्र के उप- 
लक्षणार्थ है । इस शब्द के द्वारा सभी प्रकार के मानों का ग्रहण 
होता है । भाव यह है कि प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त परिमाण 
अर्थ की प्रतीति कराने के लिये शब्द से प्रथमा विभक्ति होती 
है । यथा-द्रोणो व्रीहिः (= द्रोण भर धान) । 

'द्रोण' एक काष्ठ या लोहे का बना माप होता था जिसे 
भरकर धान्य आदि का माप किया जाता था । यहाँ परिमाण 
सामान्य अर्थ में द्रोणशब्द से प्रथमा हुई है । 'द्रोण:' का 
'ब्रोहि:” के साथ विशेष्यविशेषणभाव है । अतः द्रोणो ब्रीहिः’ 

` इस वाक्यांश का अर्थ है-द्रोणरूप सामान्यं परिमाण से 

परिच्छिन्न अर्थात्‌ मापा गया व्रीहि’ । 

(घ) “वचनमात्रे' का अर्थ हे--वचन अर्थात्‌ संख्यामात्र में 
प्राचीन वैयाकरण “वचन” शब्द के द्वारा 'एक' आदि संख्याओं 
का ग्रहण करते थे । आचार्य पाणिनि ने उसी अर्थ में इस शब्द 
का प्रयोग किया है । एक' आदि शब्दों में प्रथमा हुई । एक: । 
द्रौ । बहव: । 

उदा.(प्रातिपदिकार्थमात्रे) वृक्षः, लता, वनम्‌, शनैः 
(लिङ्गाधिक्ये) तटः, तटी, तटम्‌ । (परिमाणाधिक्ये) द्रोणो 
्रीहिः । (वचनमात्रे) एकः, द्वौ, बहवः । 

अलिङ्ग (अर्थात्‌ अव्यय) तथा नियतलिङ्ग शब्दों से 
प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा हुई है । 

अनियतलिङ्ग, द्विलिङ्गी तथा त्रिलिङ्गी शब्दों में लिङ्गाधिक्य 
में प्रथमा हुई है । 

विशेष- 1. सूत्र में, 'मात्र” पद का प्रयोजन है कि प्राति- 
पदिकार्थ आदि से कर्म आदि अर्था की अधिकता प्रतीत होती 
हो वहाँ प्रथमा विभक्ति न होगी । यथा-- 
कटं करोति । 


अष्टाध्यायी 


यहाँ प्रातिपदिकार्थ से कर्म की प्रतीति हो रही है । अत: 
द्वितीया हुई । 
इसी प्रकार अन्यत्र जानना चाहिये । 
सम्बोधने च 2.3.47 
पद.--सम्बोधने 7.1, च अव्य० । 
अनु.--प्रथमा । 
अर्थ--सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है । 
उदा.--हे देव, हे देवौ, हे देवा: । 
यहाँ सम्बोधन होने पर प्रथमा हुई हे । देव सु देव स्‌ । 
एकवचनं . सम्बुद्धिः । एङ्‌ हृस्वात्‌ सम्बुद्धेः । देव । 
साऽऽमन्त्रितम्‌ 2.3.48 
'पद.--सा 1.1, आमन्त्रितम्‌ 1.1 
अनु,--प्रथमा । 
अर्थ--सम्बोधन में जो प्रथमा होती है, उसकी आमन्त्रित 
सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--अग्ने । 
आमन्त्रित सञ्ज्ञा होने से 'आमन्त्रितस्य ०” के द्वारा आद्युदात्त 
हो गया । न 


एकवचनं सम्बुद्धिः 2.3.49 
पद,--एकवचनम्‌ 1.1, सम्बुद्धिः 1.1 
अनु.--आमन्त्रितम्‌ । 
अर्थ--आमन्त्रितसंज्ञक प्रथमा विभक्ति के एक वचन की 
सम्बुद्धि सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--साधो । हरे । 

यहाँ सम्बुद्धि सञ्ज्ञा होकर “हृस्वस्य गुणः’ से गुण हुआ । 
हरि सु । हरि स्‌ । हरे स्‌ । एड्‌ हृस्वात्‌० । 

हरे । साधो । 

भट्टोजि ने यहाँ “प्रथमा' पद का अनुवर्तत कर उसका 
षष्ठ्यन्ततया विभक्ति विपरिणाम किया है । इसके साथ 
“सम्बोधने' पद की अनुवृत्ति स्वीकार की है । इस प्रकार सूत्रार्थ 
करने पर अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । यथा-- 


सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्‌ । 
षष्ठी शेषे 2.3.50 
पद.--षष्ठी 1.1, शेषे 7.1 
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र कर्म आदि कारक तथा प्रातिपदिकार्थ विवक्षित 
न हों, वह शेष कहलाता है । शेष में षष्ठी होती है । 
उदा.--वृक्षस्य शाखा | 

यहाँ शेष में षष्ठी हुई है । 

ज्ञोऽविदर्थस्य करणे 2.3.51 

पद.--ज्ञ: 6.1, अविदर्थस्य 6.1, करणे 7.1 

अनु.--षष्ठी शेषे । 

अर्थ--'अविदर्थ” का अर्थ है 'विद्‌ ज्ञाने’ धातु के अर्थ को 
छोड़ कर । 

ज्ञान अर्थ से भिन्न अर्थ वाली 'ज्ञा' धातु के करण में शेष 
विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है । 

उदा.--सर्पिषो जानीते (= अज्ञान या भ्रान्तिवश घी समझ 
कर प्रवृति हो रही है) । 

"अकर्मकाच्च' से आत्मनेपद हुआ । ज्ञा' धातु का करण 
'सर्पिष” है । चूँकि कारक विवक्षाधीन होता है और यहाँ करण 
विवक्षित नहीं है । अतः प्रकृत सूत्र के द्वारा शेष अर्थ में षष्ठी 
हुई । 


विशेष--1. 'अविदर्थस्थ' का अर्थ है कि ज्ञान अर्थ से | 


भिन्न अर्थ वाली 'ज्ञा' धातु के करण में ही षष्ठी होती हे । 
यथा--स्वरेण पुत्रं जानाति--यहाँ 'ज्ञा' धातु का अर्थ जानना' 
है । अत: षष्ठी न होकर तृतीया हुई । 

2. जहाँ 'षष्ठी शेषे' के द्वारा षष्ठी का विधान है । वहाँ 
षष्ठी तत्पुरुष समास की प्रवृत्ति भी होती है । प्रकृत सूत्र के पाठ 
का प्रयोजन है कि यहाँ समास न हो । 

यथा--सर्पिषो ज्ञानम्‌ । 

अधीगर्थदयेशां कर्मणि 2.3.52 

पद.--अधीगर्थदयेशाम्‌ 6.3, कर्मणि 7.1 

अनु.--षष्ठी शेषे । 

अर्थ--'अधि' पूर्वक इक' धातु का अर्थ है-स्मरण 
करना । स्मरण अर्थ में इक्‌' से पूर्व अधि' नित्य रूपेण होता 
है । अधीगर्थ’ का अर्थ है-जिसका अर्थ स्मरण करना' हो । 
“दय्‌' का अर्थ है--देना, दया करना । 'ईश' का अर्थ है-- 
समर्थ होना । 

'अधि' पूर्वक 'इक्‌' धातु, इसकी समानार्थक धातु, 'दय्‌ 
धातु तथा 'ईश्‌' धातु के कर्म में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी 
विभक्ति होती है । 
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उदा,- शिशुः मातुरध्येति, बालः पितुः स्मरति । सर्पिषो 
दयते = (घी देता है । सर्पिष ईष्टे (= घी पर अधिकार करता 
है) । स्वेषामप्यदयिष्ट (भट्टि० 15.63) । 

यहाँ सर्वत्र षष्ठी हई है । 

विशेष-1. 'अधीगर्थ०' न्यास से ज्ञापित होता है कि 
स्मरण अर्थ में इक! धातु सदैव अधिपूर्वक होती है । 

2. कर्म कारक'की विवक्षा न होने पर ही प्रकृत सूत्र में कहे 
गये धातुओं के कर्म में षष्ठी होती है । विवक्षा की दशा में 
द्वितीया होती है । यथा-- 


मातरं स्मरति । 
दीनान्‌ दयते । 
लोकान्‌ ईष्टे । 
3. प्रकृत सूत्र का न्यास समास की निवृत्ति के लिये है । 
कृञः प्रतियत्ने 2.3.53 
पद,--कृजः 6.1, प्रतियत्ने 7.1 
अनु.--कर्मणि षष्ठी शेषे । 
अर्थ--प्रतियत्न गम्यमान होने पर “कृञ्‌ घातु के कर्म में 
शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है । 


किसी नवीन गुण को धारण करना 'प्रतियत्न' कहलाता है । 

उदा.--एधोदकस्य उपस्कुरुते (= ईधन जल के गुण को 
बदलता है) । 

यहाँ षष्ठी हुई । सकारान्त “एधस्‌' शब्द नपुंसकलिङ्ग तथा 
अकारान्त 'एध' शब्द पुँल्‌ लिङ्ग होता है । दोनों शब्दों का अर्थ 
“समिधा' होता है । इसी प्रकार 'उदक' व 'दक' दोनों शब्दों का 
अर्थ 'जल' होता है । 

'विशेष--1. प्रतियत्ने’ का प्रयोजन है कि “परिष्कार 
करना” अर्थ में पूर्वोक्त षष्ठी विभक्ति होती है । यथा-- 

कटं करोति । 
यहाँ षष्ठी न हुई । 
रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः 2.3.54 


पद.-रुजार्थानाम्‌ 6.3, भाववचनानाम्‌ 6.3, अज्वरेः 6.1 

अनु.--कर्मणि शेषे षष्ठी । 

अर्थ--'रुजा' का अर्थ है--व्याधि । रुजार्थ' का अर्थ 
है—व्याधि अर्थ वाले धातु । “भाव’ का अर्थ है--भाववाचक 
प्रत्यय जिनके अन्त में हैं, ऐसे धातु । 'भाववचन' का अर्थ 
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है--वह धातु जिसका भाव (अर्थात्‌ धात्वर्थ) ही 'वचन' | यहाँ भावप्रत्ययान्त शब्द (तापः) है, परन्तु “सन्तापि’ धातु 
(अर्थात्‌ कर्ता) होता है । 'अज्वरे:' का अर्थ है--ज्वर धातु को | का प्रयोग होने से कर्म (चौर) में षष्ठी न हुई । 
छोड़कर । आशिषि नाथः 2.3.55 
सूत्रार्थ रुजार्थक धातुओं, जिनके कर्ता धात्वर्थ को कहने | पद.--आशिषि 7.1, नाथः 6.1 
वाले घञादिद्रत्ययान्त शब्द हैं, के कर्म में शेष की विवक्षा में अनु.--कर्मीण षष्ठी शेषे | 
षष्ठी होती है, ज्वरधातु को छोड़कर । सार यह है कि 'ज्वरि' नक क हेमा 
घातु को छोड़कर जिस धातु का अर्थ रोग (या व्याधि) हो, वह | _ अर्थ नाथ्‌ धातु के अनेक अर्थ है--माँगना, कष्ट 
धातु किसी धात्वर्थ को व्यक्त करता हो (अर्थात्‌ उस धातु का | पहुँचाना, ऐश्वर्य का भोग करना और आशीर्वाद देना । आशी- 
कर्ता भाववाचक सञ्ज्ञा हो) तो शेष की विवक्षा में उसके कर्म | वाद अर्थ में “नाथ्‌' धातु आत्मनेपदी होता है । 
में षष्ठी होती है । आशीर्वाद गम्यमान होने पर “नाथ त के कर्म में 
उदा.- रोग: चौरस्य रुजति | आमयः चौरस्य आमयति । | रोषसम्बन्ध बताने के लिये षष्ठी विभक्ति होती है । 
उपर्युक्त उदाहरणों में 'रुज' व 'आमय्‌' धातु व्याधि अर्थ में | उदा.-सर्पिषो नाथते (= घी की इच्छा करता है कि मेरे 
प्रयुक्त है । 'रोग' तथा “आमय” शब्द घज्‌ प्रत्यय से निष्पन्न हैं | पास घी होवे) । 
तथा कर्ता हैं । अतः ये शब्द धात्वर्थ (कष्ट पाना) को कह रहे | यहाँ 'आशीः' का अर्थ इच्छा है । अत: षष्ठी हुई । 
30 टोगो वाक्या मे चौर कर्म है। अतः बी हुई । विशेष--'आशिषि' का प्रयोजन है कि आशीर्वाद 
विशेष--1. 'रुजार्थानाम्‌' का प्रयोजन है सि पीड़ा अर्थ | गम्यमान होने पर ही पूर्वोक्त षष्ठी होती है । यथा-- 
वाले धातु के कर्म में पूवोक्त षष्ठी होती है । यथा-- माणवकम्‌ उपनाथति, पुत्राधीष्व (= शिष्य से याचना करता 
एति जीवन्तम्‌ आनन्दः । (है कि पुत्र पढ़ो) । 
यहाँ 'आनन्द' शब्द भावार्थक प्रत्यय से निष्पन्न है, परन्तु | यहाँ आशीर्वाद अर्थ न होने से षष्ठी न हुई । 


१ के जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ 2.3.56 
2. 'भाववचनानाम्‌ का प्रयोजन है कि जहाँ धात्वर्थ का 
कथन हो, ऐसे धातु के कर्म में पूर्वोक्त षष्ठी होती है । यथा-- | पंद---जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषाम्‌ 6.3, हिंसायाम्‌ 7.1 


नदी कूलानि रुजति । अनु,--कर्मणि षष्ठी शेषे । 
यहाँ रुजार्थक धातु है । भावप्रत्ययान्त शब्द नहीं है । अर्थ--'जस्‌ धातु के कई अर्थ हैं--ताड़न करना, हिंसा 
नदी' ्रव्यवाचक शब्द है । अतः षष्ठी न हुई । करना तथा मुक्त करना । सूत्र में 'जासि' के निर्देश से 


SS चुरादिगणी हिंसार्थक “जस्‌” धातु का ग्रहण होता है । 'हन्‌ धातु 
3. 'अज्वरे: का प्रयोजन है कि ज्वर धातु को छोड़कर ही | के “गति और 'हिंसा' दो अर्थ है । 'नट' धातु के दो अर्थ है- 


पूर्वोक्त षष्ठी विभक्ति होती है । यथा-- नाचना तथा हिंसा करना । सूत्र में 'नाट” निर्देश से चुरादिगणी 


चौरं ज्वरयति ज्वरः । हिंसार्थक “नद धातु का ग्रहण होता है । 'पिष्‌” के दो अर्थ 
यहाँ भावम्रत्ययान्त शब्द (ज्वर) है, परन्तु 'ज्वर' धातु के | है--पीसना व हिंसा करना । सूत्र में "पिष्‌? धातु का हिंसा अर्थ 
कर्म (चौर) में षष्ठी न हुई । में ही ग्रहण है । 
4. न केवल 'ज्वर' अपितु 'सन्तापि' धातु को भी छोड़कर | सूत्रार्थ इस प्रकार है-- 
पूर्वोक्त षष्ठी होती है ।' यथा-- हिंसा अर्थ में चुरादिगणी 'जस? धातु, नि तथा प्र उपसर्ग 
चौरं सन्तापयति तापः । पूर्वक हन्‌ धातु, चुरादिगणी नट्‌ धातु, क्रथ्‌ धातु और पिष्‌ धातु 
— ~¬ | के कर्म में शेष सम्बन्ध की विवक्षा में षष्ठी होती है । 
1. अज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यम्‌ । उदा,चौरस्य उज्जासनम्‌ (= चौर का पीटना) । दुष्टस्य 
द्र०-महा० 2.3.54 (वा०) निप्रहन्ति, वृषलस्य निहन्ति, चौरस्य प्रहन्ति | चौरस्य उन्नाट- 
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व (= चौर को मारता है) । चौरस्य क्राथयति (= 
पीटता है) । चौरस्य पिनष्टि । 

सर्वत्र षष्ठी हुई है । 

'हन्‌' धातु के साथ नि” तथा 'प्र' उपसर्गो का संहत व 
व्यस्त उभयविध प्रयोग प्राप्त होते है । यथा--प्रणिहन्ति, 
निप्रहन्ति । निहन्ति, प्रहन्ति । 

विशेष--1. 'क्रथ्‌ः धातु का घटादिगण में पाठ है । 'घटा- 
दयो मितः” धातुपाठगतसूत्र के द्वारा 'मित्‌' होकर 'मितां हस्वः” 
से हस्व प्राप्त हुआ । परन्तु निपातन के द्वारा वृद्धि हुई । 


2. 'हिंसायाम्‌' का प्रयोजन है कि हिंसा गम्यमान होने पर 
ही पूर्वोक्त स्थिति में षष्ठी होती है । यथा-- 
धानाः पिनष्टि (= धान को पीसता है) । 
यहाँ “पिष्‌ धातु का अर्थ “पीसना' है । अतः षष्ठी न हुई । 
3. “शेषे' का प्रयोजन है कि शेष सम्बन्ध में ही पूर्वोक्त 
षष्ठी होती है । यथा-- 
चौरम्‌ उज्जासयति । 
4. 'जासिनि०' का प्रयोजन है कि 'जस्‌' आदि धातुओं के 
कर्म में ही पूर्वोक्त षष्ठी होती है । यथा-- 
चौरं हिनस्ति (= चौर को मारता है) । 
यहाँ हिसां अर्थ तो है, परन्तु सूत्रोक्त धातु का प्रयोग नहीं 
हुआ है । अतः षष्ठी न हुई । 
5. “नि” तथा 'प्र' पूर्वक “हन्‌ धातु के कर्म में षष्ठी होती 
है। यथा ं 
चौरं विहन्ति (= चौर को मारता है) । 
यहाँ 'हन्‌' धातु का प्रयोग है, हिंसा अर्थ गम्यमान है । 
परन्तु “हन्‌ से पूर्व 'नि' या प्र नहीं है । अत: षष्ठी न हुई । 
व्यवहृपणोः समर्थयोः 2.3.57 
पद.-व्यवहपणोः 6.2, समर्थयोः 6.2 
अनु.--कर्मणि षष्ठी शेषे । 
अर्थ--'वि’ तथा 'अव' पूर्वक 'ह” धातु तथा “पण्‌' धातु 
यदि समानार्थक हों तो इनके कर्म में शेष सम्बन्ध की विवक्षा में 
षष्ठी होती है । 
ये ड धातु चूत' अर्थ में तथा 'क्रयविक्रय' अर्थ में 
| 
उदा.--शतस्य व्यवहरति (८ सौ रूपये का लेन-देन करता 


चौर को 
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है) । शतस्य पणते (= सौ का व्यापार करता है) । 
प्रस्तुत सूत्र के द्वारा षष्ठी हुई । 


विशेष--1. “समर्थयोः” का प्रयोजन है कि तुल्यार्थ होने 
पर ही पूर्वोक्त षष्ठी होती है । यथा-- 


शलाकां व्यवहरति (- गिनता है) । 
यहाँ षष्ठी न हुई । 
दिवस्तदर्थस्य 2.3.58 
पद,--दिवः 6.1, तदर्थस्य 6.1 
अनु.--कर्मणि षष्ठी । 
Pr 'दिव्‌' धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति 
। 


“तदर्थ' का अर्थ है--पूर्वोक्त सूत्र (पा० 2.3.57) में पठित 
तुल्यार्थक 'व्यवह' तथा 'पण्‌” अर्थ वाला । 


उदा.--शतस्य दीव्यति (= सौ रुपये का लेन-देन करता 
है) । यहाँ षष्ठी हुई । 


'विशेष--'तदर्थस्य' का प्रयोजन है कि व्यवहारार्थक 
'दिव्‌' धातु के कर्म में षष्ठी होती है । यथा-- 


ब्राह्मणं दीव्यति (= ब्राह्मण की प्रशंसा करता है) । 
यहाँ लेन-देन अर्थ नहीं है । अत: षष्ठी न हुई । . 
विभाषोपसर्गे 2.3.59 
पद,--विभाषा 1.1, उपसगे 7.1 
अनु.--दिव: तदर्थस्य कर्मणि षष्ठी । 
अर्थ व्यवहारार्थक उपसर्गयुक्त दिव्‌’ धातु के कर्म में 
विकल्प से षष्ठी होती है, पक्ष में द्वितीया यथाप्राप्त है । 


उदा.--शतस्य (शतं वा) प्रतिदीव्यति । 
यहाँ षष्ठी व द्वितीया हुई । 


विशेष--'उपसगें' का प्रयोजन है कि उपसर्गयुक्त 'दिव्‌' 
धातु के कर्म में षष्ठी विकल्प से होती है । यथा-- 


शतस्य दीव्यति । री 
यहाँ 'दिव्‌' धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं है । अतः नित्य षष्ठी 
हुई है । 


द्वितीया ब्राह्मणे 2.3.60 
पद, द्वितीया 1.1, ब्राह्मणे 7.1 
अनु,- दिवः तदर्थस्य कर्मणि षष्ठी । 
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ह. के विषय में व्यवहार (= लेन-देन) वाची 
“दिव्‌' धातु के कर्म में द्वितीया होती है । 
पूर्वसूत्र से षष्ठी प्राप्त थी । अतः उसकी निवृत्ति के लिये 
द्वितीया का विधान किया गया है । ब्राह्मणशब्द के द्वारा मन्त्र 
संहिताओं को छोड़कर वेद के शेष भाग का ग्रहण होता है । 
ब्राह्मण” मन्त्रों के व्याख्यान ग्रन्थ हैं । 
उदा.--गाम्‌ अस्य तदहः सभायां दिव्येयुः (मै०सं० 
1.6.11) | 

गां दीव्यध्वमिति (शत० 5.4.4.23) 
उपर्युक्त दोनों प्रयोगों में द्वितीया हुई है । 
विशेष- 1. प्रकृत सूत्र के द्वारा विहित द्वितीया विभक्ति के 
प्रयोग यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थों तक सीमित कर दिये गये हैं, तदपि 
उक्त प्रयोग संहिताग्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं । अत: सूत्रस्थ 
'्राह्मणे' पद चिन्त्य है । 

सम्भव है कि ब्राह्मण” शब्द के द्वारा पाणिनि को गद्यमय 
रचनाओं का ग्रहण इष्ट हो । फलत: राह्मण’ शब्द के द्वारा 
पादहीन कृष्ण यजुर्वेद के मन्त्रों का भी ग्रहण हो सकेगा, परन्तु 
ऐसा अर्थ किसी भी टीकाकार ने नहीं कहा है । 
रेष्यब्रुवोर्हविषो देवतासम्प्रदाने 2.3.61 
पद, प्रेष्य ब्रुवोः 6.2, हविषः 6.1, देवता सम्प्रदाने 7.1 
अनु.--कर्मणि षष्ठी । 

अर्थ देवता सम्प्रदान है जिसका, उस क्रिया के वाचक 
प्रेष (दिवादिगणी) और ब्रू धातुओं का जो 'हवि' कर्म है, उसके 
५ वाचक शब्द से षष्ठी होती है, भाव यह है कि 'प्र' पूर्वक “इष 
धातु तथा बरू धातु के हविष्यवाचक कर्म में षष्ठी होती है, यदि 
“देवता को समर्पण” अर्थ हो। 

श्र पूर्वक 'इष्‌” (गत्यर्थक दिवादिगणी) धातु का अर्थ 
भिजना' होता है । इसका लोट्‌ मध्यम पुरुष एकवचन में प्रेष्य' 
रूप बनता है । इसी के साहचर्यवशात्‌ यहाँ “ब्र: के लोटू मध्यम 
एकवचन ्रूहि' का ग्रहण जानना चाहिये | 
` उदा,--अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेदसः प्रेउष्य (= 
अग्नि देवता के लिये छाग की वपा और मेदा रूप हवि को 
प्रेषित करो) । अग्नये छागस्य हविषो वपायाः मेदसो अनुब्रुउहि 
(= अग्नि देवता के लिये छाग की वपा और मेदा रूप हवि को 
समर्पण करो) । यहाँ “हवि' का समर्पण या प्रेषण अग्नि देवता 
के सम्प्रदान देवता के निमित्त है । इनके कर्म 'वपा' और 
“मेदस्‌' हविर्वाचक हैं । अतः इनमें षष्ठी हुई । 


अष्टाध्यायी 


'विशेष--1. 'प्रेष्य ब्रुवोः' का अभिप्राय है कि प्रेष्यः और 
'बूहि' के कर्म में पूर्वोक्त विभक्ति होती है । यथा-- 

अग्नये छागं हविर्वपां मेदो जुहुधि--यहाँ सूत्रोक्त धातुओं का 
प्रयोग नहीं है । अतः षष्ठी न हुई । 

2. 'हविषः' का अभिप्राय है कि हविर्वाचक शब्द से ही 
पूर्वोक्त षष्ठी होती है । यथा-- 

अग्नये गोमयानि प्रेष्य--यहाँ 'गोमय' शब्द हविर्वाचक नहीं 
है । अतः षष्ठी न हुई । 

3. “देवता सम्प्रदाने’ का अभिप्राय है कि देवता है सम्प्रदान 
जिसका, ऐसी 'प्रेष' तथा '्रू' धातु के कर्म स्वरूप हविर्वाचक 
शब्द में षष्ठी होती है । यथा-- 

माणवकाय पुरोडाशं प्रेष्य--यहाँ देवतासम्प्रदानक नहीं है । 
अतः षष्ठी न हुई । 

चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि 2.3.62 

पद.--चतुर्थ्य्थें 7.1, बहुलम्‌ 1.1, छन्दसि 7.1 

अनु.--षष्ठी । 

अर्थ--'छन्दस (अर्थात्‌ वेद) के विषय में चतुर्थी के अर्थ 
में बहुलता से षष्ठी होती है । 

बहुलविधि के चार प्रकार बताये जाते हैं:-- 

1) क्वचित्‌ प्रवृत्तिः--कहीं कार्य होता है । 

2) क्वचिदप्रवृत्तिः-कहीं कार्य नहीं होता है । 

3) क्वचिद्‌ विभाषा--कहीं विकल्प होता है । 

4) क्वचिद्‌ अन्यदेव--कहीं कार्यान्तर देखा जाता है । 

उदा.--पुरुषमृगश्चन्द्रमसः ..... कालकादार्वाटस्ते वनस्पती- 
नाम्‌ (मा०सं ० 24.35) । कृष्णो रात्र्यै (मा० सं० 24.36) । 
कृष्णो रात्रिये (तै०सं० 5.5.15.1) । 'चन्द्रमसः' तथा 'वन- 
स्पतीनाम्‌' में चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी आई है । 

'रात्र्यै' यहाँ सप्तमी के अर्थ में चतुर्थी हुई है । सूत्र में 
“बहुलम्‌ पद के कारण कार्यान्तर (अर्थात्‌ सप्तमी के स्थान पर 
चतुर्थी) प्राप्त होती है । 

विशेष- 1. वेद में षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी होती है ।' 
यथा-- 

या खर्वेण पिबति तस्ये खर्वो जायते (तै०सं० 2.5.1.6) 

अहल्यायै जार: (शत० 3.3.19) । 

यहाँ षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी हुई है । 


1. गौणकर्मणि वेष्यते । 
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तृतीयः पादः ] 


Eh करणे 2.3.63 
पद.--यजे: 6.1, च अव्य०, करणे 7.1. 
अनु,--बहुलम्‌ छन्दसि षष्ठी । 
अर्थ--वेद के विषय में “यज्‌' धातु के करण में बहुलता से 
षष्ठी होती है । 

उदा.--घृतस्य यजते (शत० 4.4.2.4; कौषी० 16.5) 
यहाँ षष्ठी हुई है । 

घृतेन यजते--यहाँ तृतीया हुई हे । 
कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे 2.3.64 


पद.--कृत्वोऽर्थप्रयोगे 7.1, काले 7.1, अधिकरणे 7.1 

अनु.--षष्ठी शेषे । 

अर्थ--'कृत्वोऽर्थ' का अर्थ हे--कृत्वसुच्‌ का अर्थ वाला । 
'कृत्वसुच' और उसके समानार्थक प्रत्ययों से निष्मन्न शब्दों 
के प्रयोग में कालवाची अधिकरण में शेषसम्बन्ध में षष्ठी 
होती है। 

उदा.-पञ्चकृत्वोऽह्नो भुङ्क्ते (= दिन में पाँच बार खाता 
है) । द्विरह्लोऽधीते (= दिन में दो बार पढ़ता है) । 

'पञ्चकृत्व' में 'कृत्वसुच्‌' प्रत्यय है । इस प्रत्यय से युक्त 
कालवाची शब्द (अहन्‌) में षष्ठी हुई । द्वि संख्यावाचक शब्द 
से “सुच्‌' (कृत्वसुच्‌ अर्थ में) हुआ । द्विः । इस शब्द से युक्त 
'अहन्‌' कालवाची शब्द से षष्ठी हुई । 

विशेष--'कृत्वोऽर्थप्रयोगे’ का अभिप्राय है कि 'कृत्वसुच्‌' 
के समानार्थक प्रत्यय से निष्पन्न शब्द के प्रयोग में पूर्वोक्त 
षष्ठी होती है । यथा-- 

अहि शेते-यहाँ 'कृत्वसुच्‌' प्रत्यय से निष्पन्न शब्द का 
प्रयोग न होने से सामान्य सप्तमी हो गई । 

2. 'काले' का अभिप्राय है कि कालवाची शब्द में ही 
पूर्वोक्त षष्ठी होती है । यथा-- 

ह द्विः कांस्यपात्रे भुङ्क्ते (= दो बार कांसे के पात्र में खाता 
)--- 

यहाँ 'कृत्वसुच्‌' के अर्थ में “सुच्‌ प्रत्यय से निष्पन्न द्विः 

शब्द का प्रयोग हुआ है । 'कांस्यपात्र' कालवाची अधिकरण 

होने से षष्ठी न हुई । अधिकरण में सामान्य सप्तमी हुई है । 

3. 'अधिकरणे' का अर्थ है कि अधिकरण में पूर्वोक्त षष्ठी 
होती है । यथा-- 


हितीयो$ ध्यायः 215 


द्विरहो भुड्क्ते--(- दिन में दो बार खाता है)। यहाँ सम्बन्ध 


में षष्ठी हुई है, अधिकरण में नहीं । 


कर्तृकर्मणोः कृति 2.3.65 

पद.--कर्तृकर्मणो: 7.2, कृति 7.1 

अनु.--षष्ठी अनभिहिते । 

अर्थ कृतत्ययान्त शब्द के साथ अर्थ द्वारा योग होने पर 
(अनुक्त) कर्ता या कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है । 

इसे कृद्योगलक्षणा षष्ठी कहते हैं । 

उदा.—(कर्तरि) कालिदासस्य कृतिः 

कृति: क्तिन्‌ प्रत्ययान्त कृदन्त शब्द है । इसके योग में 
कर्त्ता (कालिदास) में षष्ठी हुई । 

(कर्मणि) ग्रन्थस्य प्रणेता 

यहाँ तृच्‌ प्रत्ययान्त (प्रणेता) कुदन्त के द्वारा क्रिया प्रकट हो 
रही है । अतः इसके अनुक्त कर्म (ग्रन्थ) में षष्ठी हुई । 

विशेष--1. अनभिहिते’ का प्रयोजन है कि कृद्योग में 
अनुक्त कर्ता व कर्म में ही षष्ठी होती है । यथा-- 

वास्तव्योऽहम्‌--यहाँ कर्ता उक्त है । अतः प्रथमा हुई । 

कर्त्तव्यः कट:--यहाँ कर्म उक्त है । अतः प्रथमा हुई । 

2. 'कर्तृकर्मणोः' का अभिप्राय है कि कृद्योग में अनुक्त 
कर्त्ता व कर्म में ही षष्ठी होती है । यथा-- 

शख्नेण भेत्ता-यहाँ “शख्न' न कर्ता है तथा न कर्म हैं । 
अपितु करण है । अतः तृतीया हुई । 

3. 'कृति' का प्रयोजन है कि कृद्योग में ही पूर्वोक्त षष्ठी 
होती है । यथा-- 

कृतपूर्वी कटम्‌ । भुक्तपूर्व्योदनम्‌ । 

यहाँ तद्धितान्त शब्द का योग होने से षष्ठी न हुई । 

4. महर्षि पतञ्जलि के अनुसार गौण कर्म में कृद्योगलक्षणा 
षष्ठी विकल्प से होती है ।' यथा-- 

नेता अश्वस्य सुष्नस्य = घोड़े को खुघ्न देश में ले 

नेता अश्वस्य खुध्नम्‌ जाने वाला । 


द्विकर्मक धातु (नी) से 'तृन्‌' कृत्प्रत्यय हुआ है । तब इसके | 
योग में प्रधान अनुक्त कर्म में नित्य षष्ठी (अश्वस्य) हुई 


1. गौणकर्मणि वेष्यते । 
--द्र०-महा० 2.3.65 (वा०) 
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ज्य गौण कर्म (खुघ्न) में विकल्प से षष्ठी हुई । पक्ष में 
द्वितीया हुई है । 
उभयप्राप्तौ कर्मणि 2.3.66 
'पद.--उभयप्राप्तौ 7.1, कर्मणि 7.1 

अनु.--कृति षष्ठी अनभिहिते । 

अर्थ--जिस कृतप्रत्ययान्त शब्द के योग में कर्ता व कर्म 
दोनों में युगपत्‌ षष्ठी प्राप्त हो तो वहाँ अनुक्त कर्म में षष्ठी 
होती है । 

उदा.आश्चयों गवां दोहोऽगोपेन (= आश्चर्य है, ग्वाला 
नहीं है, तब भी गायों को दुह रहा है) । 

'दुह' धातु से भाव में 'घञ हुआ । “दोहः” शब्द का प्रयोग 
हुआ है । 'अगोप:' शब्द 'दुह' धातु का कर्त्ता है और 'गो' शब्द 
कर्म है । पूर्व सूत्र के द्वारा दोनों में युगपत्‌ षष्ठी प्राप्त है प्रकृत 
सूत्र के द्वारा कर्म (गो) में षष्ठी हुई । 

विशेष--1. 'अक' और “अ' में अन्त होने वाले 'कृत्‌' 
प्रत्यय जब स्रीलिङ्ग में होते हैं, तब यह नियम लागू नहीं होता 
अर्थात्‌ इस दशा में कर्त्ता व कर्म दोनों में षष्ठी होती है ।' 
यथा 

भेदिका रुद्रस्य जगतः (= रुद्र के द्वारा जगत्‌ का विनाश) 1 

चिकीर्षा देवस्य कटस्य (= देव के द्वारा चटाई के निर्माण 
करने की इच्छा) । 

“भिद्‌ से “ण्वुल्‌? करने पर “भेदक' बना । स्त्रीत्व की विवक्षा 
में (टाप्‌? होकर “भेदिका” बनता है । 'अकः कृत्मत्ययान्त शब्द 
का योग होने पर “कर्तृकर्मणो: कृति बहुलम्‌' से कर्त्ता 'रुद्र' तथा 
कर्म जगत्‌' दोनों में षष्ठी एकसाथ प्राप्त हुई । 'उभय-प्राप्तौ 
कर्मणि’ के द्वार इसका बाध होकर कर्म में षष्ठी प्राप्त हुई । 
पुनः प्रस्तुत वार्तिक के द्वारा कर्त्ता व कर्म दोनों में षष्ठी हुई । 

` इसी प्रकार चिकीर्षा” अप्रत्ययान्त शब्द है । कृसन्‌-? 
चिकीर्ष । चिकीर्ष अङ्‌ । चिकीर्षा । पूर्ववत्‌ कर्त्ता व कर्म दोनों 
में षष्ठी हुई । 

2. कुछ आचायोँ के मत में शेष (अर्थात्‌ 'अक' व 'अ' 
प्रत्ययां को छोड़कर) कृत्‌ प्रत्ययां से युक्त कर्ता में विकल्प से 

` षष्ठी होती है ।2 


1. अकाकारयोः ख्नीप्रत्यययोः प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌ । 
द्र०-महा० 2.3.66 (वा०) 
2. शेषे विभाषा । द्र०-महा० 2.3.66 (वा०) 
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कुछ आचायों के मत में 'अक' व “अ' से अतिरिक्त 
ख्रीलिङ्गवाची ('क्तिन' आदि) कृदन्तों`से युक्त कर्त्ता में विकल्प 
से षष्ठी होती है । भाव यह है कि स्रीवाची सभी कृत्‌ प्रत्ययों 
के अनुक्त कर्म में षष्ठी होती है, परन्तु कर्ता में विकल्प से 
तृतीया व षष्ठी दोनों होती है ।* 
कुछ आचायोँ के अनुसार 'अक' व 'अ' से अतिरिक्त 
कृदन्त मात्र में बिना किसी लिङ्ग की विशेषता के तथा बिना 
किसी अपवाद के कर्त्ता में तृतीया व षष्ठी होती है ।* 
, प्रथम मत के अनुसार 
विचित्रा जगतः कृतिः हरेः । 
विचित्रा जगतः कृतिः हरिणा । 
विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः । 
विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनिना । 
द्वितीया मत के अनुसार 
शब्दानाम्‌ अनुशासनम्‌ आचार्यस्य । 
शब्दानाम्‌ अनुशासनम्‌ आचार्येण । 
क्तस्य च वर्तमाने 2.3.67 
पद्‌.--क्तस्य 6.1, च अव्य०, वर्त्तमाने 7.1 
अनु.--षष्ठी । 
अर्थ--वर्त्तमान काल में विहित्त क्त प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी 
विभक्ति होती हे । 
यद्यपि 'क्त' प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है, तदपि 
“मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च' सूत्र के द्वारा यह वर्त्तमान काल में होता 
है। 


उदा.--राज्ञां मतः । राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पूजितः । मम 
बहुमता (स्वप्न० 4.5) क्तप्रत्यय कृत्प्रत्यय है । अतः 'कर्त्‌- 
कर्मणोः कृति०' से कर्ता में षष्ठी प्राप्त हुई । “न लोकाऽव्यय०' 
के द्वारा “क्त' के निष्ठा होने के कारण इसका निषेध हो गया । 
तब प्रकृत सूत्र के द्वारा षष्ठी हुई । 

विशेष--1. 'क्तस्य' का प्रयोजन है कि क्तप्रत्यय के प्रयोग 
में ही पूर्वोक्त विभक्ति होती है । यथा-- 


ओदनं पचमान: । 


3. तदपेक्षयाशेषः ल्रीप्रत्यय एव गृह्यते । 
द्र०-काशि० 2.3.66 

4. केचिदविशेषेणैव विभाषामिच्छन्ति । 
द्र०-काशि० 2.3.66 
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लक में वर्तमान में शानच्‌ हुआ है, परन्तु 'क्त' नहीं 


है। अत: षष्ठी न हुई । 


2. 'वरत्तमाने' का प्रयोजन है कि वर्त्तमान में क्त प्रत्यय के 


प्रयोग में ही पूर्वोक्त षष्ठी होती हे । यथा-- 
ग्रामं गत: । 

यहाँ 'क्त' का प्रयोग तो है, परन्तु वर्त्तमान में नहीं है । अतः 
षष्ठी न हुई । 

3. नपुंसक लिङ्ग में भाव में क्तप्रत्यय के योग में षष्ठी होती 
है ।' यथा-- 

छात्रस्य हसितम्‌ । मयूरस्य नृत्तम्‌ । कोकिलस्य व्याहतम्‌ । 

अधिकरणवाचिनश्व 2.3.68 

पद.--अधिकरणवाचिन: 6.1, च अव्य० । 

अनु.--क्तस्य षष्ठी 

अर्थ--अधिकरणवाची क्तप्रत्यय शब्द के योग में कर्ता में 
. षष्ठी विभक्ति होती है । 

'क्तोऽधिकरणे' से अधिकरण में क्तप्रत्यय होता है । 

उदा,- इदमेषां यातम्‌, भुक्तम्‌, शयितम्‌ । 

सर्वप्रथम `कर्तृकर्मणोः कृति--' से कर्त्ता में बहुलता से 
षष्ठी प्राप्त हुई जिसका 'न लोकाऽव्यय०' के द्वारा निषेध 
हुआ । तब प्रकृत सूत्र के द्वारा षष्ठी हुई । 


'विशेष--1. 'क्तोऽधिकरणे च धौव्यगतिप्रत्यवसाना्थेभ्यः' 
के द्वारा स्थिति, गति व भक्षण अर्थ वाली धातुओं से क्रिया के 
आधार की विवक्षा में 'क्त' प्रत्यय कहा गया है । गत्यर्थक 
“गम्‌? तथा भोजनार्थक 'भक्ष्‌' धातु सकर्मक हैं । अतः कर्म की 
अविकक्षा में कर्म में भी षष्ठी होती है : 

इदमेषां गतं आमस्य (= यह इनके गाँव का मार्ग है) । 

इदमेषां भुक्तमोदनस्य (= यह इनके भात का बर्तन है) । 

.न लोकाऽ व्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ 2.3.69 

पद.--न अव्य०, लोकाऽव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌ 6.3 

अनु.--षष्ठी । 


अर्थ--ल, उ, अक, अव्यय, निष्ठा, खलर्थ व तून्‌. इनके 
प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है । 


1. नपुँसके भाव उपसंख्यानम्‌ । 
द्र०-महा० 2.3.67 
28 अ० 
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सूत्रस्थ 'लोक' पद का सन्धिविच्छेद इस प्रकार है-- 
ल उ उक । 

इस स्थिति में सर्वप्रथम 'उ उक' यहाँ सवर्ण दीर्घ (पा० 
6.1.97) हुआ । तब 'ल ऊ क' यहाँ गुणादेश (पा० 
6.1.84) हुआ । 

“ल' के द्वारा लट्‌ आदि दश लकारों का ग्रहण होता है । 
यहाँ लकारों के साक्षात्‌ प्रयोग का अभाव होने के कारण इसके 
द्वार लकार के स्थान पर होने वाले आदेशों का ग्रहण है । 
लादेश अनेक हैं-तिपू आदि अठारह प्रत्यय तथा शतृ आदि 
कृत्‌ प्रत्यय । प्रकृत सूत्रस्थ 

1) “ल' पद के द्वारा शतू, शानच्‌, कानच्‌, क्वसु, कि तथा 
किन्‌--इन छह लादेशों का ग्रहण किया गया है । यथा-- 

लट्‌ लकार (वर्तमान काल) के अर्थ में- 

शतृ, शानच्‌ । 

लिट्‌ लकार (भूतकाल) के अर्थ में-- 

क्वसु, कानच्‌ । 

लृट्‌ लकार (भविष्यत्‌ काल) के अर्थ में- 

स्यत्‌, स्यमान । 

2) 'उ' का अर्थ हे-उकारान्त कृदन्त शब्द । सनाशंसभिक्ष 
उ: के द्वारा 'उ' प्रत्यय तथा “अलङ्कृज्‌ निराकृञ्‌०' के द्वारा 
“इष्णुच्‌' (= इष्णु) प्रत्यय का विधान किया गया है । यहाँ इन 
दोनों का ग्रहण है । 

3) 'उक' का अर्थ है--' उक अन्त वाला कृदन्त शब्द । 
“लषपतपदस्थाभूवृषहन--' के द्वारा 'उकज्‌' (= उक) होता है । 

4) सूत्रस्थ 'अव्यय' पद के द्वारा कृतृप्रत्ययान्त अव्यय- 
संज्ञक शब्दों. का ग्रहण होता है । 

“कृन्मेजन्तः” तथा 'क्त्वातोसुन्‌ कसुनः' के द्वारा 'कृत्‌- 
प्रत्ययान्त शब्दों की अव्यय संज्ञा कही गई है । 

5) 'क्तक्तवतू निष्ठा’ के द्वारा 'क्त' व 'क्तवतु' प्रत्ययों की 
निष्ठा सञ्ज्ञा कही गई है । अतः सूत्रस्थ “निष्ठा' पद के द्वारा 
तदन्त परिभाषा के अनुसार 'क्त' व 'क्तवतु' प्रत्ययान्त शब्दों 
का ग्रहण होता है । 

6) 'खलर्थ' का अर्थ है--खल्‌ व खलवाची प्रत्ययो से 
निष्पन्न शब्द । 

ईषद्‌०-' पा० 3.3.126 के द्वार 'खल्‌' का विधान है । 
“आतो युच्‌' के द्वारा “युच्‌' होता है । “युच्‌' खलर्थ प्रत्यय हे । 
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ह: ) 'तृन एक प्रत्यय है । यथा-- 
तन (पा० 3.2.135) 
आचार्य पतञ्जलि सूत्रस्थ “तृन्‌ पद के द्वारा उक्त तृन्‌ प्रत्यय 
का ग्रहण न करके इसे एक प्रत्यय प्रत्याहार मानते हैं । उनके 
अनुसार यह प्रत्याहार शतृशानचौ” में “शतृ” के 'तृ” से लेकर 
“तृन्‌ सूत्र में इत्संज्ञक हल्‌ न्‌ पर्यन्त ग्रहण करने से बनता है । 
इस प्रकार “तृन्‌ पद के द्वारा शतृ, शानच्‌, शानन्‌, चानश्‌ 
और 'तृन्‌'--इन पाँच कृत्‌ प्रत्ययों का ग्रहण होता है । 
उदा.-(ल०) ओदनं पचन्‌, ओदनं पचमानः; ओदनं 
पेचानः, ओदनं पेचिवान्‌; सोमं पपिः, ददिर्गाः । (उ०) कटं 
चिकीर्षुः, हरिम्‌ अलङ्करिष्णुः । (उक०) आगामुकं वारा- 
णसीम्‌ दैत्यान्‌ घातुकः हरिः । (अव्य०) कटं कृत्वा, सुखं 
कर्तुम्‌ । (निछा०) कटं कृतवान्‌, देवेन कृतम्‌ । (खलर्थ०) 
ईषत्करः, ईषत्पानः सोमो भवता । (तृन्‌०) सोमं पवमानः, 
नटमाघ्नानः, कटान्‌ कर्त्ता :पचन्‌' में “लट: शतृशानचा०' 'से 
“शतृ' हुआ है । पेचानः” में 'लिट: कानज्वा’ से 'कानच्‌' है। 
'क्वसुञ्च' से 'क्वसु' होता है । 
ईषत्पानः? में खलर्थ' “युच्‌' प्रत्यय है । “पवमानः” में 
“पूङ्यजो:--' से “शानन्‌' है । 

'आघ्नानः' में आङ्‌ पूर्वक 'हन्‌' धातु से “ताच्छील्यवयो०' 
से “चानश्‌' हुआ है । 

'विशेष--1. यदि “कम्‌' धातु से 'उकज्‌' प्रत्यय हो तो वहाँ 
षष्ठी का निषेध नहीं होता है ।' यथा-- 
दास्याः कामुकः (=कामी व्यक्ति.दासी की कामना करता है)! 
यहाँ षष्ठी हो गई । कर्तृकर्मणो: कृति । 
2. तोसुन्‌ और कसुनु प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं, 
तद्पि इनके योग में षष्ठी का निषेध नहीं होता है ।? यथा-- 
व्युष्टायां पुरा सूर्यस्योदेतोराधेयः (ऋ० ३.4.16) । 
(काठ०सं० 8.3) | 

पुरा क्रुरस्य विसृपो विरप्शिन्‌ 

(मा० 1.28; तै०सं० 1.1.9.3) 


यहाँ षष्ठी हुई है । 


1. उकप्रतिषेधे कमेर्भाषायामप्रतिषेधः । 
द्र०-महा० 2.3.69 (वा०) 

2. अव्ययप्रतिषेधे तोसुनुकसुनोरग्रतिषेधः । 
द्र०-महा० 2.3.69 (वा०) 
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3. 'द्विष्‌' धातु के शत्‌ प्रत्ययान्त के योग में पूर्वोक्त प्रतिषेध 
विकल्प से होता है 12 यथा-- 
चौरं द्विषन्‌ । चौरस्य द्विषन्‌ । 

4. प्रकृत सूत्र के द्वारा किया गया सब निषेध कारकषष्ठी 
(अर्थात्‌ कृद्योगलक्षणा षष्ठी) का ही है । शेष की विवक्षा में तो 
षष्ठी निर्बाध होगी ही । यथा-- 

देवस्य कुर्वन्‌ । 
देवलोकस्य जिष्णुः (= देवलोक को जीतने वाला) । 
अकेनोर्भविष्यदाधमणर्ययोः 2.3.70 

पद.--अकेनो: 6.2, भविष्यदाधम्ण्ययोः 7.2 

अनु,--न षष्ठी । 

अर्थ--भविष्यत्‌ काल और आधमर्ण्य अर्था में विहित अक 
प्रत्यय और इन्‌ प्रत्यय, तदन्त शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति 
नहीं होती हे । 

यहाँ प्रत्यय और अर्था में यथासंख्य नहीं है । 'अक' प्रत्यय 
केवल भविष्यत्‌ अर्थ में होता है तथा (इन्‌' प्रत्यय भविष्यत्‌ 
तथा आधमर्ण्य दोनों अर्था में होता है । द्र०--आवश्यकाध- 
मर्ण्य॑० (पा० 3.3.170) । 

उदा.--कटं कारको ब्रजति 

यहाँ 'तुमुनण्वुलौ०' के द्वारा ण्वुल्‌’ (> अक) हुआ है । 
“भविष्यति गम्यादयः' से यह भविष्यत्‌ काल में विहित है । 

ग्रामं गमी (= गाँव को जाने वाला) । 

यहाँ इन्‌' हुआ है । 

शतं दायी (= ऋण के सौ रुपये देने वाला)- 

यहाँ 'आवश्यकाध०' से 'णिनि' हुआ । 

विशेष--1. 'भविष्यदाधमण्ययोः' का प्रयोजन है कि 
भविष्यत्‌ और आधमर्ण्य अर्था में विहित अक आदि प्रत्ययान्त 
शब्दों के योग में षष्ठी नहीं होती है । यथा-- 

यवानां लावक:--यहाँ सामान्य कर्तृ अर्थ में 'अक' हुआ 
है। अतः षष्ठी का निषेध न हुआ | 

2. अकेनोः का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त दशा में 'अक' व 
“इन्‌ प्रत्ययान्त शब्द के योग में षष्ठी का निषेध होता है । 
यथा— 


3. द्विषः शतुर्वा वचनम्‌ । 
द्र०-महा० 2.3.69 (वा०) 
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आ दर्शकः शत वर्षस्य पूरक:--यहाँ 'अक' काल 
सामान्य में है । अतः षष्ठी का निषेध न हुआ । 
कृत्यानां कर्त्तरि वा 2.3.71 
पद.--कृत्यानाम्‌ 6.3, कर्त्तरि 7.1, वा अव्य० 
अनु.--षष्ठी अनभिहिते । 

अर्थ--कृत्यप्रत्ययान्तों के प्रयोग में अनभिहित कर्त्ता में 
विकल्प से षष्ठी होती है । 

"कृत्या: सूत्र के द्वारा' ‘कृत्य’ प्रत्ययों का अधिकार चलता 
है, जो “ण्वुल्तृचौ” पर्यन्त है । तव्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌, यत्‌, 
ण्यत्‌, क्यप्‌ तथा केलिमर--ये सात प्रत्यय 'कृत्य' कहलाते हैं। 

कृत्य प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं । 

उदा.--देवस्य कर्त्तव्यः, देवेन कर्त्तव्यः । देवस्य कटः 
कर्त्तव्यः, देवेन कटः कर्त्तव्यः । गन्तव्या ते (मे० 12) 

प्रकृत सूत्र के द्वारा षष्ठी हुई । पक्ष में अनुक्त कर्ता में तृतीया 

| 
22 विशेष--1. 'कर्तरि' का प्रयोजन है कि अनुक्त कर्ता में ही 
विकल्प से षष्ठी होती है । यथा-- 

गेयो माणवकः साम्नाम्‌ । भव्यगेय प्रवचनी ०” से कर्त्ता अर्थ 
में 'यत्‌' हुआ है । अतः कर्म में षष्ठी का विकल्प न हुआ । 

2. यदि कर्त्ता व कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो तो दोनों 
में षष्ठी का निषेध होता है ।' यथा-- 


उदा,- “देवेन तुल्यः, देवस्य तुल्यः । देवेन सदृशः, देवस्य 
सदृश: । 

यहाँ तृतीया हुई । पक्ष में षष्ठी हुई । 

विशेष--1. 'अतुलोपमाभ्याम्‌” का प्रयोजन है कि तुला 
और उपमा शब्दों को छोड़कर तुल्यार्थक शब्दों के योग में 
विकल्प से तृतीया होती है । यथा-- 

कृष्णस्य तुला नास्ति = कृष्ण की तुलना नहीं है । 
कृष्णस्योपमा नास्ति 

यहाँ तृतीया न हुई । 

2. 'तुल्यार्थे:' का प्रयोजन है कि तुल्यार्थक शब्दों के योग 
में विकल्प से तृतीया होती है । यथा-- 

गौरिव गवयः । 
यहाँ 'इव' शब्द 'तुल्य' शब्द का वाचक तो है, परन्तु 
तुल्यार्थक नहीं है । अतः तृतीया न हुई । 
चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थ- 
हितैः 2.3.73 

पद्‌.--चतुर्थी 1.1, च अव्य०, आशिषि 7.1, आयुष्य- 
मद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः 3.3 

अनु.--पष्ठी शेषे अन्यतरस्याम्‌ । 

अर्थ आशीर्वाद गम्यमान होने पर आयुष्य, मद्र, भद्र, 
कुशल, सुख, अर्थ और हित शब्दों के योग में शेष की विवक्षा 
में चतुर्थी और षष्ठी दोनों होती हैं । 


नेतव्या ग्रामम्‌ अजा देवेन । [आयुष आता 
तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीया5 न्यतरस्याम्‌ रे बा आयुष्य' आदि शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी गृहीत 
2.3.72 उदा.-आयुष्यं देवदत्ताय (देवदत्तस्य वा) भूयात्‌ । चिरं 
पद.-तुल्यार्थैः 3.3, अतुलोपमाभ्याम्‌ ३.2, तृतीया 1.1 | जीवितं देवदत्ताय (देवदत्तस्य वा) भूयात्‌ । 
अन्यतरस्याम्‌ अव्य० । विशेष--1. आशिषि' का प्रयोजन है कि आशीर्वाद 
अनु.--षष्ठी शेषे । गम्यमान होने पर ही पूर्वोक्त विभक्ति होती है । यथा-- 


देवस्य आयुष्यम्‌ अस्ति 
यहाँ आशीर्वाद गम्यमान नहीं है । सामान्य कथन है । अतः 
चतुर्थी न हुई । 


तुल्य का अर्थ वाले शब्दों के योग में शेषसम्बन्ध बताने के 
लिये विकल्प से तृतीया होती है, तुला और उपमा शब्दों को 
छोड़कर । पक्ष में षष्ठी होती है । 


1. उभयप्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
द्र०-महा० 2.3.71 (वा०) 


॥ इति पण्डितेश्वरचद्धविरचितायामष्टध्याय्याश्चन्द्रलेखा5 ऽख्यायां 
टीकायां द्वितीयाऽ ध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 


सा 
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द्वितीयाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः 


द्विगुरेकवचनम्‌ 2.4.1 ` 
पद्‌.--द्विगुः 1.1, एकवचनम्‌ 1.1 
अर्थ-द्विगु समास एक वचन होता है । 
उदा.--पञ्च पूला: समाहृताः पञ्चपूली । 
पञ्चन्‌ जस्‌ पूल जस्‌ । समास होकर “संख्यापूर्वो द्विगुः” से 
द्विगुसञ्ज्ञा तथा 'द्विगुरेकवचनम्‌' से एकवचन की विवक्षा में 
'दर्थेकयोद्विवचनैक०' से एकवचन हुआ । पञ्चन्‌ पूल । पञ्च 
पूल । पञ्चपूल अकारान्तोत्तर० (2.4.30. वा०) से स्त्रीलिङ्ग 
_ हुआ | ख्रियाम्‌ | द्विगोः । पञ्चपूल ङीप्‌ | पञ्चपूली सु । पञ्चपूली । 
विशेष--यह सूत्र समाहारार्थक द्विगु के ही एकवद्भाव को 
कहता है, तद्धितार्थ विषयक द्विगु का नहीं । उसमें यथेष्ट वचन 
होता है । 
द्वन्द्रश्व प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌ 2.4.2 
पद, द्वन्द्व: 1.1, च अव्य० प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम्‌ 6.3 
अनु, एकवचनम्‌ । 
अर्थ प्राणी के अङ्ग, वाद्य के अङ्ग तथा सेना के अङ्ग- 
वाची शब्दों के द्वन्द्व समास को एकवचन होता है । 
अङ्ग का अर्थ है--अवयव । यह शब्द प्रत्येक के साथ 
सम्बद्ध होता है | 
उदा.--पाणिपादम्‌, शिरोग्रीवम्‌ । मार्दङ्गिकपाणविकम्‌ । 
रथिकाश्वारोहम्‌ । हस्तूयश्वरथपदातीनि (स्वप्न० पृ० 98) 
पाणी च पादौ च एषां समाहारः | समास हुआ । चाथें 
इन्द्र: । प्रकृतसूत्र से एकवद्भाव तथा 'स नपुँसकम्‌' से नपुंसक 
हुआ । पाणिपाद सु । पाणिपादम्‌ । 


इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के विषय में जानना चाहिये । 
रथिकाश्वारोहम्‌' में रथिक' शब्द का पूर्वनिपात 'अल्पाचूतरम्‌' 
से होता है । 

विशेष--यहाँ प्राणी के अङ्गों के साथ प्राणी के अङ्गों का, 


तूर्याज्ञों का तूर्याज्ञों के साथ तथा सेना के अङ्गों का सेना के 
अङ्गों के साथ ही समाहारद्वन्द्र इष्ट है । अतः 

मार्दङ्गिकश्चाऽश्वारोहश्च--इस दशा में इतरेतरयोग ही होता 
है । मार्दङ्गिकाश्वारोहौ । 

अनुवादे चरणानाम्‌ 2.4.3 

पद.--अनुवादे 7.1, चरणानाम्‌ 6.३ 

अनु, - ;द्वन्द्वः एकवचनम्‌ । 

अर्थ अनुवाद गम्यमान होने पर चरणवाचियों का जो 
इन्द्र समास, उसको एकवद्भाव होता है । 

उदा.--उदगात्‌ कठकालापम्‌ । कठकौथुमं प्रत्यष्ठात्‌ । 
पूर्ववत्‌ एकवद्भाव हुआ । 
विशेष--1. 'चरण' शब्द शाखा के आदि ग्रन्थ का सूचक 

। 

2. उपर्युक्त एकवद्भाव लुङन्त स्था धातु तथा लुङन्त इण्‌ 
धातु के प्रयोग में ही होता है ।' यथा-- 

उदगात्‌ कठकालापम्‌ । 
प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । 
अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्‌ 2.4.4 

पद.-अध्वर्युक्रतुः 1.1 अनपुंसकम्‌ 1.1 

अनु.--दृन्द्रः एकवचनम्‌ । 

अर्थ--अध्वर्य में विहित यज्ञवाची शब्दों में द्वन्द्व समास से 
एकवचन होता है, यदि वे शब्द नपुँसकलिङ्ग में न हों । 
'अध्वर्यु' का अर्थ है--यजुर्वेद । 

उदा,-अर्काश्वमेधम्‌ । 

अर्कयज्ञ और अश्वमेधयज्ञ । समास हुआ । 'अजाद्यदन्तम्‌' 
से 'अर्क' शब्द का पूर्वनिपात हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वारा 
एकवद्भाव हुआ । 


1. स्थेणोरद्यतन्यां चेति वक्तव्यम्‌-महा० 2.4.3 
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चतुर्थः पादः] 


ठ प्रकार “सोमयागराजसूयम्‌' में जानना चाहिये । 
विशेष--1. ‘अध्वर्युक्रतुः का प्रयोजन है कि यजुर्वेद में 
विहित यज्ञवाची शब्दों का इन्द्रसमास ही एकवत्‌ होता है । 
यथा--इषुवज्रौ । 

ये दोनों शब्द सामवेद में प्रयुक्त हैं । अत: एकवचन न हुआ | 
2. 'अनपुंसकम्‌' का प्रयोजन है कि नपुँसक से भिन्न 
यज्ञवाची शब्दों के द्वन्द्व से एकवचन होता है । यथा--राज- 
सूयवाजपेये । 

ये शब्द नपुँसक लिङ्ग में होने के कारण यहाँ एकवचन न 
हुआ । 
3. दर्शश्च पौर्णमासश्च--दर्शपौर्णमासौ । यहाँ “दर्श' और 
पौर्णमास' दोनों शब्द नपुँसकलिङ्ग नहीं है । दोनों यजुर्वेद में 
प्रयुक्त यज्ञवाचीशब्द है । तदपि एकवचन न हुआ, क्योंकि 
सूत्रस्थ 'क्रतु' शब्द “सोमयाग” के अर्थ में रूढ है । 'दर्श और 
“पोर्णमास' सोमयाग नहीं है । अत: पूर्वोक्त एकवद्भाव नहीं 
हुआ । 

अध्ययनतोऽविप्रकृष्टाख्यानाम्‌ 2.4.5 
पद.--अध्ययनत: अव्य०, अविप्रकृष्टारव्यानाम्‌ 6.3 
अनु, - द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 

अर्थ- अध्ययन के निमित्त से जिनका सामीप्य है, उसके 
वाचक शब्दों के इन्द्र समास से एकवचन होता है । 
उदा.--पदकक्रमकम्‌ । 

पदकश्च क्रमकश्च अनयोः समाहारः । समास हुआ । वेद में 
प्रथम पदपाठ व तत्पश्चात्‌ क्रमपाठ होता है । इस प्रकार 
अध्ययनगत सामीप्य का आरोप करके प्रकृतसूत्र से एकवद्‌ हो 
गया । पदकक्रमकम्‌ । 

इसी प्रकार--“वैयाकरणनैरुक्तम्‌' में जानना चाहिये । 
जातिरप्राणिनाम्‌ 2.4.6 
पद.--जातिः 1.1 अप्राणिनाम्‌ 6.3 
अनु, - द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 

अर्थ- प्राणिभिन्न जातिवाचक शब्दों का द्वन्द्व में एकवचन 
होता है । 

सूत्रस्थ ‘जातिः? पद षष्ठी विभक्ति के अर्थ का बोधक है । 


उदा.--धानाशष्कुलि । 
घानाश्च शष्कुल्यञ्च तासां समाहारः | समाहार अर्थ में समास 
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हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वारा एकवत्‌ हुआ । “सः नपुँसकम्‌’ से 
नपुंसक हुआ । 'हस्वो नपुँसके--' के द्वारा हस्व हुआ । “सु' 
हुआ । धानाशष्कुलि । 

विशेष--1. ‘अप्राणिनाम्‌’ का प्रयोजन है कि प्राणिभिन्न 
की दशा में ही पूर्वोक्त एकवद्भाव होता है । यथा-- 

विट्छूद्रा: । 
यहाँ 'विश्‌' तथा 'शूद्र” शब्द जातिवाचक हैं परन्तु प्राणि- 
वाचक हैं । अत: एकवचन न हुआ । 
2. “जातिः” का प्रयोजन है कि जातिवाचक शब्दों के द्वन्द्व 
से पूर्वोक्त एकवत्‌ होता है । जातिशब्द के द्वारा केवल द्रव्यवृत्ति 
जाति का ही ग्रहण होता है । यथा-- 
रूपञ्च रसश्च रूपरसौ । 

रूप और 'रस' दोनों गुण हैं । अतः एकवचन न हुआ । 
'जाति' शब्द से यहाँ गुणवृत्ति जाति का ग्रहण नहीं है । 

इसी प्रकार “गमनञ्चाऽऽकुञ्चनञ्च--गमनाकुञ्चने' यहाँ दोनों 
क्रियाएँ हैं । अतः क्रियावृत्ति जाति के कारण एकवद्भाव न 

आ । 

> अन्य उदा,-द्रुमशैलम्‌-द्रुमाश्च शैलाथ (भट्टि. 15.42)। 


विशिष्टलिङ्गो नदी देशोऽग्रामाः 2.4.7 


पद.--विशिष्टलिङ्गः 1.1, नदी 1.1, देशः 1.1 

अग्रामाः 1.3 
अनु, द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 
अर्थ-भिन्नलिज्ञ वाले नदीवाची और देशवाची शब्दों के 
इन्द्र से एकवचन होता है, ग्रामवाची शब्दों को छोड़कर । 
उदा.--उद्ध्येरावति (= उद्धय और इरावती), गङ्गाशोणम्‌। 
कुरुकुरक्षेत्रम्‌ । 
“उद्धय' पु० है तथा 'इरावती' स्री० है । भिन्नलिङ्ग होने से 
एकवद्भाव हुआ । नपुंसक होने से हस्व हुआ । उद्धयेरावती । 
उद्ध्येरावति । 'सु' हुआ । उद्धयेरावति । 
धांगा' ख्री० है तथा “शोण? नपुँ० है । पूर्ववत्‌ एकवचन 


हुआ । 
` कुरवश्च कुरक्षेत्रञ्च । 'कुरु' पु० है । 'कुरुक्षेत्र' नपुँ० है । 
भिन्नलिङ्ग होने के कारण एकवद्भाव हुआ । 


विशेष--1. “विशिष्टलिङ्गः? का प्रयोजन है कि भिन्नलिङ्ग 
होने पर ही पूर्वोक्त दशा में एकवचन होता है । यथा-- 
गंगायमुने । मद्रकेकयाः । 
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E “गंगा” व “यमुना? दोनों शब्दों का समान लिङ्ग है । 
इसी प्रकार “मद्रः व 'केकय' समानलिङ्गक देशवाची शब्द हैं । 
अत: एकवचन न हुआ । 

2. “अग्रामाः? का प्रयोजन है कि ग्रामवाची शब्दों को 
छोड़कर ही पूर्वोक्त एकवद्भाव होता है । यथा-- 
जाम्बवञ्च शालूकिनी च जाम्बवशालूकिन्यौ । 
यहाँ “जाम्बव' नपुँ० तथा “शालूकिनी' ख्री० है । अतः भिन्न 
लिङ्ग वाले हैं । परन्तु नगरवाची होने से एकवद्भाव न हुआ । 
3. 'नदीदेशः' का प्रयोजन है कि नदीवाचक व देशवाचक 
शब्दों के द्वन्द्व से पूर्वोक्त दशा में एकवद्भाव होता है । यथा-- 
कुक्कुटश्च मयूरी च-कुक्कुटमयूर्यौ । 
यहाँ दोनों शब्दों में भिन्न लिङ्ग है । दोनों ्रामवाची भी नहीं 
है । परन्तु नदीवाचक या देशवाचक होना चाहिये था । अत: 
एकवचन न हुआ । 

क्षुद्रजन्तवः 2.4.8 
-्षुद्रजन्तवः 1.3 

अनु, द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 

अर्थ क्षुद्रजन्तु (= लघुकाय जन्तु) वाची शब्दों के इन्द्र 
से एकवचन होता है । 

उदा.--दंशमशकम्‌ । यूकालिक्षम्‌ | कीटपिपीलकम्‌ । 
दंशाश्च मशकाश्च एषां समाहारः-दंशमशकम्‌ । 
युकाश्च लिक्षाश्च समाहृताः--यूकालिक्षम्‌ । 
कीटाश्च पिपीलिकाश्च-कोटपिपीलकम्‌ । 
विशेष- 1. 'क्षुद्रजीव' की परिभाषा इस प्रकार है-- 
्षुद्रजन्तुरनस्थिः स्यादथ वा क्षुद्र एव यः । 
शतं वा प्रसृतौ येषां केचिदानकुलादपि ॥ 
अर्थात्‌ 

1) जिसके शरीर में हड्डी न हो या 
2) जो आकार में छोटा हो या 

3) आधी अञ्जलि में जिनकी सौ की संख्या आ जाये या 
4) नेवला पर्यन्त सभी जीव 

2. '्षुद्र०” का प्रयोजन है कि लघुकाय जीवों के द्वन्द्व 
समास से एकवचन होता है | यथा-्राह्मणक्षत्रियौ । 
यहाँ राह्मण और 'क्षत्रिय' क्षुद्रजन्तु नहीं है । अतः एक- 
वद्भाव न हुआ | 
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येषां च विरोधः शाश्वतिकः 2.4.9 
पद.--येषाम्‌ 6.3 च अव्य० विरोधः 1.1 शाश्वतिकः 1.1 
अनु, - द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 
अर्थ- जिन जीवों का स्वाभाविक विरोध होता है, तद्वाचक 

शब्दों के द्वन्द्व से एकवद्भाव होता है । 
उदा,--अहिनकुलम्‌ । मार्जारमूषकम्‌ । 
यहाँ समास होकर एकवद्भाव हुआ । 
अन्य उदा.--अश्वमहिषम्‌ । श्वशृगालम्‌ । 
विशेष--1. सूत्र में चकार के निर्देश से पशुवाचक व 


पक्षिवाचक शब्दों के द्वन्द्व से नित्य एकवद्भाव होता है । 
यथा-- 

1) गावश्च व्याघ्राश्च इस दशा में समास हुआ । प्रकृत सूत्र के 
द्वारा शाश्वतिक विरोध होने से एकवद्भाव की प्राप्ति हुई, 
परन्तु “गो” तथा 'व्याघ्र' शब्द पशुवाचक है, अत: पर होने के 
कारण 'विभाषावृक्षमृग०' (पा० 2.4.12) के द्वारा वैकल्पिक 
एकवद्भाव की प्राप्ति हुई । तब प्रकृत सूत्रस्थ 'च' शब्द के 
द्वारा सूचित होता है कि पशुवाची शब्दों के द्वन्द्वसमास से नित्य 
एकवद्भाव होता है, यदि वहाँ शाश्वतविरोध गम्यमान हो । 

गोव्याघ्रम्‌ । 

2) काकश्च नकुलश्च--यहाँ पूर्ववत्‌ “विभाषा वृक्ष०--' के 
द्वारा विकल्प से एकवद्भाव प्राप्त हुआ । तब पूर्ववत्‌ नित्य 
एकवद्भाव हुआ । 

काकोलूकम्‌ । 

2. “शाश्वतिकः का प्रयोजन है कि सनातन विरोध होने 
की दशा में पूर्वोक्त एकवद्भाव होता है । यथा-- 

गौपालिशालङ्कायनाः कलहायन्ते । 

यहाँ 'गौपालि' और “शालङ्कायन में विरोध है, परन्तु 
जन्मजात विरोध न होने से एकवद्भाव न हुआ । 

शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ 2.4.10 
पद,- शूद्राणाम्‌ 6.3 अनिरवसितानाम्‌ 6.3 
अनु, - द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 
अर्थ अनिरवसित शूद्रवाची शब्दों के द्वन्द्व से एकवद्भाव 
होता है । 
जिन शूद्रों के भोजनपात्र मार्जन के पश्चात्‌ शुद्ध न माने 
जायें, वे निरवसित होते हैं । सामान्यतः 'निरवसित' का अर्थ 
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चतुर्थः पादः] 


र समझना चाहिये । तक्षाउयस्कारम्‌ । रजकतन्तुवायम्‌ । 
रजककुलालम्‌ । यहाँ पूर्ववत्‌ समास व एकवद्भाव हुआ है । 
1. अनिरवसितानाम्‌' का प्रयोजन है कि अबहिष्कृत 
शूद्रवाची शब्दों के द्वन्द्व से ही एकवद्भाव होता है । यथा-- 
चण्डालमृतपाः । 

'चण्डाल' तथा 'मृतपा' (= डोम) बहिष्कृत शूद्रवाची हैं । 
अतः एकवद्भाव न हुआ । 

गवाश्वप्रभृतीनि च 2.4.11 
पद.--गवा$श्वप्रभृतीनि 1.3, च अव्य० । 
अनु, - द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 

अर्थ--एकवद्भाव के अधिकार में “गवाश्व' इत्यादि एक- 
वद्भाव युक्त शब्द साधु कहे गये हैं । गवाश्वादि एक गण है । 
उदा,--गवाश्वम्‌ । अजाविकम्‌ । 
पूर्ववत्‌ एकवद्भाव हुआ । यहाँ 'विभाषा वृक्ष०' के द्वारा 
वैकल्पिक एकवद्भाव प्राप्त था । प्रकृत सूत्र के द्वारा नित्य हुआ 
गो अश्व--इस स्थिति में “सर्वत्र विभाषा गो:' के द्वारा विकल्प 
से प्रकृतिभाव होता है । तब “गो अश्व” तथा 'गोऽश्व' ये ही दो 
रूप प्राप्त होते हैं । 'गवाश्व' में उक्त दोनों कार्यो का बाध 
निपातन सिद्ध है । 

प्रकृत सूत्र “पुमान्‌ स्त्रिया सूत्र का बाधक है । यथा-- 
“दासीदासम्‌' यहाँ “पुमान्‌०' सूत्र के द्वारा एक शेष प्राप्त होता 
है, परन्तु निपातन के द्वारा प्राप्त एकशेष का बाध हो गया है । 


विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशकुन्यश्ववड- 
वपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ 2.4.12 

पद.--विभाषा 1.1, वृक्ष .... त्तराणाम्‌ 6.3 

अनु, - द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 

अर्थ- वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यञ्जन, पशु, शकुनि, 
अश्ववडव, पूर्वापर, अधरोत्तरवाची शब्दों के द्वन्द्ववाची शब्दों 
के इन्द्र समास से विकल्प से एकवद्भाव होता है । 

उदा.--(वृक्ष) प्लक्षन्यग्रोधम्‌, प्लक्षन्यग्रोधाः । (मृग) रुरु 
पृषतम्‌, रुरुपृषता: । (तृण) कुशकाशम्‌, कुशकाशा: । (धान्य) 
व्रीहियवम्‌, व्रीहियवाः । (व्यञ्जन) दधिघृतम्‌, दधिघृते । (पशु) 
गोमहिषम्‌, गोमहिषाः । (शकुनि) शुकबकम्‌, शुकबकाः । 
अश्ववडवम्‌, अश्ववडवौ । पूर्वापरम्‌, पूर्वापरे । अधरोत्तरम्‌, 
अधरोत्तरे । 

रकृत सूत्र के द्वारा एकवद्भाव विकल्प से होता है । अतः 
दो दो रूप बनते हैं । 


द्वितीयोऽध्यायः 
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विशेष--यह ग्राप्ताप्राप्त विभाषा है । वृक्ष, तृण, धान्य 
तथा व्यञ्जनवाची शब्दों के इन्द्र में (प्राणिभिन्न शब्द होने से) 
'जातिरप्राणिनाम्‌' के द्वारा नित्य एकवद्भाव प्राप्त था । प्रकृत 
सूत्र के द्वार विकल्प हो गया । अतः प्राप्त विभाषा हुई । 

शेष शब्दों के द्वन्द्व में एकवद्भाव प्राप्त नहीं था । प्रकृत 
सूत्र के द्वारा विकल्प हो गया । अत: अप्राप्त विभाषा हुई । 

2. सूत्र में “अश्ववडव” का ग्रहण पक्ष में नपुँसकलिङ्ग के 
लिये है । यथा--अश्ववडवम्‌ । 

अन्यथा पर होने के कारण पूर्ववदश्ववडवौ? (पा० 
2.4.27) के द्वारा अश्ववडवौ” हो जायेगा । | 


3. सेना के अङ्गभूत हस्ती-अश्व आदि के समास में 
“इन्द्रश्न प्राणितूर्य०' से नित्य एकवद्भाव होता है । प्रकृतसूत्र में 
“पशु' शब्द के ग्रहण से इस दशा में विकल्प से एकवद्भाव 
होता है । 

4. सूत्रस्थ मृग व शकुनि शब्दों के ग्रहण की चरितार्थता 
इस बात में है कि मृग का मृग के साथ, शकुनि का शकुनि के 
साथ एकवद्भाव हो । इसके विपरीत मृग व शकुनि का द्वन्द्व 
होने पर एकवद्भाव नहीं होता है । यथा-- 

रुरुशुका: । 
5. सूत्रस्थ 'पूर्वापर तथा 'अधरोत्तर' के ग्रहण से सूचित 
होता है कि 'पूर्व' व 'अपर' के मध्य तथा 'अधर' व ऽउत्तर' के 
मध्य द्वन्द्व समास होने पर ही विकल्प से एकवद्भाव होता है । 
अन्यथा इतरेतरयोग द्वन्द्व ही होता है-- 
पूर्वोत्तर । अधरापरौ । 


6. प्रकृत सूत्र में वृक्षों के भिन्न प्रकारों का ग्रहण किया जाता 
है । अतः वृक्ष विशेष वाचक शब्दों का इन्द्र होने पर ही 
एकवद्भाव होता है । 

7. फल, सेना, वनस्पति, मृग, शकुनि, क्षुद्रजन्तु, धान्य 
तथा तृण--इन शब्दों के बहुवचन प्रकृतिक द्वन्द्व से ही 
एकवद्भाव होता है ।? विग्रहावस्था में बहुवचन सूचित करने 
वाले शब्द बहुवचन प्रकृतिक कहलाते हैं । अत: एकवचन और 
द्विवचनान्त विग्रह वाले शब्दों में द्वन्द्व होने पर एकवद्भाव नहीं 
होता । यथा-- 

बदराणि चा55मलकानि च-बदरा55मलकम्‌ । 


1. वृक्षादौ विशेषणामेव ग्रहणम्‌ (वा०) 
2. बहुप्रकृतिः फलसेनावनस्पतिमृगशकुनिक्षुद्रजन्तुधान्य- 
तृणानामू--महा० 2.4.12 
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Ee | 
रथिकाऽश्वारोहौ । प्लक्षन्यग्रोधौ । रुरुपृषतौ । हंसचक्रवाकौ। 
यूकालिक्षे । व्रीहियवौ । कुशकाशाः । 
विप्रतिषिद्धं चाऽनधिकरणवाचि 2.4.13 


पद्‌---विप्रतिषिद्धम्‌ 1.1, च अव्य, अनधिकरण- 


- वाचि 1.1 


अनु.--विभाषा इन्द्रः एकवचनम्‌ । 

अर्थ--परस्पर विरुद्ध अधिकरणवाची से भिन्न शब्दों के 
समास में विकल्प एकवद्भाव होता है । 

अधिकरण किसी द्रव्य का ही होता है । अत: अधिकरण- 
वाची का अर्थ द्रव्यवाची होता है । 

उदा.--शीतोष्णम्‌, शीतोष्णे । सुखदुःखम्‌, सुखदुःखे । 


` जीवित-मरणम्‌, जीवितमरणे । 


प्रकृतसूत्र के द्वारा परस्पर विरुद्ध प्रकृति वाले शब्दों के द्वन्द्व 
से विकल्प से एकवद्भाव हुआ । पक्ष में इतरेतरयोग हुआ । 

विशेष--1. विप्रतिषिद्धम्‌’ का प्रयोजन है कि परस्पर 
विरुद्ध द्रव्येतर शब्दों के द्वन्द्व से ही एकवद्भाव होता है । 
यथा--कामश्च क्रोधश्च कामक्रोधौ । 


£ 


यहाँ 'काम' और 'क्रोध' शब्द अनधिकरणवाची है । 


परन्तु परस्पर विरुद्ध प्रकृति वाले नहीं हैं । अत: एक- 
वद्भाव न हुआ । 


इसी प्रकार-नन्दकश्च पाञ्चजन्यश्च--नन्दकपाञ्चजन्यौ । 
नन्दक' (= विष्णु की तलवार) तथा 'पाञ्चजन्य' (= शंख) 
दोनों अविरोधी हैं । अतः एकवद्भाव न हुआ । 


2. अनधिकरणवाचि’ का प्रयोजन है कि अद्रव्यवाची 
परस्पर विरुद्ध शब्दों के द्वन्द्व से एकवद्भाव होता है । यथा-- 


शीतोष्णे उदके । 


यहाँ जलार्थक “शीत” व 'उष्ण' शब्दों का समास हुआ है । 
जल द्रव्यवाची है । अत: एकवद्भाव न हुआ । 


न दधिपयआदीनि 2.4.14 
पद,-न अव्य०, दधिपयआदीनि 1.3 
अनु.-द्रन्द्रः एकवचनम्‌ | 
अर्थ--दधिपयसी आदि शब्दों को इन्द्र समास में 
एकवद्भाव नहीं होता है । 
यह एक गण है । 


अष्टाध्यायी 


उदा.--दधिपयसी । मधुसर्पिषी । सपिर्मधुनी । 

दधि च पयश्च। दधिपयस्‌। दधिपयस्‌ औ । दधिपयस्‌ शी । 
दधिपयसी । “दधि’ और 'पयस्‌' शब्द व्यञ्जनवाची हैं । अत 
“विभाषा वृक्षमृग०' के द्वारा विकल्प से एकवद्भाव प्राप्त था। 
उसकी निवृत्ति हो गई । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के विषय में 
जानना चाहिये । 

अधिकरणैतावत्त्वे च 2.4.15 

पद्‌,--अधिकरणैतावत्त्वे 7.1, च अव्य० । 

अनु.--न द्वन्द्व: एकवचनम्‌ । 

अर्थ--अधिकरण का परिमाण गम्यमान होने पर इन्द्र 
समास से एकवद्भाव नहीं होता है । 

चत्वारो हस्तपादाः । 

यहाँ समस्यमान पद “हस्तः और 'पाद' के अर्थ इन्द्र समास 
के अधिकरण हैं । 'चत्वारो' पद के द्वारा उन अधिकरणों का 
परिमाण सूचित हो रहा है । अतः एकवद्भाव न हुआ । यहाँ 
'दुन्द्र्च प्राणि०' के द्वारा एकवद्भाव को प्राप्ति थी, जिसका 
निषेध हो गया है । 

विभाषा समीपे 2.4.16 
पद.--विभाषा 1.1, समीपे 7.1 
अनु.--अधिकरणैतावत्त्वे इन्द्र: एकवचनम्‌ । 


अर्थ--अधिकरण के परिमाण का समीप अर्थ गम्यमान 
होने पर द्वन्द्व समास में विकल्प से एकवद्भाव होता है । 


भाव यह है कि द्रव्य रूप पदार्थ के परिमाण की सूचक 
संख्या न्यूनाधिक रूप में (अर्थात्‌ लगभग) हो तो द्वन्द्व समास 
से विकल्प से एकवद्भाव होता है । 

उदा.--उपदशं दन्तोष्ठम्‌, उपदशाः दन्तोष्ठाः । 

यहाँ संख्या का सामीप्य 'उप' पद के द्वारा सूचित होता है । 
अतः निषेध विकल्प से हुआ । 

स नपुँसकम्‌ 2.4.17 

पद,--सः 1.1, नपुंसकम्‌ 1.1 

अर्थ-'द्विगु' और (द्वन्द्व समास से विहित इस एकवद्भाव 
प्रकरण में वह एकवद्भाव नपुँसकलिङ्ग होता है । 

उदा, उदाहरण पीछे तत्‌ तत्‌ सूत्रों में देखे जा सकते हैं । 

विशेष--1. 'सः” पद के द्वारा समाहारार्थक द्विगु और 
समाहारार्थक द्वन्द्व दोनों का ग्रहण होता है । 
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2. जिस द्विगु का उत्तरपद अकारान्त हो वह द्विगु ख्रीलिङ्ग 
में प्रयुक्त होता है ।' यथा-- 

पञ्चमूली । 

3. यदि द्विगु का आबन्त शब्द हृस्व होकर अकारान्त के 
रूप में उत्तरपद हो, वह द्विगु विकल्प से स्रीलिङ्ग होता है ।२ 
पक्ष में नपुँसक होता है । यथा-पञ्चखट्वी, पञ्चखट्वम्‌ । 

4. 'अन्‌' अन्त वाला द्विगु त्रीलिङ्ग में विकल्प से स्त्रीलिंग 
होता है तथा 'अन्‌ के 'न' का लोप होता है ।? यथा-- 

पञ्चतक्षी । पञ्चतक्षम्‌ । 

5. पात्र आदि शब्द जिस द्विगु के अन्त में हों, वह ख्रीलिङ्ग 
में नहीं होता हे ।* यथा-- 

पञ्चपात्रम्‌ । त्रिभुवनम्‌ । चतुर्युगम्‌ । त्र्यूषणम्‌ । 

अव्ययीभावश्च 2.4.18 
पद.--अव्ययीभाव: 1.1, च अव्य० । 
अनु.--नपुंसकम्‌ । 

अर्थ- अव्ययीभाव समास नपुँसकलिंग होता है । 

उदा.उपकृष्णम्‌, अधिहरि, अधिस्रि, उपगु । 

इनकी सिद्धि पा० 2.1.6 में देखें । 

विशेष--1. “पुण्यः और 'सुदिन' शब्दों से परे “अहन्‌' 
शब्द रहते, समस्तपद से नपुँसकलिङ्ग होता है | यथा-- 

. पुण्यञ्च तद्‌ अह:--पुण्य अहन्‌ । 
पुण्य अहन्‌ टच्‌ । पुण्याह, टच्‌ । पुण्याह । 
पुण्याह सु । पुण्याहम्‌ । कर्मधारय समास । 
सुदिनञ्च तद्‌अहः । सुदिन सु अहन्‌ सु । 

सुदिन अहन्‌ । उत्तमैकाभ्यां च' से निषेध होने के कारण 
अहन्‌' को 'अह्ू नहीं हुआ । 

सुदिन अहन्‌ टच्‌ । सुदिन अह्‌ टच्‌ । 
सुदिन अह । सुदिनाह । सुदिनाऽह सु । सुदिनाहम्‌ । 


1. अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्रिया भाष्यते । महा० 2.4.30 
(वा०) 

2. वाऽऽबन्तः खरियामिष्ट; | महा० 2.4.30 (वा०) 

3. अनो नलोपश्च वा च द्विगुः ख्रियाम्‌ । 
महा० 2.4.30 (वा०) 

4. पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः | महा० 2.4.30 (वा०) 

5. पुण्यसुदिनाभ्यामहः क्लीबतेष्यते । 
महा० 2.4.30. (वा०) 
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2. “संख्या' अथवा” 'अव्यय' पूर्वक समासान्त “पथ' शब्द 


नपुँसकलिङ्ग में होता है । यथा-- - 


त्रयाणां पन्थाः । त्रि पथिन्‌ । ऋकपूरन्धुः पथा० । 

त्रि पथिन्‌ अ । त्रिपथ्‌ अ । त्रिपथ सु । त्रिपथम्‌ । 

इसी प्रकार--विरूप: पन्थाः विपथम्‌ । 

यहाँ “प्रादयो गताद्यर्थे०' (वा०) से समास होता है । 

तत्पुरुषोऽ नञकर्मधारयः 2.4.19 

पद.--तत्पुरुष: 1.1, अनञ्कर्मधारयः 1.1 

अनु,--नपुँसकम्‌ । 

अर्थ--नजूतत्पुरुष तथा कर्मधारय तत्पुरुष समास को 
छोड़कर शेष तत्पुरुष नपुँसकलिङ्ग होता है । 

यह एक अधिकार है, जो पा० 2.4.25 पर्यन्त चलता है। 

सञ्ज्ञायां कन्थोशीनरेषु 2.4.20 

पद.--सज्ज्ञायाम्‌ 7.1, कन्था 1.1, उशीनरेषु 7.3 

अनु.-तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः नपुँसकम्‌ । 

अर्थ--सज्ज्ञा के विषय में नजूतत्पुरुष नपुँसकलिङ्ग होता 
है, यदि वह कन्था उशीनर जनपद सम्बन्धी हो । 'कन्था' का 
अर्थ है--नगर । प्राचीन काल में “उशीनर' नामक एक जनपद 
था। 

उदा.-सौशमिकन्थम्‌ । आहरकन्थम्‌ । 

सुशमस्याऽपत्यानि-सौशमयः । सौशमीनां कन्था--सौश- 
मिकन्थम्‌ । पूर्ववत्‌ समास व नपुँसकलिङ्ग होकर रूप बना । 

इसी प्रकार ‘आह्वरकन्थम्‌ बनता है । 

विशेष--1. 'सञ्ज्ञायाम्‌' का प्रयोजन है कि सञ्ज्ञा के 
विषय में ही पूर्वोक्त नपुँसकलिङ्ग होता है अर्थात्‌ समस्तपद 
उशीनर देश. की कन्था का बोधक होने पर ही पूर्वोक्त 
नपुँसकलिङ्ग होता है । यथा-- 

वीरणानां कन्था-वीरणकन्था । 

यहाँ सञ्ज्ञा का विषय न होने के कारण नपुंसक न हुआ । 
तब परवल्लिङ्गता हो गई । 

2. 'उशीनरेषु' का अभिप्राय है कि उशीनर सम्बन्धी कन्था, 
तदन्त तत्पुरुष समास सञ्ज्ञा के विषय में नपुंसकलिङ्ग होता है, 
यथा-- 


6. पथः संख्याऽव्ययादेः क्लीबतेष्यते । 
--महा० 2-4.3० (वा०) 
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दाक्षिकन्था ] 

यहाँ सज्ज्ञा का विषय भी है । समस्तपद के अन्त में 'कन्था' 
शब्द है, तदपि यह 'उशीनर' जनपद से सम्बन्धित नहीं है । 
अत: परवल्लिङ्गता हुई । 

उपज्ञोक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ 2.4.21 

पद.--उपज्ञोक्रमम्‌ 1.1, तदाद्याचिख्यासायाम्‌ 7.1 

अनु.--त त्पुरुष: अनञ्कर्मधारयः नपुंसकम्‌ । 

अर्थ--उपज्ञान्त और उपक्रमान्त तत्पुरुष नपुँसकलिङ्ग में 


होता है, नजूतत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़कर, यदि | 


समस्तपद के द्वारा उपज्ञेय और उपक्रम्य का प्रथम कर्त्त 
विवक्षित हो । 


किसी नई सूझ को 'उपज्ञा' कहा जाता है तथा किसी वस्तु 


के प्रारम्भ करने को 'उपक्रम' कहते हैं । 


उदा.-{(उपज्ञान्त०) पाणिन्युपज्ञम्‌ । (उपक्रम०) नन्दोप- 
क्रमम्‌ । पाणिनेः उपज्ञा । प्रकृत सूत्र के द्वारा नपुँसकलिङ्ग हुआ। 
पाणिन्युपज्ञम्‌ अकालकं व्याकरणम्‌ (अर्थात्‌ काल की परिभाषा 
से रहित व्याकरण की रचना पाणिनि की ही उपज्ञा है) । 


उपज्ञा सर्वथा नई वस्तु नहीं होती है, परन्तु उसमें मौलिक 
सूझ होती है । यथा--पाणिनि से पूर्व भी व्याकरण ग्रन्थ रहे हैं 
` परन्तु केवल पाणिनि ने ही अकालक (= काल की परिभाषा से 
रहित) व्याकरण के निर्माण की उपज्ञा की है । 


नन्दस्य उपक्रमम्‌ । नन्दोपङ्रमम्‌ द्रोणः (अर्थात्‌ नन्द के द्वारा 
सर्वप्रथम चलाया गया) । 


विशेष--1. उपज्ञोपक्रमम्‌’ का प्रयोजन है कि उपज्ञा व 
य का सबसे पहले होना प्रतीत हो तो नपुसँकलिङ्ग होता 
EN वाल्मीकिश्लोकाः 
छाया बाहुल्ये 2.4.22 
पद.--छाया 1.1, बाहुल्ये 7.1 
-तत्पुरुषोऽनञ्कर्मधारयः नपुंसकम्‌ । 
अर्थ--बहुत्व गम्यमान होने पर छायाशब्दान्त तत्पुरुष 


नपुंसकलिङ्ग में होता है, नञ्‌ व कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़ 
कर | 


उदा.--शलभच्छायम्‌ (= पतङ्गों की छाया) । इक्षुच्छायम्‌ 
(= ईख की छाया) । 


पूर्ववत्‌ समास हुआ । छाया शब्द को हृस्व हुआ । यहाँ 


Digitized by Arya Samaj ग्प्ष्टीथ्यीर्यी' ennai and eGangotri 


'विभाषा सेनासुराच्छा०' के द्वारा विकल्प से नपुँसकलिङ्ग प्राप्त 
था । प्रकृत सूत्र के द्वारा नित्य हो गया । आयुधच्छायम्‌ (भट्टि० 
5.2) । 
रत्नच्छायम्‌ (मे० 15) 

विशेष--'बाहुल्ये' का प्रयोजन है कि बहुत्व गम्यमान होने 
पर ही पूर्वोक्त नपुँसकलिङ्ग होता है । यथा-- 

कुड्यच्छाया (= दीवार की छाया) । वव्त्रच्छायाम्‌ (मे० 
109) यहाँ बहुत्व न होने से ख्रीलिङ्ग हुआ । 

सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा 2.4.23 

पद.--सभा 1.1, राजाऽमनुष्यपूर्वा 1.1 

अनु,--तत्पुरुषः अनञ्कर्मधारयः नपुँसकम्‌ । 

अर्थ--'राजाअमनुष्यपूर्वा” शब्द 'सभा' शब्द का विशेषण 
है। इसका अर्थ है--ऐसा 'सभा' शब्द जिसके पूर्व “राजा 
शब्द हो तथा “मनुष्यभिन्न' शब्द हो । 'राजा' शब्द के द्वारा 
राजन! शब्द के स्वरूप का ग्रहण इष्ट नहीं है, अपितु उसके 
पर्याय का ग्रहण है ।' तब सूत्रार्थ इस प्रकार है-- 


“राजा? शब्द पूर्वक या मनुष्यभिन्न शब्द पूर्वक सभा शब्द है 
जिस तत्पुरुष के अन्त में, उस तत्पुरुष में नपुँसकलिङ्ग होता 
है, नञूतत्पुरुष और कर्मधारयतत्पुरुष को छोड़कर । 

'अमनुष्य' पद में रूढि अर्थ इष्ट है । अतः इसके द्वारा 
मनुष्यभिन्न 'पिशाच' आदि का ज्ञान होता है । 

उदा,-इनसभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । 

“इन” और 'ईश्वर' शब्द “राजा” के पर्याय है । अतः 
नपुँसकलिङ्ग हुआ । इसी प्रकार--पिशाचसभम्‌ । 

विशेष--1. 'राजा' पद का अभिप्राय है कि इसके पर्याय 
का ग्रहण इष्ट है । अत: “राजसभा' यहाँ “राजा' शब्द का 
स्वरूपतः प्रयोग होने के कारण उक्त नपुँसकलिङ्ग न हुआ । 

2. 'अमनुष्यपूर्वा' का प्रयोजन है कि 'सभा' शब्द से पूर्व 
मनुष्यभिन्न शब्द होना चाहिये । यथा काष्ठसभा । 

यहाँ 'काष्ठ' शब्द मनुष्यभिन्न पिशाचादि नहीं है । अतः 
नपुंसकलिङ्ग न हुआ । 

अशाला च 2.4.24 

पद,--अशाला 1.1, च अव्य० । 

'अनु.--सभा तत्पुरुषः अनञ्‌ कर्मधारयः नपुँसकम्‌ । 
0 RR ERT 


1. पर्यायवचनस्यैवेष्यते । द्र०--काशि० 2.4.23 
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त अर्थ से भिन्न 'सभा' शब्द, तदन्त तत्पुरुष में 
नपुँसकलिङ्ग होता है, नज्‌ तत्पुरुष व कर्मधारय तत्पुरुष को 
छोड़कर । 

“सभा' शब्द के दो अर्थ है-- 

शाला व संघात । 
उदा.--स्रीसभम्‌ । दासीसभम्‌ । 
पूर्ववत्‌ सिद्धि । 
विशेष--1. 'अशाला' का प्रयोजन है कि शाला अर्थ से 
भिन्न अर्थ में 'सभा' शब्द, तदन्त तत्पुरुष में नपुँसकलिङ्ग होता 
है । यथा--अनाथसभा, धर्मसभा । 
यहाँ 'सभा' शब्द का “शाला' अर्थ है । अत: नपुँसकलिङ्ग 
न हुआ । 

विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ 
2.4.25 


पद.--विभाषा 1.1, सेना ... ... .. निशानाम्‌ 6.3 

अनु.—तत्पुरुषः अनञ्‌ कर्मधारयः नपुंसकम्‌ । 

अर्थ--सेना, सुरा, छाया, शाला व निशा-इन शब्दों के 
उत्तरपद में रहते तत्पुरुष समास विकल्प से नपुँसकलिङ्ग में 
होता है, नञ्‌ तत्पुरुष व कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़कर । 

उदा.-ब्राह्मणसेनम्‌, ब्राह्मणसेना । यवसुरम्‌, यवसुरा । 
कुङ्यच्छायम्‌, कुड्यच्छाया । गोशालम्‌, गोशाला । श्वनिशम्‌, 
श्वनिशा । 

सर्वत्र विकल्प से नपुंसकलिङ्ग हुआ । पक्ष में परवल्लिङ्गता 
होकर ख्रीलिङ्ग हुआ । 

परवल्लिङ्गं इन्द्तत्पुरुषयोः 2.4.26 

पद.--परवत्‌ अव्य०, लिङ्गम्‌ 1.1, इन्द्रतत्पुरुषयोः 6.2 

अर्थ द्वन्द्व और तत्पुरुष का लिङ्ग उस समास के पर (= 
अर्थात्‌ उत्तरपद) के समान होता है । 

उदा.- कुक्कुटमयूर्यौ इमे, मयूरीकुक्कुटौ इमौ । अर्द्ध- 
पिप्पली । 

कुक्कुटश्च मयूरी च--इस दशा में समास हुआ । पूर्वनिपात 
का अभाव है । अतः कामचारिता का नियम लागू होता है । 
'कुक्कुट' शब्द के पूर्वनिपात की दशा में उत्तरपद 'मयूरी' के 
अनुसार लिङ्ग होकर “कुक्कुटमयूर्यौ ख्रीलिङ्ग का रूप बनता 
है । यदि “मयूरी” शब्द का पूर्वनिपात किया जाता है तो उत्तरपद 
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'कुक्कुट' के अनुसार लिङ्ग होकर “मयूरीकुक्कुटौ' पुलँँलिङ्ग का 
रूप बनता है । 

अद्ध पिप्पल्या:--इस दशा में “अर्ध नपुंसकम्‌’ से समास 
हुआ । 'अर्ध' शब्द का पूर्वनिपात । उत्तरपद “पिप्पली” के 
समान समस्तपद में ख्रीलिङ्ग हुआ । अर्धपिप्पली । 

विशेष-(1) द्विगुसमास में, प्राप्त व 'आपन्न' और 
'अलम्‌' पूर्व वाले तत्पुरुष समास में तथा गतिसंज्ञक समास में 
परवल्लिङ्गता नहीं होती है ।' इनमें विशेष्य के अनुसार लिङ्ग 
होता है । 'द्विगु' पद के द्वारा तद्धितार्थ के विषय में होने वाला 
द्विगु' ही इष्ट है, समाहारार्थक द्विगु नहीं। क्योंकि 'स नपुंसकम्‌' 
के द्वारा समाहार में द्विगु नपुँसकलिङ्ग होता है । यथा-- 

(क) (द्विगु) पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः-पञ्चकपालः (पुरो- 
डाशः) । समास हुआ । सिद्धि पा० 2.1.50 के अन्तर्गत 
देखें । “परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्युरुषयो:' के द्वारा कपाल’ शब्द के 
समान नपुंसकत्व प्राप्त हुआ । प्रकृत वार्तिक के द्वारा निषेध 
होकर विशेष्य “पुरोडाश” के अनुसार लिङ्ग होकर “पञ्चकपालः” 
बना । 

(ख) प्राप्तो जीविकाम्‌--प्राप्तजीविकः । यहाँ “पराप्ताऽऽपन्ने 
च द्वितीयया' के द्वारा समास हुआ । सिद्धि पा० 2.2.4 के 
अन्तर्गत देखें । प्राप्त परवल्लिङ्गता का प्रकृत वार्तिक के द्वारा 
निषेध होकर विशेष्य के अनुसार लिङ्ग हुआ । प्राप्तजीविकः 
(पुरुषः) । इसी प्रकार--आपन्नो जीविकाम्‌ आपन्नजीविकः । 

(ग) अलं कुमार्यै-अलम्‌ कुमारी ङे । प्रकृतवार्तिक से 
ज्ञापित होता है कि 'अलम का समास होता है । अतः यहाँ 
किसी सूत्र के द्वारा साक्षात्‌ समास का विधान न होने पर भी 
समास प्रकृत वार्त्तिक के द्वारा ज्ञापक सिद्ध है । 'अलम्‌ का 
पूर्वनिपात भी ज्ञापक सिद्ध है । अलम्‌, कुमारी । एकविभक्ति 
चाऽपूर्व निपाते । गोखियोरुप० । अलम्‌ कुमारि । मोऽनुस्वारः । 
वाऽपदान्तस्य । अलङ्कमारि, अलंकुमारि । परवल्लिङ्गता का 
निषेध होकर प्रकृत वार्तिक के द्वारा विशेष्यानुसार लिङ्ग हुआ । 
अलङ्कुमारिः (युवा) । 

(घ) निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या:--निष्कौशाम्बि: । यहाँ समास 
हुआ । पूर्ववत्‌ परवल्लिङ्गता का निषेध होकर विशेष्यानुसार 
लिङ्ग हुआ । 

(ङ) निर्विन्ध्यायाः (मे० 29) 'निरादय:--(वा०) से 
समास । प्रकृत वार्तिक से परवल्लिङ्गता का निषेध । 


1. द्विगुभ्राप्ताऽऽपन्नाऽलम्पूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः । 
द्र०--महा० 2.4.26 (वा०) 
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ङ 2.4.27 
पद्‌.पूर्ववत्‌ अव्य०, अश्ववडवौ 1.2 
अर्थ अश्ववडवा शब्दों के समास में पूर्वपद के समान 
लिङ्ग होता है । 

उदा.- अश्ववडवौ । 

अश्वश्च वडवा च--समास हुआ । अश्ववडवा 'विभाषा 
वृक्ष०' के द्वारा 'टाप्‌" की निवृत्ति हुई तथा विकल्प से एकवद्‌- 
भाव हुआ । एकवद्भाव पक्ष में नपुंसकलिङ्ग हुआ तथा एक- 
वद्भाव अभाव पक्ष में प्रकृतसूत्र के द्वारा पूर्वपद (अश्व) के 
समान लिङ्ग हुआ । अश्ववडवौ । 

हेमन्तशिशिराबहोरात्रे च च्छन्दसि 2.4.28 
पद.--हेमन्तशिशिरौ 1.2, अहोरात्रे 1.2, च अव्य० 
छन्दसि 7.1 

अनु.-पूर्ववत्‌ । 

अर्थ हेमन्त और शिशिर शब्द तथा अहन्‌ व रात्रि शब्दों 
के इन्द्र समास में पूर्वपद के समान लिङ्ग होता है, “छन्दस्‌' क्रे 
विषय में । 

उदा.-हेमन्तशिशिरौ (तै०सं० 

* 10.14) | 

अहोरात्रे मा०सं० 18.23, ऐ०ब्रा० 1.23 । अहोरात्राणि 
(ऋ० 10.190.2) । 

“शिशिर' शब्द नपुँसक तथा हेमन्त' पुल्लिंग होता हे । 
दोनों का समास होने पर वेदविषय में पूर्वपद के समान लिङ्ग 
हुआ है । लोक में परवल्लिङ्गता होकर हिमन्तशिशिरे' रूप 
बनता है । 

अहन्‌ सु रात्रिं सु--अहन्‌ रात्रि | इस दशा में पुरंत्व की 
प्राप्ति होकर 'अहोरात्र' शब्द बनता है । तब पुंस्त्व की विवक्षा 
में लोक में 'अहोरात्रौ' पद की प्राप्ति होती है, परन्तु वेद में 
पूर्वपद (अहन्‌) के समान लिङ्ग हुआ । अहोरात्रे । 

विशेष. वेद में सभी विधियों के विकल्प दृष्टिगोचर 
होते है--इस परिभाषा के बलपर वेद में 'अहोरात्रो' (तां० ब्रा० 
25.10.10) रूप भी ग्राप्त होता है । 

2. “छन्दसि’ का प्रयोजन है कि वेद में ही सूत्रोक्त शब्दों में 
पूर्वपद के अनुसार लिङ्ग होता है । यथा-- 

दुःखे हेमन्तशिशिरे-लौकिक प्रयोग होने के कारण 
परवल्लिङ्गता हुई । 


1.6.2.3, मा०सं० 


अष्टाध्यायी 


'अहोरात्रौ'--यहाँ पूर्वपद के समान लिङ्ग न हुआ । 
'रात्राह्माहा: पुंसि’ से पुंस्त्व हुआ । 
रात्राह्वाहाः पुंसि 2.4.29 
पद.--रात्राह्महा: 1.3 पुंसि 7.1 
अर्थ--रात्र, अह्ण और अह--ये शब्द जिसके अन्त में हों 
ऐसा द्वन्द्व और तत्पुरुष समास पुँल्लिङ्ग में ही प्रयुक्त होता है । 
उदा.--द्विरात्र:, त्रिरात्रः, चतूरात्रः, अहोरात्रः, सर्वरात्रः । 
पूर्वाहण:, अपराहणः, मध्याहनः । क्वयहः, त्र्यहः । 
द्वे रात्री समाहृते । 'तद्धिताथोत्तरपद०” से समास हुआ | द्वि 
औ रात्रि औ । अहः सर्वैकदेश० । द्वि रात्रि अच्‌ । यस्येति च । 
रात्राह्महा: पुंसि । द्विरात्र्‌ अ । द्विरात्र । द्विरात्र सु । द्विरात्र: । 
परवल्लिङ्गता का बाध प्रकृत सूत्र से हुआ इसी प्रकार त्रिरात्रः” 
बनता है । पुँवद्भाव से 'त्रि' बन जाता है । 
चतुर्‌ रात्र अच्‌--इस दशा में रेफ लोप तथा 'अण्‌' को 
दीर्घ हुआ । चतुरात्र अ । चतूरात्र । चतूरात्रः । 
अहन्‌ च रात्रिश्च । अहन्‌ रात्रि । अहो रात्रि । अहोरात्रि अच्‌ । 
प्रकृत सूत्र के द्वारा पुंस्त्व । अहोरात्र्‌ अ । अहोरात्र । अहोरात्र 
सु । अहोरात्रः । 
यहाँ 'जातिरप्राणिनाम्‌' से एकवद्भाव हुआ है । यदि 
इतरेतरयोग द्वन्द्व अभीष्ट हो तो (द्विवचन व बहुवचन) यथेष्ट 
वचन का प्रयोग होता है । यथा-- 
ऐ० ब्रा० 3.12 अहोरात्राः । 
तां० 25.10.10. अहोरात्रौ । 
ध्यान रहे प्रकृतसूत्र के द्वारा 'रात्र” अन्त वाले समास से 
पुंस्त्व का ही विधान है तथा समाहार का नहीं है । अतः इतरेतर 
द्वन्द्व में भी पुंस्त्व होता है । 'सर्वरात्र:” पूर्ववत्‌ सिद्धि । 
संख्याःपूर्व रात्र्यन्त तत्पुरुष समास नपुंसक में होता है । 
अतः 'द्वि-रात्रम', 'त्रिरात्रम? व “नवरात्रम्‌ जैसे प्रयोग बनते हैं । 
प्रकृत सूत्र के द्वारा प्राप्त पुंस्त्व का प्रकृत लिङ्गा० सूत्र के द्वारा 
बाध हो जाता है । यह 'प्रतिप्रसव' समाहार द्विगु में ही प्रवृत्त 
होता है 1 
अहः पूर्वो भागः । पूर्वापराधरो० । समास हुआ । 
पूर्व अहन्‌ । पूर्व अहन्‌ टच्‌ । राजाहःसखि० । पूर्व अर्ह 
So DR RNs Si: 
1. संख्यापूर्वा रात्रिः | द्र०--लिङ्गानु० 131. 


2. प्रतिप्रसवलाघवानुरोधाच्च समाहार द्विगावेव प्रवर्तते । 
द्र०--ल०श०शे०`। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थः पादः] 


सूत्र के द्वारा पुंस्त्व । पूर्वाहण सु । पूर्वाहणः । 
अपराहणः । मध्याह्नः । 

'द्यहः' तथा 'त्र्यह:!--पा० 2.1.22 के अन्तर्गत सिद्धि 

देखें । 

विशेष--अनुवाक आदि शब्दों में पुँल्लिङ्ग होता है । द्र० 

अनुवाकादयः पुंसीति वक्तव्यम्‌ (वा०) । यथा--अनुवाक: । 
अपथं नपुंसकम्‌ 2.4.30 

पद्‌. अपथम्‌ 1.1, नपुँसकम्‌ 1.1 

अर्थ--नजूसमास में निष्पन्न 'अपथ' शब्द नपुँसकलिङ्ग में 
होता है । 

उदा.--अपथम्‌ । 

न पन्था: । नञ्‌ समास । न पथिन्‌ । अ पथिन्‌ | ऋक्पूर० । 
अ पथिन्‌ अ । अपथ्‌ अ । अपथ सु । अपथम्‌ । 

प्रकृत सूत्र के द्वारा नपुंसकलिङ्ग हुआ । 

विशेष--1. “परवल्लिङ्गं इन्द्रतत्पुरुषयोः' सूत्र के अधिकार 
में होने से यहाँ “तत्पुरुष पद का अप्रत्यक्ष अनुवर्तन किया 
जाता है । क्योंकि इन्द्र समास में 'अपथ' शब्द की निष्पत्ति 
असम्भव है । इस प्रकार प्रकृत सूत्र का विधान तत्पुरुष समास 
तक सीमित है । अतः बहुब्रीहि समास में नपुँसकत्व नहीं होता 
है । यथा-- 

अविद्यमानः पन्थाः यस्य सः--अपथः । 'अ प्रत्यय 
वैकल्पिक समासान्त है । अपि च सूत्र में प्रयुक्त अपथ' (= 
समासान्त प्रत्यय युक्त) के निर्देश से सूचित होता है कि 
“पथिन्‌? शब्द से समासान्त न होने पर उक्त नपुंसकत्व न 
होगा । 

तब-_अ पथिन्‌ । इस दशा में 'अ' प्रत्यय के न होने पर 
विशेष्य पद (अन्य पदार्थ देश) के पुल्लिंग में होने के कारण 
'अपथ' में भी पुँस्त्व हुआ । अपथो देश: । 

2. सूत्र में 'अपथ' के निर्देश के कारण समासान्त के प्रत्यय 
के अभाव में तत्पु० में भी नपुंसकत्व नहीं होता है । न पन्था: । 
अपथिन्‌ । यहाँ पथो विभाषा' से समासान्त प्रत्यय का विकल्प 
होता है । प्रत्यय के पक्ष में 'अपथः' (पूर्ववत्‌) बनता है तथा 
अभाव पक्ष में 'अपन्थाः' बनता है । 

अर्धर्चाः पुंसि च 2.4.31 


पद,- अर्घर्चाः 1.3, पुंसि 7.1, च अव्य० | 


द्वितीयोऽध्यायः 


अ। अहो5हृ एतेभ्यः । 'अह्णोऽदन्ताच्‌' से णत्व । पूर्वाहण 
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अनु,--नपुँसकम्‌ । 
अर्थ--अर्धर्च आदि शब्द पुल्लिंग व नपुँसकलिङ्ग दोनों में 
होते हैं । 

उदा,- अर्घर्च:, अर्धर्चम्‌ । 

ऋचोऽर्धम्‌ । ऋच्‌ ङस्‌ अर्ध सु । अर्ध नपुँ० । विकल्प से 
समास हुआ । समास पक्ष में--ऋच्‌ अर्ध । अर्घ ऋच्‌ । आद्‌ 
गुणः । अर्धर्च्‌ । ऋकपूरब्धू:--1 अर्धर्चू अच्‌ । अर्च । 
परवल्लिङ्गता का बाध हुआ । अर्धर्च: । अर्थर्चम्‌ । 

अर्धर्चादिगण में समस्तपद तथा असमस्तपद दोनों प्रकार के 
पद उपलब्ध होते हैं । 

अन्य उदा,--पद्मम्‌, पद्मः (= निधि) । 

इदमो5न्वादेशे5 शनुदात्तस्तृतीयादौ 2.4.32 

पद.--इदम: 6.1, अन्वादेशे 7.1, अश्‌ 1.1, अनुदात्त: 
1.1, तृतीयादौ 7.1 

अर्थ- अन्त्रादेश में वर्तमान इदम्‌' शब्द को अनुदात्त 
'अश्‌' आदेश होता है । 

किसी अज्ञात कार्य, जिसका प्रथम एक बार ग्रहण हो चुका 
है, को बताने के लिये या विधान करने के लिये यदि पुनः दूसरे 
आज्ञात कार्य को बताने या विधान करने के लिये उसका ग्रहण 
किया जाये तो वह 'अन्वादेश' कहलाता है | यथा-- 

अनेन संस्कृतम्‌ अधीतम्‌ एनं ज्योतिषम्‌ अध्यापय--यहाँ 
“संस्कृत को पढ़ लिया है' इस कार्य के लिये “अनेन' का ग्रहण 
है । पुनः ज्यौतिषाध्ययन के लिये भी उसी का ग्रहण किया गया 
है.। अतः दूसरी बार इसका ग्रहण 'अन्वादेश' कहलाता है । 

अयं दण्डो हराऽनेन (= यह डण्डा है, इसके द्वारा पशु को 
ले आओ) । इस वाक्य में वस्तु मात्र का निर्देश है । अतः 
'अन्वादेश' नहीं कहा जायेगा । 

'अश्‌' शित्‌ है । अतः ‘अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य' के द्वारा 
सर्वादेश होता है । 'अश' आदेश होने पर स्वरूप में कोई 
अन्तर नहीं होता है, परन्तु स्वर का अन्तर पड़ता है । सामान्य 
रूप से 'ऊडिंदम्पदा०' से उदात्त होता है, परन्तु अन्वादेश की 
दशा में प्रकृत सूत्र के द्वारा अनुदात्त होता है । “अनुदात्तौ 
सुप्पितौ' से विभक्ति को भी अनुदात्त होता है । 

आभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता' यह आदेश वाक्य है । अतः 
“आभ्याम्‌' में उदात्त हुआ । “अथो आभ्यामहरप्यधीतम्‌ यह 
अन्वादेश है । प्रकृत सूत्र से अश्‌ आदेश हुआ जो अनुदात्त है। 
'भ्याम भी पूर्ववत्‌ अनुदात्त हुआ | 
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अष्टाध्यायी 


'एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चाऽनुदात्तौ 2.4.33 
'पद.--एतद: 6.1, त्रतसोः 7.2, त्रतसौ 1.2, च अव्य०, 
अनुदात्तौ 1.2 
अनु,- अन्वादेशे अश्‌ अनुदात्तः । 
अर्थ “त्र' तथा “तस्‌! प्रत्ययों के परे रहते अन्वादेश में 
विद्यमान “एतद्‌' शब्द को अनुदात्त 'अश्‌ आदेश होता है तथा 
“्र' व 'तस्‌' प्रत्यय भी अनुदात्त होते हैं । 
उदा.-एतस्मिन्‌ ग्रामे सुखं वसामः (आदेशवाक्य) । 
अथो अत्र युक्ता अधीमहे (अन्वादेशवाक्य) । 
एतस्माच्छात्राच्छन्दोऽधीष्व (आदेशवाक्य) । 
अथो अतो व्याकरणमप्यधीष्व (अन्वादेशवाक्य) । 
यहाँ 'अत्र' त्रप्रत्ययान्त है तथा 'अत:' तसूप्रत्ययान्त है । 
तब प्रकृत सूत्र के द्वारा दोनों स्थलों पर 'एतद” को. अश्‌ 
सर्वादेश हुआ । "लिति के द्वारा प्रत्यय परे रहते पूर्व को उदात्त 
स्वर की प्राप्ति हुई । प्रकृत सूत्र के द्वारा बाध होकर अनुदात्त 


स्वर हुआ । 
द्वितीयाटौस्स्वेनः 2.4.34 
पद.--द्वितीयाटौस्सु 7.3, एनः 1.1 
. अनु.--एतद: इदमः अन्वादेशे अनुदात्तः । 
अर्थ- द्वितीया, टा तथा ओस्‌ विभक्तियों के परे रहते 
इद्म्‌’ तथा एतद्‌’ शब्दों को अन्वादेश में अनुदात्त 'एन' 
आदेश होता है । 
अन्वादेश की दशा में-- 
इदम्‌ अम्‌ -> एन अम्‌ - एनम्‌ | 
इदम्‌ औ > एन औ -> एनौ । 
इदम्‌ शस्‌ -> एन शस्‌ -> एनान्‌ | 
इदम्‌ टा ¬ एन टा ¬ एनेन । 
इदम्‌ ओस्‌ -> एन ओस्‌ -> एनयोः । 
उदा.--(द्वितीया) एतं छात्रं छन्दोऽध्यापय, अथो एनं 
व्याकरणमप्यध्यापय । (टा) एतेन छात्रेण रात्रिरधीता, अथो 
एनेन अहरप्यधीतम्‌ । (ओस्‌) एतयोश्छात्रयोः शोभनं शीलम्‌, 
अथो एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ । 
यहाँ सर्वत्र “एतद्‌' शब्द को अन्वादेश हुआ है । इसी प्रकार 
इदम्‌’ शब्द के विषय में जानना चाहिये । 
विशेष--1. अन्वादेश में नपुंसक एकवचन में 'एनत्‌' 
आदेश होता है । यथा-- 
कुण्डमिद्मानय, प्रक्षालयैनत्‌ । 


£] 


SOS mn 
यहाँ 'कुण्ड' शब्द नपुँसकलिंग है । अतः 'एनत्‌' हुआ । 
2. ध्यान रहे प्रथम ग्रहण में यद्‌, तद्‌ आदि किसी अन्य 
शब्द के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भी ग्रहण हो तो दूसरे 
ग्रहण में “इदम्‌' व “एतद्‌ को 'एन' आदेश हो जाता है । 


आर्धधातुके 2.4.35 


पद्‌. आर्धधातुके 7.1 

अर्थ-यह अधिकार सूत्र है । यहाँ से आगे (पा० 
2.4.57. तक) जो कार्य होगा, वह आर्धधातुक विषय में 
होगा । यहाँ विषय सप्तमी है । अतः परे न होने पर भी उसका 
विषय मानकर कार्य हो जायेगा । 

अदो जग्धिल्यप्ति किति 2.4.36 
पद.--अद: 6.1, जग्धिः 1.1, ल्यप्‌ लुप्तसप्तमीकरूपम्‌ 
ति 7.1, किति 7.1 

अनु.--आर्धधातुके । 

अर्थ--ल्यप्‌ तथा तकारादि कित्‌ आर्धधातुक प्रत्यय परे 
रहते ‘अद्‌’ को 'जग्धि' आदेश होता है । जग्धि में इकार 
उच्चारणार्थ है । अतः “नुम्‌' न होगा । 

उदा.--प्रजग्ध्य । जग्धः । जग्धवान्‌ । 

“प्र” पूर्वक 'अद से 'क्त्वा' हुआ । उपसर्गाः क्रियायोगे । ते 
प्राग्धातोः । समानकर्तृकयोः । “कुगतिप्रादयः? से 'प्र' तथा 
“अद्‌ + क्त्वा' का समास हुआ । समासेऽनजपूर्वे-। प्र अद्‌ 
ल्यप्‌ । प्रकृत सूत्र के द्वारा 'जग्धि' आदेश । 

प्र जग्धि ल्यप्‌--प्रजग्ध्‌ ल्यप्‌ | 

प्रजग्ध्य । 

अद्‌ क्त । धातोः । निष्ठा क्तक्तवतू निष्ठा । पूर्ववत्‌ जग्धि 

आदेश हुआ । 
जग्धि क्त । जग्ध्‌ त । 

झषस्तथोऽधोऽधः । जग्ध्‌ ध । झलां जश्‌ झशि । जगद्‌ ध। 
झरो झरि सवर्णे । जग्‌ ध । 'सु' आया । जग्धः । 

इसी प्रकार 

अद्‌ क्तवतु । अद्‌ तवत्‌ । जग्धि तवत्‌ । जग्ध्‌ तवत्‌ । जग्ध 
धवत्‌ | जगद्‌ धवत्‌ । जग्‌ धवत्‌ । 'सु हुआ । 

जग्धवान्‌ । 

विशेष--1. अन्नम्‌ < अद्‌ + क्त--यहाँ प्रकृत सूत्र के द्वारा 

'जग्ध' आदेश न हुआ । आचार्य के 'अन्नाण्णः' सूत्रपाठ के 
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द्वारा ज्ञापित होता है कि यहाँ हीर आदेश नहीं होता है । 
अन्न' में निपातन से 'जग्ध्‌' आदेश का अभाव है । 


2. 'ति' का प्रयोजन है कि तकारादि कित्‌ परे रहते ही 
'जग्ध्‌' आदेश होता है । यथा-- 
अद्‌ यक्‌ (कर्मणि) त -> अद्यते । 
यहाँ आर्धधातुक है, कित्‌ भी है परन्तु तकारादि नहीं है । 
अतः “जग्ध्‌! आदेश न हुआ । 
3. 'किति' का प्रयोजन है कि कित्‌ प्रत्यय परे रहने पर ही 
पूर्वोक्त 'जग्ध” आदेश होता है । यथा-- 
अद्‌ तव्यत्‌ -> अत्तव्यम्‌ । 
यहाँ आर्धधातुक है, तकारादि है परन्तु कित्‌ नहीं है । अत: 
'जग्ध्‌' आदेश न हुआ । 
लुङ्सनोर्घस्लू 2.4.37 
पद.--लुड्सनो: 7.2, घस्लृ 1.1 
अनु.--अद: आर्धधातुके । 
अर्थ--आर्धधातुक विषय में लुङ्‌ और सन्‌ प्रत्यय के परे 
रहते ‘अद्‌’ को घस्लृ’ आदेश होता है । 
उदा.--(लुडि) अघसत्‌ । (सनि) जिघत्सति । 
अद्‌ लुङ्‌ । “धातोः? के अधिकार में 'लुङ्‌' हुआ । अद्ल्‌ । 
आर्धधातुक होने से प्रकृत सूत्र के द्वारा “घस्लू' आदेश हुआ । 
अट्‌ हुआ । घस्‌ ल्‌ । अट्‌ घस्‌ ल्‌ । अट्‌ घस्‌ तिप्‌ । 'तिप्‌' 
प्रत्यय आया । इतश्च । अ घस्‌ त्‌ । अ घस्‌ च्लि त्‌ । पुषादि० । 
अ घस्‌ अङ्त्‌ । अघसत्‌ । 
अद्‌ सन्‌ । धातोः कर्मणः समान० । आर्धधातुकं शेषः | 
प्रकृत सूत्र के द्वारा 'घस्‌' आदेश । घस्‌ सन्‌ । द्वित्वं | घस्‌ 
घस्‌ सन्‌ । 
आर्धधातुकस्येइ-। इट्‌ की प्राप्ति । एकाच उपदेशे 
ऽनुदात्तात्‌ । इडागम का निषेध । घ घस्‌ स । कुहोश्चुः । अभ्यासे 
चर्च । झ घस्‌ स । ज घस्‌ स | सन्यतः । जिघस्‌ स । सः 
स्यार्धधा० । जिघत्‌ स । सनाद्यन्ता धातवः । 
जिघत्स शप्‌ तिप्‌ । अतो गुणे । जिघत्सति । 
विशेष--1. घस्लृभाव करने पर अच्‌ प्रत्यय परे रहते भी 
घसूल आदेश होता है ।' यथा-- 


1. घस्लभावेऽच्युपसंख्यानम्‌ । 
द्र०--महा० 2.4.37 (वा०) 
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प्र'अद्‌ अच्‌ | नन्दिग्रहिपचादि० । प्रघस्‌ अच्‌ । प्रधस सु । 
प्रभसः | 

2. यद्यपि 'अघसत्‌” तथा “जिघत्सति” रूप 'घस्ल अदने' 
(धातुपाठ) धातु से भी निष्पन्न हो सकते हैं परन्तु प्रकृत सूत्र का 
प्रयोजन है कि 'अद धातु से भी “लुङ्‌” व 'सन्‌' में यही रूप 
बनें । यदि 'अद्‌' को उक्त आदेश न किया जाता तो 'आत्सीत्‌' 


आदि अनिष्ट रूपों की प्राप्ति हो जाती । 
अन्य उदा.--जिघत्सो: (भट्टि 6.३1) 
घञपोश्च 2.4.38 


पद.--घजपो: 7.2, च अव्य० । 

अनु.--अद: घस्लृ आर्धधातुके । 

अर्थ--आर्धधातुक के विषय में 'घञ्‌' और “अप्‌' प्रत्ययों 
के परे रहते 'अद” को 'घस्लू' आदेश होता है । 

उदा.--घास: । प्रघसः । 

अद्‌ घञ्‌ । 'भावे' | वस्लृ अ । घस्‌ अ । घास्‌ अ । अत 
उपधायाः । घास सु । घासः । 


प्र अद्‌ अप्‌ । उपसर्गेऽदः । प्र घस्‌ अ । प्रघस । प्रघस सु । 

प्रघसः । 
बहुलं छन्दसि 2.4.39 

पद.--बहुलम्‌ 1.1, छन्दसि 7.1 

अनु.--घजपो: अदः घस्लृ आर्धधातुके । 

अर्थ- “छन्दस्‌' अर्थात्‌ वेद के विषय में 'घञ्‌' और 'अप्‌' 
परे रहते 'अद्‌' को “घस्लृ' आदेश बहुलता से होता है । 

“बहुलम्‌ की चतुर्धा प्रवृत्ति होती है । 

उदा.--घासम्‌ (शौ० सं० 18.2.26, 19.55.6) । प्रादः 
आदः (ऋ० 1.121.8) । घस्ताम्‌ (मा०सं० 21.43) । 
सग्धिः (मा०सं० 18.9) । घासम्‌ (शत० 6.6.3.8) । 

अद्‌ घञ्‌ । पूर्ववत्‌ कार्य । यहाँ 'घस्‌' आदेश हो गया । 
'प्राद: तथा 'आद:' में घज्‌ प्रत्यय है तथापि 'घस” आदेश की 
अप्रवृत्त प्राप्त होती है । 

'घस्ताम्‌' लुङ्‌ का रूप है । 'घस” आदेश हो गया । 
“सग्धिः” क्तिन्‌ का रूप है । अतः बाहुल्यवशात्‌ घञ्‌’ व “अफ्‌ 
से अतिरिक्त (अर्थात्‌ क्तिन्‌) में कार्यान्तर प्राप्त होता हे । 


लिट्यन्यतरस्याम्‌ 2.4.40 
पद,--लिटि 7.1 अन्यतरस्याम्‌ अव्य० । 
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जज घस्लृ आर्धधातुके । 
अर्थ-_आर्धधातुक के विषय में लिट्‌, परे रहते 'अद्‌' को 
विकल्प से 'घस्लू' आदेश होता है । 
उदा.--जघास, आद । जक्षतुः, आदतुः । 
अद्‌ लिट्‌ । घस्‌ ल्‌ । द्वित्व । णल्‌ । घस्‌ घस्‌ णल्‌ । 
अभ्यास कार्य । अत उपधायाः । घ घस्‌ अ । झ घस्‌अ । ज 
घस्‌ अ । जघास्‌ अ । जघास । 

पक्ष में-अद्‌ अद्‌ णल्‌ । अअद्‌ अ । आद । 
अदू तस्‌ । घस्‌ अतुस्‌. द्वित्वं तथा उपधालोप (गमहनजन०) 
की युगपत्‌ प्रवृत्ति हुई । परत्व के कारण उपधालोप की प्रथम 
प्राप्ति हुई । द्विर्वचनेऽचि । द्वित्व । घस्‌ घस्‌ अतुस्‌ । 
जघस्‌ अतुस्‌ । उपधा लोप । जघूस्‌ अतुस्‌ । “शासिवसि- 
घसीनाम्‌' से षत्व । जघष्‌ अतुस्‌ । खरि च । जकष्‌ अतुस्‌ । 
जक्षतुः । 

पक्ष में--आदतु: । जक्षुः (भट्टि 2.25) 
वेजो वयिः 2.4.41 
पद.--वेञ: 6.1, वयिः 1.1 

अनु.--लिटि अन्यतरस्याम्‌ आर्धधातुके । 
अर्थ--आर्धधातुक के विषय में लिद्‌ परे रहते 'वेञ्‌' को 
'वयि' आदेश विकल्प से होता है । 'वयि' का इकार 
उच्चारणार्थ है । 

उदा.--उवाय; ववौ । ऊयतुः, ऊवतुः; ववतुः । ऊयुः, 
ऊवुः, ववुः । 

वे लिट्‌ । वे णल्‌ । वय्‌ अ । वय्‌ वय्‌ अ। व व यू अ। 
लिद्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ । अ व य्‌ अ । सम्भ्रसारणाच्च । 
उवय्‌ अ । अत उपधायाः । उवाय । 
वे (लिट. स्थानिक) तुस्‌ । वय्‌ अतुस्‌ । असंयोगाल्लिट्‌, 
कित्‌ । ग्रहिज्यावयिव्यधि० । “य्‌” को सम्प्रारण प्राप्त हुआ । 
'लिटिं वयो य:” ने निषेध कर दिया । तब “व्‌” को सम्प्रसार 
हुआ । 

वय्‌ अतुस्‌ | उअय्‌ अतुस्‌ । उय्‌ अतुस्‌ | द्वित्व | उय्‌ उय्‌ 
अतुस्‌ । उउय्‌ अतुस्‌ । ऊयतुः । 'वश्चाऽस्याऽन्यतरस्याम्‌' से 
“य्‌? को 'व्‌' विकल्प से हुआ । तब उय्‌ अतुस्‌ । इस दशा में 
a अतुस हुआ । पूर्ववत्‌ कार्य होकर 'ऊवतुः' रूप बनता 
| 


उव्‌ उव्‌ अतुस्‌ । उ उव्‌ अतुस्‌ । ऊवतुः । 
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जिस पक्ष में 'वयि' आदेश नहीं होगा, उस पक्ष में 'ववौ? 
तथा “ववतुः? रूप बनेंगे । यथा-- 

वे लिट्‌ । आदेच उपदेशे० । वा णल्‌ । वा वा णल्‌ । वा वा 
औ । आत औ णलः । व वा औ । ववौ । “ववतुः? में 'आतो 
लोप:--' से आकार का लोप होता है । 

हनो वध लिङि 2.4.42 

पद.-- हनः 6.1, वध लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, लिङि 7.1 

अनु.--आर्धधातुके । 

अर्थ--आर्धधातुक विषय में लिङ्‌ परे रहते 'हन्‌' को 'वध' 
आदेश होता है । 'वध' आदेश अदन्त है । 'लिडाशिषि' के 
द्वारा आशीर्लिङ्‌ ही आर्धधातुक होता है । 'विधिलिङ्‌' 
सार्वधातुक होता है । 

उदा.--वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । 

आशीर्लिङ्‌ की विवक्षा में प्रकृत सूत्र से हन्‌? को “वध 
आदेश होकर पश्चात्‌ लिङ्‌ की उत्पत्ति हुई । वध लिङ्‌ । वध 
तिप्‌ । वध त्‌ । वध यासुट्‌ त्‌ । 'लिडाशिषि' से “यासुट्‌ त्‌' 
आर्धधातुक हुआ । अतो लोपः । वध्‌ यास्त्‌ । वध्‌ यास्‌ स्‌ त्‌। 
सुट्‌ तिथोः । स्कोः संयोगा० । वध्‌ यास्त्‌ । स्कोः संयोगा० । 
वध्यात्‌ । 

वध तस्‌ । वध ताम्‌ । वध्‌ यास्‌ ताम्‌ । सकार लोप न 
हुआ। वध्यास्ताम्‌ । 

'विशेष--आचार्य पाणिनि जहाँ आदेश को हलन्त करना 
चाहते हैं, वहाँ उच्चारणार्थक इकार का प्रयोग करते हैं । 
यथा-्रुवो वचिः । वेजो वयिः । अतः सूचित होता है कि 
्रकृत सूत्र में 'वध' अदन्त है । यदि आचार्य को 'वध्‌' आदेश 
इष्ट होता है तो वे 'वधि:” ऐसा पाठ करते हैं । 

“वध' के अदन्त करने के दो प्रयोजन हैं । प्रथम, यहाँ 
इण्निषेध नहीं होता है । यथा- लुङ्‌ में 'सिच्‌' इत्यादि होकर 
“अ वध स्‌ त्‌” इस स्थिति में वध' आदेश के अनेकाच्‌ होने के 


, कारण 'एकाच उपदेशे०' की प्रवृत्ति नहीं होती है । फलतः 


“सिच्‌' को 'इद का आगम होकर “अवधीत्‌? रूप बनता है । 
दूसरे, 'अतो हलादेर्लघोः के द्वारा प्राप्त वृद्धि का वारण 
होता है । यथा-- 
अ वध इट्‌ सिंच्‌ ईट्‌ त--इस पूर्वोक्त दशा में “अतो लोपः' 
से अकारलोप हुआ । इट ईटि । अवधू इ स्‌ ईत्‌ । अ वध्‌ ई 
ई त्‌ । सिच्‌ लोप को सिद्ध मानकर सर्वण दीर्घ हुआ । अ वध्‌. 
ईत्‌ ! 'अतो हलादेर्लघोः? से वैकल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है । 
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चतुर्थः पादः] 


द 'अच: परस्मिन्‌०' से अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान लेने 
पर इडादि सिच्‌ परे न रहने से वृद्धि न हुई । 


लुङि च 2.4.43 
पद.--लुडि 7.1 च अव्य० । 
अनु.--हन: वध आर्धधातुके । 
अर्थ--लुड्‌ आर्धधातुक परे रहते 'हन्‌' को “वध” आदेश 
होता है । टं 
उदा.--अवधीत्‌ । अवधिष्टाम्‌ । 
लुङ्‌ की विवक्षा में 'लुङ्‌ च' से 'हन्‌' को 'वध' आदेश 


हुआ । वध लुड्‌ । वध तिप्‌ । वध तू । वध च्लि त्‌ । वध सिच्‌ 


त्‌ । अट्‌ वध स्‌ त्‌ । वलादि आर्धधातुक इट्‌ । ईट्‌ । अ वध 
इ स्‌ ई त्‌। अतो लोप: | अ वध्‌ इ स्‌ ई त्‌ । इट ईटि । अ 
वध्‌ इ ई त्‌। सिच्‌ लोप के सिद्ध होने पर सवर्ण दीर्घ: । अ 
वध्‌ ई त्‌ । हलन्तलक्षणावृद्धि (अतो हलादेर्लघोः) का वारण 
हुआ । अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ । अवधीत्‌ । 

इसी प्रकार अवधिष्टाम्‌ । 

विशेष--'हनो वध लिङि' तथा 'लुङिं च' इन दो सूत्रों के 
स्थान पर 'हनो वध लिङ्लुङोः' । 

ऐसा सूत्रपाठ करने से लाघव होता है, परन्तु आचार्य 
पाणिनि ने योगविभाग उत्तरवर्ती सूत्र में 'लुडि' पद के 
अनुवर्तन के लिये किया है । इस प्रकार 'आत्मनेपदेष्वन्यतर- 
स्याम्‌’ (पा० 2.4.44) में 'लुडि' का अनुवर्तन कर लिया 
जाता है । 

आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ 2.4.44 

पद.--आत्मनेपदेषु 7.3, अन्यतरस्याम्‌ अव्य० । 

अनु.--लुङि हनः वध आर्धधातुके । . 

अर्थ आर्धधातुक लुङ्‌ लकार में आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय 
के परे रहते 'हन्‌' को विकल्प करके 'वध' आदेश होता है । 

उदा.--आवधिष्ट, आहत । आवधिषाताम्‌, आहसाताम्‌ । 

'आङो यमहनः” से 'आड पूर्वक 'हन्‌' धातु से आत्मनेपद 
होता है अतः उदाहरणों में आ" उपसर्गपूर्वक रूप दिखाये गये 
हैं। 

आर्धधातुक के विषय में 'वध' आदेश, लकार की उत्पत्ति । 
आ वध लुङ्‌ । आ वध त । आ वध इद सिच्‌ त आ वधू इ 
स्‌ त। अतो लोपः । षत्व । आवधिष्‌ त । ्ुत्व । आवधिष्ट । 

पक्ष में-आ ह न्‌ त । आहत । 

30 अ० 
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इसी प्रकार शेष उदाहरण । 
इणो गा लुङि 2.4.45 
पद.--इण: 6.1, गा लुप्तप्रथमन्तनिदेशः, लुङि 7.1 
अनु.--आर्धधातुके । 
अर्थ “लुङि' में विषय सप्तमी है । आर्धधातुक लुङ्‌ के 
विषय में 'इण्‌' धातु के स्थान में “गा” आदेश होता है । 
उदा,--अगात्‌ । (द्र० भट्टि० 6.120 निरगात्‌) 

लुङ्‌ की विवक्षा में गा” आदेश हुआ । तब लुड्‌ की उत्पत्ति 
हुई । गा लुङ्‌ । गा तिप्‌ । गात्‌ । गा च्लि त्‌ । गा सिच्‌ त्‌ । 
अट गा स्‌ त्‌ । गातिस्थाघु० । अगात्‌ । 

विशेष- 1. लुङ्‌ की उत्पत्ति से पूर्व गा” आदेश होता है । 
ताकि लुङ्‌ के समय धातु के अजादि न रहने से आद्‌ प्रत्यय न 
हो । लुडि' में विषयसप्तमी मानने का यही फल है । 

2. इण्‌' के समान ही 'इक' धातु होता है ।' अर्थात्‌ जिस 
प्रकार 'इण्‌' को लुङ्‌ में 'गा' आदेश होता है, उसी प्रकार 'इक' 
को भी होता है । 'इक' धातु स्मरणार्थक है तथा अधिपूर्वक 
होता है । यथा-- द 
अध्यगात्‌ । 


णौ गमिरबोधने 2.4.46 
पद.--णौ 7.1 गमिः 1.1 अबोधने 7.1 
अनु,--इणः आर्धधातुके । 


अर्थ -णिच्‌ आर्धधातुक के परे रहते ज्ञान से अतिरिक्त 
अर्थ वाली 'इण्‌' धातु के स्थान पर “गमि' आदेश होता है । 
'गमि' में इंकार उच्चारणार्थ है । 

उदा,--गमयति (= भेजता है) । 

इ णिच्‌ तिप्‌ । गमिं णिच्‌ ति । गम्‌ इ ति । गम्‌ इ शप्‌ ति। 
गमे अ ति । गमयति । 
'विशेष--'अबोधने' का प्रयोजन है कि बोधन अर्थ से 
अतिरिक्त अर्थ वाले इण्‌' धातु के स्थान पर “गम्‌' आदेश 


“होता है, “णिच्‌! परे रहते हैं । यथा-- 


प्रत्याययति (= ज्ञान कराता है) 
यहाँ 'इण्‌' का अर्थ ज्ञान कराना है । अतः “गम्‌' आदेश न 
हुआ । प्रति इ इ तिप्‌ -3 प्रति ऐ इ ति । प्रति आयि ति -> 


1. इणवदिक इति वक्तव्यम्‌ । 
द्र महा० 2.4.45 
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(... आयि शप्‌ ति ¬) प्रति आये अति -> प्रत्याययति । 
सनि च 2.4.47 
पद.--सनि 7.1, च अव्य० । 
अनु.--गमिः अबोधने इणः आर्धधातुके । 


अर्थ--सन्‌ आर्धधातुक परे रहते ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ 


'इण्‌' धातु को 'गमि' आदेश होता है । 
उदा.--जिगमिषति (=जाना चाहता हैं) । 
इ सन्‌ । गम्‌ सन्‌ । गम्‌ गम्‌ सन्‌ । ग गम्‌ स । 


ज गम्‌ स । जि गम्‌ स । जि गम्‌ इट्‌ स तिप्‌ । शप्‌। 


जिगमिषति । “सन्यतः” से इत्व होता है । 
इङश्च 2.4.48 
पद.--इड: 6.1, च अव्य० । 
) अनु.--सनि गमिः आर्धधातुके । 


अर्थ--सन्‌_ प्रत्यय के परे रहते “इङ्‌” धातु के स्थान पर 


'गम्‌' आदेश होता है । “गमि” का इकार उच्चारणार्थ है । 
उदा.--अधिजिगांसते (< पढ़ना चाहता है) । 
अधि इङ्‌ सन्‌ । पूर्ववत्‌ सन: । अधि गम्‌ सन्‌ त । 
अधि गम्‌ गम्‌ स त'। सन्यङोः । अभ्यास कार्य । 


* अधि ग गम्‌ स त त अधि ज गम्‌ स त त अधि जि गम्‌ स 


त । अज्झनगमां० । अधि जि गाम्‌ स त । नश्चाऽप० । अधि 
जिगांसत । टि को एत्व । अधिजिगांसते । 'इड” धातु सदैव 
अधिपूर्वक रहता है । 

गाङ्‌ लिटि 2.4.49 


पद.-गाड 1.1, लिटि 7.1 

अनु.--इड: आर्धधातुके । 

अर्थ आर्धधातुक के विषय में लिटू लकार परे रहते 'इङ्‌' 
को गाङ्‌' आदेश होता है । 'गाड का ङकार इत्संज्ञक है । 

उदा, अधिजगे । 

लिट्‌ की विवक्षा में “इड्‌” का “गाड” हो गया | तब लिट्‌ की 
उत्पत्ति हुई | गाङ्‌ लिट्‌ । गा त गा ए । द्वित्व, अभ्यास 
हृस्व । गा गा ए | ग गा ए । कुहोश्चुः । ज गा ए। आतो लोप 
इटि च | जग्‌ ए | जगे । अधिजगे । 

विशेष--यद्यपि “गाङ्‌' के ङित्‌ होने से इससे परे लकार के 
स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं । अत: यहाँ 'गा' को 


अष्टाध्यायी | 
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स्थानिवद्भाव के कारण डित्‌ मान कर आत्मनेपद प्रत्यय हो 
सकते हैं, तदपि 'गाङ्कुटादिभ्यो--' में केवल इसी का ग्रहण 
हो तथा अन्य का नही--एतदर्थ “गा” को डित्‌ किया गया है । 

विभाषा लुङ्लूङोः 2.4.50 


पद.--विभाषा 1.1, लुङ्लृङोः 7.2 

अनु.--इड: गाङ्‌ आर्धधातुके । 

अर्थ--लुड्‌ व लृङ्‌ लकार परे रहते 'इड” को विकल्प से 
“गाङ्‌” आदेश होता है । 

उदा.--अध्यगीष्ट, अध्यैष्ट । अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत । 
लुङ्‌ की विवक्षा में “इड्‌' को वैकल्पिक “गाड” हुआ । गाङ्‌ पक्ष 
में-गा त । गा च्लि त च्लेः सिच्‌। गा सिच्‌ त। गा स्‌ त। 
'गाङ्कुटादि०' से ङित्वत्‌ हुआ । सिच्‌ ङित्‌ हुआ । हलादि 
आर्धधातुक भी है । 'घुमास्थागापा०' से आकार को ईकार 
हुआ । गीस्‌ त । आदेशप्रत्यययोः । गी ष्‌ त । ष्टुत्व । गोष्ट । 
अद्‌ आगम । अगीष्ट । अधि’ उपसर्ग के साथ 'अध्यगीष्ट' रूप 
बना । 

गाड अभाव पक्ष में-अङ्ग के अजादि होने से आट्‌ का 
आगम हुआ । सिच्‌ हुआ । आट्‌ इ सिच्‌ त । “हृस्वादङ्गात्‌' के 
असिद्ध होने से इकार को आर्धधातुक गुण हुआ । आ एस्‌ 
त | ऐ स्‌ त । ऐष्ट । अधि ऐष्ट । यण्‌ । अध्यैष्ट । 

लृङ्‌ में पूर्ववत्‌ वैकल्पिक गाङ्‌ आदेश होता है । गाङ्‌ पक्ष 
में “गाङ्कुटादि०' से “स्य' ङिद्वत्‌ होता है । तब 'घुमास्था०' 
से ईत्व होता है गा स्य त । गी स्य त । आदेशप्रत्यययोः । 
अट्‌ आगम । अगी ष्यत । अधि अगीष्यत । अध्यगीष्यत । 
गाङ्‌, अभाव पक्ष में गुण, आट्‌ तथा वृद्धि एकादेश होता है । इ 
स्य त । आट्‌ ए स्य त । ऐष्यत । अधि ऐष्यत । अध्यैष्यत । 


णौ च सँश्चङोः 2.4.51 

पद.--णौ 7.1, च अव्य०, संश्चङोः 7.2 

अनु.--विभाषा गाङ्‌ इङ: आर्धधातुके । 

अर्थ--सन्‌ परक या चङ्‌ परक णिच्‌ के परे रहते 'इङ्‌' 
धातु को विकल्प से 'गाड” आदेश होता है । 

उदा,--अधि जिगापयिषति, अध्यापिपयिषति । अध्यजी- 
गपत्‌, अध्यापिपत्‌ । 

अधि पूर्वक “इड्‌” धातु से णिच्‌ हुआ । हेतुमति च । 
सनाद्यन्ता धातवः । धातु सञ्ज्ञा हुई | धातोः कर्मणः समान० । 
सन्‌ हुआ । 
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चतुर्थः पादः] 


| इ णिच्‌ सन्‌ > अधि इ इ स । 
यहाँ 'इड धातु से परे 'इ' (णिच्‌) है तथा इस 'णिच्‌' से 
परे 'स' (सन्‌) है । अतः इङ्‌’ को विकल्प से “गाड आदेश 
हुआ । णौ च संश्चङोः | अधि गा इ स । 

अर्तिहीव्ली० । पुगागम । आर्धधातुकस्येङ्‌० । 
अधि गा पुक्‌ इ इट्‌ स । 

सन्यङोः । द्वित्व, अभ्यास कार्य । 

अधि गाप्‌ गाप्‌ इ इ स । 

अधि गा गाप्‌ इ इ स । 

अधि जा गाप्‌ इ इ स । कुहोश्चुः । 

अधि ज गाप्‌ इ इ स । हृस्वः । 

अधि जि गाप्‌ इ इ स । सन्यतः । 

आर्धधातुकं शेषः । आर्धधातुक सञ्ज्ञा । 
आर्धधातुक गुण । अयादेश । 

अधि जि गापि इ स । अधि जिगापे इ स । अधिजिगापय्‌ इ 
स -> अधिजिगापयिष । सनाद्यन्ता धातवः । “तिप्‌' हुआ । 
अधिजिगापयिष तिप्‌ । शप्‌ । अतो गुणे । अधि- 
जिगापयिषति । 

गाङ्‌ आदेश अभाव पक्ष में- 

अधि इ णिच्‌ सन्‌ । अचो ञ्णिति । वृद्धि । अधि ऐ इ स । 
क्रीङ्जीनां० । 'ऐ' को आत्व । अधि आ इ स । पुगागम, इट्‌ 
पूर्ववत्‌ । अधि आ पुक्‌ इ इद्‌ स । अधि आपि इ स । गुण 
अयादेश । अधि आपयिष । ‘अजादेद्वितीयस्य' से द्वितीय 
एकाच्‌ को द्विर्वचनेऽचि’ से रूपातिदेश होता है । अधि आ पि 
पय्‌ इ स । यणादेश । अध्यापिपयिस । षत्व, तिप्‌, शप्‌ | 
अध्यापिपयिषति । 

अधि इङ्‌ णिच्‌ लुङ्‌ । पूर्ववत्‌ णिच्‌, धातुसंज्ञा | लुङ्‌ 
हुआ । च्लि आया । णि श्रि द्रु जुभ्यः० । अधि इ इ च्लि ल्‌ । 
अधि इ इ चङ्‌ ल्‌ । 

यहाँ 'चङ्‌' परे है णिच्‌ से । णिच्‌ परे है इङ्‌' धातु से । 
अतः प्रकृत सूत्र के द्वारा चड्परक णिच्‌. के परे रहते “इड को 
विकल्प से 'गा' आदेश हुआ | 

अधिगाइअल्‌। 

पुक्‌ पूर्ववत्‌ । 'णेरनिटि' से णिच्‌. का लुक । अधि गा पुक्‌ 
अ ल्‌ । णौ चङ्युपधाया--। उपधा को हस्व । 
अधि ग प्‌ अल्‌ । चङि । द्वित्व, अभ्यास कार्य । अधि गप्‌ 
गप्‌ अल्‌ -> अधि ग गप्‌ अ लू । अधि ज गप्‌ अल्‌ । 


द्वितीयो5 ध्यायः 
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सन्वल्लघुनि० । लघु धात्वक्षर परे रहते अभ्यास को 
सन्वद्भाव । “सन्त्यतः' से अभ्यास को इकार । 
अधि जि गप ल्‌ । दीघो लघोः । लादेश । तिप्‌ । अधि जी 
गप ल्‌ । अधि जी गप तिप्‌ । अधि जी गपत्‌ । अद्‌ आगम । 
अधि अजीगपत्‌ । यणादेश । 
अध्यजीगपत्‌ । 
गाङ्‌ आदेश अभाव पक्ष में- 
अधि इङ्‌ णिच्‌ > अधि ऐ इ । 
पूर्ववत्‌ णिच्‌, वृद्धि । 
अधि आ ई । आत्व, पुक आगम, धातु सञ्ज्ञा | लुङ्‌ ` 
आया। 
अधि आ पुक्‌ इ -> अधि आप्‌ इ लुङ्‌ । 
च्लि, चङ्‌ पूर्ववत्‌ । 
अधि आपि च्लि ल्‌ -> अधि आपि चङ्‌ ल्‌ । 
णिलोप, उपधा हृस्व; द्वित्व । परन्तु द्वितीय वर्ण (प्‌) 
एकाच्‌ न होने से द्वित्व न हुआ । यथा-- 
अधि आप्‌ अ ल्‌ ! अधि अप्‌ अ ल्‌ । पूर्ववत्‌ 
रूपातिदेश 
अधि अपि प्‌ अल्‌ । 
लादेश, आट्‌ । 
अधि अपि प्‌ अ तिप्‌ -> अधि आद्‌ अपि पत्‌ । 
वृद्धि, यण्‌ । 
अध्यापिपत्‌ । 
अन्तेर्भूः 2.4.52 
पद.--अस्तेः 6.1, भूः 1.1 
अनु.--आर्धधातुके । 
अर्थ--आर्धधातुक के विषय में 'अस' धातु को 'भू' 
आदेश होता है । 
“भू' आदेश अनेकाल्‌ है । अतः “अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य' के 
द्वारा सम्पूर्ण स्थानी को हटाकर होता है । 
उदा.--भविता (लुटि) । भवितुम्‌ (तुमुन्‌. प्रत्यये) । 


भवितव्यम्‌ (तव्यप्रत्यये) । 


सिद्धि सरल है । 

विशेष--1. ‘ईहामास’ ईह धातु का लिट्‌ का रूप है । (ईह्‌ 
आम्‌ अस्‌ लिट इस दशा में प्रकृत सूत्र के द्वारा “अस्‌' को “भू' 
आदेश होना चाहिये । वस्तुतः यहाँ “अस्‌ एक घातुमात्र न 
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ड एक प्रत्याहार है । आचार्य इस अनुप्रयोग के द्वारा ज्ञापित 
करते हैं कि 'अस! को उक्त 'भू' आदेश सर्वत्र नहीं होता है । 
इस अनुप्रयोग का प्रयोजन है कि 'आस' ऐसा रूप अनुप्रयोग 
में रहता है तथा “भू” आदेश नहीं होता है । 
2. 'अस्तेः' के द्वारा 'अस्‌' धातु के साथ 'श्तिप्‌' का निर्देश 
है । इससे सूचित होता है कि यहाँ 'असु क्षेपणे' धातु का ग्रहण 


नहीं है, अन्यथा आचार्य 'अस्ते:” के स्थान पर “अस्यतेः का 


प्रयोग करते । 
ब्रुवो वचिः 2.4.53 

पद, त्रनुवः 6.1, वचिः 1.1 

अनु.--आर्धधातुके । 

अर्थ- आर्धधातुक के विषय में ब्र धातु को “वचि' 
आदेश हो । 'वचि' का इकार उच्चारणार्थ है । अनेकाल्‌ होने से 
“वच्‌? आदेश सम्पूर्ण स्थानी (ब्रू) के स्थान पर होता है । 

उदा.--वक्ता । वक्तुम्‌ । वक्तव्यम्‌ । 

“श्र को तृच्‌ की विवक्षा में वच्‌? आदेश होकर “वचतूच्‌' 
हुआ । चकार को ककार हुआ । सु आया । वक्तु सु । वक्ता । 

वच्‌ तुमुन्‌ -> वच्‌ तुम्‌ -> वक्‌ तुम्‌ सु > वक्तुम्‌ । 

वच्‌ तव्यत्‌ -> वक्‌ तव्य -> वक्तव्य सु -> वक्तव्यम्‌ । 

'विशेष--1. प्रकृत सूत्र की उपयोगिता है कि केवल सार्व- 
धातुक में जरू” धातु होती है । कारण कि आर्धधातुक में वक्ता, 
वक्तुम्‌ आदि रूप तो “वच्‌ परिभाषणे’ (अदादि०) धातु से भी 
निष्पन्न हो सकते हैं । 

चक्षिङः ख्याञ्‌ 2.4.54 

पद.--चक्षिड: 6.1, ख्याञ्‌ 1.1 

अनु. आर्धधातुके । 

अर्थ--आर्धधातुक के विषय में 'चक्षिद/ को “ख्याञ्‌' 
आदेश होता है । 

उदा. आख्याता । आख्यातुम्‌ । आख्यातव्यम्‌ । 

आर्धधातुक “तृच्‌' की विवक्षा में 'ख्या' आदेश हुआ । 
अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर हुआ । ख्या तृच्‌। 
आख्यातृ सु । आख्याता । इसी प्रकार 

आख्यातुम्‌ । आख्यातव्यम्‌ । 

विशेष--1. “चक्षिङ्‌? धातु के ‘डित्‌’ होने से आत्मनेपदी 
लादेश होते हैं । अत: इसके स्थान पर होने वाले 'ख्या' आदेश 
से स्थानिवद्भाव के कारण आत्मनेपदी लादेश की प्राप्ति हुई । 


अष्टाध्यायी 


उसकी निवृत्ति के लिये आचार्य ने इसे 'जित्‌” कर दिया । तब 
यह उभयपदी हो गया । 


2. कहीं-कहीं “ख्या' के स्थान पर 'क्शा' भी प्राप्त होता 
है ।' इसका भाव है कि “चक्षिङ्‌' धातु को दो प्रकार के आदेश 
होते हैं । यथा-- 

आक्शाता, आक्शातुम्‌, आक्शातव्यम्‌ । 

3. वर्जन गम्यमान होने पर 'ख्या' आदेश नहीं होता है ।२ 

यथा 
दुर्जनाः संचक्ष्या: । 

यहाँ वर्जन अर्थ है । अत: आर्धधातुक “ण्यत्‌' होने पर भी 
“ख्या' आदेश न हुआ । 

4. 'अस्‌' और 'अन' प्रत्ययों में भी उक्त 'ख्या' आदेश 
नहीं होता है । यथा-- 

नृचक्षाः रक्षः । 

यहाँ “सर्वधातुभ्योऽसुन्‌' से औणादिक ‘असुन्‌’ (> अस्‌) 
हुआ । अतः “ख्या' आदेश न हुआ | 

“नृन्‌, के साथ समास । अत्वसन्तस्य-। उपधादीर्घं । 
नृचक्षस्‌ > नृचक्षास्‌ -> नृचक्षाः । 

विचक्षण: पण्डितः । 

यहाँ 'ल्युट हुआ है । अतः 'ख्या' आदेश न हुआ । 

5. भाष्य में “बहुलं तणि' यह वार्तिक है ।* “तणि' का अर्थ 
है-सञ्ज्ञा और छन्दस्‌ अर्थात्‌ वेद । भाव यह है कि सञ्ज्ञा के 
लिये और वैदिक प्रयोगों के लिये पूर्वोक्त “अद्‌? आदि धातुओं 
के 'जग्धि' आदि आदेश बहुलता से होते हैं । इस वचन कें 
निम्नलिखित पाँच प्रयोजन हैं । यथा-- 

1) अन्नम्‌-अद्‌ क्त । अदो जग्धि:--। इससे प्राप्त 'जग्धि 
आदेश नहीं होता है । रदाभ्यां निष्ठातो न:--। 'अन्नम्‌' बना । 

2) वधकम्‌-हन्‌ ण्वुल्‌ । हनो वध लिङि । केवल लि में 
ही हो-एऐसा कहने के कारण यहाँ 'वध' आदेश न हुआ । 

3) गात्रम्‌-'इण्‌ ष्टन्‌ ‘इस दशा में इणो गा लुडिं' के द्वारा 


ललल 


. क्शादिरप्ययमादेश इष्यते । 

. वर्जने प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
द्र०--महा० 2.4.54 

. असनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
द्र०-महा० 2.4.54 

» बहुलं तणि | द्र०--महा० 2.4.54 


] 


७७ 


नकि 
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आ .। 


लुङ्‌ में ही गा” आदेश कहा है । तदपि यहाँ हो जाता है गा | विशेष--1. धातु पाठ में “अज्‌” उदात्त है, जिसका प्रयोजन 
ट्रनू । गा त्रन्‌ । गात्र सु । गात्रम्‌ । वलादि आर्धधातुक को 'इट” का आगम है । अतः आर्धधातुक 

4) विचक्षण:--'कृत्यल्युटो बहुलम्‌’ से 'ल्युट” अथवा | प्रत्यों के विषय में “अज्‌' वलादि आर्धधातुक में ही होगा, 
'अनुदात्तेतश्च०' से 'युच्‌' हुआ है । तब 'चक्षिङ: ख्याञ्‌ से | वलादि भिन्न में नहीं । भाव यह है कि प्रकृत सूत्र के द्वारा उक्त 


“ख्याञ्‌? न हुआ । विकल्प सार्वत्रिक उ न भेद से सर है । 
< अजे्व्वघपोः । वी. घञ्‌ व अप्‌ का पर्युदास निषेध है । अतः इन दो प्रत्ययों में 
पद ४ अजा नी RC निषेध होता है । ल्युट्‌ और वलादि _आर्ध० में विकल्प से 
वा लिटि 2.4.55 होगा तथा शेष आर्धधातुक में नित्य होगा।' इसका सार इस 
प्रकार है-- 
bod 1) वलादि आर्धधातुक में विकल्प से होता है, 
अनु.--आर्धधातुके चक्षिङः ख्याञ्‌ । 2) घन्‌ व अप्‌ में बिल्कुल नहीं होता है, 
अर्थ-लिट्‌ आर्धधातुक के परे रहते 'चक्षिड' धातु को | 3) ल्युट्‌ में विकल्प से होता है, 
विकल्प से 'ख्याज्‌' आदेश होता है । शेष वलादि आर्धधातुक में नित्य होता है, 
उदा.--आचख्यौ, आचचक्षे । 4) इट्‌ के कारण वलादि आर्धधातुक के वलादि न रहने पर 
आ पूर्वक चक्षिङ्‌ धातु को आर्धधातुक लिट्‌ की विवक्षा में | नित्य होता है। यवा जिद के वा) सि न 
'ख्या' आदेश विकल्प से हुआ । 'ख्या' पक्ष में- _ विवाय-लिट्‌ में नित्य 'वी' आदेश हुआ । द्वित्व आदि 
आ ख्या लिद्‌ । आ ख्या णल्‌ । आख्या ख्या अ। आ खा होकर रूप बना । वीवी अ | वि वी अ। वि वै आ वि वायू 
ख्याअ। आ ख ख्या अ। आ चख्या अ । द्वित्व, अभ्यास | अ! विवाय । अनय व 
कार्य । विव्यतुः तथा विव्युः में नित्य 'वी' आदेश । वी अतुस्‌ | वी 
आत औ णलः । आचख्यौ । वी अतुस्‌ । अतुस्‌ कित्‌ । आर्धधातुक गुण का निषेध । अचि 
ख्या आदेश अभाव पक्ष में-- | श्नु० से इयङ्‌ की प्राप्ति । एरनेकाचोऽसं० । यण्‌ । विव्य्‌ 


। अतुस्‌ । इस दशा में “व्‌” से परे हल्‌ (य्‌) है । 'व्‌' की उपघा 
आचवत आरए य (इ) को “उपधायां च दोर्ष की प्राप्ति । अचः परस्मिन्‌ 


ए । आचचक्षे । a 


नि 'अच्‌' के आदेश (य्‌) स्थानिवद्भाव (अर्थात्‌ ई) हुआ । अतः 

द्वित्व, अभ्यास कार्य । “व्‌' के हलपरक न रहने से दीर्घ न हुआ । विव्यतुः । 
अजेर्व्यघञपोः 2.4.56 विवविथ, विवेथ, आजिथ । 'थल्‌ में व्यवस्थित विभाषा के 
पद.--अजे: 6.1, वी लुप्तप्रथमान्तनिदेशः, अघञपोः | कारण प्रकृतसूत्र से वैकल्पिक 'वी' आदेश । 'वी' आदेश पक्ष 

7.2 मर 

अनु.--वा आर्धधातुके । वी वी थल्‌ | वि वी थ । एकाच्‌ व अनुदात्त होने से वलादि 
अर्थ आर्धधातुक के विषय में घञ्‌ व अप्‌ को छोड़कर | इद्‌ का निषेध । एकाच उपदेशे० । अचस्ता० द्वारा निषेध । 
'अज्‌' धातु को 'वी' आदेश विकल्प से होता है । “ऋतो भारद्वाजस्य' के द्वारा पाक्षिक इद्‌ । वि वी इट्‌ थ । 


उदा,- प्रवेता, प्राजिता । आर्धधातुक गुण । विवयिथ । इद्‌ अभाव पक्ष में-विवेथ । 


प्र पूर्वक 'अज्‌' को तृच्‌ आर्धधातुक की विवक्षा में 'वी' | 'वी' आदेश अभाव पक्ष में-- 
आदेश हआ | प्र वी तृच्‌ आर्धधातुक वलादि इद्‌ की प्राप्ति! | अज्‌ थल्‌ । वलादिक इट्‌ । अ अ ज्‌ इ थ । अत आदे: । 
एकाच उपदेशे० । इण्निषेधः । प्र वी तृ । आर्धधातुक गुण । श्र | आ अज्‌ इ थ । आजिथ । 


वेतृ । सु । प्रवेता । - कः 
“वी? आदेश अभाव पक्ष में सेट्‌ होने से इट्‌ हुआ । 1. उदात्तत्वं लाई वलादौ 'वी' भावस्यानित्यत्वे 
प्राजिता । लिङ्गम्‌ । ्र०-क्षी०त०। 
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उ प्रस्तुत सूत्र में अधिकृत आर्धधातुके' पद में विषय- 


सप्तमी है । यदि परसप्तमी मानेंगे तो 'अज्‌' से “यडः प्रत्यय 
प्राप्त नहीं होगा । कारण कि, पर सप्तमी मानने की दशा में 
“यड परे हुये बिना 'वी' आदेश न होगा तथा 'वी' आदेश 


के बिना 'अज धातु के अजादि होने के कारण 'यड” न हो 
` सकेगा। अतः विषयसप्तमी मानना होगा । वी यङ्‌ -> 
वेवीयते । 

3. 'अज्‌' से यङ्‌ लुक्‌ भी नहीं होता है । क्योंकि, यङ्‌ का 
लुक होने पर 'निमित्ताऽपाये नैमित्तिकस्याऽप्यपायः' परिभाषा के 
द्वार आर्धधातुक के निमित्त (यङ्‌) का लुक्‌ होने के कारण 'वी' 
आदेश की प्राप्ति ही नहीं है । 

4. 'अघञपोः' का प्रयोजन है कि 'घञ्‌' तथा 'अप्‌' परे 
रहते पूर्वोक्त 'वी' आदेश नहीं होता है । यथा सम्‌ अज्‌ घञ्‌ -> 
समाज -> समाज सु । समाज: । यहाँ घञ्‌ होने से 'वी' आदेश 
न हुआ । सम्‌ अज्‌ अप्‌ -> समज -9 समज सु -> समजः । 
यहाँ “समुदोरजः पशुषु’ से 'अप्‌' हुआ है । अतः 'वी” आदेश 
न हुआ । 

5. 'क्यप्‌' परे रहते भी 'अजू' को 'वी” आदेश नहीं होता 
है।! यथा 

समज्या । 
' यहाँ 'वी' आदेश न हुआ । 
वा यौ 2.4.57 
पद.--वा: 1.1, यौ 7.1 
अनु.--अजे: आर्धधातुके । 
अर्थ--औणादिक “युच्‌' आर्धधातुक प्रत्यय परे रहते 'अज्‌' 
धातु को वा! आदेश होता है । 
यहाँ “यौ' के द्वारा औणादिक 'युच्‌' का ग्रहण है । 
'यजिमनिशुन्धि०' (उणा० 3.20) के द्वारा 'यज्‌' धातुओं से 
'युच्‌' होता है । बाहुलक से यह 'अज्‌' से भी हो जाता है । 
ध्यान रहे कि उक्त “युच्‌' प्रत्यय में “यु निरनुनासिक है । 
अतः इसे 'अन' आदेश नहीं होता है । 'युवोरनाकौ से 
अनुनासिक यु! तथा 'वु' को ही क्रमशः 'अन' और 'अक' 
आदेश होते हैं । 
उदा. वायुः । 
प्रकृत सूत्र से “वा' आदेश हुआ । 
विशेष-- महाभाष्य के अनुसार 'वा:' को प्रथमान्त मानते 
हुये 'अज्‌ के स्थान पर 'वा' आदेश स्वीकार किया है, परन्तु 
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काशिकाकार ने “वी” का अनुवर्तन करते हुये तथा “वा' पद को 
विकल्पार्थक मानते हुये सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया है : 

यौ परभूते अजेर्वा 'वी' इत्यमादेशो भवति ।' 

अर्थात्‌ 'यु' प्रत्यय परे रहते 'अज के स्थान पर विकल्प से 
'वी' आदेश होता है । “यु” के द्वारा काशिकाकार ने "ल्युट्‌" का 
ग्रहण किया है । 

उदा. 

अज्‌ ल्युट्‌ - वी ल्युट्‌ > वी यु - वी अन -» 

वयन -> प्रवयन -> प्रवयण सु -> प्रवयणः 

'वी' आदेश अभाव पक्ष में 

अज्‌ ल्युट्‌ -> अजन -> प्र अजन -? प्राजन सु - 
प्राजनः 

ण्यक्षत्रियार्षञितो यूनि लुगणिञोः 2.4.58 


पद्‌. --ण्यक्षतरियार्षञितः 5.1, यूनि 7.1, लुक्‌ 1.1, 
अणिजो: 6.2 
अर्थ--ण्यन्त गोत्रपरत्ययान्त, क्षत्रियवाची गोत्र प्रत्ययान्त, 
ऋषिवाची गोत्र प्रत्ययान्त तथा जित्‌ गोत्रप्रत्ययान्त--इन शब्दों 
से युवापत्य में आये अण्‌ व इजू प्रत्ययों का लुक होता है । 
उदा.--(ण्यन्ते) कौरव्यः पिता, कौरव्यः पुत्रः । (क्षत्रिय०) 
श्वाफल्कः पिता, श्वाफल्कः पुत्रः । (आर्ष०) वासिष्ठः पिता, 
वासिष्ठः पुत्रः । (जित्‌) बैदः पिता, बैदः पुत्रः | (अणः) 
तैकायनिः पिता, तैकायनिः पुत्र: । 
(1) कुरु ङस्‌--प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, ङस्‌ हुआ । तस्याऽ- 
पत्यम्‌ । कुर्वादिभ्यो ण्यः । गोत्राऽपत्य में 'ण्य' हुआ । 
कुरु ङस्‌ ण्य । 
अपत्यं पौत्रप्रभृति० । पौत्रप्रभृति अपत्य की गोत्रसञ्ज्ञा हुई । 
ण्य प्रत्यय की गोत्र सञ्ज्ञा । 
सुपो धातुप्राति० | यचि भम्‌ । ओर्गुणः । गुण हुआ । कुरु 
य । कुरो य । 
तद्धितेष्वचामादेः । वृद्धि हुई । 
कौरो य । 
वान्तो यि प्रत्यये । 


कौरव्य । 
कौरव्य सु । कौरव्यः । 


1. घञपोः प्रतिषेधे क्यप उपस॒ख्यानं कर्त्तव्यम्‌ । 
द्र०--महा० 2.4.56 (वा०) 
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चतुर्थः पादः] 


आ गोत्राऽपत्य (अर्थात्‌ पौत्रादि) को कहता है । युवाऽपत्य 
की अपेक्षा से पिता हुआ । कौरव्यः पिता । 

(2) पूर्ववत्‌ कौरव्य' बना । अब युवाऽपत्य को कहने के 
लिये 'अत इज्‌' से 'इज्‌' हुआ । जीवति तु वंश्ये युवा । 

कौरव्य इज्‌ । प्रकृत सूत्र के द्वारा इज्‌' का लुक्‌ हुआ । 

कौरव्य सु । कौरव्यः । 

गोत्राऽपत्य की अपेक्षा से युवाऽपत्य (चौथा) पुत्र हुआ । 
कौरव्यः पुत्रः । 

(3) “शवाफल्क' से 'ऋष्यन्धक०' से 'अण्‌' हुआ । श्वा- 
फल्क' अण्‌ -> श्‍वाफल्क -> श्वाफल्कः । इस प्रकार 'श्वा- 
फल्कः पिता’ कहलाया । 

(4) पूर्ववत्‌ 'इज्‌' हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वारा इसका लोप 

आ । 
$ श्वाफल्कः पुत्रः । 

(5) 'बिद' शब्द से 'अनृष्यानन्तये०' ‘अञ्‌’ हुआ । बिद 
अन्‌ ¬> बैद अ -> बैद--बैदः पिता बना । 

(6) पूर्ववत्‌ 'इज्‌' आया । लुक्‌ हुआ । 

बैदः पुत्रः । 

(7) 'तिक' शब्द से “तिकादिभ्यः फिञ्‌’ से 'फिज्‌! होकर- 

तिक फिञ्‌ । तिक आयन्‌ इ । आयनेयीनी० । तैकायनि । 
तैकायनि सु । तैकायनिः । 

(8) प्राग्दीव्यतोऽण्‌’ से 'अण्‌' हुआ । प्रकृत सूत्र से उसका 
लोप हुआ । तैकायनिः पुत्रः । ; 

ण्य, क्षत्रिय व आर्ष से युवापत्य में 'अण्‌ का उदाहरण 
उपलबध नहीं होता है । 

विशेष--1. “ण्यकत्रियार्षञितः' का प्रयोजन है ण्यन्त 
गोत्रवाची आदि से ही पूर्वोक्त लुक्‌ होता है यथा-- 

“शिवादिभ्योऽण्‌' से 'अण' होकर कौहडः पिता” बनता है। 
तब पूर्ववत्‌ 'इज्‌' होकर 'कौहडिः पुत्र” बना । ण्यन्त आदि न 
होने के कारण लुक्‌ न हुआ । 

2. 'यूनि' का प्रयोजन है कि युवाऽपत्य में आये प्रत्यय का 
ही लुक होता है । यथा--“वामरथ' शब्द से कुर्वादिभ्यो ण्यः” 
से गोत्राऽपत्य में “ण्य' हुआ । 

वामरथ्यः । 

तब “वामरथ्यस्य छात्रा इस अर्थ में “कण्वादिभ्यो०' से 

शैषिक अर्थ में अण्‌' हुआ । 


द्वितीयोऽ ध्यायः 
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वामरथ्य अणू ¬> वामरथ्‌ अ ¬> 
वामरथ जस्‌ -> वामरथाः । 


यहाँ युवा अर्थ में न होने से लुक्‌ न हुआ । 
3. 'अणिजोः' का प्रयोजन है कि अण्‌ व इज्‌ का ही लुक्‌. 
होता है । यथा-- 
दक्ष इञ्‌ -> दाक्षिः । गोत्राऽपत्य में । 
दाक्षि फक्‌ -> दाक्षायणः । “यञिओश्च' से युवाऽपत्य में 
“फक हुआ । अतः लुक्‌ न हुआ । 
4. अब्राह्मणगोत्र मात्र से युव प्रत्यय का लुक्‌ होता है ।' 
यथा-- 
बौधि: पिता, बौधि: पुत्र: । 
जाबालिः पिता, जाबालिः पुत्रः । 
औदुम्बरिः पिता, औदुम्बरिः पुत्रः । 
पैलादिभ्यश्च 2.4.59 
पद.--पैलादिभ्य: 5.3, च अव्य० । 


अनु.-यूनि लुक्‌ । 

अर्थ गोत्रवाची पैलादि शब्दों से युवापत्य में विहित 
प्रत्यय का लुक हो जाता हे । 

पैलः पिता, पैलः पुत्रः । 

“पीलाया वा” से गोत्राऽपत्य में “पीला” शब्द से 'अण्‌' 
हुआ । पुनः युवाऽपत्य में “फिञ्‌? हुआ । अणो द्व्यचः । प्रकृत 
सूत्र के द्वारा लुक्‌ हुआ । 

पीला अण्‌ -> पैला अ ¬> पैल्‌ अ ¬ पैल ¬ पैल फिन्‌ 
¬ पैल (लुक्‌) -> पैल सु ¬> पैलः । 

पिता व पुत्र दोनों 'पैल' कहलाते हैं । 

इञः प्राचाम्‌ 2.4.60 

पद.--इज: 5.1, प्राचाम्‌ 6.3 

अनु.--यूनि लुक्‌ । 

अर्थ प्राग्देश वाले गोत्रापत्य में विहित इज प्रत्यय 
Bs अन्त में है, उस शब्द से युवापत्यार्थक प्रत्यय का लुक्‌ 

ता है । 


उदा,--पान्नागारिः पिता, पान्नागारिः पुत्रः । 


1. अब्राह्मणगोतरमात्रचुवप्रत्ययस्योपसंख्यानम्‌ । 
द्र०--महा० 2.4.58 (वा०) 
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डड से 'फक' हुआ । इसका लुक्‌ होकर रूप बना | 


'विशेष--1. ्राचाम्‌' का प्रयोजन है कि प्राग्देशीय वाले 
गोत्र में विहित इज प्रत्ययान्त शब्द से युवापत्य प्रत्यय का 


लुक होता है । यथा-- 
दाक्षिः पिता, दाक्षायणः पुत्रः । 


दक्ष” पूर्व का नहीं है । पश्चिम का है । अतः लुक्‌ न हुआ। 


न तौल्वलिभ्यः 2.4.61 
पद.--न अव्य०, तौल्वलिभ्यः 5.3 
अनु.--यूनि लुक्‌ । 
अर्थ--गोत्रवाची तौल्वलि आदि शब्दों से विहित युवापत्य 
प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता है । 
उदा,--तौल्वलि: पिता, तौल्वलायनः पुत्रः । 
गोत्रापत्य में 'इज्‌' होता है । “यजिजोश्च' से युवापत्य में 
“फक आता है । तब लुक्‌ नहीं हुआ । 
तद्राजस्य बहुषु तेनैवाऽ स्त्रियाम्‌ 2.4.62 
पद.--तद्राजस्य 6.1 बहुषु 7.3 तेन 3.1 एव अव्य०' 
अख्नियाम्‌ 7.1 
अनु.--लुक्‌ । 
अर्थ--बहुत्व अर्थ में तद्राजसंज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ होता है, 
खीलिड़ को छोड़कर, यदि वह बहुत्व उसी तद्राजसंज्ञक प्रत्यय 
के द्वारा किया गया हो । 
उदा,- अङ्गा:, बङ्गाः, पुण्ड्राः । 
अङ्गस्याऽपत्यानि बहूनि--इस अर्थ में 'द्व्यञ्मगध०' से 
अण्‌ होता है । एकवचन में आङ्गः” तथा द्विवचन में 'आङ्गौ' 
बनता है, परन्तु बहुवचन में परकृत सूत्र के द्वारा प्रत्यय का लुक्‌ 
हो गया । तब वृद्धि रहित रूप “अङ्गाः” बनता है । यहाँ 
'तद्राजाः' से अण्‌ की तद्राज सञ्ज्ञा हुई । 
इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के विषय में जानना चाहिये । 
विशेष--1. 'तद्राजस्य' का प्रयोजन है कि तद्राजसंज्ञक 
प्रत्यय का ही पूर्वोक्त लुक्‌ होता है । यथा-- 
उपगोरपत्यम्‌ औपगवः । बहुवचन में--औपगवा: । 
यहाँ तद्राजसंज्ञक नहीं है । अत: लुक्‌ न हुआ । 
2. बहुषु' का प्रयोजन है कि बहुत्व अर्थ में ही पूर्वोक्त 
होता है । यथा-- & 


र व र दै 
57 


गोत्रापत्य में “अत इज से 'इञ्‌' हुआ । युवापत्य में 


अष्टाध्यायी 


अङ्गस्याऽपत्यम्‌-आङ्गः । पूर्ववत्‌ एकवचन में रूप बना । 
चूँकि यहाँ बहुत्व अर्थ नहीं है । अत लुक्‌ न हुआ । 

3. 'अख्नियाम्‌' का प्रयोजन है कि स्त्रीलिङ्ग में पूर्वोक्त लुक्‌ 
नहीं होता है । यथा-- 

पूर्ववत्‌ प्रत्यय होकर ख्रीलिङ्ग में 'आङ्गी' शब्द बनता है । 
तब बहुवचन में 'आङ्गयः स्रिय:' बना । यहाँ आङ्ग्यः” में 
स्रीलिङ्ग के कारण लुक्‌ न हुआ । 

4. 'तेनैव' का प्रयोजन है कि उस तद्राजसंज्ञक के द्वारा ही 
बहुत्व किया गया हो तो पूर्वोक्त लुक्‌ होता है । यथा-- 

प्रियो बाङ्गो येषां ते--प्रियबाङ्गाः--यहाँ बहुत्व है, परन्तु 
बहुब्रीहि समास होने से पूर्वोक्त लुक्‌ न हुआ । 

यस्कादिभ्यो गोत्रे 2.4.63 


पद.--यस्कादिभ्यः 5.3 गोत्रे 7.1 

अनु.--लुक्‌ बहुषु तेनैवाऽस्ख्रियाम्‌ । 

अर्थ--बहुत्वे अर्थ में यस्कादिगणपठित शब्दों से विहित 
गोत्रप्रत्यय का लुक्‌ होता है ख्रीलिङ्ग को छोड़कर, यदि वह 
बहुत्व उस गोत्र प्रत्यय से ही किया गया हो । 

उदा.--यस्का: । यस्क अण्‌ -› यास्कः । पूर्ववत्‌ बहुत्व 
की विवक्षा में प्रत्यय का लुक्‌ हुआ । यस्का: । 

विशेष--1. 'गोत्रे' का प्रयोजन है कि गोत्र अर्थ में विहित 
प्रत्यय का ही लुक्‌ होता है । यथा-- 

यास्काश्छात्रा:--यहाँ गोत्राऽपत्य न होने से लुक्‌ न हुआ । 
यस्कस्य इमे--इस अर्थ में तस्येदम्‌’ से 'अण्‌' होता है । 

यञञोश्च 2.4.64 

पद,--यजजोः 6.2, च अव्य० । 

अनु. गोत्रे लुक्‌ बहुषु तेनैव अख्रियाम्‌ । 

अर्थ गोत्रार्थक यजन्त और अजन्त के अवयव 'यज्‌' 
और 'अञ्‌' का तत्कृत बहुत्व गम्यमान होने पर लोप होता है, 
ख्रीलिङ्ग को छोड़कर । 

गर्गाः । बिदाः । 

गर्गस्य गोत्राऽपत्यानि-गर्गाः । “गर्गादिभ्यो यञ्‌’ से 'यज्‌ 
हुआ । बहुत्व की विवक्षा में प्रत्यय का लुक्‌ हुआ । 

बिदस्य गोत्राऽपत्यानि-बिदाः । 

'अनृष्यानन्तर्ये०' से 'अञ्‌' हुआ । बहुत्व की विवक्षा में 


प्रत्यय का लुक्‌ हो गया । 
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ड ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्ययलक्षण के आश्रय से 
प्राप्त वृद्धि की निवृत्ति “न लुमताऽङ्गस्य’ से होती है । 
विशेष--1. एकत्व या द्वित्व में षष्ठी के साथ तत्पुरुष 
समास में यञ्‌ आदि का विकल्प से लोप होता है ।' यथा-- 
गार्ग्यस्य कुलम्‌--गाग्यकुलम्‌, गर्गकुलम्‌ । यहाँ विकल्प से 
लोप हुआ है । 


अनत्निभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाऽङ्गिरो भ्यश्च 
2.4.65 
पद.--अत्रि ... ... रोभ्य: 5.3, च अव्य० । 


अनु.--गोत्रे लुक्‌ बहुषु तेन एव अस्त्रियाम्‌ । 

अर्थ--अत्रि, भृगु, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम तथा अङ्गिरस्‌ 
शब्दों से विहित गोत्रापत्य प्रत्यय का बहुत्व की विवक्षा में लुक्‌ 
होता है, ख्रीलिङ्ग को छोड़कर । 

उदा.--अत्रय:, भृगवः, कुत्साः, वसिष्ठाः, गोतमाः, 
अङ्गिरसः । ‘अत्रि’ शब्द से “इतश्चा०' से 'ढक्‌' हुआ । प्रकृत 
सूत्र के द्वार लुक्‌ हुआ । अत्रयः (= अत्रि के पौत्र आदि) । 
एकवचन व द्विवचन में लुक्‌ नहीं होता है । यथा--आत्रेयः, 
आत्रेयौ । 

“भृगुः आदि सूत्रोक्त शेष शब्दों से “ऋष्यन्धक०' से 'अण्‌' 
हुआ । लुक्‌ हुआ । 

बह्ुच इञः प्राच्यभरतेषु 2.4.66 
पद.--बहच: 5.1, इञः 6.1, प्राच्यभरतेषु 7.3 


अनु.--गोत्रे लुक्‌ बहुषु तेन एव । 

अर्थ--बहच्‌ (अर्थात्‌ अनेक अचों वाला) शब्द से प्राच्य- 
गोत्र तथा भरतगोत्र में विहित 'इज्‌' प्रत्यय का लुक्‌ होता है, 
तत्कृत बहुवचन में । 

उदा.--पन्नागारा: । युधिष्ठिराः । 

“पन्नागार' एक बहृच्‌ शब्द है । “अत इज से गोत्रापत्य 
हुआ। प्रकृत सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में लुक्‌ हो गया । 
एकत्व में “पान्नागरि:' बनता है । 'पन्नागारा: यह बहुवचन का 
रूप है । इस का अर्थ है--पन्नागार के अनेक पौत्र व प्रपौत्र । 

इसी प्रकार भरतगोत्र में 'युधिष्ठिराः' बनेगा । 

“बहच:” का प्रयोजन है कि अनेक अच्‌ वाले शब्द से 


1. यजादीनामेकद्योर्वा तत्पुरुषे षष्ठ्या उपसंख्यानम्‌ । 
द्र०--महा ० 2.4.64 प 
31 अ० 
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पूर्वोक्त लुक्‌ होता है । यथा-- 
विकस्य गोत्राउपत्यानि--वैकय: 
यहाँ 'इज्‌! का लुक्‌ नहीं हुआ । कारण कि 'विक' बहृच्‌ 
नहीं है । 'बह्च्‌” का अभिप्राय है--दो से अधिक अच्‌, वाला 
शब्द । 


न गोपवनादिभ्यः 2.4.67 

पद. न अव्य०, गोपवनादिभ्यः 5.3 , 

अनु. गोत्रे लुक्‌ बहुषु तेन एव । 

अर्थ--गोपवनादि शब्दों से विहित गोत्राऽपत्य प्रत्यय का 
तत्कृत बहुवचन में लुक्‌ नहीं होता है । 

उदा.--गौपवना: । 

गोपवनादिंगण बिदादिगण के अन्तर्गत आता है । अतः 
'अनृष्यानन्तर्ये०' से विहित गोत्रापत्य 'अञ्‌' का बहुत्व में 
“यजजोश्र' से लुक प्राप्त हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वारा लुक्‌ का 
निषेध हुआ । 

तिककितवादिभ्यो इन्द्रे 2.4.68 

पद.--तिककितवादिभ्य: 5.3, दरन्द्वे 7.1 

अनु.--गोत्रे लुक्‌ बहुषु तेन एव । 

अर्थ-तिकादि एवं कितवादिगणपठित शब्दों से द्वन्द्व 
समास में तत्कृत बहुवचन की विवक्षा में विहित गोत्रापत्य 
प्रत्यय का लुक्‌ होता है । 

उदा.--तैकायनयश्च कैतवायनयश्च तिककितवाः । 

तिक और कित शब्दों से “तिकादिभ्यः फिञ्‌ से फिञ्‌ 
हुआ। दोनों के इनदर में प्रकृत सूत्र के द्वारा लुक. हुआ । तिक- 
कितवाः । 


यह भी एक गण है । अन्यत्र इसी प्रकार जानना चाहिये । 
उपकादिभ्योऽ न्यतरस्यामइन्द्वे 2.4.69 


पद.--उपकादिभ्यः 5.3, अन्यतरस्याम्‌ अव्य०, अद्दन्द्र 
तरी | 

अनु.--गोत्रे लुक्‌ बहुषु तेन एव । 

अर्थ--प्रकृत सूत्रस्थ 'अद्वन्दे' पद पूर्वसूत्रोक्त 'दन्दे' 
अधिकार की निवृत्ति का सूचक है । 'अद्वन्हे' पद इन्द्रसमास 
का निषेधक नहीं है । अत: यहाँ--दन्द्र और अद्वन्द्व दोनों में ही 
विकल्प होता है । उपकादि तीन शब्द तिकेकितवादिंगण में 
पठित हैं-उपकलमक, भ्रष्टककपिष्ठल, कृष्णाजिनकृष्णसुन्द्र। 
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सूत्रार्थ इस प्रकार है 

उपकादि शब्दों से परे गोत्रापत्य में विहित तत्कृत बहुत्व में 
प्रत्यय का विकल्प से लुक होता है, इन्द्र समास में और अद्वन्द्व 
समास में । 

उदा.- (द्वन्द्व) उपकलमकाः, औपकायनलामकायनाः । 

(अद्वन्द्रे) उपकाः, औपकायनाः । लमकाः, लामकायनाः । 

औपकायनाश्च लामकायनाश्च-औपकायनलामकायनाः “फक 
का लुक्‌ विकल्प से हुआ । लुक्‌ पक्ष में-- 

उपकलमकाः । नडादिभ्यो फक्‌' से 'फक हुआ है । लुक्‌ 
के अभाव पक्ष में--औपकायनलामकायना: । 

अब अद्दन्द्र की दशा में उदा. 

पूर्ववत्‌ “फक्‌' हुआ । औपकायनाः । प्रत्यय का पाक्षिक 
लुक्‌ हुआ । उपकाः । लुक्‌ न होने पर औपकायनाः । 

इसी प्रकार--लमका:, लामकायनाः । 

आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ 
2.4.70 

पद.--आगस्त्यकौण्डिन्ययो: 6.2 अगस्तिकुण्डिनच्‌ 1.1 

अनु, गोत्रे लुक्‌ बहुषु तेन एव । 

अर्थ--आगस्त्य और कौण्डिन्य शब्दों से गोत्रापत्य में 
विहित प्रत्यय का तत्कृत बहुत्व में लुक होता है तथा अगस्त्य 


वी प्रकृति को क्रमशः अगस्ति और कुण्डिनच्‌ आदेश 
| 

उदा.--अगस्तय: । कुण्डिनाः । 

अगस्त्यस्य गोत्राऽपत्यानि बहूनि--इस अर्थ में 'तस्याऽ- 
पत्यम्‌' व ऋष्यन्धक०” के द्वारा ऋषिवाची अगस्त्य शब्द से 
'अण्‌' हुआ । 

. आगस्त्य । 

प्रकृत सूत्र के द्वारा 'अण्‌' का लुक, 'अगस्ति’ आदेश । 
अगस्ति जस्‌ -> अगस्तयः । 

एकवचन में-आगस्त्य: । 

इसी प्रका 

कुण्डिनी यम्‌ । गर्गादिभ्यो यत्‌ । कौण्डिन्य । परकृत सूत्र से 
प्रत्यय का लुक्‌ तथा 'कुण्डिनच्‌' आदेश । 

कुण्डिनच्‌ जस्‌ - कुण्डिन जस्‌ -> कुण्डिनाः । एकवचन 
में > कौण्डिन्यः। ` | ह ह. सर 


Se 
गटा 
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सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 2.4.71 
पद,--सुपः 6.1, धातुप्रातिपदिकयो: 6.2 
अनु.--लुंक । 
अर्थ धातु और प्रातिपदिक के अवयव स्वरूप “सुप्‌' का 
लुक्‌ होता है । 
उदा.--पुत्रीयति । रामहतः । 
आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति--इस अर्थ में “पुत्र” शब्द की 
प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, 'अम्‌' प्रत्यय हुआ । पुत्र अम्‌ । 
इससे “सुप आत्मनः क्यच्‌’ से क्यच्‌’ हुआ पुत्र अम्‌ 
क्यच्‌ । 
सनाद्यन्ता धातवः 1 धातु सञ्ज्ञा । 
प्रकृत सूत्र के द्वारा सुप्‌ (अम्‌) का लुक्‌ । 
पुत्र क्यच्‌ | पुत्रय । अनुबन्ध लोप । 
'क्यचि च' से ईत्व । 
पुत्री य । 
“धातोः? के अधिकार में लट्‌, लादेश । 
पुत्रीय शप्‌ ति । शप्‌, तिप्‌ । 
पुत्रीयति । 
रामेण हत:--इस अर्थ में समास हुआ । राम टा हत सु । 
समास हुआ । प्रातिपदिक सञ्ज्ञा । प्रकृत सूत्र के द्वारा सुप्‌ (टा, 
सु) का लुक्‌ | रामहत । प्रातिपदिक सञ्ज्ञा । राम हत सु । 
रामहतः । विस्तार के लिये समास :प्रकरण देखें । 
विशेष--'धातुप्रातिपदिकयोः' का प्रयोजन है कि धातु और 
प्रातिपदिक के अवयव स्वरूप 'सुप' का लुक्‌ होता है । 
यथा--देवः.। | 
सुबन्त होने से 'देव:' की पद सञ्ज्ञा हुई ।. अतः इसके 
अवयव स्वरूप सुप्‌ (सु) का लुक्‌ न हुआ । 
अदिप्रभृतिभ्यः शपः 2.4.72 
_पद.--अदिप्रभृतिभ्य: 5.3, शपः 6.1 
बस. 
अर्थ--अदादिगण की धातुओं से परे “शप्‌' का लुक्‌ होता 
| 
` उदा.--अंत्ति दवेष्टि । 
अद्‌' से लट्‌ लकार, लादेश हुआ । 


s 
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चतुर्थः पादः] 


छि. एकव० का 'तिप्‌' हुआ । 
अद्‌ तिप्‌ । शप्‌, शप्‌ का लुक्‌ । 
अद्‌ शप्‌ तिप्‌ । अद्‌ ति । 
इसकी 'लुकश्लुलुपः' से लुक्‌ सञ्ज्ञा हुई । अतः 
प्रत्ययलक्षण भी नहीं होता है । 

खरि च । अत्ति । 

द्विष्‌ शप्‌ तिप्‌ । शप्‌ लुक्‌ । 

द्विष्‌ ति । गुण । 

वेष्‌ ति । ष्टुना छुः । 

द्वेष्टि । 


बहुलं छन्दसि 2.4.73 


पद,--बहुलम्‌ 1.1, छन्दसि 7.1 

अनु.--लुक्‌ अदिद्रभृतिभ्यः शप: । 

अर्थ--वेद में अदादिगणी धातु से 'शप्‌” का लुक्‌ बहुलता 
से होता है । 

उदा.--हन्ति । वृत्रं हनति (ऋ० 8.89.3; मा०सं० 
33.96); आशयत्‌ (ऋ० 1.32.10); शयते (ऋ०1.32.5)। 
शयते (तै०ब्रा० 2.5.4.3) । त्राध्वम्‌ (ऋ० 2.29.6; मा० 
33.51) । त्राते (गो० ब्रा० 1.1.2) त्रायते’ आदि रूप बनते हैं 
। “अशित्‌' प्रत्यय परे रहते । 


हन्ति-यहाँ “शप्‌ का लुक्‌ हुआ है । 

हनति--यहाँ शप्‌ लुक्‌ की अप्रवृत्ति हुई है । 

अशयत्‌--शप्‌ लुक्‌ न हुआ । 

शयते--शप्‌ लुक्‌ न हुआ । 

त्राध्वम्‌, त्राते- त्रैङ्‌ धातु भ्वादिगणी है । इससे शप्‌ होकर 
'आदेच उपदेशेऽशिति’ के द्वारा आत्व होता है । परन्तु यहाँ 
अदादिगण से अतिरिक्त गण का धातु होने पर भी प्रकृत सूत्र के 
द्वार बाहुलकात्‌ शप्‌ का लुक्‌ हो गया । 

पाणिनि को 'छन्दस्‌' शब्द के द्वारा मन्त्र संहिताओं और 
बराह्मणग्रन्थों का ग्रहण अभीष्ट है ।' अतः प्रकृत सूत्र घटित 
प्रयोग दोनों स्थलों पर प्राप्त होते हैं । 


1. इसकी विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी की वैदिकीप्रक्रिया : एक समीक्षात्मक 
अध्ययन--ईश्वरचन्द्र शर्मा, परिमल प्रकाशन, शक्ति नगर, 
दिल्ली । 
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यङोऽचि च 2.4.74 
पद.--यड: 6.1, अचि 7.1, च अव्य० । 
अजु.--बहुलम्‌, लुक्‌ । 
अर्थ--'अच्‌ प्रत्यय के परे रहते 'यड्‌ का बहुलता से 

लुक होता है । 'अच्‌ एक प्रत्यय है । अज्विधिः सर्वधातुभ्यः’ 

वार्त्तिक के द्वारा यह कर्त्ता अर्थ में सब धातुओं से होता है । 
कि के अनुसार 'नन्दिग्रहिपचादिभ्यो०' से 'अच होता 
। 


उदा.--(अचि लुक) लोलुवः; पोपुवः; मरीमृजः, सरीसृपः। 

सनीस्रंसः, दनीध्वंसः। (अनचि लुक्‌) पापठीति, लालपीति, 
वावदीति पा० 7.3.94 । 

लू धातु से यङ्‌ होकर 'लोलूय' धातु बनता है । इससे 
“अच्‌' होने पर प्रकृत सूत्र के द्वारा यङ्‌' का लुक हुआ । लुक. 
कहने से तदन्त विधि नहीं होती है, अपितु सम्पूर्ण “यङ्‌? का 
लुक्‌ हुआ | 

लोलू अ । 

आर्धधातुक गुण की प्राप्ति हुई । न धातुलोप आर्धधातुके । 

निषेध हो गया । अचि श्नुधातु० । उवङ्‌ आदेश । सु आया । 
लोलुवः । 
. इसी प्रकार-पोपुवः, मरीमृजः, सरीसृपः । 

विस्तृत प्रक्रिया पा० 1.1.4 के अन्तर्गत देखें । 

'स्नंस” से यङ्‌ करके यडन्त धातु से पूर्ववत्‌ अच्‌ व यङ्‌ का 
लुक्‌ करके 'सनीख्रसः' रूप बनता है । यहाँ “न लुमताङ्गस्य के 
द्वारा प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध हो जाने से “अनिदितां हल 
उपधाया:--' के द्वारा अनुनासिक का लोप न होता है । 
“नीगवञ्चु्रञचु०' के द्वारा “नीक होता है । 

इसी प्रकार-'दनीध्वंसः' । 

“लप्‌' से यछ करके लद्‌ प्र०पु० एक व० में “लालपीति' 
बना है । यहाँ “अच्‌ प्रत्यय न होने पर भी “यङ्‌' का लुक्‌ हो 
गया । (दीघोंऽकितः' से उपधा का दीर्घ तथा “यङो वा' से ईद्‌ 
का आगम हुआ है । 

इसी प्रकार--वावदीति । 

विशेष--1. अच्‌ प्रत्यय परे न रहने की दशा में सूत्रोक्त 
लुक्‌ (अन्तरङ्ग होने के कारण) सबसे प्रथम किया जाता है । 
तत्पश्चात्‌ द्वित्वादि होता है । यह द्वित्व आदि प्रत्यय लक्षण के 
द्वारा हो जाता है । चूँकि अङ्ग के स्थान पर जो कार्य होता है, 
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तभी प्रत्ययलक्षण के निषेध की प्रवृत्ति होती है । यहाँ चूँकि 
' “यड परे रहते द्वित्व नहीं करना इष्ट है अपितु सम्पूर्ण यडन्त 
को द्वित्व करना है । यह अङ्गकार्य नहीं है । अतः यहाँ प्रत्यय 
लक्षण का निषेध न होगा । 
2. अन्तरङ्ग होने से यदि यङ्‌ का लुक सर्वप्रथम किया 
जाता है तो उस शब्द के यडन्त न रहने से धातु सज्ज्ञा न हो 
सकेगी । इसका समाधान यह है कि “एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ 
से धातुसञ्ज्ञा हो जाती है अथवा 'चकरीतं च' (गणसूत) पाठ 
के द्वारा यङ्लुगन्त को धातु माना जा सकता है । तब भूवादयो 
*धातव: से धातुसंज्ञा । 
जुहोत्यादिभ्यः श्लुः 2.4.75 


अनु.--शप: । 

अर्थ जुहोत्यादिगण की धातुओं से पर “शप्‌' का श्लु' 
होता है । 

ूर्वशा्र से 'लुक” पद की अनुवृत्ति सम्भावित होने पर भी 
“शलु' पद का ग्रहण द्वित्व कार्य के लिये किया गया है । 

उदा.-जुहोति, बिभर्त्ति, नेनेक्ति । 

“ह! घातु से “तिप्‌ आया । पूर्ववत्‌ । 

हु ति । हु शप्‌ ति । हु (श्लु) ति। 

“इलो! के द्वारा द्वित्व, अभ्यास कार्य । 

हु हु ति। झु हु ति । जु हु ति । अभ्यासे चर्च । गुण । 
जुहोति । 


“न लुमताऽङ्गस्य' से शप्‌ के द्वारा प्रत्ययलक्षणजन्य गुण का 
निषेध होता है । 

भृ शप्‌ तिप्‌ । भृति । 

भृजामित्‌ । अभ्यास को “इत्‌’ । हलादिः शेषः । 

बिभर्ति । 


निज्‌ शप्‌ तिप्‌ । निज्‌ तिप्‌ । 
निनिज्‌ ति । 


निजां त्रयाणां गुण: श्लौ । अभ्यास को गुण नेनिज्‌ ति । 
पुगन्तलघूपध० । 


ने नेजू ति । चोः कुः । खरि च । 
नेनेक्ति । 

बहुलं छन्दसि 2.4.76 
पद्‌.--बहुलम्‌ 1.1, छन्दसि 7.1 


अनु.--जुहोत्यादिभ्यः शपः' श्लुः । 
अर्थ छन्दस्‌ (अर्थात्‌ वेद के विषय में) जुहोत्यादिगणी 
धातु से 'शप्‌' का 'श्लु' होता है, बहुलता से । 
उदा.--जुहोति । दाति (ऋ० 4.8.3), धातु (शौ०-सं० 
20.12.6) धाति (ऋ० 7. 90.3)) विवष्टि (ऋ० 7.16. 
11), विवक्ति (क्र०9.97.7) । जुहोति--श्लु हुआ है । 
दाति, धातु, धाति--यहाँ श्लुत्व का अभाव है । 
विवष्टि--वश्‌ अदादिंगणी धातु है । “अदादिभ्यः शपः' से 
लुक्‌ प्राप्त हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वारा बाहुलकात्‌ श्लुत्व हुआ । 
विवक्ति-'वच्‌, से पूर्ववत्‌ बाहुलकात्‌ श्लुत्व हुआ । 
गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु 2.4.77 
पद.--गा ..... भूभ्यः 5.3, सिचः 6.1, परस्मैपदेषु 7.3 
अजु,--लुक्‌ । 
अर्थ--गा, स्था, घुसंज्ञक धातु, पा और भू--इन धातुओं 
से परे सिच्‌ प्रत्यय का लुक होता है, परस्मैपद परे रहते । 
उदा.--अगात्‌ । अस्थात्‌ । अदात्‌ । अधात्‌ । अपात्‌ । 
अभूत्‌ । 
(1) 'इण्‌ से लुङ्‌ आया । {इणो गा लुङि' से “गा 
आदेश । गा लुङ्‌ । अद्‌ गा च्लि तिप्‌ । च्लि' व “तिप्‌' हुआ | 
सिच्‌ हुआ । 
अ गा सिच्‌ तिप्‌ । च्लेः सिच्‌ । इतश्च । 
अगा स्‌ त्‌ । प्रकृतसूत्र के द्वारा लुक्‌ । 
अगात्‌ । 
(2) स्था लुङ्‌ । पूर्ववत्‌ सिच्‌ का लुक्‌ । अस्थात्‌ । 
(3) दा लुङ्‌ । “दाधा घ्वदाप्‌’ से घुसञ्ज्ञा । अदा सिच्‌ त्‌ । 
लुक्‌ हुआ । 
अदात्‌ । 
(4) इसी प्रकार--अधात्‌ । अपात्‌ । 
(5) भू लुङ्‌ । भू ल्‌ । भू तिप्‌ । इतश्च । भूत्‌ । 
सार्वधातुकत्वात्‌ प्राप्त शप्‌ को बाध कर 'च्लि’ । भू च्लि तू । 
भू सिच्‌ त्‌ । भू स्‌ त्‌ । अङ्ग को अद्‌ आगम । 
अ भू स्‌ त्‌ । सिच्‌ लुक्‌ । 
अभूत्‌ । 
सार्वधातुक प्रत्यय (त्‌) परे रहते सार्वधातुक गुण प्राप्त 
हुआ । “भूसुवोस्तिङि से गुण का निषेध हुआ । 
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का निर्देश है । अतः ख बिन न गाङ्‌ गतौ | 15.40)। असात्‌, असासीत्‌ । 
(भ्वा० अ०) का ग्रहण होना चाहिये । इसके अतिरिक्त 'गा' 
स्वरूप 'गै' तथा 'इण्‌' धातुओं का भी होता है । गै शब्दे टर र bs २. | 
(भ्वा० पर०) को 'आदेच उपदेशे०' से आकार आदेश होता अघ्रात्‌ । र 
है। इण्‌ गतौ (अदा०पर०) के स्थान पर “इणो गा लुङि' के में 
द्वारा “गा” आदेश होता है । महाभाष्यकार पतञ्जलि के वचन | ५ १ में 
अ घ्रा सिच्‌ तू--इस दशा में ईद” हुआ । 


प्रामाण्य से यहाँ 'इण' का ग्रहण है ।' 'गै' धातु से पर 'सिच्‌' र 
का लुक्‌ नहीं होता है । यथा-- अ प्रा स्‌ ई त्‌ । “यमरमनमातां०' के द्वारा सक्‌ व इट्‌ । 


अगासीत्‌ । अघ्रा स्‌ इ स्‌ ईत्‌ -> इट ईटि’ से सिच्‌ लोप । 
अद्‌ गै त्‌ -> अगात्‌ -> अगासिच्‌ त्‌ । अप्रासीत्‌ । 
अगा स्‌ त्‌ -> अगा स्‌ ईत्‌ > अगासीत्‌ । | (2) इसी प्रकार शेष उदाहरणों के विषय में जानना चाहिये। 


“अच्छात्‌' में 'छे च' से तुक होता है । तब श्रुत्व होता है । 

विशेष- 1. सूत्र में शो, छो तथा षो धातुओ को आत्व 
करके निर्देश किया गया है । सन्धिजन्य तुक्‌ के कारण बीच में 
चकार भी आ गया है । 

सूत्र में धेद” का आकार युक्त निर्देश नहीं किया गया है । 
कारण कि आकार के निर्देश के द्वारा 'डुधाज्‌' के ग्रहण की भी 
आशंका रहती । 

2) यहाँ प्राप्ताप्राप्त विभाषा है । धेट्‌ धातु से पर पूर्ववर्ती 
सूत्र से लुक प्राप्त था तथा शेष धातुओं से उक्त लुक्‌ अप्राप्त 
था। 


2. 'पा भी दो धातु हैं-- 
पा पाने (भ्वा० पर०) । 
पा रक्षणे (अदा० पर०) । 
यहाँ भी भाष्य वचन के प्रामाण्य से “पा पाने” का ही ग्रहण 
होता है । 'पा रक्षणे’ से पर सिच्‌ का लुक्‌ नहीं होता है। 
यथा— 
अपासीत्‌ । 
अद्‌ पा सिच्‌ ई त्‌--अपासीत्‌ । 
3. “परस्मैपदेषु' का प्रयोजन है कि 'सिच्‌' प्रत्यय का उक्त 
लुक परस्मैपद प्रत्यय के परे रहते ही होता है । यथा-- 
'इण्‌' धातु से कर्मवाच्य में लुङ्‌ करने पर-- 
गा लुङ्‌ -> गा आताम्‌ | 
अद्‌ गा सिच्‌ आताम्‌ | 
आत्मनेपद प्रत्यय (आताम्‌) के परे होने पर सिच्‌ का लुक. 
न हुआ । 


तनादिभ्यस्तथासोः 2.4.79 

पद्‌.तनादिभ्यः 5.3, तथासोः 7.2 

अनु,- विभाषा सिचः लुक्‌ । 

अर्थ--तनादिगणी धातुओं से पर सिच्‌ का विकल्प से लुक्‌ 
होता है, 'त' और “थास्‌' प्रत्यय परे रहते । 

यहाँ 'थास के साहचर्य से 'त' के द्वारा आत्मनेपद प्र०पु० 
एकवचन के 'त' का ही ग्रहण होता है । अतः परस्मैपद 
म०पु० के बहुव० (थ) के स्थान पर होने वाले 'त' में सिच्‌' 
का लुक्‌ नहीं होता है । यथा-- 

अतनिष्ट यूयम्‌ । 
उदा. अतत, अतनिष्ट । अतथाः, अतनिष्ठाः । 
(1) 'तन्‌' से लुङ्‌ हुआ । लादेश हुआ । 


अगासाताम्‌ । 
विभाषा घ्राधेट्शाच्छासः 2.4.78 
पद.--विभाषा 1.1, घ्राधेट्शाच्छासः 5.1 
अनु.--सिच: लुक्‌ परस्मैपदेषु । 
अर्थ प्रा, घेद्‌, शो, छो तथा षो--इन धातुओं से पर 
सिच्‌ का विकल्प से लुक होता है, परस्मैपद प्रत्यय परे रहते। 


उदा.--अघ्रात्‌, अघ्रासीत्‌ । अधात्‌, (भट्टि 15.29) तन्‌ तः सिन्‌ व अद. हआ । 
1. गापोर्महण इण्‌ पिबत्यार्ग्रहणम्‌ । अ तन्‌ सिच्‌ त । पाक्षिक लुक्‌ । 
द्र०--महा० 2.4.77 (वा०) अतन्‌ त । 
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जु से 'त' ङिद्वत्‌ हुआ । 'अनुदात्तोपदेश 
वनति०' के द्वारा नकार का लोप हुआ | 
अतत । 

लुक्‌ अभाव पक्ष में--सिच्‌ को इट्‌, षत्व, ्टुत्व । 
अतन्‌ इट्‌ सूत । अतन्‌ इ षूत । अतनिष्ट । 
(2) इसी प्रकार 'थास्‌' में- 

“अर्‌ तन्‌ सिंच्‌ थास्‌’ इस दशा में पाक्षिक लुक्‌ । 
अ तन्‌ थास्‌ > अतथाः । 

अतन्‌ इद्‌ सिच्‌ थास्‌ -> अतनिष्ठाः । 
मन्त्रे घसह्ृरणशवृदहाद्वृचकृगमिज- 
निभ्यो लेः 2.4.80 


पद.--मन्त्रे 7.1, घसहर ...... जनिभ्यः 5.3, ले: 6.1 


अनु.--लुक्‌ । 

अर्थ--सूत्रस्थ 'लेः' पद के द्वारा 'च्लि' का ग्रहण होता है । 
मन्त्र के विषय में घस, हू, णश, वृ, दह, आकारान्त धातु, 
वृज्‌, कृ, गमिं तथा जनि धातुओं से पर 'च्लि' प्रत्यय का लुक्‌ 
होता है । 

उदा.--अक्षन्‌ (ऋ० 1.82.2 तै०सं० 1.8.5.3) घसत्‌ 
 (मा०्सं० 21.44) । मा ह्वार्‌ (मा०सं० 1.9) आनट्‌ (ऋ० 
1.7. 108, 7.7.7) प्रणक्‌ (ऋ० 1.18.3) । आवः (मा० 
सं० 13.3) आधक्‌ (ऋ० 6.61.14) । आप्रा (ऋ० 
1.115.1)। परावर्क (ऋ० 8.75.12) । अक्रन्‌ (मा०सं० 
3.47) । अग्मन्‌ (क्र० 1.121.7) । अज्ञत (ऐब्रा० 
7.14.15) । | 


(1) अक्षन्‌-लुक्‌ हुआ है । 

(2) घसत्‌-लुक्‌ न हुआ । 

(3) ह्वार्‌- अद्‌ का अभाव, च्लि का लुक । 

(4) आनद्‌--लुक्‌ हुआ । 

(5) प्रणकू--लुक हुआ है । 

(6) आप्रा--आकारान्त धातु से लुक्‌ हुआ | 

(7) परावर्क--वृजू से लुक्‌ होकर रूप बना । 

विशेष--1. पूर्व शास्त्र से “सिचः” पद का अनुवर्तन सम्भव 
होने पर भी प्रस्तुत सूत्र में “लेः” पद का ग्रहण सिच्‌ कार्य की 
निवृत्ति तथा उत्तर शास्र में अनुवर्तन के लिये हैं ।! 


1. सिच्‌ कार्यस्य निवृत्त्यर्थम्‌ उत्तरार्थश्च । 


द्र०--काशि० न्याम टीका-2.4.80 


अष्टाध्यायी 


2. यद्यपि “मन्त्र? शब्द के द्वारा मन्त्रसंहिताओं का ही ग्रहण 
होता है, परन्तु प्रकृत सूत्रघटित रूपों की प्राप्ति ब्राह्मण अन्थों में 
भी होती है । श्री हरदत्तमिश्र लिखते हैं कि उक्त प्रयोग मन्त्र 
संहिताओं में प्रचुरत: प्राप्त होते हैं । अत: सूत्र में 'मन्त्रे! पद का 
ग्रहण है ।? इस विषय में पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु लिखते हैं कि 
ब्राह्मण” और 'उपनिषदों' में प्राप्त विशिष्ट वचनो का भी “मन्त्र” 
शब्द के द्वारा ग्रहण होता है ।* 
आमः 2.4.81 

पद. आमः 5.1 

अनु.-लेः लुक्‌ । 

अर्थ--'आम्‌' प्रत्यय से पर 'लि’ का लुक्‌ होता है । यहाँ 
सामर्थ्य से 'लि' के द्वारा लिट्‌ का ग्रहण होता है । 

उदा.--ईहाङ्चक्रे । 

“ईह' धातु से लिट्‌ में आम्‌' हुआ । 

ईह आम्‌ लिट्‌ । 

प्रकृत सूत्र के द्वारा आम्‌’ से पर लिट्‌ का लुक्‌ हुआ । 

“कृ का अनुप्रयोग होकर 'ईहाञ्चक्रे' रूप बना । 

पक्ष में “ईहांचक्रे' भी बनता है । 

यहाँ ध्यान रहे. कि 'ईहाम्‌ लिद्‌' इस दशा में 'लिद्‌' का 
लुक होने पर 'ईहाम” बना । 'कृदतिड के द्वारा लिट्‌ प्रत्यय की 
कृत सञ्ज्ञा है प्रत्ययलक्षण के द्वारा 'ईहाम भी कृदन्त है । 
तब प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होकर सुपू प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है । 

“ईहाम्‌ सु' यहाँ न्यासकार ने “ईहाम्‌' की अव्यय सञ्ज्ञा 
करके “सु' का लुक्‌ किया है ।* न्यासकार के अनुसार 'आम्‌' 
का स्वरादिगण में पाठ है । अत: “स्वरादिनिपातमव्ययम्‌' से 
अव्यय सञ्ज्ञा होती है । परन्तु न्यासकार यहाँ भ्रान्त हैं । कारण 
कि स्वादिगण में 'अम्‌' के साहचर्यवशात्‌ “आम्‌” के द्वारा 
तद्धित आम्‌ प्रत्यय का ही ग्रहण होता है ।* 

कुछ विद्वान्‌ इस दशा में ईहाम्‌' की “कृन्मेजन्तः? से अव्यय 
सञ्ज्ञा करके सुविभक्ति का लुक्‌ करते हैं । ये लोग भी भ्रान्त 


2. वै० प्र० (सुबोधिनी)-2.4.80 

3. अष्टाध्यायी भाष्य (जिज्ञास्‌) प्रथमा वृत्ति, तृती० सू० 
6.1.204 पृ० 86 

4. काशि० (न्यासटीका)-2.4.81 
आमः स्वरादिपाठादव्ययत्वम्‌ । 

5. काशि० (पदमञ्जरी टीका)-1.1.39 
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है लिट्‌ प्रत्यय न तो मकारान्त है तथा न ही एजन्त 
है । अतः तदन्त की अव्ययसञ्ज्ञा न हो सकती । वस्तुतः 


“इहाम्‌ सु” इस दशा में पुनः 'आम:' के द्वारा 'सु' का लुक्‌ 


होता है । तब पद सञ्ज्ञा होने के कारण “मोऽनुस्वारः” से अनु- 
स्वार तथा “वा पदान्तस्य' के द्वारा पूर्वोक्त दो रूप बनते हैं । 

विशेष--काशिकाकार एवं काशिका के टीकाकार (न्यास- 
कार व पदमञ्जरीकार) तथा भट्टोजि दीक्षित सभी विद्वानों ने 
प्रकृत सूत्र में “ले: पद का अनुवर्तन किया है, परन्तु लघु- 
कौमुदीकार श्रीवरदंराज ने यहाँ “ले: की अनुवृत्ति न मानकर 
'आम्‌' से पर सामान्यतः सभी का लुक्‌ किया है,' जो कहीं 
अधिक सार्थक प्रतीत होता है । 

प्रकृत सूत्र में “लेः' का अनुवर्तन करने पर “ईहाम्‌ सु” इस 
दशा में “सु' का लुक्‌ नहीं हो सकता । अव्यय सञ्ज्ञा न होने 
से 'अव्ययादाप्‌ सुप: की भी प्रवृत्ति नहीं होती हे । 

अव्ययादाप्‌ सुपः 2.4.82 

पद.--अव्ययात्‌ 5.1 आप्‌ सुपः 6.1 

अनु.--लुक्‌ | 

अर्थ--अव्यय से पर “आप” तथा 'सुप्‌ का लोप होता है । 
“आफ्‌ के द्वारा टाप्‌, चाप्‌, डाप्‌ ख्रीलिङ्ग प्रत्ययों का ग्रहण 
होता है । “सुप्‌' के द्वारा इक्कीस विभक्तियों का ग्रहण होता है । 

उदा. तत्र शालायाम्‌ । कृत्वा, गन्तुम्‌ । 

“तत्र' पद विशेषण है तथा “शालायाम्‌” विशेष्य है । विशेष्य 
विशेषण समानाधिकरण होते हैं । अतः 'तत्र' से “अजाद्तष्टाप्‌' 
से 'टाप्‌' हुआ । 'तत्र' शब्द अव्यय संज्ञक है । अतः प्रकृत सूत्र 
के द्वारा “टाप्‌? का लुक्‌ हो गया । 

'कृत्वा' क्त्वाप्रत्ययान्त है | इसकी प्रातिपदिकसंज्ञा हुई । 
“ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌' से सुपविभक्तियों की उत्पत्ति हुई । कृत्वा' 
की अव्ययसञ्ज्ञा होने से विभक्ति का लुक, हो गया । 

नाऽव्ययी भावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः 2.4.83 


पद्‌.--न अव्य०, अव्ययीभावात्‌ 5.1, अतः 5.1, अम्‌ 


1.1, तु अव्य०, अपञ्चम्याः 6.1 
अनु.--सुपः लुक | 


1. लघुसिद्धान्तकौमुदी (वरदराज)--सूत्र 471 
द्र०--आम: परस्य लुक्‌ । 


हितीयो$ ध्याय: 
हैं। कारण कि, 'ईहाम्‌ जो प्रत्यय लक्षण के द्वार लि्‌. 
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अर्थ--अदन्त अव्ययीभाव समास से परे सुप्‌ का लुक नहीं 
होता है, परन्तु पञ्चमी विभक्ति से भिन्न अन्य सुप्‌ विभक्तियों के 
स्थान पर 'अम्‌' आदेश होता है । चूँकि उक्त “अम्‌' आदेश सुप्‌ 
के स्थान पर होता है, अत: स्थानिवद्भाव से इसकी विभक्ति- 


*सव्ज्ञा होती है । तब 'हलन्त्यम्‌' के द्वारा प्राप्त मकार की 


इत्सञ्ज्ञा का 'न विभक्तौ तुस्मा:' के द्वारा निषेध हो जाता है । 
सूत्रस्थ 'तु' पद विशेषत: 'पञ्चमी' इस पद के साथ सम्बद्ध है । 
अतः पञ्चमी में न तो 'अम्‌' आदेश होता है और न ही “सुप्‌', 
का लुक अर्थात्‌ पञ्चमी यथावत्‌ बनी रहती है । 

सूत्र का सार इस प्रकार है-- 

1) अदन्त अव्ययीभाव से पर सुप्‌ का लुक्‌ न हो, 

2) अदन्त अव्ययीभाव से पर सुप्‌ के स्थान पर 'अम्‌' 
आदेश हो, 

3) अदन्त अव्ययीभाव से पर पञ्चमी का न तो लुक्‌ होता 
है और न ही इसे 'अम्‌' आदेश होता है । 

उदा.-उपकृष्णम्‌-- । 

कृष्णस्य समीपम्‌--उपकृष्णम्‌ । यहाँ समास होकर 'उप- 
कृष्ण अदन्त शब्द बनता है । 'अव्ययीभावश्च' के द्वारा 
इसकी अव्यय सञ्ज्ञा हुई । तब प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होने से प्रथमा 
एक वचन में 'सु' आया । 'अव्ययाद्‌ आप्‌ सुपः’ से 'सु' का 
लुक, प्राप्त हुआ । प्रकृत सूत्र के द्वारा लुक्‌ का निषेध 
हुआ । “सु' को “अम्‌ आदेश हुआ । अमि पूर्वः । उपकृष्ण 
अम्‌ । उपकृष्णम्‌ । 

विशेष--1. “अतः” का प्रयोजन है कि अदन्त अव्ययीभाव 
से ही लुक का निषेध होता है । यथा-- 

हरौ इति--अधिहरि । 

यहाँ-'अधिहरि' शब्द को “अव्ययी-भावश्च' से (पा० 
2.4.18) से नपुंसकत्व होता है । चूँकि यह शब्द अदन्त नहीं 
है । अतः प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है । अधिहरि सु । 
स्वमोर्नपुंसकात्‌ । लुक्‌ । अधिहरि । 

2. 'अपञ्चम्याः' का प्रयोजन है कि अदन्त अव्ययीभाव से 
पर पञ्चमी विभक्ति को न तो 'अम्‌' होता है और नहीं लुक्‌ । 
यथा-- गर 

कृष्णस्य समीपम्‌--उपकृष्णम्‌ । “उपकृष्ण' समस्तपद से 
पञ्चमी विभक्ति एकवचन की विवक्षा में 'डसि' आया । तब 
“उपकृष्णात्‌ बनता है । यहाँ पञ्चमी होने के कारण न तो लुक्‌ 
हुआ और न ही “अम्‌' आदेश हुआ । 
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३० । 

तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ 2.4.84 
पद,- तृतीयासप्तम्यो: 6.2, बहुलम्‌ 1.1 
अनु,--अव्ययीभावात्‌ अतः अम्‌ । 


अर्थ अदन्त अव्ययीभाव से पर तृतीया और सप्तमी 


विभक्तियों के स्थान पर बहुलता से 'अम्‌' आदेश होता है । 


«बहुलम्‌' पद का ग्रहण होने से सूत्र की अनेकविध प्रवृत्त 


देखी जाती है । 

उदा.--उपकृष्णम, उपकृष्णेन । उपकृष्णम्‌, उपकृष्णे । 
सुमद्रम्‌, उन्मत्तगङ्गम्‌ । 

«कृष्णस्य समीपम्‌’ इस अर्थ में समास होकर “उपकृष्ण' 
समस्तपद बना । इससे तृतीया एकव० की विवक्षा में 'टा' 
हुआ । 

उपकृष्ण टा । 

“अव्ययीभावश्च' से अव्यय सञ्ज्ञा हुई । “नाऽव्ययीभावा- 
दतोऽम्‌-' के द्वारा 'टा' का लुक्‌ प्राप्त हुआ । प्रकृत सूत्र के 
द्वारा बहुलता से 'टा' को अमभाव हुआ । 

उपकृष्णम्‌, उपकृष्णेन । 
इसी प्रकार सप्तमी में-- 
उपकृष्णम्‌, उपकृष्णे । 

“मद्राणां समृद्धिः तस्मिन्‌' इस अर्थ में सप्तमी एक वचन में 
बाहुलकात्‌ नित्य अमूभाव हुआ ।' 

सुमद्रम्‌ । 

इसी प्रकार “उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌ समास व नित्य अम्‌भाव 
होकर “उन्मत्तगङ्गम्‌’ बन गया । पूर्वोक्त दोनों सूत्रों के अनुसार 
अदन्त अव्ययीभाव समास की दशा में सुप विभक्तियों में रूप 
इस प्रकार रहेंगे । 

विभक्ति 


एकव० . द्विव० बहुव ० 
प्रथमा उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ 
द्वितीया उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ 
तृतीया उपकृष्णम्‌, उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ 

उपकृष्णोन उपकृष्णाभ्याम्‌ उपकृष्णैः 


1. सप्तम्या ऋद्धिनदीसमाससंख्याऽवयवेभ्यो नित्यममिति 
वक्तव्यम्‌ -महा० 2.4.84 (वा०) 


'टाङसिङसामिनात्स्याः' के द्वारा “आत्‌ होकर रूप बनता 


अष्टाध्यायी 


चतुथी उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ 
पञ्चमी उपकृष्णात्‌ उपकृष्णाभ्याम्‌ उपकृष्पोभ्यः 
षष्ठी उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ 
सप्तमी उपकृष्णम्‌, उपकृष्णम्‌ उपकृष्णम्‌ 
उपकृष्णे उपकृष्णयोः उपकृष्णेषु 
सम्बो० हे उपकृष्ण हे उपकृष्णम्‌ हे उपकृष्णम्‌ 


लुटः प्रथमस्य डारौरसः 2.4.85 
पद.--लुट: 6.1, प्रथमस्य 6.1, डारौरसः 1.3 
अर्थ--लुट्‌ के प्रथम पुरुष में (तिप्‌ आदि के स्थान पर) 
क्रमशः डा, रौ तथा रस्‌ आदेश होते हैं । 

प्रथम पुरुष में तीन प्रत्यय होते हैं और आदेश भी तीन हैं। 
अतः यथासंख्य नियम के द्वारा एकवचन में 'डा', द्विवचन में 
'रौ तथा बहुवचन में 'रस्‌' होता है । 
उदा.--कर्त्ता, कर्तारौ, कर्तारः । 
अध्येता, अध्येतारौ, अध्येतारः । 
“कृ? से लुट्‌ हुआ । लादेश 'तिप्‌' हुआ । कृ तिप्‌ । 


“स्यतासी लृलुटोः से 'तासि' हुआ । कृ तासि तिप्‌ । 


आर्धधातुकं शेषः । तब आर्धधातुक वलादि के इट्‌ का आगम 
प्राप्त हुआ । इट्‌ का निषेध हुआ । 
प्रकृत सूत्र के द्वारा 'डा' आदेश । 
कृ तास्‌ डा । डित्‌करण सामर्थ्य से टि (आस्‌) का लोप । 
कृत्‌ डा। कृ त्‌ आ। गुण । कर्ता । तकार को द्वित्व । कृ 
तस्‌ । यहाँ पूर्ववत्‌ 'रौ' आदेश, तासि प्रत्यय, आर्धधातुक गुण 
हुआ । 
कृ तास्‌ रौ । कर्तास्‌ रौ । 
“रि च' के द्वारा सकार लोप । कर्तारौ । 
कृ झि -> कर्तारः । पूर्ववत्‌ । 
आत्मनेपद में- [ 
अधि पूर्वक 'इ' धातु से 'त' हुआ । अधि इ डा । अधि इ 
तास्‌. डा । अधि इ त्‌ आ । अधि ए ता । अध्येता । 
अधि इ आताम्‌ । अधि इ तास्‌ रौ । अधि इ ता रौ । अधि 
ए तारौ । पूर्ववत्‌ सकार लोप, आर्धधातुक गुण । अध्येतारौ । 
अधि इ झ । पूर्ववत्‌ । अध्येतारः । 
विशेष--1. “प्रथमस्य’ का प्रयोजन है कि प्रथमपुरुष में ही 
क्रमशः 'डा' आदि आदेश होते हैं । यथा-- 
कर्तासि । 
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आ सिप्‌--यहाँ लुट्‌ स्थानिक 'सिप्‌' है, जो मध्यम पुरुष का 
है । अतः 'डा' आदि आदेश न हुआ । 

2. सूत्रस्थ 'डा' में डकार अनुबन्ध के दो प्रयोजन हैं- 
प्रथम, अनेकाल्‌ होने से सर्वादेश होता है । 

द्वितीय, टिलोप होता है । कारण कि सर्वादेश के लिये तो 
कोई दूसरा अनुबन्ध भी हो सकता था । डित्‌ करने का प्रयोजन 
टिलोप ही है । 

3. परस्मैपद व आत्मनेपद के आधार पर प्रथम के छह 
प्रत्यय होते हैं और इनके स्थान पर आदेश तीन ही होते हैं । 
तब यथासंख्य भी नहीं होता है । इन छह प्रत्ययों में तीन-तीन 


॥ इति 
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प्रत्यय क्रमशः एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञक हैं तथा 
डा, रौ, रस्‌ भी क्रमशः एकार्थक, द्व्यर्थक व बहर्थक हैं । अतः 
अर्थकृत सादृश्य के आधार पर एकार्थक (तिप्‌/त) को एकार्थक 
“डा, द्व्यर्थक (तस्‌/आताम्‌) को द्व्यर्थक 'रौ' तथा बहर्थक 
(झि/झ) को बहर्थक 'रस' होता है ।' 
इसका दूसरा समाधान इस प्रकार है 
डा च रौ च रस्‌ च डारौ रसः (इतरेतरद्वन्द्र:) । 
डारैरसश्च डारौरसश्च-डारौरसः (एक शेषः) । 
एक शेष मान लेने पर आदेश भी छह हो जाते हैं । तब 
यथासंख्य हो जाता है । 


1. स्थानेऽन्तरतमेन व्यवस्था भविष्यति । कुत आन्तर्यम्‌? 
अर्थतः एकार्थस्यैकार्थो द्व्यर्थस्य द्वयर्थों बहर्थस्य बहर्थ: । 
महा० 2.4.85 


श्रन्द्रलेखाऽऽ ख्यायां 


टीकायां द्वितीयाऽ ध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ 


॥ द्वितीयश्चाऽ यमध्यायः समाप्तः ॥ 


लो, ~ 


32 अ० 
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अथ तृतीयाऽ ध्यायस्य 
प्रथमः पादः 
प्रत्ययः 3.1.1 बहुवचन की विवक्षा में 'आम्‌! हुआ । 'प्रत्यय:' से इसकी 
पद्‌.--प्रत्ययः 1.1 प्रत्ययसञ्ज्ञा तथा “परश्च से “आम प्रत्यय अपनी प्रकृति 


अर्थ पञ्चम अध्याय की समाप्ति पर्यन्त यह अधिकार 
जानना चाहिये अर्थात्‌ पञ्चम अध्याय की समाप्ति तक सुप्‌, 
क्यच्‌, सन्‌ आदि जिन शन्दस्वरूपों का विधान किया गया है, 
उनकी प्रत्ययसञ्ज्ञा होती है । इस प्रकार प्रकृति, उपपद, 
उपाधि, विकार और आगम की प्रत्ययसञ्ज्ञा नहीं होती है । 

उदा,--कर्त्तव्यमू, करणीयम्‌ । 

'कृ' धातु सञ्ज्ञा, 'धातो:” के अधिकार में “तव्यत्तव्यानीयरः” 
से तव्यत्‌' हुआ । “प्रत्यय: से इसकी प्रत्ययसञ्ज्ञा हुई । तब 
“परश्च' से धातु से पर होकर नपुं० प्रथमा एकवचन में रूप 
बना। 
इसी प्रकार 'अनीयर्‌' की प्रत्ययसञ्ज्ञा होकर 'करणीयम्‌' 

पूर्ववत्‌ बना । 
परश्च 3.1.2 


पद.--पर: 1.1, च अव्य० | 

अनु.--प्रत्ययः । 

अर्थ प्रत्यय धातु या प्रातिपदिक से परे होता है । जिस 
शब्द स्वरूप की प्रत्ययसञ्ज्ञा पूर्वसूत्र के द्वारा कही गई है, वह 
जिस धातु या प्रातिपदिक से विधान किया जाये तो वह 
(प्रत्यय) उससे परे होता है । यह भी अधिकार है, जो पञ्चम 
अध्याय को समाप्तिपर्यन्त चलता है । 

उदा.-पठति, सरिताम्‌ । 

पढ्‌ धातु से वर्तमान की विवक्षा में 'वरत्तमाने लट' से 
'धातोः' के अधिकार में 'लट/ हुआ । 'प्रत्यय:” से इसकी 
प्रत्ययसज्ज्ञा हुई । प्रकृतसूत्र से यह प्रत्यय पठ्‌ धातु से परे 
हुआ | पद्‌ लट्‌ । तब लादेश आदि कार्य होकर 'पठति' बना । 
पद्‌ ल्‌ । पठ्‌ तिप्‌ | पठ्‌ शप्‌ ति । पठ्‌ अ ति । पठति । 

'सरित्‌' की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा | 'ड्यापूप्रातिपदिकात के 
अधिकार में “स्वौजसमौट्‌०' से स्वादि की उत्पत्ति हुई । षष्ठी 


(सरित्‌) से परे हुआ । सरित्‌ आम्‌ । सरिताम्‌ । 
आद्युदात्तश्च 3.1.3 

पद.--आदुदात्त: 1.1, च अव्य० । 

अनु.--प्रत्यय: । 

अर्थ-प्रत्यय आद्युदात्त होता है । इसका अधिकार पञ्चम 
अध्याय की समाप्ति पर्यन्त चलता है । 

उदा.--कर्त्तव्य॑म्‌ । 

पूर्ववत्‌ 'कृ' धातु से “तव्यत्‌' हुआ । तव्यत्‌ की प्रत्ययसञ्ज्ञा 
है । प्रकृतसूत्र से यह आद्युदात्त हुआ । शेष अच्‌ 'अनुदात्तं 
पदमेकवर्जम्‌’ से अनुदात्त हो जाते हैं । तव्यत्‌ । 'उदात्तादनु- 
दात्तस्य०' से उदात्त से परे अनुदात्त को स्वरित हुआ । तव्य॑त्‌ । 

| 


कर्तव्यम्‌ 


अनुदात्तौ सुप्पितौ 3.1.4 
पद,- अनुदात्तौ 1.2, सुप्पितौ 1.2 
अनु.-प्रत्ययः । 


अर्थ--सुप्‌ और पित्‌ प्रत्यय अनुदात्त होते हैं । यह 
अधिकार है जो पञ्चम अध्याय की समाप्ति पर्यन्त चलता है । 

उदा. सरितौ', सरित: । पठ॑ति । 

सरित्‌ औ । 'औ' सुपू प्रत्यय है । अतः अनुदात्त हुआ । 
उदात्त से पर अनुदात्त को स्वरित हो गया । 

सरितौ ? सरितौ' । 

पद्‌ शप्‌ तिप्‌ । यहाँ शप्‌ व तिप्‌ दोनों पित्‌ हैं । अतः 
अनुदात्त स्वर हुआ । पठति । उदात्त से पर इन्हें स्वरित हो 
गया । पठति । 


गुप्तिज्किद्भ्यः सन्‌ 3.1.5 
पद,--गुप्तिजूकिद्भ्यः 5.3, सन्‌ 1.1 
अनु.--प्रत्यय: । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमः पादः] 


(= निवास करना)--इन धातुओं से स्वार्थ में सन्‌ प्रत्यय 
होता है । 

उदा.-जुगुप्सते, तितिक्षते, चिकित्सति । 

गुप्‌ सन्‌-द्वित्व (सन्यङोः) । अभ्यास कार्य । गुप्‌ गुप्‌ 
सन्‌ । गुगुप्‌ सन्‌ । पूर्वोऽभ्यासः । हलादिःशेषः । कुहोश्चुः । 
जुगुप्‌ सन्‌ । सनाद्यन्ता धातवः । धातुसञ्ज्ञा । वर्त्तमाने लद्‌ । 
पूर्ववत्‌ सनः । जुगुप्स त । जुगुप्स अ त । जुगुप्सत । जुगु- 
प्सते । टि को एत्व । 

तिज्‌ सन्‌-तिज्‌ तिज्‌ स-तितिज्‌ स । चोः कुः । तितिग्‌ स। 
खरि च । तितिक्‌ स-आदेशप्रत्य-ययोः । तितिक्ष । पूर्ववत्‌ 
धातुसञ्ज्ञा व लकार की उत्पत्ति । तितिक्षते । 

कित्‌ सन्‌-कित्‌ कित्‌ स-किकित्‌ स-चिकित्‌ स-चिकित्स 
लद्‌-चिकित्स शप्‌ तिप्‌-चिकित्सति । 

विशेष--1. गुप्‌ धातु का धातुपाठ में तीन स्थलों पर पाठ 
प्राप्त होता है--गुप व्याकुलत्वे (दिवा०), गुपू रक्षणे (भ्वा०), 
गुप रक्षणे (भ्वा०) । 

तिज निशाने (भ्वा०) । कित्‌ निवासे (भ्वा०)। अतः कित्‌ 

के साहचर्य से सूत्रस्थ 'गुप' व 'तिज्‌' के द्वारा भ्वादिगणी 
` धातुओं का ग्रहण होता है । गुप्‌ का भ्वादिगण में दो बार पाठ 
है । ऊदन्त गुपू धातु से 'आय' प्रत्यय का विधान होने से यहाँ 
उसका ग्रहण नहीं होता है । द्र.-गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य 
आय: । अतः केवल गुप (जिसका अकार अनुदात्त व इत्सञ्ज्ञक 
है) का ग्रहण इष्ट है । 

2. गुप्‌ आदि धातुओं से क्रमशः निन्दा आदि अर्थो में सन्‌ 
होता है, अन्य धातुओं से यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं ।' जुगुप्सते 
(= निन्दा करता है), तितिक्षते ( = क्षमा करता है), चिकि- 
त्सति ( = व्याधि का प्रतीकार करता है) । 

3. सन्‌" के नकार की हलन्त्यम्‌ से इत्सञ्ज्ञा होती है । 
'सन में अकार का प्रयोजन भ्रति + इ + सन्‌ की दशा में 
द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व करना है । यथा--प्रति इ स-प्रति इ 
स स-प्रती स इस-प्रती सिस-प्रती षिषति । यदि सन्‌ 
में अकार की इत्‌ सञ्ज्ञा व उसका लोप कर देते हैं तो 
द्वितीय एकाच्‌ की प्राप्ति नहीं होगी । द्र०. काशिका (न्यास, 
पद्‌०)3.1.5 


1. काशि०—3.1.5 
द्र्०- 
प्राप्तं प्रत्यया: भवन्ति । 


सनिष्यते, अन्यत्र यथा- 


तृतीयोऽ ध्यायः 
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मान्बधदानूशान्भ्यो दीर्घश्चाऽ भ्यासस्य 3.1.6 

पद.--मान्‌-बध-दान्‌-शानभ्य: 5.3, दीर्घः 1.1, च- 
अव्य०, अभ्यासस्य 6.1 

अनु.--सन्‌ । 

अर्थ--मान्‌, बध, दान्‌ और शान्‌ धातुओं से सन्‌ प्रत्यय 
स्वार्थ में होता है तथा अभ्यास के विकार को (अर्थात्‌ 'सन्यत:' 
से अभ्यास को इत्व करने के पश्चात्‌) दीर्घ होता है । 

उदा.--मीमांसते, बीभत्सते, दीदांसते, शीशांसते । 

“मान्‌' से प्रकृतसूत्र से सन्‌ हुआ । द्वित्व, हलादिशेष, 
हस्वत्व तथा 'सन्यत:' से अभ्यास को इकार । मान्‌ मान्‌ सन्‌- 
मा मान्‌ स-म मान्‌ स-मि मान्‌ स-मिमांस । प्रकृतसूत्र से 
अभ्यास के इकार को दीर्घ । मीमांस । धातु सञ्ज्ञा, तिङ्‌ को 
उत्पत्ति । मीमांस शप्‌ त-मिमांस अ ते-मीमांसते । चूँकि सूत्र में 
दीर्घ का विधान किया गया है । अत: विधान-सामर्थ्य से पुनः 
प्राप्त हस्वादेश भी नहीं होगा । 

बध्‌ सन्‌-बध्‌ बध्‌ स-ब बध्‌ स-बि बध्‌ स-बी बधू स-बी 
भ ध्‌ स (एकाचो बशो भष्‌-)-बीमतूस (खरि च)- बीभत्स- 
बीभत्स शप्‌ त-बीभत्सते । 

दान्‌ सन्‌-ददान्‌ स-दिदान्‌ स-दीदान्‌ स शप्‌ त-दीदांसते । 

शान्‌ सन्‌-श शान्‌ स-शिशान्‌ स-शीशान्‌ स शप्‌ त- 
शीशांसते । 

विशेष--1. भाष्यकार के अनुसार (दीर्घश्चाभ्यासस्य' पद 
का पदच्छेद इस प्रकार है-दीर्घ: च आभ्यासस्य 1? 

अभ्यासस्य विकारः आभ्यासः--इस विग्रह के अनुसार 
“आभ्यासस्य' पद का अर्थ है--अभ्यास के विकार के स्थान पर 
(उक्त दीर्घादेश हो) । “सन्यतः? के द्वारा अभ्यास के अकार के 
स्थान पर इकार होता है । यह इकार ही अभ्यास का विकार है । 
इसे ही दीर्घदेश होता है । 'यदि सूत्र का अर्थ इस प्रकार नहीं 
करते हैं तो 'अभ्यासस्य' पद का अर्थ होगा--अभ्यास को 
दीर्घादेश हो । तब सन्यतः? से इत्त्व होने से पूर्व ही दीर्घ हो 
जायेगा । 

दीर्घ विधान का सामर्थ्य होने से इत्त्व न हो सकेगा-मान्‌ 
मान्‌ सन्‌-मा मान्‌ स-अब दीर्घादेश होकर “मामांसते' अनिष्ट 
रूप बनेगा । फलतः भाष्यकार ने “आभ्यासस्य' इस प्रकार 
तद्धित निर्देश माना है । 


2. महा० 3.1.6 
द्र०--अभ्यासस्य विकारः आभ्यासः, तस्य । 
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त . प्रकृतसूत्र के द्वार विहित सन्‌ विशेष अथो में होता है-- 
मान्‌ धातु से जिज्ञासा अर्थ में, बध्‌ से चित्त के विकृत होने' 
में, दान्‌ से 'अनुकूल होना” अर्थ में तथा शान्‌ से “तीण 
करना' अर्थ में उक्त सन्‌ प्रत्यय होता है ।' 

3. अग्रिम सूत्र “धातोः कर्मण:--(पा० 3.1.7) में “वा 
का ग्रहण सभी (अर्थात्‌ पूर्वसूत्रों पा० 3.1.5, 6) सूत्रों में भी 
होता है । तब पूर्वोक्त अर्थविशेष से अन्य अर्थो में विद्यमान 
धातु से णिच्‌ होता है । यथा--मानयति, बाधयति । 


धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां 
वा 3.1.7 


पद.--धातोः 5.1, कर्मणः 5.1, समानकर्तृकात्‌ 5.1, 
इच्छायाम्‌ 7.1, वा-अव्य० । 

अनु, सन्‌ । 

अर्थ इष' धातु का कर्म बनी हुई, समान (अर्थात्‌ एक) 
कर्ता वाली धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प से सन्‌ प्रत्यय होता 
है । पक्ष में वाक्य भी रहता है । 

उदा.चिकीर्षति, कर्तुम्‌ इच्छति । पिपठिषति, पठितुम्‌ 
इच्छति । (देवः) कर्तुम्‌ इच्छति-यहाँ 'कर्तुम्‌' इष धातु का 
, कर्म है । कर्तुम' में कृ धातु का तथा इच्छति’ में इष्‌ धातु का 
कर्ता एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं है । अत: 'कृ' धातु समान- 
कर्तृक है । तब प्रकृतसूत्र के द्वारा पाक्षिक 'सन्‌' हुआ । 

कृ सन्‌ । द्वित्व, अभ्यासकार्य । कृ कृ स-कृ किर्‌ स-कृ 
कीर्‌ स । इको झल्‌ | विक्ङति च । अज्झनगमां सनि । ऋत 
इद्‌ धातोः । हलिं च । कर्‌ कीर्‌ स । उरत्‌ । हलादिः शेष: । क 
कौर स । कि कीर्‌ स । सन्यतः । चिकीर्‌ स । कुहोश्चुः । 
चिकीर्ष | लट्‌ । तिप्रत्यय । शप्‌ । चिकीर्षति । इसी प्रकार ह 
सन्‌-जिहीर्षति । सन्नन्त प्रक्रिया के लिये निम्नलिखित बातों का 
ध्यान रखना चाहिए- 

(क) सन्‌ आर्घधातुक प्रत्यय है । अतः सर्वप्रथम इट्‌ का 
निर्णय करें । सेट्‌ की दशा में इट्‌ करें । 

(ख) अब धातु सञ्ज्ञा करके समूचे धातु को द्वित्व करें । 
प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व करें । यदि धातु अनेकाच्‌ अजादि है तो 
द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व करें । अभ्यासकार्य करें । 


1. काशि० 3.1.6 
द्र०- अत्रापि सन्नर्थविशेष इष्यते । मानेर्जिज्ञासायाम, 
वधेर्वैरूप्ये दानेरार्जवे शानेर्निशाने । 


अष्टाध्यायी 


(ग) लकार की उत्पत्ति करें और रूप बनायें । 
पठ्‌ सन्‌-पठ्‌ पद्‌ स-प प ठ्‌ स-पि प ठ्‌ स-पिपठिस- 
पिपठिष-पिपठिष शप्‌ तिप्‌-पिपठिषति । 

विशेष- 1. प्रकृतसूत्र के अनुसार निम्नलिखित शर्तें हैं 
जिनमें से एक शर्त छूट जाने पर भी सन्‌ नहीं होता है : 

(क) इष्‌ धातु का कर्म होना, 

(ख) इष्‌ का जो कर्त्ता, उस क्रिया का भी वही कर्ता होना । 

इसके अतिरिक्त विकल्प से सन्‌ का विधान होने से पक्ष में 
वाक्य बना रहता है । 

2. सूत्रस्थ “कर्मणः? का अर्थ है कि इष्‌ धातु का जो कर्म 
है, उसी सकर्तृक धातु से सन्‌ होता है । अतः पठनेन इच्छति- 
इस दशा में सन्‌ नहीं होगा । यहाँ पठ्‌ धातु इष्‌ धातु का कर्म 
नहीं है । अपितु करण है । यद्यपि दोनों का कर्ता समान ही हे । 

3. “सकर्तृकात्‌' का अर्थ है कि दोनों धातुओं का कर्त्ता एक 
होने पर ही उक्त सन्‌ प्रत्यय होता है । यथा--छात्रा: पठन्तु 
इतीच्छति गुरु:--यहाँ इष्‌ धातु का कर्ता गुरु है तथा पठ्‌ 
धातु का कर्ता 'छात्र' है । अत: समानकर्तृता न होने से यहाँ 
सन्‌ न हुआ, यद्यपि पठ्‌ धातु इष्‌ धातु का कर्म है । 

4. सूत्रस्थ 'धातो:ः पद का अभिप्राय है कि सन्‌ की 
"आर्धधातुकं शेषः' से आर्धधातुक सञ्ज्ञा हो जाती है । फलतः 
वलादि इट्‌ भी होता है । पूर्व दो सूत्रों के द्वारा (पा० 3.1.5, 
6) विहित सन्‌ की आर्धधातुक सञ्ज्ञा नहीं होती है । अतः उन्हें 
वलादि इट्‌ भी प्राप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त 'धातो:' 
कहने से सोपसर्ग से सन्‌ नहीं होता है । यथा--प्रकर्तुमैच्छत्‌- 
्राचिकीर्षत्‌ । यहाँ द्वित्वादि कार्यं धातु से ही हुये हैं तथा उपसर्ग 
से नहीं । 

5. सूत्रस्थ इच्छायाम्‌’ का अर्थ है कि इच्छा अर्थ में ही 
पूर्वोक्त सन्‌ प्रत्यय होता है । यथा--कर्तु जानाति । यहाँ इच्छा 
अर्थ नहीं है । अतः सन्‌ न हुआ । 

6. आशंका अर्थ में भी सन्‌ होता है ।? यथा--आशंके 
पतिष्यति पिपतिषति कूलम्‌ । इसी प्रकार--'आशंके श्वा 
मरिष्यति’ इस दशा में सन्‌ होकर वा मुमूर्षति” भी बनता है । 
मृ सन्‌ (आशंका अर्थ में) । कित्‌ । अज्झनगमां सनि । 
उदोष्ठ्य० । अभ्यास कार्य । मुमूर्ष ति । तिप्‌ इत्यादि । 


2. महा० 3.1.7 (वा०) 
द्र०- आशङ्कायामुपसंख्यानम्‌ । 
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प्रथमः पादः] 


i नहीं होता है । 


यहाँ पाठकों के अभ्यास के लिये सन्‌ प्रत्ययान्त धातु 
रूपों (लट्‌ लकार, प्र.पु. एकव.) की उपयोगी सूची दी जा 


रही है। 

1 अज्ञ अञ्जिजिषति 23 चि चिकी(ची)षति-ते 

2 अश्‌ अशिशिषते 24 छिद्‌ चिच्छित्सति-ते 

3 आप्‌ ईप्सति 25 जन्‌ जिजनिषते 

4 इङ्‌ जिगांसते 26 जप्‌ जिजपिषति 

5 इष्‌ एषिषिषति 27 जि जिगीषति 

6 इक्ष्‌ इईचिक्षिषति 28 ज्ञा जिज्ञासते 

7 उख्‌ ओचिखिषति 29 तन्‌ तितनिषति-ते, 

8 ऋ अरिरिषति तितांसति-ते 

9 कुप्‌ चुकोपिषति 30 तुद्‌ तुतुत्सति,-ते 

10 कृ चिकीर्षति-ते 31 तुष्‌ तुतुक्षति 

11 कृत्‌ चिकृत्सति, 32 तृ तितीर्षति 
चिकर्तिषति 33 तृप्‌ तितृप्सति, 

12 कृष्‌ चिकृक्षति,-ते तितर्पिषति 

13 क्रम्‌ चिक्रमिषति 34 त्यज्‌ तित्यक्षति 

14 क्लम्‌ चिंक्लमिषति 35 दम्भ्‌ धिप्सति 

15 क्षिप्‌ चिक्षिपिषति 36 दरिद्रा दिदरिद्रिषति 

16 क्षुभ्‌ चुक्षुभिषति, 37 दा दित्सति-ते 
चुक्षोभिषति 38 

17 खन्‌ चिखनिषति . दिव्‌ दिदेविषति, 

18 गम्‌ जिगमिषति : दुद्यूषति 

19 गुह जुघुक्षति-ते 39 दुह्‌ दुधुक्षति-ते 

20 गृ जिगरिषति 40 दृङ्‌, दिदरिषते 

21 ग्रह जिधृक्षति-ते 41 दृप्‌ दिदृप्सति, 

22 चर्‌ चिचरिषति दिदर्पिषति 

1. महा० 3.1.7 


द्र०--इच्छासन्नन्तात्‌ प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः । 


44 
45 
46 
47 
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49 
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7. इच्छा अर्थ में किये गये सन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न धातु से | 43 द्युत्‌ 
सन्‌ नहीं होता है ।' यथा--चिकीर्षितुम्‌ इच्छति । यहाँ पुनः 
सन्‌ नहीं होगा । जुगुप्स सन्‌-जुगुप्सिष त-जुगुप्सिषते । यहाँ 
सन्‌ इच्छा अर्थ में नहीं है; अपितु स्वार्थ में है । अत: पुनः सन्‌ 
होकर रूप बन गया । इसका भाव यह है कि इच्छार्थक सन्‌ 
प्रत्यय से निष्पन्न धातु से सन्‌, शैषिक प्रत्ययान्त प्रकृति से 
सरूप शैषिक तथा मतुबर्थीय प्रत्ययान्त से सरूप मत्वर्थीय 


दिद्युतिषते, 


दिद्युतिषते 
धित्सति-ते 
दिधरिषते 
निनंसति 
निनङ्क्षति 
निनत्सति,-ते 
निनीषति-ते 
नुनुत्सति,-ते 
निनृत्सति 
पिपक्षति-ते 
पिपठिषति 
पिपतिषति 
पित्सते 
पिपासति 
पुपुक्षति 
पिपविषते 
पिपृच्छिषति 
बुभुत्सते 
विवक्षति-ते 
बिभित्सति-ते 
बुभुक्षते 
बुभुक्षति 
बिभ्रमिषति 
बिभ्रज्जिषति-ते 
मित्सते 
चिकर्तिषतिं 
मित्सति 
मुमोदिषते 
मुमुषिषति 
मुमूर्षति 
मिमृक्षति, 
मिमार्जिषति 
मित्सते 
यियक्षति-ते 
यियंसति 
यियासति 
युयूषति 
युयुत्सते 
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रिप्सते 


- रिरंसते 


रुरूषति 
रुरुचिषते, 
रुरोचिषते 
रुरुदिषति 
रुरुत्सति,-ते 
रुरुक्षति 
लिप्सते 
लिलिखिषति 
लिलिप्सति,-ते 
लिलिक्षति-ते 
तितर्पिषति 
लुलुभिषति, 
लुलोभिषति 
विवत्सति 
विवक्षति 
विविदिषति 
विविक्षति 
विवृत्सति, 
विवर्तिषते 
विवृत्सति, 
विवर्धिषते 
विवरिषते, 
विवरीषते 
विवरिषति,-ते - 
विवरीषति,-ते 
शिशङ्किषते 
शिशयिषते 
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हा 09 स्था तिष्ठाति 113 स्वप्‌ सुषुप्सति 
110 स्पृश्‌ पिस्मृक्षति 114 हन्‌ जिघांसति 
111 स्मि  सिस्मायषते 115 हाडू जिहासति 
112 स्मृ सुस्मूर्षते 116 ह जिहीर्षति,-ते 


सुप आत्मनः क्यच्‌ 3.1.8 

पद्‌.-सुपः 5.1, आत्मनः 6.1, क्यच्‌ 1.1 

अनु.--कर्मण: इच्छायाम्‌ वा ।' 

अर्थ इष्‌ धातु का कर्म बने हुये आत्मसम्बन्धी सुबन्त 
से परे इच्छा अर्थ में क्यच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । पक्ष 
में वाक्य भी रहता है । 'क्यच्‌' के ककार व चकार की 
इत्सञ्ज्ञा है। 

_ उदा.--आत्मन: पुत्रम्‌ इच्छति, पुत्रीयति । 

पुत्र अम्‌-सुप आत्मनः क्यच्‌ । प्रत्ययः । परश्च । पुत्र अम्‌ 
क्यच्‌ । धातुसञ्ज्ञा । सुपो धातुप्राति० । पुत्र अम्‌ य । पुत्र य । 
प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः । अकृत सार्वधातुक० । क्यचि च- 
पुत्रीय । लकार, तिप्‌, शप्‌ । पुत्रीय शप्‌ तिप्‌-पुत्रीयति । यहाँ 
इष्‌' धातु का कर्मभूत पपुत्र' हे । 'पुत्रम' यह अभीष्ट वस्तु- 
वाचक सुबन्त है। इस सुबन्त से क्यच्‌ हुआ इच्छा अर्थ में । 
यहाँ आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है । अत: “शेषात्‌ 
- कर्तरि०' से परस्मैपद हुआ है । द्र० उदन्यन्‌ (भट्टि० 4.44) 

विशेष--1. क्यच्‌’ के चकार की हलन्त्यम्‌’ से तथा 
ककार की “लशक्वतद्भिते' से इतूसञ्ज्ञा होती है । 'तस्य लोप: 
से दोनों का लोप होता है । तब “य” शेष रहता है । 'क्यच्‌' में 
क्‌ अनुबन्ध का प्रयोजन है कि 'नः क्ये” सूत्रस्थ 'क्य' के द्वारा 
क्यङ्‌ व क्यच्‌ दोनों का ग्रहण हो । 

'क्यच्‌' में 'च' अनुबन्ध का अभिप्राय है कि यह प्रत्यय दो 
अनुबन्धो वाला हो जाये | यदि आचार्य 'क्यच्‌' के स्थान पर 
क्य ऐसा विधान कर देते तो 'एकानुबन्धग्रहणे न द्व्यनु- 
बन्धकस्य' इस परिभाषा के बल पर “न: क्ये' सूत्र में केवल 
'क्यच्‌' का ग्रहण होता तथा 'क्यड” का नहीं । 'च' अनुबन्ध 
का दूसरा प्रयोजन है--'क्यचि च' के द्वारा ईत्व विधान । कुछ 
विद्वान्‌ चितः (पा० 6.1.157) की प्रवृत्ति के लिये भी चकार 
———— लि 

1. यहाँ से आगे पञ्चम अध्याय की समाप्ति पर्यन्त 
अत्ययः' तथा “परश्च' की अनुवृत्ति विस्तारभिया दिखाई 


* नहीं गई है। तदपि पाठक इनकी अनुवृत्ति प्रत्येक सूत्र में 
समझ लें | 
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अनुबन्ध की आवश्यकता बताते हैं, परन्तु वे भ्रान्त हैं । 
कारण कि “धातोः? (पा० 6.1.156) से धातु अन्तोदात्त तो 
होता ही है । 

“क्यच्‌? के अनुबन्धों का लोप करने के पश्चात्‌ “य' प्रत्यय 
(अजन्त) शेष रहता है । यह भी साभिप्राय है । इसका 
सार्वधातुक प्रत्ययों में “अतो गुणे’ से पररूप होता है तथा 
आर्धधातुक प्रत्ययों में “अतो लोप: से अकार का लोप होता 
है। यथा--पुत्रीय शप्‌ ति-पुत्रीय ति । पुत्रीय तास्‌ डा-पुत्रीय 
इट त्‌ आ-पुत्रीयिता । 

यद्यपि यहाँ 'क्यच्‌' को सस्वर करने का फल दृष्टिगोचर 
नहीं होता, परन्तु “आत्मनो मृदमिच्छति स्म'--यहाँ इसका फल 
दिखाई पड़ता है । यथा--मृद्‌ क्यच्‌-मृद्य लिट्‌-मृद्याञ्चकार- 
यदि 'क्यच्‌' के अकार की इत्सञ्ज्ञा मान ली जाये तो इस दशा 
में 'मृद्य' इस क्यजन्त धातु के अनेकाच्‌ न होने से आम्‌ की 
प्राप्ति न होकर अनिष्ट रूप की प्राप्ति होती है । 

2. सूत्रस्थ 'सुप:' का प्रयोजन है कि सुबन्त से ही पूर्वोक्त 
क्यच्‌ प्रत्यय होता है । अत: “महान्तं पुत्रम्‌ इच्छति’ यहाँ क्यच्‌ 
नहीं होगा । यहाँ “महान्तं पुत्रम्‌’ इस सम्पूर्ण वाक्यांश से क्यच्‌ 
नहीं होगां । : 

3. 'आत्मन:' का प्रयोजन है कि कर्ता आत्मसम्बन्धी इच्छा 
वाला हो, अन्यथा क्यच्‌ न होगा । राज्ञः पुत्रम्‌ इच्छति 
देवदत्तः यहाँ 'देवदत्त' है जो अपने लिये पुत्र की इच्छा नहीं 
करता अपितु अन्य के लिये करता है । अत: क्यच्‌ न हुआ । 

4. मकारान्त और अव्यय से क्यच्‌ नहीं होता है ।? यथा-- 
इदम्‌ इच्छति--यहाँ ‘इदम्‌’ मकारान्त सुबन्त है । अतः क्यच्‌ 
न हुआ । 

नीचैर्‌ इच्छति--यहाँ “नीचैः सुबन्त अव्यय है | अतः 
क्यच्‌ न हुआ । 

5. वेद के विषय में अन्य की इच्छा अर्थ में भी क्यच्‌ होता 
है ।* 'मा त्वा वृका अघायवो विदन्‌? (मा० सं० 4.34.) 
यहाँ “पाप' की इच्छा है जो स्वयं के लिये कदापि नहीं हो 
सकती । पाप की इच्छा सदैव दूसरों के लिये होती है । वेद का 
विषय होने से यहाँ क्यच्‌ हो गया । 


| 


2. महा० 3.1.8 (वा०) 

द्र०-क्यचि मान्ताव्ययप्रतिषेधो वक्तव्य: । 
3. महा० 3.1.8 (वा०) 

द्र०- छन्दसि परेच्छायामिति वक्तव्यम्‌ । 
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cE प्रयोग-पित्रीयत्यनाथः (= अनाथ अपने लिये पिता 
चाहता है) । 

राजीयति राष्ट्रम्‌ (= राष्ट्र अपने लिये राजा चाहता है) । 
गव्यति गोपः (= ग्वाला गाय चाहता है) । 
वाच्यति मूकः (= गूंगा अपने लिये वाणी चाहता है) । 
काम्यच्च 3.1.9 
पद्‌.--काम्यच्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--सुप: आत्मनः कर्मणः इच्छायाम्‌ वा । 
अर्थ--आत्मसम्बन्धी सुबन्त कर्म से इच्छा अर्थ में विकल्प 
से काम्यच्‌ प्रत्यय होता है । 

'काम्यच्‌' के चकार की 'हलन्त्यम्‌' से इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 
'काम्य' शेष रहता है । 

उदा,--आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति, पुत्रकाम्यति । 
पूर्ववत्‌ “पुत्र अम्‌ काम्यच्‌’ 'काम्यच्‌' हुआ । 
अनुबन्धलोप, धातुसञ्ज्ञा, सुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌, लकार 
उत्पत्ति, तिप्‌ होकर-पुत्रकाम्यति । 

विशेष--1. 'काम्यच्‌' के चकार की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है 
तथा प्रयोजन का अभाव होने से ककार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती 
है । यदि ककार की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है तो 'काम्यच्‌' कित्‌ 
प्रत्यय हुआ । तब 'उपयट्‌ काम्यति’ यहाँ सम्प्रसारण होकर 
अनिष्ट रूप की प्राप्ति होती है । 


2. 'अपने लिये इच्छा करना' इस अर्थ को तीन प्रकार से 
प्रकट किया जा सकता है । यथा-- 


(क) सुप आत्मनः क्यच्‌ अर्थात्‌ क्यच्‌ प्रत्यय के द्वारा । 
यथा--पुत्रीयति । 


(ख) काम्यच्च अर्थात्‌ काम्यच्‌ प्रत्यय के द्वारा | यथा-- 
पुत्रकाम्यति । 


(ग) वाक्य के द्वारा | यथा--आत्मन: पुत्रम्‌ इच्छति । 
अन्य उदा.-पितृकाम्यति, यशस्काम्यति, सर्पिष्काम्यति । 


“उपमानादाचारे 3.1.10 


पद.--उपमानात्‌ 5.1, आचारे 7.1 

अनु.--सुप: क्यच्‌ कर्मणः वा । 

अर्थ--उपमानवाची कर्मभूत सुबन्त से आचार अर्थ में 
विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता है। | 


तृतीयोऽ ध्यायः 
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उदा.--(अध्यापकः छात्रं) पुत्रम्‌ इव आचरति-पुत्रीयति । 

यहाँ आचार अर्थ इष्ट है, पत्रम्‌’ सुबन्त है जो आचरण 
करना” क्रिया का कर्म है । अतः क्यच्‌ होकर रूप बना- 
पुत्रीयति । पक्ष में विग्रह वाक्य रहता है-पुत्रम्‌ इव आचरति । 


गर्दभम्‌ इव आचरति-गर्दभीयति । प्रावारम्‌ इव आचरति 
कम्बलम्‌- प्रावारीयति । 


विशेष--1. अधिकरणवाची सुबन्त से आचार अर्थ में 
विकल्प से क्यच्‌ होता है ।' मञ्चके पर्यङ्के इव आचरति- 
पर्यङ्कीयति । कुट्यां प्रासादे इवाचरति-प्रासादीयति । यहाँ 
अधिकरणवाची “पर्यङ्के' तथा 'प्रासादे' सुबन्त पदों से पूर्वोक्त 
क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है । 
अन्य उदा.--मातरमिव आचरति-मात्रीयति (परकलत्रम्‌) । 
मात्रीयति जन्मभुवम्‌ । 
विष्णुमिवाचरति द्विजम्‌-विष्णूयति द्विजम्‌ । 
पर्यङ्कीयति मञ्चके दरिद्रः । 


कर्त्तः क्यङ्‌ सलोपश्च 3.1.11 

पद.--कर्तु: 5.1, क्यङ्‌ 1.1, सलोपः 1.1, च-अव्यया 

अनु.--उपमानात्‌ आचारे सुपः वा | 

अर्थ -उपमानवाची कर्तृभूत सुबन्ते पद से आचरण अर्थ में 
विकल्प से क्यङ्‌ प्रत्यय होता है तथा सकारान्त शब्द के सकार 
का लोप भी विकल्प से होता है । 

'क्यङ्‌' के ककार व ङकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । डित्‌ 
होने से आत्मनेपद होता है । 

उदा,--श्येन इवाचरति (काकः)-श्येनायते । पय इवा- 
चरति (तक्रम्‌)-पयायते, पयस्यते । 

श्येन सु क्यङ-श्येन य-श्येनाय (अकृत्‌ सार्वधातुकयोः)- 
श्येनाय त-श्येनायते । 

इसी प्रकार (मूर्खः) पण्डित इवाचरति-पण्डितायते । 

(कुमुदं) पुष्करम्‌ इवाचरति-पुष्करायते । 

पयस्‌ अम्‌ क्यङ्-पयस्‌ य-पयय (सलोप)-पयायते । पक्ष 
में--पयस्यते । स्वप्नायते (वाम० 6.35) । ` 

'विशेष--1. प्रकृतसूत्र के द्वारा विहित सलोप के विषय में 


1. महा० 3.1.10 (वा०) .. , 
द्र०- अधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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E विकल्प होता है तथा इसे व्यवस्थित विभाषा माना जाता है 
अर्थात्‌ कहीं सलोप नित्य होता है तथा कहीं विकल्प से होता 
है । यथा— 

नित्य सलोप--' ओज इव आचरति-ओजायते । अप्सरा 
इव आचरति-अप्सरायते । 

वैकल्पिक सलोप--? पयायते, पयस्यते । यशायते, यश- 
स्यते । विद्वायते, विद्वस्यते । 

'कमलनालायमानैः अङ्गैः-विक्र० 2.13 

मन्दायमाना-विक्र० 3.15 

तुलयितुम्‌ (मे० 20)--तुला क्यङ्‌ तुमुन्‌ । 

2. सूत्रस्थ 'कर्तुः' पद में पञ्चमी है, परन्तु सलोपविधि में 
स्थान षषी में विपरिणत हो जाती है ।? तब 'अलोऽन्त्यस्य' के 
अनुसार अन्त में स्थित सकार का लोप होता है । अत: अनन्त्य 
सकार का लोप नहीं होता है, अन्यथा--हंसायते, सारसायते में 
अनन्त्य सकार का लोप होकर अनिष्ट रूप बन जायेंगे । 

3. आचार अर्थ में अवगल्भ, क्लीब तथा होड शब्दों से 
विकल्प से क्विप्‌ होता है, जिसका सर्वापहारी लोप हो जाता 
है।* पक्ष में क्यङ्‌ होता है । यथा-- 

अवगल्म इव आचरति-अवगल्भते, अवगल्भायते । 
क्लीबते, क्लीबायते । होडते, होडायते । 

4. कुछ आचार्यो के मत में उपमानवाची सभी प्रातिपदिको 
से आचार अर्थ में क्विप्‌ होता है ।* 

यहाँ क्विू प्रत्यय किसी सुबन्त से नहीं होता है, अपितु 
प्रातिपदिक से होता है । अत: “सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' की 
प्रवृत्ति यहाँ नहीं होती है । पदकार्यं भी नहीं होते हैं । यथा-- 

राजेवाऽऽचरति राजानति-यहाँ 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' 
की प्राप्ति नहीं होती है । 

त्वगिवाऽचरति त्वचति--यहाँ कुत्व नहीं होता है । अतः 
यह पाक्षिक होगा । यथा-- 


= 


० महा० 3.1.11 (वा०) 
द०-ओजसोऽप्सरसोर्नित्यम्‌ । 

० महा० 3.1.11 (वा०) द्र०- सलोपो वा । 

० काशि०-3.1.11 

- महा० 3.1.11 (वा०) 
द्र०-आचारे 

= महा० 3.1.11 (वा०) 
द्र०- 


> ७३ ४७७ 


: विवब्वा वक्तव्य; । 
इत्येके । 


ता 


अष्टाध्यायी 


अश्वायते, गर्दभायते ... ... ... 
अश्वति, गर्दभति, कृष्णति. ... ... ... 
ध्यान रहे कि प्रकृत वार्तिक के द्वारा कर्म सुबन्त से क्विप्‌ 
नहीं हुआ है । अत: कृष्णति नटम्‌ (= नट कृष्ण की तरह 
आचरण करता है) ऐसा प्रयोग अशुद्ध है । इसके स्थान पर 
“कृष्णति नटः? होता है । 

अन्य उदा.--सिंहायते श्वा गेहे | गोष्पदम्‌ इव आचरति 
गोष्पदायते (यो० वा० 5.67.3) । 


भृशादिभ्यो भुव्यच्वेलॉपश्च हलः 3.1.12 


पद्‌.भृशादिभ्यः 5.3, भुवि 7.1, अच्वेः 5.1,लोपः 
1.1, च-अव्य०, हलः 6.1 

अनु.--वा क्यङ्‌ । 

अर्थ--अच्व्यन्त भृश आदि शब्दों से “भू” धातु के अर्थ (= 
होना) में विकल्प से क्यङ्‌ होता है और उन भृशादि शब्दों में « 
जो हलन्त शब्द हैं, उनके हल्‌ का लोप होता है । 

अच्व्यन्त का अर्थ है--जो च्चिप्रत्ययान्त नहीं हैं । च्वि 
प्रत्यय अभूततद्भाव अर्थ में होता है । हल्‌ लोप विधि में भी 
“वा ग्रहण का सम्बन्ध होता है और वह व्यवस्थित विभाषा 
कही गई है । अत: हल्‌ का लोप अन्वाचय शिष्ट है । कहीं 
नित्य है तथा कहीं पाक्षिक है । 

उदा,--अभृशो भृशो भवति, भृशायते । असुमनाः सुमना 
भवति-सुमनायते । 9 

अभृशो भृशो भवति--यहाँ अभूततद्भाव अर्थ तो है परन्तु 
खि प्रत्यय नहीं है । तब “होना” अर्थ में क्यङ्‌ हुआ । भृशा- 
यते। 

'सुमनायते' यहाँ हल्‌ (स्‌) का लोप हुआ है । 

भृशादिगण का ज्ञान काशिका आदि ग्रन्थों से होता है । 

विशेष--1. सूत्रस्थ 'अच्चे:” का अर्थ है कि च्वि प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से उक्त क्यङ्‌ प्रत्यय नहीं होता है । अभृशो भृशो 
भवति--यहाँ 'कृभ्वस्ति--' से च्वि होकर 'भूशीभवति' बना । 
क्यङ्‌ न हुआ । 

अन्य उदा.-मन्दायते = मन्द पड़ता है, धीरे चलता है । 

शीघ्रायते अश्वः = घोड़ा तेज हो रहा है । 


लोहितादिडाज्‌भ्यः क्यष्‌ 3.1.13 
पद.--लोहितादिडाजूभ्य: 5.3, क्यष्‌ 1.1 
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अनु, भुवि अच्चे: वा । 

अर्थ- जो च्विप्रत्ययान्त नहीं है ऐसे छ आदि शब्दों 
से तथा डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से 'भू' धातु के अर्थ में विकल्प 
से क्यष्‌ होता है । 

“वा क्यषः? के द्वारा विकल्प से परस्मैपद होता है । पक्ष में 
आत्मनेपद होता है । 

उदा.--अलोहितो लोहितो भवति, लोहितायते, लोहिता- 
यति । अपटपटा पटपटा भवति, पटपटायते । 

लोहितादिगण का ज्ञान काशिका से किया जा सकता है । 
यह एक आकृतिगण है । 

कष्टाय क्रमणे 3.1.14 

पद्‌.--कष्टाय 4.1, क्रमणे 7.1 

अनु,--क्यङ्‌, वा । 

अर्थ--चतुर्थ्यन्त कष्टं शब्द से परे विकल्प से क्यङ्‌ प्रत्यय 
होता है, उत्साह (अथवा कुटिलता) अर्थ में । 

सूत्रस्थ 'कष्टाय' पद में चतुर्थ्यन्त निर्देश है । अत: यहाँ 
चतुर्थ्यन्त 'कष्ट' शब्द से क्यङ्‌ का विधान माना जाता है! 


पद.--कर्मण: 5.1, रोमन्थतपोभ्याम्‌ 5.2, वर्तिचरोः 7.2 

अनु.--क्यड्‌, वा । 

अर्थ रोमन्य और तप कर्म से क्रमशः वर्त्ति (= आवृत्ति) 
तथा चरि (= आचरण) अर्था में क्यङ्‌ प्रत्यय विकल्प से 
होता है । 

उदा.--रोमन्थं वर्तयति गौः (= गाय जुगाली करती है) 
रोमन्थायते गौ: । तपस्यति (= तपस्या करता है) । द्र० 
तपस्यन्ति (भट्टि 18.21) । “रोमन्थ अम इस द्वितीयान्त 
सुबन्त से वर्तन अर्थ में क्यङ्‌ हुआ । रोमन्थ य-रोमन्थाय- 
रोमन्थायते । तपस्‌ अम्‌ क्यङ्‌-तपस्‌ य । अब अनुदात्तङित 
आत्मनेपदम्‌? से आत्मनेपद प्राप्त हुआ । 'तपसः परस्मैपदं च' 
वार्तिक के द्वारा परस्मैपद हुआ । तपस्यति । 

विशेष--'रोमन्ध' शब्द की दशा में हनुचलन की प्रतीति 
होने पर ही क्यङ्‌ होता है ।” कीटः रोमन्थं वर्त्तयति (कीड़ा 
अपने उत्सर्जित मल की गुलिका बनाता है)-यहाँ चूँकि 
हनुचलन की प्रतीति नहीं है । अतः क्यङ्‌ न हुआ | 


में क्रयाथोपपदस्य च कमणि स्यानिनः ( वाष्पोष्मभ्यामुद्मने 3.1 -16 
'कष्टाय' पद में * पदस्य च कर्मणि स्थानिनः' (पा० 
2. 3.14) से चतुर्थी हुई हे । अतः इसका अर्थ है- कष्ट पद.--वाष्पोष्मभ्याम्‌ 5.2, उद्वमने 7.1 
कर्तुम्‌। 'कष्ट' शब्द का अर्थ 'पाप' है । अनु.--कर्मण:, क्यङ्‌, वा । 
उदा.--कष्टाय क्रमते-कष्टायते ( पाप करने के लिये अर्थ--कर्मभूत वाष्प और ऊष्म से उद्वमन (= उगलना) 
उत्साह करता है) । अर्थ में विकल्प से क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । 
न :)-वाष्पायते (कूपः)। ऊष्मा- 
कष्ट डे--इस चतुर्थ्यन्त सुबन्त से उत्साह करना अर्थ में | उदा.--वाष्पम्‌ उद्वमति (कपः) वाण्या 
"क्यड हुआ । कष्ट डे क्यङ्‌ | कष्ट डे य । णम्‌ उद्वमति (मनुष्यः)-ऊष्मायते । 
वाष्प अम्‌ क्यङ्‌-वाष्पायते । 


कष्ट य । अकृत्‌ सार्वधातुकयो:--। कष्टाय | कष्टाय लद. 
(त)-कष्टाय शप्‌ त-कष्टायते । 

विशेष--1. सत्र, कष्ट, कक्ष, कृच्छू तथा गहन ईन 
शब्दों से कण्व (= पाप) करने की इच्छा में क्य होता है । 
यथा- सत्रायते । 

अज: कष्ट क्रामति-यहाँ पाप चिकीर्षा अर्थ नहीं है । अतः 
क्यङ्‌, न हुआ । इसका सामान्य अर्थ है--बकरा कष्टपूर्वक 
चलता है । 

अन्य "आउदा २: I 


asm नन्त 


ऊष्मन्‌ अम्‌ क्यङ्-ऊष्मन्‌ य । नः क्ये । न लोपः प्राति० । 
ऊष्म य । ऊष्मायते । 

विशेष- 1. 'फेन' शब्द से भी पूर्वोक्त अर्थ में क्यङ्‌ होता 
है ।? यथा--फेनायते (= फेनम्‌ उद्वमति) । 

2. पूर्वोक्त शब्दों से अतिरिक्त शब्दों से भी उद्वमन अर्थ में 
क्यङ देखा जाता है । यथा--मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धुमा- 
यित॑ चिरम्‌ (महाभा० 5.136.15); धूमायन्ते (महाभा० 
5.36.60); धूमायस्व (महाभा० 5-133.1 4) । 


2. महा० 3.1.15 । द्र०- हनुचलन इति वक्तव्यम्‌ । 


1. महा० 3.1.14 (वा०) 3. महा० 3.1.16 (वा०) । द्र०- फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 


सत्रकष्टकक्षकृच्छृगहनेभ्य: कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्यम्‌ | 
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ड करणे 3.1.17 


अनु.--कर्मणः, क्यङ्‌, वा । 

अर्थ--शब्द, वैर, कलह, अभ्र, कण्व तथा मेघ--इन छह 
कर्मभूत शब्दों से 'करना' अर्थ में क्यङ्‌ प्रत्यय विकल्प से होता 
है । 

उदा.--शब्दं करोति-शब्दायते (मे० 59)। वैरं करोति- 
वैरायते । 

कलहं करोति-कलहायते । अश्रं करोति-अप्रायते । कण्वं 
करोति-कण्वायते । मेघं करोति-मेघायते । 

शब्द क्यङ-शब्दाय-शब्दाय शप्‌ त-शब्दायते । 

चूँकि यहाँ “सुपः? पद का अनुवर्तन नहीं है । अतः “शब्द 
अम्‌ क्यङ्‌ इस प्रकारं निर्देश करना अशुद्ध है । यहाँ शब्दमात्र 
से प्रत्यय होता है । “सुपो धातुप्राति--' की भी प्रवृत्ति नहीं 
होती है । 

इसी प्रकार “वैरायते' (नी०श० ३4; भट्टि 18.9) आदि 
रूप बनते हैं । 

विशेष--1. सुदिन, दुर्दिन, नीहार--इन से भी पूर्वोक्त 

' अर्थ में क्यङ्‌ होता है ।' यथा-- 
सुदिनं करोति-सुदिनायते । 
दुर्दिनायते । नीहारायते । 

2. अटा, अड्डा, शीका, कोटा, पोटा, सोटा तथा कष्टा-- 
इन शब्दों से भी क्यङ्‌ होता है ।? यथा--अटां करोति- 
अटायते । इसी प्रकार 'अट्टायते' इत्यादि रूप बनते हैं । 

सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम्‌ 3.1.18 
प्रद.-सुखादिभ्यः 5.3, कर्तृलुप्तषष्छ्यन्तनिर्देशः, 
वेदनायाम्‌ 7.1 

अनु.--कर्मण:, क्यङ्‌, वा । 

अर्थ--कर्त्ता के सम्बन्धी सुखादि कर्म शब्दों से वेदना (= 
अनुभव करना) अर्थ में विकल्प से क्यङ्‌ होता है । भाव यह है 
कि जिसको सुख हो, वही सुख को अनुभव करने वाला हो तो 
पूर्वोक्त क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । 


1. म० भा 3.1.17 (वा०) 
द्र०-सुदिनदुर्दिननीहारेभ्यश्चेति वक्तव्यम्‌ । 
2. महा० 3.1.17 (वा०) 


द्र*-अटा$ड्रशीकाकोटापोटासोटाकष्टमरहणं कर्तव्यम्‌ । 


अष्टाध्यायी 


उदा.--सुखं वेदयते-सुखायते (देवः) । 
यहाँ देव को सुख है तथा अनुभव करने वाला भी देव ही 
है । अत: क्यङ्‌ हुआ । पक्ष में वाक्य रहा । 

विशेष--1. यदि सुख को अनुभव करने वाला तथा जिसे 
सुख हो-ये दोनों भिन्न व्यक्ति हों तो पूर्वोक्त क्यङ्‌ प्रत्यय नहीं 
होता है । यथा-- 

देवदत्तस्य प्रसाधक: सुखं ` वेदयति (= तैल मर्दन करने 
वाला सेवक देवदत्त के सुख का अनुभव करता है) । यहाँ 
'देवदत्त' को सुख है, परन्तु अनुभव करने वाला देवदत्त से 
भिन्न व्यक्ति (प्रसाधक) है । अतः क्यङ्‌ न हुआ । 

नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ 3.1.19 

पद्‌,—नमोवरिवश्चित्रङः 5.1, क्यच्‌ 1.1 

अनु.--करणे, कर्मणः, वा । 

अर्थ--कर्मभूत नमस्‌, वरिवस्‌ और चित्रङ्‌ शब्दों से 
“करोति? अर्थ विशेष में विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता हे । 

'क्यच्‌' प्रत्ययान्त धातु से आत्मनेपद का निमित्त उपस्थित 
न रहने से परस्मैपद होता है, परन्तु चित्रङ्‌” उपस्थित न रहने 
से परस्मैपद होता है, परन्तु 'चित्रड” शब्द में डित्‌ करने से 
आत्मनेपद होगा । 
उदा.--नम: करोति देवान्‌-नमस्यति देवान्‌ । द्र० नम- 
स्यन्ति (भट्टि 18.21)। वरिवः करोति (सेवते) गुरून्‌- 
वरिवस्यति गुरून्‌ । द्र० वरिवस्यन्ति (भट्टि 18.21)। चित्रं 
(आश्चर्य) करोति-चित्रीयते । चित्रीय-माणः (भट्टि० 5.48) । 
अचित्रीयत (भट्टि 17.64) । 

पुच्छभाण्डचीवराणिणङ्‌ 3.1.20 

पद.--पुच्छभाण्डचीवरात्‌ 5.1, णिङ्‌ 1.1 

अनु.--वा, कर्मणः, करणे । 

अर्थ--कर्मभूत पुच्छ, भाण्ड तथा चीवर शब्दों से 'करोति' 
अर्थविशेष में विकल्प से णिङ्‌ प्रत्यय होता है । 

णिङ्‌ ङित्‌ है । अतः आत्मनेपद होता है । “ण्‌' अनुबन्ध का 
प्रयोजन है कि “णेरनिटि” के द्वारा णिच्‌ व णिङ्‌ दोनों का 
समानरूप से ग्रहण हो सके । 

उदा. पुच्छम्‌ उदस्यति) (= पूँछ को ऊपर की ओर 
चलाती है)-उत्पुच्छयते (मार्जारः) । पुच्छं पर्यस्यति (= पूँछ 


3. पुच्छादुदसने पर्यसने वा । 
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प्रथमः पादः] 


Fr चारों ओर चलाती है)-परिपुच्छयते (गौ:) । भाण्डानि 
समाचिनोति' (=पात्रों को ठीक-ठीक रखता है)--सम्भाण्डयते 
(कुम्भकारः) । चीवराणि समर्जयति (= कपड़ों को धारण करता 
है)-सञ्चीवरयते' (भिक्षुः) । पुच्छ्णिङ्‌-पुच्छि । धातु सञ्ज्ञा, 
लकार, त, शप्‌, टि को एत्व । पुच्छि शप्‌ त-पुच्छि अ ते । 
अयादेश । पुच्छयते । उद्पुच्छयते । उत्पुच्छयते । 
शेष रूप इसी प्रकार । 


मुण्डमिश्रश्‍लक्ष्णलवणव्रतवस्रहलकलकृत- 
तूस्तेभ्यो णिच्‌ 3.1.21 

पद.--मुण्ड ... कृततूस्तेभ्यः 5.3, णिच्‌ 1.1 

अनु.--कर्मण:, करणे, वा । 

अर्थ--कर्मभूत मुण्ड, मिश्र, श्लक्ष्ण, लवण, व्रत, वस्न, 
हल, कल, कृत और तूस्त-इन शब्दों से 'करोति' अर्थ में 
विकल्प से णिच्‌ प्रत्यय होता है । 

मुण्डं करोति (= मुण्डन करता है)--मुण्डयति । मिश्रं 
करोति (= मिश्रण करता है)--मिश्रयति । श्लक्ष्णं करोति (= 
निर्मल करता है)--श्लक्ष्णयति । लवणं करोति (= नमकीन 
करता है)-लवणयति । पयो व्रतयति ब्राह्मण: (= ब्राह्मण 
दुग्धपान का व्रत करता है) । वस्नम्‌ आच्छादयति (= वख से 
ढकता है)--संवस्रयति । हलिं गृणति (= बड़े हल को 
पकड़ता है)--हलयति । कलिं गृहणाति (= कलि नामक पाश 
को पकड़ता है)--कलयति । कृतं गृहणाति (= फल को ग्रहण 
करता है)--कृतयति । तूस्तानि विहन्ति (= जटाओं को अलग 
अलग करता है)-वितूस्तयति केशान्‌। मुण्ड णिचू-'अतो 
लोपः' से अकार लोप हुआ । मुण्ड्‌ इ । अलोप स्थानिवत्‌ हो 
गया । प्राप्त गुण न हो सका । मुण्ड्‌ इ शप्‌ तिप्‌-मुण्डयति । 

इसी प्रकार 'मिश्रयति' इत्यादि रूप बनते हैं । इसी सूत्र के 
द्वारा 'हलि' व 'कलि' शब्दों को अकारान्त 'हल' व 'कल' इस 
रूप में निपातित किया गया है । 

अन्य उदा.--मिश्रयति धाना गुडेन । श्लक्ष्णयति कचां- 
स्तैलेन । लवणयति शाकम्‌ । 


धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यङ्‌ 3.1.22 
पद.--धातो 5.1, एकाचः 5.1, हलादेः 5.1, क्रियास- 
मभिहारे 7.1, यङ्‌ 1.1 


1. भाण्डात्‌ समाचयने । 
2. चीवरादर्जने परिधाने वा । 
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अनु.--वा । 

अर्थ--'क्रियासमभिहार' का अर्थ है-पौनःपुन्य (= बार 
बार होना) या भृश (= अतिशय) । बार बार करने अर्थ में या 
अतिशय अर्थ में वर्तमान एक अच्‌ वाली जो हलादि धातु हो, 
उससे विकल्प से 'यड? प्रत्यय होता है । 

पक्ष में वाक्य भी रहता है । यङ्‌ के डकार की इत्सञ्ज्ञा 
होती है । 

यङ्‌ प्रत्यय के विधान के लिये निम्नलिखित तीन शर्ते हैं- 

(क) धातु एकाच्‌ हो । यथा--पुन: पुनः (भृशं वा) जागर्ति 
यहाँ जागृ धातु हलादि व क्यच्‌ है । अतः क्रियासमभिहार द्योत्य 
होने पर भी यङ्‌ न हुआ । 


(ख) धातु हलादि हो । यथा-भृशम्‌ ईक्षते-यहाँ 'ईक्ष' 
धातु एकाच्‌ है परन्तु हलादि नहीं है । अतः भृशार्थ द्योत्य होने 
पर भी यङ्‌ न हुआ । 

(ग) क्रियासमभिहार द्योत्य हो । यथा--पठति--यहाँ "पठ 
एकाच्‌ व हलादि है, परन्तु क्रियासमभिहार अर्थ न होने से यङ्‌ 
न हुआ । 

उदा,--पुनः पुनः पचति-पापच्यते । 

पच्‌ । धातु सञ्ज्ञा । प्रकृतसूत्न से यङ्‌ । पच्‌ यङ्‌ । पच्‌ य । 
यड्‌ की आर्धधातुक सञ्ज्ञा । गुण की प्राप्ति । निषेध हुआ । 
क्क्ङिति च । सन्यङोः’ से द्वित्व हुआ । पच्‌ पच्‌ य । 
अभ्यासकार्य । प पच्‌ य । दीर्घोऽकितः । पा पच्‌ य । धातु 
सञ्ज्ञा । यड के ङित्‌ होने से आत्मनेपद । पा पच्‌ य शप्‌ त । 
पापच्यते । इसी प्रकार पठ्‌ यड । पपठ्य । पापठ्य शप्‌ त- 
पापठ्यते । ज्वल्‌ यङ्‌-ज्वल्‌ य-ज्वल्‌ ज्वल्‌ य-ज ज्वल्‌ य- 
जाज्वल्‌ य शप्‌ त-जाज्वल्यते । 

दीप्‌ यङू-दीप्‌ दीप्‌ य-दी दीप्‌ य-दि दीप्‌ य । गुणो यङ्‌ 
लुकोः । देदीप्यते । बोभूयते (अभ्यास को गण) । 

विशेष- 1. सूचि, सत्रि, मूत्रि, अटि, अर्ति, अश्‌ तथा 
ऊर्ण धातुओं से यड होता है | यथा-- 

पुनः पुनः सूचयति-“सूचि' इस चुरादिगणी णिजन्त धातु को 
द्यच्‌ होने से यङ्‌ प्राप्त न था । इस वार्तिक से हुआ । अभ्यास 
को गुण 'गुणो यङ्‌--' से हुआ । सोसूच्यते । णेरनिटि’ से 
णिच्‌ का लोप होता है । इसी प्रकार--सोसूत्र्यते, मोमूत्र्यते । 


2. महा० 3.1.22 (वा०) 
द्र०-सूचिसूत्रिमूतयद्यर्त्यशुर्णोतीनां ग्रहणं यङ्विधावनेका- 
जहलाद्यर्थम्‌ । 
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आ अजादि है । अतः यड्‌ प्राप्त न था । वार्तिक के द्वारा 
यङ्‌ हुआ । अटाट्यते । द्वितीय एकाच्‌ (द्य) को द्वित्व हुआ । 
“ऋ? अजादि है ऋ यङ्‌ । यिं च | अर्‌य । द्वितीय 
एकाच्‌ को द्वित्व । अ य॑ र्य । अरर्य । अरार्य । गुणो यङ्‌ 
अरार्यते । 
अश्‌ यड-अशूय श्य-अशश्य-अशाश्यते । 
उर्णु-द्व्यच्‌ होने से यङ्‌ प्राप्त न था । वार्तिक से यङ्‌. 
हुआ। द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व प्राप्त हुआ न न्द्रा 
संयोगादयः” से रेफ का द्वित्व न होगा | तब निमित्त रेफ के हट 
जाने से 'णु' को 'नु' हो गया ऊ र्‌ नु नु य। ऊर्‌नो नू य 
शप्‌ त । ऊरणोनूयते । प्र ऊर्णोनूयते । प्रोणोंनूयते । 
नित्यं कौटिल्ये गतौ 3.1.23 
पद.- नित्यम्‌ 1.1, कौटिल्ये 7.1, गतौ 7.1 
अनु.--धातोः, यङ्‌ | 

'अर्थ--गति अर्थ वाले धातु से नित्य रूप से कुटिलगमन 
अर्थ गम्यमान होने पर यङ्‌ होता है, क्रिया समभिहार अर्थ में 
नहीं । 

उदा.- कुटिल क्रामति-चङ्क्रम्यते । दन्द्रम्यते । क्रम्‌ 
_गत्यर्थक धातु से पूर्वोक्त अर्थ में यङ्‌ हुआ । क्रम्‌ क्रम्‌ य-क 
क्रम्‌ य । कुहोश्चुः | चक्रम्‌य । नुगतो० । अभ्यास को नुक्‌ 
आगम । च नुक क्रम्‌ य । चन्‌ क्रम्‌ य । नश्चाऽप० । अनुस्वार । 
परसवर्ण । चङ्‌ क्रम्यते । 

द्रम्‌ यङ्‌-द द्रम्‌ य-दनुक, द्रम्‌ य शत-दन्द्रम्यते । 
'विशेष--नित्यम्‌' पद का प्रयोजन है कि गत्यर्थक धातु से 
कुटिलता अर्थ में ही यङ्‌ हो । अत: “भृशं क्रामति’ इस दशा में 
क्रियासमभिहार अर्थ होने से गत्यर्थक धातु से यङ्‌. न हुआ । 
परन्तु काव्यग्रन्थों में गत्यर्थक धातु से क्रियासमभिहार अर्थ 
में भी यड्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है । यथा--अटाट्यमानोऽरण्यानीं 
(भट्टि 4.2) । समाधान के लिये व्याकरण के 
आकरग्रन्थ देखें । 

लुपसदचरजपजभदहदशगृभ्यो 
भावगर्हायाम्‌ 3.1.24 
पद,- लुप.....गृभ्य: 5.3, भावगर्हायाम्‌ 7.1 
अनु.--धातो:, नित्यम्‌, यङ्‌. | 
अर्थ--'भाव” का अर्थ है--धातु । 'भावग्ा' का अर्थ 
है--धात्वर्थ की निन्दा । 


अष्टाध्यायी 


धात्वर्थं की निन्दा अर्थ गम्यमान होने पर ही लुप्‌, सद्‌, 
चर्‌, जप्‌, जभ्‌, दह, दश्‌ तथा गृ धातुओं से यङ्‌ प्रत्यय 
होता है । 
उदा.--गर्हितं लुम्पति-लोलुप्यते । 
निन्दित अर्थात्‌ अनुचित ढंग से काटता है । यहाँ “काटना' 
क्रिया में निन्दा अर्थ गम्यमान है । अत: 'भावगर्हा” हुआ । लुप्‌ 
यङ । लुप्‌ लुप्‌ य-लोलुप्यते । 
इसी प्रकार--गर्हितं सीदति-सासद्यते । 
गर्हितं चरति-चञ्ूर्यते । 'चरफलोश्च' से नुक्‌ । 
गर्हितं जपति-जञ्जप्यते । जपजभदहदश-' से नुक्‌ । 
गर्हितं जभते-जञ्जभ्यते । पूर्ववत्‌ नुक्‌ । 
गर्हितं दहति-दन्दह्यते । पूर्ववत्‌ नुक्‌ । 
गर्हितं दंशयति-दन्दश्यते । पूर्ववत्‌ नुक्‌ । 
गर्हितं गिरति-निजेगिल्यते । 
गृ यड । ऋत इद्धातोः । गिर्‌ यङ्‌ । गिर्‌ गिर्‌ य । गि गिर्‌ 
य । कुहोश्चुः । जिगिर्‌ य । जे गिर्‌ य । 'ग्रो यङि रेफ को 
लत्व । जेगिल्यते । 
यहाँ पाठकों के अभ्यास के लिये यड्‌ प्रत्ययान्त धातु रूपों 
(लद्‌ लकार, प्र.पु. एकव.) की उपयोगी सूची दी जा रही है। 


1. ऊर्णु ऊर्णोनूयते 17. ग्रह जरीगृह्यते 
2. ऋ अररायते 18. घुष्‌ जोधुष्यते 
3. कस्‌ चनीकस्यते 19. प्रा जेश्रीयते 
4. काङ्क्ष चाकाइक्ष्यते 20. चर्‌ चञ्चूर्यते 
5. चोकूर्घते 21. चल्‌ चाचल्यते 
6. कू चेक्रीयी 22. चि चेचीयते 
7. कृप्‌ चलीक्लृप्यते 23. चृत्‌ चरीचृत्यते 
8. क्रम चंत्रम्यते, 24. छिद्‌ चेच्छिद्यते 
चङ्क्रम्यते 25. जन्‌ जञ्जन्यते 
9. क्री चेक्रीयते 26. जप्‌ जञ्जप्यते 
10. क्रीड्‌ चेक्रीड्यते 27. जभ जञ्जभ्यते 
11. क्षि चेक्षीतो 28. जि जेजीयते 
12. खन्‌ चंखन्यते, 29. जीव्‌ जेजीव्यते 
चाखायते 30. ज्ञा जाज्ञायते 
13. खाद्‌ चाखाद्यते 31. ज्वल्‌ जाज्वल्यते 
14. गद्‌ जागद्यते ३2. डी डेडीयते 
15. गम्‌ जङ्गम्यते, 33. तन्‌ तातन्यते, 
जंगम्यते तन्तन्यते 
16. गै जेगीयते 34. तप्‌ तातप्यते 
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114 भ्रंस्‌ बनीभ्रस्यते 
36. तृ 75. मन्थ्‌ मामथ्यते 
37. तुद्‌ तोतुद्यते 76. मा मेमीयते 
38. तृप्‌ तरीतृप्यते 77. मुद्‌ मोमुद्यते 
39. त्यज्‌ तात्यज्यते 78. मृज्‌ मरीमृज्यते 
40. दंश दन्दश्यते 79. मृश्‌ मरीमृश्यते 
41. दहु दन्दह्यते 80. यज्‌ यायज्यते 
42. दा देदीयते 81. यत्‌ यायत्यते 
43. दीप्‌ देदीप्यते 82. यम्‌ यंयम्यते 
44. दुह्‌ दोदुह्वते 83. या यायायते 
45. दृप्‌ दरीदृप्यते 84. युज्‌ योयुज्यते 
46. दृशू दरीदृश्यते 85. रक्ष॒ राश्क्ष्यते 
47. द्रम्‌ दन्द्रम्यते 86. रभू रारभ्यते 
48. दू दोदूयते 87. रम्‌ रंरम्यते 
49. च्युत्‌ देद्युत्यते 88. राज्‌ राराज्यते 
50. द्विष्‌ देद्विष्यते 89. रुद्‌ रोरुद्यते 
51. धा देधीयते 90. रुध्‌ रोरुध्यते 
52. धाव्‌ दाधाव्यते 91. रुह रोरुह्मते 
53. धू दोधूयते 92. लभ्‌ लालभ्यते 
54. ध्यै दाध्यायते 93. लिख्‌ लेलिख्यते 


112. श्रु शोश्रूयते 121. स्पर्ध पास्पर्ध्यते 
113. सद्‌ सासद्यते 122. स्पृश्‌ परीस्मृश्यते 
114. सह सासह्यते 123. स्मृ सास्मर्यते 
115. सिच्‌ सेषिच्यते 124. स्वप्‌ सोषुप्यते 
116. सृज्‌ सरीसृज्यते 125. हन्‌ जेध्नीयते, 
117. सृप्‌ सरीसृप्यते जङ्घन्यते 
118. स्तु तोष्ट्ते 126. हा जेहीयते 
119. स्था तेष्ठीयते 127. हिंस्‌ जेहिंस्यते 
120. स्ना सास्नायते , 
उपयोगी सूत्र 

(क) नित्यं कौटिल्ये गतौ (पा० 3.1.23) । 

(ख) ग्रहिज्यावयि । (पा० 6.1.16) । 

(ग) गुणो यङ्लुकोः (पा० 7.4.81) । 

(घ) नीग्‌ वञ्चुम्र॑सुध्वंसु० (पा० 7.4.84) 

(ङ) चरफलोश्च (पा० 7.4.87) । 

(च) उत्परस्यातः (पा० 7.4.88) । 

(छ) रीगृदुपधस्य (पा० 7.4.90) । 

(ज) दीघोऽकितः (पा० 7.4.94) । 


55. ध्वंस्‌ दनीध्वस्यते 94. लिह्‌ लेलिह्यते वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्‌ 3.1.25 
56. नद्‌ नानद्यते 95. लुप्‌ लोलुप्यते पद---सत्याप...चुरादिभ्यः 5.3, णिच्‌ 1.1 
57. नम्‌ नन्नम्यते 96. लू लोलूयते अनु.-धातोः । 


58. नह्‌, नानह्यते 97. वच्‌ वावच्यते 
59. नी नेनीयते 98. वद्‌ वावद्यते 
60. नुद्‌ नेनुद्यते 99. वन्द्‌ वावन्द्यते 
61. नृत्‌ नरीनृत्यतो 100. वप्‌ वावप्यते 
62. पच्‌ पापच्यते 101. वस्‌ वावस्यते 
6३. पठ्‌ पापठयते 102. वह वावह्यते 
64. पत्‌ पनीपत्यते 103. वाञ्छ्‌ वावाञ्छ्यते 
65. पा पेपीयते 104. विश्‌. वेविश्यते 
66. पू पोपूयते 105. वृत्‌ वरीवृत्यते 
67. प्रच्छ परीपृच्छ्यते 106. व्रज्‌ वाव्रज्यते 
68. फल्‌ पम्फुल्यते (कौटिल्ये) 
69. बुध्‌ बोबुध्यते 107. त्र्‌ वरीवृश्च्यते 
70. भिद्‌ बेभिद्यते 108. शद्‌. शाशद्यते 
71. भी बेभीयते 109. शम्‌, शंशम्यते 
72. भुज्‌ बोभुज्यते 110. शी शाशय्यते 
73. भ्रम्‌ बम्भ्रम्यते 111. शुच्‌ शोशुच्यते 


अर्थ-सत्य, पाश, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, 
लोमन्‌, त्वच, वर्मन्‌, वर्ण और चूर्ण- इन प्रातिपदिकों से तथा 
चुरादिगणी धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय होता है । 

“सत्य' शब्द से णिच्‌ करने पर इसे “आपुक' आगम का 
निपातन होता है । अतः सूत्र में “सत्याप' ऐसा निपातनयुक्त 
निर्देश है । 'सत्याप' में अकार उच्चारणार्थ है | 'त्वच' यह 
अदन्त नपुंसक शब्द गृहीत है । चूँकि सूत्र में अर्थविशेष का 
उल्लेख नहीं है । अतः लोकप्रसिद्धि के अनुसार अर्थ लिया 
जायेगा । 

उदा.--सत्यं करोति आचष्टे वा (= सत्य को करता है या 
कहता है)--सत्यापयति । 

पाशं विमुञ्चति (= पाश को छोड़ता है)--विपाशयति । 

रूपं पश्यति (= रूप को देखता है)--रूपयति । 

वीणया उपगायति (= वीणा के साथ-साथ गाता है)-- 
उपवीणयति । 
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ड अनुकुष्णाति (= तूल द्वारा तृणाग्र को लपेटता है)-- 
अनुतूलयत्ति । 

श्लोकैरुपस्तौति (= श्लोकों के द्वारा स्तुति करता है)-- 
उपश्लोकयति । 

सेनयाऽभियाति (= सेना द्वारा अभियान करता है)- 

अभिषेणयति । 

कः सिन्धुराजमभिषेणयितुं समर्थः (वेणी 2.26) । 

लोमानि अनुमार्ष्टि (= लोमों को साफ करता है)- 

अनुलोमयति । 

त्वचं गृहणाति (= वृक्ष आदि के वल्कल को ग्रहण करता 

है)--त्वचयति । 

वर्मणा सन्नह्यति (= कवच से सन्नद्ध होता है)--संवर्मयति 

वज्रेण धैर्य (अनर्घ० 5.15) । 

वर्ण गृहणाति (= रंग ग्रहण करता है)--वर्णयति । 

चूर्णैरवध्वंसते (= चूणों के द्वारा रोगादि का नाश करता 

है)--अवचूर्णयति । 

सत्य आपुक्‌ णिच्‌-सत्याप्‌ इ-धातु सञ्ज्ञा, लकार, तिप्‌, 
शप्‌, गुण, अयादेश । सत्यापयति । 

इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानने चाहिये । 

अर्था का निर्देश उदाहरणों में कर दिया गया है । चुर्‌ णिच्‌ । 
चोरि शप्‌ तिप्‌ । चोरयति । 

इसी प्रकार धातुपाठान्तर्गत अन्य चुरादिगणी धातुओं के 
विषय में जानना चाहिये । 

विशेष- 1. प्रकृतसूत्र में “धातोः” पद का अनुवर्त्तन किया 
गया है । इसका सम्बन्ध “सत्य' आदि शब्दों के साथ नहीं होता 
है । कारण कि “सत्य' आदि बारह शाब्द प्रातिपदिक हैं । इनसे 
'णिच्‌' होने के पश्चात्‌ ही धातुसञ्ज्ञा होती है । 

“धातोः? पद का “चुरादिभ्यः” के साथ सम्बन्ध है । यदि इस 
पद का अनुवर्तन न किया जाता तो चुर्‌ आदि धातुओं से परे 
णिच्‌ को “आर्धधातुकं शेषः' से आर्धधातुकसञ्ज्ञा न हो 
सकेगी । फलतः लघूपधगुण न होगा । 'धातो:' ऐसा कहकर 
विधान होने से 'णिच्‌' की आर्धधातुक सञ्ज्ञा हो जाती है । 

2. उसे करता है” तथा “उसे कहता है'- इन अर्था में 
प्रातिपदिक से परे 'णिच्‌' प्रत्यय होता है ।! 


1. तत्क्ररोति तदाचष्टे (गणसूत्रम्‌) 
द्र०- पाणि० धातु०-चुरादिंगण । 


अष्टाध्यायी 


यथा--सूत्रं करोति-सूत्रयति । 
3. धातु के अर्थ में प्रातिपदिक से परे 'णिच्‌' प्रत्यय 
बहुलता से हो और वह इष्छन्‌ प्रत्यय के समान हो अर्थात्‌ 
इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे रहते जो जो कार्य होते हैं, वे सभी उक्त 
णिच्‌ प्रत्यय के परे रहते हों ।' यह णिच्‌ 'तत्करोति' तथा 
“तदाचष्टे' अर्था में होता है । यह अतिदेश सूत्र है । 

इष्ठन्‌ परे रहते निम्नलिखित कार्य होते हैं : 

(क) पुँवद्भाव--“पट्वी + इष्ठन्‌'-यहाँ “भस्याढे तद्धिते’ 
(वा०) से पुवद्भाव होकर टे: से टिलोप व स्त्रीत्व में टाप्‌ 
करके-पटु इष्ठ-पट्‌ इष्ठ-पटिष्ठा बनता है । 

(ख) र भाव--'दृढ + इष्ठन्‌’ इस दशा में “र ऋतो--' से 
रभाव होता है-द्रढिष्ठ + सु-द्रढिष्ठः । 

(ग) टिलोप-अतिशयेन साधु:-साधिष्ठः । 'टे:” से टिलोप 
हुआ । 

(घ) विन्‌ व मतुप्‌ का लुक्‌--'“स्नग्विन्‌+इष्ठन्‌’ इस दशा में 
विन्मतोर्लुंक' से 'विन्‌' का लुक्‌ हुआ । स्रज्‌ इष्ठ-स्रजिष्ठ- 
स्रजिष्ठः । 

इसी प्रकार-गोमान्‌ इष्ठन्‌-गविष्ठः । 

(ङ) यणादि लोप व पूर्व भाग को गुण--'स्थूल इष्ठन्‌’ इस 
दशा में यणादि भाग (ल) का लोप तथा पूर्व भाग (ऊ) को 
गुण हुआ । स्थू इष्ठ स्थविष्ठ-स्थविष्ठः । 

(च) “प्रियस्थिर...” के द्वारा प्रिय, स्थिर व स्फिर आदि शब्दों 
के स्थान पर क्रमशः प्र, स्थ, स्फ आदि आदेश हो जाते हैं । 

(छ) “यचि भम्‌' से भसञ्ज्ञा होती है । 

उदाहरण--() घटं करोति-घटयति । गणसूत्र से णिच्‌ 
हुआ । यह इष्ठवत्‌ हुआ । भसञ्ज्ञा होकर “यस्येति च' से 
अकार लोप । घट इ-षट्‌ इ । अब “अत उपधाया’ से 
उपधावृद्धि की प्राप्ति हुई । अकार लोप को स्थानिवद्भाव होने 
से उपधावृद्धि न हुई । अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ । लट्‌, तिप्‌, 
शप्‌, गुण होते हैं । 

(1) पट्वीम्‌ आचष्टे-पट्वी णिच्‌ | इष्ठवत्‌ होने से पुंवद्‌- 
भाव। पटु णिच्‌ । टे: । पट्‌ इ । पटि शप्‌ तिप्‌ पटयति । 

(1) दृढं करोति-द्रढ णिच्‌ । इष्ठवत्‌ । र भाव । द्रढयति । 

(४) स्रग्विणम्‌ आचष्टे-“विन्‌' का लुक्‌ | खजयति । 


2. प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च । गणसूत्रम्‌ । 
द्र०- पाणि० धातु०-चुरादिगण । 
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3 श्रीमन्तं करोति-मतुप्‌ लुक्‌ । श्राययति । वृद्धि । 
(५) स्थूलम्‌ आचष्टे-यणादि लोप । स्थवयति । 

(४) प्रियम्‌ आचष्टे-प्र इ-प्रा इ (अचो ज्णिति) पुगागम । 
प्राप्‌ इ । प्रापयति । 

हेतुमति च 3.1.26 

पद,- हेतुमति 7.1, च-अव्य० । 

अनु.--णिच्‌ । 

अर्थ--प्रयोजक के व्यापार प्रेषण आदि के वाच्य होने पर 
धातु से णिच्‌ प्रत्यय होता है । 

'हेतु' का अर्थ है--प्रयोजक । हेतुमत्‌' का अर्थ है-- 
प्रयोजक का व्यापार । प्रयोजक का व्यापार 'प्रेरणा' आदि होता 
है । प्रेरणा के पाँच भेद कहे गये हैं : 

(क) प्रेषण--सेवक आदि को प्रेरित करना । 

(ख) अध्येषण-बड़ों को या समवयस्क को प्रेरित करना । 

(ग) अनुमति--अनुमति से कार्य का होना । 

(घ) उपदेश--'ज्वर में लंघन पथ्य हे' इत्यादि वैद्य वचन 
उपदेश कहलाता है । 

(ङ) अनुग्रह--किसी की सहायता रूप प्रेरणा । 

प्रयोजक जिससे कार्य करवाता है, वह 'प्रयोज्य/ कहलाता 
है । यथा-- 

राम: देवेन पत्रं लेखयति--यहाँ “राम’ प्रयोजक है तथा 
'देव' प्रयोज्य है । 

उदा.--देवदत्त: यज्ञदत्तेन कटं कारयति । 

कृ णिच्‌-कार्‌ इ-धातु सञ्ज्ञा, लट्‌, तिप्‌, शप्‌, अयादेश | 
कारि शप्‌ तिप्‌-कारयति । 


हो जाता है । कारण कि, उस दशा में यक्‌ की आर्धधातुक 
सञ्ज्ञा ही नहीं होती । तब आर्धधातुक गुण का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । इस दशा में कित्‌ करने की क्या आवश्यकता थी ? 
दूसरे, यक्‌ परे रहते अकृत्‌ सार्वधातु०' से स्वतः दीर्घत्व 
प्राप्त है तो 'कण्डू' आदि का दीर्षस्वरान्त पाठ व्यर्थ होकर 
ज्ञापित करता है कि 'कण्डू' आदि प्रातिपदिक तथा धातु दोनों 
हैं । प्रातिपदिक कण्डू? आदि से यक्‌ नहीं होता है । अतः दीर्घ 
भी न होगा । तब इन्हें दीर्घ पढ़ा गया है । 
उदा,--कण्डूयति,-ते । 

कण्डूञ्‌ यक्‌ । आर्धधातुक सञ्ज्ञा । कण्डूय । गुण । 
गुणनिषेध । धातु सञ्ज्ञा | स्वरितञित० । कण्डूयति,-ते । 

अन्य उदा.--मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः (कु.सं. 3.36) 

गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः 3.1.28 

पद.--गुपू ... पनिभ्यः 5.3, आयः 1.1 

अनु.--धातो: । 

अर्थ--गुपू, धूप, विच्छि, पणि, पनि--इन धातुओं से 
स्वार्थ में 'आय' प्रत्यय होता है । 

'धातोः' का अनुवर्तन करने से 'आय' की आर्धधातुक 
सञ्ज्ञा होती है । 

“अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति’ इस परिभाषा के 
अनुसार 'आय' प्रत्यय स्वार्थ में होता है । 'आय' प्रत्यय को 
अदन्त करने का प्रयोजन “गोपायति' आदि प्रयोगों में स्वर 
व्यवस्था करना है । 

उदा.--गोपायति, धूपायति, विच्छायति, पणायति, पना- 
यति । 

गुप्‌ आय । धातु सञ्ज्ञा । आर्धधातुक सञ्ज्ञा । गुण । तिप्‌। 
शप्‌ । गोपायति । 


1.27 
काणना प इसी प्रकार अन्य रूप बनते हैं । 
पद्‌.कण्ड्वादिभ्यः 5.3, यक्‌ 1.1 
अनु.--धातो: || ऋतेरीयडः 3.1.2 9 
अर्थ--कण्ड्वादि धातुओं से यक्‌ प्रत्यय स्वार्थ में होता | पदः ऋतेः 5.1, ईयड 1.1 
है। कण्ड्वादि धातु तथा प्रातिपदिक दोनों हैं । प्रकृतसूत्र में अनु.--धातो: । 


अर्थ “क्रति' धातु से स्वार्थ में 'ईयड प्रत्यय होता है । 
“ऋति' का धातुपाठ में पाठ उपलब्ध नहीं है । केवल इस सूत्र 
कि यहाँ कण्ड्वादि धातुओं का ग्रहण इष्ट है । में उल्लेख होने से सौत्र धातु कही गई है । “ऋति? यहाँ इक्‌ के 
कित्‌. का फल गुणवृद्धि का निषेध होता है । यदि यहाँ | हार या धातुनिर्देश है । द्र.--'इक्शितिपौ धातुनिर्देशे अतः 
प्रातिपदिको का ग्रहण इष्ट होता तो यक! को कित्‌ करना व्यर्थ | “ऋत्‌ यह हलन्त धातु कही जायेगी । प्रकृतसूत्र में ईयङ्‌ इस 


'धातो:” का अधिकार है । अतः यहाँ कण्डवादि धातुओं का ही 
अहण होता है । यहाँ 'यक? को कित्‌ करना भी ज्ञापित करता है 
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Ee दीर्घ स्वरूपात्मक निर्देश व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है 
कि “ऋत्‌? घातु है 'ऋति” नहीं । ऋति’ इकारान्त धातु की दशा 
में 'इयङ्‌' प्रत्यय करके भी सवर्ण दीर्घ होकर इष्ट सिद्धि हो 
जाती है । अतः ईयङ्‌ विधान ज्ञापित करता है कि धातु हलन्त 
(त्रस्त) है । 

उदा.--ऋतीयते । 

ऋत्‌ ईय । ऋतीय । धातु सञ्ज्ञा । ऋतीयते । 
विशेष- 1. धातु से विहित प्रत्ययां को आयन्‌ आदि 
आदेश नहीं होते हैं ।' इसमें प्रकृतसूत्र ज्ञापक है । यदि 
'आयन्‌' आदि आदेश यहाँ भी इष्ट होते तो आचार्य 'ईयड के 
स्थान पर छड प्रत्यय का विधान करते । तब 'छ' को 'ईय्‌' 
आदेश होकर 'ऋतीयते' रूप सिद्ध हो जाता है । 
कमेर्णिङ्‌ 3.1.30 

पद.--कमे: 5.1, णिङ्‌ 1.1 

अनु,- घातोः । 

अर्थ कम्‌ धातु से स्वार्थ में णिङ्‌ प्रत्यय होता है । 
“णकार' की 'चुटू' से तथा 'डकार' की 'हलन्त्यम्‌' से इत्सञ्ज्ञा 
होती है । 

डित्‌ होने से आत्मनेपद होता है । 

“कमुँ' धातु का उकार अनुनासिक व अनुदात्त है । अत: यह 
लिट्‌ आदि लकारों में णिड के अभाव में आत्मनेपदी होता है । 
“आयादय आर्धधातुके वा' से आर्धधातुक लकारों में 'आय' 
आदि प्रत्यय विकल्प से होते हैं । यथा--चकमे, कामयाझक्रे । 
धातु के उदित्‌ होने से 'क्त्वा' में “उदितो वा' से पाक्षिक इट्‌ 
होता है--कमित्वा, कान्त्वा । 

उदा.--कामयते । 


कम्‌ णिङ्‌ । कम्‌ इ । अत उपधाया: । कामि । धातु सञ्ज्ञा 
कामि शप्‌ त-कामयते । 


. आयादय आर्धधातुके वा 3.1.31 
पद्‌.--आयादयः 1.3, आर्धधातुके 7.1, वा-अव्य० । 


अर्थ आय' आदि प्रत्यय आर्धधातुक की विवक्षा में 
विकल्प से होते हैं । 


आयादि का अर्थ है--आय, ईयङ्‌ और णिङ्‌ प्रत्यय । 


1. यह वचन काशिका की कुछ प्रतियों में उपलब्ध होता है । 
न्यासकार व पदमञ्जरीकार इसे प्रक्षिप्त मानते हैं । 


अष्टाध्यायी 


उदाहरण--गोप्ता, गोपिता, गोपायिता । अर्तिता, ऋती- 
यिता । कमिता, कामयिता । 

गुपू । धातु सञ्ज्ञा । अनुबन्धलोप । धातोः । अनद्यतने 
लुद्‌। गुप्‌ लुद्‌ । गुप्‌ ल्‌ । आर्धधातुक सञ्ज्ञा । आयादय 
आर्धधातुके वा । गुप्‌ आय ल्‌ । 

गुप्‌ आय तिप्‌ । स्यतासी० । गुप्‌ आय तास्‌ तिप्‌ । लुट: 
प्रथमस्य० । गुप्‌ आय तास्‌ डा । सार्वधातुकार्ध० । गोप्‌ आय 
तास्‌ आ । अलोप आर्धधातुक इद्‌ । गोपाय्‌ इ तास्‌ आ । 
टिलोप । गोपाय्‌ इ त्‌ आ-गोपायिता । 

जिस पक्ष में 'आय' न होगा-- 

गुप्‌ तास्‌ डा-“स्वरतिसूतिसूयति०' से पाक्षिक इट्‌ । इट्‌ 
पक्ष-गुप्‌ इट्‌ तास्‌ डा-(गुण) गोप इ तास्‌ आ-गोप्‌ इ त्‌ आ- 
गोपिता । 

इट्‌ अभाव पक्ष-गुप्‌ तास्‌ डा-गोप्‌ त्‌ आ-गोप्ता । 

ऋ त्‌ लृद-(ईयङ्‌ पक्ष)-ऋहतीय ल्‌-ऋतीय इट्‌ तास्‌ डा- 
ऋतीयिता । 
ईयङ्‌ अभाव पक्ष-ऋत्‌ इट्‌ तास्‌ डा-अर्तिता । 
कम्‌ लृट्‌-(णिङ्‌ पक्ष)-अत उपधायाः । कामयिता । 
णिङ्‌ अभाव पक्ष-कमिता 

सनाद्यन्ता धातवः 3.1.32 

पद.--सनाद्यन्ता: 1.3, धातवः 1.3 
अर्थ-सन्‌ आदि प्रत्ययान्त समुदाय की धातुसञ्ज्ञा होती 
है । सूत्रस्थ 'सनादि' पद के द्वारा 'सन्‌' से लेकर 'णिडर प्रत्यय 
पर्यन्त बारह प्रत्ययों का ग्रहण इष्ट है ।? अष्टाध्यायी के प्रथम 
पाद में “गुप्तिजकिद्भ्यः सन्‌’ (पा० 3.1.5) के द्वारा सन्‌ का 
विधान है । इसके पश्चात्‌ 'क्यच्‌' आदि का विधान किया गया 
है । अन्त में 'कमेर्णिङ्‌' (पा० 3.1.30) से 'णिङ्‌' का विधान 
है । अतः जिस समुदाय के अन्त में इन बारह प्रत्ययों में से एक 
प्रत्यय हो, उस समुदाय की धातुसञ्ज्ञा होती है जिसका फल 
है--लद्‌ आदि की उत्पत्ति । 
इस प्रकरण में प्रातिपदिकों (लोहितादिडाज्‌भ्य: क्यष्‌) 
सुबन्तों (सुप आत्मनः क्यच्‌) तथा धातुओं (गुपृधूपविच्छिपणि- 
पनिभ्य आयः) से पूर्वोक्त सनादि प्रत्यय होते हैं । पुनः तत्‌ तत्‌ 
्रत्ययान्त समुदाय की धातु सञ्ज्ञा की जाती है । इस प्रकार 


2. सन्क्यच्‌ काम्यच्‌ क्यङ्‌ क्यषोऽथाचारक्विप्‌ णिज्यडी तथा। 
यगाय ईयङ्णिङ्‌ णिचेति द्वादशामी सनादयः ॥ 
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र से धातु बनने के कारण 'लोहिताय' आदि को नामधातु | नहीं होती है । अतः 'तासि' को अनुनासिक लोप प्रतिबन्थार्थ 


भी कहते हैं । 

उदा.--जुगुप्सते (सन्‌) । पुत्रीयति (क्यच्‌) । पुत्रकाम्यति 
(काम्यच्‌) । श्येनायते (क्यङ्‌) । लोहितायते (क्यष्‌) । कृष्णति 
(क्विप्‌) । चोरयति (णिच्‌) । बोभूयते (यङ्‌) । कण्डूयति 
(यक्‌) । गोपायति (आय) । ऋतीयते (ईयङ्‌) । कामयते 
(णिङ्‌) । 

इनकी सिद्धि ततृतत्‌ सूत्र के अन्तर्गत देखें । 

स्यतासी लृलुटोः 3.1.33 

पद्‌.--स्यतासी 1.2, लृलुटोः 7.2 

अनु.--धातो: । 

अर्थ- लु (अर्थात्‌ लृट्‌ व लूङ्‌) तथा लुर्‌ प्रत्ययों के परे 
रहते 'स्य' तथा “तासि, प्रत्यय होते हैं । यहाँ यथासंख्य कार्य 
होने से 'लू' के परे रहते 'स्य' तथा “लुट्‌' के परे रहते 'तासि' 
होता है । 

१. “तासि' में इकार उच्चारणार्थ है । दूसरे कई विद्वान्‌ इकार 
को अनुनासिक मानकर इसकी इत्सञ्ज्ञा करते हैं। 

(क) इत्सञ्ज्ञा विषयक मत- 

महर्षि दयानन्द के अनुसार 'तासि' में इकार की इत्सञ्ज्ञा 
करनी चाहिये ।' यदि इकार को उच्चारणार्थ मान लिया जाये 
तो 'हलन्त्यम्‌' से सकार की इत्सव्ज्ञा होकर “तस्य लोपः” से 
लोप हो जायेगा । 

काशिका के जयादित्य अन्यानुसार 'तासि' के इकार की 


इत्‌करण व्यर्थ है । 

यहाँ व्युत्पन्न छात्रों के लिये दोनों पक्षों को दिखाया गया है। 
अधिक विस्तार के लिये पदमञ्जरी व न्यास टीकाएँ अवलोक- 
नीय हैं । 

2. जहाँ अनुबन्धरहित निर्देश होता है, वहाँ सामान्य का 
अहण होता है । सूत्रस्थ 'लू' पद में अनुबन्धों का ग्रहण नहीं है । 
इसके द्वारा 'लृद' व लुङ्‌' दोनों का ग्रहण अभीष्ट है । 

3. 'तिप्तसूझि--' (पा० 3.4.78) के द्वारा लकार के 
स्थान पर तिप्‌ आदि आदेश होते हैं तथा “स्यतासी लूलुटो:' 
(पा० 3.1.33) के द्वारा 'स्य' आदि आदेश होते हैं । अत: पर 
होने से तिबादि की पहले उत्पत्ति होती है । इसके अतिरिक्त 
विकरणेभ्यो नियमो बलवान” इसके अनुसार भी प्रथम तिबादि 
की उत्पत्ति होती है । तब शप्‌ आदि विकरण होते हैं जिसे 
बाधकर 'स्य' आदि होते हैं । अतः 'स्य' तथा “तासि शप्‌ 
आदि के अपवाद हैं । 

उदा.--करिष्यति, अकरिष्यत्‌, पठिता । 

कृ लृट्‌-कृ तिप्‌-कृ तिप्‌-कृ स्य ति-आर्धघातुक सञ्ज्ञा । 
ऋद्धनोः स्ये । कृ इट्‌ स्यति-कर्‌ इ स्य ति-करिष्यति । 

कृ लृड-कृ स्य तिपू-कृ इद्‌ स्य त्‌-करिस्यत्‌-अद्‌. 
करिष्यत्‌-अकरिष्यत्‌ । 
पठ्‌ लुट्‌-पद्‌ तिप्‌-पद्‌ तास्‌ तिपू-पद्‌ तास्‌ डा- पट्‌ इद्‌, 
तास्‌ आ-पठित्‌ आ-पठिता । 


इत्सञ्ज्ञा होती है । मन्‌ धातु (आत्मनेपद) से लुट्‌ प्र०पु० सिब्‌ बहुलं लेटि 3.1.34 
एकव में-मन्‌ तास्‌ डा-मन्‌ त्‌ आ इस दशा में 'त' के स्थान | यद.--सिप्‌ 1.1, बहुलम्‌ 1.1, लेटि 7.1 
पर होने वाला “डा? डिदवत्‌. (सार्वधातुकमपित्‌) है । तब अनु.--धातोः । 


'अनिदितां हल:--' के द्वारा उपधाभूत नकार के लोप की 
प्राप्ति हुई । 'तासि' के इकार के इत्त्व मानने पर अङ्ग अनिदित्‌ 
नहीं रहता । फलतः न लोप की प्रवृत्ति न हुई । मन्ता । द 
(ख) तासि के इकार के इतसऱ्ज्ञक न होने के विषय 
मत-काशिका के वामनग्रन्थ में तासि' के इकार को अनुनासिक 
नहीं माना है । इसके अनुसार इकार उच्चारणार्थ है । यहाँ 'मन्‌ 
त्‌ आ' इस दशा में प्रसक्त नकार लोप का समाधान इस प्रकार 
दिया है--'मन्तास्‌ डा' इस दशा में टि? (पा० 6.4-143 )के 
द्वारा टिलोप आभीय कार्य है जो 'अनिदितां हल: (० 
6.4.24) के प्रति असिद्ध है । अतः पर = के प्रति असिद्ध है । अतः नकारलोप की प्राप्ति ही 


1. अष्टाध्यायी भाष्य--महर्षि दयानन्द-3-1-33 
34 आ० 


अर्थ--लेट्‌ लकार परे रहते धातु से बहुलता से “सिप्‌ 
प्रत्यय होता है । 
1. आचार्यं पाणिनि ने लेट्‌ लकार के अर्थ को कहने के 
लिये दो सूत्रों का पाठ किया है । 
'लिङ्थें लेट (पा० 3.4.7) । 
“उपसंवादाशङ्कयोश्च' (पा० 3.4.8) । 
इस प्रकार छन्दस्‌ अर्थात्‌ वेद में लेट्‌ लकार 'लिड के अर्थ 
में होता है । उपसंवाद (= कर्तव्य में बाँधना) तथा आशङ्का 
अर्थ में भी लेट लकार होता है । इस प्रकार लेट लकार वेद का 
विषय है, लौकिक संस्कृत का नहीं । 
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उ . काशिकाकार 'सिप को प्रत्यय मानते हैं तथा नागेश इसे 
विकरण मानते हैं ।' : 

3. 'सिप्‌' पित्‌ है, तथापि वार्तिककार ने इसे बहुलता से 

णित्‌ माना है 1? 

उदा.--जोषिषत्‌ (ऋ० 2.35.1, मै० सं० 4.12.4) 

तारिषत्‌ 
तरुषन्तः (ऋ० 1.132.5) 
मन्दिषत्‌ 
पताति (ऋ० 1.29.6, 7.25.1) 
चराति 
जीवाति (ऋ० 10.85.39) 

'जुष्‌' से 'लिड्थें लेट से 'लेट' हुआ । जुष्‌ लेट्‌ । जुष्‌ 
ल्‌। 'सिप्‌' हुआ । जुष्‌ सिप्‌ ल्‌ । 'लेटोऽडाटौ' से 'अट्‌' 
आगम । जुष्‌ स्‌ अट्‌ तिप्‌ | इडागम । जुष्‌ इट्‌ स्‌ अति । इतश्च 
लोप:--। जुष्‌ इ स्‌ अत्‌ । आर्धधातुक गुण । जो षि स्‌ अत्‌ । 
जोषिषत्‌ । 
इसी प्रकार 'तारिषत्‌' में 'सिप्‌' के णिद्वत्‌ होने से वृद्धि हुई 

| 


मदि लेट्‌ । इदितो नुम्‌ धातो: । मन्दिषत्‌ । 
पत्‌ लेट्‌ । पत्‌ तिप्‌ । पत्‌ आट्‌ ति । पत्‌ आ त्‌ । पतात्‌ । 
` यहाँ सिप्‌' नहीं हुआ । 

इसी प्रकार चराति, जीवाति में 'सिप' न हुआ । 

कास्म्रत्ययादाममन्त्रे लिटि 3.1.35 

पद.--कास्प्रत्ययात्‌ 5.1, आम्‌ 1.1, अमन्त्रे 7.1, लिटि 
7.1 

अनु.--धातो: । 

अर्थ मन्त्र विषय को छोड़कर कास्‌ धातु से तथा 
प्रत्ययान्त धातु से “आम प्रत्यय होता है, लिट्‌ प्रत्यय परे 
रहते | 'मल' का अर्थ है--मन्त्र संहिताएँ । "आम आर्धधातुक 
कृत्‌ हैं । “आम से परे लिद्‌ का लावस्था में ही लुक हो जाता 
है । विधान सामर्थ्यं से 'आम्‌' के मकार की इत्सञ्ज्ञा व लोप 
नहीं होता । यदि “म्‌ को इत्‌ किया जाता है तो मित्‌ होने से 


1. काशि०-3.1.34 । शेखर० पृ० 2168 । 

2. सिबूबहुलं णिद्‌ वक्तव्यः 
द्र०--वै.सि.कौ.--वैदिकीप्रक्रिया- खण्ड 4)--सूत्र 3. 
1.34 तथा महा० 3.1.34 | 


अष्टाध्यायी 


'आम्‌' अन्त्य अच्‌ से परे होने लगेगा । यथा--का आम्‌ स्‌ । 
इस स्थिति में 'का आ स्‌" को सवर्ण दीर्घ होकर 'कास' वैसे 
का वैसा स्वरूप रहता.। अतः 'आम्‌' प्रत्यय का विधान व्यर्थ 
होकर ज्ञापित करता है कि “म्‌' इत्सज्ज्ञक नहीं है । 

महाभाष्यकार ने 'आम' ऐसा अदन्त रूप मानकर अकार को 
अनुनासिक किया है । तब “म्‌' अन्त्य में नहीं रहता । यथा 
म०भा० 

आमोऽमित्त्वमदन्तत्वाद्‌ अगुणत्वं विदेस्तथा । 
आस्कासोराम्विधानाच्च पररूपं कतन्तवत्‌ ॥ 

“आम अमन्त्रे' इस दशा में 'कतन्त' या “शकन्धु की तरह 
पररूप होकर 'आममन्त्रे' सूत्रपाठ है । 

उदा,--कासाञ्चक्रे, लोलूयाञ्चक्रे, गोपायाञ्चक्रे । बेभिदाञ्चक्रे 
(भट्टि० 5.105) अत्यर्थम्‌ अभिनद्‌-भिद्‌ यङ्‌ लिट्‌ । 

कास्‌ लिट-कास्‌ आम्‌ लिद्‌-कास्‌ आम्‌-कास्‌ आम्‌ कृ 
लिद्‌-कास्‌ आम्‌ कृ त-कासाम्‌ चक्रे-कासाञ्चक्रे । 

लू यक्‌-लोलूय । घातु सञ्ज्ञा, लिट्‌ । प्रकृतसूत्र के द्वारा 
आम्‌ । लोलूयाम्‌ कृ त-लोलूयाझक्रे । 

इसी प्रकार गोपायाञ्चक्रे । 

विशेष--1. 'अमन्त्रे' का अर्थ है कि मन्त्र संहिताओं में 
उक्त आम प्रत्यय न हो अन्यत्र हो । यथा--गमयाञ्चकार- 
(शत० 14.4.1.11) । 

प्रधावयाञ्चकार (जै०उ०ब्रा० 3.1.3.5) । 

चूँकि वेद में सभी कार्यों का विकल्प होता है जिसे महा- 
विभाषा कहा जाता है । अत: वेद में उक्त 'आम्‌' का प्रयोग 
प्राप्त होता है तथा नहीं भी होता है । यथा--कृष्णो नोनाव 
(ऋ० 1.79.2) आम्‌ न हुआ । गमयाञ्चकार (अथ० 
18.2.27) आम्‌ हुआ । 

2. कास्‌ धातु से तथा अनेकाच्‌ (प्रत्ययान्त हो या अप्रत्य- 
यान्त हो) धातु से भी 'आम्‌' होता है ।? 

चकासाञ्चकार-चकास्‌ अनेकाच्‌ है तथा प्रत्ययान्त नहीं है । 
अतः स से आम्‌' प्राप्त नहीं होता है । वार्तिक से 'आम्‌' 

ता है । 


'चुलुम्पाञ्चकार' तथा 'दरिद्राञ्चकार' में इसी प्रकार जानना 


चाहिये । यद्यपि धातुपाठ में “चुलुम्म्‌' धातु का पाठ प्राप्त नहीं 


3. कास्यनेकाच इति वक्तव्यं चुलुम्पाद्यर्थम्‌ 
महा० 3.1.35 (वा०) 
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ले है, तदपि वार्तिककार के कथन सामर्थ्य से इसे “आम्‌' हो 
गया । 

यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि “अनेकाच्‌' पद 'प्रत्ययान्त' 
पद का विशेषण नहीं है । ऐसा मानने पर 'जागृ' तथा 'चकासू' 
आदि धातुओं से “आम” न हो सकेगा । कारण कि ये अनेकाच्‌ 
तो हैं, परन्तु प्रत्ययान्त नहीं हैं । 

इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः 3.1.36 
पद.--इजादेः 5.1, च-अव्य०, गुरुमतः 5.1, अनृच्छः 
5.1 

अनु,--आम्‌ लिटि धातोः अमन्त्रे । 

अर्थ--इजादि तथा गुरुमान्‌ धातु से पर “आम प्रत्यय होता 
है, 'ऋच्छ” धातु को छोड़कर लौकिक प्रयोग विषय में । 

'इजादि' का अर्थ हे--इच्‌ है आदि में जिसके । 

अर्थात्‌ इच्‌ (इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ) वाँ से 
प्रारम्भ होने वाले धातु को 'इजादि' कहते हैं । 'गुरुमान्‌' का 
अर्थ है--गुरुवर्ण से युक्त धातु । सूत्र की तीन शर्ते हैं 

(क) धातु इजादि व गुरुमान्‌ हो, 

(ख) ऋच्छ्‌ धातु न हो, 

(ग) मन्त्र विषय को छोड़कर उक्त प्रत्यय हो । 

उदा.--एधाञ्चक्रे, ईहाञ्चक्रे (भट्टि 5.106), एजाञ्चक्रे, 
ऊहाञ्चक्रे, उर्दाञ्चक्रे उन्दाञ्चकार, उब्जाञ्चकार, उब्झाञ्चकार, 
इन्दाञ्चकार । 

एध्‌ इजादि है तथा 'दीर्घञ्च' से गुरुमान्‌ भी है । एधाङ्क्र । 

इसी प्रकार अन्य रूप । 

विशेष--1. 'इजादेः' का प्रयोजन है कि इजादि धातु से 
उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

तक्ष लिटू--यहाँ “संयोगे गुरु के अनुसार गुरुमान्‌ धातु है 
परन्तु इजादि नहीं है । अतः ‹आम्‌' न हुआ । ततक्ष । 

` इसी प्रकार--ररक्ष । 

2. “गुरुमतः? का प्रयोजन है कि गुरु वर्ण से युक्त धातु से 
ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-इयज, उवप--यहाँ धातु 
इजादि तो हैं, परन्तु गुरुमान्‌ नहीं है । अतः 'आम्‌ न हुआ | 

3. 'अनृच्छः का प्रयोजन है कि 'ऋच्छ' धातु को छोड़कर 
शेष से उक्त प्रत्यय होता है । यया--ऋच्छ लिद्‌ | आम्‌ न 
FE "| आनर्च्छ । ऋच्छत्यृताम्‌ । अत आदेः । तस्मान्नुडचि 
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4. 'ऊर्णुञ्‌' धातु इजादि व गुरुमान्‌ है, तदपि उससे आम 
नहीं होता है ।' यथा-- 

ऊर्णु लिट्‌ । आम्‌ न हुआ । ऊ र्‌ नुनु णल्‌ । ऊ र्‌ नु 
नाव। ऊर्णुनाव । 


महाभाष्यकार ने ऊर्णु' को नुवत्‌ माना है जिसके तीन 
प्रयोजन बताये हैं ।? 


.(क) यङ्‌ प्रसिद्धि:--'ऊर्णु' अनेकाच्‌ है तथा हलादि भी 
नहीं है । अतः “धातोरेकाचो हलादे:--' से इसे यङ्‌ प्राप्त नहीं 
होता है । नुवद्भाव होने पर यङ्‌ होकर 'ऊर्णोनूयते' रूप बन 
जाता है । 

(ख) आम्‌ का प्रतिषेध-ऊर्णु धातु इजादि है तथा गुरुमान्‌ 
भी है । अतः आम्‌ प्राप्त होता है, परन्तु इसे नुवत्‌ मान लेने 
पर आम्‌ का निषेध हो जाता है । प्रोर्णुनाव । 

(ग) इड्पग्रह-अर्थात्‌ इद्‌ का निषेध-'ऊर्णु क्त' इस दशा में 
'ऊर्णु' के अनेकाच्‌ होने से 'श्युक: किति” की प्रवृत्ति नहीं हो 
पाती और इट्‌ की निर्बाध प्राप्ति होती है । इसे नुवत्‌ मान लेने 
पर “श्भुकः किति’ से इट्‌ का निषेध हो गया । ऊर्णुतः । 

इस प्रकार महाभाष्य के अनुसार नुवद्भाव करने पर वार्तिक 
की आवश्यकता नहीं रह जाती है । 

दयायासश्च 3.1.37 

पद.--दयायास: 5.1, च-अव्य० । 

अनु,--आम्‌ अमन्त्रे लिटि धातोः । 

अर्थ मन्त्र विषय को छोड़कर लिद्‌ परे रहते दय्‌, अय्‌ 
और आस्‌ धातुओं से आम प्रत्यय होता है । 

उदा.दयाञ्चक्रे (भट्टि 5.106), पलायाञ्चक्रे, आसा- 
झक्रे । दय्‌ आम्‌ लिद-दयाझक्रे । 

परा अय्‌ आम्‌ लिंद्‌-परायाञ्चक्रे । उपसर्गस्यायतौ । 
पलायाञ्चक्रे । आसाञ्चक्रे । 

उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ 3.1.38 
पद,--उषविदजागृभ्य; 5.3, अन्यतरस्याम्‌-अव्य० । 
अनु.--धातो: आम्‌. लिंटि अमन्त्रे । 


1. ऊणोतेश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः । काशि०-3.1.36 । | 
2. वाच्य ऊणॉर्नुवद्भावो यडप्रसिद्धि: प्रयोजनम्‌ । 
आमश्च प्रतिषेधार्थम्‌ एकाचश्चेडुपग्रहात्‌ । 
-—महा० 3.1.22 (वा० ३6) 
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£ के विषय को छोड़कर उष्‌, विद्‌, जागृ-इन 
धातुओं से विकल्प से 'आम्‌' प्रत्यय होता है, लिट्‌ प्रत्यय परे 
रहते । 


घातु पाठ में विदू धातु का 5 स्थलों पर पाठ उपलब्ध होता 
। 


1. विद ज्ञाने (अदा०) । 
2. विद सत्तायाम्‌ (दिवा०) । 
3. विद्लृ लाभे (तुदा०) 
4. विद विचारणे (रुधा०) । 
5. विद चेतनाख्याननिवासेषु (चु०) । 
सूत्र पठित उष्‌ और जागृ धातु परस्मैपदी है । अत: इनके 
साहचर्य से यहाँ पर परस्मैपदी 'विद” का ही ग्रहण इष्ट है । 
परस्मैपदी विद्‌ केवल अदादिगण में पठित है ।' 
“उष' में अकार उच्चारणार्थ है तथा 'विद' में अकार 
निपातन के लिये है । ताकि लघूपध गुण न हो । 
उदा.ओषाञ्जकार, उवोष । विदाञ्चकार, विवेद । जाग- 
राञ्चकार, जजागार । 
उष्‌ लिद्‌ । विकल्प से 'आम्‌' हुआ । लघूपध गुण । 
ओषाञ्चकार । (भट्टि० 6.1)! 
पक्ष में-उष्‌ णल्‌ । द्वित्व । उ उष्‌ अ । लघूपध गुण । उ 
ओष्‌ अ ।'अभ्यासस्याऽसवर्णे । अभ्यास को उवङ्‌ । 
उवोष । 
विद लिद्‌ | विद आम्‌ लिंट्‌ । पाक्षिक आम्‌ | अतो लोप: | 
विदू आम्‌ कृ णल-विदाञ्जकार । 
विद्‌ लिट्‌ । पक्ष में आम? न हुआ । वि विद्‌ अ विवेद। 
यहाँ अदन्त विद का निपातन भी नहीं होता है । जागृ आम्‌ कृ 
णल्‌-जागराञ्चकार । द्र० प्रजागराञ्चकार (भट्टि० 6.2) 
आम्‌ अभाव पक्ष में--जागृ णल्‌-जा जागृ णल्‌-ज जागृ 
णल्‌-जजागार | 
भीह्रीभृहुवां श्लुवच्च 3.1.39 
पद.--भीहीभूहुवाम्‌ 6.3, इलुवत्‌-अव्य०, च-अव्य० । 
अनु.-अन्यतरस्याम्‌, आम्‌, अमन्त्रे, लिटि, धातोः । 
अर्थ मन्त्र विषय को छोड़कर लिट्‌ प्रत्यय परे रहते भी, 
ही, भृ तथा हु धातुओं से विकल्प से 'आम्‌' प्रत्यय होता है 


1. काशि० (न्यास)-3.1,38 


अष्टाध्यायी 


तथा वह 'आम्‌' श्लुवत्‌ होता है । भाव यह है कि सूत्र द्वारा 
विहित 'आम्‌ परे रहते वे सभी कार्य होते हैं जो श्लु परे रहते 
होते हैं । 

“₹लु' परे रहते 

(क) 'श्लौ' से द्वित्व तथा 
(ख) “भृञामित्‌' से इत्‌' होता है । 

उदा,- बिभयाञ्चकार, बिभाय । जिह्वयाञ्चकार, जिह्वाय । 
बिभराञ्चकार, बभार । जुहवाञ्चकार, जुहाव । 

भी लिट्‌ । भी आम्‌ (पाक्षिक) लिट्‌ । श्लुवत्‌ । श्लौ । भी 
भी आम्‌ । भि भी आम्‌ । बिभय्‌ आम्‌ बिभयाम्‌ कृ णल्‌- 
बिभयाञ्चकार द्र० प्रबिभयाञ्चकार (भट्टि० 6.2) । आम्‌ अभाव 
पक्ष में-भी णल्‌-बि भी अ-बिभाय । 

इसी प्रकार-जिह्वयाञ्चकार (भट्टि० 6.3), जिहाय । 

भृ लिट्‌ । आम्‌ पक्ष में 'भृजामित्‌’ से अभ्यास को इत्‌ 
होकर 'बिभराञ्चकार' बनता है । आम्‌ अभाव पक्ष में-बभार । 
बिभरामास (भट्टि 6.3) । 

हु आम्‌ लिद्‌ । हु हु आम्‌ लिद्‌ । झु हु आम्‌ लिट्‌ जु हु 
आम्‌ लिट्‌ । जु हो आम्‌ लिट्‌ । जु ह वाम्‌ ल्‌ । जुहवाञ्चकार। 

पक्ष में--जुहाव । 

कुञ्जाऽनुप्रयुज्यते लिटि 3.1.40 
पद्‌.'कृञ्‌ 1.1, च-अव्य०, अनुप्रयुज्यते-तिङन्त- 
पदम्‌, लिटि 7.1 

अनु.--आम्‌ (“आमः ऐसा पञ्चम्यन्त विभक्ति विपरिणाम 
किया जाता है) । 

अर्थ-(पूरवोक्त आम्‌ प्रत्यय के) पश्चात्‌ कृञ्‌ का भी प्रयोग 
किया जाता है, लिट्‌ प्रत्यय परे रहते । 

'कृञ्‌' एक प्रत्याहार है । यह 'कृभ्वस्तियोगे-' (पा० 
5,4.50) के 'कृ' से लेकर 'कृजो द्वितीयतृतीय--' (पा० 
5.4.58) के जकार तक ग्रहण किया जाता है । अत: 'कृज्‌' 
प्रत्याहार के द्वारा कृ, भू तथा अस्‌- इन तीन का ग्रहण होता 
है । यद्यपि इन दोनों सूत्रों के मध्य अभिविधौ सम्पदा च' (पा० 
5.4.53) में “सम्‌ पद” धातु का पाठ भी है परन्तु 'पद' धातु 
एक विशेष अर्थ वाली धातु है तथा 'कृ आदि सामान्य अर्थ 
वाली धातुएँ हैं । यहाँ विशेष के पश्चात्‌ सामान्य अर्थ वाली 
धातु का ही अनुप्रयोग हो, अतः 'सम्‌पद' को “कृञ्‌ प्रत्याहार 
में परिगणित नहीं किया जाता है । इसी के सामर्थ्य से 'अस्‌' 
को 'भू” आदेश नहीं होता है । पूर्वसूत्र से 'लिटि' का अनुवर्तन 
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द “आम के पश्चात्‌ क्रमशः लिट्‌ परक कृ, लिट्परक भू 
तथा लिट्परक अस्‌ का अनुप्रयोग होता है । 'आम्‌' से पर 
लिद्‌ का लुक्‌ करने का फल है कि “पाठयाझकार' में पाठि' को 
द्वित्व न हो तथा केवल 'कृ' को द्वित्व हो । 
कुछ विद्वानों ने अनुप्रयुज्यते’ पद का “अनु प्रयुज्यते’ इस 
प्रकार पदच्छेद दर्शाया है । उनके अनुसार 'अनु' में लुप्त 
प्रथमा है । वस्तुतः यह भ्रान्ति है । यहाँ 'अनु' तथा प्र' ये दो 
उपसर्ग हैं । अनु (= पश्चात्‌) तथा (प्र = प्रकर्ष अर्थात्‌ व्यवधान 
रहितत्व) । फलतः 'कृ’ आदि का अनुप्रयोग आमन्त से पश्चात्‌ 
होगा तथा वह आमन्त से (परे) अव्यवहित होगा अर्थात्‌ 
आमन्त समुदाय और अनुप्रयोग के मध्य कोई व्यवधान न हो।' 
काव्यग्रन्थों में अनेकत्र व्यवहित अनुप्रयोग भी प्राप्त होता है : 
तम्पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ (रघु० 9.61) । 


उदा.--पाचयाञ्चकार, पाचयाम्बभूव, पाचयामास । पच्‌ 
णिच्‌ । पाचि । उपधावृद्धि, धातुसञ्ज्ञा । लिट्‌ । आम्‌ | लिद्‌ 
का लुक्‌ । पाचि लिट्‌ । पाचि आम्‌ लिट्‌ | पाचि आम्‌ | 'कृञ्‌ 
का अनुप्रयोग । प्रथम 'कृ' का अनुप्रयोग करने पर- 
पाचयाञ्चकार । 

“भू? का अनुप्रयोग करने पर--पाचयाम्बभूव । 

'अस्‌' का अनुप्रयोग करने पर--पाचयामास । 

पुराने वाङ्मय में 'कृ' का अनुप्रयोग सर्वाधिक, 'अस्‌' का 
अनुप्रयोग अल्प तथा 'भू' का अत्यल्प अनुप्रयोग मिलता है ।' 

वाङ्मय में लिद के अलावा लुङ, आशीर्लिङ्‌, लोट्‌ तथा 
लद्‌ के प्रयोग भी प्राप्त होते हैं ।_ 


विदाङकुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ 3.1.41 
पद,- विदाङ्कुर्वन्तु-क्रियापदम्‌, इति-अव्य०, अन्यतरः 
स्याम्‌ 7.1 
अर्थ--लोट्‌ के प्र० पु० बहुव० में 'विदाइकुर्वन्तु| पद का 
विकल्प से निपातन होता है । अतः पक्ष में 'विदन्तु' बनता है । 
यहाँ चार कार्यों का निपातंन किया गया है-- 
(क) लोद के परे रहते विद्‌ से आम्‌ प्रत्यय, 
_ nao 
1. विपर्यासनिवृत्त्यर्थम्‌ । व्यवहितनिवृततयर्थञ्च । 
--महा० 3.1.40. (वा०) 
2. संस्कृत ग्रामर--हिटने, अनुच्छेद 107° बी०सी० 
3. संस्कृत ग्रामर--हिटने, अनु० 1073, बी०सी० 


(ख) आम्‌ के परे रहते 'पुगन्तलघूपध०' से प्राप्त गुण का 
अभाव, 

(ग) आम्‌ से पर लोट्‌ का लुक, 

(घ) लोडन्त 'कृ' का अनुप्रयोग । 

ये चारों कार्य शास्त्रानुसार प्राप्त नहीं होते थे । अतः 
निपातन किया गया । 


वैसे ये सभी कार्य लोट्‌ के प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक वचन में 

प्राप्त होते हैं । यथा-- 
विदाङ्करोतु इत्यादि । 

सिद्धि--विद्‌ से लोट्‌ | विद्‌ लोट्‌ । विद्‌ आम्‌ लोट्‌ । विद्‌ 
आम्‌ । विदाम्‌ कृ । विदाम्‌ कृ झि (लोट्‌ प्र० पु० बहुव०) । 
विदाम्‌ कृ अन्ति । झोऽन्तः । विदाम्‌ कृ अन्तु । एरुः । शप्‌ का 
बाध, तनादिकृञ्भ्यः उ: । विदाम्‌ कृ उ अन्तु । 'कृ' को 
आर्धधातुक गुण । विदाम्‌ कर्‌ उ अन्तु । अत उत्‌ सार्वधातुके । 
विदाम्‌ कुर्‌ उ अन्तु । यण्‌ । विदाम्‌ कुर्वन्तु । विदांकुर्वन्तु । 
नश्चाऽपदान्तस्य० । परसवर्णं । विदाङ्कुर्वन्तु (भट्टि० 6.4) । 

: पावयां- 
क्रियाद्विदामक्रन्निति च्छन्दसि 3.1.42 

पद्‌.--अभ्युत्सादयाम्‌, प्रजनयाम्‌, चिकयाम्‌, रमयाम्‌ 
इति चत्वारि प्रथमान्तरूपाणि । अकः-तिङन्तरूपम्‌ । पावया- 
ङिक्रयात्‌ तिङन्तरूपम्‌ । विदामक्रन्‌ तिङन्तरूपम्‌ । इति- 
अव्य०, छन्दसि 7.1 

अनु.--अन्यतरस्याम्‌ ।* 

अर्थ- “अभ्युत्सादयाम्‌', 'प्रजनयाम्‌ , “चिकयाम्‌! तथा 
रमयाम्‌’ इन चारों के साथ 'अकः' पद का सम्बन्ध है। 

अभ्युत्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः, रमयामकः, 
पावयाङ्क्रियात्‌-ये वेद में विकल्प से निपातनसिदध हैं । 

“पावयाङिक्यात्‌' रूप लिङ्‌ का है शेष सभी रूप लुङ्‌ के 

हैं। 

उदा.--अभ्युत्सादयामकः (मै० सं० 1.6.5) अभ्युदसीष- 
दत्‌। प्रजनयामकः (मै०सं० 1.6.10) प्राजीजनत्‌। चिकया- 


4. काशिकाकार ने यहाँ पूर्वसूत्र से 'अन्यतरस्याम्‌' पद का 
अनुवर्तन किया है । “स्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते' इस 
महाविभाषा के अनुसार वेद में सभी कार्य विकल्प से प्रवृत्त 
होते हैं । अतः 'अन्यतरस्याम्‌' पद की अनुवृत्ति के बिना 
भी काम चल जाता है । 
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उ , अचैषीत्‌ । रमयामकः (काठ० 7.7) अरीरमत्‌ । पावया- 
ङिक्रयात्‌ (मै०सं० 2.1.3) पाव्यात्‌ । विदामक्रन्‌ (मै०सं० 
1.4.7) अवेदिषुः | 


अभि तथा उद्‌ उपसर्ग पूर्वक “सद से णिच्‌ हुआ । अभ्युद्‌ 


सादि । धातु सञ्ज्ञा । आम्‌ प्रत्यय का निपातन । 'कृ' का 
अनुप्रयोग । अंभ्युत्सादि आम्‌ कृ लुङ्‌ । गुण, अयादेश । 
अभ्युत्सादयाम्‌ कृ तिप्‌ । च्लि । मन्त्रे घसह्ृर० । च्लि का 
लुक्‌ । 'ऋ' को गुण । तिलोप । ये कार्य निपातनसिद्ध हैं । 
अद्‌ | रेफ को विसर्ग । अभ्युत्सादयामकः । 

लोक में 'अभ्युत्सादि च्लि तिप्‌’ इस दशा में 'चड” व 
हृस्वादेश । अभ्युद्‌ सादि चङ्‌ तिप्‌ । इतश्च, अभ्युद्‌ सद्‌ णि 
चङ्‌ त्‌ । णौ चड्युपधाया:--। द्वित्व | चङि । अभ्यासकार्यं । 
णेरनिटि । अभ्युद्‌ सद्‌ सद्‌ णि अ त्‌ । अभ्युद्‌ स सद्‌ अ त्‌। 
सन्यतः । दीघो लघोः । आदेश प्रत्यययोः । अट्‌ । अभ्युद्‌ सि 
सद्‌ अत्‌ । अभ्युद्‌ सीसदत्‌ । अभ्युदसीषदत्‌ । 

प्र जन्‌ णिच्‌ आम्‌ । निपातन से आम्‌ । “अक: का 
अनुप्रयोग पूर्ववत्‌ प्रजनयामकः । 

पक्ष में--प्र जनि च्लि-चङ्‌ तू-प्र जन्‌ जन्‌ अत्‌-प्र ज जन्‌ 
अ तू-प्र जि जन्‌ अ त्-प्र जी जनत्‌-प्र अट्‌ जीजनत्‌- 
प्राजीजनत्‌ । 

चि लुङ्-चि आम्‌ लुङ्‌. (निपातन से)-चि आम्‌-चि चि 
आम्‌ (निपातन से द्वित्व)-चि कि आम्‌ (निपातन से कुत्व)- 
चिकयाम्‌ । “अकः” का अनुप्रयोग पूर्ववत्‌ । चिकयामकः । 

पक्ष में--चि च्लि तिप्‌-चि सिच्‌ त्‌-अद्‌ चि स्‌ ई त्‌-अचै 
षी त्‌ । सिचि वृद्धि: 

रम्‌ णिच्‌ आम्‌ लुङ्‌ (आम्‌, निपातनसिद्ध)-रमि आम्‌ । रामि 
आम्‌ । अत उपधायाः । रमि आम्‌ । मितां हृस्व: । रमे आम्‌ । 
रमयाम्‌ । अक: का अनुप्रयोग । रमयामकः । 

पक्ष मे--रम्‌ णिच्‌ च्लि तिपू-रमि चङ्‌ त्‌ | उपधावृद्धि व 
उपधाहस्व पूर्ववत्‌ । द्वित्व आदि । अद्‌ । रम्‌ रम्‌ णिच्‌ अत्‌- 
रि रम्‌ अत्‌--रीरमत्‌-अरीरमत्‌ । 

पू णिच्‌ आम्‌ लिङ्‌ । क्रियात्‌ का अनुप्रयोग । पावया- 
ड्क्रियात्‌ । 

पक्ष में--पाव्यात्‌ । 

विद्‌ आम्‌ लुङ्‌ । निपातनात्‌ गुणाभावः । ‘अक्रन्‌? का 
अनुप्रयोग । विदामक्रन्‌ । म 

पक्षे अवेदिषु: । सिजभ्यस्तविदिभ्य: । 
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'विशेष--सूत्रस्थ इति’ पद के द्वारा यह फलित होता है कि 
इस प्रकार के अन्य प्रयोग भी वेद में होते हैं । 


च्लि लुङि 3.1.43 
पद्‌.-च्लि-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, लुङि 7.1 
अनु.--धातो: । 
अर्थ- लुङ्‌ लकार परे रहते धातु से च्लि प्रत्यय होता है । 
इकार उच्चारणार्थ है ।' चकार की 'चुटू' से इत्सञ्ज्ञा होती हे । 
चकार का प्रयोजन स्वरव्यवस्था है । 
'च्लि' एक विकरण है । अतः शप्‌ आदि का अपवाद है | 
च्लेः सिच्‌ 3.1.44 
पद.--च्ले: 6.1, सिच्‌ 1.1 


अनु.--लुडि । 

अर्थ--च्लि के स्थान पर सिच्‌ आदेश होता है । सिच्‌ के 
चकार व इकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । चकार स्वरव्यवस्था के 
लिये है। . 

काशिकाकार इकार को उच्चारणार्थ मानते हैं,? परन्तु कुछ 
विद्वानों के अनुसार उनका मत उचित प्रतीत नहीं होता है । 
कारण कि, मन्‌ लुङ्‌-मन्‌ च्लि त-मन्‌ सिच्‌ त--इस स्थिति में 
“तः प्रत्यय के “सार्वधातुकमपित्‌’ से ङित्‌ होने के कारण तथा 
सकार के इदित्‌ होने से अट्‌ मन्‌ सूत' यहाँ “अनिदितां हल:-- 
' की प्रवृत्ति नहीं होती । तब नकार लोप न होकर 'अमंस्त' रूप 
बनता है । यदि सिच्‌ के इकार को उच्चारणार्थ मान लिया जाये 
तो इसका सकार अनिदित्‌ होकर नकारलोप कर देगा । इस पर 
पदमञ्जरीकार ने समाधान दिया है कि 'हनः सिच्‌' सूत्र व्यर्थ 
होकर ज्ञापित करता है कि सिजन्त के अनुनासिक का लोप नहीं 
होता है । यदि यहाँ अनुनासिक लोप की सम्भावना होती तो 
'हनः सिच्‌' में सिच्‌ को कित्‌ करना व्यर्थ हो जाता है ।* 

उदा.--अकार्षीत्‌ । 

कृ लुङ्‌ । कृ तिप्‌ । कृ च्लि तिप्‌ । कृ च्लि त्‌ । च्लि लुङि। 
इतश्च। कृ सिच्‌ त्‌ । कृ स्‌ ई त्‌ । सिचि वृद्धि:--। कार्‌ सीत्‌। 
अद्‌ । मूर्धन्य । अकासींत्‌-अकार्षीत्‌ । 

विशेष--1. 'च्लि’ प्रत्यय को सिंच, चङ्‌, अङ्‌. आदिं 
आदेश होते हैं । शंका होती है कि 'च्लि' के विधान की क्या 
PMS en Pe या 


1. द्र प्रौढमनोरमा, काशि० । 
2. काशि०--3.1.44 
3. काशि० (पदमञ्जरी)- 3.1.44 
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प्रथमः पादः] 


थी । सीधे सिच्‌ आदि का विधान किया जा 
सकता था । समाधान यह है कि 'च्लि' का उत्सर्ग न करके 
सीधे “शल इगुपधादनिटः क्सः' का पाठ करते तो 'अनिटः' 
पद “धातोः? का विशेषण बनकर सूत्रार्थ इस प्रकार होता- 


शल्‌ प्रत्याहार अन्त वाली इकवर्ण उपधावाली अनिट्‌ धातु 
से परे 'क्स' प्रत्यय होता है । तब 'गुह' धातु के “स्वरति 
सूति०' से वेट्‌ होने के कारण 'क्स' न हो सकेगा। फलतः लुङ्‌ 
* में 'अधुक्षत्‌' रूप न बन पायेगा । 'च्लि' का उत्सर्ग करने से 
अनिट्‌ च्लि का विशेषण बन जाता है । तब इट्‌ पक्ष में 'अगू- 
हीत्‌’ तथा अनिट्‌ पक्ष में 'क्स' होकर 'अधुक्षत्‌” बन जाता है । 

2. स्पृश्‌, मृश्‌, कृष्‌, तृप्‌ व दृप्‌ धातुओं से पर च्लि के 
स्थान पर विकल्प से 'सिच' होता है ।' 

धातुपाठ में “तृप्‌' धातु का दो बार पाठ उपलब्ध होता है । 
एक तौदादिक है तथा दूसरा दैवादिक । यहाँ दिवादिगणी 'तृप्‌' 
का ग्रहण किया जाता है । यदि तौदादिक तृप्‌ का भी यहाँ ग्रहण 
करते हैं तो पक्ष में (सिच्‌ के अभाव पक्ष में) च्लि रहेगा, परन्तु 
भाष्यकार का कथन है कि च्लि का श्रवण कहीं उपलब्ध नहीं 
होता । यथा--महा० 3.1.43 च्लिः क्वाऽपि न श्रूयते । स्पश्‌, 
मृश्‌ व कृष्‌ धातु शलन्त व इगुपध हैं । अतः इनसे पर च्लि के 
स्थान पर “शल इगुपधाद--' से नित्य 'क्स' की प्राप्ति थी । 
वार्तिक के द्वारा पाक्षिक सिच्‌ होता है । पक्ष में 'क्स' भी होता 
है । तृप्‌ व दृप्‌ धातुओं के पुषादि होने से इन से पर च्लि को 
“पुषादिद्युता०' से 'अड्‌ नित्य होता है । इस वार्त्तिक से पाक्षिक 
सिच्‌ होता है तथा पक्ष में यथाप्राप्त 'अङ्‌' होता है । 

उदा.--अस्प्राक्षीत्‌, अस्पाक्षींत्‌, अस्पृक्षत्‌ । अम्राक्षीत्‌, 
अमार्क्षीत्‌, अमृक्षत्‌ । अक्राक्षीत्‌, अकार्क्षीत्‌, अकृक्षत्‌ । अत्रा- 
प्सीत्‌, अताप्सीत्‌, अतृपत्‌ । अद्राप्सीत्‌, अदार्प्सीत्‌, अदृपत्‌ । 

स्पृश्‌ च्लि तिप्‌-इस दशा में वैकल्पिक सिच्‌ हुआ । (सिच्‌ 
पक्ष में) स्पृश सिच्‌ त्‌ । ईट्‌ आगम । स्पृश्‌ स्‌ ई त्‌ । 
अनुदात्तस्य चर्दुपधस्य० । पाक्षिक अम्‌ आगम । सिच्‌ व अम्‌ 
पक्ष में-स्पृ अम्‌ श्‌ स्‌ ई त्‌ । इको यणचि । वदव्रजहल० । 
स्माश्‌ स्‌ ई त्‌ । व्रशचश्रस्ज० । स्म्राष्‌ सीत्‌ | षढोः कः सि । 
स्प्राक्‌ सीत्‌ । स्प्राक्षीत्‌ । अद्‌ । अस्प्राक्षीत्‌ । अम्‌ अभाव पक्ष 
में--स्पृश्‌ स्‌ ई त्‌ । वृद्धि सिचि वृद्धिः-। स्पार्‌ श्‌ स्‌ ई 
त्‌। षत्व, कत्व, अद्‌ । अस्पार्क्षीत्‌ । (सिच्‌ अभाव पक्ष में) 
स्पृश्‌ क्स त्‌ । यथाप्राप्त क्स आदेश । षत्व, कत्व, अद्‌ । 


1. स्पृशमृषकृषतृपदूपां सिज्वा वक्तव्यः | 
महा० 3.1.44. (वा०) 
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अस्पृक्षत्‌ । यहाँ अम्‌ व लघूपधगुण न होगा । मृश के पूर्ववत्‌ 
तीन रूप बनते हैं-- 
सिच्‌ आदेश व अम्‌ आगम-अम्राक्षीत्‌ । 
सिच्‌ आदेश; अम्‌ अभाव-अमाक्षींत्‌ । 
क्स आदेश-अमृक्षत्‌ । 
कृष्‌ धातु की दशा में ब्रश्चभ्रस्ज०' को छोड़ कर शेष सभी 
सूत्रों की प्रवृत्ति होती है । 
अक्राक्षीत्‌, अकार्षीत्‌, अकृक्षत्‌ । 
“तृप्‌' से भी पूर्ववत्‌ तीन रूप बनते हैं-- 
(सिच्‌, अम्‌ आगम)-_अत्राप्सीत्‌ । 
(सिच्‌, अम्‌ अभाव)- अताप्सीत्‌ । 
(अङ्‌, आदेश)--अतृपत्‌ । 
इसी प्रकार 'दृप्‌' के रूप-अद्राप्सीत्‌, अदाप्सींत्‌, अदृपत्‌। 
शल इगुपधादनिटः क्सः 3.1.45 
पद.-शलः 5.1, इगुपधात्‌ 5.1, अनिटः 6.1, क्सः 1.1 
अनु.-च्लेः, लुङि, धातोः । 
अर्थ -शलन्त (जिसके अन्त में श्‌, ष्‌, स्‌, ह वर्ण हैं) और 
इगुपध (जिसकी उपधा में इ, उ, ऋ, लू वर्ण हैं) धातु से पर 
अनिट्‌ च्लि के स्थान पर 'क्स' प्रत्यय होता है, लुङ्‌ परे रहते । 
“क्स' के ककार की 'लशक्वतद्धिते' से इत्सञ्ज्ञा होती है । 
अदन्त सकार शेष रहता है, 'क्स' सिच्‌ का अपवाद है । 
उदा,- अधुक्षत्‌, आरुक्षन्‌ (भट्टि० 15.61) । निरदिक्षत्‌ 
(भट्टि० 15.8) । उपाविक्षत्‌ (भट्टि 15.8) । अलिक्षत्‌, 
अघृक्षत । 
दुह्‌ लुङ्‌ । दुह्‌ च्लि तिप्‌ । दुह्‌ च्लि त्‌ । दुह्‌ धातु शलन्त 
(अन्त में हकार है) है तथा इगुपध भी (उपधा में उकार है) है । 
इससे परे अनिट्‌ च्लि है । अतः सिच्‌ को बाधकर 'क्स' हुआ । 
दुह्‌ क्स त्‌ । दादेर्धातोर्घ: । दुष्‌ स त्‌ । एकाचो बशो भष्‌ । 
धुघ्‌ सत्‌ । खरि च । धुक्‌ सत्‌ । लघूपध गुण का निषेध । 
क्क्ङिति च । षत्व । अद्‌ । अधुकषत्‌-अधुक्षत्‌ । लिह्‌ च्लि 
त्‌' इस दशा में 'क्स' हुआ । लिंह क्स त्‌ । हो ढः । लिढ्‌ 
सत्‌ । षढोः कः सि । लिक्‌ सत्‌ । अद्‌ । षत्व । अलिक्षत्‌ । 
अह च्लि त । ग्रह क्स त । सम्प्रसारण । गृह्‌ स्‌ त । घृक्षत। 
अद्‌। अघुक्षत । न 
विशेष--1. 'शलः” पद का प्रयोजन है कि शलन्त धातु से 
पर च्लि के स्थान पर ही 'क्स' होता है । यथा--भिद्‌ च्लि 
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जे. दशा में 'भिद' इगुपध तो है, परन्तु शलन्त नहीं है । 
अत: 'क्स' न हुआ । भिद्‌ सिच्‌ त्‌ । भित्‌ स्‌ ईत्‌ । भैत्सीत्‌ । 
* अद्‌ । अभैत्सीत्‌ । 

2. 'इगुपधात्‌' का प्रयोजन है कि इगुपध धातु से पर च्लि 
को 'क्स' होता है । यथा--दह, च्लि तिपू--यहा धातु शलन्त 
तो है, परन्तु इसकी उपधा में इक्‌ वर्ण नहीं है । अतः 'क्स' न 
हुआ । दह सिच्‌ई द्‌ त्‌ । दघ्‌ स्‌ ई त्‌ । घ घ्‌ सीत्‌ । धक्‌ सी 
त्‌ । धाकषीत्‌ । अट्‌ । अधाक्षीत्‌ । 

3. 'अनिट:? का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त दशा में अनिट्‌ च्लि 
के स्थान पर ही 'क्स' होता है । यथा--कुष्‌ च्लि तिपू-यह 
घातु शलन्त है तथा इगुपध भी है परन्तु इससे पर च्लि को इद्‌ 
प्राप्त है । अतः 'सिच्‌' हुआ । कुष्‌ इ स्‌ ई त्‌-अकोषीत्‌ । 

श्लिष आलिङ्गने 3.1.46 

पद,- श्लिषः 5.1, आलिङ्गने 7.1 

अनु.-च्ले:, क्सः, लुङि, घातोः । 

अर्थ- आलिङ्गन अर्थ में वर्त्तमान श्लिष्‌ घातु से पर च्लि 
के स्थान पर 'क्स' आदेश होता है लुङ्‌ परे रहते । यह 
नियमसूत्र है । श्लिष्‌’ धातु शलन्त व इगुपध है । इससे पर 
च्लि को इट्‌ प्राप्त नहीं है । अत: “शल इगुपधादनिट:--' से 
“क्स' आदेश प्राप्त ही है । प्रकृतसूत्र के द्वारा नियम किया गया 
कि आलिंगन अर्थ में ही 'श्लिष्‌' से 'क्स' हो, अन्यत्र न हो । 
अन्यत्र 'अड होता है । 

उदा.--श्लिष्‌ च्लि त्‌-श्लिक्‌ सत्‌-रिल क्षत्‌ । अद्‌ । आ 
उपसर्ग । आरिलिक्षत्‌ । द्र० समारिलिक्षत्‌ (भट्टि 15.62) । 
माता पुत्रीम्‌ आश्लिक्षत्‌ । द्र० मा न रिलिक्षः (भट्टि० 6.16)। 

विशेष--आलिंगन से भिन्न अर्थ रहने पर “अश्लिषत्‌' 
हुआ | यथा--जतुकाष्ठं समाश्लिषत्‌ 1 
न दूशः 3.1.47 

पद.-न-अव्यय-दृशः 5.1 

अनु.-च्लेः, क्सः, लुङिं, धातोः । 

अर्थ--दृश्‌ धातु से पर च्लि के स्थान पर “क्स' आदेश 
नहीं होता है, लुङ्‌ परे रहते । 

उदा. अदर्शत्‌, अद्राक्षीत्‌ । 

` दृशिर्‌ च्लि तिपू--यहाँ च्लि' को सिच्‌ प्राप्त हुआ । दृश्‌ 
च्लि त्‌ | “शल इगुपधाद० 7 से “क्सः तथा “इरितो वाः से 
पाक्षिक अङ्‌ प्राप्त हुये । पर होने से पाक्षिक 'अङ्‌' हुआ 


अष्टाध्यायी 


(अकृतसूत्र से 'क्स' का निषेध भी कहा गया है) दृश्‌ अङ्‌ त्‌। 
लघूपध गुण का निषेध । ऋदृशोऽङि गुणः । दर्श अत्‌ । अद्‌। 
अदर्शत्‌ । पक्ष में (अङ्‌ अभाव पक्ष में) 'क्स' का निषेध होने 
से यथाप्राप्त सिच्‌ हुआ । दृश्‌ सिच्‌ त्‌-द्‌ अम्‌ श्‌ स्‌ ई द्‌ त। 
सृजिदृशोर्झल्य० । अस्तिसिचोऽपृ्त ईद्‌ । द्रश्‌ सीत्‌ । वदव्रज 
हलन्त० । द्राश्‌ सीत्‌ । ब्रश्चश्रस्ज-। षढोः कः सि । द्राष्‌ 
सीत्‌। द्राक्‌ षीत्‌ । अट्‌ । अद्राक्षीत्‌ । 
णिश्रिद्ठुखुभ्यः कर्तरि चङ्‌ 3.1.48 

पद.--णिश्रिद्रुसुभ्य: 5.3, कर्त्तरि 7.1, चङ्‌ 1.1 

अनु.--च्लेः, लुङिं, धातोः । 

अर्थ- णिप्रत्ययान्त धातु, श्रि, द्रु तथा खु धातुओं से पर 
च्लि को 'चड” आदेश होता है कत्रर्थक लुङ्‌ परे रहते । 

सूत्र में णि यह निरनुबन्धक निर्देश है । अतः यहाँ 'णिच्‌' व 
“णिङ्‌” दोनों प्रत्ययों का ग्रहण होता है । 'चकार' की 'चुटू' से 
तथा ङकार की हलन्त्यम्‌’ से इत्सञ्ज्ञा होती है । डकार 
अनुबन्ध का प्रयोजन गुण-वृद्धि का निषेध है तथा चकार का 
प्रयोजन अङ्‌ व चङ्‌ में भेद प्रदर्शित करने के लिये है, अन्यथा 
अङ्‌ परे रहते भी द्वित्वादि कार्य होने लगेंगे । 
उदा.--अचीकरत्‌; अचीकमत; अशिश्रियत्‌,-त; अदुः 
ब्रुवत्‌; असुस्रुवत्‌ । 
कृ णिच्‌ । हेतुमति च । अचो ञ्णिति । कार्‌ इ (णिच्‌) । 
धातु सञ्ज्ञा, लुङ्‌ लकार । लुङ्‌ । तिप्‌ प्रत्यय । कार्‌ इ (णिच्‌) 
तिप्‌ । कार्‌ इ (णिच्‌) च्लि त्‌ । इतश्च । णिश्रिद्रुखुभ्यः कर्तरि 
चङ्‌ । कार्‌ इ (णिच्‌) चङ्‌ त्‌ । णेरनिटि । कार्‌ अत्‌ । णौ 
चङ्युपधाया-। कर्‌ अत्‌ । 'चङि' से द्वित्व । “णौ कृतं 
स्थानिवद्‌ भवति’ (महा० 1.1.58) से ज्ञापित होता है कि यहाँ 
स्थानिवत्‌ होता है । द्वर्वचनेऽचि’ से रूपातिदेश हुआ अर्थात्‌ 
द्वित्व की दृष्टि में 'कृ' ऐसा स्वरूप है । 
कृ कर्‌ अ तू । उरत्‌ । कर्‌ कर्‌ अत्‌ । क कर्‌ अत्‌ । चकर. 
अत्‌ । सन्वल्लघुनि--। सन्यतः । चिकर्‌ अत्‌ । दीर्घो लघोः । 
चीकरत्‌ । अद्‌ । अचीकरत्‌ । 
कम्‌ णिङ्‌ । स्वार्थ में । कमेर्णिङ्‌ । आयादय आर्ध० । 
पाक्षिक णिङ्‌ । णिङ्‌ पक्ष में-कम्‌ णिङ्‌. कामि । अत उप- 
धाया: । धातु सञ्ज्ञा । 

कामि लुङ्‌ । कामि त । कामि च्लि त | कामि चङ्‌ त । 
कामि (णिङ्‌) अ त । यहाँ ग्राप्त यण्‌ (एरनेकाचः) को 
बाधकर णि लोप हुआ । 
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cE अ त । कम्‌ अ त । णौ चड्युपधाया:--। चङि | 
सन्वल्लघुनि० । सन्यतः । पूर्ववत्‌ सभी कार्य । अचीकमत । 
श्रि लुङ्‌ । श्रि च्लि तिप्‌ । चङ्‌, द्वित्व, अभ्यासकार्य इयङ्‌ 
अद्‌ । श्रि चङ्‌ त्‌ । श्रि श्रि अ त्‌ । शि श्रि अत्‌ । अचि 
श्नु—। शिश्रिय्‌ अत्‌ | शिश्रियत्‌ । अशिश्रियत्‌ । 

आत्मनेपद में-अशिश्रियत । 

रु च्लि तिप्‌ । चङ्‌, द्वित्व, अभ्यासकार्य, उवङ्‌, अट्‌ | द्रु 
चड्त्‌। हु हु अतू । दु द्ुअ तू । दु ठ्रु व्‌ अ त्‌ । अदुद्रुवत्‌ । 
द्र० प्रादुद्ववन्‌ (भट्टि० 15.25)। 

इसी प्रकार--असुखुवत्‌ (भट्टि० 15.56) 

विशेष--1. कम्‌ धातु से परे च्लि को 'चड” आदेश होता 
है ।' यथा-- 

कम्‌ लुङ्‌ । आयादय आर्धधातुके वा । पाक्षिक णिङ्‌ । णिङ्‌ 
पक्ष में 'णिश्निद्रुखुभ्य: कर्तरि चङ्‌” से चङ्‌ होकर 'अचीकमत' 
बन जाता है, परन्तु णिङ्‌ अभाव पक्ष में धातु के ण्यन्त न होने 
से प्रकृतसूत्र से चङ्‌ आदेश प्रसक्त नहीं होता है । 

कम्‌ च्लि तिप्‌ । प्रकृत वार्तिक से 'चड” हुआ । द्वित्व आदि 
कार्य होकर अचकमत” बनता है । 

ध्यान रहे यहाँ चङ्परक 'णि' न रहने पर सन्वद्भाव नहीं 
होता है । 

'क्ततरि' का प्रयोजन है कि कर्तृवाचक लुङ्‌ परे रहते ही 
चङ्‌ होता है । यथा--अकारिषातां कटौ देवदत्तेन--यहाँ कर्म- 
वाच्य का प्रयोग होने से चङ्‌ न हुआ । 

विभाषा धेदूश्व्योः 3.1.49 

पद.--विभाषा 1.1, धेट्श्व्योः 6.2 

अनु.--कर्त्तरि, चङ्‌, च्लेः, लुङि, धातोः । 

अर्थ- धेट्‌ पाने! तथा टुओश्वि गतिवृद्धयो:-इन 
धातुओं से पर च्लि के स्थान पर विकल्प से 'चड” आदेश होता 
है, कर्तृवाची लुङ्‌ परे रहते । 

उदा.--अदधत्‌, अधात्‌, अधासीत्‌ (भट्टिः 15.29) 
अशिश्वियत्‌ (भट्टि० 15.30)।, अश्वत्‌, अश्वयीत्‌ । 

धे लुङ्‌ । धे च्लि तिप्‌ । आदेच उपदेशेऽशिति । धा च्लि 
त्‌। पाक्षिक चङ्‌ । (चङ्‌ पक्ष में)-द्वित्व, आकार लोप (आतो 
लोप इटि च) । धा धा अत्‌ । ध ध्‌ अत्‌ । हृस्वः । अभ्यासे 
चर्च । अट्‌ । अदधत्‌ । 


1. कमेरुपसंख्यानम्‌ । महा० 3.1.48 (वा०) 


35 अ० 


तृतीयोऽध्यायः 


273 


(चङ्‌, अभाव पक्ष में)-यथाप्राप्त सिच्‌ होता है । “विभाषा 
प्राधेट०” से पाक्षिक लुक्‌ । धा सिच्‌ त्‌ । धात्‌ । अट्‌ । 
अधात्‌। 

(चङ्‌ अभाव, लुक्‌ अभाव)--धा सक्‌ इट्‌ स्‌ ईट्‌, त्‌ । 
अद्‌। अधासीत्‌ । यमरमनमातां सक्‌ च | इट ईटि । श्वि च्लि 
तिप्‌ । पाक्षिक चङ्‌ । श्वि चङ्‌ त्‌ । श्वि श्वि अत्‌ । शि श्वि 
अ त्‌। अचि श्नुधातु । शि स्वि य्‌ अ त्‌ । अट्‌ । 
अशिश्वियत्‌ । 

चङ्‌ अभाव पक्ष में--'जू स्तम्भुम्रुचु-' से पाक्षिक अङ्‌ । 
शिव च्लि त्‌-श्वि अङ्‌ त्‌ । श्वयतेरः । पररूप । श्व अ त्‌ । 
श्वत्‌ । अद्‌ । अश्वत्‌ । 

(चङ्‌ अभाव, अङ्‌ अभाव)-यथाप्राप्त सिच्‌ । श्वि सिच्‌ 
त्‌ । ईद्‌ । इट्‌ । श्वि इ स्‌ ई त्‌-श्वि इ ई त्‌ । “सिचि वृद्धि:०' 
से प्राप्त वृद्धि का ‘हयन्तक्षण- के द्वारा निषेध । सार्वधातु- 
कार्धधातु--। श्वे इ ई त्‌ । श्वयू ई त्‌ । अद्‌ । अश्वयीत्‌ । 

गुपेश्छन्दसि 3.1.50 

पद.--गुपेः 5.1, छन्दसि 7.1 

अनु.—विभाषा कर्त्तरि लुङि च्लेः चङ्‌ । 

अर्थ--कर्तृवाची लुङ्‌ परे रहते गुप्‌ धातु से पर च्लि के 
स्थान पर विकल्प से चङ्‌ आदेश होता है, वेद के विषय में । 

“गुपृधुपविच्छिपणिपनिभ्यः आयः? से 'आय' तथा “आयादय 
आर्धधातुके वा' से आर्धधातुक (लुङ्‌) में विकल्प से 'आय' 
होता है । प्रस्तुत सूत्र के द्वारा आय प्रत्ययरहित गुप्‌ धातु से पर 
च्लि को चङ्‌ कहा गया है । 

उदा.-(गृहान्‌) अजुगुपतम्‌ (मै०सं० 1.5.14)। अगौ- 
प्तम्‌। अगोपिष्टम्‌ । अगोपायिष्टम्‌ । 


गुप्‌ थस्‌ (लुङ्स्थानिक)-गुप्‌, तम्‌-गुप्‌ च्लि तम्‌ (चङ्‌ पक्ष) 
गुप्‌ चङ्‌ तम्‌-गुप्‌ गुप्‌ अ तम्‌-' गु गुप्‌ अ तम्‌-जुगुप्‌ अतम्‌ । 
तुजादीनां दीघोंऽभ्यासस्य । जुगुपतम्‌ । अद्‌ । अजुगुपतम्‌ । 

(चङ्‌ अभाव पक्ष) यथाप्राप्त सिच्‌ हुआ । गुप्‌ सिच्‌ तम्‌ । 
आर्धधातुक इद्‌ की प्राप्ति । 'स्वरतिसूतिसूयति--।' पाक्षिक इट्‌ 
निषेध । इद्‌ अभाव पक्ष में 'वदव्रजहलन्त- से वृद्धि । गौप्‌ 
स्‌ तम्‌ । झलो झलि । अद्‌ । अगौप्तम्‌ । (चङ्‌ अभाव इट्‌ 
पक्ष)-गुप्‌ इ सिच्‌ तम्‌-गोपिष्टम्‌-अगोपिष्टम्‌ । यहाँ हलन्त 
लक्षणा वृद्धि का 'नेटि' से निषेध हो गया । लघूपधगुण हुआ । 
(आय पक्ष)--आयादय आर्धधातुके वा' से पाक्षिक 'आय' 
हुआ । ऊपर तीनों रूप आय अभाव पक्ष के हैं । 
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उन 3.1.52 

पद.--अस्यतिवक्तिख्यातिभ्य: 5.3, अङ्‌ 1.1 
अनु.--कर्त्तरि, लुडि, धातोः, च्लेः । 
अर्थ--असु (= फेंकना), वच्‌ (= बोलना) और ख्या (= 
कहना) धातुओं से पर च्लि के स्थान पर अङ्‌ आदेश होता है, 
कर्तृवाचक लुङ्‌ परे रहते । 

सूत्रस्थ अस्यति’ पद में “श्यन्‌' का निर्देश है। अतः यहाँ 
दैवादिक 'अस धातु का ग्रहण किया जाता है ।“वक्ति' पद के 
द्वारा “वच परिभाषणे' तथा (ब्रुवो वचिः’ इन दोनों का ग्रहण 
होता है । 

“ख्याति” पद के द्वारा 'ख्या प्रकथने' धातु का ग्रहण नहीं 
होता है । क्योंकि वह केवल सार्वधातुक विषयक है तथा आर्ध- 
धातुक प्रत्यय के परे होने पर जहाँ “ख्या” प्राप्त होता है वहाँ 
चक्षिङः ख्याञ्‌’ द्वारा चक्षिङ्‌ के स्थान पर 'ख्या' आदेश 
जानना चाहिये । द्र.-महा० 2.4.54 । 

सस्थानत्वं नमः । 

अत: 'चक्षिङः ख्याञ्‌’ वाले ख्याञ्‌ आदेश का ग्रहण 
जानना चाहिये । 

उदा,--पर्यास्थत, अवोचत्‌, आख्यत्‌ । द्रः आख्यन्‌ 
(भट्टि० 1.19) 

"अस! से 'उपसर्गादस्यत्युहयोर्वा वचनम्‌’ (वा०1.3.29) से 
आत्मनेपद हुआ । अस्‌ च्लि त-अस्‌ अङ्‌ त-अङ्ग सञ्ज्ञा । 
अस्यते स्थुक्‌ । अस्‌ थुक्‌ अत । अस्थत आट्‌ आगम, परि 
उपसर्ग । इको यणचि । परि आ अस्थत-पर्यास्थत । 

वच्‌ च्लि त्‌-वच्‌ अङ्‌ त्‌ । अङ्ग सञ्ज्ञा । वच उम्‌ | व उम्‌ 
च्‌ अ त्‌ । गुण, अद्‌ आगम । वो चत्‌ । अवोचत्‌ । 
(आत्मने०) अवोचत । क 

आ पूर्वक ख्या से लुड्‌ हुआ आ अद्‌ ख्या अङ्‌ त्‌ । आतो 
लोप इटि । आ अ ख्य्‌ अ त्‌-आख्यत्‌। 

विशेष--1. दिवादिगणी धातु अस्‌" परस्मैपदी है तथा 
इसका पाठ पुषादिंगण में है । अतः इसे 'पुषादिद्युता०' के द्वारा 
लुङ्‌ में अङ्‌ स्वतः प्राप्त है । 'उपसर्गादस्यत्त्यूह्मोवेंति वाच्यम्‌ 
(वा०) से इसे आत्मनेपद ग्राप्त होता है । इस दशा में अर्द 
हो--इसलिये प्रकृतसूत्र के द्वारा उत्सर्ग किया गया । 

2. 'कर्तीरे' का प्रयोजन है कि कर्तृवाचक लुङ परे रहते ही 
उक्त 'अङ्‌' आदेश होता है । यथा--पर्यासिषातां गावौ--यहाँ 
कर्मवाच्य का प्रयोग होने से 'अङ्‌' न हुआ । 


गुप्‌ आय-गोपाय । धातुसञ्ज्ञा । अद्‌. गोपाय सिच्‌ तम्‌- 
अ गोपाय इद्‌ स्‌ तम्‌ । अतो लोपः । अगोपायिष्टम्‌ । लोक: 
में अन्तिम तीन रूप (अगौप्तम्‌, अगोपिष्टम्‌, अगोपायिष्टम्‌) 
बनते हैं । 
अन्य उदा.--अजुगुपताम्‌ (शत० 1.2.5.20 )। अजुगूपाम 
(का०ब्रा० 4.6.2.7) । अजूगुपः (कठ०सं० 6.1) | 
नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः 3.1.51 
पद.--न-अव्य०, ऊनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः 5.3 
अनु.--छन्दसि, कर्त्तरि, लुङि, धातोः, च्लेः, चङ्‌ । 
अर्थ वेद के विषय में कर्तृवाची लुङ्‌, परे रहते ऊन, 
ध्वन, इल व अर्द इन ण्यन्त धातुओं से पर च्लि के स्थान पर 
चङ्‌ आदेश नहीं होता है । 
यहाँ ण्यन्त होने से 'णिश्रिद्रुखुभ्य:--' से चङ्‌. की प्राप्ति 
होती है । अतः निषेध किया गया है । लोक में यथाप्राप्त चङ्‌. 
होता है । 
उदा.-कामम्‌ ऊनयीः (ऋ० 1.53.3) । मा त्वागिनर्ध्वन- 
यीत्‌ (ऋ० 1.162.15) । ध्वनयीत्‌ (मा० सं० 25.37) । 
कामम्‌ ऐलयीः । मैनमर्दयीत्‌ । 
ऊन णिच्‌ च्लि सिप्‌ (लुङ्‌ में)-चड का निषेध, सिच्‌ 
हुआ | ऊनि इ सिच्‌ ई स्‌ -? ऊनयीः । न माङ्‌ योगे । लोक 
में चङ्‌ होकर आट्‌ ऊन्‌ णिच्‌ चङ्‌. सू-आ ऊ नि नि चङ्‌ स्‌ 
(दवित्व)-आ ऊनि न्‌ अ स्‌ (णि लोप)-औनिनः । 
ध्वन्‌ णि इ सिच्‌ ई त्‌-ध्वनि इ ई त्‌-ध्वनय्‌ ई तू- 
ध्वनयीत्‌ । न माङ्‌ योगे । अट्‌ का अभाव । 'ध्वन' अदन्त है । 
“अतो लोपः? से अकारलोप । यह स्थानिवत्‌ होने से वृद्धि 
नहीं हुई । | 
लोक में ध्वन्‌ णिच्‌ चङ्‌ त्‌-ध्वन्‌ ध्वन्‌ णिच्‌ अत्‌-ध ध्वन्‌ 
णिच्‌ अ त्‌-दध्वन्‌ णिच्‌ अ त्‌-दध्वन्‌ अ त्‌-(सन्यतः)- 
दिध्वनत्‌ । अट्‌ । अदिध्वनत्‌ ।' 
. इल्‌ णिच्‌. इ सिच्‌ ई सू-आट्‌ इलि इ ई स्‌-एलि ई स्‌- 
ऐलयी । 


लोक में-इल्‌ णिच्‌ चङ्‌ स्‌-इलि लि अ स्‌-इलि ल्‌ अस्‌ 
(णिलोप)-आद इलि ल:-ऐलिल: । 

अर्दू.णि इ स्‌ ई तू-अर्दि इ ई त्‌-अर्दयीत्‌ । न माङ्‌ योगे । 

लोक में अर्दू णि चङ्‌ त्‌-अर्‌ दि दि अ त्‌-अर्‌ दि दू अत्‌ 
(णि लोप)-अर्दिदत्‌-आर्दिदत्‌ (आद्‌) । 
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प्रथमः पादः] 


. अड में ङकार अनुबन्ध के 3 प्रयोजन है-- 
(क) “ऋदृशोऽङि गुण: में अकार को विशिष्ट करना, 
(ख) 'आतो लोप इटि च' से आकार लोप करना, 

(ग) अपुषत्‌’ आदि में लघूपधगुण का निषेध । 

लिपिसिचिह्वश्च 3.1.53 

पद.--लिपिसिचिह्ृः 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--कर्तरि, लुङि, धातोः, च्लेः, अङ्‌ | 

अर्थ- लिप्‌, सिच्‌ तथा ह्वे धातुओं से पर च्लि को 'अङ्‌' 
आदेश होता है, कर्तृवाचक लुङ्‌ परे रहते । लिपि और सिचि में 
इकार उच्चारणार्थ है । 

उदा. अलिपत्‌ असिचत्‌, आह्वत्‌ । 

लिप्‌ च्लि तिपू--यहाँ अङ्‌ व अद्‌ होकर अलिपत्‌’ बना । 

सिच्‌ च्लि त्‌-सिच्‌ अङ्‌ त्‌-अट्‌ सिच त्‌-असिचत्‌ । हे 
लुङ्‌ । आदेच उपदेशे--। ह्या च्लि तू-हा अङ्‌ त्‌ । आतो लोप 
इटि च | हू अत्‌ । अट्‌ आगम, आङ्‌ उपसर्ग । आ अ हत्‌- 
आहेत्‌ । 

विशेष--1. 'अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌' तथा 'लिपिसि- 
चिह्ृश्व--इन दोनों सूत्रों के स्थान पर एक सूत्र बना देने की 
दशा में लाघव होता है, परन्तु 'लिपिसिचिहश्च पद की 
अनुवृत्ति उत्तरशास्र में इष्ट होने के कारण इनका योगविभाग 
किया गया है । | 

2. 'लिपिसिचिह्ृ:' इस पद में समास को लेकर विद्वान्‌ अस- 
मंजस में हैं । इस विषय में निम्नलिखित प्रश्‍न अनुत्तरित है-- 

(क) यहाँ इतरेतयोग द्वन्द्व मान लेने पर सूत्र का स्वरूप 

'लिपिसिचिह्ाभ्यश्च' होना चाहिये था । 

(ख) समाहार द्वन्द्व की दशा में 'लिपिसिचिह्वात्‌' ऐसा पाठ 
होना चाहिये था । 
हरदत्त ने इस झगड़े से बचकर इस प्रकार विग्रह दिखाया 
1 


लिपिसिचिसहितो ह्वाः, तस्मात्‌-लिपिसिचिह्ः । 
कुछ विद्वानों ने यहाँ समाहार द्वन्द्व मानते हुये इसका 
समाधान इस प्रकार दिया है--? 
लिपिश्च सिचिश्च ह्वाश्व-लिपिसिचिलह्वाः । 


1. काशि० (पदमञ्जरी) 3.1.53 
2. अष्टाध्यायी भाष्य (प्रथम भाग)-ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, पा० 
3.1.53 


तृतीयोऽ ध्यायः 
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यहाँ सौत्र पुंस्त्व (अर्थात्‌ निपातनसिद्ध) हो गया । तस्मात्‌ 
लिपिसिचिह्नः । 

लिपिसिचिह्णा ङसि-लिपिसिचिह्ण अस्‌- 

लिपिसिचिह्ृ: (विश्वप: की तरह) । आतो धातोः । 

3. प्रस्तुत सूत्र में चकार का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है । यदि 
चकार पूर्वशाशत्र से अङ्‌” के अनुकर्षण के लिये मान लिया 
जाये तो “चाऽनुकृ्टं नोत्तरत्र' परिभाषा के बल पर उत्तरशा्र में 
'अड्‌ का अनुवर्तन न हो सकेगा । 

चकार के योग से ज्ञापित होता है कि 'लिपिसिचिह्वः' का 
अनुवर्तन केवल 'आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌' तक जाता है । 
फलतः दोनों सूत्रों के मध्य आचार्य ने चकार को रखा है । 


आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ 3.1.54 


पद,--आत्मनेपदेषु 7.3, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु.--कर्त्तरि, लुङि, धातोः, च्लेः, अङ्‌, लिपिसिचि हृ: । 

अर्थ- कर्तृवाची लुङ्‌ आत्मनेपद परे रहते लिप्‌, सिच्‌ और 
हा धातु से पर च्लि को अड आदेश विकल्प से होता है । पक्ष 
में सिच्‌ होता है । 

उदा. अलिपत, अलिप्त । असिचत, असिक्त । अहृत, 
अहास्त । 

लिप्‌ त-लिप्‌ च्लि त-लिप्‌ अङ्‌ त (अद्‌)-अलिपत । पक्ष 
में-लिप्‌ सिच्‌ त-अलिप्‌ त-अलिप्त । 'झलो झलि' से 
सकारलोप । 'लिङ्सिचावात्मनेपदेषु' से कित्‌ होने से लघुपध- 
गुण का निषेध । 

सिच्‌ अङ्‌ त-अट्‌ सिच्‌ अ त-असिचत्‌ । 
पक्ष में-सिच्‌ सिच्‌ त-सिच्‌ स्‌ त-सिच्‌ त-सिक्त । 
चोः कुः । अट्‌ । असिक्त । 

हे त-हा च्लि त-हा अङ्‌ त-ह्ण अ त-अद्‌ हृत-अहृत । 
आतो लोप इटि च । 

पक्ष में-अट्‌ हा सिच्‌ त-अह्यास्त (भट्टि 15.28) 

पुषादिंद्युताद्यलुदितः परस्मैपदेषु 3.1.55 

पद.--पुषादिद्युताद्यलृदितः 5.1, परस्मैपदेषु 7.3 

अनु.--कर्तरि, लुङि, धातोः, च्लेः, अङ्‌ । 

अर्थ--पुष्‌ आदि (दैवादिक) धातुओं, द्युत्‌ आदि धातुओं 
तथा लृदित्‌ (जिनका लूकार इत्‌ है) धातुओं से पर च्लि को 
'अड? होता है, परस्मैपद्‌ प्रत्यय परे रहते । 
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ह धातु का धातुपाठ में चार बार पाठ उपलब्ध होता है : 
(क) भ्वादिगण में, 
(ख) दिवादिगण में, 
(ग) क्रयादिगण में, 
(घ) चुरादिगण में । 
परन्तु सूत्रस्थ 'पुषादि' के द्वारा व्याख्यानवशात्‌' दैवादिक 
“पुष्‌' व उसके उत्तरवर्त्ती (गणसमाप्तिपर्यन्त) धातुओं का ग्रहण 
होता हैं (पुष्‌ से गृध्‌ पर्यन्त ।) यथा-- 
भ्वादिगण में “पुष्‌' धातु के पश्चात्‌ चुत” धातु का पाठ है । 
यदि यहाँ भौवादिक 'पुष' से पुषादिगण इष्ट होता तो 'द्युतादि' 
का पाठ व्यर्थ हो जाता है, कारण कि “युत्‌ आदि धातुओं का 
समावेश पुषादिगण में ही हो जाता है । 
क्र्यादिगण में 'पुष' के पश्चात्‌ केवल चार धातुओं का पाठ 
प्राप्त होता है । द्र.--मुष स्तेये, 
खच भूतप्रादुर्भावे, 
हेठ च, 
ग्रह उपादाने । 
अत: क्रयादिगणी 'पुष' धातु से पुषादिगण मानने में गौरव 
है, कारण कि आचार्य इन पाँच धातुओं के लिये 'पुषादि' ऐसा 
पाठ न करके इन्हें लृदित्‌ करके छुट्टी पा लेते । 
चौरादिक पुष्‌ आदि का ग्रहण परिभाषाशास्रविरुद्ध है । 
कारण कि 'पुषादिद्युताद्यलुदित:' इस पद में पञ्चमी विभक्ति है। 
“तस्मादित्युत्तरस्य' परिभाषा के अनुसार अव्यवहित को कार्य 
होता है, जबकि चुरादिगणी धातु और प्रत्यय के मध्य णिच्‌ का 
व्यवधान रहता है । अतः चुरादिगणी 'पुष' से उक्त गण नहीं 
माना जा सकता । 
च्युत्‌ से लेकर कृप्‌ तक द्युतादिगण माना गया है । 
अशुषत्‌। . 
उदा. अपुषत्‌, अशुषत्‌ । अद्युतत्‌, अश्वितत्‌ । अगमत्‌, 
अशकत्‌ । 


. पुष्‌ अङ्‌ तू-अट्‌ पुष्‌ अङ्‌ त्‌-अपुषत्‌ । इसी प्रकार 
* अशुषत्‌ | 
अधुततू । 
अश्वितत्‌ । 


अगमत्‌ । 


1. काशि० (न्यास)--3.1.55 


अष्टाध्यायी 


अशकत्‌ । 

विशेष- 1. “परस्मैपदेषु' का प्रयोजन है कि परस्मैपद 
प्रत्यय परे रहते उक्त 'अङ्‌' होता है । यथा--च्युत्‌ लुड--यहाँ 
'ययुदूभ्यो लुङि' से पाक्षिक परस्मैपद होता है । परस्मैपद में 
पूर्ववत्‌ अङ्‌ होकर “अद्युतत्‌ होता है । 

पक्ष में-धुत्‌ त-घुत्‌ च्लि त-द्युत्‌ सिच्‌ त-(अङ्‌ न 
हुआ)-द्युत्‌ इट्‌ स्‌ त-द्योति स्‌ त-द्योतिष्‌त-द्योतिष्ट-(अद्‌) 
अद्योतिष्ट । 

सर्त्तिशास्त्यर्त्तिभ्यश्च 3.1.56 

पद्‌,--सर्त्ति-शास्ति-अर्त्तिभ्यः 5.3, च-अव्य० । 

अनु.--परस्मैपदेषु, कर्तरि, लुङि, धातोः, च्लेः, अङ्‌ । 

अर्थ--सू, शास्‌ तथा ऋ--इन धातुओं से पर च्लि को 
'अङ्‌' आदेश होता है, कर्तृवाची लुङ्‌ परस्मैपद परे रहते । यहाँ 
“शास्‌? के साहचर्य से सृ और ऋ जौहोत्यादिक का ग्रहण होता 
है । अतः भौवादिक 'सृ” से सिच्‌ होकर 'असार्षीत्‌' बनता है । 
उदा.--असरत्‌, अशिषत्‌, आरत्‌ । 
सृ च्लि तिप्‌-सृ अङ्‌ त्‌ । सार्वधातुकार्ध०' से प्राप्त गुण 
का निषेध हो गया । ऋदृशोऽङि गुणः । सर्‌ अत्‌ । अद्‌ । 
असरत्‌ । 

शास्‌ अङ्‌ त्‌-शिस्‌ अ त्‌ (शास इदङ्हलोः)-शि ष्‌ अ त्‌ 
(शासिवसिघसीनां च)-शिष्‌ अत्‌ । अट्‌ । अशिषत्‌ (भट्टि० 
6.4) ऋ अङ्‌ त्‌ । आर्धधातुकगुण का निषेध । ऋच्छत्यृताम्‌ । 
अर्‌ अत्‌ । आडजादीनाम्‌ । आ अर्‌ अत्‌ । आरत्‌ । द्र० 
अन्वारत्‌ (भट्टि 15.57) 


इरितो वा 3.1.57 


पद.--इरित: 5.1, वा-अव्य० । 

अनु.--परस्मैपदेषु, कर्त्तरि, लुङि, धातोः, च्लेः, अङ्‌ । 

अर्थ--कर्तृवाची परस्मैपद लुङ्‌ परे रहते इरित्‌ (इप्‌ है इत्‌ 
जिनका) धातुओं से पर च्लि को अड्‌ आदेश विकल्प से 
होता है । 

उदा.-अरुधत्‌, अरौत्सीत्‌ । अभिदत्‌, अभैत्सीत्‌ । अच्छि- 
दत्‌, अच्छैत्सीत्‌ । (भट्टिः 15.67) अनिजत्‌, अनैक्षीत्‌, 
अनिक्त । अक्षुदत्‌, अक्षौत्सीत्‌, (द्र० अक्षौत्सुः-भट्टिं 15. 
43) अक्षुत्त । अविचत्‌, अवैक्षीत्‌, अविक्त । अच्छृदत्‌, 
अच्छदींत्‌, अच्छर्दिष्ट । अतृदत्‌, अतर्दीत्‌, अतर्दिष्ट । अयुजत्‌, 
अयौक्षीत्‌, अयुक्त । अरिचत्‌, अरैक्षीत्‌, अरिक्त । 
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>> लुड-रुध्‌ अङ्‌. तू-अरुधत्‌ (अट्‌) । 
रुध्‌ सिच्‌ त्‌ (अङ्‌ अभाव)-रौध्‌ स्‌ ई तू-रौत्‌ सीत्‌ । खरि 
च । अट्‌ । अरौत्सीत्‌ | वदव्रजहलन्तस्य--। 

इसी प्रकार अन्य रूपों के विषय में जानना चाहिये । 

विशेष--अद्‌ छिद्‌ अतू--इस दशा में “छे च' से 'तुक' 
और “स्तोः श्चुना श्रुः’ से श्रुत्व हुआ है । अच्छिदत्‌ । 

णिज्‌ च्लि त्‌-निज्‌ सिच्‌ त्‌ (अङ्‌ अभाव)-नैज्‌ ष्‌ ई त्‌- 
नैक्‌ षीत्‌-अनैक्षीत्‌ (अद्‌) । चोः कुः । 

(आत्मनेपद) अट्‌ निज्‌ सिच्‌ त-अनिज्‌ त (झलो झलि)- 
अनिक्त 'परस्मैपदेषु' पद का अनुवर्त्तन होने से आत्मनेपद में 
नित्य सिच्‌ होता है । 

धातुपाठ में “भिदिर्‌! आदि धातुओं के साथ “इर' इस अनु- 
बन्ध समुदाय का पाठ प्राप्त होता है । इसके रेफ की 'हल- 
न्त्यम्‌’ से तथा इकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से इत्सञ्ज्ञा 
प्राप्त होती है, परन्तु कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार 'इर्‌' की इत्सञ्ज्ञा 
करने में दोष प्रदर्शित करते हैं । 

उनके अनुसार धातु इदित्‌ होकर उनसे “इदितो नुम्‌ धातोः' 
से नुम्‌ होकर अनिष्ट रूपों की प्राप्ति होती है । इस दोष के 
निवारण के लिये 'इर' इस सम्पूर्ण अनुबन्ध समुदाय की 
इत्सञ्ज्ञा की गई है ।! 

परन्तु इस दोष का निवारण वार्तिक के बिना भी किया जा 
सकता है । पूर्वसूत्र गोः पादान्ते’ (पा० 7.1.57) से “इदितो 
नुम्‌ धातोः' (पा० 7.1.58) में 'अन्ते' पद का अनुवर्तन कर 
लेने पर सूत्रार्थ इस प्रकार होगा-- 
अन्त में इकार इत्‌ वाली धातु से नुम्‌ होता है । 
इस प्रकार सूत्रार्थ करने पर पूर्वोक्त दोष प्रसक्त नहीं होता है । 

जृस्तम्भुश्रुचुम्लुचुयुचुग्लुचुर्लुञ्चु- 
श्विभ्यश्च 3.1.58 
पद,- जूस्तम्भु ... ... शिवभ्यः 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--कर्त्तरि, लुङिं, धातोः, च्लेः, अङ्‌, वा । 


अर्थ--जू, स्तम्मु, मुचु, म्लुचु, यच, ग्लुचु, ग्लुजु और 
श्वि--इन धातुओं से उत्तर च्लि के स्थान पर 'अड आदेश 
विकल्प से होता है, कर्तृवाची लुङ्‌ परे रहते । पक्ष में सिच्‌ 


होता हे । 


1. इर इत्सञ्ज्ञा वाच्या (वा०) 


तृतीयोऽध्यायः 


अश्रुचत्‌, अग्रोचीत्‌ । अम्लुचत्‌, अम्लोचीत्‌ । अग्रुचत्‌, अग्रो- 
चीत्‌। अग्लुचत्‌, अग्लोचीत्‌ (भट्टिः 15.30)। अग्लुचत्‌, 
अग्लुञ्चीत्‌ । अश्वत्‌, अश्वयीत्‌, अशिश्वियत्‌ । 


277 


उदा.अजरत्‌, अजारीत्‌ । अस्तभत्‌, अस्तम्भीत्‌ । 


जृ अङ्‌ त्‌-यहाँ ऋदृशोऽङि गुणः' से गुण हो गया | 


अजरत्‌ । 


जृ सिच्‌ ईट्‌ त्‌-जार्‌ इ स्‌ ई त्‌-अजारीत्‌ (सिचि वृद्धिः) 


'अस्तभत्‌' में अङ्‌ के ङित्‌ होने से 'अनिदितां--” से 
अनुनासिक लोप होता है । 


'अग्लुचत्‌' यहाँ पूर्ववत्‌ अनुनासिक लोप हुआ । कुछ 


विद्वानों के मत में यह नहीं होता है । अग्लुञ्चत्‌ । 


श्वि अङ्‌ त्‌-श्व अ त्‌ (श्वयतेरः)-श्वत्‌ (अतो गुणे)- 


अश्वत्‌ (अद्‌) । 


पक्ष में विभाषा धेट्श्व्यो:' से पाक्षिक चङ्‌ । श्वि चङ्‌ तू- 


श्वि श्वि अ तू-शि श्वि अत्‌-शि श्विय्‌ अत्‌ (प्राप्त गुणस्य 
निषेधः, अचिश्नु—इति इयङ्‌) । अशिश्वियत्‌ । 


चङ्‌ अभाव पक्ष में सिच-श्वि स्‌ ईत्‌ (इगन्त लक्षणा वृद्धि 


की प्राप्ति, 'ह्ययन्तक्षण--' से निषेध)-अद्‌ र्वि इ स्‌ ई त्‌ 


(आर्धधातुक गुण)-अश्वयीत्‌ । 
कुमृदृरुहिभ्यश्छन्दसि 3.1.59 


पद.--कृमृदृरुहिभ्य: 5.3, छन्दसि 7.1 
अनु.--कर्त्तरि, लुङि, धातोः, च्लेः, अङ्‌ । 
अर्थ वेद के विषय में कर्तृवाची लुङ्‌ परे रहते कृ, मृ, दू 
तथा रुह. धातुओं से पर च्लि को अड आदेश होता है । 
उदा.--अकरम्‌ (मा० सं० 16.8) । अमरत्‌ । अदरत्‌ । 
आरुहत्‌ (ऋ. 1.10.2), आरुहम्‌ (शौ० सं० 4.14. 3) । 
कृ अङ्‌ मिप्‌-कर म्‌ (गुण)-अकरम्‌ (अद्‌) | 
अमरत्‌-पर्ववत्‌ 
अदरत्‌-पूर्ववत्‌ । 
आरुहत्‌-पूर्ववत्‌ । 
“छन्द्सि' पद का प्रयोजन है कि लोक में यथा प्राप्त सिजादि 
प्रत्यय होते है । यथा--अकार्षीत्‌। सिच्‌, इगन्तलक्षणा वृद्धि । 
अमृत । सिच्‌, 'हस्वादङ्गात्‌' से सिच्‌ का लोप । ` `ˆ ` 
अदारीत्‌ । इगन्तलक्षणावृद्धि । | ४ १४ 
अरुक्षत्‌ । “शल इगुपधादनिट--' से क्स, ढत्व, 
मूर्धन्य ] ट 


कत्व, 
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जज. पदः 3.1.60 

'पद.--चिण्‌ 1.1, ते 7.1, पदः 5.1 
अनु.--कर्त्तरि, लुङि, घातोः च्लेः । 
अर्थ कर्तृवाची लुङ्‌ के 'त' शब्द के परे रहते पद्‌ धातु से 
पर च्लि के स्थान पर 'चिण्‌' आदेश होता है । चकार व णकार 
की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 

उदा, उदपादि । आपादि (भट्टि 15.89) 

पद्‌ च्लि त-पद्‌ चिण्‌ त-पाद्‌ इत (अत उपधायाः)-पादि 
(चिणो लुक्‌)-अपादि (अद्‌)-उदपादि । 

विशेष--1. “त' पद के द्वारा आत्मनेपद में प्रथम पुरुष 
एकवचन के 'त' प्रत्यय तथा परस्मैपद के म० पु० बहुवचन के 
“थ' प्रत्यय के स्थान पर आदेशभूत “त' प्रत्यय का ज्ञान होता 
है। चूँकि 'पद' धातु आत्मनेपदी है, अतः सूत्रस्थ 'त' पद के 
द्वारा आत्मनेपदी “त' का ही ग्रहण होता है । 

2. सूत्रस्थ ते' पद का प्रयोजन है कि 'त' शब्द परे रहते 
ही उक्त चिण्‌ आदेश होता है । यथा--पद्‌ आताम्‌-पदू च्लि 
आताम्‌-पद्‌ सिच्‌ आताम्‌ (“त' न होने पर चिण्‌ न हुआ) पत्‌ 
स्‌ आताम्‌-अद्‌-पत्साताम्‌-उदपत्साताम्‌ (अद्‌, उद्‌ उपसर्ग) । 

दीपजनबुधपरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌. 
3.1.61 

पद.--दीप ... ... प्यायिभ्य: 5.3, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु.--कर्त्तरि, लुडि, ते, धातोः, च्लेः, चिण्‌ । 

अर्थ-_कर्तृवाची लुङ्‌ के 'त' शब्द के परे रहते दीप, जन, 
बुध, पूरि, ताय्‌ तथा प्याय्‌-इन धातुओं से पर च्लि के स्थान 
पर 'चिण्‌' आदेश होता है विकल्प से । अतः पक्ष में यथाप्राप्त 
आदेश होता है । 

उदा.--अदीपि, अदीपिष्ट । अजनि, अजनिष्ट । अबोधि, 
अबुद्ध । अपूरि, अपृरिष्ट । अतायि, अतायिष्ट । अप्यायि, 
अप्यायिष्ट । 

दीपू चिण्‌ त-दीप्‌ इ-अट्‌ दीपि-अदीपि । द्र आदीपि- 
भट्टि० 15.67) | 

पक्ष में सिच्‌ हुआ-अ दीप्‌ स्‌ त-अदीप्‌ इ सत- 
अदीपिष्त-अदीपिष्ट । पड 

जन्‌ चिण्‌ त-जन्‌ इ ('जनिवध्योथ' से वृद्धि निषेध)-अट्‌ 
जन्‌ इ-अजनि । 

सिच्‌ होकर-अजनिष्ट । 


अष्टाध्यायी 


अट्‌ बुध्‌ चिण्‌ त-अबोधि । 

बुध्‌ सिच्‌ त-बुध्‌ त (झलो झलि)-बुध्‌ ध (झषस्तथो- 
घोऽधः)-बुद्ध (झलां जश्‌ झशि)-बुद्ध-अबुद्ध (अट्‌) । 

इसी प्रकार अन्य रूप बनते हैं । 

अचः कर्मकर्त्तरि 3.1.62 

पद. अचः 5.1, कर्मकर्त्तरि 7.1 

अनु.--लुडि, ते, च्लेः, चिण्‌, अन्यतरस्याम्‌ । 

अर्थ--कर्मकर्त्ता लुङ्‌ में 'त' शब्द परे रहते अजन्त धातु से 
पर च्लि को चिण्‌ आदेश विकल्प से होता है । कर्ता के समान 
कर्म की विवक्षा होने पर कर्म कर्ता का स्वरूप धारण कर लेता 
है । फलतः कर्त्ता कर्मवदभाव को प्राप्त हो जाता है । यथा-- 

चावल पक रहे हैं-यहाँ 'चावल' कर्म है, परन्तु यहाँ 
उसकी कर्ता के समान विवक्षा होने से 'चावल' कर्मकर्त्ता हुआ | 

ध्यान रहे कि कर्मवाच्य में विहित कार्य कर्मवद्भाव में भी 
हुआ करते हैं । 

उदा.--अकारि कटः स्वयमेव, अकृत कटः स्वयमेव । कृ 
चिण्‌ त-कार्‌ इ त (अचो ज्णिति)-अकारि । कृ सिच्‌ त-कृत- 
अकृत । 

विशेष--1. सूत्रस्थ “अचः” पद का प्रयोजन है कि अजन्त 
धातु से पर च्लि को ही पूर्वोक्त चिण्‌ आदेश होता है । यथा-- 

अभेदि काष्ठं स्वयमेव--यहाँ कर्मकर्त्ता है, परन्तु “भिद्‌ 
धातु अजन्त नहीं है । 

2. 'कर्मकर्त्तरे' पद का प्रयोजन है 'कर्मकत्ता' की दशा में 
ही पूर्वोक्त चिण्‌ आदेश होता है । यथा-- 

अकारि कटो देवदत्तेन--यहाँ 'कृ' अजन्त धातु है, परन्तु 
कर्मकर्त्ता नहीं है । कर्मवाच्य का प्रयोग है । नित्य चिण्‌ आदेश 
हो गया । 

दुहश्च 3.1.63 

पद.--दुह: 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--कर्मकर्त्तरि, लुङि ते, धातोः, च्लेः, चिण्‌, अन्य- 
तरस्याम्‌ । 

अर्थ--कर्मकर्ता में लुङ्‌ का 'त' शब्द परे रहते दुह्‌ धातु से 
पर च्लि को विकल्प से चिण्‌ आदेश होता है । 

उदा.--अदोहि गौः स्वयमेव, अदुग्ध गौ; खाबल | 
चिण्‌ त-दोह्‌ इ-अदोहि (अट्‌) । यहाँ “न दुहस्नुनमां पिनक 
से चिण्‌ निषेध प्राप्त हुआ । प्रकृतसूत्र के द्वार विकल्प हुआ | 
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सुवर्ण सुवर्णकारेण--यहाँ पश्चात्ताप अर्थ नहीं है, 
अपितु सामान्य तापन है । अत: निषेध न हुआ । चिण्‌ हुआ । 


चिण्‌ भावकर्मणोः 3.1.66 
पद.--चिण्‌ 1.1 भावकर्मणोः 7.2 


पक्ष में-दुह, सिच्‌ त-दुह त-दुघ्‌ त-दुध्‌ ध-दुग्ध-अदुग्ध 
(अद्‌) । र 

'कर्मकर्त्तरि' का प्रयोजन है कि कर्मकर्त्ता में ही चिण्‌ का 
विकल्प होता है । यथा-- 


व च्य तीर अनु.--लुडि, ते, धातोः, च्लेः । 
मक त्य चिण्‌ हो गया । अर्थ--भाव और कर्म में लुङ्‌ का 'त शब्द परे रहते धातु 
न रुधः 3.1.64 


से पर च्लि को चिण्‌ आदेश होता है । 

भाव का अर्थ- धात्वर्थ । 

वाच्य तीन प्रकार का होता है-- 

1. जब क्रिया और कर्ता का अधिकरण (= आश्रय) परस्पर 
समान होता है तो कर्तृवाच्य-क्रिया कहलाती है । यथा-- 

अहं रामायणं पठामि । 

2, जब क्रिया और कर्म का अधिकरण परस्पर समान होता 
है तो कर्मवाच्य-क्रिया कहलाती है । 

यथा--मया रामायणं पठ्यते । 

3. जब धात्वर्थ मात्र कहा जाता है तो भाववाच्य-क्रिया 
कहलाती है । यथा-- 

मया सुप्यते । चूँकि भाववाच्य में लकार का वाच्य धातुप्रोक्त 
क्रिया होती है, युष्मद या अस्मद्‌ नहीं । भावार्थ यह है कि 
भाववाच्य में लकार व युष्मद्‌-अस्मदू में समान अधिकरणत्व 
नहीं होता है । अतः युष्मद्‌ व अस्मद्‌ के अविषय में “शेषे 
प्रथमः” से प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है । , 

किञ्च, भाव में अद्रव्य होने के कारण उसमें द्वित्व आदि की 
मी सम्भव नहीं है । अतः केवल एकवचन का प्रयोग होता 


पद.--न अव्य०, रुधः 5.1 

अनु.--कर्मकर्त्तरि, लुङि, ते, धातोः, च्लेः, चिण्‌ । 

अर्थ- कर्मकर्ता में लुङ्‌ का “त' शब्द परे रहते रुधिर्‌ 
आवरणे धातु से पर च्लि के स्थान पर चिण्‌ आदेश नहीं होता 
है। 

उदा.-अन्वारुद्ध गौः स्वयमेव । रुध्‌ च्लि त (लुङ्‌- 
स्थानिक)--यहाँ कर्मकर्त्ता में 'कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः' से 
कर्मवद्भाव हुआ । 'चिण्‌ भावकर्मणोः से चिण्‌ आदेश की 
प्राप्ति हुई । चिण्‌ का निषेध होकर सिच्‌ हुआ । 

रुध्‌ स्‌ त-रुध्‌ त (झलो झलि)-रुध्‌ घ (झषस्तथो-)- 
रुद्ध (झलां जश्‌ झशि)-अरुद्ध (अद्‌)-अन्ववारुद्ध (अनु, 
अव उपसर्ग )। 'कर्मकर्तरि' कहने से कर्मवाच्य में ‘अन्ववारोधि 
गौगोपालकेन' यहाँ चिण्‌ हो गया । 

तपोऽनुतापे च 3.1.65 


पद्‌.--तपः 5.1, अनुतापे 7.1, च-अव्य० । 
अनु.--कर्मकर्तरि, लुङि, ते, घातोः, च्लेः, चिण्‌, न । 
अर्थ--कर्मकर्त्ता में लुङ्‌ का “त' शब्द परे रहते अनुताप 


अर्थ में तप्‌ धातु से उत्तर च्लि को चिण आदेश नहीं होता है। 

'अनुताप' का अर्थ है--पश्चात्ताप । 

उदा.--अन्ववातप्त पापेन (= पाप कर्म से पापी दुःखी 
किया गया) । 

अनु अव तप्‌ च्लि त-अनु अव तप्‌ सिच्‌ त (चिण्‌ का 
निषेध)-अन्वव तप्‌ त (झलो झलि)-अन्वव तप्त-अन्वव 
अतप्त (अट्‌)-अन्ववातप्त । अनुताप अर्थ में 'तप्‌ः धातु 
अकर्मक होता है । अतः यहाँ कर्मकर्त्ता में लकार न होकर शुद्ध 
कर्मवाच्य में जानना चाहिये । 

विशेष--'अनुतापे' का प्रयोजन है कि पश्चात्ताप अर्थ 
गम्यमान होने पर ही पूर्वोक्त निषेध होता है । यथा-- 


कर्तृवाच्य की अपेक्षा कर्मवाच्य व भाववाच्य में निम्न- 
लिखित चार कार्य विशेष होते है-- 


(क) प्रकृतसूत्र के द्वारा चिण्‌’ आदेश, 

(ख) “भावकर्मणोः” सूत्र से आत्मनेपद, 

(ग) “सार्वधातुके यक से 'यक प्रत्यय, 

(घ) “स्यसिच्‌. ... ... च' से चिण्वद्भाव । 

उदा.--अशायि भवता, अकारि कटो देवदत्तेन । 
शी च्लि त-(भाव में चिण्‌ हुआ)-शी चिण्‌ _ 
त-शै इ. त-शाय्‌ इ-अशायि (अद्‌) । 
कृ चिण्‌ त (कर्म में)-अकारि । भ 

विशेष--'चिण्‌ ते पदः? से 'चिण्‌' पद का अनुवर्त्तन किया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


280 


ज सकता था, तदपि अधिक स्पष्टता के लिये आचार्य ने 
'चिण्‌' का योग किया है । इन दोनों सूत्रों के मध्य विकल्प व 
निषेध का विधान हो चुका है । अतः मन्द बुद्धि पाठकों के 
लिये पुनः 'चिण्‌' का पाठ किया गया है । 
अन्यउदा.-अकारि तत्पूर्वनिबद्धया तया-(कु० 5.10) 


सार्वधातुके यक्‌ 3.1.67 
पद्‌.--सार्वधातुके 7.1, यक्‌ 1.1 
अनु.--भावकर्मणो:, धातोः । 


अर्थ- भाव तथा कर्म में विहित सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते 
धातु से यक्‌ प्रत्यय होता है । “यक्‌” का ककार इत्सञ्ज्ञक है । 
'क्‌' अनुबन्ध के दो प्रयोजन हैं: 

(क) गुणवृद्धि का निषेध, 

(ख) सम्प्रसारण । 

उदा.--मया सुप्यते । तेन पाठः पद्यते । 

स्वप्‌ यक्‌ त-स्‌ उ अ प्‌ य त-स्‌ उ प्‌ य त-सुप्‌ यत- 
सुप्यते । 

'पठ्‌ यक्‌ त-पठू य त-पठ्यते । 

विशेष--1. कर्मकर्त्ता में धातु से सार्वधातुक लकार परे रहते 
“सार्वधातुके यक? .(पा० 3.1.67) से 'यक्‌' की तथा 'कर्ततरि 

` शपू' (पा० 3.1.68) से “शप्‌' की आप्ति होती है । विप्रतिषेध 
होने पर परकार्यं (शप्‌) होकर अनिष्ट रूप बनता है । इसके 
प्रतिषेध के लिये महाभाष्य में एक वार्त्तिक प्राप्त होता है-- 
भावकर्मणोर्यगूविधाने कर्मकर्त्युपसंख्यानम्‌ अर्थात-यक्‌ का 
विधान कर्मकर्त्ता में भी होता है । वस्तुत: इस वार्तिक की आव- 
श्यकता नहीं है । यहाँ आचार्य का “न दुहस्नुनमां यक्चिणोः” 
सूत्रपाठ ज्ञापक है । इस सूत्र के द्वारा दुह आदि धातु से 
कर्मकर्ता में यक्‌ व चिणू का प्रतिषेध किया गया है । यदि 
कर्मकर्ता में यक्‌ की प्राप्ति ही नहीं होती है तो प्रकृतसूत्र के 
द्वारा निषेध क्यों किया गया । अतः यह सूत्र व्यर्थ होकर ज्ञापित 
करता है कि कर्मकर्ता में कर्मवद्भाव का अतिदेश होने से यक्‌ 
स्वत:सिद्ध है वार्तिक की कोई आवश्यकता नहीं है । 

2. भाव व कर्म में सार्वधातुक (लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विधि- 
लिङ्‌) लकारों में 'यक' होता है । आर्धधातुक (लिट, लुट्‌, 
लृद्‌, आ० लिङ्‌, लुङ्‌, लृङ्‌) लकारों में 'यक? नहीं होगा । 
दोनों तरह के लकारों में 'भावकर्मणोः' से आत्मनेपद नित्य 
होगा । पाठकों की सुविधा के लिये घातु के सभी लकारों में प्र० 
'पु० एकवचन के रूप दिये जा रहे हैं । यथा-- 


Digitized by Arya 5०३5 ध्यायी Foundation Chennai and eGangotri 


(लट्‌) पठयते-यक्‌ प्रत्यय । 
(लिट) पपठे-यक्‌ न हुआ, आत्मनेपद, त प्रत्यय । 
(लुट्‌) पाठिता, पठिता-पाक्षिक चिण्वद्भाव । 

(लट्‌) पाठिष्यते-पठिष्यते--पाक्षिक चिण्वद्भाव । 

(लोट्‌) पद्यताम्‌-यक्‌ । 

(लङ्‌) अपद्यत-यक्‌ । 

(वि० लिङ्‌) पद्यते-यक्‌ । 

(आ० लिङ्‌) पाठिषीष्ट, पठिषीष्ट--पाक्षिक चिण्वद्भाव । 
(लुङ्‌) अपाठि-चिण्‌ । 

(लृङ्‌) अपाठिष्यत, अपठिष्यत-पाक्षिक चिण्वद्भाव । 
यहाँ पाठकों के अभ्यास के लिये प्रमुख धातुओं के कर्म- 


वाच्य/भाववाच्य के रूप (लट्‌ लकार प्र०पु० एक०) तथा 
उनसे होने वाले कायों को प्रदर्शित किया जा रहा है : 


च्यते (उपधालोप) 


अञ्च 
अर्च्‌ - अर्च्यते 

अस्‌ - अस्यते 

अस्‌ - भूयते 

आप्‌ - आप्यते 

आस्‌ - आस्यते 

इडू - ईयते (दीर्घ) 

इण्‌  - ईयते (दीर्घ) 

ड्ष्‌ ¬ इष्यते 

उज्झ्‌ -- उज्झ्यते 

उन्द्‌ - उद्यते (उपधा लोप) 
उम्भ -- उभ्यते (उपधा लोप) 
ऊर्णु - ऊर्णूयते (दीर्घ) 

त्र -- अर्यते (गुण) 

कथ्‌ - कथ्यते 

काडक्ष -- काङग्ष्यते 

कृ ¬ क्रियते 

क्व्‌  -- कष्यते 

कृ ¬ कोर्यते (इत्व) 

कृत्‌ -- कीर्त्यते (इत्व) 
क्रन्द्‌ - क्रन्दते (नलोपाभाव) 
क्री ¬ क्रीयते 

क्षि ¬ क्षीयते (दीर्घ) 

क्षिप - क्षिप्यते 

क्षु -- क्षूयते (दीर्घ) 
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| ¬  दझैणूयते (दीर्घ) 
खन्‌ -- खायते (आत्व) 
गण्‌ - गण्यते 
गम्‌ ¬ गम्यते 
व ¬ गीर्यते (इत्व) 

¬ गीयते 
ग्रन्थ्‌ - ग्रथ्यते (उपधा लोप) 
ग्रह्‌ - गृह्यते (सम्प्रसारण) 
घ्र -- घ्रायते 
चर्‌ ¬ चर्यते 
चि - चीयते (दीर्घ) 
चिन्त्‌ - चिन्त्यते 
चुर ह चायति 
छिद - छिद्यते 
जन्‌ - जन्यते,जायते(आत्व) 
जागू - जागर्यते (गुण) 
जि -- जीयते (दीर्घ) 
जृ - जीर्यते (इत्व) 
ज्या - जीयते (सम्प्रसारण) 
तड्‌ - ताड्यते 
तन्‌ - तन्यते, तायते (आत्व) 
तृ ¬ तीर्यते (इत्व) 
तृम्फ - तृप्यते (उपधा लोप) 
दंश्‌ - दश्यते (उपधा लोप) 
दा ¬ दीयते 
दिव्‌ - दीव्यते (दीर्घ) 
द्‌ - द्रियते 
दृ -- दीर्यते (इत्व) 
ध्मा -- ध्मायते 
ध्वंस्‌ - ध्वस्यते(उपधा लोप) 
नम्‌ - नम्यते 
निन्द्‌ - निन्द्यते (नलोपाभाव) 
नु - नूयते (दीर्घ) 
नृत्‌ - त्यते 
पा -- पीयते 
पा (पालने) पायते 
पृ ¬ पूर्यते (उत्व) 
प्रच्छ्‌ -- पृच्छयते (सम्प्रसारण) 
बन्धू -- बध्यते (उपधा लोप) 

36 अ० 
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शी 
शृ 
श्रि 
श्र 
श्वि 
सन्‌ 
सिव्‌ 
सु 
स्तु 
स्था 
स्मृ 
स्वप्‌ 


उच्यते 

भीयते 

भ्रियते (रिङ्‌) 

भ्रश्यते (उपधा लोप) 
भृज्ज्यते (सम्प्रसारण 
मथ्यते (उपधालोप) 


यूयते (दीर्घ) 

रज्यते (उपधा लोप) 
रूयते (दीर्घ) 
उच्यते 

उद्यते 

वन्द्यते (नलोपाभाव) 
उप्यते (सम्प्रसारण) 
उश्यते (सम्प्रसारण) 


उष्यते (सम्प्रसारण) 


उह्यते (सम्प्रसारण) 
वूर्यते (उत्व) 

ऊयते (सम्प्रसारण) 
विच्यते (सम्प्रसारण) 
विध्यते (सम्प्रसारण) 
वृश्च्यते (सम्प्रसारण) 
शस्यते (उपधालोप) 
शिष्यते 

शय्यते 

शीर्यते (इत्व) 
श्रीयते (दीर्घ) 

श्रूयते (दीर्घ) 

शूयते (सम्प्रसारण) 


सन्यते, सायते (आत्व) 
सीव्यते 


सूयते (दीर्घ) 
स्तुयते (दीर्घ) 
स्थीयते 


स्मर्यते (गुण) 
खुप्यते (सम्प्रसारण) 
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282 


ई (उपधा लोप) 


( । 
|| ॥ ॥ ॥ ॥ 


हर्यते (गुण) 
आवश्यक सूत्र 
(क) 
(ख) रिङ्‌ शयकलिक्षु । 
(ग) तनोतेर्यकि । 
(घ) अयड यि क्डिति । 
(ङ) आतो युक्‌ चिण्कृतोः । 
कर्त्तरि शप्‌ 3.1.68 
पद.--कर्तरि 7.1, शप्‌ 1.1 
अनु. सार्वधातुके, धातोः । 
अर्थ--कर्तृवाची सार्वधातुक परे रहते धातु से शप्‌ विकरण 
होता है । 
“शाप्‌' के पकार की हलन्त्यम्‌ से तथा शकार की 
“लशक्वतद्धिते', से इत्सञ्ज्ञा होती है । 
“पू! अनुबन्ध के दो प्रयोजन है-- 
(क) 'अनुदात्तौ सुप्पितौ’ से अनुदात्तस्वर करना, 
(ख) “सार्वघातुकमपित्‌’ से अङित्‌ करना । महाभाष्य में भी 
कहा गया है- ' 
ङ्च्चि पिन्न, पिच्च ङिन्न । 
“शः अनुबन्ध का प्रयोजन सार्वधातुक सञ्ज्ञा करना है । 
उदा.--पठति, पठतु, अपठत्‌, पठेत्‌ । 
पढ्‌ लद्‌-पद्‌ तिपू-पठ्‌ शप्‌ ति-पठति । 
पद तिप्‌ (लोट)-पठ्‌ शप्‌ ति-पठति-पठतु । एरु: । 
पद तिप्‌ (लङ्‌)-पद्‌ शप्‌ ति-पठ्‌ अत्‌-अपठत्‌ । 
पठ्‌ लिङ्‌-पठ्‌ तिप्‌-पद्‌ शप्‌ त्‌-पद्‌ अ यासुट्‌ सुट्र त्‌ पठ 
याम्‌ स्‌ त्‌-पठ इय्‌ त्‌-पठेय्‌त्‌-पठेत्‌ । 
यासुट्‌ परस्मै० । सुट्‌ तिथोः । लिङः सलोपो- से दोनों 
सकारों का लोप । अतो येयः । लोपो व्योर्वलि । 
दिवादिभ्यः श्यन्‌ 3.1.69 
पद्‌.-दिवादिभ्यः 5.3, श्यन्‌ 1.1 
अनुकर्तरि, सार्वधातुके, धातो; । 


घुमास्थागापाजहातिसां हलि । 
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अर्थ कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते दिवादिगण 
की धातुओं से “श्यन्‌' विकरण होता है । 

यह “शप्‌? का अपवाद है । 'श्यन्‌' के शकार व नकार की 
इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 

“श्‌ अनुबन्ध का प्रयोजन सार्वधातुक सञ्ज्ञा करना है तथा 
“न्‌! अनुबन्ध का प्रयोजन “ज्नित्यादिनित्यम्‌' से अनुदात्त स्वर 
करना है । 

उदा,--दीव्यति | 

दिव्‌ लट्‌ । दिव्‌ तिप्‌-दिव्‌ श्यन्‌ तिप्‌ । “शप्‌' को बाधकर 
“श्यन्‌' हुआ । दिव्‌ य ति-दीव्यति । 

हलि च । प्राप्त लघूपधगुण का निषेध । सार्वधातुकमपित्‌ । 
क्क्ङिति च । 

वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसिन्नुटि- 
लषः 3.1.70 

पद.--वा-अव्य०, भ्राश ... ... ... लषः 5.1 

अनु.--कर्त्तरि, सार्वधातुके, धातोः, श्यन्‌ । 

अर्थ- कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते आश, भ्लाश्‌, 
भ्रम्‌, क्रम्‌, क्लम्‌, त्रस्‌, त्रुट्‌. तथा लष्‌--इन धातुओं से 
विकल्प से श्यन्‌ प्रत्यय होता है । 

पक्ष में शप्‌ होता है । 

जुद्‌ तुदादिगणी है । अतः पक्ष में “श” होता है । 

उदा.--ग्राश्यते-भ्राश्‌ (भ्वा० आत्म०) त-भ्राश्‌ श्यन्‌ त 
(पाक्षिक श्यन्‌)-भ्राश्यते । 

ग्राशते-पक्ष में शप्‌ हुआ । 
भ्लाश्यते-भ्लाश्‌ (भ्वा० आत्म०)-पूर्ववत्‌ श्यन्‌ | 
भ्लाशते-पूर्ववत्‌ शप्‌ । 

ग्राम्यति-भ्रम्‌ (दिवा? पर०)-श्रम्‌ तिप्‌-श्रम्‌ श्यन्‌ ति 
(पाक्षिक श्यन्‌)-्राम्यति (शमामष्टानां दीर्घ: श्यनि इति 
दीर्घः) । 

भ्रमति-भ्रम्‌ शप्‌ (पक्षे) तिप्‌-श्रमति । 

भ्रम्यति-भ्रम्‌ (भ्वा० पर०) श्यन्‌ तिपू-अमति । 

(भौवादिकस्य भ्रम्‌ धातोः शमादिषु अपटित्वात्‌ न दीर्घः) । 

भ्रमति-पक्ष में शप्‌ । 

क्राम्यति-क्रम्‌ (भ्वा० पर०) श्यन्‌ तिप्‌-क्राम्यति (क्रमः 
परस्मैपदेषु इति दीर्घः) । ` 
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शप्‌ तिप्‌-क्रामति (पूर्ववत्‌ दीर्घः) । 
क्लाम्यति-क्लम्‌ (भ्वा० पर०) श्यन्‌ तिप्‌-क्लाम्यति 
(ष्ठिवुक्लमुचमां शिति इति दीर्घः) । 

क्लामति-शपू, पूर्ववत्‌ दीर्घ । 

त्रस्यति-त्रस्‌ (दिवा० पर०) श्यन्‌ तिप्‌-त्रस्यति । 

त्रसति-शप्‌ । 

त्रुट्यति-त्रुट्‌ (तुदा० पर०) श्यन्‌ तिप्‌--त्रुट्यति । 

त्रुटति-तौदादिकत्वात्‌ पक्षे शः । 

लष्यति,-ते-लष्‌ (भ्वा० उभ०) श्यन्‌ तिप्‌ । लष्यति, त- 
लष्यते । 

लषति-ते-शप्‌ हुआ । 

यसोऽनुपसर्गात्‌ 3.1.71 

पद.--यस: 5.1, अनुपसर्गात्‌ 5.1 

अनु.--वा, कर्त्तरि, सार्वधातुके, धातोः, श्यन्‌ । 

अर्थ-कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते उपसर्गरहित 
“यस्‌' धातु से विकल्प से श्यन्‌ प्रत्यय होता है । 

यस्‌ धातु का पाठ दिवादिगण में है । अतः इसे नित्य श्यन्‌ 
प्राप्त हुआ । प्रकृतसूत्र के द्वारा वैकल्पिक श्यन्‌ होता है । पक्ष 
में शप्‌ होता है । 

उदा.--यस्यति, यसति । 

विशेष--“अनुपसर्गात्‌' पद का प्रयोजन है कि उपसर्गयुक्त 
धातु से श्यन्‌ का विकल्प नहीं होता है, वहाँ नित्य श्यन्‌ होता 
है । यथा--आ \यस्‌ श्यन्‌ ति-आयस्यति । 

संयसश्च 3.1.72 

पद.--संयस: 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--सार्वधातुके, कर्त्तरि, धातोः, वा, श्यन्‌ । 

अर्थ--सम्‌ उपसर्ग पूर्वक यस्‌ धातु से विकल्प से श्यन्‌ 
होता है, कर्तूवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते । 

उदा.--संयस्यति, संयसति । 

स्वादिभ्यः श्नुः 3.1.73 

पद.--स्वादिभ्यः 5.3, श्नुः 1.1 
` अनु.--सार्वधातुके, कर्तरि, धातोः । 

अर्थ _कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते 'षु' आदि 
धातुओं से शयन्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--सुनोति | 


षु-धातु ु-धातु सञ्जा । धात्वादेः षः सः | सु । सु लद्‌ । सु इनु सु । सु लद्‌ | सु श्नु 
तिप्‌ (शप्‌ का बाध) । सार्वधातुकमपित्‌ से नु’ डित्‌ के समान 
हुआ । प्राप्त गुण का निषेध हुआ । 
सु नु ति-'ति' को मानकर गुण हुआ । सुनोति । ध्यान रहे 
कि 'नु' के परे रहते 'सु' इस समुदाय की तथा 'ति' के परे रहते 
“सुनु' इस समुदाय की अंग सञ्ज्ञा होती है । 
श्रुवः शृ च 3.1.74 
पद.--श्रुव: 6.1, श्र लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 
अनु.--कर्तरि, सार्वधातुके, धातोः, श्नुः । 
अर्थ--कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते 'श्रु धातु से 
“इनु' प्रत्यय होता है तथा 'श्रु' को 'श' आदेश होता है । 
उदा.--श्रुणोति । 
श्रु तिप्‌ (लद्स्थानिक)-श्रुति (शप्‌ को बाधकर श्नु हुआ 
तथा धातु को 4 आदेश हुआ)-शृ श्नु ति । 'श्नु' सार्वधातुक 
है, अतः सार्वधातुक गुण की प्राप्ति हुई, परन्तु 'सार्वधातुकम- 
पित्‌’ से डित्‌ हुआ । गुण का निषेध हुआ । अब 'ति' को 
मानकर 'शुनु' इस अङ्ग को गुण हुआ । शृनोति । ऋवर्णान्नस्य 
णत्वं वाच्यम्‌ । शृणोति । 
अक्षोऽन्यतरस्याम्‌ 3.1.75 
पद्‌.--अक्षः 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु,--कर्तरि, सार्वधातुके, धातोः, श्नुः । 
अर्थ--कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते अक्ष्‌ धातु से 
विकल्प से “शनु' प्रत्यय होता है । पक्ष में शप्‌ होता है । 
उदा.-अक्ष्णोति, अक्षति । 
अक्ष्‌ श्नु ति-अक्ष्‌ नो ति-अक्ष्णोति । 
अक्ष्‌ शप्‌ ति-अक्षति । 
तनूकरणे तक्षः 3.1.76 
पद्‌.--तनूकरणे 7.1, तक्षः 5.1 
अनु.--कर्त्तरि, सार्वधातुके, धातोः, श्नुः, अन्यतरस्याम्‌ । 
अर्थ-तनूकरण अर्थ में तक्ष्‌ घातु से श्नु प्रत्यय विकल्प से 
होता है, कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते । तनूकरण का 
अर्थ है-छीलना । 
उदा.--तक्ष्णोति काष्छम्‌, तक्षति । 
विशेष- “तनूकरणे' का प्रयोजन है. कि छीलना अर्थ 
गम्यमान होने पर ही तक्ष्‌ से पाक्षिक श्यन्‌ होता है, अन्यथा 
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शप्‌ होता है। यथा--सन्तक्षति वाग्भिः > के द्वारा घायल 

करता है)--यहाँ तनूकरण अर्थ न होने सै शप्‌ हुआ है। 
तुदादिभ्यः शः 3.1.77 


पद्‌.--तुदादिभ्यः 5.1, शः 1.1 
अनु, कर्तरि, सार्वधातुके, धातोः । 


अर्थ कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते तुद्‌ आदि. 


धातुओं से 'श' प्रत्यय होता हे । 

“श' का शकार इत्सव्ज्ञक है । अतः सार्वधातुक है, परन्तु 
अपित्‌ होने से डित्‌ है । 

उदा.-तुदति । 

तुद्‌ श तिप्‌ (शप्‌ का बाध)-तुदति (गुणनिषेध) । 
रुधादिभ्यः शनम्‌ 3.1.78 

पद.--रुधादिभ्य: 5.1, श्नम्‌ 1.1 

अनुकर्तरि, सार्वधातुके, धातोः । 

अर्थ--कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते रध्‌ आदि 
धातुओं से 'शनम प्रत्यय होता है । 

“लशक्वततद्धिते' से शकार की तथा 'हलन्त्यम्‌' से मकार की 
इत्सञ्ज्ञा होती है । 

“श्‌ अनुबन्ध का मुख्य प्रयोजन है--'श्नसोरल्लोप:' तथा 
“इनान्नलोपः” सूत्रों में श्नम्‌’ की पहचान करना । यद्यपि शित्‌ 
होने से सार्वधातुक सञ्ज्ञा करना भी एक प्रयोजन हो सकता है, 
परन्तु रुधादि में इसकी आवश्यकता नहीं होती | कारण कि 
“इनम्‌' के परे रहते 'रु' के अंग न होने से गुण प्राप्त ही नहीं 
होता है । यथा--'रु श्नम्‌ ध्‌ ति’ मित्‌ होने से यह अन्त्य अच्‌ 
से परे होता है । फलतः 'रु' की अंग सञ्ज्ञा प्रसक्त नहीं होती 
है | अतः “श्‌' अनुबन्ध का प्रयोजन सार्वधातुक सञ्ज्ञा करना 
नहीं है । 'म्‌' अनुबन्ध का प्रयोजन है कि यह अन्त्य अच्‌ से 
पर होता है । 

उदा.--रुणद्धि । 

रुधू लट-रुध्‌ तिप्‌-रु श्नम्‌ ध्‌ ति-रु न ध्‌ ति-रुनध धि 
(झषस्तथोर्घोऽधः)--रुनद्धि (झलां जश्‌ झशि)--रुणद्धि 
(अट्कुप्वाड--) 


तनादिकृजूभ्य उ: 3.1.79 
पद,--तनादिकृञ्‌भ्यः 5.3, उ: 11 | 
अनु.--कर्त्तरि, सार्वधातुके, धातोः । 


अष्टाध्यायी 


अर्थ कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते तनादिगणी 
धातुओं से तथा कृज्‌ घातु से 'उ' प्रत्यय होता है । 

उदा.--तनोति, करोति । 

तन्‌ लद्‌-तन्‌ तिप्‌-तन्‌ उ ति-तनोति । 

कृ उ तिप्‌-(आर्धधातुकं शेषः)-कर्‌ उ ति (आर्धधातुक 
गुण)-कर्‌ ओ ति (सार्वधातुकगुण)-करोति । 
विशेष--1. महाभाष्यकार का कथन है कि 'कृ' का पाठ 
तनादिगण में होने से इसे 'उ' प्रत्यय स्वतः सिद्ध है । अतः सूत्र 
में 'कृ' का ग्रहण अनावश्यक है । इस विषय में भट्टोजि दीक्षित 
समाधान प्रस्तुत करते हैं । वे लिखते हैं कि गणकार्य अनित्य 
होता है । यथा-- 
वेद में तो सभी कार्यो की वैकल्पिक प्रवृति होती ही है, 
अपितु लोक में भी एक गण में पठित धातु से भिन्न गण 
सम्बन्धी कार्य देखे जाते हैं । श्वस्‌ धातु का अदादिगण में पाठ 
है, परन्तु इससे यदा कदा शप्‌ लुक्‌ का अभाव भी प्राप्त होता 
है । यथा— 
न विश्वसेत्‌ (पञ्चतन्त्र का प्रसिद्ध श्लोक) । इसी प्रकार 
अनेक उदाहरण रामायण व महाभारत में प्राप्त होते हैं । 
अतः दीक्षितजी का कथन है कि प्रकृतसूत्र में “कृ” का योग 
करके आचार्य पाणिनि ज्ञापित करते हैं कि गणकार्य अनित्य 
होता है । 

2. प्रकृतसूत्र में कृञ्‌ धातु के पाठ का एक प्रयोजन यह भी 
हो सकता है कि प्रकृतसूत्र नियम करता है कि 'कृ' धातु से 'उ' 
प्रत्यय ही हो अर्थात्‌ 'कृ' के तनादिगणी होने के कारण इस से 
तनादिंगण सम्बन्धी सभी कार्य प्राप्त न हो केवल 'उ/ प्रत्यय ही 
हो । इस प्रकार 'कृ' धातु से “तनादिभ्यस्तथासोः” सूत्र के द्वारा 
सिच्‌ का वैकल्पिक लोप नहीं होता । 

धिन्विकृण्व्योर च 3.1.80 

पद.-धिन्विकृण्व्योः 6.2, अ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च- 
अव्य० | 

अनु,--कर्त्तरि, सार्वधातुके, धातोः, उः । 

अर्थ -कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते धिवि और 
कृवि धातुओं से 'उ' प्रत्यय होता है तथा धातु को अकार 
अन्तादेश होता है । ः | 
` उदा.-धिनोति, कृणोति । 

धिवि-धि नुम्‌ व्‌ (इदितो नुम्‌ धातौः)-धिन्व्‌ तिपू-धिन्‌ अ 
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निमित्त मानकर लघूपधगुण नहीं होता है, कारण कि “अचः 
परस्मिन्‌ पूर्वविधौ’ से अकारलोप स्थानिवत्‌ हो जाता है)- 
धिनोति (सार्वधातुक गुण) । कृव्‌-कृन्व्‌-कृन्‌ अ उ ति-कृन्‌ उ 
ति-कृनोति-कृणोति (ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌) । 
क्रयादिभ्यः शना 3.1.81 

पद.--क्रयादिभ्य: 5.3, श्ना-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌ । 

अनु.--कर्त्तरि, सार्वधातुके, धातोः । 

अर्थ-कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते क्री आदि 
धातुओं से 'श्ना' प्रत्यय होता है । 

उदा.--क्रीणाति । 

क्री तिप्‌-क्रो श्ना ति-क्री ना ति-क्रीणाति (अदकुप्वा०) 
स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्कुम्भुस्कुञ्‌भ्यः श्नुश्च 3.1.82 

पद.--स्तम्भु ... कुञृभ्यः 5.3, श्नुः 1.1, च-अव्य० । 

अनु.--कर्ततरि, सार्वधातुके, धातोः, शना । 

अर्थ- कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते स्तम्भु, 
्तुम्भु, स्कम्भु, स्कुम्भु तथा स्कु धातुओं से 'श्ना' तथा 'श्नु' 
प्रत्यय होते हैं । 

स्कु धातु का पाठ क्रयादिगण में प्राप्त होता है तथा प्रथम 
चार “स्तम्भु' आदि सौत्र धातु हैं । 

उदा.--स्तभ्नाति, स्तभ्नोति; स्तुभ्नाति, स्तुभ्नोति; स्क- 


भ्नाति, स्कभ्नोति; स्कुभ्नाति, स्कुभ्नोति; स्कुनाति, स्कुनोति 
स्तम्भ्‌ शना तिप्‌-(श्ना के ङित्‌ होने से “अनिदितां हलः उप- 
धाया:--' से उपधाभूत नकार का लोप)--स्तभ्‌ ना ति- 
स्तभ्नाति । ` 


स्तम्भ्‌ श्नु तिप्‌-स्तभ्‌ नु ति (पूर्ववत्‌ उपधाभूत नकार 
लोप)-स्तभ्नोति । 
शेष रूप इसी प्रकार । 
हलः श्नः शानज्झौ 3.1.83 
पद.--हलः 5.1, श्नः 6.1, शानच्‌ 1.1, हौ 7.1 
अनु.--धातो: । 


अर्थ हलन्त धातु से पर इना प्रत्यय के स्थान पर शानच्‌ 
आदेश होता है, 'हि' प्रत्यय परे रहते । “शानच्‌! के शकार व 


चकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । 
उदा,--मुषाण, गृहाण, पुषाण, स्तभान । 
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मुष्‌ शना सिप्‌-इस दशा में 'सेह्मपिच्च' से 'हि' हुआ । मुष्‌ 


शना हि-मुष्‌ शानच्‌ हि-मुष्‌ आन हिं-मुषान (अतो हेः)-मुषाण 
(अट्कुप्वाङ्‌) । ग्रह्‌ शानच्‌ हि-सम्प्रसारण हुआ । गृह आन 
हि-गृहान हिं-गृहाण । ४ 


इसी प्रकार--पुषाण, स्तभान । 


विशेष--1. सूत्रस्थ 'हलः' पद का प्रयोजन है कि हलन्त 
धातु से पर ही पूर्वोक्त 'शानच्‌' आदेश होता है । यथा--क्री 


श्ना हि-इस दशा में 'क्री' के अजन्त होने से 'श्ना' को शानच्‌ 
न हुआ । 'हि' के अपित्‌ होने से यह डित्‌ हो गया । तब ई 
हल्यघोः' से ईकार हुआ । क्रीनीहि । णत्व । क्रीणीहि । 


2. 'हौ’ का प्रयोजन है कि 'हि' परे रहते ही पूर्वोक्त 
“शानच्‌' आदेश होता है । यथा-- 


मुष्‌ शना ति--इस दशा में 'मुष' हलन्त धातु है । इस से 


पर 'श्ना' प्रत्यय है । कर्तृवाची सार्वधातुक 'तिप्‌' है । 'श्ना' से 
परे 'हि' नहीं है । अतः शानच्‌ नहीं हुआ । मुष्णाति । 


3. शन?” का प्रयोजन है कि पूर्वोक्त शानच्‌ आदेश 
'इना' के स्थान पर ही होता है । 'श्न:” यह स्थानी का 


निर्देश है अर्थात्‌ “शना' के स्थान पर हो । यदि “शनः? ऐसा 
स्थानी का निर्देश न होता तो यह शानच्‌ प्रत्यय 'हि' परे 
रहते प्रत्येक हलन्त धातु (क्रयादिगणी तथा अन्य सभी) से 
हो जाता है । 


छन्दसि शायजपि 3.1.84 


पद्‌.-छन्दसि 7.1, शायच्‌ 1.1, अपि अव्य० । 

अनु.-श्नः, हौ, हलः, शानच्‌, कर्तरि, सार्वधातुके । 

अर्थ- वेद के विषय में कर्तृवाची सार्वधातुक 'हि' प्रत्यय 
परे रहते हलन्त धातु से पर शना प्रत्यय के स्थान पर 
“शायच्‌' आदेश होता है तथा “शानच्‌' भी होता है ।' ये 
दोनों आदेश पर्याय से होते हैं । “अपि' पद के द्वारा “शानच्‌' 
का अनुकर्षण होता है । 'शायच्‌' के शकार व चकार की 
इत्सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--अनुगृभाय (ऋ० 2.28.6) । गृभाय (ऋ० 8.17. 
5) । श्रथाय (शौ० सं० 7.88.3) । गृभाय (तै० ब्रा० 
2.4.3.12) । गृहाण (शौ० सं० 11.1.10) । बधान (वाज० 
सं० 1.25) 


1. अपि शब्दाच्छानजपि ग्राह्यः । 
वै० सि० कौ०- वै०प्र० सूत्र 3.1.84 
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ग्रह लोट-ग्रह शना सिप्‌-ग्रह श्ना हि-ग्रह्‌ शायच्‌ हि-गृह्‌ 
आय हि (ग्रहिज्या०) । गृभ्‌ आय हिं (हग्रहोर्भ--) 
(अतो हेः)-अनुगृमाय । 
इसी प्रकार श्रथाय । 
पक्ष में शानच्‌ भी प्राप्त होता है । ग्रह, श्ना हि-गृह, शानच्‌ 
हि-गृहाण । 
बन्ध्‌ शानच्‌ हिं (अनिदितां हल उप०)-बधान । 
चूँकि 'छन्दस्‌' शब्द के द्वारा मन्त्र संहिताओं और ब्राह्मण- 
अन्थो (दोनों) का ग्रहण होता है । अत: प्रकृतसूत् के द्वारा साध्य 
प्रयोग दोनों स्थानों पर निर्बाध प्राप्त होते हैं । 
विशेष--1. प्रकृतसूत्र में पतञ्जलि ने 'हौ' पद का 
अनुकर्षण नहीं किया है । उनके अनुसार शायच्‌ व “शानच्‌ 
आदेश 'हि प्रत्यय से भिन्न स्थलों पर भी प्राप्त होते हैं । द्र०- 
शायच्‌ छन्दसि सर्वत्रेति वक्तव्यम्‌ ।' 
सम्भवतः महाभाष्य का अनुकरण करते हुये ही काशिकाकार 
ने प्रकृतसूत्र में 'है” पद का अनुवर्तन नहीं किया है ।” भट्टोजि 
दीक्षित ने पूर्वसूत्र के सभी पदों की अनुवृत्ति मानी है ।* 
वस्तुतः आचार्य पाणिनि ‘अपि’ पद को “बहुलम्‌' पद के 
लगभग समानार्थी के रूप में प्रयुक्त करते हें ।* अतः 
प्रकृतसूत्रस्थ अपि’ पद सभी विधियों के व्यभिचार के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार सूत्रार्थ होता है--हल: श्नः शायञ्‌ 
शानज्‌ अपि हौ कर्तरि सार्वधातुके स्यात्‌, हिं भिन्ने प्रत्यये अपि 
शायच्‌ स्यात्‌ 
अर्थात्‌ वेद में कर्तृवाची सार्वधातुक हि प्रत्यय परे रहते 
हलन्त धातु से पर श्ना' को “शायच्‌? आदेश होता है । शानच्‌ 
भी होता है, "हि' से अतिरिक्त प्रत्यय परे रहते भी “शायच्‌' 
आदेश होता है । लोट्‌ से अतिरिक्त लकारों में भी उक्त “शायच्‌' 
आदेश होता है । यथा--गृभाय-“हि' परे शायच्‌ । 
` बधान-हि' परे शानच्‌ | 
संगृभायति-(ऋ० 1.140.7) लट्‌ स्थानिक 'तिप परे 
रहते शायच्‌ । 


, महा० 3.1.84 
. काशि०-3.1.84 
. वै०सि०कौ० (भाग 4)- वै०प्र०सू० 3.1.84 
. पा० 1.4.8० छन्दसि परेऽपि । 
पा० 3.2.101 अन्येष्त्रऽपि दृश्यते । 


DON “>> 
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अस्कभायत्‌ (शौ० सं० 4.1.4, मा० सं० 5.18)-लङ््‌ 


गृभाय | स्थानिक 'तिप' परे रहते शायच्‌ । 


गृहाण (शौ० सं० 11.1.10)-- हि! परे रहते शानच्‌ । 


व्यत्ययो बहुलम्‌ 3.1.85 
पद.--व्यत्यय: 1.1, बहुलम्‌ 1.1 
अनु.-छन्दसि । 


अर्थ--वेद में सब विधियों का बहुलता से व्यत्यय होता है। 

सूत्र की विशेष व्याख्या--वेद में सभी विधियों के विकल्प 
प्राप्त होते हैं ।* अतः वेद में सामान्यतः दृष्टानुविधि होती है 
अर्थात्‌ वेद में जैसा प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, उसी रूप में उस 
प्रयोग की साधुता स्वीकार कर ली जाती है ।* इसके लिये 
आचार्य ने ग्यारह बार 'बहुलं छन्दसि' का पाठ किया है । 

“व्यत्ययो बहुलम्‌' सूत्र का पाठ विकरणों के प्रसंग में किया 
गया है । अत: काशिका में इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया 
गया है-- 
` वेद के विषय में विकरणों का व्यत्यय बहुलता से होता है । 
अर्थात्‌ धातु एवं तिड के मध्य आने वाले विकरणों में बहुलता 
से व्यत्यय होता है । काशिका में व्यत्यय का अर्थ व्यतिगमन व 
व्यतिहार बताया है । इस प्रकार-- 

(क) द्विविकरणता--कहीं दो विकरण युगपत्‌ प्राप्त होते 
हैं। यथा--नेषतु । शप्‌, सिप्‌ विकरण । 

(ख) त्रिविकरणता--कहीं तीन विकरण युगपत्‌ प्राप्त होते 
हैं । यथा--तरुषेम (ऋ० 7.48.2)-उ, सिप्‌, शप्‌ । 

(ग) विषयान्तर विधान-अविहित विकरण की प्राप्ति होती 
है । यथा-भेदति (ऋ० 8.40.11) । यहाँ 'श्नम के स्थान 
पर “शप्‌' हुआ है । 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने प्रकृतसुत्र का योगविभाग करते 
हुये इस प्रकार अर्थ किया है: 

(क) व्यत्यय:--वेद में 'स्य' आदि विकरणों का व्यत्यय 
होता है । 

(ख) बहुलम्‌- वेद में विधियों की बहुलता से प्रवृत्ति होती 
| 


MRSS SnD Set क हम कसेल 
5. सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते । 
(परिभाषा-35) 
6. दृष्टानुविधिश्छन्दसि भवति । 
महा०- 1.1.5 
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न ये है-- 
सुप्तिडग्रहलिंगनराणां कालहलच्‌स्वरकर्तृयङं च । 
व्यत्ययमिच्छति शा्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन॥ ' 
उदा.--(क) सुपां व्यत्ययः—वेद में एक सुप्‌ के स्थान पर 
दूसरा सुपू प्राप्त होता है । यथा-- 
युक्ता माता सीद्‌ धुरि दक्षिणायाः (ऋ० 1.164.9)--यहाँ 
डि? के स्थान पर 'ङस्‌' हुआ है । 
(ख) तिङां व्यत्यय:--एक तिङ्‌ के स्थान पर दूसरा तिङ्‌ 
प्रत्यय प्राप्त होता है । 

यथा--चषालं मे अश्वयूपाय तक्षति (ऋ० 1.162.6) — 
यहाँ 'झि' के स्थान पर 'तिप्‌' हुआ है । 
(ग) उपग्रहस्य व्यत्ययः--धातु के पद के विषय में व्यत्यय 
प्राप्त होता है । यथा-- 

ब्रह्मचारिणमिच्छते (शौ० सं० 11.5.17) यहाँ परस्मैपद 
के स्थान पर आत्मनेपद हुआ है । 

ऊमिर्युध्यति (मै० सं० 4.4.1)-यहाँ आत्मनेपद के 
स्थान पर परस्मैपद हुआ है । 

(घ) लिङ्गस्य व्यत्ययः-वेद में लिङ्ग के विषय में व्यत्यय 
प्राप्त होता है । यथा-- 

मधोस्तृप्ता इवासते-यहाँ नपुँसकलिङ्ग के स्थान पर 
पुल्लिङ्ग का प्रयोग है । 

(ङ) नराणां व्यत्ययः--वेद में पुरुष के विषय में व्यतिगमन 
प्राप्त होता हे । यथा-- 

अघा स वीरैर्दशभिर्वियूयाः (ऋ० 7.104.15) यहाँ प्रथम 
पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष हुआ है । 
(च) कालस्य व्यत्यय:--एक लकार के स्थान पर दूसरे 
लकार का प्रयोग प्राप्त होता है । यथा-- 
श्वोऽग्निमाधास्यमानेन (काठ० 8.12)-लद्‌ लकार के 
स्थान पर लृट्‌ का प्रयोग हुआ है । 
(छ) वर्णव्यत्यय:--वेद में वर्णव्यत्यय भी प्राप्त होता है । 
यथा-- 

तिष्टुभौज: शुभितमुग्रवीरम्‌- यहाँ धकार के स्थान पर भकार 
प्राप्त होता है । अदुक्षत्‌ (ऋ० 1.33.1 0)--यहाँ धकार के 
स्थान पर दकार हुआ है । 
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(ज) अचां व्यत्ययः-वेद में स्वर वर्ण का व्यत्यय भी 
प्राप्त होता है । यथा-- 


मा पत्नयो गर्भिणयः । 

यहाँ दीर्घ ईकार (गर्भिणी) के स्थान पर हृस्व इकार 
(गर्भिणि) हुआ है । 

(झ) स्वरव्यत्यय:--अश्ववतीं सोमवतीं ... ... 'अन्तोऽ- 
वत्याः' (पा०७. 1.214) से अन्तोदात्त होता है । यहाँ प्रकृति- 
स्वर ही रहता है । 

(ज) कर्तृव्यत्ययः--कर्तृपद के द्वारा सभी कारकों का ग्रहण 
होता है । अतः कर्ता आदि कारकों में विहित कृत्‌ तथा तद्धित 
प्रत्ययों का व्यत्यय होता है । यथा--आसादयदूभिरुभयो- 
वेंदा:--यहाँ सम्प्रदान में करण कारक हो गया । 

अन्नदाय (मा० सं० ३.5)--यहाँ 'अण' के स्थान पर 
'अच्‌' प्रत्यय हुआ है । | 

(ट) यङ्‌ व्यत्ययः--यह एक प्रत्याहार है । “सार्वधातुके 
यक? (पा० 3.1.67) से लेकर 'लिङ्याशिष्यङ्‌' (पा० .3.1. 
86) पर्यन्त विहित प्रत्ययों का ग्रहण होता है । इस प्रत्याहार में 
सामान्यतः सभी विकरण आ जाते हैं । यङ्‌ व्यत्यय का अर्थ है 
कि सभी विकरणों का व्यत्यय होता है । 


विकरण व्यत्यय के उदाहरण पिछले पृष्ठ पर दिये गये हैं । 


लिङ्याशिष्यङ्‌ 3.1.86 

पद.--लिडि 7.1, आशिषि 7.1, अङ्‌ 1.1 

अनु,-छन्दसि, धातोः | 

अर्थ वेद के विषय में आशिषि लिङ्‌ के परे रहते धातु से 
“अड प्रत्यय होता है । - 

वेद में आशीर्लिङ्‌ सार्वधातुक भी होता है । £० छन्दस्यु- 
भयथा (पा० 3.4.117) । 

स्था, गा, गम्‌, वच्‌, विद्‌, शक्‌ तथा रूह--इन धातुओं से 
ही अङ्‌ करने का प्रयोजन है ।* 

उदा.--(1) उपस्थेयं वृषभं तुग्रियाणाम्‌-यहाँ उप \स्था 
से आशार्लिङ्‌ हुआ । स्था 'मिपू-स्था अम्‌-स्था यासुट्‌ अम्‌ 
(छन्दस्युभयथा)-स्था या अम्‌ (लिङ: संलोपो--)-स्था अङ्‌ 
या अम्‌-स्था अ इय्‌ अम्‌ (अतो येयः)-स्थ्‌ अ इय्‌ अम्‌ 
(आतो लोप इटि च)-उपस्थेयम्‌ (आद्गुणः) । 


2. काशि०-3.1.86 
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EE को प्रकट करने के लिये कर्म (काछम्‌) ही 
कर्ता बना दिया गया है । यहाँ कर्म के कर्ता बनने से पूर्व जैसी 
क्रिया (भिद्यते) थी उसके कर्ता बन जाने पर भी पूर्ववत्‌ 
(भिद्यते) है । अतः वह कर्ता कर्मवत्‌ हो गया । 
कर्मवद्भाव के चार फल हैं- 

(क) “भावकर्मणोः' से आत्मनेपद । 
(ख) “सार्वधातुके यक से यक्‌ । 


(2) अञ्जसा सत्यमुपगेयम्‌ (तै०सं०1-2.10.2)-यहाँ पूर्व- 
वत्‌ अङ्‌ हुआ है । 'आदेच उपदेशेऽशिति से आत्व होता है । 
(3) गृहं गमेम (ऋ० 10.40.11)--गम्‌ मस्‌-गम्‌ अङ्‌ 
यासुद्‌ मस्‌-गम्‌ अ या मस्‌-गम्‌ अ इय्‌ मस्‌-गमेयमस्‌- 
गमेमस्‌-गमेम (नित्यं डितः) । 
(4) वोचेमाऽग्नये (ऋ० 1.74.1, यजु० ३.11) वच्‌ 
अङ्‌ यासुट्‌ मस्‌-व उम्‌ च्‌ अ इय्‌ मस्‌ (वच उम्‌)-वोच्‌ अ 


इय्‌ मस्‌-वोचेयूम-वोचेम । (ग) चिण्‌ भावकर्मणोः? से चिण्‌ । 
(5) विदेयमेनां मनास प्रविष्टाम्‌ (अथ० 19.4.2)--विद्‌ (ष) “स्यसिच्‌ सीयुद्‌- से चिण्वद्भाव । 
अङ्‌ यासुट्‌ अम्‌-विदेयम्‌ । तपस्तपः कर्मकस्यैव 3.1.88 


(6) तच्छकेयम्‌ (मा०्सं० 1.5, तै०ब्रा० 3.7.4.7, 
आशव. श्रौ० 8.14.1)--शक अङ्‌. यासुट्‌ अम्‌-शक्‌ अ इय्‌ 
अम्‌-शकेयम्‌ । शकेम (ऋ० 1.94.3) भी । 
(7) लोकम्‌ आरुहेयम्‌- पूर्ववत्‌ । 
विशेष--1. वेद में आशिषि लिङ्‌ परे रहते दृश्‌ धातु से 
'अक्‌' होता है ।' यथा-- 
पितरं दृशेयं मातरं च (ऋ० 1.24.1, तां० 1.1.6) दृश्‌ 
अक्‌ यासुट्‌ अम्‌-दृश्‌ अ इय्‌ अम्‌ (प्राप्त गुण का निषेध)- 
दृशेयम्‌ । 
यदि 'दृशू' से अङ्‌ किया जाता तो ऋदृशोऽङि गुणः” से 
गुण प्रसक्त होता है । 
कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः 3.1.87 

पद. कर्मवत्‌ अव्य०, कर्मणा 3.1, तुल्यक्रियः 1.1 

अनु.--कर्तरि । 

अर्थ अनुवृत्त 'कर्त्तरे' पद को प्रथमान्त बना लिया जाता 
है । कर्म में स्थित क्रिया के साथ तुल्यक्रिया वाला कर्ता कर्मवत्‌. 
(अर्थात्‌ कर्म के समान) होता है । 

भाव यह है कि कर्म के कर्ता बन जाने की दशा में यदि पूर्व 
में कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के कर्ता बन जाने के पश्चात्‌ भी 
कर्मवाच्य में स्थित हो तो कर्ता कर्म के समान बन जाता है । 

उदा.-भिद्यते काष्ठं स्वयमेव । 

देव: काछं भिनत्ति-यहाँ 'देव' कर्त्ता है तथा 'काष्ठ कर्म 
है। यदि दशा विशेष में लकड़ी स्वयं चटखने लगे तो कहेंगे 
स्वयमेव भिद्यते काष्ठम्‌ । 


पद.--तप: 6.1, तपः कर्मकस्य 6.1, एव-अव्य० । 

अनु.--कर्मवतू, कर्तरि । 

अर्थ- “तपस्‌' कर्म वाले ही 'तप्‌ धातु का कर्त्ता कर्मवत्‌ 
होता है । 

उदा.--तप्यते तपस्तापसः । 

यहाँ तप्‌ धातु कर्मस्थक्रिय नहीं है, अपितु कर्तृस्थक्रिय है । 
अतः `कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः? की प्रवृत्ति नहीं होती है । 
प्रकृतसूत्र से कर्मवद्‌ भाव हुआ । 

विशेष--'तप: .कर्मकस्यैत्र' का प्रयोजन है कि तप कर्म 
वाले तप्‌ धातु से ही पूर्वोक्त कार्य होता है । यथा-- 

स्वर्णकारः स्वर्णम्‌ उत्तपति--यहाँ “तपू धातु का कर्म 
“तपस्‌' नहीं है । अतः कर्मवद्भाव नहीं हुआ । 

न दुहस्नुनमां यक्चिणौ 3.1.89 
पद.--न-अव्य०, दुहस्नुनमाम्‌ 6.3, यक्चिणौ 1.2 . 
अनु,--कर्मवतू कर्त्तरि । 
अर्थ--दुह्‌, स्नु तथा नम्‌ धातुओं के कर्त्ता के कर्मवत्‌ हो 

जाने पर कर्मवद्भाव में विहित यक्‌ व चिण्‌ नहीं होते हैं । 
उदा.--(1) दुग्धे गौः स्वयमेव, अदुग्ध गौः स्वयमेव, 
अदोहि गौ: स्वयमेव । 

दुग्धे--यहाँ दुह्‌. धातु होने से यक्‌ न हुआ । दुह लद-दुह, 
शप्‌ त-दुह्‌-त-दुष्‌ त-दुघ्‌ ध-दुग्ध-दुग्धे । 

“भावकर्मणोः? से आत्मनेपद हो गया है । 

अदुग्ध-दुह, च्लि त-दुह क्स त-दुह त (लुग्‌ वा दुह, 
दिहलिहा--)-दुघ्‌ त-दुग्ध-अदुग्ध । 

चिण्‌ न हुआ | 


1. दृशेरग्वक्तव्यः । 
महा० 3.1.86 
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प्रथमः पादः] 


| 2) प्रस्नुते शोणितं स्वयमेव, प्रास्नोष्ट शोणितं स्वयमेव । 
प्र स्नु त-प्रस्नुते । पूर्ववत्‌ आत्मनेपद हुआ तथा यक्‌ 
का निषेध हुआ । 
स्नु सिच्‌ त-अस्नोष्ट-प्रास्नोष्ट । चिण्‌ निषेध । 
(3) नमते दण्डः, अनंस्त दण्डः स्वयमेव । 
नमते-यक्‌ निषेध । 
नम्‌ सिच्‌ त-नंस्त-अनंस्त । चिण्‌ निषेध । 
विशेष--कर्मवदभाव में ण्यन्त, श्रन्थ्‌, ग्रन्थ्‌, ब्रू तथा 
आत्मनेपद में अकर्मक धातु--इन से भी यक्‌ व चिण्‌ का 
प्रतिषेध होता है ।' यथा-- 
1. कटः स्वयमेव कारयते--आत्मनेपद हुआ । यक्‌ प्रति- 
षेध हुआ । 
2. कटः स्वयमेव अचीकरत--चिण्‌ प्रतिषेध, चङ्‌ हुआ 
(णिश्रिद्रुखुभ्य--) । 
. श्रथ्नीते ग्रन्थः स्वयमेव--यक्‌ निषेध (ई हल्यघोः) । 
. अश्रन्थिष्ट ग्रन्थः स्वयमेव-चिण्‌ प्रतिषेध, सिच्‌ । 
. ग्रथ्नीते श्लोक: स्वयमेव--यक्‌ प्रतिषेध । 
. अग्रन्थिष्ट श्लोकः स्वयमेव । 
. ब्रूते श्लोकः स्वयमेव । 
. अवोचत श्लोकः स्वयमेव । 
. उत्पुच्छयते गौः स्वयमेव--णिङ्‌ प्रत्यय, यक्‌ निषेध । 
(पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ्‌) । 

. 10. उदपुपुच्छत गौः स्वयमेव--उद्‌ पुच्छ णिङ्‌ त (लड्‌)- 
चिण्‌ प्रतिषेध, चङ्‌, द्वित्व आदि । उद्‌ पु पुच्छ इ, 
चङ त-उद्‌ अट्‌ पु पुच्छ अत-उदपुपुच्छत । 

11. आहते माणवकः स्वयमेव--आ हन्‌ त-आहते । 
12. आवधिष्ट माणवकः स्वयमेव-चिण्‌. प्रतिषेध । 
कुषिरजोः प्राचां श्यन्‌ परस्मैपदं च 
3.1.90 
पद.--कुषिरजो:: 6.2, प्राचाम्‌ 6.3, श्यन्‌ 1.1, परस्मै- 
पदम्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--कर्मवतू, धातोः । 
PR = 
1. यकिचिणोः प्रतिषेधे णि अन्थिग्रन्थि ब्रूजात्मनेपदाकर्मकाणा- 
मुपसंख्यानम्‌ । द्र०-महा० 3.1.89 
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उदा.--कुष्यति, कुष्यते पादः स्वयमेव--यहाँ 'कुष्‌' से 
आत्मनेपद व यक्‌ प्राप्त था । श्यन्‌ व परस्मैपद हुआ । (द्र० 
निष्कुष्यति-भट्डि० 18.22)। पक्ष में यक्‌ व आत्मनेपद हुआ । 
रज्यति (रज्यते) वस्नं स्वयमेव-श्यन्‌ व परस्मै-पद हुआ । पक्ष 
में यक्‌ व आत्मनेपद हुआ । 

धातो: 3.1.91 

पद.--धातो: 5.1 

अनु.--प्रत्ययः, परश्च । 

अर्थ--यह अधिकार सूत्र है तृतीय अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त 'धातोः' इस पद का अधिकार जानना चाहिये अर्थात्‌ 
इस सूत्र से आगे जिन प्रत्ययों का विधान किया जायेगा, वे 
धातु से परे होंगे । यहाँ उल्लेखनीय है कि धातु से परे तीन 
प्रकार के प्रत्यय होते हैं-- 

(क) तिङ्-तिङन्त शब्द को क्रियारूप कहते हैं । यथा-- 
पठ्‌ शप्‌ तिप्‌-पठति । 

(ख) कृत्‌-तिङ्‌ को छोड़कर इस प्रकरण में कहे गये शेष 
प्रत्यय 'कृत' कहलाते हैं । यथा--कृ ण्वुलू-कारक । 

कृदन्त शब्द की प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होकर उससे सुपू श्रत्ययों 
की उत्पत्ति होती है । कारक सु-कारकः । 

(ग) इस प्रकरण से पूर्व । शप्‌, श्यन्‌, श्नम्‌, श, श्ना, 
सन्‌, सिच्‌ आदि प्रत्यय धातु से विहित हैं । परन्तु उनका इस 
प्रकरण से पूर्व विधान होने के कारण उनकी कृतूसञ्ज्ञा नहीं 
होती है । अन्यथा तदन्त शब्द से सुबुत्पत्ति होने लगेगी । 

इसी प्रकार क्यच्‌, काम्यच्‌, क्यङ्‌, क्यष्‌, यक्‌, आय 
आदि अन्य प्रत्यय हैं जिनका विधान इस धात्वधिकार से पूर्व 
है । अतः उन प्रत्ययों की भी कृत्‌ सञ्ज्ञा नहीं होती है । 

तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 3.1.92 

पद्‌.--तत्र-अव्य०, उपपदम्‌ 1.1, सप्तमीस्थम्‌ 1.1 

अनु.--धातो: । 

अर्थ--धात्वधिकार में सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट पद 
की 'उपपद' सज्ज्ञा होती है । 


2. 'घातो! पद का अध्याय समाप्तिपर्यन्त अधिकार चलता 
हे । विस्तारभिया आगे के सूत्रों में यह बार बार दिखाया 
नहीं जा रहा है । पाठक ध्यान रखें । 
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जु | 
'कर्मण्यण में कर्मणि’ पद सप्तम्यन्त है । अतः सप्तमी के 
द्वारा निर्दिष्ट होने पर इसकी उपपद सञ्ज्ञा हो गई । तब 
'कर्मण' पद का अर्थ होगा--कर्म' उपपद रहते । 
कुम्भं करोतीति-इस दशा में 'कुम्भ' कर्म के उपपद रहते 
'अण्‌' प्रत्यय हुआ । समास हुआ । 

कुम्भ्‌ अम्‌ कृ अण्‌-कुम्भ कृ अण्‌-कुम्भकार-कुम्भकारः । 
'विशेष--प्रकृतसूत्र में “स्थ' का प्रयोजन सप्तमी निर्देश का 
ज्ञान कराने के लिये है अर्थात्‌ सप्तमी विभक्त्यन्त निर्देश के 
ज्ञान के लिये “स्थ' शब्द का ग्रहण किया गया है । 
यदि “स्थः पद का ग्रहण न होता तो जहाँ सप्तमी सुनाई 
पड़ती, वहीं पर उपपद सञ्ज्ञा होती । यथा-- 
'कर्णे जपः' यहाँ अच्‌ हुआ है । 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ से 
अलुक हुआ । सप्तमी सुनाई पड़ रही है । अतः केवल यहाँ ही 
' उपपद सञ्ज्ञा होती । परन्तु 'स्थ' पद का योग होने से सर्वत्र 
उपपद सञ्ज्ञा होती है । 

उपपद सञ्ज्ञा के फल--“उपपदमतिङ्‌' इत्यादि । 


कृदतिङ्‌ 3.1.93 
पद.--कृत्‌ 1.1, अतिङ्‌ 1.1 
अनु, तत्र, घातोः । 


अर्थ--धात्वधिकार में तिङ्‌ से भिन्न प्रत्यय की “कृत 
सञ्ज्ञा होती है । 
कृत्‌ सञ्ज्ञा होने से 'कृत्तद्धितसमासाश्च' से प्रातिपदिक सञ्ज्ञा 
होती है । 
उदा,--कर्त्ता, कारकः । 
कृ तृच्‌-कृ तृ-कर्तू सु-कर्ता । 
कृ ण्वुल्‌-कृ वु-कृ अक कार्‌ अक-कारक 
: - सु-कारकः । 
विशेष-सूत्रस्थ “अतिङ्‌ का प्रयोजन है कि 'तिड! को 
छोड़कर शेष प्रत्ययो की कृत्‌ सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 
चि लिड-चि ततिपू-चित्‌-चि यासुट्‌ त्‌-चीयात्‌ । यहाँ 
यासुट्‌ आगम हुआ जो तिङ्‌ मान लिया जाता है । अत: इसकी 
कृत्‌ सञ्ज्ञा न हुई । फलतः “अकृत्‌ सार्व से दीर्घ हुआ । 
वाऽसरूपोऽख्रियाम्‌ 3.1.94 


पद.--वा-अव्य०, असरूपः 1.1, अञ््रियाम्‌ 7.1 
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अनु.--तत्र । 
अर्थ धात्वधिकार में असमान रूप वाला अपवाद प्रत्यय 
विकल्प से उत्सर्ग का बाधक होता है, रूयधिकार में विहित 
प्रत्ययों को छोड़कर । 

चूँकि प्रकृतसूत्र के द्वारा किसी प्रत्यय विशेष का निर्देश नहीं 
किया गया है । अतः यह परिभाषा सूत्र सामान्यरूप से उत्सर्गा- 
पवाद विषयक सिद्ध होता है । इसके परिणामस्वरूप अर्थ करते 
समय “उत्सर्गस्य बाधकः? इस का अध्याहार किया गया है । 
सूत्र का स्वरूप इस प्रकार है : 

(क) अपवाद और उत्सर्ग का असमान रूप हों । यह 
असरूपता निरनुबन्धक दशा में ही होती है अर्थात्‌ अनुबन्ध 
लोप के पश्चात्‌ प्रत्ययों के स्वरूप की समता या असमता का 
विचार करना चाहिये । यथा--'कर्मण्यण्‌' से विहित 'अण्‌' 
उत्सर्ग है तथा “आतोऽनुपसर्गे कः” द्वारा विहित 'क' अपवाद 
है। 'अण्‌' के णकार का तथा “क' के ककार का लोप होकर 
दोनों का स्वरूप एक समान है । अत: असरूप न होने से 
प्रकृतसूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी । इसी प्रकार “अचो यतः तथा 
“ऋहलोर्ण्यत्‌? के विषय में जानना चाहिये । 

“तव्यत्तव्यानीयरः? से “तव्यत्‌' उत्सर्ग है । “अचो यत्‌' से 
विहित 'यत्‌' अपवाद है । तव्यत्‌ (= तव्य) तथा यत्‌ (= य) 
असरूप प्रत्यय हैं । अत: अपवाद विकल्प से बाधक होता है । 
यथा-- 

चेयम्‌, चेतव्यम्‌ । र 

(ख) प्रकृतसूत्र के द्वारा विहित वैकल्पिक बाध खूयधिकार में 
प्रवृत्त नहीं होता है । 'स््रियां क्तिन्‌” से रूयधिकार प्रारम्भ होता 
हे । इस अधिकार में अपवाद व उत्सर्ग की समता वा असमता 
का विचार नहीं किया जाता है । यहाँ अपवाद उत्सर्ग का नित्य 
बाध करता है । 

'्नियां क्तिन्‌' उत्सर्ग सूत्र है । 'अ प्रत्ययाद' अपवाद सूत्र 
है। यद्यपि 'क्तिन' व 'अ' असरूप प्रत्यय हैं, तदपि यहाँ 
रुयधिकार होने से अपवाद (अ) उत्सर्ग (क्तिन) का नित्य बाध 
करेगा । यथा--चिकीर्षा । 


कृत्याः 3.1.95 
'पद.-- कृत्या: 1.3 
अर्थ--यहाँ से लेकर 'ण्वुलतृचौ' (पा० 3.1.133) पर्यन्त 


जितने प्रत्ययां का विधान किया गया है, उनकी 'कृत्य' सञ्जा 
होती है । र 
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i अधिकार में “ण्वुल्‌ तृचौ' सूत्र नहीं आता है । इस सूत्र 
से पूर्व पूर्व यह अधिकार चलता है । 
चूँकि यहाँ एकसञ्ज्ञा का अधिकार नहीं है । अत: 'कृत्य' के 
साथ कृत” सञ्ज्ञा भी होती है । इस अधिकार के अन्तर्गत 
निम्नलिखित सात प्रत्यय कहे गये है-- 
(क) तव्यत्‌, 
(ख) तव्य, 
(ग) अनीयर्‌, 
(घ) यत्‌, 
(ङ) क्यप्‌, 
(च) ण्यत्‌, 
(छ) केलिमर्‌ (केलिमर उपसंख्यानम्‌-वा०) । 
उदा.--गन्तव्यो ग्रामः । 
गम्‌ तव्य-गं तव्य-गन्तव्य सु-गन्तव्यः । 


विशेष--काशिका में प्रकृतसूत्र का स्वरूप इस प्रकार है- | 


कृत्याः प्राङ्‌ ण्वुलः । 
कैयट', भट्टोजि दीक्षितः और हरदत्तः सभी ने कृत्याः’ 
इतना ही सूत्र का स्वरूप माना है । चूँकि इस सूत्र का अधिकार 
“ण्वुल्‌तृचौ' सूत्र पर्यन्त जाता है । सम्भवतः इसी लिये वृत्तिकार 
ने 'कृत्या:' इस सूत्र के साथ प्राङ्‌ ण्वुल:' ऐसा पाठ कर दिया 
हो । कृत्य सञ्ज्ञा का फल-- 
1. कृत्यानां कर्तरि वा, 
2. कृत्यैरधिकार्थवचने । 
तव्यत्तव्यानीयरः 3.1.96 
पद्‌.—-तव्यत्तव्यअनीयर्‌ः 1.3 
अर्थ धातु से तव्यत्‌, तव्य तथा अनीयर्‌ प्रत्यय होते हैं । 
“तव्यत्‌' का तकार, 'अनीयर' का रेफ इत्सञ्ज्ञक है । तित्‌ होने 
से तव्यत्‌ "तित्‌ स्वरितम्‌’ से स्वरित होता है । तव्य 'आद्यु- 
दत्तश्च' से आद्युदात्त होता है । अनीयर रित्‌ होने से “उपोत्तमं 
रिति' से मध्योदात्त होता है । 
चूँकि तीनों प्रत्ययों का समुदित प्रयोग क्वचिदपि प्राप्त नहीं 
होता है । अतः ये पर्यायेण होते हैं। 
तीनों प्रत्ययों की 'कृत्‌' व 'कृत्य' दोनों सञ्जाएँ हैं । “क्तरि 
कृत से ये कर्ता अर्थ में प्राप्त होते है, परन्तु “तयोरेव कृत्यक्त- 
1. महा० (प्रदीप)- 3.1.95 
2. वै० सि० कौ० (भाग-3)-सूत्र 3.1.95 
3. काशि० (पद्‌०)-3.1.95 
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खलर्थाः’ के द्वारा भाव और कर्म में होते हैं । भाव में होने से 
“सामान्ये नपुँसकम्‌’ से. नपुँसक होता है। एकवचन भी होता 
है कर्म में कर्म के अनुसार लिङ्ग व वचन की योजना होती है। 

उदा._कर्त्तव्यम्‌ । करणीयम्‌ । 

कृ धातु सञ्ज्ञा । धातोः । भाव में तव्यत्‌’ हुआ (तव्यत्त- 
व्यनीयरः) । 

कृ तव्यत्‌-कृ तव्य । आर्धधातुकं शेषः । इट्‌ निषेध । कृ 
तव्य । सार्वधातुकार्धघातु-। कर्‌ तव्य । कर्त्तव्य । प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा । सुबुत्पत्ति । कर्त्तव्य सु । अतोऽम्‌ | अमि पूर्वः । कर्त्तव्यम्‌ । 

तव्य में--कर्त्तव्यम्‌ । केवल स्वर का अन्तर है । कृ अनीयर्‌ 
-कृ अनीय-कर्‌ अनीय-करनीय-करणीय सु-करणीयम्‌ । 

भाव में प्रत्यय होने से कर्ता अनुक्त रहता है । यथा--त्वया 
कर्त्तव्यम्‌ । करणीयम्‌ (कर्तृकरणयोस्तृतीया) । 

विशेष--1. वस्‌ धातु से तव्यत्‌ प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता 
है और वह णिद्वत्‌ होता है ।* यथा--वास्तव्यः । 

वस्‌ तव्यत्‌ (णित्‌ होने से--अत उपधायाः) वास्‌ तव्य 
(कर्ता में होने से कर्ता के अनुसार लिङ्ग इत्यादि)--वास्तव्य: । 

2. धातु से केलिमर्‌ होता है । इसके ककार व रेफ की 
इत्सञ्ज्ञा होती है । यथा-- 

भिद्‌ केलिमर्‌-भिद्‌ एलिम-भिदेलिम जस्‌-भिदेलिमानि 
(काष्ठानि) । पचेलिमा माषाः । 

यह प्रत्यय कर्मकर्त्ता में होता है । 

अचो यत्‌ 3.1.97 

पद. अचः 5.1, यत्‌ 1.1 

अर्थ अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है । “यत्‌' का 
तकार इत्सञ्ज्ञक है । यह पूर्वसूत्र का अपवाद है, परन्तु 
“तव्यत्‌? आदि प्रत्ययो के व यत्‌’ के असरूप होने से यह 
विकल्प से बाध करेगा । तब पक्ष में “तव्यत्‌' आदि भी होंगे । 

उदा.--गेयम्‌, जेयम्‌ । 

गै यत्‌-गै य-गा य-ग्‌ ई य (अङ्ग सञ्ज्ञा, ईद्यति)-गी य 
(आर्धधातुक गुण)-गेय सु-गेयम्‌ । 

पक्ष में गातव्यम्‌, गानीयम्‌ भी होंगे । 

जि यत्‌-जि य-जे य-जेय सु-जेयम्‌ । पक्ष में जेतव्यम्‌, 
जयनीयम्‌ । 

4. वसेस्तव्यत्‌ कर्त्तरि णिच्च ।--महा० 3.1.96 (वा०) 
5. केलिमर उपसंख्यानम्‌ ।--महा० 3.1.96 (वा०) 
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ड भाव तथा कर्म में ही होते हैं । 
विशेष- 1. ऋहलो्यत्‌' से हलन्त धातु से 'ण्यत्‌' होता 
है । अत: प्रकृत सूत्रस्थ “अचः' पद का प्रयोजन है कि जो पूर्व 
अवस्था में अजन्त हो और पश्चात्‌ हलन्त हो, उस धातु से भी 
“यत होता है । 

यथा--दा सन्‌-दित्स (सन्यङोः । सनि मीमा--। अत्र 
लोपोऽभ्यासस्य-सः स्यार्धधातुके)-अब 'अतो लोप? से 
अकार लोप । दि त्‌ स्‌ यत्‌-दित्स्यम्‌ । 
2. तक्‌, शस्‌, चत्‌, यत्‌ और जन्‌ से भी यत्‌ प्रत्यय होता 


है।! यथा- 1) तक्यम्‌, 2) शस्यम्‌, 
3) चत्यम्‌, 4) यत्यम्‌, 
5) जन्यम्‌ । ५ 


3. हन्‌ से “यत्‌' प्रत्यय विकल्प से होता है तथा 'वध' 
आदेश होता है? 
यत्‌ प्रत्यय की दशा में ही 'वध' आदेश होता है । 
हन्‌ यत्‌-वध य-वध्य सु-वध्यम्‌ । 
द्र० वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः (रघु० 2.40)! पक्ष में 
“ण्यत्‌' हुआ । हन्‌ ण्यत्‌-हत्‌ य (हनस्तो--) घ त्‌ य (हो 
हन्ते०)-घात्‌ य सु-घात्यम्‌ । 
पोरदुपधात्‌ 3.1.98 
पद,--पोः 5.1, अदुपधात्‌ 5.1 
अनु.-यत्‌ । 
अर्थ--हस्व अकार उपधा वाले पवर्गान्त (जिसके अन्त में 
प्‌, फ, ब्‌, भू, म्‌ वर्ण हों) धातु से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
“ऋहलो्यत्‌' का यह अपवाद है । 
उदा. -शप्यम्‌, जप्यम्‌, तप्यम्‌, रभ्यम्‌, लभ्यम्‌, गम्यम्‌, 
नम्यम्‌, क्रम्यम्‌, भ्रम्यम्‌, रम्यम्‌ । 
शप्‌ यत्‌-शप्य सु-शप्यम्‌ (ण्यत्‌ होने पर 'शाप्यम! इस 
प्रकार अनिष्ट रूप बनता है । अतः यत्‌ किया) । इसी प्रकार 
‘जप्यम्‌' आदि बनते हैं । 
विशेष--1. 'पोः' का प्रयोजन है कि जिस धातु के अन्त 
में पवर्ग का वर्ण (प्‌, फ, ब्‌, भ्‌, म्‌) हो, उस से यत्‌ होता 
है । यथा--पच्‌ ण्यत्‌ -यह अदुपध तो है परन्तु पवर्गान्त नहीं 


1 


श्र तकिशसिचतियतिजनीनामुपसंख्यानम्‌ || 
महा० 3.1.97 (वा०) 
2. हनो वा वध च ।--महा० 3.1.97 (वा०) 
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है । अतः 'पाक्यम्‌' बनता है । अत उपधायाः । इसी प्रकार 
वच्‌ ण्यत्‌-वाक्यम्‌ । चजोः कु घिण्ण्यतोः । 

2. 'अदुपध' का प्रयोजन है कि जिस की उपधा में हुस्व 
अकार होता है, उस धातु से ही यत्‌ होता है । यथा--कुप्‌ 
ण्यत्‌-यहाँ पवर्गान्त धातु है, परन्तु उपधा में हृस्व अकार 
नहीं है । अत: यत्‌ न हुआ । कोप्यम्‌ । 

गुप्‌ ण्यत्‌-गोप्य सु-गोप्यम्‌ । 

तत्काल के ग्रहण के लिये 'अत्‌' ऐसा तपरकरण किया गया 
है । आप्‌ ण्यत्‌--उपधा में हस्व अकार नहीं है, दीर्घ आकार 
है। अतः यत्‌ न हुआ । 

शकिसहोश्च 3.1.99 
पद.--शकिसहो: 6.2, च-अव्य० 

अनु.--यत्‌ । 

अर्थ--शक्‌ और सह्‌ धातुओं से यत्‌ होता है । 

यहाँ ण्यत्‌ प्राप्त था । 

उदा.-(1) शक्यम्‌-शक्‌ यत्‌-शक्य सु-शक्यम्‌ । 

(2) सहयम्‌-सह्‌ यत्‌ सु-सह्यम्‌ । 
गदमदचरयमश्चाऽनुपसर्गे 3.1.100 
पद.--गदमदचरयम: 5.1, च-अव्य०, अनुपसर्गे 7.1 

अनु.--यत्‌ । 

अर्थ--गद्‌, मद्‌, चर्‌, यम्‌-इन उपसर्गरहित धातुओं से 
यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--गद्यम्‌, मद्यम्‌, चर्यम्‌, यम्यम्‌ । 

पूर्ववत्‌ ण्यत्‌ प्राप्त था, यत्‌ हो गया । 

विशेष--1. 'अनुपसर्गे' का प्रयोजन है कि उपसर्ग रहित 
होने पर ही पूर्वोक्त धातुओं से यत्‌ होता है । 

यथा--प्र गद्‌ ण्यत्‌--यहाँ गद्‌ धातु उपसर्गपूर्वक है । अतः 
यत्‌ न होकर ण्यत्‌ हुआ । प्रगाद्यम्‌ । 

2. यम्‌ धातु पवर्गान्त व अदुपध है । अतः 'पोरदुप--' 
सूत्र से यत्‌ सिद्ध था । प्रकृतसूत्र में यम्‌’ धातु का ग्रहण 
नियमार्थ है कि उपसर्गरहित “यम्‌' से ही यत्‌ हो । उपसर्ग की 
दशा में ण्यत्‌ ही हो । 

3. आङ्‌ पूर्वक चर्‌ घातु से यत्‌ होता है, गुरु अर्थ को 
छोड़कर अर्थात्‌ गुरु अर्थ होने पर ण्यत्‌ होता है ।' यथा-- 


3. चरेराङि चागुरौ-महा० 3.1.100 (वा०) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमः पादः] 


क चर्‌ यत्‌-आचर्य सु-आचर्य: देश: (जाने योग्य देश) 
--यहाँ गुरु से भिन्न अर्थ गम्यमान है । अत: यत्‌ हुआ । 


गुरु अर्थ में आ चर्‌ ण्यतू-आचार्य: (- गुरु) । 
अवद्यपण्यवर्या गर्हापणितव्या5निरोधेषु 
3.1.101 
पद.- अवद्यपण्यवर्या: 1.3, गर्दा ... ... ... षु 7.3 
अनु,--यत्‌ । 
अर्थ-गर्हा, पणितव्य और अनिरोध अर्थो में क्रमश: अवद्य, 
पण्य तथा वर्या--ये यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपातनसिद्ध हैं। 


उदा.--अवद्यम्‌ (पापम्‌ = निन्दनीय पाप); पण्यः (कम्बलः 
= खरीदने योग्य कम्बल), पण्या (गौ: = खरीदने योग्य गाय); 
वर्या (शतेन = सौ से सेवन करने योग्य) । 
वदू यत्‌-वद्य सु-वद्यम्‌-न वद्यम्‌-अवद्यम्‌ । 
इस प्रकार यथासंख्य पूर्वोक्त अर्था में यत््रत्ययान्त शब्दों का 
निपातन कहा है । 


प्रकृतसूत्र के द्वारा निपातन से शब्द नियमन के साथ साथ 
अर्थनियमन भी किया गया है । 


वह्यं करणम्‌ 3.1.102 
पद्‌.--वह्यम्‌ 1.1, करणम्‌ 1.1 
अनु,--यत्‌ । 
अर्थ--वह्‌ धातु से करण अर्थ में यत्‌ होकर 'वह्म' शब्द 
निपातन सिद्ध है । 
कृत्य प्रत्यय भाव तथा कर्म में होते हैं । 'वहां' शब्द करण 
में निपातित किया गया है । 
उदा,--वह्यम्‌ । 
वहत्यनेन इति वह्यं शकटम्‌ । यत्‌ हो गया । 
विशेष--करणम्‌' का प्रयोजन है कि करण अर्थ में ही 
उक्त निपातन होता है । यथा-- 
वाह्मम्‌--यहाँ ण्यत्‌ होता है । 
वोढ़ं योग्यं-वाह्यं वस्तु । 
अर्यः स्वामिवैश्ययोः 3.1.103 
पद.--अर्य: 1.1 स्वामिवैश्ययोः 7.2 


अनु.--यत्‌ । 
अर्थ--'स्वामी' और 'वैश्य” अर्थ गम्यमान होने पर (ऋ 
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धातु से यत्‌ प्रत्ययान्त) 'अर्य' शब्द निपातनसिद्ध है । ण्यत्‌. 
प्राप्त था । यत्‌ हो गया । 


उदा.--अर्य: स्वामी । अर्यः वैश्यः । 
अर्तुम्‌ (= उपसर्तु) योग्यः-अर्यः । ऋ’ धातु से यत्‌ हुआ | 
विशेष-स्वामिवैश्ययोः' का प्रयोजन है कि 'स्वामी' और 


“बैश्य' अर्थ की दशा में ही 'अर्य' शब्द का निपातन होता है । 
यथा-- : 
आर्य: ब्राह्मण: (= पास जाने योग्य ब्राह्मण)--यहाँ ण्यत्‌ 
हुआ । 
उपसर्या काल्या प्रजने 3.1.104 
पद,--उपसर्या 1.1, काल्या 1.1, प्रजने 7.1 
अनु.--यत्‌ । 
अर्थ- “प्रजन' का अर्थ है--प्रथम गर्भ ग्रहण । 'काल्या' 
का अर्थ है--काल है जिसका । 


प्रथम गर्भ ग्रहण का समय है जिसका, इस अर्थ में (उप 
पूर्वक सृ धातु से यत्‌ प्रत्ययान्त) उपसर्या शब्द निपातन से 
सिद्ध हे । ण्यत्‌ प्राप्त था, परन्तु यत्‌ हुआ । 
उदा,--उपसर्या गौ: । उपसर्या वडवा । 
उप सृ यत्‌-उपसर्य टापू-उपसर्या सु-उपसर्या । 
विशेष--'काल्या प्रजने' का प्रयोजन है कि “प्रथम गर्भ 
धारण का काल आ गया है जिसका' इस अर्थ में ही उक्त 


निपातन होता है । यथा--उपसार्या शरदि मधुरा (= शीत काल 
में लेने योग्य सौंफ) । 


यहाँ यत्‌ न होकर ण्यत्‌ हुआ है । 
अजर्य सङ्गतम्‌ 3.1.105 
पद.--अजर्यम्‌ 1.1, सङ्गतम्‌ 1.1 
अनु,-यत्‌ । 
अर्थ--संगत अर्थ में (नज्‌ पूर्व जू धातु से यत्‌ प्रत्ययान्त) 
अजर्य शब्द निपातन सिद्ध है । 


उदा.--अजर्यम्‌ आर्यसङ्गतम्‌ । 
उक्त अर्थ में यत्‌ हुआ । 

वदः सुपि क्यच्‌ च 3.1.106 
पद,--वदः 5.1, सुपि 7.1, क्यप्‌ 1.1, च-अव्य्‌० । 
अनु.--यत्‌, अनुपसर्गे । 
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हः रहित वद्‌ धातु से क्यप्‌ व यत्‌ (पर्याय से) 
होते हैं, सुबन्त उपपद रहते । 

उदा.-ब्रह्मणः वदनम्‌-ब्रह्मोद्यम्‌, ब्रह्मवद्यम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ वद्‌ क्यप्‌-इस दशा में 'वचिस्वपि-- से सम्प्रसारण 
हुआ । % 

ब्रह्मन्‌ उद्‌ य-ब्रह्म उद्च-ब्रह्योद्य सु-ब्रह्मोद्यम्‌ । पक्ष में यत्‌ 
होकर-ब्रह्मवद्यम्‌ । 

विशेष- 1. 'सुपि' का प्रयोजन है कि सुबन्त उपपद के 
रहते उक्त निपातन होता है । यथा-- 

वाद्यम्‌-यहाँ सुबन्त उपपद नहीं है । अतः ण्यत्‌ हो गया । 
2. 'अनुपसगें' का प्रयोजन है कि उपसर्गरहित वदू धातु से 
ही उक्त निपातन होता है । यथा--प्र वदू ण्यत्‌-उपसर्गयुक्त वद्‌ 
धातु से ण्यत्‌ हुआ । प्रवाद्यम्‌ । 

भुवो भावे 3.1.107 
पद.--भुव: 5.1, भावे 7.1 

अनु.--सुपि, क्यप्‌, अनुपसर्गे । 

अर्थ सुबन्त उपपद रहते उपसर्गरहित भू धातु से भाव 
अर्थ में क्यपू होता है । 

उदा.-ब्रह्मभूयं गतः (= ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ) | 
ब्रह्मन्‌ भू क्यप्‌--(गुण निषेध) ब्रह्मभूय सु-ब्रह्मभूयम्‌ । 
हनस्त च 3.1.108 
पद.--हन: 6.1, त-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 
अनु.--भावे, सुपि, क्यप्‌, अनुपसर्गे । 
अर्थ सुबन्त उपपद्‌ रहते अनुपसर्ग हन्‌ धातु से भाव अर्थ 
में क्यपू प्रत्यय होता है तथा तकार अन्तादेश भी होता है । 
उदा.-ब्रह्महत्या, गोहत्या । 

ब्रह्मन्‌ हन्‌ क्यप्‌त्रहान्‌ हत्‌ य-ब्रह्म हत्य टाप्‌-ब्रह्महत्या 
सु-ब्रह्महत्या । इसी प्रकार-गोहत्या । 
विशेष--1. 'सुपि' का प्रयोजन है कि सुबन्त उपपद रहते 
ही प्रकृत क्यप्‌ आदि होता है । यथा-- 
हन्‌ घञ्‌--यहाँ यत्‌ न हुआ । घातः । हो हन्ते:। 
2. “अनुपसगें' का प्रयोजन है कि उपसर्गरहित हन्‌ धातु से 
क्यप्‌ आदि होते हें । यथा--प्र हन्‌ ण्यत्‌-प्रघातः । 


यहाँ उपसर्ग युक्त हन्‌ धातु से क्यप्‌ न हुआ । तब ण्यत्‌ हो 
गया । 
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एतिस्तुशासवृदूजुषः क्यप्‌ 3.1.109 
पद.--एतिस्तुशासवृदृजुषः 5.1, क्यप्‌ 1.1 
अनु.-क्यप्‌ । 
अर्थ--'एति' यह 'इण्‌ गतौ’ धातु का श्तिप्‌ प्रत्ययान्त रूप 

है । इण, स्तु, शास्‌, वृ, दृ और जुष्‌ धातुओं से क्यपू प्रत्यय 

होता है । 

क्यप्‌ के ककार की “लशक्वतद्भिते' से तथा पकार की 
"हलन्त्यम्‌? से इत्सञ्ज्ञा होती है । 

“पू! अनुबन्ध का प्रयोजन तुक्‌ आगम है तथा “क्‌' अनुबन्ध 
का प्रयोजन वृद्धि निषेध है । 

“वृ' के द्वारा वृज्‌' का ग्रहण होता है, न कि 'वृड' का ।' 
यद्यपि पूर्वशात्न से 'क्यप्‌” का अनुवर्तन यहाँ हो रहा है, तदपि 
पुनः 'क्यप्‌' पद का ग्रहण बाधक के बाध के लिये है । इसका 
सार यह है कि उक्त (इण्‌ आदि) धातुओं से क्यप्‌ ही होता है। 
“ओरावश्यके” से प्राप्त ण्यत्‌ का बाध प्रकृतसूत्र से हो जाता 
है। 

उदा.--इत्य:, स्तुत्यः, शिष्यः, वृत्यः, आदृत्यः, जुष्यः । 

(1) इत्य:-'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌' से तुक्‌ आगम । 
(2) स्तुत्यः-तुक्‌ आगम । 

(3) शिष्यः-शास इदङ्हलोः । शासिवसिघसीनां-। 
(4) वृत्यः-तुगागम । 

(5) आदृत्यः । 

(6) जुष्यः । 

विशेष--1. शंस्‌, दुह्‌, गुह--इन धातुओं से विकल्प से 

क्यपू होता है |? यथा-- 
शंस्‌ क्यप्‌-(अनुनासिक लोप) शस्यम्‌ । 
शंस्‌ ण्यत्‌ शंस्यम्‌ (पक्ष में) । 
दुह्यम्‌, दोह्यम्‌ । 
गुह्यम्‌, गोह्यम्‌ । 

2. आङ्‌ पूर्वक अञ्ज्‌ धातु से सञ्ज्ञा अर्थ में क्यप्‌ होता 
है। यथा--आ अञ्ज्‌ क्यप्‌ (उपधा का बाहुलकात्‌ लोप) । 
आ अज्‌ य-आज्यम्‌ (= घी) । 


1. क्यन्विधौ वृञ्‌ ग्रहणम्‌ ।--महा० 3.1.109 (वा०) 
2. भाष्य एतदुपसंख्यान न दृष्टम्‌ । 

द्र०- काशि० (पद०)- 3.1.109 
3. आडपूर्वादज्ञे: सञ्ज्ञायामुपसंख्यानम्‌ । 

द्र०-महा० 3.1.109 (वा०) 
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प्रथमः पादः] 


ह 3.1.110 

पद.--ऋदुपधात्‌ 5.1, च-अव्य०, अक्लृपिचृतेः 5.1 
अनु.--क्यपू्‌ । 

अर्थ--हस्व ऋकार उपधा वाले धातु से क्यपू प्रत्यय होता 
है क्लपि व चृति धातुओं को छोड़कर । ऋदुपध के हलन्त होने 
से ण्यत्‌ प्राप्त था | 

उदा.--दृश्यम्‌, वृत्यम्‌, वृध्यम्‌ । 

दृश्‌ क्यप्‌-ऋदुपध होने से क्यप्‌ हुआ । गुणनिषेध हुआ । 

विशेष--(1) 'अक्लृपिचृते:” का प्रयोजन है कि क्लृप्‌ व 
चृत्‌ को छोड़कर ऋदुपध धातु से क्यप्‌ होता है । 

यथा--क्लृप्‌ ण्यत्‌-कल्प्यम्‌ । गुण, लपरत्व । 

चृत्‌ ण्यत्‌-चर्त्यम्‌ । क्यप्‌ न हुआ । 

(2) “ऋद्‌' यहाँ तपरकरण का प्रयोजन है कि तत्काल 
अर्थात्‌ हृस्व ऋकार उपधा वाली धातु से ही क्यप्‌ होता है । 
यथा— 

कृत संशब्दने ण्यत्‌-कीर्त्यम्‌ । यह चुरादिगणी धातु है । 
णिच्‌, णिलोप, क्यप्‌ निषेध, इकार (ऋत इद्धातोः) । 'हलि 
च' से दीर्घ । 

(3) 'पाणि' उपपद रहते सृज्‌ धातु से ण्यत्‌ होता है ।' सृज्‌ 
ऋदुपध धातु है । अतः प्रकृतसूत्र के द्वारा क्यप्‌ प्राप्त था । 
पाणिसर्ग्यारज्जुः (=हाथ से बनाई जाने वाली रस्सी) । पाणिभ्यां 
सर्ग्या इति । उपपद समास, कुत्व, गुण । 

(4) सम्‌ तथा अव पूर्व में रहते सृज्‌ से ण्यत्‌ होता है ।” 
यथा--समवसर्ग्या । 

ई च खनः 3.1.111 
पद.--ई-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य०, खनः 5.1 
अनु,—क्यप्‌ । 
अर्थ--खन्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय तथा ईकार अन्तादेश 

होता है । 

उदा.--खेयम्‌ । 

खन्‌ क्यप्‌-ख ई य-खेय सु-खेयम्‌ । 
विशेष--सूत्रस्थ ईः में दो इकार का प्रश्लेष किया गया है, 


अन्यथा हृस्व इकार आदेश से भी गुण आदेश होकर 'खेयम्‌'' 


1. पाणौ सृजेण्यद्‌ वक्तव्यः |->द्र०-काशि० 
2. समवपूर्वाच्च ।-द्र०-काशि० 
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रूप सिद्ध हो सकता था । इकार का प्रश्‍लेष (दूसरा इकार) “ये 
विभाषा” से प्राप्त आत्व का बोध करने के लिये है, अन्यथा 


पक्ष में 'खायम भी प्राप्त होता है । प्रश्लेष का प्रयोजन है कि 
“इ! ही रहता है तथा कभी भी 'आ' नहीं होता है । 
भृञोऽसञ्ज्ञायाम्‌ 3.1.112 
पद.--भृज: 5.1, असञ्ज्ञायाम्‌ 7.1. 
अनु,-क्यप्‌ । 
, अर्थ--सज्ज्ञा विषय को छोड़कर भृञ्‌ धातु से क्यप्‌ होता 
उदा.-भृत्यः। ` 
भृ क्यप्‌-भृत्य सु-भृत्यः (= पालने योग्य) कर्मकरः । 
तुक आगम । 
विशेष--1. ‘असञ्ज्ञायाम्‌’ का प्रयोजन है कि सञ्ज्ञा के 
विषय में क्यप्‌ नहीं होता है । 
यथा--भायों नाम क्षत्रियः-सञ्ज्ञा विषय होने से ण्यत्‌ हुआ। 
2. सम्‌ पूर्वक भृ धातु से क्यप्‌ विकल्प से होता है । 
यथा--सम्‌ भृ क्यप्‌-सम्भृत्याः । 
सम्‌ भृ ण्यत्‌-सम्भार्याः । 
मृजेर्विभाषा 3.1.113 
पद्‌.--मृजेः 5.1. विभाषा 1.1 
अनु.--क्यप्‌ । 
अर्थ--मृज्‌ से विकल्प से क्यप्‌ होता है । 'मृजः में इक्‌ 
प्रत्यय धातुनिर्देश के लिये है । ऋदुपध होने से नित्य क्यप्‌ 
प्राप्त था, प्रकृतसूत्र के द्वारा विकल्प से होता है । 
उदा,--परिमृज्यः, परिमार्ग्यः । 
परि मृज्‌ क्यप्‌--“मृजेरवृद्धिः' से प्राप्त वृद्धि का विक्ङति 
च' से निषेध हुआ । परिमृज्यः । पक्ष में ण्यत्‌ हुआ । परि मृज्‌ 
ण्यत्‌-परि मृग्‌ य (चजोः कु:--)-परि मार्ग्‌ य (मृजेवृद्धः)- 
परिमार्ग्य सु-परिमार्ग्य: । 
राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः 
3.1.114 
पद.--राजसूय ... ... ... ... व्यथ्याः 1.3 
अनु.क्यप्‌ । 
अर्थ- राजसूय, सूर्य, मृषोद्य, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य तथा 
अव्यथ्य--ये क्यपू प्रत्ययान्त शब्द निपातनसिद्ध हैं । 
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डड नक्षत्रे 3.1.116 
पद.--पुष्यसिद्ध्यौ 1.2, नक्षत्रे 7.1 
अनु,-क्यप्‌ । 
अर्थ--'नक्षत्र' अर्थ वाच्य रहने पर अधिकरण अर्थ में पुष्य 
तथा सिद्धय शब्द निपातनसिद्ध हैं । 
उदा.--(1) पुष्यन्ति अस्मिन्‌ कार्याणि सः-इस विग्रह की 
दशा में-पुष्‌ क्यप्‌ यहाँ क्यप्‌ निपातन से हुआ । पुष्य सु-पुष्यः 
(नक्षत्र विशेष) । 

(2) सिध्यन्ति अस्मिन्‌ कार्याणि स:--यहाँ निपातन से 
क्यप्‌ होता है । सिद्धयः (नक्षत्रविशेष) । 
सिध्‌ य--इस दशा में 'अनचि च' से द्वित्व व 'झलां 
जश्‌-- से जश्त्व होता है । पक्ष में “सिध्यः' भी बनता है । 
विशेष--'नक्षत्रे' अर्थात्‌ नक्षत्र अर्थ गम्यमान रहते पूर्वोक्त 
शब्दों का निपातन होता है । 

यथा--पुष्‌ ल्युट्‌-अधिकरण में क्यप्‌ न हुआ। ल्युट्‌ 
हुआ । पोषणम्‌ । 

सिध्‌ ल्युट्‌-सेधनम्‌ । 
विपूयविनीयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु 3.1.117 
पद.--विपूयविनीयजित्या 1.3, मुञ्जकल्कहलिषु 7.3 
अनु.क्यप्‌ । 

अर्थ--मुझ, कल्क और हलि अर्थ में यथासंख्य विपूय, 
विनीय तथा जित्य (क्यपू प्रत्ययान्त) शब्द निपातन सिद्ध है। 
उदा,- (1) वि + पू + क्यप्‌-विपूय सु-विपूयो मुञ्जः (= 
मुंज) । “अचो यत्‌' से यत्‌ प्राप्त था । 


उदा.--(1) राजसूयः-राजन्‌ षु क्यप्‌ (कर्म या अधिकरण 
अर्थ में)--राजन्‌ सु य-राजन्‌ सू य-राजसूय सु-राजसूयः 
(मे०42) (आप्त तुक्‌ का निषेध व दीर्घत्व का निपातन हुआ) 

(2) सूर्यः-षू प्रेरणे या स्‌ गतौ से क्यप्‌ हुआ । 

सृ क्यप्‌-सुर्‌ य (निपातनात्‌ उकारादेशः)-सूर्य सु (हलि 
च)-सूर्यः । 

षू-सू क्यप्‌-सू रुद्‌ य (निपातनात्‌ रुद्‌ आगम)-सूर्य सु- 
सूर्य: | 

(3) मृषा वद्‌ क्यप्‌ (निपातनात्‌ क्यप्‌)-मृषा उद्‌ य-मृषोद्य 
सु-मृषोद्यम्‌ (यहाँ 'वद: सुपि क्यप्‌ च' से यत्‌ व क्यप्‌ की 
प्राप्ति थी) । 

(4) रुच्यम्‌ररुच्‌ क्यप्‌ (निपानात्‌)-रुच्यम्‌ । 

(5) गुप्‌ क्यप्‌ (आदेः गकारस्य ककारः निपातनात्‌)-- 
कुप्यम्‌। 

(6) कृष्टपच्‌ क्यप्‌ (सञ्ज्ञायां क्यप्‌ निपात्यते)--कृष्टपच्य- 
कृष्टपच्य टाप्‌ सु-कृष्टपच्या । 
(7) व्यथ्‌ क्यप्‌-व्यथ्यः । न व्यथ्यः अव्यथ्यः । 

भिद्योद्ध्यौ नदे 3.1.115 

पद.-भिद्योद्धयौ 1.2, नदे 7.1 
अनु.क्यप्‌ । 


अर्थ--'नदी' अर्थ गम्यमान होने पर भिद्य और उद्य शब्द 
निपातन सिद्ध हैं । 


उदा.--भिद्यो नद: (किनारों को तोड़ने वाली नदी) । 
उद्ध्यो नदः (किनारों को गीला करने वाली नदी) । 


भिद्‌ क्यप्‌ (निपातनात्‌ क्यप्‌)-भिद्य सु-भिद्यः । (2) वि+नी+ क्यप्‌-विनीय सु-विनीयः कल्कः 
न्दू क्यप्‌ (निपातनात्‌) उद्‌ ध्‌ य सु-उद्ध्यः (निपातनात्‌ | (=ओषधि की पिठी) । यत्‌ को बाधकर क्यप्‌ । 
अनुनासिकलोपो धकारश्च) । (3) जि क्यप्‌-जि तुक्‌ य-जित्य सु-जित्यः हलिः (= बड़ा 


हल) । यत्‌ प्राप्त था । 

सूत्रोक्त अर्थो से अन्यत्र क्रमशः विपव्यम्‌ (यत्‌), विनेयम्‌ 
(यत्‌) तथा जेयम्‌ (यत्‌) रूप बनते हैं । 

प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः 3.1.118 

पद.-प्रत्यपिभ्याम्‌ 5.2, ग्रहेः 5.1 

अनु.--क्यप्‌ । 

अर्थ प्रति व अपि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय 
होता है । 


काशिका में 'उज्झ' धातु से 'उद्धय' की निष्पत्ति दिखाई है । 
उज्झ्‌ क्यप्‌ (निपातनात्‌ क्यप्‌, झकारस्य धकारः जकारस्य 
दकारः)-उद्ध्‌ य सु-उद्भयः । 

'विशेष--'नदे' अर्थात्‌ “नदी' अर्थ गम्यमान होने पर ही 
पूर्वोक्त शब्दों का निपातन होता है । 

यथा--भेत्ता--यहाँ क्यप्‌ न हुआ । 

उदा. तोयदागम इवोद्धयभिद्ययोर्नामसदृशं विचेष्टितम्‌ । 
(रघु० 11.8) । 
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-> न प्रतिगृह्यम्‌ (तै० ब्रा० 1.3.2.7)। तस्मा- 
न्नाऽपिगृह्यम्‌ (काठ० सं० 14.5) । प्रति ग्रह्‌ क्यप्‌-प्रतिगृहय 
सु-प्रतिगृह्मम्‌ । अपिगृह्यम्‌ । 
महाभाष्य में एक वार्तिक है--'प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्‍छन्दसि' 
अर्थात्‌ प्रति व अपि उपसर्ग पूर्वक ग्रह्‌ धातु से क्यप्‌ होता है, 
वेद के विषय में । 


लोक में-प्रतिग्राह्मम्‌ व अपिग्राह्मम्‌ रूप बनते हैं । 
पदास्वैरिबाह्मपक्ष्येषु च 3.1.119 

पद.--पदास्वैरिबाह्मपक्ष्येषु 7.3, च-अव्य० । 

अनु.--ग्रहेः, क्यप्‌ । 

अर्थ--पद, अस्वैरी,बाह्या तथा पक्ष्य--इन अर्था में ग्रह 
धातु से क्यप्‌ होता है । 

उदा.--प्रगृह्ं पदम्‌, अवगृह्यं पदम्‌ । गृह्यका इमे । 
ग्रामगृह्या सेना । अर्जुनगृह्याः । 

यस्य प्रगृह्यसञ्ज्ञा विहिता तत्‌ प्रगृह्मम्‌--यहाँ क्यप्‌ हुआ । 

यस्याऽवग्रहः क्रियते-अवगृह्यं पदम्‌--यहाँ क्यप्‌ हुआ । 
गृहीतका: परतन्त्रा इति--गृह्मकाः यहाँ क्यप्‌ हुआ । ग्रामाद्‌ 
बहिर्भूता ्रामगृह्या--यहाँ क्यप्‌ व टाप्‌ हुआ । अर्जुनपक्षाऽऽ- 
श्रिताः अर्जुनगृह्या:--यहाँ क्यप्‌ हुआ । 

विभाषा कृवृषोः 3.1.120 

पद.--विभाषा 1.1, कृवृषोः 6.2 

अनु.--क्यप्‌ । 

अर्थ--कृ और वृष्‌ धातुओं से विकल्प से क्यप्‌ होता है । 
'कृ' से क्रहलोर्ण्यत्‌' से ण्यत्‌ प्राप्त था । इस सूत्र से वैकल्पिक 
क्यप्‌ हुआ । पक्ष में ण्यत्‌ होता है । “वृष्‌' से ऋदुपधाच्चा-' से 
नित्य क्यप्‌ प्राप्त था, तब वैकल्पिक क्यप्‌ हुआ । 


उदा.--कृत्यम्‌, कार्यम्‌ । वृष्यम्‌, वर्ष्यम्‌ । 


उदा.--युग्यो गौः । 
योक्तुम्‌ अर्ह:--इस अर्थ में “युज्‌' से क्यपू प्रत्यय निपातन 
से हुआ । 
युज्‌ क्यप्‌-युग्‌ य (निपातनात्‌ कुत्वम्‌)-युग्य सु-युग्यम्‌ । 
अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ 3.1.122 
पद.--अमावस्यत्‌ 1.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 


अर्थ--'अमावस्यत्‌” शब्द का विकल्प से निपातन होता 
है । यहाँ अमा” पूर्वक 'वस्‌ धातु से अधिकरण अर्थ में ण्यत्‌ 
प्रत्यय परे रहते पाक्षिक वृद्धि का निपातन किया जाता है । 
“अमावस्यत्‌' में तकार अनुबन्ध के निर्देश से ण्यत्‌ के निपातन 
का ग्रहण किया जाता है । 'अमा' शब्द सह अर्थ में है । 
उदा.--अमावस्या, अमावास्या । 


सह वसतोऽस्मिन्‌ काले सूर्यचन्द्रमसौ-इस विग्रह को दशा 
में ण्यत्‌ हुआ । ण्यत्‌ परे रहते नित्य वृद्धि प्राप्त थी, यहाँ 
पाक्षिक वृद्धि का निपातन है । 

वृद्धि पक्ष में-अमावास्या । 

वृद्धि अभाव पक्ष में--अमावस्या । 


छन्दसि निष्टर्क्यदेवहूयप्रणीयोज्ञीयोच्छिष्यमर्यस्तर्या- 
ध्वर्यखंन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्य- 
भाव्यस्ताव्योपचाय्यपूडानि 3.1.123 

पद.- छन्दसि 7.1, निष्टर्क्यं ... ... ... पृडानि 1.3 

अर्थ- वेद -विषय में निष्टर्क्य, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, 
उच्छिष्य, मर्य, स्तर्या, ध्वर्य, खन्य, खान्य, देवयज्या, 
आपृच्छ्य, प्रतिषीव्य, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्ताव्य, उपचाय्यपृड- 
ये शब्द निपातनसिद्ध हैं । 

उदा,- (1) निष्टर्क्यः-निस्‌ कृत्‌' ण्यत्‌ (निपातनात्‌)- 
निस्‌ कर्त य (लघूपधगुणः)-निष्‌ तर्क य (निपातनात्‌ आद्यन्त- 
विपर्येयः षत्वं च)-निष्टर्क्य सु-निष्टर्क्य: । निष्टक्यम्‌ (तै सं० 


हति क | 6.1.7.2, का० सं० 24.5, ऐ० आ० 5.1.3) । 
वृष्‌ क्यप्‌-वृष्यम्‌ । (2) देवहूय:--देव हु क्यप्‌ (निपातनात्‌)-देवहूय सु 
वृष्‌ ण्यत्‌-वर्ष्यम्‌ । (तुगागमस्य अभावः दीर्घत्वञ्च निपात्येते)-देवहूयः । यह शब्द 


वे? धातु से भी निष्पन्न होता है । यजादि होने से सम्प्रसारण । 
“हलः? से दीर्घ होता है । देवहूये (ऋ० 7.85.2, शत० 


2.1.3.2) । 


युग्यं च पत्रे 3.1.121 
पद.--युग्यम्‌ 1.1, च-अव्य०, पत्रे 7.1 
अनु.--क्यप्‌ । 
अर्थ “पत्र' (= वाहन) अर्थ गम्यमान हो तो 'युग्य' शब्द 
निपातन सिद्ध है । 


38 अ० 


1. मोनियर महोदय यहाँ तर्क धातु स्वीकार करते हैं । 
द्र०- मोनियर डिक्शेनरी-पेज-563 


२ 
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है. 3) प्रणीय:--प्र नी क्यप्‌ (निपातनात्‌)-प्रणीय सु-प्रणीयः 
(शत० 2.2.2.10) | 
(4) उन्नीय:--उद्‌ नी क्यप्‌ (पूर्ववत्‌) । 
उन्नीय: (तै०सं० 6.2.4.1, शां० श्रौ० 2.7.7) । 
शत० 3.5.16.12 

(5) उच्छिष्य:--उद्‌ शिष्‌ क्यप्‌ (निपातनात्‌)-उत्‌ शिष्‌ 
य-उच्छिष्य सु-उच्छिष्य: । 

उच्छिष्यम्‌ (क० सं० 4.2, मै० सं० 3.9.2, आश्व०श्रौ० 
11.7.3) । 

(6-8) मर्यः, स्तर्यः, अध्वर्य:--यहाँ क्रमशः मू, स्तृ तथा 
ध्वृ धातुओं से निपातनात्‌ क्यप्‌ हुआ है । स्तर्यान्‌ (शत० 
2.2.2.10) 

मर्या (ऋ० 1.6.3, तै० आ० 1.3.2) | 

(9-10) खन्या, खान्य:--खन्‌ से क्यप्‌ व ण्यत्‌ होकर 

रूप बनते हैं । 
खन्या (तै० सं० 7.4.13.1) । खान्यः । 

(11) देवयज्या-देव यज्‌ क्यप्‌ (निपातनात्‌ क्यप्‌, 
खरत्वं, सम्प्रसारणाभावश्च)-देवयज्य टाप्‌-देवयज्या सु । 

देवयज्या (ऋ० 10.30.21) । देवयज्यया (ऋ० 
10.66.7) । देवयज्या (शत० 1.8.1.31)| 

(12) आपृच्छय:--आ पृच्छ्‌ क्यप्‌ सु । आपृच्छ्यः (ऋ० 
1.60.2, 64.13) 

(13) प्रतिषीव्य:--प्रति सीव्‌ क्यप्‌-्रतिषीव्य सु (क्यप्‌ 
षत्वं च निपात्येते) । 

प्रतिषीव्यः । 

(14) ब्रह्मवाद्यः-ज्रह्मन्‌ वद्‌ ण्यत्‌ सु । 

ब्रहमवाद्यम्‌ (तै० सं० 2.5.8.3) 

(15-16) भाव्यः, स्ताव्य:--भू तथा स्तु से क्रमशः ण्यत्‌ 
(निपातन से) । 

भाव्यम्‌ (शौ० सं० 13.1.54) । 
(17) उपचाय्यपृडा:--उप चि ण्यत्‌ (निपातनात्‌) आया- 
देश निपातन से होता है । उपचाय्यपृड: । उपचाय्यपृडम्‌ (का० 
-  सं० 11.1) 1 
यह शब्द 'हिरण्य' अर्थ में होता है । 
ऋहलोण्यत्‌ 3.1.124 


पद.--क्रहलो: 6.2, ण्यत्‌ 1.1 
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| अर्थ--ऋवर्णान्त और हलन्त धातुओं से ण्यत्‌ प्रत्यय होता 
| 
'क्रहलो:' में पञ्चमी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग छान्दस है । 
'ण्यत्‌' के तकार की 'हलन्त्यम्‌' से तथा णकार की 'चुटू! 
से इत्सञ्ज्ञा होती है । 
क्रवर्णान्त धातु से 'अचो यत्‌' से यत्‌ प्राप्त होता था । 
उदा.--कार्यम्‌ । पाठ्यम्‌ । 
कृ ण्यत्‌-कार्‌ य-कार्य सु-कार्यम्‌ । 
पठ्‌ ण्यत्‌-पाठ्‌ य-पाठ्य सु-पाठ्यम्‌ । 
अन्य उदा.--हार्यम्‌, स्मार्यम्‌, धार्यम्‌, सार्यम्‌ वाक्यम्‌, 
पाक्यम्‌ । 
ओरावश्यके 3.1.125 
पद.--ओ: 5.1, आवश्यके 7.1 
अनु.ण्यत्‌ । 
अर्थ उउवर्णान्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है, 'आवश्यक' 
अर्थ गम्यमान रहते । 
उदा.--लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । 
लू ण्यत्‌-लौ य-लाव्य सु-लाव्यम्‌ । 
पू ण्यत्‌-पाव्यम्‌ । 
विशेष--आवश्यके' का प्रयोजन है कि 'आवश्यक' अर्थ 
गम्यमान होने पर ही पूर्वोक्त प्रत्यय होता है । यथा--लव्यम्‌- 
यहाँ ण्यत्‌ न हुआ । 
आसुयुवपिरपिलपित्रपि चमश्च 3.1.126 
पद्‌.-आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमः 5.1, च-अव्य० । 
अनु. ण्यत्‌ । 
अर्थ--आङ्‌ पूर्वक षु धातु, यु, वप्‌, रप्‌, लप्‌, त्रप्‌, चम्‌ 
इन धातुओं से ण्यत्‌ होता है । 
उदा.--आसाव्यम्‌, याव्यम्‌, वाप्यम्‌, राप्यम्‌, लाप्यम्‌, 
त्राप्यम्‌, आचाम्यम्‌ । 
आ सु ण्यत्‌-आ सौ य-आसाव्य सु-आसाव्यम्‌ । 
'धातोस्तन्निमित्त--' (पा० 6.1.77) से वान्तादेश । 
इसी प्रकार--याव्यम्‌ । 
शेष रूपों में “अत उपधाया:” से उपधा वृद्धि हुई है । 
आनाय्योऽनित्ये 3.1.127 


पद,--आनाय्य: 1.1, अनित्ये 7.1 
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ङ 2) सन्नाय्यम्‌-सम्‌ नी ण्यत्‌ (वद्धिः आयादेशः, उपसर्गस्य 
दीर्घत्वञ्च)-साम्‌ नी य-साम्‌ नैय-साम्‌ नाय्य-सांनाय्य सु- 
सान्नाय्यम्‌ । 


(3) निकाय्यः-नि चि ण्यत्‌ (चकारस्य ककारः, आयादेशश्च 
निपात्येते)-निकाय्य सु-निकाय्यः । 


(4) धाय्या-धा ण्यत्‌-धाय्य टाप्‌ सु-धाय्या | 
क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्जाय्यौ 3.1.130 

पद.--क्रतौ 7.1, कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ 1.2 
` अनु.--ण्यत्‌ । 

अर्थ--यज्ञविशेष को 'क्रतु' कहते हैं । 'क्रतु' अर्थ गम्यमान 
हो तो कुण्डपाय्य और सञ्चाय्य शब्द निपातनसिद्ध हैं । 

उदा.--कुण्ड उपपद रहते 'पा' से अधिकरण में यत्‌ का 
निपातन हुआ। युक्‌ का आगम निपातन से हुआ। कुण्ड पायूय 
सु-कुण्डपाय्यः (क्रतुः)! 

सम्‌ चि ण्यत्‌-सम्‌ चै य-सम्‌ःचायूय (निपातनात्‌ आया- 
देश:)--सश्चायूय सु-सञ्चायूयः (क्रतुः) । 
अग्नौ परिचायूयोपचायूयसमूह्याः 3.1.131 
पद.--अग्नौ 7.1, परिचाय्योपचायूयसमूह्याः 1.3 


अनु.--ण्यत्‌ । 

अर्थ “अनित्य' अर्थ गम्यमान होने पर 'आनाय्य' शब्द 
निपातनसिद्ध है । 

यज्ञ की तीन प्रकार की अग्नियाँ होती हैं--गार्हपत्य, 
आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि । यज्ञ में दक्षिणाग्नि का संस्कार दो 
प्रकार से किया जाता है— 

(क) गार्हपत्य अग्नि के द्वारा, 

(ख) वैश्यकुल या भ्रष्ट अर्थात्‌ भाड़ आदि से लाई अग्नि 
के द्वारा । 

गार्हपत्य अग्नि का स्थान नियत नहीं होता है । 

वैश्यकुल इत्यादि से लाई गई अग्नि का स्थान नियत होता 
है । अतः गार्हपत्य अग्नि के द्वारा दक्षिणाग्नि का संस्कार किये 
जाने की दशा में ही प्रकृतसूत्र के द्वारा निपातन किया गया है । 
यथा-- 

उदा.--आनी ण्यतू-आ नै य-आनाय्य:। अन्यत्र “आनेय:” 
होता है । 

प्रणाय्योऽ सम्मतौ 3.1.128 
पद्‌.--प्रणाय्यः 1.1, असम्मतौ 7.1 


अनु.--ण्यत्‌ । 


अर्थ--'अपूजित' अर्थ गम्यमान रहते 'प्रणाय्य' शब्द अनु.--ण्यत्‌ । 
निपातनसिद्ध हैं । अर्थ “अग्नि' अभिधेय होने पर परिचायूय, उपचायूय 
चोर निन्दित होता है । अतः उसे 'प्रणाय्य' कहा जाता है । और समूह्य शब्द निपातनसिद्ध हैं । 


उदा,- (1) परि चि ण्यत्‌-परि चायूयः (ण्यत्‌, आयादेश 
का निपातन) । 

(2) उप चि ण्यत्‌-उपचाययः (पूर्ववत्‌) । 

(3) सम्‌ वह, ण्यत्‌-सम्‌ उ अ हू य-सम्‌ उ हू य-समूह्य सु 


उदा,--प्र णी ण्यत्‌-प्र नी य-प्र नै य-प्रनाय्य सु- 
प्रणाय्यः । 
ण्यत्‌ प्रत्यय, तथा आयादेश का निपातन किया गया है । 


“पसर्गादसमा०” से णत्व हुआ । (सम्प्रसारणं दीर्घत्वञ्च निपात्येते)-समूह्यः । 
पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या मानहविर्नि- चित्याऽग्निचित्ये च 3.1.132 
वाससामिधेनीषु 3.1.129 पद,-चित्याऽग्निचित्ये 1.2, च-अव्य० । 
पद्‌.--पाय्य ... धाय्याः 1.3, मान ... सामिधेनीषु श अनु.-अग्नौ । 
अनु.--ण्यतू । मे अर्थ--'अग्नि' अभिधेय हो तो चित्य और अग्निचित्य 
अर्थ मान, हवि, निवास तथा सामिधेनी अर्था में यथा- | शब्दो का निपातन होता है । 


संख्य पाय, सान्नाय्य, निकाय्य तथा धाय्या शब्द निपातन- 
सिद्ध है । 

उदा,- (1) पाय्यम्‌-मा ण्यत्‌-पाय (निपातनात्‌ ण्यतू, 
आदे: मकारस्य पकार: च)-पायुक्‌ य (आतो युक्‌ चिण्‌ कृतोः) 
-पाय्य सु-पाय्यम्‌ । 


उदा.--(1) चि य-चि तुक्‌ य-चित्य सु-चित्यः । 

क्यपूप्रत्यय, कर्म में हुआ । 

(2) अग्नि चि य (भाव में)-अग्नि चित्य (गुणाभाव तथा 
तुगागम)-अग्निचित्य टाप्‌ सु-अग्निचित्या । 
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3 ण्वुलूतृचौ 3.1.133 
'पद.--ण्वुलतृचौ 1.2 
अर्थ धातु से ण्वुल्‌ तथा तृच्‌ प्रत्यय होते हैं । ‘कर्तरि 
कृद्‌--' से ये कर्ता अर्थ में होते हैं । ण्वुल्‌ के णकार व लकार 
की तथा तृच्‌ के चकार की इत्सञ्ज्ञा होकर लोप हो जाता है । 
णित्‌ होने से ण्वुल्‌ परे रहते 

(क) 'अत उपधायाः? से उपधावृद्धि, 
(ख) ‘अचो ज्णिति' से अन्त्य अच्‌ वृद्धि, 
(ग) 'आतो युक्‌ चिणूकृतो:' से युक्‌ आगम । 
लित्‌ होने से 'लिति' से लित्‌ स्वर होता है । तृच्‌ में “च्‌' 
अनुबन्ध का प्रयोजन है-- 

सामान्य का ग्रहण अर्थात्‌ तृ' के द्वारा तृन्‌ व तृच्‌ दोनों का 
ग्रहण होता है, अन्यथा 'निरनुबन्धग्रहणे न सानुबन्धकग्रहणम्‌' 
से तृच्‌ व तृन्‌ का ग्रहण न हो सकेगा । यथा-- 
तुश्छन्दसि (पा० 5.3.59) 
तुरिष्छेमेयस्सु (पा० 6.4.154) । 
उदा.--कारक:, पाठकः, दायकः । कर्ता, पठिता । 
(1) कृण्बुल्‌-कृ वु-कार्‌ वु (अचो ञ्णिति)-कार्‌ अक 
(युवोरनाकौ)-कारक सु-कारक: । 

(2) पद्‌ ण्वुल्‌-पाद्‌ अक (अत उपधाया:)-पाठक सु- 
पाठक: । 

(3) दा ण्वुल्‌-दा युक्‌ अक सु (आतो युक्‌--)-दायक: । 
वी कृ तृच्‌-कृ तृ (आर्धधातुक सञ्ज्ञा, गुण)-कर्त स- 
। 


(5) पद्‌ तृच्‌-पठ्‌ इट्‌ तृ-पठितृ सु (इद्‌)-पठिता । 

नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः 3.1.134 

पद्‌.--नन्दिग्रहिपचादिभ्यः 5.3, ल्युणिन्यचः 1.3 

अर्थ नन्दि आदि, ग्रहि आदि तथा पच्‌ आदि धातुओं से 
यथासंख्य ल्यु, णिनि तथा अच्‌ प्रत्यय होते हैं । 

जिनसे विधान किया जा रहा है, वे तीन गण हैं । जो विधान 
किया जा रहा है, वे भी तीन हैं । अतः यथासंख्य होते हैं । 

नन्दि आदि गण पाणिनीय गणपाठ में उपलब्ध होते हैं । इन 
गणपाठों में धातुओं का पाठ न होकर प्रातिपदिकों का पाठ है । 
नदि धातु से “इदितो नुम्‌ धातोः’ से नुम्‌ हुआ । 

नन्दू । णिच्‌ होकर “नन्दि! बना । 


अष्टाध्यायी 


सूत्रस्थ 'ग्रहि' में इक्‌ निर्देश है । 
'ल्यु' के लकार की “लशक्वतद्धिते से इत्सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--नन्दनः, वाशनः । ग्राही । पचः । 

(1) 'नन्दयतीति' इस अर्थ में “नन्द्‌ णिच्‌ ल्यु-नन्द्‌ अन 
(णेरनिटि)-नन्दन सु-नन्दनः । 

(2) वाशयतीति वाशनः । 

(3) “गृहणातीति’ इस दशा में ग्रह्‌ णिनि-ग्राह इन्‌-ग्राहिन्‌ 
सु-ग्राही। | 

(4) पचतीति-इस दशा में पच्‌ अच्‌-पच सु-पचः । 

अन्य उदा.--मधुं (दैत्यं) सूदयतीति-मधुसूदनः । 

जनान्‌ अर्दयतीति-जनार्दनः । 

विशेष--1. नन्द्‌, वाश्‌,मद्‌, दृष्‌, साधू, वृध्‌, शुभ्‌ व 
रुच्‌ --इन णिजन्त धातुओं से सञ्ज्ञा विषय में ल्यु होता है ।' 
यथा— 

नन्दनः, वाशनः, मदनः, दूषणः, साधनः, वरद्धनः, 
शोभनः, रोचनः । 

2. सह, तपू व दम्‌--इन धातुओं से सञ्ज्ञा अर्थ में ल्यु 
होता है ।? यथा-- 

सहनः, तपनः, दमनः । 

3. नि उपसर्गपूर्वक रक्ष, श्रु, वस्‌, वप्‌ और शो धातुओं से 

णिनि होता है ।? यथा-- 
निरक्षी, निश्रावी, निवासी, निशायी । 

4. प्रतिषिद्ध अर्थ वाली याच्‌, व्याह, संव्याह, व्रज्‌, वद्‌ 
और वस्‌ धातुओं से णिनि होता है ।* यथा-- 

अयाची, अव्याहारी, असंव्याहारी, अब्राजी, अवादी, 
अवासी । 

इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः 3.1.135 

पद,- इगुपधज्ञाप्रीकिर; 5.1, कः 1.1 

अर्थ--इगुपध का अर्थ है--इक्‌ (इ, उ, ऋ, लू) है जिस 
को उपधा में । 


1. नन्दिवाशिमदिदूषिसाधिवर्द्धिशोभिरोचिभ्यो 
ण्यन्तेभ्यः सञ्ज्ञायाम्‌-(काशि०-3.1.134) 
2. सहितपिदमेः सञ्ज्ञायाम्‌ग०. सू० 3) 
3. रक्षश्रुवसवपशां नौ-(ग०सू० 24) 
4. याचिव्याहसंव्याहृत्रजवदवसां प्रतिषिद्धानाम्‌(ग०सू०25) 
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ड में इक्‌ प्रत्याहार वाली धातु से, ज्ञा, प्री और क्‌ 
धातुओं से 'क' प्रत्यय होता है । 

यह कर्ता अर्थ में होता है। 'क' का 'क! इत्सञ्ज्ञक होता है । 
कित्‌ के निम्नलिखित प्रयोजन है-- 
(क) गुणनिषेध, 

(ख) 'आतो लोप इटि च' से आकार लोप । 
उदा,--बुध:, ज्ञः, प्रिय, किरः । 
(1) बुध्‌ क-बुध्‌ अ सु-बुधः । गुणनिषेध । 
(2) ज्ञा क-ज्ञु अ-ज्ञ सु-ज्ञः । 

(3) प्री क-प्रियङ्‌ अ-प्रिय्‌ अ सु-प्रियः। अचि श्नुधातु-। 
(4) कृ क-कृ अ-किर्‌ अ सु-किरः । ऋत इद्‌ धातोः । 
अन्य उदा.--कृश:, विक्षिपः, विलिखः । 
आतश्चोपसर्गे 3.1.136 
पद.--आत: 5.1, च-अव्य०, उपसगे 7.1 
अनुकः । 

८ अर्थ--उपसर्गपूर्वक आकारान्त धातुओं से क प्रत्यय होता 
| 

उदा,--प्रस्थ:, प्रज्ञ:, सुग्लः । 

प्र स्था क-प्र स्थ्‌ क-प्रस्थ्‌ अ सु-प्रस्थः । 
प्रज्ञा क-प्रज्ञ अ सु-प्रज्ञ: । 
सु ग्लै क-सु ग्ला अ (आदेच उपदेशेऽशिति)- 
सुग्लू अ सु-सुग्लः । 

अन्य उदा.--उद्‌ स्था क-उत्य्‌ अ सु-उत्यः । द. 
दरीमुखोत्थेन समीरणेन (कु० 1.8) 

आनन्दोत्थं नयनसलिलम्‌ (मे० 15) 
रजांसि समरोत्यानि (रघु० 12.82) 
पाघ्राध्माधेट्दूशः शः 3.1.137 


पद.--पाप्राध्माधेट्दृश: 5.1, शः 1.1 

अर्थ (चाहे उपसर्ग उपपद रहे चाहे न रहे) पा, घ्रा, ध्मा, 
घेट्‌ तथा दृश-इन धातुओं से श प्रत्यय होता है । 

श' प्रत्यय का श्‌ इत्सज्ज्ञक होता है । 

पा, घ्रा, ध्मा तथा धेद्‌ को उपसर्ग उपपद रहते पूर्वसूत्र से 
'क' प्राप्त था । 

अनुपसर्ग की दशा में इन्हीं धातुओं से ण प्रत्यय (शवाद्व्या- 
घास्नुसं्तवतीण०) प्राप्त था । 


उदा.--उत्पिब:, विपिबः । उज्जिघ्रः, विजिघ्रः । उद्धमः, 
विधमः । उद्धयः, विधयः । उत्पश्यः, विपश्यः । उद्‌ पा श- 
उद्‌ पिब शप्‌ अ-उत्पिब अ सु-उत्पिबः । विपाश-विपिबः । 
पाघ्राध्मास्था० । 

उद्‌ घ्रा श-उद्‌ जिघ्र शप्‌ अ-उज्‌ जिघ्र असु-उज्जिप्र: । 
अतो गुणे' से दो बार पररूप । 

उद्‌ ध्मा श-उद्‌ धम्‌ शप्‌ अ-उद्‌ धम सु-उद्धमः । उद्‌ धे 
श-उद्‌ धय शप्‌ अ सु-उद्धयः । 

अनुपसर्ग की दशा में 

दृश्‌ श-पश्य शप्‌ अ सु-पश्यः (छां० उप० 7.2.8.2) 

विशेष--सज्ज्ञा के विषय में घ्रा धातु से शप्रत्यय नहीं होता 
है ।! यथा-- 

वि आ प्रा क (आतश्चोपसरगे)-व्याघ्रः (= बाघ) सञ्ज्ञा का 
विषय न होने पर “व्याजिध्र:' बनेगा । 1 

अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसाति- 
साहिभ्यश्च 3.1.138 

पद.-अनुपसर्गात्‌ 5.1, लिम्प ... साहिभ्यः 5.3, च- 
अव्य० । 

अनु,-शः । 

अर्थ--उपसर्ग उपपद न रहते लिप्‌, विद्‌, णिच्‌ प्रत्ययान्त 
धृ, पृ, विद्‌ (चुरादिगणी), उद्‌ पूर्वक एज्‌, चित्‌, साति (सौत्र 
धातु), सह- इन धातुओं से शप्रत्यय होता है । 

उदा.--लिम्प:, विन्दः, धारयः, पारयः, वेदयः, उदेजयः, 
चेतयः, सातयः, साहयः । 

रूपसिद्धि सरल है । 

विशेष- 1. 'अनुपसर्गात अर्थात्‌ उपसर्गरहित लिप्‌ आदि 
धातुओं से शप्रत्यय होता है । यथा-- 

भ्र लिप्‌ क-प्रलिप:--यहाँ 'श' न होकर 'क' हुआ है । 

2. नि उपसर्ग पूर्वक लिप्‌ धातु से शप्रत्यय होता है ।? 
यथा--नि लिप्‌ श-नि लिम्म्‌ श अ जसू-निलिम्पा: । 
तुदादित्वात्‌ शः । 


1. जित्रतेः सञ्ज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
द्र० महा० 3.1.137 (वा०) 

2. नौ लिम्पेरिति वक्तव्यम्‌ । 
द्र०-महा० 3.1.138 (वा०) 
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Ei . 'गो' आदि उपपद रहते सञ्ज्ञा के विषय में विन्द्‌' धातु 
से शप्रत्यय होता है ।' 
यहाँ 'कर्मण्यण्‌' से अण्‌ प्राप्त होता था । यथा-- 
गो विन्द्‌ शप्‌ श-गोविन्द सु-गोविन्दः । 
अरविन्दः । 
ददातिदधात्योर्विभाषा 3.1.139 
पद्‌---ददातिदधात्योः 5.2, विभाषा 1.1 
अनु.--अनुपसर्गात्‌, शः । 
अर्थ उपसर्ग रहित दा व धा धातुओं से विकल्प से 
शप्रत्यय होता है । 
उदा.--दद:, दायः । दधः, धायः । 
दा धातु से इसके आकारान्त होने के कारण 'श्याद्रूयध-- 
“से ण प्रत्यय प्राप्त हुआ । इसे बाधकर 'श' हुआ । 
दा श-दा शप्‌ श-दा श (श्लुत्व)-दा दा अ (श्लौ)-द द्‌ 
अ (हस्वः, शनाऽभ्यस्तयोरातः)-द द सु-ददः । 
दा ण-दा युक्‌ अ (आतो युक--)-दाय सु-दायः । 
धा श-धा धा श (अभ्यासे चर्च)-द ध्‌ अ-दध सु-दधः । 
धा युक्‌ ण सु-धायः । 
विशेष--'अनुपसर्गात्‌' अर्थात्‌ उपसर्गरहित दा व धा 
धातुओं से श होता है । यथा-- 
प्र दा क (“आतश्चोपसगें' से 'क' हुआ)--प्र दा अ-प्र दू अ 
सु-प्रदः । 
ज्चलितिकसन्तेभ्यो ण: 3.1.140 
पद्‌.--ज्वलितिकसन्तेभ्यः 5.3, णः 1.1 
अनु,- अनुपसर्गात्‌, विभाषा । 
अर्थ- इति शब्द 'आदि' इस अर्थ में है । 
ज्वल्‌ धातु से लेकर कस्‌ धातु पर्यन्त धातुओं से विकल्प से 
ण प्रयय होता है । 
ण के ण्‌ की इत्सञ्ज्ञा “चुटू” से होती है । 
पक्ष में 'अजपि सर्वधातुभ्यः (वा० 3.1.134) से अच्‌ भी 
होता है । 


उदा.--ज्वाल:, ज्वलः, चालः, चलः । 


1. गवादिषु विन्देः सञ्ज्ञायाम्‌ । 
द्र०- महा० 3.1.138 (वा०) 
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ज्वल्‌ ण-ज्वाल्‌ अ (अत उपधायाः)-ज्वाल्‌ अ सु- 
ज्चालः । 

ज्वल्‌ अच्‌ सु-ज्वलः । 

चल्‌ ण सु-चालः । 

चल्‌ अच्‌ सु-चलः । 

विशेष--1. ‘अनुपसर्गात्‌ अर्थात्‌--उपसर्गरहित की दशा 
में ही पाक्षिक ण प्रत्यय होता है । यथा--प्र ज्वल्‌ अच्‌- 
प्रज्वल:--यहाँ अच्‌ हो गया । 
2. तन्‌ धातु से भी 'ण' होता है ।? यथा-- 

अव तन्‌ ण सु-अवतानः । 
श्याङ््यधास्रुसंत्रवतीणवसावहृलिह- 
श्लिषश्वसश्च 3.1.141 

पद.--श्याद्टय ... ... श्वसः 5.1, च-अव्य० । 


अनु.--ण: । 

अर्थ--श्यैङ्व, आकारान्त, व्यध्‌, आङ्पूर्वक खु, सम्‌ 
पूर्वक खु, अति पूर्वक इण्‌, अव पूर्वक षो, अव पूर्वक ह, 
लिह, श्लिष्‌ तथा श्वस्‌-इन धातुओं से “ण' होता है। 

उदा.-अवश्यायः, दायः, व्याधः, आस्रावः, संस्रावः, 
अत्यायः, अवसायः, अवहारः, लेहः, श्लेषः, श्वासः । 

अव श्यै-अव श्या (आदेच उपदेशेऽशिति)-अव श्या ण- 
अव श्या युक्‌ अ (आतो युक्‌--)-अवश्याय सु-अवश्यायः । 

दाण-दा युक्‌ अ सु-दायः । 

व्यध ण-व्याध्‌ अ सु-व्याधः । ` 

आ खु ण-आ खरौ अ (अचो ज्णिति)-आखाव: । 

सम्‌ खुण-सं्रावः । 

अति इ ण-अति ऐ अ-अत्यायः । 

अव सो (धात्वादेः षः सः)-अव सो युक्‌ ण-अवसायः । 

अव ह ण-अव हार्‌ अ सु-अवहारः । 

लिह. ण-लेह सु-लेहः । पुगन्तलघूपधस्य० । 

श्लिष्‌ ण सु-श्लेषः । 

श्वस्‌ ण सु-श्वासः । 

दुन्योरनुपसर्गे 3.1.142 
पद.-दुन्योः 6.2, अनुपसगें 7.1 


अनु. णः । 


2. तनोतेर्णस्योपसंख्यानं कर्त्तव्यम्‌ । 
द्र०-महा० 3.1.140 (वा०) 
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अर्थ--उपसर्गरहित दु तथा नी धातुओं से णप्रत्यय होता 
उदा,— दावः, नायः । 
दु ण-दौ ण-दाव सु-दावः । 
नी ण-नै अ-नाय सु-नायः । 
विशेष--'अनुपसगें' अर्थात्‌ उपसर्ग उपपद न रहने पर ही 
पूर्वोक्त णप्रत्यय होता है । यथा--प्र दु अच्‌ (पचादित्वाद्‌ 
अच्‌)-प्रदव सु-प्रदवः । प्र नी अच-प्रणयः । 
विभाषा ग्रहः 3.1.143 
पद.--विभाषा 1.1, ग्रहः 5.1 
अनु.--ण: । 
अर्थ--ग्रह्‌ धातु से विकल्प से णप्रत्यय होता है । पक्ष में 
सामान्य अच्‌ होता है । 
उदा.--ग्राहः, ग्रहः । 
ग्रह ण-ग्राह अ सु-ग्राहः । 
ग्रह अच-ग्रहः । 
विशेष--यह व्यवस्थित विभाषा है । जलचर के विषय में 
(ग्राहः = मकरः) नित्य ण होता है तथा नक्षत्र के विषय में 
(अहः = नक्षत्र) नहीं होता है । 
गेहे कः 3.1.144 
पद्‌.--गेहे 7.1, कः 1.1 
अनु.--ग्रह: । 
अर्थ--'गृह' कर्ता अभिधेय होने पर ग्रह्‌ धातु से 'क' 
प्रत्यय होता है । 
“क' के “क्‌! की 'लशक्वतद्धिते' से इत्सञ्ज्ञा होती है । 


उदा.--गृहः । 
ग्रह्‌ क-गृह्‌ क (ग्रहिज्या-)-गृह सु-गृहः । 
शिल्पिनि ष्वुन्‌ 3.1.145 


पद.--शिल्पिनि 7.1, ष्वुन्‌ 1.1 

अर्थ--धातु से ष्वुन्‌ प्रत्यय होता है, शिल्पकर्ता अभिधेय 
होने पर । 

ष्वुन्‌ के नकार की 'हलन्त्यम' से तथा षकार की 'षः 
्रत्ययस्य' से इत्सञ्ज्ञा होती है । 

“बु' को 'युवोरनाकौ' से 'अक' आदेश होता है । 

उदा.--नर्तक:, खनकः, रजकः । 
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नृत्‌ ष्वुन्‌-तृत्‌ वु-नृत्‌ अक-नर्त्‌ अक (पुगन्तलघू ° )-नर्तक 
सु-नर्तकः । 

खन्‌ ष्वुन्‌-खनकः । 

रञ्ज्‌ ष्वुन्‌-सञ्ज वु-रज्‌ अक सु (रजकरजन-रजःसूप- 
संख्यानम्‌-वा०)-रजकः । 


गस्थकन्‌ 3.1.146 
पद. गः 5.1, थकन्‌ 1.1 
अनु.--शिल्पिनि । 


अर्थ शिल्पी कर्ता अभिधेय हो तो 'गै' धातु से थकन्‌ 
प्रत्यय होता है । 

थकन्‌ के नकार की इत्सञ्ज्ञा होकर इसका लोप होता है । 

सूत्रस्थ 'ग:' पद में 'गै' शब्द का ही निर्देश है । यथा--गै- 
गा (आदेच उपदेशेऽशिति)--ग्‌ (आतो धातोः)-ग्‌ ङस्‌-गः । 

“गः” पद के द्वारा 'गै' धातु का ही ग्रहण होता है। 'गाड का 
नहीं । कारण कि शिल्प का सम्बन्ध 'गै' धातु से ही होता है। 

उदा.--गाथक: । 

गै थकन्‌-गा थक सु-गाथकः । (आदेच उपदेशे) । 

ण्युट्‌ च 3.1.147 

पद.--ण्युट्‌ 1.1, च-अव्य० । 

अनु.--ग:, शिल्पिनि । 

अर्थ-शिल्पी कर्ता अभिधेय होने पर 'गै' धातु से ण्युट्‌ 
प्रत्यय होता है । 

ण्युट्‌ णित्‌ व टित्‌ है । 

णित्‌ का प्रयोजन वृद्धि आदेश है । 

टित्‌ का प्रयोजन है--स्रीलिंग में 'टिड्ढाऽण्‌--' से डीप्‌ 
करना । 

“यु! को “युवोरनाकौ' से 'अन' आदेश होता है । 

उदा.--गायनः । 

गै ण्युटू-गै अन-गायन सु-गायनः । 
हश्च व्रीहिकालयोः 3.1.148 

पद्‌.-हः 5.1, च-अव्य०, व्रीहिकालयोः 7.2 

अनु.--ण्युद्‌ । र 

अर्थ ख्रीहि और काल अभिधेय होने पर 'हा' धातु 
ण्युट्‌ प्रत्यय होता है । 
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ह वुन्‌-लवकः । 
भरु सृल्वः' यहाँ पञ्चमी के स्थान पर प्रथमा हुई है मु सृ लू 
जस्‌ इति स्थिते ओस्‌ सुपि’ इति.यण्‌ । द्र० पदमञ्जरी । 


सूत्रस्थ 'ह:' में आकारलोपयुक्त 'हा' धातु का निर्देश है । 
उदा.--हायनाः (नाम व्रीहयः) ।हायनः (संवत्सरः) | 


हा ण्युद्‌-हा युक्‌ अन जस्‌-हायनाः । 
हा ण्युट्‌-हायन सु-हायनः । आशिषि च 3.1.150 
प्रुसृल्वः समभिहारे वुन्‌ 3.1.149 पद.--आशिषि 7.1, च-अव्य० । 


पद.--प्रुसृल्व: 1.3, समभिहारे 7.1, वुन्‌ 1.1 
अर्थ- समभिहार (=ठीक ठीक कार्य करना) अर्थ गम्यमान 
होने पर भ्रु, सृ तथा लू धातुओं से वुन्‌ होता है । 


अनु, घुन्‌ । 
अर्थ आशीर्वाद अर्थ गम्यमान हो तो धातु से वुन्‌ प्रत्यय 
होता है । 


वुन्‌ के नकार की इत्सज्ञा होती है । उदा.--जीवक:, नन्दकः । 
उदा.--प्रवक:, सरकः, लवकः । जीव्‌ वुन्‌-जीव्‌ अक सु-जीवकः । 
क झुक । नन्द्‌ बुन्‌-नन्द्‌ अक सु-नन्दकः । 


॥ इति पण्डितेशवरचन्द्रविरचितायारष्टाध्याय्याश्चन्द्रलेखाऽ ऽ ख्यायां 
टीकायां तृतीयाऽ ध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


जया. आया 
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तृतीयाऽ ध्यायस्य 
द्वितीयः पादः 


कर्मण्यण्‌ 3.2.1 

पद:--कर्मणि 7.1, अण्‌ 1.1 

अनु.--धातो:, प्रत्ययः, पर:--ये तीनों पद सम्पूर्ण पाद में 
अधिकृत जानने चाहिये । 

अर्थकर्म उपपद रहते धातु से अण्‌ प्रत्यय होता है । यह 
प्रत्यय ‘कृदतिङ्‌’ से कृत्‌ सञ्ज्ञक होने के कारण कर्त्तरि कृत्‌’ 
से कर्ता अर्थ में होता है । 

उदा.--कुम्भकार: । काण्डलावः । वेदाध्यायः । 

कुम्भं करोतीति कुम्भकारः- इस लौकिक विग्रह की दशा में 
कुम्भ अम्‌ कृ-ऐसा अलौकिक विग्रह बना । धातुसञ्ज्ञा, 'कुम्भ' 
शब्द की उपपद सञ्ज्ञा (तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌) हुई । धातोः, 
प्रत्ययः, परः का अधिकार रहा । `कर्मण्यण्‌’ से अण्‌ हुआ । 

कुम्भ अम्‌ कृ अण्‌-कुम्भ अम्‌ कृ अ-कुम्भ अम्‌ कार्‌ अ। 

'कृदतिड्‌ से 'कार' की कृत्‌ सञ्ज्ञा । ‘उपपदमतिङ्‌’ से 
समास हुआ । प्रातिपदिक सञ्ज्ञा । 

कुम्भ अम्‌ कार-(सुप्‌ का लुक) कुम्भकार । 

कुम्भकार सु-कुम्भकारः । 

“कुम्भकारः? शब्द की प्रक्रिया थोड़े अन्तर के साथ इस 
प्रकार भी दिखाई जा सकती हे-- 

'कुम्भ' की उपपद संज्ञा, 'कृ' की धातु संज्ञा, पूर्ववत्‌ अण्‌ । 

'कुम्भ' कृ अण्‌-कुम्भ कार । पूर्ववत्‌ कृत्‌ सञ्ज्ञा । 

“कार के योग में कुम्भ कर्म में षष्ठी हुई (कर्तृकर्मणोः 
कृतिं) 

कुम्भ ङस्‌ कार । 

“गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबु- 
त्पत्ते? इस परिभाषा के बल पर पूर्ववत्‌ समास प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञा सुप्‌ का लुक्‌ हुआ । अब सुप्‌ (ङस्‌) का लुक हो जाने 
पर भी 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' परिभाषा के बल पर प्राति- 
पदिक सञ्ज्ञा पूर्ववत्‌ रही । 

- कुम्भकार सु-कुम्भकारः । 


39 अ० 


काण्डं लुनाति इति-काण्ड लू अण्‌-काण्डलाव सु-काण्ड- 
लावः । 
वेदम्‌ अधीते इति-वेद अधि इ अण-वेदाधि ऐ अ- 
वेदाध्याय सु-वेदाध्यायः । . 
विशेष-1. शीलि, कामि, भक्षि और आचारि--इन 
धातुओं से ण प्रत्यय होता है.और पूर्वपद का प्रकृति स्वर भी 
होता है ।' यथा--मांसं शीलयतीति-मांसशीलः । 
मांसं कामयते इति-मांसकामः । 
मांसं भक्षयतीति-मांसभक्षः । 
कल्याणम्‌ आचरतीति-कल्याणाचारः । 
2. ईक्ष्‌ और क्षम्‌ धातुओं से ण होता है ।? यथा-- 
सुखं प्रतीक्षते-सुख प्रतीक्ष ण सुखप्रतीक्ष सु-सुखप्रतीक्षः । 
बहु क्षमते इति-बहुक्षमः, बहुक्षम टाप्‌ सु-बहुक्षमा । द्र० 
बहुक्षमाम्‌ (कु०सं० 5.40) 
ह्वावामश्च 3.2.2 
पद.--हावाम: 5.1, च-अव्य० । 
अनु.कर्मणि, अण्‌ । 
अर्थ कर्म उपपद रहते ह्वे, वे तथा मा धातुओं से अण्‌ 
प्रत्यय होता है । 
उदा.-पुत्रह्मयः, तन्तुवायः, धान्यमायः । 
पुत्रम्‌ ह्यतीति पुत्र ह्वे अण-पुत्र हा अ (आतोऽनुपसर्गे क:' 
से 'क' प्राप्त था)-पुत्र ह्या युक्‌ अ सु-पुत्रह्मयः । 
तन्तून्‌ वयतीति- तन्तु वे अण्‌-तन्तुवायः । 
धान्यं मायते इति-धान्य मा अण्‌-धान्य मा युक्‌ अण्‌ सु- 
धान्यमायः । 
आतोऽनुपसर्गे कः 3.2.3 


पद.--आत: 5.1, अनुपसर्गे 7.1, कः 1.1 
1. शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो णः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च वक्त- 


व्यम्‌--महा० 3.2.1 (वा०) | 
2, ईक्षक्षमिभ्यां चेति वक्तव्यम्‌-महा०३.2.1 (वा०) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


306 


८. अनु.--कर्मणि । 
अर्थ--कर्म उपपद रहते अनुपसर्ग आकारान्त धातु से 
कप्रत्यय होता है । 


तुन्दशोकयोः परिमृजा5पनुदोः 3.2.5 
पद,- -तुन्दशोकयोः 7.2, परिमृजापनुदोः 6.2 
अनु.--क:, कर्मणि । 


यह अण्‌ का अपवाद है । अर्थ तुन्द्‌ और शोक कर्म उपपद रहते यथासंख्य परि 

उदा.-गोदः । पार्ष्णित्रम्‌ । पूर्वक मृज्‌ तथा अप पूर्वक नुद्‌ धातु से क प्रत्यय होता है । 

गां ददातीति-गो दा क-गो दू अ (आतो लोप इटि च)- | उदा.--तुन्दपरिमृजः (आस्ते= आलसी बैठता है) । शोका- 
गोद सु-गोदः । पनुदः (पुत्रो जातः = शोक दूर करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ) । 

पार्षिण त्रायते-पार्ष्णि तरै कार्ष्णि त्रा क-पार्ष्णित्र-सु | तुन्दं परिमाष्टि--तुन्द परि मृज्‌ क-तुन्द परि मृज्‌ अ सु-तुन्द 
पार्ष्णित्रम्‌ । परिमृजः । 

अन्य उदा. कम्बलदः, नृपः, पयोदः, जलदः, कृतज्ञः, | शोकम्‌ अपनुदति-शोक अप नुद्‌ क-शोक अपनुद्‌ अ सु- 
अङ्गुलित्रम्‌ । शोकाऽपनुदः । 


विशेष- 1. 'अनुपसर्गे' अर्थात्‌ उपसर्गरहित आकारान्त 


'विशेष--1. 'मूलविभुज' आदि शब्द क प्रत्यय से निष्पन्न 
घातु से 'क' प्रत्यय होता है । यथा-- 


हैं । यथा--मूलं विभुजतीति-मूलविभुजः (रथः) । 


गां सन्ददातीति-गोसन्दायः यहाँ अकृतसूत्र से 'क' न हुआ । नखमुचानि (धनूंषि) । 
'कर्मण्यण' से अण्‌ हुआ । उपसर्ग उपपद रहते 'क' न हुआ । काकगुहा: (तिला:) । 
सुपि स्थः 3.2.4 कुमुदम्‌ । | 
पद.--सुपि 7.1, स्थः 5.1 पदमञ्जरीकार व भट्टोजि इसे आकृतिगण मानते हैं । उनके 


अनुसार इस गण में अन्य शब्दों का समावेश किया जाता है । 
यथा-महीध्रः, कुध्रः, गिल: । 


४ प्रेदाज्ञ: 3.2.6 
पद,- प्रे 7.1, दाज्ञः 5.1 


अनुकः । 

अर्थ सुबन्त उपपद रहते स्था धातु से कप्रत्यय होता है । 
सूत्रस्थ “स्थः' पद आलोपयुक्त स्था धातु का रूप है । 
उदा,--समस्थ: । गोष्ठान्‌ (भट्टि० 2.14) 


समे तिष्ठतीति-सम स्था क-सम स्थू क (आतो लोप इटि | अगुः केः, कर्मणि। . 
च) -समस्थ सु-समस्थः । अर्थ प्र उपसर्ग पूर्वक दा तथा ज्ञा धातु से कर्म उपपद 
विशेष--प्रकृतसूत्र का योगविभाग किया जाना चाहिये । | रहते क प्रत्यय होता है । 


यथा— 


(क) सुपि (आतः कः)--अर्थात्‌ सुबन्त उपपद्‌ रहते 
आकारान्त धातु से क प्रत्यय होता है । यथा-- 


द्वाभ्यां पिबतीति-द्विपः । 
कच्छपः, पादपः, अङ्घ्रिपः । 
(ख) स्थः (कः सुपि)-अर्थात्‌ सुबन्त उपपद रहते स्था धातु 
से क प्रत्यय होता है । यथा--शलभोत्थः । 
योगविभाग का प्रयोजन है-- 
* “सुपि यह अंश 'कर्तरि कृत्‌' से कर्ता अर्थ में हो जाता है । 
“स्थः' इस सूत्रांश से स्था धातु से भाव अर्थ में भी क 
प्रत्यय होता है । 
यथा--शलभानाम्‌, उत्थानम्‌-शलभोत्थः । 


“दाज्ञः” का अर्थ है—दा व ज्ञा । 
उदा.विद्याप्रदः, शाख्रप्रज्ञः, पथिप्रज्ञः । 
विद्या प्र दा क-विद्या प्रद्‌ अ सु-विद्याप्रदः । 
शास्र प्र ज्ञ क सु-शास्रपरज्ञः । 
पथिन्‌ प्र ज्ञा क-पथिन्‌ प्र ज्ञु अ-पथि प्र ज्ञ सु-पिप्रज्ञः । 
विशेष-प्रे अर्थात्‌ प्र उपसर्ग उपपद रहते ही पूर्वोक्त क 
प्रत्यय होता है । यथा-- 

गोसन्दायः--यहाँ प्र उपसर्ग नहीं है, अपितु सम्‌ उपसर्ग 
है। अतः 'क' न हुआ । अण्‌ हो गया । 

समि ख्यः 3.2.7 

'पद.--समि 7.1, ख्यः 5.1 
अनु,-कः कर्मणि । 
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द्वितीयः पादः] 


क: उपपद रहते सम्‌ पूर्वक ख्या धातु से क प्रत्यय 
होता है । : 

यह अण्‌ का अपवाद है । यहाँ 'चक्षिड: ख्याज्‌' से जो 
चक्षिड के स्थान में 'ख्या' आदेश होता है, उसी का यहाँ ग्रहण 
है तथा 'ख्या प्रकथने' धातु का नहीं । कारण कि, सम्‌ पूर्वक 
ख्या धातु का प्रयोग (प्रकथन अर्थ में) नहीं होता है । 
उदा.--गोसंख्य: । 

गां सञ्चष्टे--इस दशा में 'क' हुआ । 
गो सम्‌ ख्या क-गो सम्‌ ख्यू अ-गो सङ्ख्यः । 
(> गायों को गिनने वाला) । 
गापोष्टक्‌ 3.2.8 
पद.--गापोः 6.2. टक्‌ 1.1 

अनु.--कर्मणि । 

अर्थ--कर्म उपपद रहते गै और पा धातुओं से टक्‌ प्रत्यय 
होता है । 

टक्‌ के ककार की 'हलन्त्यम्‌’ से तथा टकार की 'चुटू' से 
इत्सञ्ज्ञा होती है । 

उदा,--सामगः । सुरापः । 

साम गायतीति-सामन्‌ गै टक्‌-सामन्‌ गा अ-साम ग्‌ अ- 
सामग सु-सामगः । 

सुरां पिबतीति-सुरा पा टक्‌-सुरा प्‌ अ सु-सुरापः | 
टक्‌ के टितकरण का प्रयोजन स्त्रीत्व की विवक्षा में 
'टिड्ढाऽण्‌-' से डीप्‌ करना है । यथा--सामग डीप्‌-सामगी। 
अन्य उदा,--शक्रग:, शीधुपः । 
विशेष-_1 सुरा और शीधु उपपद रहते पा धातु से टक्‌ 
होता है ।' यथा--सुरापः, सुरापी । 
शीधुपः, शीधुपी । 
अन्य उपपद रहते 'टक्‌' नहीं होता है : 
क्षीरं पिबतीति-क्षीरपः--यहाँ कं हुआ है । अतः खीत्व में 


टापू होकर 'क्षीरपा' बनता है । सुरां पातीति-सुरा पा क- |. 


सुरापः--यहाँ सुरा उपपद तो है, परन्तु पा (= पीना) धातु नही 
है । अतः टक्‌ न होकर क' हुआ । स्रीत्व में टापू हुआ । सुरापा । 

2. वेद के विषय में यह प्रत्यय बहुलता से होता है । 
यथा-- सुरापा (क प्रत्यय) । 


1. सुराशीध्वोः पिबतेरिति वक्तव्यम्‌ । 
द्र०-महा० 3.2.8 (वा०) 
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सुरापी (टक्‌ प्रत्यय) । 

हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ 3.2.9 

पद.--हरतेः 5.1, अनुद्यमने 7.1, अच्‌ 1.1 

अनु.--कर्मणि । 

अर्थ- उद्यमन का अर्थ है--उत्क्षेपण (= ऊपर उठाना) । 
अनुद्यमन (अर्थात्‌ ऊपर न उछालना) अर्थ में वर्तमान ह धातु 
से कर्म उपपद रहते अच्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.—अंशहरः । भागहरः । रिक्थहरः । 

अंशं हरतीति-अंश ह अच-अंश हर्‌ अ सु-अंशहर: । 

भाग ह अच्‌-भाग हर्‌ अ सु-भागहरः । 

इसी प्रकार-रिक्थहरः । : 

विशेष--1. अनुद्यमने’ का प्रयोजन है कि उत्क्षेपण अर्थ 
में उक्त प्रत्यय न हो । यथा--भारं हरति--इस दशा में उत्कषे- 
पण अर्थ होने के कारण अच्‌ न हुआ । अण्‌ हुआ । भारहारः। 

2. शक्ति, लांगल, अंकुश, यष्टि, तोमर, घट, घटी तथा 
धनु:--इन उपपदों के रहते ग्रह धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है ।? 

यथा--शक्तिग्रह: । लाङ्गलग्रहः । अङ्कुशग्रहः । यष्टिग्रहः । 
तोमर-ग्रहः । घटग्रहः । घटीग्रहः । धनुर्ग्रहः । 

३. धारण अर्थ में “सूत्र' उपपद रहते ग्रह धातु से अच्‌ 
प्रत्यय होता है ।? यथा-- 

सूत्रग्रहः (= सूत्र को धारण करता है । अच्‌ हुआ) । सूत्र- 
ग्राहः (धारण से भिन्न अर्थ में अण्‌ हुआ) । 

वयसि च 3.2.10 

पद.--वयसि 7.1, च-अव्य० । 

अनु.--हरतेः, अच्‌, कर्मणि । 

अर्थ वयस्‌ (= अवस्था) गम्यमान होने पर कर्म उपपद 
रहते ह धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--अस्थिहर: (शवा) । कवचहरः (क्षत्रियकुमारः) । 

अस्थि ह अच्‌-अस्थिहरः (= हड्डी ले जाने वाला कुत्ता) । 

कवचहरः (= कवच धारण करने वाला क्षत्रिय कुमार) । 
आङि ताच्छील्ये 3.2.11 


पद्‌. आङि 7.1, ताच्छील्ये 7.1 
2. अच्प्रकरणे 


गरहेरुपसंख्यानम्‌-महा ०३.2.9 (वा०) । 
3. सूत्रे च धार्यर्थे-महा० ३.2.9 (वा०) । 


शक्तिलाङ्गलाऽङ्कुशयष्टितोमरषट-घटीघनुष्वु 
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_ अच्‌ कर्मणि । 
अर्थ ताच्छील्य (= उस प्रकार का स्वभाव) गम्यमान 
होने पर कर्म उपपद्‌ रहते आङ्‌ पूर्वक ह धातु से अच्‌ प्रत्यय 
होता है । 
उदा.--फलाहरः । पुष्पाहरः । 
फलानि आहरति-फल आ ह अचू-फल आ हर्‌ अ सु- 
फलाहरः । 
पुष्प आ ह अच्‌ सु-पुष्पाहरः । 
विशेष--'ताच्छील्ये' अर्थात्‌ तत्स्वभावता अर्थ गम्यमान न 
होने पर यहाँ अच्‌ नहीं होता है । यथा--भारम्‌ आहरतीति- 
भारहारः । 
अर्हः 3.2.12 
पद,--अह: 5.1 
अनु.-कर्मणि, अच्‌ । 
- अर्थ कर्म उपपद रहते अर्ह धातु से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.-पूजार्ह:, पूजाहा । 
पूजाम्‌ अर्हतीति-पूजा अर्ह, अच्‌ सु-पूजार्ह: । 
यद्यपि अण्‌ करने पर भी 'पूजार्ह:' शब्द निष्पन्न हो सकता 
था, परन्तु अच्‌ करने का प्रयोजन स्त्रीत्व में टाप्‌ करना हे । 


: यथा-पूजार्हा देवी । 


- स्तम्बकर्णयोः रमिजपोः 3.2.13 
पद्‌.--स्तम्बकर्णयोः 7.2, रमिजपोः 6.2 
सुपि, अच्‌ । 
अर्थ--स्तम्ब (= घास) और कर्ण सुबन्त उपपद रहते 
क्रमशः रम्‌ व जप्‌ धातुओं से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
स्तम्बेरमः । कर्णेजपः । 
स्तम्बे रमत इति-स्तम्ब ङि रम्‌ अच्‌-इस दशा में सुब्‌ लुक्‌ 
की प्राप्ति हुई । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ से विभक्ति अलुक्‌ 
हुआ । स्तम्बेरम सु-्तम्बेरमः हस्ती (= घास में विचरण करने 
से सुख प्राप्त करने वाला । यह शब्द 'हाथी' के लिये रूढ हो 
गया है) ।' 
कर्णेजप्‌ अच्‌ सु-कर्णेजपः सूचकः (यह शब्द भी 'चुगल- 
खोर' अर्थ में रूढ हो गया है) ।' 


उपरोक्त अर्था से भिन्न अर्थ में “स्तम्बेरन्ता' व “कर्णे जपिता’ 
रूप बनते हैं 


1. हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम्‌-महा० ३.2.13 (वा०) | 
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शमि धातोः सञ्ज्ञायाम्‌ 3.2.14 
पद.--शमि 7.1, धातोः 5.1, सञ्ज्ञायाम्‌ 7.1 
अनु.-अच्‌ । 
अर्थ--शम्‌ एक अव्यय है । शम्‌ अव्यय के उपपद रहते 

सञ्ज्ञा के विषय में धातुमात्रै से अच्‌ होता है । 
उदा.-शङ्करः, शम्भवः, शंवदः । 

शम्‌ कृ अच्‌-शंकर्‌ अ-शङ्कर सु-शङ्करः । 
शम्‌ भू अच्‌ सु-शम्भवः । 
शम्‌ वद्‌ अच्‌ सु-शंवदः । 
विशेष- 1. यद्यपि इस प्रकरण में “धातोः' पद अनुवृत्त है 
ही, तथापि पुनः 'धातो:” पद का ग्रहण 'कृ, से हेतु आदि अर्थो 
में 'ट' प्रत्यय के प्रतिषेध के लिये हे ।” 
अधिकरणे शेते 3.2.15 
पद.--अधिकरणे 7.1, शेते 5.1 


अनु.--अच्‌, सुपि । 
अर्थ--अधिकरण सुबन्त उपपद रहते शी धातु से अच्‌ 
प्रत्यय होता है । 


उदा.--खशय: । 
खे शेते-ख शी अच्‌-खशय सु-खशयः । 
विशेष--1. पार्श्व आदि उपपद रहते 'शी' धातु से अच्‌ 
होता है ।? यथा--पावें शेत इति-पार्श्वशय: । 
` उद्रे शेत इति-उदरशयः । 
पृष्ठेन शेते इति-पृष्ठशयः । 
यह आकृतिगण है । 
2. 'दिग्धसह' पूर्वक शी धातु से भी अच्‌ होता है । 
यथा--दिंग्धेन सह शेत इति-दिग्धसहशयः । 
3. उत्तान आदि कर्त्ता उपपद रहते शी धातु से अच्‌ होता 
है ।5 यथा 


उत्तान शेत इति-उत्तानशयः (= चित्त सोने वाला) । 
5 210 Sr SS 


2. शङ्करा नाम शकुनिकेति । सा हि तच्छीला तत्सञ्ज्ञा च, 
तत्र परत्वाट्टः प्राप्नोति । पुनर्धातुग्रहणाद्‌ धातुमात्राद्‌ 
विधीयमानं टं बाधित्वाऽजेव भवति । 
द्र०- काशि० (न्यास)- 3.2.14 

3. पारश्वादिषूपसंख्यानम्‌-महा० 3.2.15 (वा०) ! 

4. दिग्धसहपूर्वाच्च-महा० 3.1.15 (वा०) । 

5. उत्तानादिषु कर्तृषु- महा० 3.1.15 (वा०) । 
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अवमूर्द्धा शेत इति-अवमूर्द्ाशयः (= शिर नीचे करके सोने 
वाला) । 

4. गिरि उपपद रहते ड प्रत्यय होता है, वेद विषय में ।' 
यथा--गिरौ शेते-यहाँ गिरि शी ड इस दशा में टिलोप 
हुआ । गिरि श्‌ अ सु-गिरिशः । द्र मै०सं० 2.9.2 । 

चरेष्टः 3.2.16 

पद्‌.--चरेः 5.1, टः 1.1 

अनु.--अधिकरणे, सुपि । 

अर्थ--अधिकरण सुबन्त उपपद रहते चर्‌ धातु से टप्रत्यय 
होता है । 

टकार की 'चुटू' से इत्सञ्ज्ञा होती है । टित्‌ करने का 
प्रयोजन 'टिड्ढाऽण्‌- से ख्रीत्व में डीप करना है ।” 

“चरि' यहाँ इक्‌ के द्वारा धातु निर्देश है । 

उदा.--कुरुषु चरतीति-कुरुचरः, कुरुचरी । 

कुरु चर्‌ ट-कुरु चर्‌ अ सु-कुरुचरः । 
कुरुचर डीप्‌ सु-कुरुचरी । 
नये मद्र आदि जनपदवाची शब्द प्राय: बहुवचन में प्रयुक्त 
हैं । 

अन्य उदा.--नक्त चरतीति-नक्तञ्चरः । 

निशायां चरतीति-निशाचर: । 

खे चरतीति-खेचर: (विभक्ति अलुक्‌) । 
वने चरतीति-वनेचरः (विभक्ति अलुक्‌) | 
वारिचरः । व्योमचरः । स्थलचरः । 
क्षणदाचराणाम्‌ (भट्टि० 2.22) । 

रात्रौ चरतीति-रात्रिचरः । यहाँ “रात्रेः कृति विभाषा' (पा० 
6.3.71) से पाक्षिक मुम्‌ आगम होकर रात्रि मुम्‌ चर सु- 
त्रिञ्चरः भी बनता है | (भट्टि 5.95) । 

भिक्षासेनादायेषु च 3.2.17 

पद्‌. भिक्षासेनादायेषु 7.3, च-अव्य० । 

अनु.--सुपि, चरेः, टः । 

अर्थ- भिक्षा, सेना और आदाय--इन सुबन्तों के उपपद 
रहते चर्‌ धातु से उप्रत्यय होता है । 

यहाँ 'अधिकरणे' पद निवृत्त हो गया है । 
RSS लक 

1. गिरौ डश्छन्दसि - महा० 3-1.15 (वा०) । 

2. प्रत्ययान्तरकरणं ङीबर्थम्‌. द्र०-काशि०-3.2.16 
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उदा.--(1) भिक्षाचर:--भिक्षया चरतीति यहाँ तृतीयान्त 
भिक्षया उपपद रहते 'ट' हुआ । भिक्षा चर्‌ ट सु-भिक्षाचरः । 

यहाँ कर्म उपपद (भिक्षां चरतीति) भी होता है । 

(2) सेनाचरः-सेनया चरतीति अथवा सेनां चरति प्रविश- 
तीति। 'ट' होकर रूप बनता है । 

(3) आदायचरः-आ दाल्यप्‌ इस प्रकार “आदाय' ल्यबन्त 
रूप है । आदाय चरतीति-आदायचरः (भट्टि 5.97) 
'आदाय' के अव्यय होने से सुप्‌ लुक्‌ पहले ही हो जाता है । 

विशेष--1. सूत्रस्थ 'च' पद के द्वारा अनुक्त समुच्चय का 
ग्रहण होता है--ऐसा कुछ विद्वानों का मत है । उनके अनुसार 
सह चरतीति-सहचरः शब्द की साधुता अनुक्त-समुच्चय के 
द्वारा ही प्रदर्शित की जा सकती है, परन्तु “सहचर' तथा 
“शनैश्चरः आदि शब्द की सिद्धि पचाद्यच्‌ मानकर भी को जा 
सकती है । सुप्‌ सुपा समास हो गया । क्योंकि पचादिगण में 
“चरट ऐसा (टित्‌) पाठ है । इस प्रकार 'सहचरी' आदि की 
साधुता भी सिद्ध हो जाती है । 

पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्तेः 3.2.18 

पद.--पुरोऽग्रतोऽग्रेषु 7.3, सत्ते: 5.1 

अनु.—टः । 

अर्थ--पुरः, अग्रतः तथा अग्रे-इन अव्ययो के उपपद 
रहते सृ धातु से टप्रत्यय होता है । 

उदा.--(1) पुरस्सरः-पुरः सरतीति-पुरः सृ ट- 

पुरस्सर्‌ अ सु-पुरस्सरः (= आगे चलने वाला) । 
(2) अग्रतस्सरः-अग्रतः सृ असु-अग्रतस्सरः । 
(3) अग्रेसरः । (भट्टि० 5.97) । 
पूर्वे कर्त्तरि 3.2.19 

पद्‌.--पूर्वे 7.1, कर्त्तरि 7.1 

अु.-स्त्तेः, टः, सुपि । 

अर्थ कर्चृवाची पूर्व सुबन्त उपपद्‌ रहते सृ धातु से “ट' 
होता है । 

उदा,--पूर्व: सरतीति-पूर्व सृ ट-पूर्व सर्‌ अ-पूर्वसर सु- 
पूर्वसरः | 

विशेष- 1. 'कर्त्तरिं' का प्रयोजन है कि कर्त्तवाची न होने 
पर पूर्वोक्त ट प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 

पूर्व देशं सरतीति-पूर्वसार: । यहाँ कर्मवाची उपपद होने से 
“ट' न होकर अण्‌ हुआ । 
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11 कृजो हेतुताच्छोल्या55नुलोम्येषु 3.2.20 
पद.--कृञ: 5.1 हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु 7.3 
अनु.--ट:, कर्मणि । 

अर्थ-हेतु, ताच्छील्य तथा आनुलोम्य गम्यमान होने पर 
कर्म उपपद रहते 'कृ' धातु से 'ट' होता है । 
“ताच्छील्य' का अर्थ है--तत्स्वभावता । 'आनुलोम्य' का 
अर्थ है--वशवर्तिता । 

उदा.--यशस्करी विद्या । अर्थकरः । आज्ञाकरः । 
यशः करोतीति--यहाँ 'यशः' कर्म के उपपद रहते 'कृ' 
धातु से हेतु के द्योत्य' होने पर कर्त्ता कारक में ट प्रत्यय हुआ । 
यशः कृ ट-यशः कर्‌ अ-यशस्कर ङीप्‌ (स्रीत्व की विवक्षा 
में)-यशस्करी सु-यशस्करी । 

अर्थ-करोतीति--'अर्थम्‌ कर्म के उपपद रहते 'कृ' धातु से 
ताच्छील्य के द्योत्य रहते कर्त्ता कारक में 'ट' हुआ । अर्थ कृट 
सु-अर्थकरः | 

आज्ञां करोतीति--'आज्ञाम' कर्म के उपपद रहते 'कृ' धातु 
से आनुलोम्य के द्योत्य रहते कर्त्ता कारक में 'ट' हुआ । 
आज्ञा कृ ट सु--आज्ञाकरः (पुत्रः) । 
हेतु आदि अर्था के गम्यमान न होने पर यथाप्राप्त अण्‌ 
होता है । यथा--कुम्मं करोतीति-कुम्भकारः । 
(हेतु अर्थ में)-अनर्थकरम्‌ आलस्यम्‌ । पुष्टिकरं मधु । 
सुखकरी पुत्री । शैथिल्यकरो रोगः । कुलकरं धनम्‌ । 
(ताच्छील्य अर्थ में)-श्राद्धकरः | आह्लादकरः । दयाकरः । 
सन्तापकरं वचः । | 
(आनुलोम्य अर्थ में)-वाक्यकरः (सेवकः) । प्रैषकरः । 
दिवाविभानिशाप्रभाभास्करान्तानन्तादिबहुनान्दी - 
किलिपिलिबिबलिभक्तिकर्तचित्रक्षेत्रसंख्या 
जङ्घाबाह्ूहर्यत्तद्धनुररूष्षु 3.2.21 
पद,- दिवा ........ धनुररुष्पु 7.3 
अनु.--कर्मणि, सुपि, कृजः, टः । 
` अर्थ दिवा, विभा, निशा, प्रभा, भास्कर, अन्त, अनन्त, 
आदि, बहु, नान्दी, किम्‌, लिपि, लिबि, बलि, भक्ति, करत, 


1. “ट प्रत्यय कृतूसंज्ञक होने से कर्त्ता अर्थ में होता है । हेतु 
आदि अर्थ तो भासित होते हें । अत: “अमुक के द्योत्य 
रहते' ऐसा लिखा है । यथा--यशः करोतीति यशस्करी, 
यशो हेतुरित्यर्थः । 


अष्टाध्यायी 


चित्र, क्षेत्र, संख्या, जङ्घा, बाहु, अहस्‌, यत्‌, तद्‌ धनुस्‌ तथा 
अरुष्‌- इन सुबन्त अथवा कर्म उपपद रहते कृ धातु से 
टप्रत्यय होता है । 

'कर्मणि' व 'सुपि' इन दोनों का यहाँ अनुवर्तन होता है । 
जहाँ जैसा सम्बन्ध हो, वहाँ वैसा कर लेना चाहिये । 

उदा.--(1) दिवाकर:--दिवा करोतीति (भट्टि० 5.99) 
दिवा शब्द अधि-करण शक्ति प्रधान है । अत: 'सुपि' के साथ 
इसका सम्बन्ध हे । शेष सूत्रोक्त पदों के साथ 'कर्मणि' का 
सम्बन्ध होता हे । 

(2) विभाकर:--विभां करोतीति । 

(3) निशाकर:--निशां करोतीति । 

(4) प्रभाकर:--प्रभां करोतीति । 

(5) भास्कर:--भासं करोतीति । 

(6) कारकर:--कारं करोतीति । 

(7) अन्तकर:--अन्तं करोतीति । (भट्टि० 5.99) 1 

(8) अनन्तकर:--अनन्तं करोतीति । 

(9) आदिकर:--पूर्ववत्‌ । 

(10) बहुकर:--पूर्ववत्‌ । 

(11) नान्दीकरः-पूर्ववत्‌ । 

(12) किङ्करः--पूर्ववत्‌ । 

(13) लिपिकरः—पूर्ववत्‌ । 

(14) लिबिकरः-पूर्ववत्‌ । 

(15) बलिकर:--पूर्ववत्‌ । 

(16) भक्तिकरः-पूर्ववत्‌ । 

(17) कर्त॑करः--पूर्ववत्‌ । 

(18) चित्रकरः-पूर्ववत्‌ । 

(19) क्षेत्रकरः--पूर्ववत्‌ । 

(20) (संख्यावाची)-एककरः, द्विकरः, त्रिकरः इत्यादि । 

(21) जङ्घाकरः 

(22) बाहुकरः 

(23) अहस्करः (रोऽसुपि इति रकारत्वम्‌) । 

(24) यत्करः 

(25) तत्करः 

(26) धनुष्करः 

(27) अरुष्करः (नित्यं समासेऽनु० इति षत्वम्‌) । 

न विशेष--1. किम्‌, यत्‌, तत्‌ और बहु उपपद रहते अच्‌ 

होता है |? यह विधान्‌. टाप्‌ के लिये है । 


2. किंयत्तद्बहुषु कृओोऽज्विधानम्‌--महा०३.2.21 (वा०)। 
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20 भृतौ 3.2.22 
पद.--कर्मणि 7.1, भृतौ 7.1 
अनु.--कृञ: टः कर्मणि । 
अर्थ--कर्मवाची कर्म शब्द उपपद रहते कृ धातु से टप्रत्यय 
होता है, भृति (अर्थात्‌ वेतन) गम्यमान रहते । 
उदा.--कर्मकरः । 

कर्म करोतीति-कर्मन्‌ कृ ट-कर्मन्‌ कर्‌ अ-कर्मकर सु- 
कर्मकरः । 

विशेष--'भृतौ' का प्रयोजन है कि 'वेतन' अर्थ गम्यमान न 
होने पर 'ट' नहीं होता है । यथा-- 
कर्मकारः-यथाप्राप्त अण्‌ हुआ । 
न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसून्रमन्त्रपदेषु 
3.2.23 
पद.--न-अव्य०, शब्द ... ... पदेषु 7.3 
अनु.--कर्मणि, कृञः, टः । - 
अर्थ--'शब्द' आदि कर्म उपपद रहते कृधातु से टप्रत्यय 
नहीं होता है । 

हेत्वादि अर्था में यहाँ 'ट' की प्राप्ति थी । निषेध होने पर 
यथाप्राप्त अण्‌ हुआ । 

उदा.- (1) शब्दकारः-शब्दं करोतीति--शब्द कृ अणू-- 
शब्दकार्‌ अ--शब्दकार सु-शब्दकारः | 
(2) श्लोककारः--श्लोकं करोतीति । 
(3) कलहकार:--कलहं करोतीति । 
(4) गाथाकारः--गाथां करोतीति । 
(5) वैरकार:--वैरं करोतीति । 
(6) चाटुकार:--चाटुं करोतीति । 
(7) सूत्रकार:--सूत्रं करोतीति । 
(8) मन्त्रकारः- मन्त्रै करोतीति । 
(9) पदकारः--पदं करोतीति । 
स्तम्बशकृतोरिन्‌ 3.2.24 
पद.--स्तम्बशकृतो: 7.2, इन्‌ 1.1 


अनु.कर्मणि, कृञः । 
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वत्स (= बछड़ा) अर्था में ही होता है ।' 
उदा.--स्तम्बकरिः व्रीहिः । शकृत्करिः वत्सः | 
स्तम्बं करोतीति-स्तम्ब कृ इन्‌-स्तम्बकरि सु-स्तम्बकरिः । 
शकृत्‌ करोतीति-शकृत्करिः । यथा-- 
ब्रीहि तथा वत्स अर्था से भिन्न अर्था में इन्‌ न होगा । 
औत्सर्गिक अण्‌ होता है । 
स्तम्बकारः । शकृत्कारः । 
हरतेर्दृतिनाथयोः पशौ 3.2.25 
पद,--हरतेः 5.1, दृतिनाथयोः 7.2, पशौ 7.1 
अनु,--कर्मणि, इन्‌ । 


अर्थ--दृति और नाथ कर्म उपपद रहते हृ धातु से पशु 
कर्ता होने पर इन्‌ होता है । 


उदा,--दृतिहरिः (= मशक ले जाने वाला पशु)। नाथहरिः 
(= स्वामी को ले जाने वाला पशु) । 


पूर्ववत्‌ इन्‌ हुआ है । 

“पशु' कर्ता न रहने पर अण्‌ होता है--दृतिहार:। नाथहारः। 
फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च 3.2.26 
पद.--फलेग्रहिः 1.1, आत्मम्भरि 1.1, च-अव्य्‌० । 

अनु.--इन्‌, कर्मणि । 

अर्थ--इन्‌ प्रत्ययान्त फलेग्रहि व आत्मम्भरि शब्द 
निपातनसिद्ध हैं । 

उदा.--फल ग्रह इन्‌-फले ग्रह इन्‌ (एत्व तथा इन्‌ का 
निपातन)--फले ग्रहि सु-फलेग्रहिंः वृक्षः (=फलानि गृहणाति, 
फलों को ग्रहण करने वाला वृक्ष) । 


आत्मन्‌ भृ इन्‌-आत्म भृ इन्‌ (निपातनात्‌ इन्‌)-आत्म मुम्‌ 
भृ इन्‌ (निपातनात्‌ मुम्‌)-आत्मम्भरि सु-आत्मम्भरिः (= जो 
अपना भरण पोषण करता है) । 


सूत्रस्थ चकार के द्वारा अनुक्त समुच्चय का ग्रहण होता है । 


यथा कुक्षिं बिभर्ति-कु्षिम्भरिः । 
उदरं बिभर्ति-उद्रम्भरिः । 


छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ 3.2.27 
पद,- छन्दसि 7.1, वनसनरक्षिमथाम्‌ 6.3 (पञ्चम्यर्थे) । 


अर्थ--स्तम्ब व शकृत्‌ कर्म उपपद रहते कृ धातु से इन्‌ | अनुः इन्‌, कर्मणि । 


प्रत्यय होता है । 
यह प्रत्यय यथासंख्य ब्रीहि (= धान्य विशेष) तथा 


1. व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्‌-महा० 3.3.24 (वा०) । 
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i के विषय में कर्म उपपद रहते वन्‌, षण, रक्ष्‌ | अ अ-शुनिं धय्‌अ (खित्यनव्ययस्य इति हस्वः)-शुनिन्धय 
और मथ--इन धातुओं से इन्‌ प्रत्यय होता है । सु-शुनिन्धयः । तिलान्‌ तुदतीति-तिलन्तुदः । 
श्यात्वादे: षः सः? से 'षण' के षकार को सकार हो जाता | शद्ध जहतीति-शर्द्धजहा माषाः (= अपान द्वार में स्थित 
है । तब निमित्त के न रहने से णकार के स्थान पर नकार हो | शब्द को उत्पन्न कराने वाले उड़द) । 
जाता है । नासिकास्तनयो्ध्माधेटोः 3.2.29 


उदा.-उपमातिवनिः (ऋ० 5.41.16), सुप्रजावनि: (शत. | पद. -नासिकास्तनयोः 72, ध्माधेटोः 6.2 (पञ्चम्यथे) 
0 रत. : 72, : 6. 
3.5.2.12), वसुवनिः (शत० 1.8. 2-16), क्षत्रवनिम्‌ (यजु अनु.-खश्‌, कर्मणि । 


1.17, तै०सं० 1.3.1.2) गोसनिम्‌ (शौ० सं० 3.20.10, 
यजु० 8.12), वाजसनिः (ऋ० 10.91. 15) | सोमरक्षिः | अर्थ-नासिका और स्तन कर्म उपपद रहते ध्मा और धेट्‌ 
. (तां० 9.5.4), पशुरक्षिः (ऋ० 6.49.12), पथिरक्षी (शौ० धातुओं से खशा प्रत्यय होता है । 
सं० 8.1.9) । हवीर्मथीनाम्‌ (ऋ० 7.104.20), उरामथिः यहाँ यथासंख्य नहीं होता है । नासिका उपपद रहते ध्मा व 
(ऋ० 8.66.8) । धेद्‌ दोनों धातुओं से खश्‌ होता है,” परन्तु स्तन उपपद रहते 
सभी उदाहरणों की सिद्धि सरल है । केवल धेट्‌ से खश्‌ होता हे ।* 
एजेः खश्‌ 3.2.28 उदा.--नासिकन्धमः, नासिकन्धयः । स्तनन्धयः । 
पद.--एजे: 5.1, खश्‌ 1.1 नासिका ध्मा खश्‌_ पूर्ववत्‌ । 
कर्मीण र नासिका धम शप्‌ अ- सार्वधातुक सञ्ज्ञा, शप्‌, धम आदेश। 
त्म नासिक मुम्‌ धम अ अ--'खित्यनव्ययस्य' से हस्व, मुम्‌ । 
अर्थ--'एजि'--एजूधातु का ण्यन्त रूप है । नासिकं धम अ--अनुस्वार । 
कर्म उपपद रहते ण्यन्त एज्‌ धातु से खश्‌ प्रत्यय होता है । | नासिकन्धम सु--नासिकन्धमः । 
"खश! के शकार की 'हलन्त्यम्‌' से तथा खकार की लश- | नासिका धे खश्‌ नासिक मुम्‌ धय्‌ शप्‌ अ सु-- 
क्वतद्धिते' से इतूसञ्ज्ञा होती है। 'अ' शेष बचता है । शित्‌ नासिकन्धयः (पूर्ववत्‌) । 
करने से तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌’ से सार्वधातुक सञ्ज्ञा होती | स्तन धे खश्‌--स्तन मुम्‌ धे शप्‌ अ--स्तनं धय्‌ 
है। इसका दूसरा प्रयोजन है कि 'णेरनिटि' की प्रवृत्ति न हो । अ अ सु-स्तनन्धयः । 
खित्‌ करने से मुम्‌ आगम हो जाता है । नाडीमुष्ट्योश्च 3.2.30 
उदा. अङ्गमेजयः । जनमेजयः । पद्‌.--नाडीमुष्टयोः 7.2, च-अव्य० । 
अङ्गम्‌ एजयतीति-अङ्ग कर्म उपपद रहते एजि धातु से खश्‌ | अनु.--ध्माधेटोः, खश्‌, कर्मणि । 
300 र और घेद्‌ 
अङ्ग एजि अ-अङ्ग एजि शप्‌ अ (सार्वधातुकत्वात्‌ शप्‌)- अको आए मु कम उपपद रहते च्या आर त्‌ 
धातुओं से खश्‌ होता है । 
अङ्ग मुम्‌ एजे अ (अरर्द्रिषदजन्तस्य० इति मुम्‌, सार्वधातुक- वाखेयम 
गुणः, पररूपम्‌) अङ्गम्‌ एजय सु-अङ्गमेजयः । यहाँ यथासंख्य नहीं होता है । 
जनान्‌ एजयतीति-जनमेजयः । उदा.--नाडिन्धम:, नाडिन्धयः, मुष्टिन्धमः, मुष्टिन्धयः । 
विशेष- वात, शुनी, तिल, और शर्ध उपपद रहते यथा- ध्मा खश्‌-नाडी मुम्‌ ध्मा शप्‌ अ-नाडि म्‌ धर र 
संख्य अज्‌, धेद्‌, तुद्‌ और हा धातुओं से खश्‌ प्रत्यय होता र pe न सश न्यः 1 
है ।' यथा--वातम्‌ अजन्ति-वातमजा मृगाः । पा अ राप खर नाड पना 
- मुष्टिन्धमः तथा मुष्टिन्धयः-पूर्ववत्‌ । 


शुनीं धयति-शुनिन्धयः । शुनी मुम्‌ धे खश-शुनि म्‌ धय्‌ | सूत्रस्थ 'च के द्वारा अनुक्त समुच्चय का ग्रहण होता है । 
0240000: 360 अय | प च. काग अगुण -समुल्वय का मद त 


1: खशप्रकरणे वातशुनीतिलशद्धे्वजधेट्तुदजहातीनामुप- 


2. 'नासिकायाँ तु ध्मश्च धेटश्च--महा० 3.2.29 (वा०) 
संख्यानम्‌--महा ०३.2.28 (वा०) । 


3. स्तने धेट:--महा० 3.2.29 (वा०) 
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यथा--घटिन्धमः, घटिन्धयः । खरिन्थम:, खरिन्धयः । 
वातन्धमः, वातन्धयः । 


उदि कूले रुजिवहोः 3.2.31 

पद.--उदि 7.1, कूले 7.1, रुजिवहोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे) । 

अनु.-खश्‌ कर्मणि । 

अर्थ--कूल कर्म उपपद रहते उद्‌ पूर्वक रुज्‌ और वह. 
धातुओं से खश्‌ प्रत्यय होता है । 

“रुजि' यह इक्‌ के द्वारा निर्देश है । 

उदा,—कूलमुद्रजः (रथः) । कूलमुद्वहः । 

कूलम्‌ उद्रुजतीति-कूल उद्रुज्‌ खश्‌-(पूर्ववत्‌ शप्‌, मुम्‌) 
कूलमुदुजः । 

कूलम्‌ उद्दहतीति-कूलमुद्वहः ! 

वहाभ्रे लिहः 3.2.32 

पद,- वहाभ्रे 7.1, लिहः 5.1, 

अनु,--कर्मणि, खश्‌ । 

अर्थ--वह तथा अभ्र कर्म उपपद रहते लिह, धातु से खश्‌. 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--वहंलिह:, अभ्रंलिहः । 

वहं लेढि--वह मुम्‌ लिह्‌ खश्‌ (शप्‌ लुक्‌)-वहं लिह्‌ अ सु 
वहंलिह: (गौः = कन्धे को चाटने वाला बैल) । 

अभ्र मुम्‌ लिह्‌. खश्‌ सु-अश्र॑लिहः (वायुः = बादल तक 
जाने वाला वायु ।) । अभ्रंलिहाग्राः (मे० 66) । 

परिमाणे पचः 3.2.33 

पद्‌.--परिमाणे 7.1, पचः 5.1 

अनु,- कर्मणि, खश्‌ । 

अर्थ -परिमाणवाची कर्म उपपद रहते पच्‌. धातु से खश्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--प्रस्थम्पचा (स्थाली) । खारिम्पचः (कटाहः) । द्रोण- 
म्पचः | 

प्रस्थं पचतीति-प्रस्थ मुम्‌ पच्‌ -शप्‌ खशा प्रस्थम्पच टाम्‌ 
(खोत्वे)-प्रस्थम्पचा सु-प्रस्थम्पचा (= प्रस्थभर पका सकने 
वाली थाली) । इसी प्रकार--खारिम्पच:, द्रोणम्पचः । 

प्रस्थ, खारी तथा द्रोण परिमाणवाची शब्द हैं । 

मितनखे च 3.2-34 
पद.-मितनखे 7.1, च-अव्य० | 
40 अ० 
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अनु,--कर्मणि, पचः, खश्‌ । 

अर्थ--मित और नख कर्म उपपद रहते पच्‌ धातु से खश्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा,--मितम्पचा ब्राह्मणी (= परिमित अन्न पकाने वाली 


ब्राह्मणी) । 


नखम्पचा यवागू: (= नाखूनों को पचा डालने वाली अर्थात्‌ 


गरम-गरम लप्सी) । 


सिद्धि सरल है । 
विध्वरुषोस्तुदः 3.2.35 

पद.--विध्वरुषोः 7.2, तुदः 5.1 

अनु.कर्मणि, खश्‌ । 

अर्थ-विधु और अरुस्‌ कर्म उपपद रहते तुद्‌ धातु से खश्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--विधुन्तुदः । अरुन्तुदः । 

विधुं तुदतीति-विधु मुम्‌ तुद्‌ श खश-विधुं तुद सु- 
विधुन्तुदः (राहुः = चन्द्रमा को पीड़ा देने वाला) । 

अरु तुदतीति-अरुस्‌ तुद्‌ खश्‌-अरु मुम्‌ स्‌ तुद्‌ श अ- 
अरु म्‌ स्‌ तुद्‌ अ-अरुम्‌ तुद (संयोगान्तलोप:)--अरुतुद सु- 
अरुन्तुदः (= मर्मपीडक) । मोऽनुस्वारः । वा पदान्तस्य । 

असूर्यललाटयोर्दूशितपोः 3.2.36 

पद.--असूर्यललाटयोः 7.2, दृशितपोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे) । 

अनु.—कर्मणि, खश्‌ । 

अर्थ-असूर्य तथा ललाट कर्म उपपद रहते यथासंख्य दृश्‌ 
तथा तप्‌ धातुओं से खश प्रत्यय होता है । 

उदा,--असूर्यम्पश्या (राजदाराः) । ललाटन्तपः (सूर्यः) । 
असूर्य मुम्‌ दृश्‌ शप्‌ खश्‌--असूर्यम्पश्य जस्‌-असूर्यम्पश्याः 
(दारा: = पर्दाधारी राजपत्नियाँ जो सूर्य को भी नहीं देख 
पातीं) । 

ललाटं तपतीति-ललाट मुम्‌ तप्‌ शप्‌ खश्‌ सु-ललाटन्तपः 
(= मस्तक को तपा देने वाला) । 

उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च 3.2.37 

पद.--उम्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाः 1.3, च-अव्य° । 

अनु.-खश्‌ । 

अर्थ-उग्रम्पशय, इस्मद और पाणिन्धम--ये खश्‌ प्रत्य- 
यान्त शब्द निपातनसिद्ध हैं । 

उदा,--उग्रम्पश्यः । इरम्मदः । पाणिन्धमः । 
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E पश्यतीति (= घूर कर देखने वाला) उग्र दृश्‌ खश्‌-उग्न 
मुम्‌ पश्य शप्‌ अ (मुम्‌, शप्‌, पश्य)-उग्रं पश्य अ-उग्रम्पश्य 
सु-उग्रम्पश्यः । 

इरया माद्यतीति (= बिजली) इरा मुम्‌ मद्‌ खश्‌ (श्यन्‌ की 
प्राप्ति, श्यन्‌ का अभाव निपातन से)-इरम्‌ मद अ (हृस्व)- 
इरम्मद सु-इरम्मदः । 

पाणयो ध्मायन्ते इति (= ऐसे रास्ते जहाँ ताली पीट कर 
पशु-पक्षी को भगाया जाता है)-पाणि मुम्‌ ध्मा शप्‌ खश्‌-पाणिं 
धम अ अ-पाणिन्धम अ सु-पाणिन्धमः । (यहाँ अधिकरण 
कारक में 'करणाधिक०' के द्वारा ल्युट्‌ प्राप्त था । खश्‌ 
निपातन से हुआ) । 

प्रियवशे वदः खच्‌ 3.2.38 

पद.--प्रियवशे 7.1, वदः 5.1, खच्‌ 1.1 

अनु.--कर्मणि । 
` अर्थ प्रिय तथा वश कर्म उपपद रहते वद्‌ धातु से खश्‌ 
प्रत्यय होता है । 

चकार अनुबन्ध “खचि हृस्वः' में उपयोग के लिये है । 

उदा.--प्रियंवदः । वशंवदः । 

प्रियं वदतीति-प्रिय मुम्‌ वद्‌ खच्‌-प्रियंवद सु-प्रियंवदः । 

वशं वदतीति-वश मुम्‌ वद्‌ खच्‌ सु-वशंवदः । 

विशेष--1. सुबन्त उपपद रहते गम्‌ से खच्‌ प्रत्यय होता 
है ।! यथा--मितं गच्छतीति-मितङ्गमः (हस्ती) । 

2. विहायस्‌ का विह आदेश और खच्‌ प्रत्यय होता है ।? 
यथा-विहायसा गच्छतीति-विहायस्‌ गम्‌ खच्‌-विह मुम्‌ गम्‌ 
अ (विह आदेश, मुम्‌)-विहं गम सु-विहङ्गमः । 

यह खच्‌ प्रत्यय विकल्प से डित्‌ होता है ।? 

डित्‌ पक्ष में टि का लोप होकर 'विहग:' बनता है । यथा-- 
विहायस्‌ गम्‌ खच्‌-विह ग्‌ अ सु-विहगः । 

3. विहायस्‌ को ड प्रत्यय तथा विह आदेश होता है ।3 
यथा-विहायस्‌ गम्‌ ड-विह ग्‌ अ-विहग सु-विहगः । 

द्विषत्‌परयोस्तापेः 3.2.39 
पद्‌.--द्विषत्परयोः 7.2, तापे: 5.1 


1. खच्प्रकरणे गमेः सुप्युपसंख्यानम्‌-महा० 3.2.38 (वा०) | 

2. विहायसो विह च | खच्च डिद्रा वक्तव्य:--महा० 3.2.38 
(वा०) 

3. डे च विहायसा विहादेशो वक्तव्य:--महा० 3.2.38 (वा०) | 
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अनु.कर्मणि, खच्‌ । 

अर्थ द्विषत्‌ तथा पर कर्म उपपद रहते ण्यन्त तप्‌ धातु से 
खच्‌ प्रत्यय होता है । 

“तापेः? यह णिजन्त तप्‌ धातु का पञ्चम्यन्त रूप है । 

उदा.--द्विषन्तपः । परन्तपः । 

द्विषन्तं तापयतीति (= शत्रुओं को तपाने वाला)-द्विषत्‌ ताप्‌ 
इ खच्‌-द्विष मुम्‌ त्‌ ताप्‌ इ अ (णेरनिटि)-द्विषम्‌ त्‌ ताप्‌ अ 
(खचि हृस्वः)-द्विषम्‌त्‌ तप्‌ अ-द्विषंतप्‌ अ (अनुस्वार, 
संयोगान्तलोप)-द्विषन्तपः । परं तापयतीति-परन्तपः । 

वाचि यमो व्रते 3.2.40 

पद.--वाचि 7.1, यमः 5.1, ब्रते 7.1 

अनु.--कर्मणि, खच्‌ । 

अर्थ--कर्मवाची वाच्‌ उपपद रहते यम्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय 
होता है, 'ब्रत' गम्यमान रहते । | 

उदा.--वाचंयम: (= वाणी को संयम करने वाला) । वाचं 
यच्छतीति-वाच्‌ यम्‌ खच्‌-वाचम्‌ यम्‌ अ (“वाचं यमपुरन्दरौ 
च' से अमन्तत्व का निपातन हुआ)-वाचंयम सु-वाचंयमः । 

पूःसर्वयोर्दारिसहोः 3.2.41 

पद,--पूः सर्वयोः 7.2, दारिसहोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे) । 

अनु.--कर्मणि, खच्‌ । 

अर्थ--कर्मवाची पुर्‌ और सर्व उपपद रहते यथासंख्य 
ण्यन्त दृ (= दारि) धातु तथा सह्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा,--पुरन्दरः । सर्वसहः । 

पुरं दारयतीति (= किले को तोड़ने वाला)-पुर दृणिच्‌ 
खच्‌-पुरम्‌ दारि अ (“वाचंयमपुरन्दरौ' इति अमन्तत्वम्‌)-पुरम्‌ 
दार्‌ अ (णेरनिटि)-पुरम्‌ दर्‌ अ सु-पुरन्दरः । 

सर्वं सहत इति-सर्वं सह खच्‌ (अरुद्धिषद० इति मुम्‌)- 
सर्वमुम्‌ सह अ सु-सर्व॑सहः । 

विशेष--1. भग उपपद रहते 'दारि' से खच्‌ होता है ।* 
यथा--भगं दारयतीति-भगन्दरः (= गुदारोग) 1 

सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः 3.2.42 
पद.--सर्वकूलाग्रकरीषेषु 7.3, कषः 5.1 
अनु.--कर्मणि, खच्‌ । 


4. भगे च दारेरिति वक्तव्यम्‌-महा० 3.2.42 (वा०) । 
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द्वितीयः पादः] 


सर्व, कूल, अभ्र तथा करीष उपपद रहते 
कष्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा,--सर्वङ्कषः (= सबको पीड़ा देने वाला) । कूलङ्कषा 
(= किनारे को तोड़ने वाली) । अभ्रङ्कषः (= गगनचुम्बी) । 
करीषङ्कषा (= सूखे गोबर को भी उड़ा ले जाने वाली) । 

सर्वं कषतीति--सर्व कष्‌ खच्‌ सु-सर्वङ्कषः । 

कूलं कषतीति--कूल कष्‌ खच्‌ टाप्‌ सु-कूलङ्ककषा । 

इसी प्रकार—अभ्रङ्कषः, करीषङ्कषा । 

मेघर्त्तिभयेषु कुजः 3.2.43 

पद.--मेघर्तिभयेषु 7.3, कृञः 5.1 

अनु.--कर्मणि, खच्‌ । 


अर्थ--मेघ, ऋति और भय कर्म उपपद रहते कृञ्‌ धातु से 


खच्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा,--मेघङ्करः । ऋतिङ्करः । भयङ्करः । 
मेघं करोतीति--मेघङ्करः । 


इसी प्रकारऋतिङ्करः, भयङ्करः । 

क्षेमप्रियमद्रेऽण्‌ च 3.2.44 
पद.--्षेमप्रियमद्रे 7.1, अण्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु,—कर्मणि, कृञः, खच्‌ । 


अर्थ क्षेम, प्रिय और मद्र कर्म उपपद रहते कृधातु से 


अण्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में खच्‌ भी होता है । 


उदा.--क्षेमकार:,. क्षेमङ्करः । प्रियकारः, प्रियङ्करः । मद्र- 


कारः, मद्रङ्करः । 
क्षेमं करोतीति-क्षेम कृ अण-क्षेम कार्‌ अ सु-क्षेमकारः। 
क्षेम कृ खच्‌-क्षेम मुम्‌ कर्‌ अ सु-्वेमङ्करः । 
इसी प्रकार शेष रूप । 
आशिते भुवः करणभावयोः 3.2.45 
पद.--आशिते 7.1, भुवः 5.1, करणभावयोः 7.2 


अनु. --सुपि, खच्‌ । 


अर्थ-आशित सुबन्त उपपद रहते करण और भाव में भू 


धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है । 


यहाँ 'कर्त्तरि कृत से कर्ता में ही खच्‌ प्रत्यय प्राप्त था । 


अत: करण और भाव में विधान कर दिया गया है । 


उदा.--आशितम्भव: (= जिसके द्वारा तृप्त हुआ जाता 


है) । आशितम्भवम्‌ (- तृप्त होना हो रहा है) । 
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आशितो भवत्यनेन--आशित मुम्‌ भू खच्‌- 
आशितम्भव सु--आशितम्भवः । 
आशितस्य भवनम्‌--आशितम्भवम्‌ (भावे) । 


सञ्ज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः 3.2.46 
पद.--सज्ज्ञायाम्‌ 7.1, भृतृ ..... दमः 5.1 
अनु.—कर्मणि, खच्‌ । 

अर्थ-सञ्ज्ञा गम्यमान रहते कर्मवाची या सुबन्त उपपद 


रहते भृ, तृ, वृ, जि, धारि, सहि, तपि तथा दम्‌--इन धातुओं 
से खचू प्रत्यय होता है । 


उदा,--विश्वम्भर: । रथन्तरम्‌ । पतिंवरा (कन्या) । शत्रु- 


अजयः । युगन्धरः । शत्रुंसह: । शत्रुन्तपः । अरिन्दमः । 


विश्वं बिभर्तीति-विश्व मुम्‌ भृ खच्‌-विश्वम्‌ भर्‌ अ सु- 


विश्वम्भरः (= विश्व का भरण-पोषण करने वाला) । 


रथेन तरतीति-रथ मुम्‌ तृ खच्‌ सु-रथन्तरम्‌ (साम) । पतिं 


वृणुते-पति मुम्‌ वृ खच्‌ टाप्‌ सु-पतिंवण । शत्रून्‌ जयतीति- 
शत्रुम्‌ जि खच्‌ सु-शत्रुञ्जयः । 


इसी प्रकार--युगं धारयतीति--युगन्धरः । 

शत्रुं सहत इति--शत्रुंसहः । 

शत्रुं तपतीति--शत्रुन्तप: । 

अरीन्‌ दमयतीति-अरिन्दमः । 
विशेष--“सञ्ज्ञायाम्‌' अर्थात्‌ सञ्ज्ञा गम्यमान न रहते 


पूर्वोक्त खच्‌ प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 


कुटुम्बं बिभत्तीति--कुटुम्बभारः--यहाँ सञ्ज्ञा गम्यमान न 


होने से खच्‌ न हुआ, अण्‌ हो गया । 


गमश्च 3.2.47 
पद.--गम: 5.1, च-अव्य० । 
अनु.-सञ्ज्ञायाम्‌, सुपि, खच्‌ । 
अर्थ-सञ्ज्ञा गम्यमान होने पर कर्म उपपद रहते गम्‌ धातु 


से खच्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा.-सुतङ्गमः । : 
सुतं गच्छतीति-सुत गम्‌ खच्‌-सुत मुम्‌ गम्‌ खच्‌-सुतं गम्‌ 


अ सु-सुतङ्गमः (= व्यक्ति विशेष का नाम) । १ 
अन्ताऽत्यन्ताऽध्वदूरपारसर्वाऽनन्तेषु डः 3.2.48 


पद्‌.-अन्ता5त्यन्ताध्वदूरपारसर्वाऽनन्तेषु 7.3, डः 1.1 
अनु.--कर्मणि, गमः । 
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दै अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सर्व तथा अनन्त 
--इन कर्मवाची उपपदों के रहते गम्‌ धातु से 'ड' प्रत्यय होता 
है । 'ड' के डकार की 'चुटू! से इत्सञ्ज्ञा है । 
उदा.--अन्तग: । अत्यन्तगः । अध्वगः । दूरगः । पारगः । 
सर्वगः । अनन्तगः । 

अन्तं गच्छतीति-अन्त गम्‌ ड-अन्त ग्‌ अ सु-अन्तगः (टि 
का लोप) । 

इसी प्रकार अन्य शब्द बनते हैं । 
विशेष- 1. सर्वत्र व पन्न--इन उपपदों के रहते भी गम्‌ से 
“इ! प्रत्यय होता है ।' यथा-- 

सर्वत्र गच्छतीति-सर्वत्र गम्‌ ड सु-सर्वत्रगः । 
पन्नं गच्छतीति--पन्न गम्‌ ड सु-पन्नगः । 
2. उरस्‌ उपपद रहते गम्‌ धातु से ड प्रत्यय होता है तथा 
उरस्‌ के सू का लोप होता है |” यथा-- 
उरसा गच्छतीति-उरस्‌ गम्‌ ड सु-उरगः । 
3. सु और दुर्‌ उपपद रहते अधिकरण अर्थ में गम्‌ धातु से 
“ड? होता है । यथा--सुखेन गच्छतीति--सुगः । 
दुःखेन गच्छतीति- दुर्ग: । 
4. निर्‌ उपपद रहते देश अर्थ में गम्‌ से 'ड' होता है ।* 


5. कुछ अनुक्त उपपद्‌ रहते भी गम्‌ धातु से ड प्रत्यय होता | 


हे | यथा-रूयगारं गच्छतीति--रूयगारगः । 
गुरुतल्पगः । ्रामगः । 
आशिषि हनः 3.2.49 

पद. आशिषि 7.1, हनः 5.1 

अनु.-कर्मणि, डः । 

अर्थ--आशीर्वाद गम्यमान रहते कर्म उपपद रहते हन्‌ धातु 
से 'ड' प्रत्यय होता है । 

उदा.--शत्रुहः । दुःखहः । 

शत्रून्‌ वध्यात्‌ ते पुत्रः’ इस दशा में शत्रु हन्‌ ड-शत्रु ह्‌ अ 
सु-शत्रुहः । 


1. डप्रकरणे सर्वत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌-महा० 3.2.48 (वा०)। 
2. उरसो लोपश्च--महा० 3.2.48 (वा०) | 

3. सुदुरोरधिकरणे--महा० 3.2.48 (वा०) । 

4. निरो देशे-महा० 3.2.48 (वा०) | 

5. अन्येष्वपि दृश्यते-महा० 3.2.48 (वा०) । 


अष्टाध्यायी 


इसी प्रकार-दुःखहः । 

'विशेष--1. “आशिषि अर्थात्‌ आशीर्वाद गम्यमान रहते 
उक्त 'ड' प्रत्यय होता है । यथा-- 

शत्रुघातः--यहाँ आशीर्वचन गम्यमान नहीं है । अत: अण्‌ 
हुआ । 

2. दारु उपपद रहते आङ्‌ पूर्वक हन्‌ धातु से अण्‌ होता है 
तथा ट अन्तादेश होता है । यथा-- 

दारु आहन्ति-दार्वाघाट: । दारु आहन्‌ अण्‌-दारु आ हटू 
अ-दार्वाघट्‌ अ-दार्वाघाट सु-दार्वाघाट: (कुत्व) । 

3. चारु उपपद रहते आङ पूर्वक हन्‌ धातु से अण्‌ प्रत्यय 
होता है और ट अन्तादेश विकल्प से होता है ।” यथा-- 

चार्वाघाटः (अण्‌, ट अन्तादेश, उपधावृद्धि, “हो हन्ते 
से कुत्व) । 

चार्वाघातः (अण्‌, ट अन्तादेश का अभाव, उपधावृद्धि, . 
"हनस्तोऽचि० से “त्‌' हुआ) । 

अपे क्लेशतमसोः 3.2.50 

पद.--अपे 7.1, क्लेशतमसोः 7.2 

अनु.--कर्मणि, हनः, डः । 

अर्थ--क्लेश तथा तमस्‌ कर्म उपपद रहते अप पूर्वक हन्‌ 
धातु से ड प्रत्यय होता है । 

उदा.-क्लेशाऽपहः । तमोऽपहः । 

क्लेशम्‌ अपहन्ति-क्लेशाऽपहः (टिलोप, सर्वणदीर्घ) । 
तमस्‌ अप हन्‌ ड-तमस्‌ अप ह्‌ अ (ससजुषोः रुः, टिलोप)- 
तमरु अपह (अतो रोरप्लु-)-तम उ अपह-तमो अपह (आद्‌ 
गुणः । एङ: पदान्ता-)-तमोऽपह सु-तमोऽपहः । 

कुमारशीर्षयोर्णिनिः 3.2.51 

पद,--कुमारशीर्षयो: 7.2, णिनिः 1.1 

अनु.--कर्मणि, हनः । 

अर्थ--कुमार और शीर्ष कर्मवाची उपपद रहते हन्‌ धातु से 
णिनि प्रत्यय होता है । 


णिनि के नकारोत्तरवत्ती इकार की तथा णकार की इत्सञ्ज्ञा 
होती है । 


6. दारावाहनोऽणन्तस्य च टः सञ्ज्ञायाम्‌-महा०३.2.49 
(वा०) 1 
7. चारौ वा-महा० 3.2.49 (वा०) । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयः पादः] 


सा । शीर्षघाती । 
कुमारं हन्तीति-- तत्रोपपदं--” से उपपद सञ्ज्ञा, प्रकृतसूत्र 
से 'णिनि' । ‘उपपदमतिङ्‌’ से समास । 

कुमार अम्‌ हन्‌ णिनि-कुमार हन्‌ इन्‌ (हो हन्ते-। हनस्तो 
चिण्णलोः)-कुमार घन्‌ इन्‌-कुमारघत्‌ इन्‌-कुमार घातिन्‌ (अत 
उपधायाः)-कुमारघातिन्‌ सु (सौ च)-कुमारघाती । 


शिरस्‌ को निपातन से शीर्ष होकर “शीर्षघाती” बनता है । 
लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ 3.2.52 

पद,--लक्षणे 7.1, जायापत्योः 7.2, टक्‌ 1.1 

अनु.--कर्मणि, हन्‌ । 

अर्थ- हन्‌ धातु का लक्षणवान्‌ कर्ता अभिधेय होने पर 


जाया और पति कर्मवाची उपपद रहते हन्‌ धातु से टक्‌ प्रत्यय 
होता है । टकार व ककार इत्संज्ञक हैं । 

उदा.--जायाघ्नः । पतिघ्नी । 

जायां हन्तीति-जाया हन्‌ टक्‌-जाया हन्‌ अ (गमहन जन० 
इति उपधालोपः)-जायाधून्‌ अ (हो हन्ते० इति कुत्वम्‌)- 
जायाघ्न सु-जायाघ्नः । 


पतिं हन्तीति-स्रीत्व में डीप्‌ होकर “पतिघ्नी' बनता है । 

अमनुष्यकर्तृके च 3.2.53 
पद,--अमनुष्यकतृँके 7.1, च-अव्य० । 
अनु.—कर्मणि, हनः, टक्‌ । 

अर्थ--जिस हन्‌ धातु का कर्ता 'मनुष्य' नहीं है, ऐसी हन्‌ 
धातु से टक्‌ होता है, कर्म उपपद रहते । 

उदा.--श्लेष्मध्नं (मधु) । पित्तघ्नं (घृतम्‌) । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--1. ‘अमनुष्यकर्तृके’ अर्थात्‌ जिस हन्‌ धातु का 
कर्त्ता मनुष्य होता है, उस हन्‌ धातु से टक्‌ न होकर यथा 
प्राप्त अण्‌ होता है । यथा-- 

आखुं हन्तीति-आखुघातः (शूद्रः) । 

2. चौरं हन्तीति--चौरघातो (हस्ती)-यहाँ हन्‌ धातु का 
कर्ता मनुष्य है, तदपि टक्‌ नहीं हुआ है 1 कारण कि, कृत्य- 
ल्युटो बहुलम्‌” सूत्र के द्वारा यहाँ निषेध होकर बहुलता से अण्‌ 
हुआ | 


शक्तौ हस्तिकपाटयोः 3.2.54 
पद्‌,--शक्तौ 7.1, हस्तिकपाटयोः 7.2 
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अनु.—कर्मणि, हनः, टक्‌ । 
अर्थ--कर्मवाची हस्ती और कपाट उपपद रहते “शक्ति? 


गम्यमान होने पर हन्‌ धातु से टक्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा.-हस्तिघ्न: (जनः) । कपाटघ्नः (चौरः) । 

सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--शक्तौ' अर्थात्‌ 'शक्ति' गम्यमान न होने पर टक्‌ 
नहीं होता है । यथा-- 

विषेण हस्तिनं हन्ति--हस्तिघातः यहाँ टक्‌ न होकर अण्‌ 
हो गया है । 

पाणिघताडघौ शिल्पिनि 3.2.55 

पद.--पाणिघताडघौ 1.2, शिल्पिनि 7.1 

अनु.--कर्मणि, हनः । 

अर्थ--पाणि व ताड उपपद रहते हन्‌ धातु से पाणिघ तथा 
ताडघ शब्द निपातनसिद्ध हैं शिल्पि कर्ता वाच्य होने पर । 

उदा.--पाणिघः । ताडघः । 

यहाँ “सुपि' पद का अनुवर्तन करने पर विग्रह इस प्रकार 
होता है-- 

पाणिभ्यां हन्तीति-पाणि हन्‌ क-पाणि ह. अ (निपातनात्‌ 
कः, टिलोपश्च)-पाणिघ्‌ अ सु (घत्वं निपात्यते)-पाणिघः (= 
हाथों के द्वारा वाद्ययन्त्र बजाने वाला शिल्पी) । 

इसी प्रकार--ताडघ: । 


विशेष--1. 'शिल्पिनि” का प्रयोजन है शिल्पी कर्त्ता 
वाच्य न होने पर पूर्वोक्त क प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 


पाणिघात:--अण्‌ हो गया । 

2. 'राजघ' शब्द भी निपातन सिद्ध होता हे ।' यथा 
राजानं हन्तीति-राजघः । 

आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नाऽन्धप्रियेषु च्व्यर्थे- 

ष्वच्वौ कृञः करणे ख्युन्‌ 3.2.56 

पद्‌.--आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नाऽन्धाप्रियेषु 7.3, च्व्य- 
थेषु 7.3, अच्वौ 7.1, कृञः 5.1, करणे 7.1, ख्युन्‌ 1.1 

अनु.--कर्मणि । 

अर्थ-च्वि प्रत्यय से रहित, परन्तु च्वि के अर्थ (= 
अभूततद्भाव अर्थ) में वर्तमान आढ्य, सुभग, स्थूल, पलित, 


1. राजघ उपसंख्यानम्‌-महा०३.2.55 (वा०) | 
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रन न कर अन्ध तथा प्रिय कर्म उपपद रहते कृ धातु से करण अर्थ 
में ख्युन्‌ प्रत्यय होता है । 

ख्युन्‌ के नकार की 'हलन्त्यम' से तथा खकार की 'लशक्व 
तद्धिते' से इत्सञ्ज्ञा होती है। 'यु' शेष रहता है । 'युवोरनाकौ' 
से अन आदेश होता है । 

खित्‌ करने का प्रयोजन मुम्‌ आगम के लिये है । 

करण अर्थ में होने से नपुँसकलिंग होता है । 

उदा,- आढ्यङ्करणम्‌ । सुभगङ्करणम्‌ । स्थूलङ्करणम्‌ । 
पलितङ्करणम्‌ । नग्नङ्करणम्‌ । अन्धङ्करणम्‌ । प्रियङ्करणम्‌ । 
अनाढ्यम्‌ आढ्यं कुर्वन्त्यनेन-यहाँ 'कृभ्वस्ति--' से च्वि 
प्राप्त था । प्रकृतसूत्र के द्वारा ख्युन्‌ हुआ । 

आढ्य कृ ख्युन्‌-आढ्य मुम्‌ कृ यु-आदढ्यं कृ अन- 
आढ्यङ्करण सु-आद्यङ्करणम्‌ । 

शेष इसी प्रकार । 

विशेष- 1. 'च्व्यर्थेषु' का प्रयोजन है कि च्वि अर्थ में 
वर्तमान न होने पर उक्त प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 

आद्यं तैलेन कुर्वन्ति--यहाँ ख्युन्‌ न हुआ । 

2. 'अच्वौ' का प्रयोजन है कि च्वि प्रत्ययान्त होने पर उक्त 
प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 

आढ्यीकुर्वन्त्यनेन--यहाँ च्चिप्रत्ययान्त है । अतः ख्युन्‌ 
नहीं हुआ । 

कर्तरि भुवः खिष्णुच्‌ खुकञौ 3.2.57 

पद.--कर्तरि 7.1, भुवः 5.1, खिष्णुच्खुकञौ 1.2 
अनु.--सुपि, आढ्य प्रियेषु, च्व्यर्थेष्वच्वौ । 

अर्थ -च्चि अर्थ (= अभूततद्भाव अर्थ) में वर्त्तमान परन्तु 
अच्व्यन्त (अर्थात्‌ जिनके अन्त में च्वि प्रत्यय नहीं है) आढ्य 
आदि सुबन्त उपपद रहते भू धातु से कर्ता कारक में खिष्णुच्‌ 
तथा खुकज्‌ प्रत्यय पर्यायेण होते हैं । 
खिष्णुच्‌ के खकार की “लशक्वतद्धिते' से, चकार की 
'हलन्त्यम्‌' से इत्सञ्ज्ञा होती है । 

इसे खित्‌ करने का प्रयोजन मुम्‌ आगम करना है । 

खुकञ्‌ के खकार व जकार की इत्संज्ञा होती है । 

इसे खित्‌ मुम्‌ आगम के लिये तथा जित्‌ वृद्धि आदेश के 
लिये किया गया है । . 


कर्तरि कृत्‌' से ये दोनों प्रत्यय कर्ता अर्थ में ही होते हैं । 
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तदपि सूत्र में पुनः 'करत्तीरे' पद का प्रयोग पूर्वशास्त्र से प्राप्त 
'करणे' पद के प्रतिषेध के लिये है । 

उदा.-आदढ्यम्भविष्णुः, आढ्यम्भावुकः । सुभगम्भविष्णुः, 
सुभगम्भावुकः । स्थूलम्भविष्णुः, स्थूलम्भावुकः । पलितम्भ- 
विष्णुः, पलितम्भावुकः । नग्नम्भविष्णुः । नग्नम्भावुकः । अन्ध- 
म्भविष्णुः, अन्धम्भावुकः । प्रियम्भविष्णुः, प्रियम्भावुकः । 

अनाढ्य आढ्यो भवति-यहाँ अभूततद्भाव अर्थ तो है, 
परन्तु च्वि प्रत्यय नहीं है'। अतः खिष्णुच्‌ होकर 'आढ्यम्भ- 
विष्णुः? तथा खुकञ्‌ होकर 'आढ्यम्भावुकः' बनता है । 

शेष रूप इसी प्रकार । 

विशेष--1. 'कर्त्तरि' का प्रयोजन है कि ये प्रत्यय कर्त्ता 
अर्थ में ही होते हैं तथा करण अर्थ में न होते हैं । 

2. 'च्व्यर्थेषु' का प्रयोजन है कि अभूततद्भाव अर्थ में ही 
उक्त प्रत्यय होते हैं । यथा-- 

आढ्यो भविता--यहाँ ये प्रत्यय नहीं होते हैं । 

३. 'अच्चौ' का अर्थ है कि च्तिप्रत्ययान्त से नहीं होता है। 
यथा— 

आढ्यीभविता-यहाँ न हुआ । 

स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ 3.2.58 

पद.--स्पृश: 5.1, अनुदके 7.1, क्विन्‌ 1.1 

अनु.--सुपि । 

अर्थ--उदक से अतिरिक्त अन्य सुबन्त उपपद रहते स्पृश 
धातु से क्विन्‌ प्रत्यय होता है । 

क्विन्‌ प्रत्यय में इकार उच्चारणार्थ है । अत: उसकी स्वत: 
निवृत्ति हो जाती है । 

नकार की 'हलन्त्यम्‌' से तथा ककार की 'लशक्वतद्धिते' से 
इत्सज्ज्ञा होती है । “तस्य लोपः” से दोनों का लोप हो जाता है । 

तब 'वेरपृक्तस्य' से वकार का भी लोप होता है । 

उदा.--मन्त्रस्पृक्‌ । घृतस्पृक्‌ । 

मन्त्रेण स्मृशतीति-मन्त्र स्पृश्‌ क्विन्‌ (पूर्ववत्‌ अनुबन्ध 
लोप, वकार लोप)-मन्त्रस्पृश्‌ सु-मन्त्रस्पूश्‌ (हल्ड्याब्म्यो-)- 
मनत्रस्पृख्‌ (क्विन्‌ प्रत्ययस्य-)-मन्तरस्पृगु (झलां जशोऽन्ते)- 
मन्त्रस्पृग्‌,-क्‌ । 

दूसरी विधि- मन्त्रस्पृश्‌ व्रश्चभ्रस्ज--' से षकार, मन्त्रस्पृत्त 
"लां जशोऽन्ते’ से डकार, मन्त्रस्पृड्‌ 'क्वन्‌ प्रत्ययस्य कुः से 
'ग्‌' मन्त्रस्पृग्‌ “वावसाने' से मन्त्रस्पृग्‌,-क्‌ । 
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द्वितीयः पादः] 


ठ . 'अनुदके' अर्थात्‌ उदक सुबन्त उपपद रहते 

क्विन्‌ प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 
उदकं स्पृशतीति--उदकस्पृशः अण्‌ हुआ । 
2. सूत्रस्थ 'क्विन्‌ में नकार 'क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः इसके 
लिये है । अन्यथा 'विव' के द्वारा क्विन्‌ व क्विप्‌ दोनों का 
ग्रहण होने लगता । 


ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिगञ्चुयुजिक्रु्जां च 
3.2.59 

पद,--क्रत्विग्‌ ... क्रुञ्चाम्‌ 6.3 (पञ्चम्यर्थे), च-अव्य० । 

अनु.--क्विन्‌, सुपि । 

अर्थ-ऋत्विज्‌, दधृष्‌, स्रज्‌, दिश्‌ तथा उष्णिह--ये पाँच 
क्विन्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपातन सिद्ध हैं तथा सुबन्त उपपद 
रहते अञ्जु धातु से, उपपद रहित युजि और क्रुञ्च धातु से भी 
क्विन्‌ प्रत्यय होता है तथा क्रुञ्च के नकार का लोप भी नहीं 
होता है। 

प्रकृतसूत्र के दो अंश है 

(क) ऋत्विग्दधृक््रग्दिगुष्णिक्‌--इसमें तऋृत्विग्‌ आदि पाँच 
प्रथमान्त शब्दों का निपातन किया गया है । चूँकि इन शब्दों का 
पाठ क्विन्‌ प्रकरण में किया गया है । अतः इन्हें क्विन्‌ 
प्रत्ययान्त जानना चाहिये । 

(ख) अञ्चुयुजिक्रुञ्चो च (क्विन्‌)-इन तीन धातुओं से 
क्विन्‌ का विधान किया गया है । कुछ निपातन कार्य इन 
धातुओं से भी होते हैं । यथा-- 

1) सुबन्त उपपद रहते अञ्च्‌ से क्विन्‌ होता है, 

2) उपपद रहित युज्‌ व क्रुञ्च से क्विन्‌ होता है, 

3) क्विन्‌ परे रहते क्रुञ्च की उपधा (नकार) का लोप 
(अनिदितां हल:--) नहीं होता है । 

सूत्रस्थ युजि’ पद में इक्‌ निर्देश नहीं है, अपितु “युजिर्‌ 
धातु का अनुकरण है । अतः यहाँ युजिर्‌ योगे का ग्रहण होता 
है तथा युज समाधौ का ग्रहण नहीं होता है । 
उदा.--ऋत्विक्‌ । दधृक्‌ । स्रक्‌ | दिक्‌ । उष्णिक्‌ । प्राङ्‌, 
प्रत्यङ्‌ । युङ्‌ । क्रुङ्‌ । 

(1) ऋतौ यजतीति ऋतु यज्‌ क्विनू--ऋतु इ अज्‌ (सम्प्र- 
सारणम्‌)-ऋत्विज्‌ सु--अपृक्त सकार का लोप 'हलड्या०' 
से होता है । ऋत्विग्‌. (यहाँ क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः-पा० 8.2.62 
से कुत्व तथा चोः कुः-पा० 8.2.30 से भी कुत्व प्राप्त है। पर 
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होने के कारण प्रथम 'क्विन्‌ प्रत्ययस्य” से कुत्व प्राप्त 
हुआ । चूँकि यह कुत्व “चोः कुः” की दृष्टि में असिद्ध है । अतः 
“चो: कुः' से अन्ततोगत्वा कुत्व गकार होता है ।) 

(2) धृष्‌ क्विन्‌, द्वित्व, अभ्यासकार्य । 

धृष्‌ धृष्‌ क्विन्‌-धृ धृष्‌ क्विन्‌-धर्‌ धृष्‌ क्विन्‌-ध धृष्‌ 
क्विन्‌-दधृष्‌-दधृष्‌ सु-दधृष्‌-दधृड्‌ (झलां जशोऽन्ते)-दधृग्‌ 
(क्विन्‌ प्रत्ययस्य कु:)-दधृग्‌,-क्‌ । 

(3) सृजन्ति यां सा-सृज्‌ क्विन्‌ (कर्म कारक में क्विन्‌, 
अम्‌ आगम)-सृ अम्‌ ज्‌ क्विन्‌-्रज्‌ क्विन्‌-स्ज्‌ सु-स्रज्‌- 
स्नग्‌,-क्‌। | 

(4) दिशन्ति यां सा-पूर्ववत्‌ कर्मणि क्विन्‌ | 

दिश्‌ क्विन्‌-दिश्‌-दिश्‌ सु-दिश-दिष्‌ (व्रश्च-)-दिड्‌ (झलां 
जशोऽन्ते)-दिग्‌ (क्विन्‌ प्रत्ययस्य-)-दिग्‌, दिक्‌ (वाऽवसाने) 

(5) उद्‌ स्निह्‌ क्विन-उष्णिह-रषाभ्यां नो ण:-। उष्णिह्‌ सु 
(उपसर्ग के तकार का लोप तथा षत्व निपातन से होते हैं)- 
उष्णिह-उष्णिघ्‌ (क्विन्‌ प्रत्ययस्य-)-उष्णिग्‌ (वाऽवसाने)- 
उष्णिग्‌, उष्णिक्‌ । 

(6) श्र अञ्च्‌ क्विन्‌-प्र अञ्च्‌ (प्रत्ययलक्षण के द्वारा 
'अनिदितां हलः उपधाया-' से नकार लोप)-प्र अच्‌ 
(सन्ध्याभाव में ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है) । प्र अच्‌ सु-प्र अ 
नुम्‌ च्‌ स्‌ (उगिदचां-)-प्र अन्‌ च-भ्र अन्‌ (संयोगान्तस्य 
लोपः)-प्र अङ्‌ (क्विन्‌ प्रत्ययस्य-)-प्राङ्‌ | - 

(7) प्रति अञ्च्‌ क्विन्‌-प्रत्यङ्‌ । 

(8) इसी प्रकार उदङ्‌ । 

(9) युज्‌ क्विन्‌-युज्‌-युज्‌ सु-यु नुम्‌ ज्‌ स्‌ (युजेरसमासे)- 
युन्‌ज्‌-युन्‌ (संयोगान्तलोपः)-युङ्‌ (क्विन्‌ प्रत्यय) । 

(10) क्रुञ्च क्विन्‌-क्रुञ्च-करुञ्च सु-क्रुञ्च-क्रुन्‌ (संयोगान्त- 
लोप)-क्रुन्‌ (निमित्ताऽपाये नैमित्तिक-)-क्रुङ्‌ (क्विन्‌ प्रत्ययस्य 
कुः) | 

त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्‌ च 3.2.60 
पद.--त्यदादिषु 7.3, दृशः 5.1, अनालोचने 7.1, कज्‌ 
1.1, च-अव्य० । 

अनु, क्विन्‌, सुपि । 

अर्थ--त्यद्‌ आदि सुबन्त उपपद रहते देखना अर्थ को 
छोड़कर अन्य (ज्ञान) अर्थ में वर्तमान दृश धातु से कञ्‌ होता 
है तथा क्विन्‌ भी होता है । 
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ऱ्य त्यादृक्‌ । तादृशः, तादूक्‌ । यादृशः, 
यादृक्‌ । स्य इव पश्यतीति-त्यद्‌ दृश्‌ कञ्‌-त्यद्‌ दृश्‌अ (लश- 
क्वतद्धिते । हलन्त्यम्‌)-त्य आ दृश (आ सर्वनाम्नः)-त्यादृश 
सु-त्यादूशः । 

(पक्ष में) त्यद्‌ दृश्‌ क्विन्‌-त्य आ दृश-त्यादृश्‌-त्याद्ष्‌- 
त्यादूड-त्यादगू-त्यादृगू,-क्‌ । 

इसी प्रकार तादृशः आदि । 

विशेष- 1. 'अनालोचने' अर्थात्‌ दर्शन अर्थ से अतिरिक्त 
अर्थ में वर्तमान दृश्‌ धातु से ही पूर्वोक्त प्रत्यय होता है । 
यथा--तं पश्यतीति-तददर्शः बनता है । 
2. समान और अन्य उपपद रहते भी क्वन्‌ व कञ्‌ होते 
हैं।! यथा-- 

सदृशः, सदृक्‌ । अन्यादृशः, अन्यादृक्‌ । 

3. दृश्‌ से 'क्स' भी होता है । यथा-- 

तद्‌ दृश्‌ क्स--तादृक्ष: । 

अन्यादृक्षः, कीदृक्षः । 
सत्सूद्विषदटुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुप- 
सर्गेऽपि क्विप्‌ 3.2.61 
पद.--सत्सू--राजाम्‌ 6.3, उपसर्गे 7.1, अपि-- 
अव्य०, क्विप्‌ 1.1 

अनु.-सुपि । 

अर्थ-सद्‌, सू, द्विष, द्रुह्‌, दुह, युज्‌, विद्‌, भिद्‌, छिद्‌, 
जि, नी तथा राज्‌--इन धातुओं -से उपसर्ग की दशा में तथा 
अनुपसर्ग की दशा में भी क्विपू प्रत्यय होता है, सुबन्त उपपद 
। 


“अपि' पद के द्वारा 'अनुपसर्गे' अर्थ गृहीत होता है । 

उदा.--वेदिषत्‌ । प्रसत्‌ । वत्ससू: । प्रसूः । मित्रद्विट्‌, 
प्रद्विट्‌ । मित्रध्रुक्‌, प्रधुक्‌ । कामधुक, प्रधुक्‌ । अश्वयुक्‌, 
प्रयुक्‌ । वेदवित्‌, प्रवित्‌ | काष्ठभित्‌, प्रभित्‌ । रज्जुच्छिद्‌, 
प्रच्छिद्‌ । इन्द्रजित्‌, प्रजित्‌ । सेनानीः, अग्रणीः, ग्रामणीः, 
प्रणी: । विश्वाराट्‌, विराट्‌, सम्राट्‌ । 

(1) वेद्यां सीदति-वेदि सद्‌ क्विप्‌-वेदिषद्‌-वेदिषद्‌ सु 
(पूर्वपदात्‌.......)-वेदिषद्‌,-त्‌ । 

(2) प्रसद्‌ क्विप्‌ (धात्वादेः षः सः)-प्रसद्‌ । 


1. समानाऽन्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌ -महा० 3.2.6० (वा०)। 
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(3) वत्सं सूते-वत्स सू क्विप्‌ (पूर्ववत्‌)-वत्ससूः । 

(4) प्रसूः पूर्ववत्‌ । 

(5) मित्रं द्वेष्टि-मित्र द्विष्‌ क्विपू-मित्रद्विष्‌-मित्रद्विष्‌ सु- 
मित्द्विष्‌-मित्रद्विङ्‌ (झलां जशोऽन्ते)-मित्रद्विड्‌,-ट्‌ । 

(6) प्रद्विट,-ड्‌ । 

(7) मित्राय द्रुझति इति-मित्र द्रुह्‌ (क्विप्‌, लोप, सु, स्‌ का 
लोप)-मित्र द्रुघ्‌ (वा द्रुहमुह-इति वैकल्पिकं घत्वम्‌)-मित्र ध्रुघ्‌ 
(एकाचो बशो भष्‌-)-मित्र ध्रुग्‌ (झलां जशोऽन्ते)-मित्रधरुग्‌,-क्‌ 
(घत्व अभाव पक्ष में) मित्र द्रुढ (हो ढः)-मित्रधुढू (एकाचो 
बशो-)-मित्रध्रुड्‌ (झलां जशोऽन्ते)-मित्रध्रुड्‌,-ट्‌ । 

"(8) प्रध्रुक्‌, ग्रश्नुद्‌ । 

(9) काम दुह्‌ (क्विन्‌, लोप, सु, लोप)-काम दुघ्‌ (दादे- 
ातीर्घः)-कामधुघ्‌ (एकाचो बशो-) कामधुग्‌ (झलां 
जशोऽन्ते)-कामधुग्‌,-क्‌ । 

(10) प्रधुक्‌ । 

(11) अश्व युज्‌ क्विन्‌-अश्व युज्‌ (क्विन्‌, लोप, सु, 
लोप)-अश्वयुज्‌ (युजेरसमासे से नुम्‌ प्राप्त न हुआ)- 
अश्वयुग्‌,-क्‌ (क्विन्‌. प्रत्ययस्य कुः | वाऽवसाने) | ` 

(12) प्रयुक्‌ । 

(13) वेद विद्‌ क्विन्‌-वेदवित्‌,-द्‌ । 

(14) प्रवित्‌,-द्‌ । 

(15) कां भिनत्ति इति-काष्ठ भिद्‌ (पूर्ववत्‌ सु तथा लोप 
होकर)-काष्ठभिद्‌-, त्‌ । 

(16) प्रभिद्‌-, त्‌ | 

(17) रज्जुं छिनत्तीति-रञ्जु छिद्‌ इस दशा में छि च' से 
तुक्‌ हुआ । रज्जु त्‌ छिद्‌ (्ुत्व)-रज्जुच्छिद्‌,-त्‌ । 

(18) प्रच्छिद्‌,-त्‌ । 

(19) इन्द्रं जयतीति-इनद्रजि (पर्ववत्‌ सु तथा उसका लोप 
हुआ) -इन्द्रजित्‌ (प्रत्ययलक्षण के बल पर 'हस्वस्य पिति कृति 
तुक से तुक)-इन्द्रजित्‌ । 

(20) प्रजित्‌ । 

(21) सेनां नयतीति-सेनानी सु-सेनानीः । 

(22) अग्रणीः उपसर्गादसमासेऽपि’ से णत्व हुआ । 
(23) ग्रामणीः-पूर्ववत्‌ । 

(24) प्रणीः-पूर्ववत्‌ । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयः पादः] 


Eo 02 2.5) विश्वस्मिन्‌ राजत इति-विश्व राज्‌ क्विप्‌- . 


विश्वराजू-विश्वराज्‌ सु-विश्वराज्‌-विश्वराष्‌ (ब्रश्नभ्रस्ज-) 
-विश्वराड्‌ (झलां जशोऽन्ते)-विश्वराङ्‌,-ट्‌ (वाऽवसाने)- 
विश्वराट्‌,-ड्‌ (विश्वस्य वासुराटोः)- 


(26) विराट्‌ । 
(27) सम्राट्‌ । 
भजो ण्विः 3.2.62 

पद. भजः 5.1, ण्विः 1.1 

अनु,--उपसगेंञपि, सुपि । 

अर्थ--सोपसर्ग तथा अनुपसर्ग--दोनों दशाओं में सुबन्त 
उपपद रहते भज्‌ धातु से ण्वि प्रत्यय होता है ण्वि के इकार की 
‘उपदेशेऽजनु०' से, णकार की 'चुटू' से इत्सञ्ज्ञा होकर 'तस्य 
लोप: से लोप होता हे । वकार का 'वेरपृक्तस्य' से लोप होता 
है । इस प्रकार इसका सर्वापहारी लोप होता है । 

उदा.--अर्धभाक्‌ । प्रभाक्‌ । 

अर्ध भजते-अर्ध भज्‌ ण्वि-अर्ध भज्‌-अर्ध भाज (उपधा 
वृद्धि-अत उपधायाः)-अर्ध भाज्‌ सु-अर्धभाज्‌ (चोः कुः)- 
अर्धभाग्‌-अर्धभाग्‌,-क्‌ (वाऽवसाने) । 

छन्दसि सहः 3.2.63 

पद,--छन्दसि 7.1, सहः 5.1 

अनु.--सुपि, ण्विः । 

अर्थ- वेद के विषय में सुबन्त उपपद रहते सह्‌ धातु से 
ण्वि प्रत्यय होता है । 

उदा,तुराषाड्‌,-ट्‌ (ऋ० 3.48.4, मा०सं० 20.46, 
शत० 5.4.3.14) । ऋषिषाड्‌ (ऋ० 9.76.4) । रयिषाट्‌ 
(ऋ० 1.58.3) । 

तुरं सहते इति-तुर सह. ण्वि-तुर साह-तुरासाह्‌ (अन्येभ्यो- 
ऽपि दृश्यते)-तुरासाह. (सहेः साडः सः)-तुराषाह-तुराषाह सु- 
तुराषाह-तुराषाढ्‌ (हो ढः) (झलां जशोऽन्ते)-तुराषाङ्‌, (वाऽ- 
वसाने)-तुराषाड्‌,-ट्‌.। 

इसी प्रकार -क्रषिषाड्‌, रयिषाट्‌ । 

लोक में 'क्विप्‌ च' से क्विप्‌ होता है । 

तुर साह णिच्‌ क्विप्‌-तुरा साह. (पूर्ववत्‌) -तुराषाद्‌ । तुरं 
साहयतीति । द्र. 

तुराषाडिव (रघु 15.40) । 
41 अ० 
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वहश्च 3.2.64 


पद. वहः 5.1, च-अव्य० । 
अनु,- छन्दसि, ण्विः, सुपि | 
अर्थ-वेद के विषय में सुबन्त उपपद रहते वह धातु से 


| ण्वि प्रत्यय होता है 1 


उदा.--दित्यवाट्‌ (तै० सं० 4.3.3.1, क०सं० 29.1, 
मै० सं०३.11.11; मा०सं० 14.10) । प्रष्ठवाट्‌ । दित्यवाह्‌ 
(शत० 8.2.4.12) । पूर्ववाद्‌ (शत० 2.1.4.17) । दित्य 
वह्‌ ण्वि-दित्य वाह-दित्यवाढ्‌ (हो ढः)-दित्यवाड्‌ (झलां 
जशोऽन्ते)-दित्यवाड्‌,-ट्‌ । 

प्रष्ठ वहतीति-प्रष्ठवाट्‌ । 
पूर्ववाट्‌ । 
कव्यपुरीषपुरीष्येषु ञ्युद्‌ 3.2.65 

पद्‌.--कव्यपुरीषपुरीष्येषु 7.3, ञ्युट्‌ 1.1 

अनु.--छन्दसि, सुपि, वहः । 

अर्थ--वेद के विषय में कव्य, पुरीष तथा परीष्य सुबन्त 
उपपद्‌ रहते वह्‌ धातु से ञ्युट्‌ होता है । 

ञ्युट्‌ के टकार (हलन्त्यम्‌) व जकार (चुटू) की इत्‌ सञ्ज्ञा 
होती है । 

“यु' शेष रहता है । इसके स्थान पर 'अन' (युवोरनाकौ) 
आदेश होता है । 

उदा.-कव्यवाहनः (तै०सं० 2.6.12.5, मा०सं० 19. 
65) । पुरीषवाहणः (मा०सं० 11.44) । पुरीष्यवाहनः (मै० 
सं० 2.7.4) पुरीषवाहणः (शत० 6.4.4.3) | 

कव्य वह, ञ्युट्‌-कव्य वाह अन-कव्यवाहन सु-कव्य- 
वाहनः । 

हव्येऽ नन्तःपादम्‌ 3.2.66 

पद.-हव्ये 7.1, अनन्तःपादम्‌ 1.1 

अनु,- छन्दसि, वहः, सुपि, ञ्युट्‌ । 

अर्थ--वेद के विषय में हव्य सुबन्त उपपद रहते वह धातु 
से ज्युद्‌ प्रत्यय होता है, यदि “वह' धातु पाद के मध्य में 
वर्तमान न हो । 

यहाँ “पाद? शब्द से 'ऋकपाद' का ही ग्रहण होता है । 

अतः पाद के अन्त में स्थित वह. धातु से उक्त प्रत्यय होता 
है । मध्य में स्थित होने पर 'ण्वि' होगा । 
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E हव्यवाहनः (ऋ० 6.16.23) । 
यहाँ ज्युर्‌ हुआ है । 
पाद के मध्य में वह धातु से ण्वि होता है । यथा-हव्यवा- 
डग्निरजर: पिता नः (ऋ० 5.4.2) । 
जनसनखनक्रमगमो विट्‌ 3.2.67 

पद.--जनसनखनक्रमगम: 5.1, विट्‌ 1.1 

अनु.-छन्दसि, सुपि । 

अर्थ--वेद के विषय में जन, सन, खन, क्रम, तथा गम्‌ 
धातु से विद्‌ प्रत्यय होता है, सुबन्त उपपद रहते । विट्‌ के 
टकार व इकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । 

“व का 'वेरपृक्तस्य' से लोप होता है । 

“जन? के द्वारा “जन जनने' तथा 'जनी भ्रादुर्भावे” दोनों 
धातुओं का ग्रहण होता है । 

“सन' के द्वारा 'षणु दाने! तथा 'षण सम्भक्तौ' दोनों धातुओं 
का ग्रहण होता है । 

उदा,--अब्जा: । गोजाः (ऋ० 4.40.5) । इन्द्रजाः (शौ० 
,सं० 4.3.7) । गोषाः (ऋ० 9.2.20, जै०ब्रा० 3.1.37) । 
नृषाः । विसखाः (ऋ० 6.1.1 कूपखाः । दधिक्राः (ऋ० 
4.38.9) । अग्रेगाः (मा०सं० 27.31) | 

अप्सु जायत इति-अप्‌ जन्‌ विद्‌-अब्‌ जन्‌ विट्‌ 
('विड्वनोरनु०' से आत्व)-अब्‌ ज आ-अब्‌ जा सु-अब्जाः । 
गोषु जायत इति-गोजाः (पूर्ववत्‌) । 
इन्द्रजाः-पूर्ववत्‌ । 
गाः (= इन्द्रियाणि) सनोतीति गोषाः । 
नृन्‌ सनोतीति--नृषाः । 
विसखा: । 


अग्रेगाः । 
अदोऽनन्ने 3.2.68 
पद.--अद: 5.1, अनन्ने 7.1 
अनु.--सुपि, विद्‌ । 
अर्थ--अन्न से अतिरिक्त सुबन्त उपपद रहते अद्‌ धातु से 
विद्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा,--आमात्‌ । सस्यात्‌ । 


अष्टाध्यायी 


आमम्‌ अत्ति-आम अद्‌ विट्‌-आम अद्‌-आमाद्‌-आमात्‌ 
(चर्त्व) । 

सस्य अद्‌-सस्याद्‌, सस्यात्‌ । 

विशेष--'अनन्ने' अर्थात्‌ अन्न से अतिरिक्त सुबन्त उपपद्‌ 
रहते अद्‌ से विद्‌ होता है । यथा--अन्नम्‌ अत्तीति-अन्नादः 
(औत्सर्गिक अण्‌ होकर रूप होता है) । 

क्रव्ये च 3.2.69 

पद.--कव्ये 7.1, च-अव्य० । 
अनु.--अद:, विद्‌, सुपि । 
अर्थ- क्रव्य सुबन्त उपपद रहते अद्‌ धातु से विट्‌ होता 


है। यथा-- यी 
क्रव्यात्‌ (= ) । द्र० भट्टि० 5.107 । 


क्रव्य अद्‌ विट्‌-क्रव्य अद्‌-क्रव्याद्‌,-त्‌ । 
दुहः कब्‌ घश्च 3.2.70 
पद्‌.--दुहः 5.1, कप्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु,--सुपि । 
अर्थ--सुबन्त उपपद रहते दुह्‌ धातु से कपू प्रत्यय होता है 
तथा घकार अन्तादेश होता है । 
घकार हकार के स्थान पर होता है । 
उदा.--कामदुघा (धेनुः)! 
कामं दोग्धीति-काम दुह्‌ कप्‌-काम दुध्‌ अ- 
कामदुघ टाप्‌ (ख्रीत्वे)-कामदुघा सु-कामदुधा । (कि० 3.6) 
मन्त्रे शवेतवहोक्थशस्पुरोडाशो ण्विन्‌ 3.2.71 
पद.--मन्त्रे 7.1, श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशः 5.1, ण्विन्‌ 
1.1 
अनु.--सुपि । 
अर्थ मन्त्र संहिताओं के विषय में श्वेतवह, उक्थशस्‌ 
तथा पुरोडाश इन शब्दों का निपातन होता है । ये ण्विन्‌ प्रत्य 
यान्त शब्द हैं । 
उदा.--(1) कर्तृवाची श्वेत शब्द उपपद रहते वह से कर्म- 
कारक में ण्विन्‌ हुआ । 
श्वेता एनं वहन्ति-श्वेत वह. ण्विन्‌-(श्वेतवहादीनां डस्‌ 
पदस्य च-महा० 3.2.71 वा०) से ण्विन्‌ के स्थान पर डस्‌ 
आदेश हुआ । 
श्वेतवह डस्‌ (डित्यभस्याऽपि टेलपः-वा०)-श्वेत व्‌ अस्‌ 
सु-श्वेतवास्‌ स्‌ (अत्वसन्तस्य०)-श्वेतवास्‌-शवेतवाः (इन्द्र: ) 
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ड 2) कर्म या करणवाची उक्थ उपपद पूर्वक शंस्‌ धातु से 
ण्विन्‌ हुआ । 
उक्थानि (उक्थैः वा) शंसतीति-उक्थ शंस्‌ ण्विन्‌-(निपा- 
तनात्‌ न लोपः)-उक्थ शस्‌ डस्‌-उक्थ श्‌ अस्‌ सु-उक्थ 
शस्‌-उक्थशाः । 
(3) कर्मवाची पुरस्‌ उपपद पूर्वक दाश्‌ धातु से ण्विन्‌ हुआ । 
पुरस्‌ दाश्‌ ण्विन्‌-पुरस्‌ डाश्‌ डस्‌ (डकारो निपात्यते) पुरस्‌ 
ड्‌ अस्‌ सु-पुरस्‌ डास्‌ स्‌-पुरस्‌ डास्‌-पुरोडाः । पुरो दाशन्ते 
एनम्‌ इति । 
विशेष-श्वेतवह्‌ आदि शब्दों से पद सञ्ज्ञा में ण्विन्‌ के 
स्थान पर डस्‌ प्रत्यय होता है ।' यथा-- 
श्वेतवह ण्विन्‌ भ्याम्‌--यहाँ पद सञ्ज्ञा का विषय हैं । अतः 
डस्‌ हुआ । श्वेतवह डस्‌ भ्याम्‌-श्वेत व्‌ अस्‌ भ्याम्‌-श्वेत- 
वोभ्याम्‌ । 
श्वेतवह ण्विन्‌ औ--यहाँ पद सञ्ज्ञा नहीं होती है । अतः 
'इवेतवाहौ' बनता है । 
अवे यजः 3.2.72 
पद.--अवे 7.1, यजः 5.1 
अनु.--मन्त्रे, ण्विन्‌ । 
अर्थ- मन्त्र के विषय में अव उपपद रहते यज्‌ धातु से 
ण्विन्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--अव यज्‌ ण्विन्‌-अव यज्‌ डस्‌ (पूर्ववत्‌)-अव य्‌ 
अस्‌ सु-अवयास्‌-अवयाः (काठ०सं० 35.65 शी० सं० 
2.35.1, शत० 2.5.2.28) । 
विजुपे छन्दसि 3.2.73 
पद.--विच्‌ 1.1, उपे 7.1, छन्दसि 7.1 
अनु.--यज: । 
अर्थ- वेद (अर्थात्‌. मन्त्र संहिताएँ व ब्राह्मण ग्रन्थों) के 
विषय में उप उपपद रहते यज्‌ से विच्‌ प्रत्यय होता है । 
विच्‌ के चकार व इकार इत्‌ संज्ञक हैं | शेष व्‌ का 
'वेरपृक्तस्य' से लोप होता है । 
उदा,--उपयड्‌ | 
उप यज्‌ विच्‌-उपयज्‌-उपयज्‌ सु-उपयज्‌-उपयष्‌ (व्रश्व- 
भ्रस्ज०)-उपयड्‌ (झलां जशोऽन्ते)-उपयङ्‌, द्‌ (वाऽवसाने) । 
73 80:20: 2 00 म 


1. श्वेतवहादीनां डस्पदस्येति वक्तव्यम्‌-महा० 3.2.71 (वा०)। 
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अन्य प्रयोग--उपयड्भ्यः (शत० 3.8.3.18) । उपयजः 
(क०सं० 41.7) । उपयड्मि: (तै०सं० 6.4.1.1) । 
आतो मनिन्क्वनिबूवनिपश्च 3.2.74 
पद.--आत: 5.1, मनिनूक्वनिबूवनिप: 1.3, च-अव्यय। 
अनु.--छ न्दसि, सुपि, विच्‌ | 

अर्थ--वेद के विषय में सुबन्त उपपद रहते आकारान्त धातु 
से मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌ तथा विच्‌ प्रत्यय पर्यायेण होते हैं । 

मनिन्‌ के नकार की 'हलन्त्यम! से इत्सञ्ज्ञा होती है तथा 
इकार उच्चारणार्थ है । 'मन्‌' शेष रहता है । 

क्वनिप्‌ के पकार की 'हलन्त्यम” से, तथा ककार की 
‘लशक्वतद्धिते’ से इत्सञ्ज्ञा होती है । इकार उच्चारणार्थ है । 
'वन्‌' शेष रहता हे । 

'वनिप्‌' का भी 'वन्‌' शेष रहता है । वनिप्‌ व क्वनिप्‌ में 
केवल इतना अन्तर है कि कित्‌ होने के कारण क्वनिप्‌ परे रहते 
“घुमास्था०' के द्वारा ईत्व होता है तथा गुण निषेध होता है । 
विच्‌ का सर्वापहारी लोप होता है । 

उदा,- सुदामा (ऋ० 6.20.7), अश्वत्थामा, सुधामा । 
सुपीवा, सुधीवा । भूरिदावा (तऋ० 9.87.4), घृतपावा (शौ० 
सं० 13.10.24) 1. कीलालपाः (ऋ० 10.91.14), शुभंयाः 
(ऋण० 4.3.6) 

(1) शोभनं ददातीति-सुदा मनिन्‌-यहाँ आर्धधातुक इट्‌ 
प्राप्त है जिसका "नेड्‌ वशि कृति' से निषेध हो गया । सुदामन्‌- 
सुदामन्‌ खु सुदामान्‌ स्‌ (सर्वनामस्थाने-)-सुदामान-सुदामा (न 

:-) 

(2) अश्व इव तिष्ठतीति-अश्व स्था मनिन्‌-अश्वत्‌ थामन्‌ 
(पृषोदरादित्वात्‌ सस्य त:)-अश्वत्थामा (पूर्ववत्‌) । 

(3) सुधामा । 

(4) शोभनं पिबतीति-सु पा क्वनिप्‌-सुपावन्‌-सुपीवन्‌ 
(घुमास्था०)-सुपीवा (विभक्तिकार्य) । 

(5) सुधीवा । 

(6) भूरि ददातीति-भूरिदावा (वनिप्‌, पूर्ववत्‌ सभी कार्य) । 

(7) घृतं पिबतीति-घृतपावा । 

(8) कौलालं पिबतीति-कोलाल पा विच्‌-कीलालपा- 
कीलालपा सु-कीलालपाः । 

(9) शुभं यातीति-शुभंयाः । 
अन्य उदा.--सोमपाव्नाम्‌ (ऋ० 1.30.11) ।. सुत्राम्णे 
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EE. 19.1) । शुभंयावानः (मा०सं० 25.20) । कीला- 
लपे (मा०सं० 20.78) । विश्वतोदावन्‌ (सा०ब्रा० 2.1.5) | 
अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते 3.2.75 
पद.--अन्येभ्यः 5.3, अपि-अव्य०, दृश्यन्ते-क्रियापदम्‌ । 
अनु.--विच्‌, मनिनक्वनिब्वनिपः । 

अर्थ आकारान्त से अतिरिक्त धातुओं से भी मनिन्‌, 
क्वनिप्‌, वनिप्‌ तथा विच्‌ प्रत्यय होते हैं । 

उदा.--सुशर्मा । प्रातरित्वा (ऋ० 1.125.1), प्रातरित्वानौ 
(काठ०सं० 30.1) । विजावा (ऋ० 3.1.23), अग्रेगावा 
(मै०सं० 4.14.9) । रेडसि (मा०सं० 6.18) | 

(1) शोभनं शृणातीति-सु शृ मनिन्‌-सुशर्मन्‌ सु-सुशर्मा । 

(2) प्रातर्‌ इण्‌ क्वनिप्‌-प्रातर्‌ इ तुक्‌ वन्‌ (हृस्वस्य पिति 
कृति-) प्रातरित्वन्‌ (पूर्ववत्‌ दीर्घ)-प्रातरित्वा । प्रातर्‌ एतीति । 

(3) वि जन्‌ वनिपू-विजन्‌ वन्‌-विज आ वन्‌-विजावन्‌ 
सु-विजावा । विजायत इति । 

(4) अग्ने गम्‌ वनिप्‌-अग्रेगावा (पूर्ववत्‌) । 

(5) रिष्‌ विच्‌-रिष्‌-रेष्‌-रेष्‌ सु-रेष्‌ (झलां जशोऽन्ते)-रेड्‌ । 

विशेष- 1. सूत्रस्थ 'दृश्यन्ते' का अभिप्राय है कि शिष्ट- 
अन्थों में जैसे-जैसे प्रयोग उपलब्ध होते हैं, वेसे-वैसे उनका 
साधुत्व प्रतिपादित कर लेना चाहिये । 

2. सूत्रस्थ 'अपि' पद से सभी कार्यो के व्यभिचार का ग्रहण 
होता है । तब बिना उपपद रहते भी उक्त प्रत्यय होते हैं । 
यथा धा वनिप्‌-धीवा (शौ०सं० 3.5.6) । 

पीवा (मै०सं० 2.51) । 
क्विप्‌ च 3.2.76 

पद.--क्विप्‌ 1.1, च-अव्य० । 

अनु.--दृश्यते । 

अर्थ--सोपपद अथवा निरुपपद्‌-दोनों अवस्थाओं में 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय देखा जाता है । 

यह भी कर्ता अर्थ में होता है । 

क्विप्‌ के पकार की “हलन्त्यम्‌? से तथा ककार की 'लशक्व- 
तद्धिते’ से इतूसञ्ज्ञा होती है । इकार उच्चारणार्थ है । “व्‌” का 
'वेरपृक्तस्य' से लोप होता है । पित्‌ करने का प्रयोजन-- 

“स्वस्य पिति कृति तुक से तुक्‌ होता है । - 

कित्‌ करने का प्रयोजन 


अष्टाध्यायी 


गुणवृद्धि का निषेध होता है । 
उपधाभूत नकार का लोप होता है । 

उदा,--उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । 

उखायाः स्रंसत इति-उखा स्रंस्‌ किवप्‌-उखा खंस्‌ उखास्नंस्‌ 


(नलोप:)-उखाख्रस्‌ सु-उखास्रंस्‌-उखा्रद्‌-उखास्रद्‌, -त्‌ 
(वसु्रंसु-। वाऽवसाने) । 


पर्णाद्‌ ध्वंसत इति-(पर्णानि ध्वंसत इति हरदत्तः)- 


पर्णध्वत्‌-पूर्ववत्‌ । 


वाहादू भ्रंशत इति-वाहभ्रश्‌ सु (क्विप्‌, सर्वापहारी लोप)- 


वाह भ्रश-वाहप्रष्‌ (बरश्श्रस्ज०)-वाहभ्रड्‌ (झलां जशोऽन्ते)- 
वाहभ्रड्‌,-ट्‌ । 


अन्य उदा.--मधु लेढीति--मधुलिट्‌ । 
विषं भुङ्क्ते इति-विषभुक्‌ । 
भुवं बिभर्तीति--भूभृत्‌ । 
वर्षासु भवतीति-वर्षाभूः । 
विश्वं सृजतीति--विश्वसृट्‌ । 
स्थः क च 3.2.77 
पद,--स्थः 5.1, क-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 
अनु.--सुपि, क्विप्‌, उपसर्गेऽपि । 
अर्थ--सुबन्त उपपद रहते सोपसर्ग अथवा निरुपसर्ग स्था 
धातु से 'क' तथा 'क्विप्‌' प्रत्यय होते हैं । 'क' के ककार को 
“लशक्वतद्धिते' से इत्‌ संज्ञा व तस्य लोपः” से लोप होता है। 
उदा.--शंस्थः । शंस्थाः । 
शम्‌ स्था क-शम्‌ स्था अ-शम्‌ स्थ॒ अ (आतो लोप इटि 
च)-शंस्थ सु-शंस्थः । 
शम्‌ स्था क्विपू-शम्‌ स्था-शं स्था सु-शंस्थाः । 
विशेष- यद्यपि “शम्‌ स्था' इस दशा में “सुपि स्थः' से कः 
प्रत्यय तथा अन्येभ्योऽपि दृश्यते' से 'क्विप स्वत: प्राप्त है । 
तदपि प्रकृतसूत्र के द्वारा उक्त दोनों प्रत्ययों का विधान किया 
गया है । इसका प्रयोजन है--क तथा क्विप्‌ के बाधक अचे. 
(“शमि धातोः सञज्ञायाम्‌' से अच्‌ प्राप्त था) का बाध करना । 


सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 3.2.78 


पद.--सुपि 7.1, अजातौ 7.1, णिनिः 1.1, 
7.1 

अर्थ-जात्यर्थ से भिन्न सुबन्त उपपद रहते धातु से परे 
णिनि प्रत्यय होता है, यदि कर्ता का स्वभाव द्योतित होता हो । 
कृत्‌ संज्ञक होने से णिनि कर्त्ता अर्थ में होता है । 
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द्वितीयः पादः | 


टर के णकार की 'चुटू' से तथा अन्त्य इकार की 
'उपदेशे$जनु०' से इत्सञ्ज्ञा होती है । 'इन्‌' शेष रहता है । 
उदा,--उष्णभोजी । प्रियवादी । 

उष्णं भुङ्क्ते तच्छील इति । इसका विग्रह निम्नलिखित 
प्रकार से भी दिखाया जा सकता है-- 

उष्णं भोक्तुं शील इति, 
उष्णं भोक्तुं शीलम्‌ अस्येति, 
उष्णं भुङ्क्ते एवं शील इति । 

उष्ण भुज्‌ णिनि-उष्ण भुज्‌ इन्‌-उष्णभोजिन्‌ सु-(लघूपध- 
गुणः)-उष्णभोजीन्‌ स्‌ (सौ च)-उष्णभोजीन्‌-उष्णभोजी । 

इसी प्रकार-शीतभोजी । दिवाभोजी । 

प्रियं वक्तुं शीलमस्येति-प्रिय वद्‌ णिनि-प्रियवादिन्‌ सु- 
प्रियवादी । 

इसी प्रकार-सत्यवादी । 

विशेष--1. सूत्रस्थ “सुपि’ के द्वारा उपसर्ग का ग्रहण होता 
है । अतः उपसर्ग उपपद रहते भी धातु से णिनि होता है । 
यथा--अनु यातुं शीलम्‌ अस्येति-अनुयायी । 

द्र.अनुयायिवर्गः (रघु० 2.4) । अनुयायिंनम्‌ (रघु० 
2.19) | 

द्र.उपजीविनाम्‌ (रघु० 1.16) । 

2. 'अजातौ' का प्रयोजन है कि जाति अर्थ में यदि कोई 
सुबन्त उपपद होगा तो ताच्छील्य गम्यमान होने पर भी णिनि 
नहीं होता है । यथा-- 

ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयते तच्छील इति ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयिता । 

यहाँ 'आक्वेस्तच्छील०' के अधिकार में 'तृन' (पा० 
3.2.135) से 'तृन्‌' हुआ है । 

3. 'ताच्छील्ये' का प्रयोजन है कि ताच्छील्य गम्यमान न 
रहते णिनि नहीं होता है । यथा-- 

उष्णं भुङ्क्त आतुरः । यहाँ स्वभाव गम्यमान नहीं है । 
औत्सर्गिक अण्‌ होकर “उष्णभोज आतुरः” बनता है । 

4. उद्‌ तथा प्रति से परे आङ पूर्वक 'स्‌' धातु से णिनि 
होता है ।! यथा-- 
उदासारिण्यः । प्रत्यासारिण्यः । 


1. उत्प्रतिभ्यामाङि सरत्तेरुपसंख्यानम्‌-महा 3.2.78 


(वा०)। 
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5. साधुकारी अर्थ में भी णिनि होता है ।? यथा-- 
साधुकारी । साधुदायी । 
6. ब्रह्म उपपद रहते वद्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता है 13 
यथा— ब्रह्मवादी । 
कर्तर्युपमाने 3.2.79 

पद.--कर्त्तरि 7.1, उपमाने 7.1 

अनु.--णिनि: । 

अर्थ--उपमानवाची कर्त्ता उपपद रहते धातु से णिनि प्रत्यय 
होता है । 

उदा.-ष्टरक्रोशी । ध्वांक्षावी । गजगामी । सिंहनदीं । 
खरनादी । 

उष्ट इव क्रोशतीति-उष्टक्रुश्‌ णिनि-उष्टकोशिन्‌ सु-उष्ट- 
क्रोशी । 

ध्वाडक्ष इव रौतीति--ध्वाडक्षरावी । 
गज इव गच्छतीति--गजगामी । 
इसी प्रकार द्विरदगामी, मृगेन्द्रगामी । 
द्र.--द्विरदगामिना (रघु० 4.4) । 
मृगेन्द्रगामी (रघु० 2.12) । 
सिंह इव नर्दतीति--सिंहनर्दी । 
खर इव नदतीति--खरनादी । 

विशेष--1. 'कर्त्तरि' का प्रयोजन है कि कर्तृवाची उपपद 
रहते णिनि होता है । यथा-- 

तिलान्‌ इव खादति माषान्‌--यहाँ कर्तृवाचक उपपद नहीं 
है, अपितु कर्मवाचक हे । अत: णिनि न हुआ । 

2. 'उपमाने' का प्रयोजन है कि कर्त्तावाचक उपमान उपपद 
होने पर उक्त णिनि प्रत्यय होता है । यथा--उष्ट: क्रोशति यहाँ 
कर्त्तावाचक उपपद है, परन्तु उपमान नहीं है । अत: णिनि न. 
हुआ । 

ब्रते 3.2.80 

पद.--्रते 7.1 

अनु.--सुपि, णिनि । 

अर्थ--'ब्रत” गम्यमान होने पर तथा सुबन्त उपपद्‌ रहते 
धातु से णिनि प्रत्यय होता है । 


2. साधुकारिणि च--महा० 3.2.78 (वा०)। 
3. ब्रह्मणि वद:--महा० 3.2.78 (वा०)। 
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ब्रत का अर्थ है-संकल्प । 
उदा.--स्थण्डिलशायी । अश्राद्धभोजी । 
स्थण्डिले शयितुं ब्रतम्‌ अस्य (अर्थात्‌ जिसने पृथ्वी सोने 
का संकल्प ले रखा हो)-स्थण्डिल शी णिनि-स्थण्डिलशायी 
(वृद्धि, विभक्तिकार्य) । 
सति भोजनेऽश्राद्धमेव भुङ्क्ते (= श्राद्ध को न खाने का व्रत 
है जिसका)-अश्राद्धभोजी (गुणः) । 
'विशेष--'्रते' का अभिप्राय है कि 'ब्रत' गम्यमान न रहते 
पूर्वोक्त णिनि नहीं होता है । यथा-- 
स्थण्डिले शेते देवदत्तः--यहाँ ब्रत’ अर्थ गम्यमान नहीं है, 
अपितु सामान्य शयन है । अतः णिनि न हुआ । 


बहुलमाभीक्ष्ण्ये 3.2.81 
पद.--बहुलम्‌ 1.1, आभीक्ष्ण्ये 7.1 
अनु,- सुपि, णिनिः । 


अर्थ-बार-बार अर्थ गम्यमान रहते धातु से णिनिप्रत्यय 
बहुलता से होता है । 


“आभीक्ष्ण्य' का अर्थ है-पौनःपुन्य अर्थात्‌ बार-बार । 
उदा.-कषायपायिनो गान्धारा: । क्षीरपायी ब्राह्मण: । 


(1) बार-बार एक रसविशेष को पीने वाले गान्धा-इस 
अर्थ में णिनि हुआ । 


(2) बार-बार खीर का पान करने वाला ब्राह्मण--इस अर्थ 
में णिनि हुआ । 


विशेष--“बहुलम्‌' कहने से कहीं परवृत्ति होती है तथा कहीं 
प्रवृत्ति नहीं होती है । यथा-- 


कुल्माषखाद:--यहाँ णिनि न हुआ । 
मनः 3.2.82 
पदे.--मन: 5.1 
अनु.--सुपि, णिनिः । 
अर्थ--सुबन्त उपपद रहते मन्‌ (दिवा० आत्म०) धातु से 
णिनि प्रत्यय होता है । 
' इन्‌ शेष रहता है । 
उदा.--दर्शनीयमानी । 


दर्शनीयं मन्यते इति-दर्शनीय मन्‌ णिनि (अत उपधायाः 
इति उपधावृद्धिः, विभक्तिकार्यञ्च) । 


“दूसरे को मानने में ही इस सूत्र का कार्य होता है, “स्वयं 
को मानने' में नहीं । यथा-- 
देव: कृष्णं दर्शनीयं मन्यत इति कृष्णस्य देवः दर्शनीय- 
मानी । अत्र कृद्योगे षष्ठी । 
आत्ममाने खश्च 3.2.83 
पद.--आत्ममाने 7.1, खश्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--सुपि, मनः, णिनिः । 
अर्थ--'अपने आपको मानना' इस अर्थ में वर्तमान मन्‌ 
धातु से खश्‌ व णिनि प्रत्यय होते हैं, सुबन्त उपपद रहते हैं। 
सार यह है कि यदि मन्‌ धातु का कर्ता उस धातु का कर्म 
भी हो तो सुबन्त उपपद पूर्वक मन्‌ धातु से खश्‌ तथा णिनि 
प्रत्यय पर्यायेण होते हैं । दोनों प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं । 
खश्‌ के शकार की 'हलन्त्यम्‌' से तथा खकार की 
“लशक्वतद्भिते' से इत्सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.—पण्डितम्मन्यः, पण्डितमानी । 
आत्मानं पण्डितं मन्यत इति-पण्डित मन्‌ खश्‌-पण्डित 
मुम्‌ मन्‌ श्यन्‌ अ-पण्डितम्मन्य: (विभक्तिकार्य) | द्र०--भट्टि० 
12.17 । 
पक्ष में-पण्डित मन्‌ णिनि-पण्डितमानी । 
साधुम्मन्यम्‌ (भट्टि० 6.125) | 
आत्ममानी (भट्टि० 12.83) । 
वीरम्मन्याः (भट्टि 16.14) । 
शूरमानिभिः (भट्टि० 16.40) । 
सुभगम्मन्यभावः (मे० 100)। 


भूते 3.2.84 
पद.--भूते 7.1 


अर्थ यहाँ से आगे “वर्त्तमाने लट (पा० 3.2.123) सूत्र 
तक 'भूते' (अर्थात्‌ भूतकाल में) इसका अधिकार चलता है । 


सार यह है कि इससे आगे जो-जो प्रत्यय होगा, वह भूतकाल 
में होगा--इस प्रकार समझना चाहिये । 
करणे यजः 3.2.85 

पद.--करणे 7.1, यजः 5.1 

अनु.—भूते, णिनिः । 

अर्थ--करण कारक उपपद रहते भूतकाल में यज्‌ धातु से 
णिनि प्रत्यय होता है । 

उदा.-अग्निष्टोमयाजी । सोमयाजी । 
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डि: 


उदा,--वृत्रहा (मा सं० 21.42) । पितृहा (पै०सं० 
19.46.14) । रक्षोहा (मा०सं० 5.24) । वृत्रहा (ऐ०ब्रा० 
3.21) । ब्रह्महा (सा० ब्रा० 1.5.16) । 

विशेष--'बहुलम्‌' का अभिप्राय है कि कहीं-कहीं सूत्र की 
प्रवृत्ति नहीं होती है । यथा-- 

पितरं हन्तीति--पितृघातः यहाँ औत्सर्गिक अण्‌ हो गया । 

सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृञः 3.2.89 

पद.--सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु 7.3, कृञः 5.1 

अनु.--भूते, कर्मणि, विवप्‌ । 

अर्थ--भूतकाल में कर्मवाची सु, कर्म, पाप, मन्त्र और 
पुण्य--इन उपपदों के रहते कृ धातु से विवप्‌ होता है । 

यह सूत्र नियमार्थ है । यथा-- 

(क) कालनियम-पूर्वोक्त उपपदों के रहते कृञ्‌ धातु से 
भूतकाल में ही उक्त प्रत्यय होता है । 
(ख) उपपद नियम--भूतकाल में कृ धातु से पूर्वोक्त उपपद 


(विभक्तिकार्य) । 

सोमेन इष्टवान्‌--सोमयाजी । 

कर्मणि हनः 3.2.86 

पद.--कर्मणि 7.1, हनः 5.1 

अनु.--भूते, णिनिः । 

अर्थ-कर्म उपपद रहते भूत काल की क्रिया की वाचक 
हन्‌ धातु से णिनि होता है । 

उदा.--पितृघाती (अवरङ्घजीवः) । मातुलघाती (कृष्णः) । 
पितरं हतवान्‌-पितृ हन्‌ णिनि-पितृघाती (विभक्तिकार्य) मातुलं 
हतवान्‌-मातुलघाती । 

विशेष--इस सूत्र की प्रवृत्ति कुत्सित अर्थ में ही होती है । 
यथा-- 

चौरं हतवान--यहाँ कुत्सित अर्थ गम्यमान नहीं है । अतः 
प्रत्यय न हुआ । 


ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌ 3.2.87 रहते ही होता है, अन्य उपपद रहते नहीं । 
उदा.--सुकृत्‌ । कर्मकृत्‌ । पापकृत्‌ । मन्त्रकृत्‌ । पुण्यकृत्‌ । 
ल जा penis सुषु कृतवान्‌--सकृत्‌ (तुक्‌ सागम) । 
न्हा 0 सर्वत्र तुक्‌ आगम होता है । 
अर्थ--कर्मवाची ब्रह्म, भ्रूण व वृत्र उपपद रहते भूतकाल क 
की वाचक हन्‌ धातु से क्विप्‌ होता है । सुञः 3.2.90 


पद.--सोमे 7.1, सुञः 5.1 

अनु,-कर्मणि, भूते, क्विप्‌ । 

अर्थ भूतकाल में सोम कर्मवाची उपपद रहते षु धातु से 
क्विप प्रत्यय होता है.। ; 

यह सूत्र भी पूर्ववत्‌ काल व उपपद के नियमार्थ है । 

उदा,--सोमसुत्‌ । 

सोमं सूतवान्‌ इति--सोम षु क्विप्‌ सोम सु (धात्वादेः षः 
सः । सर्वापहारी लोपः) । सोमसुत्‌ सु (तुक्‌ आगमः । विभक्ति 
कार्यम्‌)-सोमसुत्‌ । 

अग्नौ चेः 3.2.91 


पद,- अग्नौ 7.1, चेः 5.1 

अनु.-भूते, कर्मणि, क्विप्‌ । 

अर्थ--भूतकाल में अग्नि कर्मवाची उपपद रहते चि धातु से 
क्विप्‌ होता है । 


इस सूत्र से दो प्रकार का नियम निकलता है-- 

(क) घातुनियम--अर्थात्‌ णिनि प्रत्यय पूर्वोक्त उपपद रहते 
हन्‌ धातु से ही हो । 

(ख) काल नियम--अर्थात्‌ पूर्वोक्त उपपद रहते हन्‌ धातु से 
भूतकाल में ही णिनि प्रत्यय हो । 

उदा,-ब्रह्महा । भ्रूणहा । वृत्रहा । 

ब्रह्माणं हन्तीति-ब्रहमन्‌ हन्‌ क्विप्‌ (सर्वापहारी लोपः)-ब्रह्मन्‌ 
हन्‌ सु (सौ च इति दीर्षः)-ब्रह्न्‌ हान्‌ स-ब्रहमन्‌ हान-त्रहमहा । 

इसी प्रकार-श्रूणहा, वृत्रहा । 

बहुलं छन्दसि 3.2.88 


पद.--बहुलम्‌ 1.1, छन्दसि 7.1 

अनु.--कर्मणि, भूते, हनः, क्विप्‌ । 

अर्थ वेद के विषय में कर्म उपपद रहते भूतकाल में हन्‌ 
धातु से बहुलता से विवपू प्रत्यय होता है । 
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ह = पूर्ववत्‌ काल, धातु, प्रत्यय व उपपद के नियमार्थ सूत्र 
का पाठ किया गया है । 


उदा.--अग्निचित्‌ । 
अग्निम्‌ अचैषीत्‌ पूर्ववत्‌ तुक्‌ व विभक्तिकार्य । 


कर्मण्यग्न्याख्यायाम्‌ 3.2.92 


'पद.--कर्मणि 7.1, अग्न्याख्यायाम्‌ 7.1 

अनु.कर्मणि, चेः, क्विप्‌ । 

अर्थ--कर्मवाची उपपद रहते कर्म कारक में चि धातु से 
क्विप्‌ होता है, अग्नि की आख्या गम्यमान होने पर । 


उदा.श्येनचित्‌, कङ्कचित्‌ । 
श्येन इव चीयते$ग्नि:--श्येनचित्‌ । 


सर्वत्र पूर्ववत्‌ तुक्‌ आगम । 
चूँकि इस सूत्र में 'भूते” पद का अनुकर्षण नहीं होता है । 
अतः यह प्रत्यय तीनों कालों में होगा । 
कर्मणीनि विक्रियः 3.2.93 
पद.--कर्मणि 7.1, इनि-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, विक्रियः 5.1 
अनु.--भूते । 
अर्थ-_कर्मवाची उपपद रहते भूतकाल में वर्त्तमान विपूर्वक 


क्री धातु से इनि प्रत्यय होता है । इनि का अन्त्य इकार 
उच्चारणार्थ है । 


उदा.--सोमविक्रयी । 

सोमं विक्रीतवान्‌-सोम विक्री इनि--सोम वि क्रे इन्‌ 
सोमविक्रयिन्‌ सु--सोमविक्रयी । 

दृशेः क्वनिप्‌ 3.2.94 

पद,--दृशेः 5.1, क्वनिप्‌ 1.1 

अनु.--भूते, कर्मणि । 

अर्थ भूतकाल में कर्मवाची उपपद रहते दृश्‌ धातु से 
क्वनिप्‌ होता है । 

क्वनिप्‌ का वन्‌ शेष रहता है । 

उदा, परलोकदृश्वा, पारदृश्वा, वाराणसीदृश्वा । 

परलोक दृष्टवान्‌ परलोक दृश्‌ क्वनिप्‌ परलोक दृश्‌ 
वन्‌--परलोकदूर्वन्‌--परलोकदृश्वा (विभक्ति कार्य) । 

पारदृश्वा आदि पूर्ववत्‌ । 

विशेष- पारदृश्वा इत्यादि प्रयोगों में “अन्येभ्योऽपि दृश्यते? 


अष्टाध्यायी 


से क्वनिप्‌ सिद्ध था, तदपि औत्सर्गिक अण्‌ प्रत्यय के बाध के 


लिये पुनः सूत्रपाठ किया गया है । 


राजनि युधिकृञः 3.2.95 

पद,--राजनि 7.1, युधिकृञः -5.1 

अनु.--भूते, कर्मणि, क्वनिप्‌ । 

अर्थ--राजन्‌ कर्म के उपपद रहने पर युध्‌ तथा कृ धातुओं 
से भूतकाल में क्वनिप्‌ होता है । 

उदा.--राजयुध्वा । राजकृत्वा । 

राजानं योधितवान्‌-राजन्‌ युध्‌ णिच्‌ क्वनिप्‌-राजन्‌ युध्‌ 
वन्‌ (अनुबन्धलोपः। निष्ठायां सेटि इति णिलोपः )-राजयुध्वन्‌- 
राजयुध्वा (विभक्ति कार्य) । 

राजानं कृतवान्‌--राजकृत्वा (भट्टि० 6.130) (पूर्ववत्‌) । 
तुगागमः । 

सहे च 3.2.96 

पद,--सहे 7.1, च-अव्य० । 

अनु.--युधिकृज:, क्वनिप्‌, भूते । 

अर्थ--'सह' के उपपद रहते भूतकाल की क्रिया में वर्त्तमान 
युध्‌ और कृ धातुओं से क्वनिप्‌ होता है । 

उदा.-सहयुध्वा । सहकृत्वा । 

सह युद्धवान्‌ अथवा सह युध्यते स्म-इस दशा में सह युध्‌ 
क्वनिप्‌-सहयुध्वन्‌ सु-सहयुध्वा । सह कृ क्वनिप्‌-सह कृ तुक्‌ 
वन्‌-सहकृत्वन्‌ सु-सहकृत्वा । 

सहयुध्वनाम्‌ (नै० 19.4) । 
सहयुध्वानौ (भट्टि० 5.37) । 
सप्तम्यां जनेर्डः 3.2.97 

पद.--सप्तम्याम्‌ 7.1, जनेः 5.1, डः 1.1 

अनु.--भूते । 

अर्थ--'जनि' यहाँ इक्‌ के द्वारा धातुनिर्देश है । सप्तम्यन्त 
के उपपद रहते भूतकाल के अर्थ में वर्त्तमान जन्‌ धातु से 'ड' 
प्रत्यय होता है । 'ड' के डकार की 'चुटू' से इत्सज्ज्ञा होती है। 

उदा.--सरसिजम्‌, सरोजम्‌ । 

सरसि जातम्‌ इति-सरस्‌ डि जन्‌-सरस्‌ इ ज्‌ अ (भ सञ्ञा 
न होने पर भी टे: से टिलोप)-प्रातिपदिक सञ्ज्ञा, सुप्‌ (इ) 
का लुक्‌ प्राप्त होता है (सुपो धातुप्रातिपदिकयोः)-सरसि ज सु 
(तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌) सरसिजम्‌ (लुक्‌ अभाव पक्ष) | सरस्‌ 
ज सु (लुक्‌ पक्ष)-सरोजम्‌ । 
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> उदा.--मनसिजम्‌, मनोजम्‌ । मन्दुरायां जात: (- 
अश्वशाला में उत्पन्न)-मन्दुरज: (ङ्यापोः सञ्जाछन्दसोर्बहुलम्‌ 
से हस्व हुआ है) । 
वारिजः । 


पञ्चम्यामजातौ 3.2.98 
पद.--पञ्चम्याम्‌ 7.1, अजातौ 7.1 
अनु.--भूते, जनेः, डः । 
अर्थ--जातिवाची से अतिरिक्त पञ्चम्यन्त उपपद रहते जन्‌ 

धातु से 'ड' होता है । 
उदा.--दुःखजः। बुद्धिजः । संस्कारजः । 
शोकजः । दुःखाद्‌ जातः इति-दुःखजः । 
सर्वत्र इसी प्रकार । 
विशेष--'अजातौ’ का अभिप्राय है कि जातिवाची 
पञ्चम्यन्त उपपद रहते पूर्वोक्त ड प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 
हस्तिनो जात:--यहाँ 'ड' न हुआ । 
उपसर्गे च सञ्ज्ञायाम्‌ 3.2.99 
पद्‌.--उपसर्गे 7.1, च-अव्य०, सञ्ज्ञायाम्‌ 7.1 
अनु.--भूते, जनेः, डः । 
अर्थ--उपसर्ग उपपद रहते भूतकाल में जन्‌ धातु से 'ड' 
होता है, सञ्ज्ञा के विषय में । 
उदा.--प्रजाः । 
प्रजाता इति प्रजाः (= सन्तति या लोग)--प्रजा' इस 
प्रकृतिप्रत्यय समुदाय के द्वारा सञ्ज्ञा (सन्तान) अभिहित है । 
अतः प्र पूर्वक जन्‌ से 'ड' हुआ | 

अनौ कर्मणि 3.2.100 
पद,--अनौ 7.1, कर्मणि 7.1 
अनुभूते, जनेः, डः । 
अर्थ भूतकाल में कर्म उपपद रहते अनुपूर्वक जन्‌ धातु से 

ड प्रत्यय होता है । 
उदा.--पुमनुजः । ख्यनुजः । 
“पुमांसम्‌ अनु जातः--पुमगुजः । 
खयम्‌ अनु जात:--रूयनुज: । 
अन्येष्वपि दूश्यते 3.2.101 
पद,--अन्येषु 7.3, अपि-अव्य०, दृश्यते-क्रियापदम्‌। 
अनु.--भूते, जने:, डः । 
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अर्थ- पूर्वोक्त उपपदों से अतिरिक्त उपपद रहते भी जन्‌ 
धातु से 'ड' प्रत्यय देखा जाता है । 

उदा.--अज: । द्विजः । ब्राह्मणजः । क्षत्रियजम्‌ । परिजाः । 
अनुजः । परिखा । आखा । 

(1) न जायत इति अजः--“सप्तम्यां जनेर्डः” से सप्तम्यन्त 
उपपद्‌ रहते ड' होता है, परन्तु यहाँ सप्तम्यन्त से भिन्न (नञ्‌) 
उपपद रहते 'ड' हुआ । नञ्‌ जन्‌ ड-अज्‌ अ सु-अजः । न 
लोपो नञः । टिलोप । 

(2) द्विः जात इति द्विज:--यहाँ सप्तम्यन्त से भिन्न {दरि 
उपपद्‌ है । 

(3) ब्राह्मणात्‌ जातः ब्राह्मणज: (धर्मः)--“पञ्चम्यामजातौ' 
से जाति से भिन्न पञ्चम्यन्त उपपद रहते जन्‌ से 'ड' होता है । 
यहाँ जातिवाची पञ्चम्यन्त से प्रत्यय हो गया है। _ 

(4) क्षत्रियाज्‌ जातम्‌-_क्षत्रियजं (युद्धम्‌)-पूर्ववत्‌ । 

(5) परितो जायन्ते-परिंजाः (केशा:)--'उपसर्गे च 
सञ्ज्ञायाम्‌’ से सञ्ज्ञा के विषय में ही 'ड' होता है, परन्तु यहाँ 
असञ्ज्ञा में भी 'ड' हो गया । 

(6) अनु जात इति अनुजः--यहाँ कर्म से अतिरिक्त भी 
“इ? हो गया। 'अनौ कर्मणि’ से कर्मवाची उपपद रहते 'ड' 
होता है। 

(7) “सप्तम्यां जनेर्डः” इत्यादि सूत्रों के द्वारा विविध उपपद 
रहते जन्‌ धातु से 'ड' प्रत्यय का विधान किया गया है, परन्तु 
जन्‌ से भिन्न धातु से भी 'ड' देखा जाता है । यथा-- 

परितः खाता-परिखा--यहाँ खन्‌ से 'ड' हो गया है । 

आ समन्तात्‌ खाता-आखा । 
सूत्रस्थ 'अपि' पद सभी विधियों के व्यभिचारार्थ है । 
निष्ठा 3.2.102 

पद,--निष्ठा 1.1 

अनु.-भूते । 

अर्थ--भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठासंज्ञक प्रत्यय 
होते हैं । 

'क्तक्तवतू निछा' से क्त व क्तवतु की निष्ठासज्ज्ञा होती है । 

उनमें क्तप्रत्यय “तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः' से भाव और कर्म 
में होता है । 

क्तवतु प्रत्यय 'कर्तरिकृत' से कर्त्ता अर्थ में होता है । 
“कृदतिङ्‌? से इसकी कृत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 
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८ (मया, त्वया, अनेन) । 

स्तुतो हरिः (मया, त्वया, अनेन) । 
(अहं, त्वं, देवः) स्नातवान्‌ । 
(अहं, त्वं, देवः) पाठं पठितवान्‌ । 
(1) स्नातम्‌-स्नाधातु अकर्मक है । अतः भाव में क्त हुआ । 
स्ना क्त-स्नात सु-स्नातम्‌ । 

(2) स्तुतः-स्तु सकर्मक धातु है । अतः कर्म में क्त हुआ । 
स्तु क्त-स्तुत (गुणनिषेधः कित्त्वात्‌)-स्तुत सु-स्तुतः । 

(3) स्नातवान्‌-अकर्मक धातु से कर्ता में प्रत्यय हुआ । स्ना 
क्तवतु-स्नातवत्‌ सु (अत्वसन्त-)-स्नातवात्‌ स्‌ (उगिदचां 
सर्व.)-स्नात वा नुम्‌ त्‌ स्‌-स्नातवान्‌ त्‌-स्नातवान्‌ (संयोगा- 
न्तलोपः)। 

(4) पठितवान्‌--सकर्मक धातु से कर्ता में प्रत्यय हुआ । 
आर्धधातुक इट्‌ हुआ । 
विशेष--1. आदि कर्म में निष्ठा होती है ।' यथा-- 

प्रकृतः प्रकृतवान्‌ वा कटं देवदत्तः । 
सुयजोर्डवनिप्‌ 3.2.103 
पद.--सुयजोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे), ङ्वनिप्‌ 1.1 


अनु,- भूते । 

अर्थ--भूतकाल में षु तथा यज्‌ धातु से ङ्वनिप्‌. प्रत्यय 
होता है । 

“ङ्वनिप्‌' के पकार की हलन्त्यम्‌’ से, इकार की “उपदेशे- 
अ १ से तथा ङकार की 'लशक्वतद्धिते' से इत्‌ सञ्ज्ञा होती 

। 

पित्‌ होने से तुक्‌ आगम होता है । 

डित्‌ होने से गुणादि का निषेध होता है । 

उदा,--सुत्वा । यज्वा । 

सुतवान्‌ इति सुत्वा-षु-सु (धात्वादेः षः स:)-सु ङ्वनिप्‌- 
सु वन्‌-सु तुक्‌ वन्‌-सुत्वन्‌-सुत्वा (विभक्ति कार्य) । 

इष्टवानिति-यज्चा । पूर्ववत्‌ । 

जीर्यतेरतृन्‌ 3.2.104 

पद,- जीर्यतेः 5.1, अतृन्‌ 1.1 

अनु.--भूते । 

अर्थ- भूतकाल में जृ धातु से अतृन्‌ प्रत्यय होता है । 


1. आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या-महा० 3.2.102 (वा०)। 


अष्टाध्यायी 


अतृन्‌ के नकार व ऋकार की इत्रञ्जञा होती है । 'अत्‌' 
शेष रहता है । 

उदा.--जरन्‌ । 

जृ अतृन्‌-जर्‌ अत्‌ (गुणः)-जरत्‌ सु (उगिदचां-)-जर नुम्‌ 
त्‌ स्‌-जरन्‌ त्‌-जरन्‌ । 

चूँकि 'निष्ठा' के द्वारा भूतकाल में क्त व क्तवतु भी होते हैं। 
'वाऽसरूपोऽख्नियाम्‌' से ‘अतृन्‌’ असरूप होने से विकल्प से 
बाधक होता है । 


पक्ष में निष्ठा भी होते हैं । 
जीर्णः, जीर्णवान्‌ । 
छन्दसि लिट्‌ 3.2.105 
पद.--छन्दसि 7.1, लिट्‌ 1.1 
अनु.--भूते । । 
अर्थ छन्दस्‌ (अर्थात्‌ संहिताएँ व ब्राह्मण ग्रन्थों) के विषय 
में भूतकाल में लिद्‌ प्रत्यय होता है । 


लिद्‌ के टकार व इकार की इत्‌संज्ञा होकर लोप होता है । 
उच्चारण सामर्थ्य से 'ल मात्र बचता है । 

उदा.--ददर्श (मा०्सं० 8.9) । आततान (तै०्ब्रा० 
1.2.1.33) । 

दृश्‌ लिट्‌-दृश्‌ तिप्‌-दृश्‌ णल्‌-दृश्‌ अ-दृश्‌ दृश्‌ अ-दृ 
दृश्‌ अ-दर्‌ दृश्‌ अ-ददृश्‌ अ-ददर्श्‌ अ-ददर्श । 

तन्‌ लिंट्‌-तन्‌ अ-तन्‌ तन्‌ अ-त तन्‌ अ-ततान (अत 
उपधायाः) । आततान । 

लिट: कानजूवा 3.2.106 

पद.--लिट: 6.1, कानच्‌ 1.1, वा-अव्य० । 

अनु.-छन्दसि, भूते । 

अर्थ- वेद में भूतकाल में विहित लिट्‌ के स्थान पर 
विकल्प से कानच्‌ प्रत्यय होता है । कानच्‌ के चकार व ककार 
की इत्सञ्ज्ञा होती है । 'आन' शेष रहता है । 

“तङानावात्मनेपदम्‌' से इसकी आत्मनेपद सञ्ज्ञा होती है | 
अतः आत्मनेपदी धातु से विहित लिट्‌ के स्थान पर ही कानच्‌ 
होता है । 

उदा,--चिक्यान: (तै०सं० 5.2.3.6, मै०सं० 3.3.9) 
सुषुवाणः (मै० ३.4.3, 4.4.10, तै०सं० 2.1.9.1)। पपि- 
वान्‌ (ऋ० 1.61.7)। सुषुवाणः (शत० 5.4.3.23)। चक्राणः 
(ऋ० 1.72.1)। ईजानाः (शौ०सं० 11.4.2)। ददर्शं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयः पादः] 


वा हुआ । 


चि लिद्‌ । तब क्रियाफल के कर्तृगामी होने की दशा में 
“लिट: कानज्‌ वा' से 'कानच्‌' आदेश हुआ । चि कानचू-चि 


आन । 


स्थानिवद्भाव से लिट्‌ हुआ । तब द्वित्व (लिटि धातोरन०) 
-चि चि आन-चि कि आन (विभाषा चे:)-यण्‌ प्राप्त हुआ, 


इयङ्‌ आदेश प्राप्त हुआ, इसे बाधकर यण्‌ हुआ-चिक्यान 


(एरनेकाच०)-चिक्यान सु-चिक्यानः । 

(2) षु-सु लिट-सु आन-सु सु आन (द्वित्व, उवङ्‌, 
षत्व)-सुषुवान सु-सुषुवाण: (णत्व) । 

(3) कृ आन-कृ कृ आन-च कृ आन (आर्धधातुक गुण का 
निषेध)-चक्रान (इको यणचि)-चक्राण (अदकुप्वाङ्‌-)- 
चक्राणः (स्थानिवद्भाव से कृदन्त होने से प्रातिपदिक-सञ्ज्ञा, 
विभक्ति कार्य) । 


(4) यज्‌ कानच्‌-इज्‌ इज्‌ आन (वचिस्वपि०)-इ इज्‌ 


आन-ई जान सु-ईजानः । 

(5) कानच्‌ विकल्प से होता है । अतः पक्ष में 'ददर्श' 
आदि रूप भी उपलब्ध होते हैं । 

विशेष--1. 'छन्दसि लिट सूत्र से 'लिट' पद का यहाँ 
अनुवर्तन करके विभक्ति विपरिणाम से 'लिट:” ऐसा बना लेते 
तो कार्य सिद्ध हो जाता है, तब प्रकृतसूत्र में लिट: पद का 
ग्रहण किसलिये किया गया है? 

इस विषय में दो समाधान हैं-- 

(क) परकृतसूत्र में 'लिटः' पद के ग्रहण का तात्पर्य है कि 
मात्र पूर्वसूत्र से प्राप्त लिद्‌ के स्थान पर ही उक्त कानच्‌. आदेश 
न हो; अपितु लिट्‌ मात्र के स्थान पर हो । सार यह है कि उक्त 
कानच्‌ आदेश “छन्दसि लिद से प्राप्त 'लिद्‌ तथा “परोक्ष 
लिट! से प्राप्त 'लिद--दोनों स्थानों पर हो जाये । एतदर्थ 
प्रकृतसूत्र में पुनः 'लिट:” पद का ग्रहण किया गया है ।' 

(ख) यदि प्रकृतसूत्र में लिटः? पद का ग्रहण न होता तो 
उक्त कानच्‌ आदेशस्वरूप न होकर धातु से परे स्वतन्त्र 
प्रत्यय के रूप में गृहीत होते, जिसमें सबसे बड़ा दोष उपस्थित 
होता कि कानच्‌ परे रहते धातु को द्वित्वादि न होता |? अपि 
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1. लिण्मात्रस्य यथा स्यात्‌--काशि० 3.2106 
2. हरदत्त, नागेश, भट्टोजि 
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च, 'अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा” अर्थात्‌ विधि व 
प्रतिषेध निकट में हुआ करता है, दूर में नहीं, फलतः उक्त 
कानच्‌ आदेश “परोक्षे लिट्‌' से विहित लिद्‌ के स्थान पर 
नहीं होता है। 

चूँकि उक्त कानच्‌ आदेश तथा अगले सूत्र से प्राप्त क्वसु 
आदेश 'छन्दसि लिट! से प्राप्त 'लिद” के स्थान पर होते हैं । 
अत: कानच्‌ व कद ]--दोनों प्रत्ययों को वैदिक ही मानना 
चाहिये । 

छान्दसौ कानचक्वसू-(महा० 3.2.107) तदपि क्वसु 
प्रत्ययान्त शब्द यत्र तत्र लोक में भी प्राप्त होते हैं । यथा-- 

तस्थिवांसम्‌ (रघु० 5.61) । 
अधिजग्मुषः (रघु० 5.34) । 
क्वसुश्च 3.2.107 

पद.--क्वसुः 1.1, च-अव्य० । 

अनु.--भूते, लिटः, वा, छन्दसि । 

अर्थ--वेद के विषय में विहित लिट्‌ के स्थान पर भूतकाल 
में विकल्प से क्वसु प्रत्यय होता है । 

लिंद के स्थान पर होने के कारण स्थानिवद्भाव से क्वसु 
लिट्‌ होता है । अतः इसके परे रहते द्वित्व आदि कार्य हो 
जाते हैं । 

क्वसु के उकार व ककार की इतूसञ्जा होती है । 

उदा.--पपिवान्‌ (ऋ० 1.61.7) । जक्षिवान्‌ । जग्मिवान्‌ । 
ददर्श । पा लिद्‌ (छन्दसि लिट्‌)-पा क्वसु-पा वस-(पूर्ववतू 
द्वित्वादि)-पापावस्‌-पपिवस्‌ सु-पपिवान्‌ । 

अद्‌ वस्‌ (पूर्ववत्‌)-घस्‌ वस्‌ (लिद्यन्यतरस्याम्‌)-घस्‌ घस्‌, 
वस्‌-झ घस्‌ वस्‌ (अभ्यास कार्य, कुहोश्चुः) ज घस्‌ वस्‌ 
(असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ । गमहन० । अभ्यासे चर्च)-खरि च' से 
घकार को चर्‌ प्राप्त हुआ । 'स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ' से 
स्थानिवद्भाव निषेध । 'अचः परस्मिन्‌-' से स्थानिवद्भाव 
हुआ । फलतः चर्त्वं न हुआ । “न पदान्त-' से पुनः निषेध 
हुआ । तब चर्त्वं हुआ । ज कू स्‌ वस्‌ (शासिवसिघसीनां च)- 
ज क्‌ ष्‌ वस्‌ । जक्ष्‌ इद्‌ वस्‌ (वस्वेकाजाद्‌-)-जक्षिवस्‌ सु- 
जक्षिवान्‌ । 

गम्‌ वस्‌-जगम्‌ वस्‌ (पूर्ववत्‌ क्वसु, द्वित्व, अभ्यास 
कार्य)-जग्मिवस्‌. (आर्धधातुक इद्‌ का ने वशि कृति” से 
निषेध, क्रादिनियम से पुनः इद्‌ की प्राप्ति, “वस्वेकाजा०' से 
निषेध, तब "विभाषा गमहनविद-” से पाक्षिक इद्‌ हुआ)- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


332 
जग्मिवान्‌ (विभक्तिकार्य) । “गमहन०” से कीट । इट्‌ 
(अभाव पक्ष में) जगम्‌ वस्‌-जगन्वस्‌ (म्वोश्च)-जगन्वान्‌ 
(विभक्तिकार्य) । क्वसु प्रत्यय विकल्प से होता है । अत: पक्ष 
में 'ददर्श' आदि रूप भी देखे जाते हैं । 
निषेदुषी स्थण्डिल एव केवलम्‌ (कु०सं०5.12)। निषेदुषी- 
मासनबन्धवीरः (रघु० 2.6) । तस्थिवांसम्‌ (रघु० 5.61) 
अधिजग्मुषः (रघु० 5.34) । 
भाषायां सदवसश्रुवः 3.2.108 
पद्‌.--भाषायाम्‌ 7.1, सदवसश्रुवः 5.1 
अनु.--लिट:, वा, क्वसुः | 
अर्थ भाषा (अर्थात्‌ लौकिक प्रयोग) के विषय में भूतकाल 
में सद्‌, वस्‌ तथा श्रु धातु से विकल्प से लिट्‌ होता है और 
लिट्‌ के स्थान पर नित्य क्वसु आदेश होता है । प्रकृतसूत्र के 
द्वार सामान्यभूत व विशेषभूत दोनों में लिट्‌ किया गया है । 
पक्ष में क्रमशः लुङ्‌ व लङ्‌. भी होते हैं । 
उदा,- (1) उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌-यहाँ लिट्‌ में 
उपससाद, लुङ्‌ में उपासदत्‌ तथा लड में उपासीदत्‌ बनता है । 
(2) अनूषिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌-यहाँ लिट्‌ में अनूवास, 
लुङ्‌ में अन्ववात्सीत्‌ तथा लङ्‌ में अन्ववसत्‌ बनता है । 

(3) उपशुध्रुवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌--यहाँ लिट्‌ में उपशु- 
श्राव, लुङ्‌ में उपाश्रौषीत्‌ तथा लङ्‌ में उपाशृणोत्‌ बनता है । 
उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च 3.2.109 

पद.--उपेयिंवान्‌ 1.1, अनाश्वान्‌ 1.1, अनूचानः 1.1, 
च-अव्य० । 

अनु.-भूते, लिटः, वा । 

अर्थ भूतकाल में उपेयिवान्‌, अनाश्वान्‌, अनूचान-इन 
शब्दों का निपातन किया जाता है । 

इनमें पक्ष में लिट्‌ होकर नित्य क्वसु आदेश होता है । 

विकल्प होने से पक्ष में यथाप्राप्त लुङ्‌ व लङ्‌ भी होते हैं । 

उदा.--(1) उपेयिवान्‌-उप पूर्वक इण्‌ से क्वसु हुआ । उप 
इ इ वस्‌-उप ई इ वस्‌ (दीर्घ इणः इति अभ्यासस्य दीर्घ:)-उप 
ई य्‌ व स्‌ (यण्‌ निपात्यते) उपेय्‌ इट्‌ वस्‌ (वस्वेकाजा० इति 
इट्‌) उपेयिवस्‌-उपेयिवान्‌ (विभक्ति कार्यम्‌) । 

पक्ष में उपागात्‌ (लुङ्‌), उपैत्‌ (लङ्‌) तथा उपेयाय (लिट) 
भी रहेंगे । 


(2) अनाश्वान्‌-नम्‌ पूर्वक अश्‌ से क्वसु व इद्‌ का अभाव 
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(निपातनात्‌)-नञ्‌,_ अश्‌ वस्‌ (द्वित्वम्‌, अभ्यासकार्यम्‌, 
एकादेशः)-न अश्‌ अश्‌ वस्‌-न अ अश्‌ वस्‌-न आश्‌ वस्‌ 
(अत्र निपातनात्‌ इण्निषेधः)-अन्‌ आश वस्‌ (न लोपो-। 
तस्मान्नुड-) अनाश्वस्‌-अनाश्वान्‌ (विभक्तिकार्यम्‌) । 

पक्ष में नाशीत्‌ (लुङ्‌), नाश्नात्‌ (लङ्‌) तथा नाश (लिट्‌) 
भी रहेंगे । 

(3) अनूचानः-अनु वच्‌ कानच्‌ (निपातनात्‌)-अनु उच्‌ 
उच्‌ कानच्‌ (वचिस्वपि० इति सम्प्रसारणम्‌ । द्वित्वम्‌ । अभ्यास- 
कार्याणि)-अनु उ उच्‌ आन-अनूचान-अनूचानः (विभक्ति- 
कार्यम्‌) । 

पक्ष में अन्ववोचत्‌ (लुङ्‌), अन्वब्रवीत्‌ (लङ्‌) तथा 
अनूवाच (लिट) प्रयोग भी बनते हैं । 

लुङ 3.2.110 

पद.--लुड्‌ 1.1 

अनु.--भूते । 

अर्थ- सामान्य भूत में धातु से लुङ्‌ प्रत्यय होता है । लुङ्‌ 
के उकार व ङकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । उच्चारण सामर्थ्य से 
लकार शेष रहता है । 

उदा,--अगमत्‌ । 

गम्‌ लुङ्-गम्‌ तिप्‌-गम्‌ त्‌ (इतश्च)-गम्‌ च्लि त्‌ (च्लि 
लुङि)-गम्‌ अङ्‌ त्‌ (पुषादिद्युता०)-गम्‌ अत्‌ (अद्‌)-अगमत्‌ | 

विशेष- रात्रि विशेष में पूरी तरह जागते रहने पर वस्‌ धातु 
से लुङ्‌ होता है ।' यथा-- 

प्र.--क्व भवान्‌ उषितः (= आप कहाँ रहें?) 

उ.--अहम्‌ अत्र अवात्सम्‌ (= मैं रातभर जागता रहा) । 
यहाँ लुङ्‌ हुआ है । 

अनद्यतने लङ्‌ 3.2.111 

पद.--अनद्यतने 7.1, लङ्‌ 1.1 

अर्थ--अनद्यतन का अर्थ है जो आज घटित न हुआ है । 
अतः अद्यतन, व्यामिश्र, सामान्यभूत तथा आतिदेशिक भूतवत्‌ 
काल अर्थ में लङ्‌ न होगा । 

जिसमें अद्यतन विद्यमान नहीं है, उसे अनद्यतन कहते हैं । 
यह दो प्रकार का होता है 


1. वसतेर्लुङ्‌ रात्रिविशेषे जागरणसन्ततौ वक्तव्यः-महा० 
3.2.110 (वा०)। 
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द्वितीयः पादः] 


के परोक्ष, 
(ख) अपरोक्ष । 
परोक्ष अनद्यतन में लिद्‌ होता है तथा अपरोक्ष अनद्यतन में 
लङ्‌ होता है । अनद्यतन भूतकाल में वर्तमान धातु से लड्‌. 
प्रत्यय होता है । 
लङ्‌ के अकार व ङकार की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 
उदा,-अगच्छत्‌ । 
गम लड्‌-गम्‌ ल्‌-गम्‌ तिप्‌-गम्‌ ति-गम्‌ शप्‌ ति-गच्छ्‌ अ 
ति-गच्छ अ त्‌-अगच्छत्‌ । 
विशेष--महाभाष्यकार के अनुसार लोक में प्रसिद्ध परन्तु 
प्रयोग करने वाले की अनुभूति का विषय होने पर धातु से लङ्‌. 
होता है । सार यह है कि जिस के सम्मुख वाक्य का प्रयोग हो 
रहा हो, उसने घटना को नहीं देखा हो, परन्तु प्रयोग करने 
वाला उसे देख सकता है तथा वह घटना लोक में भी प्रसिद्ध 
है, तब वहाँ लङ्‌ होता है ।' यथा-- 
अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ (=यवन ने साकेत पर घेरा डाला) 
अभिज्ञावचने लृट्‌ 3.2.112 
पद.--अभिज्ञावचने 7.1, लृट्‌ 1.1 
अनु.--अनद्यतने, भूते । 
अर्थ--अभिज्ञावचन का अर्थ है--स्मृति को कहने वाला 
शब्द । 
स्मृतिवाचक उपपद रहते अनद्यतन भूतकाल में धातु से लृद्‌ 
प्रत्यय होता है । 
यह लङ्‌ का अपवाद है । 
उदा.--अभिजानासि देव जयपुरे वत्स्यामः (= याद है देव 
की हम जयपुर में रहते थे) । 
यहाँ स्मृतिवाचक अभिजानासि’ पद का प्रयोग होने से लृट्‌ 
हुआ है । नाऽभिज्ञा ते महाराज, जेष्यावः शक्रपालितम्‌- 
(भट्टि 16.36) 
द्र०-माघ० 1.68 । 
विशेष--'वचन? शब्द का ग्रहण पर्याय शब्दों के लिये है । 
अत: अभिजानासि के स्थान पर स्मरसि, बुध्यसे तथा चेतयसे 
आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है । 


CR 7 >> नक्स्स्क्स्न्क्ाप्तन 
4. परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्दर्शनविषये लङ्‌ वक्तव्यः 
महा० 3.2.111 (वा०)। 
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न यदि 3.2.113 

पद.--न अव्य०, यदि-7.1 

अनु.--अभिज्ञावचने, अनद्यतने, भूते, लृट्‌ । 

अर्थ--यद्‌ शब्द सहित अभिज्ञावचन उपपद रहते अनद्यतन 
भूत में धातु से लृट्‌ न होता है । तब 'अनद्यतने लङ्‌' से लङ्‌ 
होता है । 

उदा.--अभिजानासि देव यत्‌ जयपुरे अवसाम (- देव, 
जानते हो कि हम जयपुर में रहते थे)--यहाँ यत्‌ शब्द पूर्वक 
अभिज्ञावचन का प्रयोग है । अतः लृट्‌ न हुआ । 

विभाषा साकाङक्षे 3.2.114 

पद.--विभाषा 1.1, साकाङ्क्षे 7.1 

अनु.--अनद्यतने, भूते, अभिज्ञावचने, लृट्‌ । 

अर्थ--अनद्यतन भूत में यदि प्रयोक्ता साकांक्ष हो तो 
अभिज्ञावचन उपपद रहते धातु से विकल्प से लृट्‌ लकार होता 
हे (चाहे यत्‌ का प्रयोग हो अथवा न हो) । 

उदा.--अभिजानासि देव जयपुरे वत्स्यामस्तत्र अध्ययनं 
करिष्यामः (= देव, याद है हम जयपुर में रहते थे तथा वहाँ 
पढ़ते थे) = जयपुर में रहते थे और अध्ययन करते थे--यहाँ 
यह बताने की आकांक्षा है । अतः प्रयोक्ता सांकाक्ष है । पक्ष में 
लङ्‌ भी होगा--अभिजानासि देव जयपुरे अवसाम तत्राञ्ध्यय- 
नम्‌ अकुर्म । यत्‌ सहित अभिज्ञावचन की दशा में भी पूर्ववत्‌ 
लृट्‌ व लङ्‌ होता है । . 

यथा--अभिजानासि देव यद्‌ जयपुरे वत्स्यामस्तत्र अध्ययनं 
करिष्यामः । अभिजानासि देव यद्‌ जयपुरे अवसाम तत्राऽ- 
ध्ययनमकुर्म । 


परोक्षे लिट्‌ 3.2.115 
पद.--परोक्षे 7.1, लिट 1.1 
अनु.--भूते, अनद्यतने । 


अर्थ--अनद्यतन परोक्ष भूत में धातु से लिट्‌ प्रत्यय होता है। 

भूत पाँच प्रकार का बताया गया है । यथा-- 

(क) अद्यतन, (ख) अनद्यतन, (ग) व्यामिश्र, (घ) सामान्य, 
(ङ) भविष्यद्विषयक आशंसा के अर्थ में आतिदेशिक भूतवत्‌ 
-(द्र० आशंसायां भूतवच्च-पा०३.३3.132) । 


2. द०-'भूतः पञ्चविधस्तत्र' श्लोकार्धं की व्याख्या माघ- 
वीयाधातुवृत्ति, पृ०-5 । 
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ड चार भेद मुख्य हैं तथा अन्तिम भेद गौण है । 
(क) अद्यतन--अद्यतन का अर्थ है--आज का । भारतीय 
परम्परानुसार ब्राह्ममुहूर्त से लेकर शयनपर्यन्त अद्यतन काल 
कहलाता है । 
(ख) सूत्र (पा० 3.2.111) पर व्याख्या देखें । 
(ग) व्यामिश्र--अद्यतन व अनद्यतन के मेल से बने काल 
को व्यामिश्र कहते हैं । 

यथा--मैने आज और कल दही खाया । 
(घ) सामान्य--जहाँ केवल “व्यतीत होना” प्रकट होता हो, 
उसे सामान्यभूत कहते हैं । 

(ङ) भूतवत्‌--यह लृङ्‌ (हेतुहेतुमद्भाव) से उलट होता है। 
यथा--गुरुश्चेदागमद्‌ वयमध्यगीष्महि । 
(= यदि गुरु जी आ जायें तो हम पढें) । 
महाभाष्य में “परोक्ष' शब्द के अर्थ के विषय में अनेक मत 
प्रस्तुत किये गये हैं । 

सामान्यतः जिस क्रिया का दर्शन न हो सके, उसे परोक्ष- 
काल में घटित माना जाता हे । 

उदा.--राम: रावणं जघान-रावण वध की घटना अत्यधिक 
अतीत में हुई है । अत: लिद्‌ हुआ । हन्‌ लिट्‌-हन्‌ णल्‌-हन्‌ 
हन्‌ अ-ह हन्‌ अ-ह हान्‌ अ-झ हान्‌ अ-ज घान्‌ अ-जघान । 
विशेष--अत्यधिक अपलाप (= कोरा झूठ) के विषय में 
लिद्‌ होता है ।! यथा-- 

प्र.--किं कलिङ्गेषु स्थितोऽसि? 
(= क्या तुम कलिङ्ग में रहे हो?) 
उ.-नाऽहं कलिङ्गान्‌ जगाम 

(= मैं कलिङ्ग कभी गया भी नहीं) । 
उत्तर देने वाले ने कोरा झूठ बोल दिया है । अतः लिट्‌ हो 
गया । 

हशश्वतोर्लङ्‌ च 3.2.116 
पद.-हशश्वतोः 7.2, लङ्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु, अन्द्यतने परोक्षे भूते लिट्‌ । 
अर्थ-अनद्वतन व परोक्ष भूतकाल में 'ह' और 'शश्वत्‌' 
उपपद रहते धातु से लङ्‌ होता है और लिटू भी होता है । 
छ भा नाक डि मी 


1. अत्यन्ताउपहवे च लि्‌ वक्तव्य: । 
“-महा० 3.2.115 (वा०) । 
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त्त्य 
उदा,- इति हाऽकरोत्‌ | इति ह चकार । शश्वदकरोत्‌ । 
शश्वच्चकार । 


(1) उसने ऐसा निश्चय ही किया है--इस अर्थ में 'ह' 
उपपद रहते लङ्‌. व लिट्‌ हुआ । 

(2) इसी प्रकार “शश्वत्‌' उपपद रहते लङ्‌ व लिट्‌ हुआ । 

प्रश्ने चासन्नकाले 3.2.117 

पद,-पप्रश्ने 7.1, च-अव्य०, आसन्नकाले 7.1 

अनु,--परोक्षे, अनद्यतने, भूते, लङ्‌, लिट्‌ । 

अर्थ--समीपकालिक प्रश्‍न गम्यमान रहते अनद्यतन परोक्ष 
भूतकाल में धातु से लङ्‌ व लिट्‌ प्रत्यय होते हैं । 

उदा.--देवदत्तोऽगच्छत्‌ किम्‌? किं जगाम देवदत्तः । 

प्रश्‍न गम्यमान रहते लङ्‌ व लिट्‌ हुआ है । 

विशेष--1. प्रश्‍न गम्यमान न रहने पर लङ्‌ व लिट्‌ नहीं 
होते हैं, केवल लिट्‌ होता है । यथा-- 

जगाम देवदत्तः--यहाँ प्रश्‍न नहीं है । 

2. 'आसन्नकाले' का तात्पर्य है कि समीपकालिक प्रश्‍न 
गम्यमान होने पर ही लङ्‌ व लिट्‌ होते हैं । यथा-- 

भवन्तं पृच्छामि-जघान कंसं किल वासुदेव:- 

यहाँ प्रश्‍न तो गम्यमान है, परन्तु समीपकालिक न होकर 
दूरवत्ती है । अतः केवल लिट्‌ हुआ है । 

लद्‌ स्मे 3.2.118 

पद.--लद्‌ 1.1, स्मे 7.1 

अनु.--परोक्षे, अनद्यतने, भूते । 

अर्थ--अनद्यतन व परोक्ष भूत में 'स्म' उपपद रहते धातु से 
लट्‌ प्रत्यय होता है । 


यह लिट्‌ का बाधक है । 
उदा,--क्रीणन्ति स्म प्राणमूल्यैर्यशांसि (शि० 18.15) 
अपरोक्षे च 3.2.119 
पद.--अपरोक्षे 7.1, च-अव्य० । 
अनु.--अनद्यतने, भूते, स्मे, लट्‌ । 
अर्थ अपरोक्ष अनद्यतन भूतकाल में 'स्म' उपपद रहते 
धातु से लद्‌ प्रत्यय होता है । 


पीछे बताया जा चुका है कि अनद्यतन दो प्रकार का 
होता है 
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द्वितीयः पादः] 


र परोक्ष, 
(ख) अपरोक्ष । 
इति स्मोपाध्यायः कथयति (= गुरुजी ऐसा कहा करते थे) 1 
ननौ पृष्टप्रतिवचने 3.2.120 
पद,--ननौ 7.1, पृष्टप्रतिवचने 7.1 
अनु,--लद्‌, भूते । 

अर्थ--पूछे जाने पर जो उत्तर दिया जाये, उसे पृष्टप्रति- 
वचन कहते हैं । 


पृष्टप्रतिवचन गम्यमान रहते भूतकाल में “ननु' उपपद रहते 
धातु से लट्‌ होता है । 


उदा.--पाठम्‌ अपठीस्त्वम्‌? ननु पठामि भोः । 
यहाँ प्रतिवचन गम्यमान है । अतः लट्‌ हुआ । 


विशेष--'पृष्टप्रतिवचने' का तात्पर्य है कि पृष्ट के 
प्रतिवचन का अर्थ गम्यमान न रहने पर लट्‌ न हो । यथा-- 


ननु अपठीत्‌ बाल:--यहाँ प्रतिवचन गम्यमान नहीं है । 

अतः लुङ्‌ हुआ | 
नन्वोर्विभाषा 3.2.121 

पद्‌.--नन्वोः 7.2, विभाषा 1.1 

अनु.--पृष्टप्रतिवचने, भूते, लट्‌ । 

अर्थ--पृष्टप्रतिवचन अर्थ गम्यमान रहते भूतकाल में 'न' 
तथा 'नु' उपपद होने पर धातु से विकल्प से लद्‌ होता है । 

यहाँ लुङ्‌ की प्राप्ति थी । पाक्षिक लट्‌ हुआ । पक्ष में लुङ्‌ 
भी होता है । 

उदा.--प्र.--पाठम्‌ अपठीस्त्वम्‌ ? 

उ.--न पठामि (लट्‌) । नापठिषम्‌ (लुङ्‌) । 

प्रदेव, पाठम्‌ अपठी: ? 

उ.--अहं नु पठामि (= हाँ, मैंने पढ़ा) (लद्‌) । 

उ.--अहं न्वपठिषम्‌ (= हाँ, मैंने पढ़ा) (लुङ्‌) । 

पुरि लुङ्‌ चाऽ स्मे 3.2.122 

पद.--पुरि 7.1, लुङ्‌ 1.1, च-अव्य०, अस्मे 7.1 

अनु.--भूते, अनद्यतने (मण्डूकप्लुतगत्या), विभाषा, लद! 

अर्थ--अनद्यतन भूतकाल में स्म' शब्द को छोड़कर 'पुरा' 
शब्द के उपपद रहते धातु से विकल्प से लुड्‌ होता है तथा लट्‌ 
भी होता है । 


तृतीयोऽ ध्यायः 
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प्रकृतसूत्र की व्याख्या इस प्रकार 
(क) अनद्यतने भूते--अनद्यतन भूत में, 

(ख) अस्मे--स्म उपपद न रहने पर, 

(ग) पुरि--पुरा उपपद रहने पर, 

(घ) विभाषा लुड--विकल्प से लुङ्‌ होता है, 

(ङ) च (लट्‌)--तथा लट्‌ भी होता है, 

(च) धातो:--धातु से परे प्रत्यय होता है । 

जिस पक्ष में लुङ का अभाव होगा, उसमें लङ्‌ व लिद्‌ 
होंगे । इस प्रकार चार प्रयोग होंगे । 

उदा,--अवात्सुः पुरा छात्राः (लुङ्‌) । 

अवसन्निह पुरा छात्राः (लुङ्‌ अभाव पक्षे लङ्‌) । 
ऊषुरिह पुरा छात्रा: (लुङ्‌ अभाव पक्षे लिट्‌) | 
वसन्तीह पुरा छात्रा: (लट) । 

विशेष--'अस्मे' का प्रयोजन है कि 'स्म' उपपद रहते लुङ 
का विकल्प न हो । यथा-- 

नडेन स्म पुराऽधीयते--लट्‌ हुआ । 
वर्त्तमाने लटू 3.2.123 

पद, वर्तमाने 7.1, लट्‌, 1.1 

अर्थ--वर्त्तमान काल में विद्यमान धातु से लदू प्रत्यय होता 
है। 

लद्‌ के अकार व टकार की इत्‌ सञ्ज्ञा होकर इनका लोप 
होता है । 

“ल्‌? शेष रहता है । इसकी 'लशक्वतद्धिते' से इत्‌ सञ्ज्ञा 
प्राप्त है, परन्तु प्रयोजन न होने से वह सञ्ज्ञा नहीं होती है । 
इसके दो कारण हैं । 

(क) लित्‌ करण का प्रयोजन “लिति सूत्र से प्रत्यय से पूर्व 
विद्यमान अच्‌ को उदात्त करना है । परन्तु इसका यह प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता है, कारण कि लकार के लित्‌ करण से 
उदात्तता करने पर लिट्‌ के आदेश स्वरूप णल्‌ को लित्‌ करना 
व्यर्थ हो जायेगा ।' 

(ख) लद्‌ आदि के लकार की इत्‌ सञ्ज्ञा व लोप कर देने 
पर “लस्य', “लः परस्मैपदम्‌’ तथा “ल: कर्मणि च भावे 
आदि सूत्रों में 'ल्‌' वर्ण का उच्चारण न हो सकेगा । इससे 
सिद्ध होता है कि आचार्य पाणिनि को लद्‌ इत्यादि में लित्‌ 
करना इष्ट नहीं है । 


1. इतकार्याभावादेवेत्सञ्ज्ञा न भविष्यति-महा० 3.4.77 
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जज प्रकार लिद्‌, लुट्‌ आदि में जानना चाहिये । 
उदा.--पठति । 


पठ्‌ धातु सञ्ज्ञा । पठ्‌ लद्‌ | पठ्‌ ल्‌ । पठ्‌ तिप्‌ । पद्‌ शप्‌ 


ति । पद्‌ अ ति + पठति । 
लटः 
3.2.124 

पद.--लट: 6.1, शतृशानचौ 1.2, अप्रथमा समानाधि- 
करणे 7.1 

अजु. वर्त्तमाने । 

अर्थ अप्रथमान्त (अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि) पदों के साथ 
यदि लद्‌ का समानाधिकरण हो तो लट्‌ के स्थान पर शतृ व 
शानच्‌ प्रत्यय होते हैं । ; 

शतृ के शकार की “लशक्वतद्धिते' से तथा ऋकार की 
“उपदेशेऽजनु०' से इत्सञ्ज्ञा होकर इनका “तस्य लोपः' से 
लोप होता है । 'अत्‌' शेष रहता है । 

“शित्‌ होने के कारण शतू' की 'तिङ्‌ शित्‌ सार्वधातुकम्‌' से 
सार्वधातुक सञ्ज्ञा होती है । तब शप्‌ आदि विकरण होते हैं । 

शतृ परस्मैपदी धातु से होता है, कारण कि इसमें आत्मने- 
पद का कोई निमित्त नहीं है । 

ऋकार उक्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत आता है । अतः शतृ 
उगित्‌ हुआ । इसके दो फल हैं- 

“उगिदचां” से नुम्‌ आगम करना, 

‘उगितश्च’ से स्त्रीत्व में डीप करना । 


शानच्‌ के चकार व शकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । शित्‌ 


होने से यहाँ भी शप्‌ आदि होते हैं । 


“तडानावात्मनेपदम' से शानच्‌ की आत्मनेपद सञ्ज्ञा होती 
है । अत: आत्मनेपदी धातु से ही होता है । लट्‌ के स्थान पर 


आदिष्ट होने के कारण स्थानिवद्भाव से शतृ व शानच्‌ की कृत्‌. 


सञ्ज्ञा व प्रत्यय सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--(1) पचन्तं चैत्रं पश्य--चैत्रमः पद द्वितीयान्त 
(अर्थात्‌ अप्रथमान्त) है । यह जिस अधिकरण (= वाच्य) को 
कहता है, पच्‌ धातु से वर्तमान काल में लाया गया लट्‌ भी 
उसी को कहता है । अतः लट्‌ व द्वितीयान्त पद का समानाधि- 
करणत्व होने के कारण लट्‌ के स्थान पर शतृ प्रत्यय हुआ । 

(2) पचमानं चैत्र पश्य--पूर्ववत्‌ । आत्मनेपद शानच्‌ 
प्रत्यय हुआ । ति 


ब 
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(3) पचता चैत्रेण कृतम्‌--यहाँ तृतीयान्त पद 'चैत्रेण' है, 
जो अप्रथमान्त है । 

(4) पचमानेन चैत्रेण कृतम्‌--पूर्ववत्‌ । 

पच्‌ शतृ-पच्‌ अत्‌-पच्‌ शप्‌ अत्‌-पचत्‌ अम्‌ पचन्तम्‌ 
(विभक्ति कार्य) । 

पच्‌ शानच्‌-पच्‌ शप्‌ आन-पच्‌ अ मुक्‌ आन (आने 
मुक)-पचमान अम्‌-पचमानम्‌ । 

'विशेष--1. शानच्‌ आत्मनेपदी है, अतः कर्म तथा भाव में 
होता है, परन्तु शतृ केवल कर्ता में ही होता हे । 

3. 'वर्त्माने लट' से लद्‌ का अनुकर्षण सहज प्राप्त होने 
पर भी प्रकृतसूत्र में 'लट:' के ग्रहण से सिद्ध होता है कि 
आचार्य लट्‌ के साथ प्रथमान्त पद का सामानाधिकरण्य होने 
पर भी शतृ व शानच्‌ का आदेश चाहते हैं । यथा-- 

सन्‌ द्विज: । 

यहाँ अस्‌ धातु से कर्तृविवक्षागत वर्त्तमान काल में 'अस्‌ ल्‌' 
हुआ । तब शतृ होकर “सन्‌' बना । ध्यान रहे कि प्रथमान्त के 
सामानाधिकरण्य की दशा में पक्ष में लट्‌ के स्थान पर तिङन्त 
का भी प्रयोग होता है । यथा-- 


अस्ति द्विजः । 


3. माङ्‌ उपपद रहते आक्रोश की प्रतीति होने पर भी लद्‌ 
के स्थान पर शतृ व शानच्‌ होते हैं ।! यथा-- 


मा पचन्‌ । मा पचमानः । 
सम्बोधने च 3.2.125 
पद.--सम्बोधने 7.1, च-अव्य० । 
अनु.--वर्त्तमाने, लटः, शतृशानचौ । 
अर्थ -सम्बोधन के विषय में वर्त्तमान में विद्यमान लट्‌ के 


स्थान पर धातु से शतृ व शानच्‌ होते हैं । 


उदा.--हे पचन्‌ । हे पचमान । 
“सम्बोधने च' पा० 2,3.47 से सम्बोधन में प्रथमा होती 


है। अतः समानाधिकरण्य होने से “लटः शतृ-- से उक्त 
प्रत्यय प्राप्त नहीं थे । 


` लक्षणहेत्वोः क्रियायाः 3.2.126 
पद.--लक्षणहेत्वो: 7.2, क्रियायाः 6.1 


1. माङ्याक्रोशे--महा० 3.2.125 (वा०)। 
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क लटः, शतृशानचौ । 
अर्थक्रिया के लक्षण तथा हेतु अर्थ गम्यमान रहते धातु 
से लट्‌ के स्थान पर शतृ व शानच्‌ होते हैं । 

उदा.--(1) शयानाः भुञ्जते यवनाः (= यवन लोग लेटे- 
लेटे खाना खाते हैं)--यहाँ शयन क्रिया लक्षण और भोजन 
क्रिया लक्ष्य है । अतः शानच्‌ हो गया । शी शानच्‌-शी आन 
(शप्‌, शप्‌ का लुक्‌)-शे आन (शीङः सार्वधातुके)-शयान 
जस्‌-शयानाः । 

(2) तिष्ठन्‌ मूत्रयति पाश्चात्यः (=खड़ा-खड़ा मूत्र करता 
है)-स्था शतृ-स्था शप्‌ अत्‌-तिष्छ अ अत्‌-तिष्ठत्‌ सु- 
तिष्ठन्‌ । लक्षण अर्थ में शतृ हुआ । 

(3) अर्जयन्‌ वसति--यहाँ हेतु अर्थ में अर्ज्‌ धातु से शतृ 
हुआ । अर्ज्‌ णिच्‌ शप्‌ शतृ सु--अर्जयन्‌ । 

(4) अधीयानो वसति-हेतु अर्थ में शानच्‌ हुआ । 'वस्‌' 
का हेतु अध्ययन है । अधि ईड्‌ लद्‌-अधि ई शानच्‌-(शप्‌ 
लुक्‌)-अधि इय्‌ आन सु (अचि श्नु०)-अधीयानः 

तौ सत्‌ 3.2.127 

पद.--तौ 1.2, सत्‌ 1.1 

अनु.--शतृशानचौ । 

अर्थ--शतृ व शानच्‌--इनकी सत्‌ सव्ज्ञा होती है । 

“तौ? पद के द्वारा 'लटः शतृशानचाव०' सूत्र से अनुवृत्त 
“शतृशानचौ” के स्वरूप का निर्देश किया गया है, अर्थात्‌ 'तौ' 
का ग्रहण (लट: आदि) उपाधिरहित “शतृशानचौ' के निर्देश के 
लिये हैं । यदि पूर्वसूत्र से सोपाधिक “शतृशानचौ पद का 
अनुवर्तन किया जाता तो लट्‌ के स्थान पर होने वाले शतू व 
शानच्‌ की ही सत्‌ सञ्ज्ञा होती तथा लृट्‌ के स्थान पर होने 
वाले शतृ व शानच्‌ की उक्त सञ्ज्ञा न हो पाती । 

सत्‌ सञ्ज्ञा का फल-- 

1) लृटः सद्बा--के द्वारा लुटू के स्थान पर सत्‌ संज्ञक 
प्रत्यय विकल्प से होते हैं, डे 

2) पूरणगुणसुहितार्थ०-के द्वारा षष्ठी समास नहीं होता है। 

उदा.--उदाहरण पा० 3.3.14. तथा पा० 2.2.11 पर 

देखें । 
पूङ्यजोः शानन्‌ 3.2.128 

पद.--पूड्यजो: 6.2 (पञ्चम्यर्थे), शानन्‌ 1.1 

अनु.--वर्त्तमाने । 


43 अ० 
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अर्थ वर्तमान काल में पूड तथा यज्‌ धातु से शानन्‌. 
प्रत्यय होता है । 

शानन्‌ के अन्त्य नकार व शकार की इत्सञ्ज्ञा होती-है । 
शित्‌ होने से शप्‌ आदि होते हैं । 

शानन्‌ लट्‌ के स्थान पर नहीं होता है । अतः इसे लादेश 
नहीं कहा जा सकता । फलतः “सोमं पवमानः” यहाँ “न लोका- 
व्यय--' से समास का निषेध होता है । सूत्रस्थ 'तृन एक 
्रत्याहार है । इसके अन्तर्गत “लटः शतृ--' के 'तृ' से लेकर 
ता (पा० 3.2.135) के “न्‌' पर्यन्त सभी प्रत्यय आ जाते 

| 


उदा.--पवमान: । यजमान: । 

पू शानन्‌-पो शप्‌ आन-पव्‌ शप्‌ मुक्‌ आन-पवमान सु- 
पवमान: । 

यज्‌ शप्‌ मुक्‌ शानन्‌-यजमान सु-यजमान: । 

'विशेष--1. द्विष्‌ से पर शतृ का षष्ठी निषेध विकल्प से 
होता है ।' यथा-- 

चौरस्य द्विषन्‌। चौरं द्विषन्‌-यहाँ 'द्विषो$मित्रे' से शतृ होता 
है । तब षष्ठी का निषेध हुआ । निषेध पक्ष में द्वितीया हुई । 

ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ 3.2.129 

पद.-ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु 7.3 चानश्‌ 1.1 

अनु.-वर्त्तमाने । 

अर्थ ताच्छील्य (= तत्‌ स्वभावता), वयोवचन (= शरीर 
की अवस्था-यौवन, वार्धक्य आदि) तथा शक्ति (= सामर्थ्य) 
अर्थ द्योत्य होने पर धातु से वर्त्तमान में चानश्‌ प्रत्यय होता है। 

चानश्‌. के शकार व चकार की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 

“च्‌' अनुबन्ध स्वर के लिये तथा “श सार्वधातुक सञ्जा के 
लिये है । 

उदा.--(1) कतीह मुण्डयमानाः (= यहाँ कितने मुण्डन 
कराये हुये हैं)--ताच्छील्य अर्थ में चानश्‌ हुआ तत्करोती- 
त्युप० (पा० 3.1.26. वा० ) से णिंच्‌ । णाविष्ठवत्‌ --(पा० 
6.4.155. वा०) से टिलोप । मुण्ड णिच्‌-मुण्ड्‌ इ । धातु 
सञ्ज्ञा । शप्‌ तथा मुक्‌ हुआ । 

(2) कतीह शिखण्डं वहमानाः (= कितने यहाँ शिखा 
धारण करने वाले है)--यहाँ वयोवचन अर्थ में चानश्‌ हुआ । 


1 -दधिषः शतुर्वा वचनम्‌--महा० 3.2.128 (वा०)। 
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"०८० ) कतीह निघ्नानाः (= यहाँ कितने मारने वाले है)-- 
शक्ति अर्थ में चानश्‌ हुआ । हन्‌ चानश्‌-घन्‌ आन-निध्तान 
जस्‌-निघ्नानाः। “गम्‌ हन्‌०' से उपधा लोप । 'हो हन्ते-' से 
घकार । 
इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि 3.2.130 

'पद.- इङ्घाय्यो: 6.2, शतृ--लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, अकृ- 
च्छ्िणि 7.1 

अनु. वर्तमाने । 

अर्थ--यदि जिसके लिये क्रिया कष्ट साध्य न हो, ऐसा 
कर्ता वाच्य हो तो वर्तमान काल में इङ्‌ तथा धारि (णिजन्त धृ) 
धातु से शतृ होता है । 

'कृच्छू' का अर्थ है-कष्ट । 'कृच्छी' का अर्थ है-कष्ट- 
साध्य । धृ धातु से 'हेतुमति च' से णिच्‌ हुआ है । 

उदा.--अधीयन्‌ पारायणम्‌ (= पारायण को सरलता से 
करने वाला)-अधि इ शतृ-अधि इ अत्‌ (शप्‌ का लुक्‌)-अधि 
इयङ्‌ अत्‌ (अचि श्नुधातु०)-अधी यत्‌ सु-अधीयन्‌ । 

धारयन्नुपनिषदम्‌ (= उपनिषद्‌ के अभिप्राय को बिना कष्ट के 
धारण करने वाला)-धार्‌ इ शतृ-धारि शप्‌ अत्‌-धारे अ अत्‌- 
घारय अतू-धारयत्‌-धारयन्‌ (विभक्ति कार्य) । 

विशेष--1. 'इङ्‌' धातु के डित्‌ होने से यह आत्मनेपदी 
है । तब इससे आत्मनेपदी शानच्‌ होना चाहिये । चूँकि शतृ व 
शानच्‌ लादेश नहीं हैं, स्वतन्त्र हैं । अत: शतृ हो गया । यदि 
ये लट्‌ के स्थान पर विहित होते तो यहाँ शानच्‌ ही होता । 
2. 'अकृच्छिणि' का तात्पर्य है कि कष्टसाध्य होने की दशा 
में उक्त शतृ नहीं होता है । यथा-- 
कृच्छ्रेणाऽधीते । कृच्छ्रेण धारयति । 


द्विषोऽमित्रे 3.2.131 
पद.-द्विषः 5.1, अमित्रे 7.1 
अनु.--वर्त्तमाने, शतृ । 
अर्थ--'अमित्र' का अर्थ है--शत्रु । शत्रु कर्ता वाच्य होने 
पर वर्तमान में द्विष्‌ धातु से शतृ प्रत्यय होता है । 
उदा.--द्विषन्‌ । 
द्विष्‌ रातृ-द्रिष्‌ अत्‌ (शप्‌ लुक) -द्विषन्‌ । 


'विशेष--'अमित्रे का प्रयोजन है कि शत्रु कर्त्ता वाच्य होने 
पर ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 


दृष्टि भार्या पतिम्‌--यहाँ शत्रु अर्थ नहीं, है । 
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सुओो यज्ञसंयोगे 3.2.132 
पद.--सुञ: 5.1, यज्ञसंयोगे 7.1 
अनु,--वर्ततमाने, शतृ । 
अर्थ--यज्ञ संयोग का अर्थ है--यज्ञ के साथ संयोग । 
यज्ञ के साथ संयुक्त अभिषव अर्थ में वर्त्तमान में षु धातु से 

शतृ प्रत्यय होता है । 

उदा.--सुन्वन्‌ यजमानः । 

षु-सु शतृ-सु श्नु अत्‌ सु नु अत्‌-सुन्वत्‌ सु- 
सुन्वन्‌ । 

विशेष- 1. सूत्र में “संयोग” पद का ग्रहण प्रधान कर्ता का 
ज्ञान कराने के लिये है, सामान्य याजक अर्थ में नहीं। ; 

2. 'यज्ञसंयोगे' का तात्पर्य है कि यज्ञ के संयुक्त अभिषव 
अर्थ वाच्य न रहने पर उक्त प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 

सुरां सुनोति । यज्ञसंयोग नहीं है । 

अर्हः प्रशंसायाम्‌ 3.2.133 

पद.--अर्ह: 5.1, प्रशंसायाम्‌ 7.1 

अनु.--वर्ततमाने, शतृ । 

अर्थ प्रशंसा अर्थ गम्यमान रहते अह धातु से वर्तमान में 
शतृ प्रत्यय होता है । 

उदा.--अईन्निह भवान्‌ पूजाम्‌ । 

अह्‌ शतृ-अर्ह अत्‌-अईन्‌ (विभक्ति कार्य) । 

“पूजाम्‌? यहाँ प्रशंसा अर्थ गम्यमान है । 

विशेष--' प्रशंसायाम' का अभिप्राय है कि प्रशंसा अर्थ 
वाच्य न रहने पर पूर्वोक्त शतृ प्रत्यय नहीं होता है | यथा- 
अहति चौरो वधम्‌ । 

आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिंषु 
3.2.134 

पद.--आ--अव्य०, क्वेः 5.1, तच्छील--कारिषु 7-3 

अर्थ--यहाँ से लेकर विवप्‌ प्रत्यय पर्यन्त जिन-जिन 
प्रत्ययो का विधान किया जायेगा, वे तच्छील, तद्धर्मा तथा 
तत्साधुकारी कर्ता में ही होते हैं-ऐसा जानना चाहिये । 

"आ? पद अभिविधि अर्थ में है । अतः विवपू का विधान 
करने वाला 'आजभासधु--' (पा० 3.2.177) सूत्र 
अन्तर्गत का आ जायेगा । अतः यह अधिकार “अन्येभ्योऽपि 
दृश्यते’ (पा० 3.2.178) तक जायेगा । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयः पादः] 


के द्वारा 'भ्राजभासधु--' के द्वारा विहित क्विप्‌ 
प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है । 

्रकृतसूत्र से लेकर 'भ्राजभास--' पर्यन्त सभी सूत्र कृत्‌ 
प्रकरण में पठित होने के कारण इन सूत्रों के द्वारा विहित प्रत्यय 
'कृदतिङ्‌' व “कर्त्तरि कृत से कर्त्ता अर्थ में ही होते हैं, तदपि 
प्रकृत अधिकार के द्वारा ये प्रत्यय तच्छील, तद्धर्मा और तत्‌ 
साधुकारी इन विशेष कर्त्ताओं में जानना चाहिये । 


(क) तच्छील कर्त्ता--फल की अपेक्षा किये बिना स्वभावत: 
क्रिया करने वाला ।' 
(ख) तद्धर्मा कर्ता--स्वभाव न होने पर भी अपने धर्म में 
“यह मेरा हे' ऐसा मानकर क्रिया करने वाला ।' 
` (ग) तत्साधुकारी कर्चा--स्वभाव व कुलाचार न होने पर 
भी अच्छी प्रकार क्रिया करने वाला ।' 
उदा,--उदाहरण आगे देखें । 
तुन्‌ 3.2.135 
पद.--तृन्‌ 1.1 
अनु.--तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु -आ पा० 3.2.177 
इत्येतस्मात्‌ सूत्रात्‌ अनुवृत्तिरियम्‌ | अग्रे पुनः पुनो न प्रदर्श्यते 
विस्तारभिया इत्यवधेयम्‌, वर्त्तमाने इत्येतदपि अनुवर्त्तते । 
अर्थ--तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्त्ता अर्थ में 
वर्तमान में धातु से तृन्‌ प्रत्यय होता है । 
तृन्‌ का 'तृ' शेष रहता हे । 
उदा.--करटं कर्त्ता । 
कृ तृन-कृतृ-कर्त (आर्धधातुकगुणः)-कर्तृ सु-कर्त्ता । 
'कर्तृकर्मणो: कृति बहुलम्‌' से प्राप्त षष्ठी का “न लोका- 
व्ययनिष्ठा--' के द्वारा निषेध हुआ । 'कर्मणि द्वितीया' से 
द्वितीया हुई । कटं कर्ता । 
विशेष--1. ऋत्विक्‌ आदि के सम्बन्ध में उपसर्गरहित 
धातु से तृन्‌ होता है।^ यथा-- 
होता-हु तून्‌ सु । 
पोता-पू तृन्‌ सु । 
उपसर्गसहित से तृच्‌ होता है । यथा-- 
उद्गाता-उद्‌ गै तृच्‌ सु । 
1. काशि०--3.2.134 
2. तृन्विधावृत्विक्षु चानुपसर्गस्य-महा० 3.2.135 (वा०)। 
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तृन्‌ व तृच्‌ में स्वर का अन्तर है । 
2. नी धातु से तृन्‌ व षुक्‌ होते हैं । यथा-- 
नी षुक्‌, तृन्‌-ने ष्‌ तृ-नेष्ट सु-नेष्टा । 
ष्टुत्व व विभक्ति कार्य होकर । 
3. देवता अर्थ वाच्य रहने पर त्विष्‌ धातु से तृन्‌ होता है, 
इट्‌ का अभाव तथा उपधा 'इ' के स्थान पर 'अ' होता है ।“ 
यथा--त्विष्‌ तृन्‌-त्वष्‌ तृ सु-त्वष्टा । 
4. नियुक्त (- अधिकृत) अर्थ में क्षद्‌ से तृन्‌ प्रत्यय होता 
है ।* यथा-- 
क्षद्‌ तृ सु-क्षता (अधिकृत) । 
5. वेद के विषय में तृच्‌ भी होता है । यथा-- 
क्षतृभ्यः (वाज० 16.26) । 


अलङ्कुञनिराकृञप्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्र- 
पवृतुवृधुसहचर इष्णुच्‌ 3.2.136 
पद.—अलङ्कृज्‌ .......... चरः 5.1, इष्णुच्‌ 1.1 
अनु. पूर्ववत्‌ । 
अर्थ तच्छील आदि कर्त्ता अर्थ में वर्तमान काल में अलम्‌ 
पूर्वक कृ, निर्‌ व आङ्‌ पूर्वक कृ, प्र पूर्वक जन्‌, उद्‌ पूर्वक 
पच्‌, उद्‌ पूर्वक पत्‌, उद्‌ पूर्वक मद्‌, रुचि, अप पूर्वक त्रप्‌, 
वृत्‌, वृध्‌, सह्‌ तथा चर्‌--इन से इष्णुच्‌ होता है । 
'इष्णुच्‌' के चकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । 
उदा,—अलङ्करिष्णुः । निराकरिष्णुः (भट्टि 1.19) 
प्रजनिष्णुः । उत्प-चिष्णुः । उत्पतिष्णुः । उन्मदिष्णुः । रोचिष्णुः 
(भट्टि० 1.25) अपत्रपिष्णुः । वर्त्तिष्णुः । वर्धिष्णुः । सहिष्णुः 
(भट्टि 5.1) | चरिष्णुः | 
सभी सिद्धियाँ सरल हैं । क्वचित्‌ आर्धधातुक गुण होता है। 
विशेष--1. मण्डन (= भूषण) अर्थ वाले अलम्‌ पूर्वक कृ 
धातु से युच्‌ के स्थान पर पूर्व विग्रतिषेध के बल पर इष्णुच्‌ 
होता है ।” यथा-- 


3. नयतेः षुक्‌ च--महा० 3.2.135 (वा०)। 

4. त्तिषेद््देवतानामकारश्चोपधाया अनिद्त्वञ्च । 
--महा० 3.2.135 (वा०) । 

5. क्षदेथ नियुक्ते--महा० 3.2.135 (वा०)। 

6. छन्दसि तृच्च--महा० 3.2.135 (वा०)। 


7. अलङ्कृओ मण्डनार्थाद्युचः पूर्वविप्रतिषेधेनेष्णुच्‌ वक्तव्यः । 
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£ हुआ । तब पूर्वविप्रतिषेध के कारण इष्णुच्‌ होता है । 
अलङ्करिष्णुः । | 
णेश्छन्दसि 3.2.137 
पद.-णेः 5.1, छन्दसि 7.1 
अनु.-इषणुच, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-वेद के विषय में तच्छील आदि कर्त्ता अर्थ में 
वर्तमान में ण्यन्त धातु से इष्णुच्‌ होता है । 
उदा.-वीरुधः पारयिष्णवः (ऋ० 10.97.3) । दृषदं 
धारयिष्णवः (शां०आ० 12.2) । मादयिष्णवः (त्ऋ० 1.14. 
4) | पोषयिष्णुः (शौ० सं० 3.14.6) । प्रजनयिष्णुः (गो० 
ब्रा० 2.4.5) । 

भुवश्च 3.2.138 
पद.--भुव: 5.1, च-अव्य० । 
अनु.-छन्दसि, इष्णुच्‌ पूर्ववत्‌ । 
अर्थ वेद के विषय में तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्तमान 
काल में भू घातु से इष्णुच्‌ होता है । 
उदा.--भविष्णु: (मै०सं० 1.8.1) । 
सूत्र में चकार का ग्रहण अनुक्त समुच्चय के लिये किया 
गया है । यथा-श्राजिष्णु: । 

रलाजिस्थश्च ग्स्नुः 3.2.139 
पद्‌.--ग्लाजिस्थः 5.1, च-अव्य०, ग्स्नुः 1.1 
अनु.--भुव:, पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--तच्छीलादि कर्त्त अर्थ में वर्त्तमान काल में ग्ला, जि, 
स्था तथा भू धातु से ग्स्नु प्रत्यय होता है । 
ग्स्नु के गकार की 'लशक्वतद्धिते' से इत्सञ्ज्ञा होती है । 
काशिका में “गस्नु' के स्थान पर “क्स्नु? प्रत्यय प्राप्त होता है । 
गित्‌ करने का प्रयोजन गुणनिषेध है । 
उदा.--ग्लास्नुः । जिष्णुः (भट्टि 1.25) । स्थास्नुः । 
भूष्णुः । 

(1) ग्लास्नुः-ग्ला ग्स्नु सु-ग्लास्नुः । 
(2) जि ग्स्नु-जि स्नु (आर्धधातुक इट्‌ का 'एकाच उपदेशे- 
” से निषेध, प्राप्त गुण का निषेध)-जिष्‌ नु-जिष्णु (रषाभ्यां नो 
ण:-)-जिष्णुः । 


(3) स्था ग्स्नु-स्था स्नु सु-स्थास्नुः । हे 


अलम्‌ कृ--यहाँ मण्डल अर्थ में 'क्रुधमण्डार्थेभ्यश्व' से युच्‌ 


अष्टाध्यायी 


(4) भू ग्स्नु-भूस्नु (आर्धधातुक इट्‌ का निषेध, श्रयुक: 
किति)-भूष्णु सु-भूष्णुः । 

ध्यान रहे श्र्युकः किति' में गकार का निर्देश है । 

विशेष- 1. महाभाष्य में एक निम्नलिखित कारिका प्राप्त 
होती है ।' 

(क) कस्नोर्गितवान्न स्थ ईकार:--अर्थात्‌ क्स्नु प्रत्यय गित्‌ 
है । अत: 'घुमास्था०' के द्वारा स्था के आकार को ईकार नहीं 
होता है । 

(ख) कडितोरीत्वशासनातू--कारण कि उक्त ईत्व विधान 
कित्‌ ङिति प्रत्यय परे रहते किया गया है । 

(ग) गुणो5भावख््रिषु स्मार्यः--अर्थात्‌ कित्‌, गित्‌ तथा दवितू 
--इन तीनों के परे रहते गुणनिषेध तो होता ही है । भाव यह 
है कि 'क्ङिति च' सूत्र में चर्त्वभूत गकार का भी निर्देश है । 
(घ) श्र्युकोऽनिट्त्वं गकोरिता:--अर्थात्‌ 'श्रुयुकः किति’ 
सूत्र के द्वारा गित्‌ व कित्‌ के परे रहते इट्‌ निषेध होता है । 
2. वेद के विषय में दंश्‌ धातु से कस्नु प्रत्यय होता है ।? 
यथा--दंश्‌ क्स्नु-दंश्‌ स्नु (कित्‌ होने से उपधालोप नहीं 
होता है)-दंष्‌ स्नु (व्रश्नप्रशच० )-दंक्‌ स्नु (षढोः कः सि)-दंक्‌ 
ष्‌ णु-दंढ्षणु: । 

त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः क्नुः 3.2.140 
पद.--त्रसिगृधिधृषिक्षिपेः 5.1, क्नुः 1.1 
अनु.-वर्ततमाने, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्तमान काल मैं त्रस्‌, 
गृध्‌, धृष्‌ और क्षिप्‌ धातु से कनु प्रत्यय होता है । 

क्नु के ककार की इत्सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.-त्रस्नुः (भट्टि० 2.17) । गृध्नुः । धृष्णुः (भट्टि 
1.25) । क्षिप्नुः (भट्टि 2.21) । 

त्रस्‌ क्नु-त्रस्‌ नु सु-त्रस्नुः । 

गृध्नुः (कित्त्वान्न गुणः) । 

धृष्‌ कनु (कित्वान्न गुणः)-धृष्‌ णु सु-धृष्णुः । क्षिपतः । 
शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ 3.2.141 

पद,--शम्‌ इति-लुप्तपञ्चम्यन्तनिदेशः, अष्टाभ्यः 5.3, 
घिनुण्‌ 1.1 


1. महा०— 3.2.139 
2. दंरोश्छन्दस्युपसंख्यानम्‌--महा० 3.2.139 (वा०)। 
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EE पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-शम्‌ आदि आठ धातुओं से तच्छीलादि कर्ता अर्थ 
में वर्तमान काल में 'घिनुण्‌' प्रत्यय होता है । 'इति' पद आदि- 
वाची है । 

शम उपशमे (धा०पा० 1202) से लेकर मदी हर्षे (धा० 
पा० 1209) तक आठ धातुएँ शमादि कहलाती हैं । शम 
उपशमे, तमु काङ्क्षायाम्‌, दमु उपरमे, श्रमु तपसि खेदे च, 
प्रमु, अनवस्थाने, क्षमूष्‌ सहने, क्लमु ग्लानौ, मदी हें । 
यह दिवादिगण का एक अन्तर्गण है । 
'धिनुण्‌' में उकार उच्चारणार्थ है, “ण्‌' अनुबन्ध वृद्धि के 
लिये है तथा 'घ्‌' अनुबन्ध कुत्व के लिये है । 
शम्‌, तम्‌, दम्‌ श्रम्‌, भरम्‌, क्षम्‌ तथा क्लम्‌-ये सात धातु 
मकारान्त और उदात्तोपदिष्ट हैं । 

(अत उपधायाः" से प्राप्त वृद्धि का निषेध “नोदात्तोपदेशस्य 
मान्तस्यानाचमेः? से हो जाता है । 
उदा.--शमी, तमी, दमी, श्रमी, भ्रमी, क्षमी, क्लमी, 
मादी । 


शम्‌ घिनुण-शमिन्‌ सु-शमी । 
इसी प्रकार 'तमी' आदि । 
मद्‌ घिनुण्‌-माद्‌ इन्‌-मादिन्‌ सु-मादी । 
अन्य उदा,-प्रमादी, उन्मादी । 
विशेष--'अष्टाभ्यः' का तात्पर्यं है कि शम्‌ आदि आठ 
धातुओं से ही घिनुण्‌ होता है । यथा-- 
अस्‌ तृ-असितृ सु-असिता-यहाँ न हुआ । 
सम्पूचाऽनुरुधाङ्यमाङ्यसपरिसृसंसृजपरिदेवि- 
संज्चरपरिक्षिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुष- 
द्विषदरुहदुहयुजाक्रीडविविचत्यजरजभजातिचरा- 
पचरामुषाभ्याहनश्च 3.2.142 
पद.--सम्पृचा....... हनः 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--धिनुण्‌ । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में सम्‌ 
पूर्वक पृच्‌, अनुपूर्वक रुध्‌, आङ पूर्वक यम्‌, आङ पूर्वक यस्‌, 
परि पूर्वक सू, सम्‌पूर्वक सूज्‌, परि पूर्वक देव, सम्‌ पूर्वक ज्वर, 
परि पूर्वक क्षिप्‌, परि पूर्वक स्टू, परि पूर्वक बद्‌, परिपूर्वक दह, 
परि पूर्वक मुह, दुष्‌, द्विष, द्रुह, दुह युज्‌, आइ पूर्वक क्रीड, 


वि पूर्वक विच्‌, त्यज्‌, रञ्ज, भज्‌, अति पूर्वक चर, अप पूर्वक 
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चर्‌, आ पूर्वक मुष्‌, अभि व आङ्‌ पूर्वक हन्‌-इन धातुओं से 
घिनुण्‌ प्रत्यय होता हे । 

उदा.--सम्पर्की, अनुरोधी (गुणः), आयामी (अत उप- 
धायाः) आयासी, परिसारी (णित्त्वात्‌ वृद्धिः), संसर्गी (गुणः), 
परिदेवी, संज्वारी (अत उपधायाः), परिक्षेपी (गुणः), परिराटी 
(अत उपधायाः), परिवादी, परिदाही, परिमोही (गुणः), दोषी 
(गुणः), द्वेषी, (रघु० 17.73) द्रोही, दोही, योगी (गुणः, 
कुत्वम्‌), आक्रीडी, विवेकी (कुत्वम्‌), त्यागी, रागी (उपधा- 
भूतनकारस्य लोपः, कुत्वम्‌, अत उपधायाः), भागी, अति- 
चारी, अपचारी, आमोषी, अभ्याघाती । “चजोः कुधिण्ण्यतोः' 
से कुत्व होता है । 

वो कषलसकत्थस्रम्भः 3.2.143 

पद.--वौ 7.1, कषलसकत्थस्रम्भः 5.1 

अनु, घिनुण्‌ । 

अर्थ--तच्छोलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में विपूर्वक 
कष्‌, लस्‌, कत्य्‌ तथा स्तम्भ्‌ धातु से घिनुण्‌ होता है । 

उदा.विकाषी (= मारने वाला), विलासी (= विलास 
करने वाला), विकत्थी (= डींग मारने वाला), विस्रम्भी (= 
विश्वास करने वाला) । 

विकष्‌ घिनुण्‌ (अत उपधाया:)--विकाषी । 

अन्यत्र इसी प्रकार । 

अपे च लषः 3.2.144 

पद.--अपे 7.1, च-अव्य०, लषः 5.1 

अनु.--वौ, घिनुण्‌ । 

अर्थ तत्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में अप 
पूर्वक तथा वि पूर्वक लष्‌ धातु से घिनुण्‌ होता है । 

उदा.--अपलाषी (= लुब्धक) । विलाषी (= लुब्धक) । 
“अत उपधायाः? से उपधावृद्धि । 

प्रे लपसृदुमथवदवसः 3.2.145 

पद.-प्रे 7.1, लपसृद्रुमथवदवसः 1.3 

अनु.--धिनुण्‌ । 

अर्थ-तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्त्तमान काल मैं प्र पूर्वक 
लप, सू, द्रु, मथ, वद तथा वस्‌ धातुओं से घिनुण्‌ होता है । 

यहाँ 'वस' के द्वारा “वंस निवासे' धातु का ग्रहण किया 
जाता है, 'वस' आच्छादने? का नहीं । कारण कि आच्छादन 
अर्थक वस्‌ धातु से शप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । 
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कै घिनुण्‌-प्रलापिन्‌ सु-प्रलापी (अत 
उपधाया:) = बकने वाला । 
प्रसारी-प्र सृ घिनुण्‌ (अचो ज्णिति)-प्रसार्‌ इन्‌ प्रसारिन्‌ सु- 
प्रसारी (= खूब फैलाने वाला) । 
प्रदावी-प्र द्रु घिनुण्‌ (वृद्धि)-प्द्राविन्‌ सु-प्रदावी (= खूब 
दौड़ने वाला) । 
भ्रमाथी-प्र मथ्‌ घिनुण्‌-प्रमाथिन्‌ सु-प्रमाथी (= खूब मथने 
वाला) । 

प्रवादी (= खूब बोलने वाला)-पूर्ववत्‌ । 
प्रवासी (= विदेश में रहने वाला, रूढ)-पूर्ववत्‌ । 


निन्दर्हिसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरट- 
परिवादिव्याभाषासूयो वुञ्‌ 3.2.146 
पद.--निन्द ..... सूयः 1.1, (पञ्चम्यर्थे), वुञ्‌ 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में निन्द्‌, 
हिंस्‌, क्लिश, खाद्‌, वि पूर्वक नाशि, परि पूर्वक क्षिप्‌, 
परिपूर्वक रद्‌, परि पूर्वक वादि, 'वि' व “आ पूर्वक भाष्‌ तथा 
असूय (कण्ड्वादि०) धातुओं से वुञ्‌ “प्रत्यय होता है । 
“ज्‌: अनुबन्ध वृद्धि के लिये है 'वु' को 'अक' आदेश 
होता है । 
उदा.-(1) निन्दक:-निन्द्‌ वुञ्‌-निन्द्‌ अक सु-निन्दकः । 
(2) खादकः-पूर्ववत्‌ । 
(3) वि नश्‌ णिच्‌-विनाश्‌ णिच्‌ वुञ्‌ (अत उपधायाः)- 
विनाश्‌ अक सु (णेरनिटि)-विनाशकः । 
(4) परिक्षेपकः (= चारो ओर फेंकने वाला) गुण हुआ । 
(5) परिराटक: (= अच्छी प्रकार रटने वाला) पूर्ववत्‌ । 
(6) परिवादकः (= चारो ओर से बजाने वाला) । 
(7) व्याभाषकः (= विविध बोलने वाला) । 
(8) असूयकः-पूर्ववत्‌ (= निन्दक) । यहाँ अतो लोपः” से 
अकार लोप होता है । 
यद्यपि पूर्वोक्त “निन्दक' आदि शब्द ण्वुल्‌ प्रत्यय के विधान 
से भी सिद्ध हो सकते थे, तदपि प्रकृतसूत्र के द्वारा 'वुञ्‌' के 
विधान से ज्ञापित होता है कि ताच्छीलादिं अर्था में 
“वाऽख्नियाम्‌' के द्वारा विकल्प प्रवृत्त नहीं होता है । फलतः पक्ष 
में तृंच्‌ आदि नहीं होते हैं ।' 


1. £० महा० 3.2.146 
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देविक्रुशोश्चोपसर्गे 3.2.147 
पद्‌.--देविक्रुशोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे), च-अव्य०, , उपसगे 
7.1 
अनु,- घुन्‌ । 
अर्थ- तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्त्तमान में उपसर्ग युक्त 
णिजन्त दिव तथा क्रुश्‌ धातु से वुज्‌ प्रत्यय होता हे । 
उदा.--आदेवक:, परिदेवक: । आक्रोशक:, परिक्रोशक: । 
आ दिव्‌ णिच्‌ वुज्‌-आदेवक सु-आदेवक: । 
यदि यहाँ चुरादिगणी धातु का ग्रहण है तो स्वार्थ में णिच्‌ हो 
जायेगा । यदि दिवादिगणी का ग्रहण है तो हेतुमति च' से 
णिच्‌ हो जायेगा । शेष पूर्ववत्‌ । 
विशेष--'उपसर्गे' का तात्पर्य है कि उपसर्ग रहित होने पर 
'देवि' तथा 'क्रुश' धातुओं से वुञ्‌ नहीं होगा । 
यथा-- 
देवयिता (तृच्‌ हुआ) । 
क्रोष्टा (तृच्‌ हुआ) । 
चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच्‌ 3.2.148 
पद.--चलन शब्दार्थात्‌ 5.1, अकर्मकात्‌ 5.1, युच्‌ 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--तत्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्तमानकाल में अकर्मक 
चलनार्थक व शब्दार्थक धातु से युच्‌ प्रत्यय होता है । 
युच्‌ के चकार की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । “यु' को अन' 
आदेश होता है । 
उदा,-चलनः, चोपनः । शब्दनः, रवणः । 
चोपनः-गुण हुआ है । 
रवण:-रु युच्‌-रो अन-रवन-रवण सु-रवणः । 
'विशेष--'अकर्मकात्‌’ का अभिप्राय है कि अकर्मक धातु 
से ही युच्‌ होता है । यथा-- 
पठिता विद्याम--यहाँ युच्‌ न हुआ । 
अनुदात्तेतश्च हलादेः 3.2.149 
पद.--अनुदात्तेत: 5.1, च-अव्य०, हलादेः 5.1 
अनु.-अकर्मकात्‌, युच्‌ । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्त्त अर्थ में वर्त्तमान काल में अनुदात्तेत्‌ 
(= जिसका अनुदात्त युक्त अच्‌ इत्‌ है), हलादि (= 
आदि में हल्‌ है) तथा अकर्मक धातु से युच्‌ होता है । 
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उदा,--वर्तनः । - । स्पर्द्धन: । क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च 3.2.151 


वृतु, वृधु तथा स्पर्द्ध धातु अनुदात्तेत्‌, हलादि व अकर्मक पद.--क्रुधमण्डार्थेम्य: 5.3, च-अव्य० । 
है । अतः इनसे युच्‌ हुआ । 


न अनु. युच्‌ । 

विशेष--1. “अनुदात्तेत्‌ का अभिप्राय है कि जिसका | अर्थ-तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमानकाल में क्रोधवाची 
अनुदात्तयुक्त अच्‌ इत्‌ है, उस धातु से ही युच्‌ होता है । तथा मण्डनवाची धातुओं से युच्‌ होता है । 
यथा— 

भविता-यह हलादि व अकर्मक तो है, परन्तु अनुदात्तेत्‌ wc न | म 


नहीं है । अतः युच्‌ न हुआ । रोषणः में गुण तथा णत्व । 


2. “हलादेः” अर्थात्‌ हलादि धातु से युच्‌ होता हँ । यथा-- भूषणः में णत्व । 
एधिता--यहाँ न हुआ । द्र० द्वेषणः (महाभा० 12.168.15)। 
3. आदि ग्रहण का प्रयोजन है कि हलन्त धातु से'ही उक्त नयः 3.2.152 
प्रत्यय हो हलादि से नहीं । यथा-- पद.--न--अव्य०, यः 5.1 
जुगुप्सनः | अनु,--युच्‌ | 
4. अकर्मकात्‌' का अर्थ है कि सकर्मक होने पर उक्त | अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमानकाल में यकारान्त 
प्रत्यय न हो । यथा--वसिता वस्नम्‌ । धातु से युच्‌ नहीं होता है । 
जुचडक्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः उदा.--क्नूयिता । क्ष्मायिता । 
3.2.150 यहाँ 'अनुदात्ते०” से युच्‌ प्राप्त था । निषेध हुआ । 'तृन्‌ः से 
पद,- जु ... ... पद: 5.1 औत्सर्गिक 'तून' हुआ । इडागम भी हुआ । 
अनु.--युच्‌ । क्नूयिता (= शब्द करने वाला) । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में जु, क्ष्मायिता (= कम्पित करने वाला) । 
चङ्क्रम्य, दन्द्रम्य, सृ, गृधि, ज्वल, शुच, लष, पत तथा सूददीपदीक्षश्च 3.2.153 
पद--इन धातुओं से युच्‌ होता है । पद.--सूददीपदीक्ष: 5.1, च-अव्य० । 


'जु' सौत्र धातु है । यह धातुपाठ में उपलब्ध नहीं है क्रम | अनु.--न, युच्‌ । 
धातु से यङ्‌ प्रत्यय होकर 'चडक्रम्य' धातु निष्पन्न होता है। | अर्थ _तच्छीलांदि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में षूद, 
इसी प्रकार--'द्रमभ्यङ्‌' से 'दन्द्रम्य” निष्पन्न होता है । | दीपी, दीक्ष--इन धातुओं से युच्‌ नहीं होता है । 


उदा,--जवनः-जु युच्‌-जवनः (गुण, विभक्ति कार्य) । उदा.--सूदिता । दीपिता । दीक्षिता । 

चङ्क्रमणः-चङ्क़्म्य युच्‌ (यङ्‌ लुक्‌, गत्व, सु)- पूर्ववत्‌ प्राप्त युच्‌ का निषेध । 

चङ्क्रमणः (= टेढी-मेढी गति करने वाला) । यस्य हलः । | विशेष--“नमिकम्पिस्म्य-' के है दीप्‌ धातु से 'र' 

दन्द्रमणः (== टेढा चलने वाला)--गुण, णत्व । प्रत्यय सिद्ध है । तब “वाऽसरूपोः से 'र' का पाक्षिक 
बाध होकर पक्ष में “युच्‌ न हो, इसलिये प्रकृतसूत्न के द्वारा 


गर्दन: (= लुब्धक)--गुण, धकार का द्वित्व, जश्त्व, सु । “युच्‌' का निषेध किया गया है । 
ज्वलनः (= जलने वाला) । 


शोचनः (= शोक करने वाला)-गुण । hope 
.2.1 

लषणः (= लालची) । म. pp 2 है 

पतनः (= गिरने वाला) । पद, ही शुभ्य: 5.3, उकञ्‌ 1. 

पदनः (= गति करने वाला) । | अनुः-पूर्ववत्‌ । 
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Ei कर्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में लष, 


पत, पद, स्था, भू, वृष, हन, कम, गम तथा शु धातुओं से 


उकञ्‌ प्रत्यय होता है । 
उकञ्‌ में “ञ्‌' अनुबन्ध वृद्धि के लिये है । 
उदा.--(1) अपलाषुकः (= अनुचित)-अप लष्‌ उकञ्‌- 
अपलाषुक सु-अपलाषुकः । 
(2) उपपादुकः (=उपपादन कर्त्ता)-उपपद्‌ उकञ्‌ सु- 
पूर्ववत्‌ 
(3) उपस्थायुकः (= उपस्थित)-उपस्था उकञ्‌ (आतो 
युक्‌)-उपस्थायुकः (विभक्ति कार्य) । द्र० स्थायुकम्‌ (भट्टि० 
2.22) 
(4) प्रभावुकः (= प्रभाव करने वाला)-प्र भू उकञ्‌ (वृद्धि, 
आवू आदेश, सु)-प्रभावुक: । 
(5) प्रवर्षुक: (- वर्षा करने वाला)-गुण । 
(6) आघातुक: (= हिंसक)-आ हन्‌ उकञ्‌-आ हत्‌ उक- 
आहात्‌ उक-आघातुक सु-आघातुकः । 
(7) कामुक: (- काम पीडित)-अत उपधाया: । 
(8) आगामुक: (- आने वाला) । 
(9) किंशारुक: (= यव की बाल का अग्रभाग) किम्‌ शृ 
उकञ्‌-किं शार्‌ उक सु-किंशारुक: । 
जल्पभिक्षकुट्टलुण्ठवूडः षाकन्‌ 3.2.155 
पद.--जल्प ... ... वृङः 5.1, षाकन्‌ 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में जल्प, 
भिक्ष, कुट्ट, लुण्ठ तथा वृड्‌ धातुओं से षाकन्‌ प्रत्यय होता है । 
षाकन्‌ के 'ष्‌' की “षः प्रत्ययस्य' से तथा 'न्‌' की 'हलन्त्यम्‌' 
से इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 
षित्‌ करण का फल-- 
ख्रीत्व की विवक्षा में “षिद्गौरादिभ्यश्च' से डीष्‌ होता है । 
उदा.--जल्पाक: (= बकवाद करने वाला) । भिक्षाकः (= 
भिखारी) । कुट्टाकः (= छेद करने वाला) । लुण्ठाक: (= 
लुटेरा) (लुण्टाकः इति केचिद्‌ वैयाकरणाः) वराकः (=बेचारा)। 
प्रजोरिनिः 3.2.156 
पद.--प्रजोः 5.1, इनिः 1.1 
अनु.--पूर्ववत्‌ । 


अष्टाध्यायी 


अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में प्र पूर्वक 
जु धातु से इनि प्रत्यय होता है । 

उदा.--प्रजवी (= वेगवान्‌) । 

प्र जु इनि-प्र जो इन्‌-प्रजविन्‌ सु-प्रजवी । 
जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरि भूप्रसूभ्यश्च 
3.2.157 

पद.--जि ... ... सभ्यः 5.3, च-अव्य० । 

अनु.-इनिः । 

अर्थ-तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में जि, दू, 
क्षि, वि पूर्वक श्री, इण्‌, वम्‌, नञ्‌ पूर्वक व्यथ, अभि 
पूर्वक अम्‌, परि पूर्वक भू, प्र पूर्वक षू--इन धातुओं से इनि 
होता है। 

उदा.--(1) जयी (= जीतने वाला)--जि इनि सु (गुण, 
अयादेश) । 
` (2) दरी (= आदर करने वाला)-गुण । 

(3) क्षयी (= क्षय रोग से ग्रस्त)--गुण । 

(4) विश्रयी (= सेवा करने वाला)--विश्री इनि (गुण) 
विश्रयिन्‌ सु-विश्रयी । 

(5) अत्ययी (= उल्लंघन करने वाला)--अति इ इनि- 
अति अय्‌ इन्‌ सु-अत्ययी । 

(6) वमी (= वमन करने वाला) । 

(7) अव्यथी (= व्यथित न होने वाला) । 

(8) अभ्यमी (= रोगी) । 

(9) परिभवी (= पैदा होने वाला) । 

(10) प्रसवी (= उत्पन्न होने वाला) । 
हेमाम्भोजप्रसवि (मे० 65) । 


स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच्‌, 
3.2.158 
पद.--स्पृहि ...... श्रद्धाभ्यः 5.3, आलुच्‌ 1.1 


अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में स्पृहि, 


गृहि, पति, दय्‌, नि पूर्वक द्रा, तन्द्रा तथा श्रद्धा--इनसे 
आलुच्‌ प्रत्यय होता है । 


आलुच्‌ का 'आलु' शेष रहता है । 
स्पृह, गृह तथा पत--इन तीन अदन्त धातुओं का चुरादि- 


गण में पाठ प्राप्त होता है । स्वार्थ में णिच्‌ होता है । अतः सूत्र 
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में 'स्पृहि' इस प्रकार से णिजन्त कु किया गया है । णिच्‌ 
होने पर धातु सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--स्पृहयालुः । गृहयालुः । पतयालुः । दयालुः 
निद्रालुः । तन्द्रालुः । श्रद्धालुः । 
स्पृह्‌ णिच्‌ आलुच्‌-स्पृहयालु सु-स्मृहयालुः (= स्पृहा रखने 
वाला) । लघूपध गुण होने लगता हे तो अकार लोप स्थानिवत्‌ 
होकर निषेध हो जाता है । गृह णिच्‌ आलुच्‌-गृहयालुः (= 
ग्रहण करने वाला) पूर्ववत्‌ । 
पत्‌ णिच्‌-आलुच्‌ (अत उपधायाः से प्राप्त वृद्धि अकार 
लोप के स्थानिवत्‌ होने से नहीं हो पाती है)-पतयालुः (= 
पतनशील) । 
दय्‌ आलुच्‌-दयालुः । 
नि द्रा आलुच्‌ सु-निद्रालुः । 
तन्द्रा आलुच्‌-तन्द्रालुः (पूर्ववत्‌)-तत्‌ के अन्तिम तकार के 
स्थान पर नकार निपातन से हुआ है । 
शरद्धालुः-पूर्ववत्‌ । 
विशेष--1. शी धातु से भी आलुच्‌ होता है ।' यथा-- 
शी आलुच्‌ सु-शयालुः (= स्वप्नशील) । 
दाधेट्सिशदसदो रुः 3.2.159 
पद.--दा ... ... सदः 5.1, रुः 1.1 
अनु.--पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमानकाल में दा, धेट्‌, 
सि, शद्‌ सद्‌ इन धातुओं से 'रु' प्रत्यय होता है । 
उदा.--दारु: (= दानी) । धारः (= पानकर्त्ता) । सेरुः (= 
बाँधने वाला) । शद्रुः (= तेज करने वाला) । सद्रुः (= दुःखित 
होने वाला) । द्र० सद्रवः (भट्टि 21.20) 
धेट्‌ रु-धारु (आदेच उपदेशेऽशिति)-धारुः | षी-सी रु- 
सेरु सु-सेरु: (गुण) । 
सृघस्यदः क्मरच्‌ 3.2.160 
पद्‌,--सृघस्यदः 5.1, क्मरच्‌ 1.1 
अनु. पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में सू, घस्‌, 
अदू धातुओं से क्मरच्‌ प्रत्यय होता है । 
क्मरच्‌ के चकार तथा ककार की इत्सञ्ज्ञा होती है । 
Menem 0... > 
1. आलुचि शीडो ग्रहणं कर्त्तव्यमू-म.भा. 3.2.158 (वा०) 
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उदा,--सृमरः (= मृगविशेष) । घस्मरः (= भूक्खड़, 
खाऊ-वेणी० 5.37) 
अद्मरः (= खाने के स्वभाव वाला) । 
कित होने से गुण नहीं होता है । 
भञ्जभासमिदो घुरच्‌ 3.2.161 
पद.--भञ्ञभासमिद: 5.1, घुरच्‌ 1.1 
अनु.--पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्तमानकाल में भञ्ज, भास्‌ 
और मिद्‌ धातुओं से घुरच्‌ प्रत्यय होता है । 
घुरच्‌ के 'घ' की 'लशक्वतद्धिते” से तथा “च्‌' की “हल- 
न्त्यम्‌’ से इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--भङ्गुरः (= टूटने वाला) । भासुरः (= दीप्तिशील) । 
मेदुरः (= चर्बी वाला) । 
भञ्ज घुरच्‌--भञ्ज्‌ उर--भन्‌ ग्‌ उर (चजोः कु घिण्ण्यतोः से 
कुत्व गकार हुआ । निमित्त 'ज्‌' के हट जाने पर नैमित्तिक 'ज्‌' 
के स्थान पर 'न्‌' हो गया)-- 
भङ्ग उर (नश्चाऽपदा० इति अनुस्वारः । अनुस्वारस्य ययि 
परसवर्णः इति परसवर्णः)-भङ्गर सु-भङ्गुरः । 
मिद्‌ उर-मेदुर सु-मेदुरः (गुण) । 
विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ 3.2.162 
पद्‌.--विदिभिदिच्छिदे: 5.1, कुरच्‌ 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ- तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्तमानकाल में विद्‌, भिद्‌ 
तथा छिद्‌ धातुओं से 'कुरच्‌' प्रत्यय होता है । 
यहाँ ज्ञानार्थक विद धातु का ग्रहण होता है, न कि लाभार्थक 
विद्लु का । 
के च्‌' तथा 'क! की इत्सञ्जा होती है । गुण के 
निषेध के लिये कित्‌ किया है । 
उदा.- विदुर: (= पण्डित) । भिदुरः (= फटने वाला) । 
छिदुरः (= दूटने वाला) । 
सर्वत्र गुण निषेध हुआ । 
विशेष- 1. व्यध्‌ धातु से कुरच्‌ होता है तथा सम्प्रसारण 
भी होता है ।? यथा-- 


2. व्यधेः सम्प्रसारणं कुरच्च वक्तव्य:--महा० 3.2.162 
(वा०)। 
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व्यध्‌ कुरच्‌-व्‌ इ अध्‌ उर-विधुर i 
इणूनशजिसर्तिभ्यः क्वरप्‌ 3.2.163 
पद्‌.--इणूनशजिसर्त्तिभ्यः 5.3, क्वरप्‌ 1.1 
अनु.पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में इण्‌, 
णश्‌, जि, सृ--इन धातुओं से क्वरप्‌ प्रत्यय होता है । 
क्वरप्‌ के 'प' तथा 'क की इत्सञ्ज्ञा होती है । खीत्व में 
“टिड्ढाञणज०' से डीप होता है । 
उदा.--इत्वर: (= गमनशील) । नश्वरः (= नाशवान्‌) । 
जित्वरः (= जयशील) । सृत्वरः (= गमनशील) । 
इत्वर जित्वर तथा सृत्वर में तुक्‌ आगम होता है । 
गत्वरश्च 3.2.164 
पद्‌. गत्वरः 1.1, च-अव्य० । 
अनु.-क्वरप्‌ । 
अर्थ क्वरप्‌ प्रत्ययान्त “गत्वर' शब्द निपातन सिद्ध है । 
गम्‌ क्वरप्‌ (अनुनासिकलोपो निपातनात्‌)-गवर (तुक्‌ आगमः) 
-गत्वरः (सु) । 
जागरूकः 3.2.165 
पद,- जागु: 5.1, ऊकः 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ चच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में जागृ धातु 
से ऊक प्रत्यय होता है । 
उदा.--जागरूक: । 
जाग ऊक-जागर्‌ ऊक-जागरूक: । 
यजजपदशां यङः 3.2.166 
पद्‌.--यजजपद्शाम्‌ 6.3, यङः 5.1 
अनु.-ऊकः । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में यज्‌, जप्‌ 
और दंश्‌--इन यङन्त धातुओं से ऊक प्रत्यय होता है | 
उदा,--यायजूक: (= अत्यधिक यज्ञ करने वाला । भट्टि० 
2.20)| जञ्जपूकः (= बार-बार जप करने वाला) । दन्दशूकः 
(= बार-बार काटने वाला । भट्टि० 1.26) 
(1) यज्‌ यङ्‌-यज्‌ यज्‌ य-य यज्‌ य-यायज्य (धातु 
स्ज्ञा)-या यज्य ऊक-यायज्य्‌ ऊक-(अतो लोपः)-यायज्‌ 
ऊकः (यस्य हलः)-यायजूक सु-यायजूकः । 


अष्टाध्यायी 


(2) जप्‌ यड्‌-ज जप्‌ य-जञ्जप्य ऊक-जञ्जप्य्‌ ऊक-जञ्जप्‌ 
ऊक सु-जञ्जपूकः । 

(३) दश्‌ यड्‌-दन्दश्य ऊक-दन्दश्य्‌ ऊक-दन्दश्‌ ऊक 
सु-दन्दशूकः । 

विशेष-पञ्चमी निर्दिष्टाच्च प्रत्ययो विधीयते (महा० 
3.1.1) अर्थात्‌, जहाँ पञ्चमी निर्देश होता है, उससे प्रत्यय का 
विधान होता है । “यजजपदशाम्‌ में षष्ठी है । व्याख्याकारों के 
अनुसार यहाँ आनन्तर्य में षष्ठी है । अन्ततोगत्वा आनन्तर्य 
पञ्चम्यर्थं में ही पर्यवसन्न होता है । इस प्रकार व्याख्याकारों ने 
“पञ्चम्यर्थे षष्ठी लिखकर पल्ला झाड़ लिया है । 

रामशङ्कर भट्टाचार्य (पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन- 
पृ०76) लिखते हैं कि किन्ही प्राक्‌ पाणिनीय सूत्रों को आचार्य 
ने अविकलरूपेण ग्रहण कर लिया होगा । अतः यत्र कुत्र पञ्चमी 
के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग प्राप्त होता है । 

नमिकम्पिसम्यजसकमहिंसदीपो रः 3.2.167 

पद.--नमि ... ... दीपः 5.1, रः 1.1 

अनु.-पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में नम्‌, 
कम्प्‌, स्मि, नजूपूर्वक जस्‌, कम्‌, हिंस्‌ तथा दीपू--इन धातुओं 
से "र' प्रत्यय होता है । 

उदा,- नग्न: (भट्टि 1.24) कम्प्रः (= कम्पनशील) । 
स्मेरः (= हँसने वाला) । अजस्रम्‌ (= निरन्तर) । कम्रः (= 
सुन्दर) । हिंख: (= हिंसक) । दीप्रः (= ज्वलनशील) । 

सनाशंसभिक्ष उ: 3.2.168 

पद्‌.—सनाशंसभिक्षः 5.1, उ: 1.1 

अनु.-पूर्ववत्‌ । 

अर्थ सन्‌ प्रत्ययान्त धातु से, आङ्‌ पूर्वक शंस्‌ धातु से 
तथा भिक्ष्‌ धातु से 'उ' प्रत्यय होता है, तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में 
वर्त्तमान काल में । 

'सन्‌' के द्वारा सन्‌ प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है न 
कि सन्‌" धातु का । तब तदन्त विधि से 'सन्नन्त' ऐसा अर्थ 


होता है । 


गणपाठ में गर्गादिंगण (1005) में “विजिगीषु' पाठ प्राप्त . 


होता है । यह पाठ इसमें ज्ञापक है कि “सन! के द्वारा सन्नन्त 
धातु का ग्रहण होता है । न कि सन्‌ धातु का । 


उदा.-चिकीर्षुः | आशंसुः । भिक्षुः । 
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आ सन्‌-कृ स-(अज्झनगमां सनि)-आर्धधातुक गुण प्राप्त 
हुआ, गुण निषेध (इको झल्‌ । क्किङति च)-कीर्‌ स (ऋत इद्‌ 
धातोः । उरण्‌ रपरः । हलि च)-कीर्ष (आदेश प्रत्ययोः)-कीर्‌ 
कीर्‌ष (सन्यङोः)-कीकीर्ष-किकीर्ष (हस्वः)-चिकीर्ष (कुहोश्चुः) 
धातु सञ्ज्ञा-चिकीर्ष उ-चिकीर्षुः (अतो लोपः । विभक्तिकार्य) । 
यियासोः (मे० 23) यियासु ङस्‌ । 
आशंस्‌ उ-आशंसुः । 

भिक्ष्‌ उ सु-भिक्षुः । 

विन्दुरिच्छुः 3.2.169 
पद.--विन्दु: 1.1, इच्छुः 1.1 
अनु.--उ: । 

अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में तथा वर्तमानकाल में विन्दु 
तथा इच्छु शब्द निपातनसिद्ध हैं । 
उदा.--विन्दुः (= जानने वाला) । इच्छुः (= इच्छुक) विद्‌ 
उ (निपातन म)-विन्द्‌ उ (नुमागमो निपात्यते)-विन्दु सु- 
विन्दुः श 

इष उ (निपातनात्‌)-इछ्‌ उ (षकारस्य छत्वं निपात्यते)-इत्‌' 
छ्‌ उ (छे च)-इच्छु सु-इच्छुः । 
क्याच्छन्दसि 3.2.170 
पद,--क्यात्‌ 5.1, छन्दसि 7.1 
अनु.--उ: । 

अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में तथा वर्तमान काल में वेद 
के विषय में क्यप्रत्ययान्त धातु से 'उ' होता है । 
"क्य? पद के द्वारा क्यच्‌, क्यङ्‌ व क्यष्‌ तीनों का ग्रहण 
होता है । 

उदा.--देवयुः (क्र० 4.2.7)। सुम्नयुः (ऋ० 1.79.10)! 
मित्रयुः (मै०सं० 2.6.12) । संस्वेदयुः (मै०सं० 4.12.2) । 
अघायवः (मा०सं० 4.34) । सुम्नयुः (शत० 1.41.21) । 
देवयुः (ऐ०ब्रा० 1.28) । 

देव क्यच्‌ (सुप आत्मनः क्यच्‌)-देवय (धातु सज्जा) देवय 
उ (“क्यचि च' से ईत्व प्राप्त था जिसका “न च्छन्दस्यपुत्रस्य से 
निषेध हुआ)-देवयु सु-देवयुः । 

सुम्नयुः-पूर्ववत्‌ । 

मित्रयुः-पूर्ववत्‌ । 

अघायवः-अघायु (पूर्ववत्‌) जस्‌ । “अश्वाघस्यात्‌, | 
संस्वेदयु:-सम्‌ स्वेद्‌ क्यच्‌-संसवेदय उ सु-संस्वेदयुः । 
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विशेष--1. 'छन्दसि’ अर्थात्‌ क्य प्रत्ययान्त से वेद के 
विषय में ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

मित्र क्यच्‌-मित्रीय इट्‌ तृ सु-मित्रीयिता लोक में उ' न 
हुआ, तृन्‌ हुआ । 

आदृगमहनजनः किकिनौ लिंटू च 3.2.171 


पद.--आदृगमहनजन: 5.1, किकिनौ 1.2, लिंट्‌ 1.1, 
च-अव्य० । 

अनु.--छन्दसि । 

अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में तथा वर्त्तमान काल में वेद 
के विषय में आकारान्त धातु, ऋकारान्त धातु, गम्‌, हन्‌ तथा 
ब से 'कि' तथा 'किन' प्रत्यय होते हैं और ये प्रत्यय लिट्वत्‌ 
होते हैं । 

'कि' तथा 'किन्‌' में स्वर का अन्तर है । दोनों के 'क' की 
इतूसञ्ज्ञा होती है । 'किन के 'न' की भी इत्सञ्ज्ञा होती है । 

'लिट्वत्‌' का अर्थ है कि 'कि' तथा 'किन्‌' परे रहते धातु 
को वे सभी कार्य होते हैं, जो लिट्‌ परे होते हैं । 

लिट्वत्‌ करने के निम्नलिखित फल हैं: 

(क) 'लिटि धातोरनभ्यासस्य' से प्रथम एकाच्‌ (अजादि के 
द्वितीय एकाच्‌) को द्वित्व होता है, 

(ख) द्वित्व के पश्चात्‌ अभ्यास कार्य होते हैं, 

“आद्‌' पद का विच्छेद 'आत्‌ ऋ' इस प्रकार होता है । 
“आत्‌ में तकार उच्चारणार्थ है, न कि तपरकरण के लिये । 
'आ' वर्ण का तपरकरण व्यर्थ होता है (द्र पा० 1.1.1 की 
व्याख्या) । आत्‌ ऋ' इस दशा में “तात्‌ परः तपर:' परिभाषा 
के अनुसार ऋकार में भी तपरत्व प्राप्त होता है, परन्तु तकार के 
मुखसुखार्थ होने से ऋकार तपर नहीं हुआ । 

उदा.--पपि: (ऋ० 6.23.4) । ददिः (ऋ० 1.15.10) । 
जगुरि: (ऋ० 10.108.1) जग्मिः (त्र० 7.20.1) । जघ्नि: 
(ऋ०१.61.20) । पपुरिः (शौ०सं० 20.80.1) । ततुरिः 
(शत० 1.81.22) । जघ्निः (जै०ब्रा० 3.28) । जग्मवे 
(तै०ब्रा० 3.7.10-6) । जज्ञिः (तै०सं० 7.5.201) ततुरिम्‌ 
(न्ऋ० 4.39.2) । 

(1) पा कि (या किन्‌)-प्‌ इ (आतो लोप इटिं च)-पा पू इ 
(लिद्वत्‌ कार्यातिदेश होने से रूपातिदेश “पा? को द्वित्व)-प प्‌ 
इ सु-पपिः । 

(2) दा कि-ददिः । 
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E ग्‌ । तृष्णक,--ग्‌ । 
स्वप्‌ नजिङ्‌-स्वप्नज्‌ सु (चोः कुः )-स्वप्नग्‌-(वाऽवसाने)- 
स्वप्नग्‌,-क्‌ (= स्वप्नशील) । | 
इसी प्रकार तृष्णक्‌ (= पिपासु) । 
विशेष- 1. धृष्‌ धातु से भी नजिङ्‌ होता है ।* यथा-_ 


(3) जागृ कि-जगुरिः । 
(4) तृ कि-तुर्‌ कि (बहुलं छन्दसि)-तृतुर्‌ कि (लिट्वत्‌)- 
तर्‌ तुर्‌ कि-ततुरि सु-ततुरिः । 
(5) पपुरिः-पूर्ववत्‌ । 
(6) गम्‌ कि-गम्‌ गम्‌ इ-ग गम्‌ इ (गमहनजन०)-ग गम्‌ 


इ-जगूम्‌इ सु-जग्मिः । धृष्‌ नजिङ्‌-अनुबन्धलोप । 
(7) हन्‌ कि-हन्‌ हन्‌ इ-ह हन्‌ इ-झ हन्‌ इ-जहन्‌ इ-जहन्‌, धृष्‌ नज्‌-धृष्‌ णज्‌ (णत्व)-धृष्णज्‌ सु-धृष्णज्‌- 
धृष्णगू,-क्‌ । 


इ-जघून्‌ इ सु-जध्नि: । 

(8) ज्ञा इ-ज्ञा ज्ञा इ-जा जा इ-ज ज्ञा इ-ज ज्ञु इ-जज्ञू इ 
सु-जज्ञिः । 

(9) जग्मवे-वैदिकपदानुक्रमकोश के अनुसार इसमें कुन्‌ 
प्रत्यय है । 

विशेष- 1. वेद के विषय में कि व किन्‌ सामान्य विधान 
है अर्थात्‌ सूत्र में अनुक्त धातुओं से भी ये प्रत्यय देखे जाते 
हे !! यथा-- 

सेदि: (तै० सं० 4.22.1) । नेमि: (ऋ० 2.5.3)--यहाँ 
एत्व व अभ्यास लोप हुआ है । 


शृवन्द्योरारुः 3.2.173 
पद.--शृवन्दयोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे), आरु: 1.1 
अनु. पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-तच्छीलादि कर्ता अर्थ में तथा वर्त्तमान काल में शु 
तथा वदि धातुओं से आरु प्रत्यय होता है । 


उदा.--शरारु: । वन्दारुः । 
शृ आरु-शर्‌ आरु सु-शरारुः (= हिंसाशील) । वदि 
आरु-वन्द्‌ आरु सु (नुम्‌)-वन्दारुः (= वन्दनाशील) । 


2. लौकिक संस्कृत में धाञ्‌, कृञ्‌, सृ, जनि, गमि और भियः क्रुक्लुकनौ अन्ड 4 
नमि धातुओं से कि और किन्‌ होता है ।! यथा-- पद.--भिय: 5.1, क्रुक्लुकनौ 1.2 
दधिः । चक्रिः । सस्तरि: । जज्ञिः । जग्मिः । नेमिः । अनु.--पूर्ववत्‌ । 


अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में तथा वर्त्तमान काल में भी 
धातु से क्रु तथा क्लुकन्‌ प्रत्यय पर्यायेण होते हैं । 


क्रु के क्‌! की इत्‌ सञ्ज्ञा है । 


3. यङन्त सह, वह, चल्‌ तथा पत्‌ धातुओं से कि व किन्‌ 
होता है ।° यङ्‌ करने पर 'दीर्घो$कित:' से दीर्घ होता है । 
'यथा--सासहि: । वावहिः । पापतिः । चाचलिः । 


स्वपितृषोर्नजिङ्‌ 3.2.172 क्लुकन्‌ के “न्‌' की, तथा प्रथम “क” की इत्‌ सञ्ज्ञा होती 
पद.--स्वपितृषो: 6.2 (पञ्चम्यर्थे), नजिङ्‌ 1.1 है । उभयत्र कित्‌ होने से गुणनिषेध होता है । 
अनु, पूर्ववत्‌ । उदा.--भीरु: । भीलुकः । 


भी क्रु-भी रु सु-भीरु: (= कायर) । 
भी क्लुकन्‌-भी लुक सु-भीलुकः (= कायर) । 
विशेष--1. भी धातु से क्रुकन्‌ प्रत्यय भी होता है । 
यथा--भी क्रुकन्‌--भीरुक: । 
स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ 3.2.175 
पद.--स्थेशभासपिसकस: 5.1, वरच्‌ 1.1 


अनु.--पूर्ववत्‌ । 


4. धृषेश्चेति वक्तव्यम्‌--महा० 3.2.172 (वा०)। 
5. क्रुकन्नपि वक्तव्यः-महा०३.2.174 (वा०)। 


अर्थ तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में तथा वर्तमानकाल में 

स्वप्‌ तथा तृष्‌ धातुओं से नजिङ्‌ प्रत्यय होता है । नजिङ्‌ के 

ख इ! की इत्सञ्ज्ञा होती है । ङित्‌करण गुणनिषेध 
| 


1. किकिनावुत्सर्गश्छन्दसि सदादिभ्यो दर्शनात्‌ 
--महा० 3.2.171 (वा०)। 

2. भाषायां धाञूकृञूसृजनिगमिनमिभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ 
-महा० 3.2.171 (वा०) 

3. सहिवहिचलिपतिभ्यो यडतेभ्य: किकिनौ वक्तव्यौ 
--महा० 3.2.171 (वा०)। 
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र कर्ता अर्थ में व वर्त्तमान काल में स्था, 
ईश, भास्‌, पिस्‌ तथा कस्‌ धातुओं से वरच्‌ प्रत्यय होता है । 
वरच्‌ के 'च्‌' की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--स्थावर: (= जड़) । ईश्वरः (= प्रभु) । भास्करः 
(= सूर्य) । पेस्वरः (= गतिशील) । कस्वरः (= गतिशील) । 
पेस्वर:--यहाँ गुण हुआ । 

यश्च यङः 3.2.176 
पद,--यः 5.1, च-अव्य०, यङः 5.1 
अनु.-वरच्‌ । 

अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्ततमानकौल में यङन्त या 
धातु से वरच्‌ होता है । 

उदा.--यायावरः (भट्टि० 2.20) 
या यङ्‌ (धातोरेकाचो-)-या या य (सन्यडोः)-य या य 
(हृस्वः)-या या य (दीघोऽकितः)-या या य वरच्‌ (वरच्‌)-या 
या य्‌ वर (आर्धधातुके । अतो लोपः)-याया वर सु (लोपो 
व्योर्वलि)-यायावरः । 


भ्राजभासधु्विद्युतोर्जिपृजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ 
3.2.177 
पद.--ग्राजभासधुिंधयतोर्जिपृजुग्रावस्तुवः 5.1, क्विप्‌ 1.1 
अनु.-पूर्ववत्‌ । 


अर्थ--तच्छीलादि कर्त्ता अर्थ में व वर्तमान काल में भ्राज्‌, 
सासा ह युत्‌, ऊर्ज्‌, पृ, जु और ग्रावन्‌ पूर्वक स्तु से क्विप्‌ 
ता ह । 


वन्‌ पूर्वक स्तु धातु से क्विप्‌ होता है, परन्तु भ्राज्‌ आदि 
शेष धातुओं से सोपसर्ग या अनुपसर्ग--दोनों दशाओं में क्विप्‌ 
होता है । 

क्विप्‌ का सर्वापहार लोप होता है । 

उदा.--विभ्राट्‌ । भाः । धूः । विद्युत्‌ । ऊर्क । पूः । जूः । 
ग्रावस्तुत्‌ । [ 

विभ्राज्‌ क्विप्‌-विश्राज्‌ सु-विश्राज्‌-विश्राष्‌ (ब्रथ-) विभ्राड 
(झलां जशोऽन्ते)-विभ्राड्‌,-द्‌. (वाऽवसाने) (= चमकने 
वाला)। 

भास्‌ क्विप्‌-भास्‌ सु-भास्‌-भाः (= चमकने वाला) । धुर्व्‌ 
(क्विप्‌, सर्वापहारलोप)-धुर्‌ (प्रत्ययलक्षण द्वारा क्विप्‌ परे है । 
अतः “राल्लोप: से वकारलोपः)-धुर्‌ सु-धुर्‌ (क्विबन्ता 
धातुत्वं न जहति-इस परिभाषा के अनुसार धातुत्व अक्षुण 
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रहता है । तब 'वॉरुपधाया दीर्घ इकः” से उपधा दीर्घ हुआ)-धूर्‌ 
धू: । 'धुर्‌' शब्द अनेकार्थी है । 
(क) श्रेष्ठ अर्थ में-अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया (रघु० 
2.2) 
(ख) रथ का अग्रभाग (जो बैल के कन्धे पर रखा जाता 
है)--न गर्दभा वाजिधुरं वहन्ति (मृच्छ० 4.17) । 
(ग) भार अर्थ में-तेन धूर्जगतो (रघु० 1.34) । 
विद्युत्‌ क्विप्‌, सर्वापहार लोप, सु, लोप । 
ऊर्जू णिच्‌ (स्वार्थे) क्विप्‌ (सर्वापहार लोप, णिच्‌ का लोप) 
ऊर्ज्‌ सु-ऊर्ज्‌ (सुलोप, “रात्सस्य' से संयोगान्त लोप का 
निषेध)-ऊर्ग्‌ (चोः कुः)-ऊर्ग्‌,-र्क्‌ (= अन्न, बल) । 
पृ (क्विप्‌, सर्वापहार लोप, कित्‌ होने से आर्धधातुक गुण 
का निषेध, “ऋत इद्‌ धातोः” से प्राप्त इत्व का बाध, 
'उदोष्ठ्यपूर्वस्य' से उत्व)-पुर्‌ सु-पुर्‌-पूर्‌-पूः (= नगरी) । 
जु (सौत्र घातु) क्विप्‌-जु-जू (अग्रिम सूत्र से “दृश्यते’ का 
अपकर्षण करके दीर्घत्व का निपातन हुआ)-जुः (= वेगवान्‌) । 
आवन्‌ स्तु क्विपू-ग्रावन्‌ स्तु-ग्राव स्तु तुक्‌-ग्राव स्तुत्‌ सु- 
ग्रावस्तुत्‌ (= पत्थर की स्तुति करने वाला) । 
अन्येभ्योऽपि दृश्यते 3.2.178 
पद,- अन्येभ्य: 5.3, अपि-अव्य०, दृश्यते-क्रियापदम्‌ | 
अनु.--क्विप्‌ । 
अर्थ--तच्छीलादि कर्ता अर्थ में वर्त्तमान काल में (पूर्व सूत्र 
में उक्त धातुओं से) अतिरिक्त धातुओं से भी विवप्‌ प्रत्यय देखा 
जाता है । 
उदा.--पक्‌ । भित्‌ । छित्‌ । युक्‌ । 
पचतीति पक्‌ (= पकाने वाला) । 
भिनत्तीति भित्‌ (= तोड़ने वाला) । 
युक्‌ में “चोः कुः” से कुत्व होता है । 
'विशेष--1. वच्‌, प्रच्छ्‌, आयतस्तु, कटप्रु, जु तथा श्री से 
क्विप्‌ प्रत्यय होता है, दीर्घ होता है तथा सम्प्रसारण नहीं होता 
है ।' यथा— 
वच्‌ क्विप्‌-वच्‌-वाच्‌ सु-वाक्‌ (चोः कुः) । 
शब्दं पृच्छतीति-शब्द प्रच्छ्‌ किविप-शब्दप्रच्छ सु-शब्द 


1. क्वि वचिपृच्छ्यायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां दी्घोऽसम्म्रसारणम्‌ 
महा० 3.2.178 (वा०)। 
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प्राच्छ शब्द प्राष्‌ (ब्रश्चभ्रस्ज०)-शाब्दप्राड्‌ १३ जशोज्न्ते)- 
शब्दप्राड,-ट्‌ । 
आयतं स्तौति-आयत स्तु विवप्‌-आयतस्तू सु-आयतस्तूः। 
करं प्रवते-करश्ु क्विपु-कट पु-कटपरू सु-कटमू: । जु 
क्विप्‌-जु-जू-जू सु-जूः । 
श्रि क्विपू-श्रि-श्री सु-श्रीः । 
2. द्युत्‌, गम्‌ और हु से क्विप्‌ होता है तथा द्वित्व होता 
है। यथा-- 


चुत्‌ किविप्‌-धुत्‌ चुत्-द्यु घुत्‌ (चुतिस्वाण्योः-)-दि दत्‌ सु- 


दिद्युत्‌ (= चमकने वाला) । 
गम्‌ क्विपू-गम्‌ गम्‌-जगम्‌-जग (गमः क्वौ)-जगत्‌ (प्रत्यय 
लक्षण के द्वार तुक)-जगत्‌ सु-जगत्‌ । 
3. हु धातु के क्विप्‌ में दीर्घ होता है ।? यथा-- 
हु क्विप्‌-हु हु-जुहु-जुहू सु-जुहू; । 
4. दृ भये धातु को हृस्व तथा द्वित्व होता है । यथा-- 
दृ विवप्‌-दृदू-दर्‌ दृ-द दृत्‌ सु-ददृत्‌ । 
5. ध्यै का सम्प्रसारण होता है ।* यथा--ध्यै क्विप्‌-ध्यै-ध्‌ 
इ ए-धि-धी (हलः इति दीर्घः)-धी सु-धीः । 
भुवः सञ्ज्ञाऽन्तरयोः 3.2.179 
पद.--भुव: 5.1, सञ्ञ्ञाऽन्तरयोः 7.2 
अनु.--क्विप्‌ । वर्त्तमाने । 
अर्थ-सञ्ज्ञा और अन्तर गम्यमान रहते वर्त्तमान काल में 
भू धातु से क्विप्‌ होता है । 
अन्तर = मध्य । 
उदा.--विभू: । प्रतिभूः । 
प्रतिभूः (= ऋणदाता व ऋणप्राप्त कर्त्ता के मध्य रहने 
वाला) । 
विप्रसम्भ्यो ड्वसञ्ज्ञायाम्‌ 3.2.180 
पद.--विग्रसम्भ्यः 5.3, डु 1.1, असञ्ज्ञायाम्‌ 7.1 
अनु.--भुव:, वर्त्तमाने । 
1. चुतिगमिजुहोतीनां द्रे च--महा० 3.2.178 (वा०)। 
„ जुहोतेदीर्घथ--महा० 3.2.178 (वा०)] 
* “दृ भये' इत्यस्य हस्वञ्च द्वे च 
¬ महा० 3.2.178 (वा०)। 
4. ध्यायतेः सम्भ्रसारणञ्च--महा० ३.2.178 (वा०)। 


2 
3 


अष्टाध्यायी 


अर्थ--सज्ज्ञा अर्थ गम्यमान न होने पर वर्त्तमानकाल में 
वि, प्र तथा सम्‌ पूर्वक भू धातु से डुप्रत्यय होता है । 'डु' के 
डकार की इत्सञ्ज्ञा होती है डित्‌ होने से इसके परे रहते टि 
का लोप होता है । 
उदा.--प्रभुः । 
प्र भू डु-प्रभ्‌ उ-प्रभुः । 
विशेष--1. 'अ'सज्ज्ञायाम” का अभिप्राय है कि सञ्ज्ञा 
गम्यमान होने पर “डु' नहीं होता है । यथा--विभू:--यह किसी 
का नाम है । अतः 'डु' नहीं हुआ । 
2. 'डु' के प्रकरण में “मितद्रु, आदि भी होता है ।* 
यथा--मितं द्रवतीति-मित द्रु डु- 
मित द्र उ-मितद्रुः । 
शम्‌ भू डु--शम्भुः । 
धः कर्मणि ष्टन्‌ 3.2.181 
पद.--ध: 5.1, कर्मणि 7.1, ष्टन्‌ 1.1 
अनु.--वर्तमाने । 
अर्थ--वर्त्तमान काल में कर्मकारक में धा धातु से ष्ट्रन्‌ 
प्रत्यय होता है । 
धा' के द्वारा धेट्‌ व डुधाज्‌ दोनों धातुओं का ग्रहण होता है । 
ष्टन्‌ के “प्‌” तथा “न्‌' की इतूसज्ज्ञा होती है 'घ्‌' की निवृत्ति 
होने पर 'ट्र” के स्थान पर 'त्र' हो जाता है । षित्‌करण डीष्‌ 
प्रत्यय के लिये है । 
उदा.--धात्री । 
धीयतेऽसौ-धे ष्टन्‌-धात्र (आदेच उपदेशे-) 
धात्र डीष्‌ (षिद्गौरादि-। यस्येति च)-धात्र्‌ ई सु-धात्री (= 
स्तनपान कराने वाली) । 
दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः 
करणे 3.2.182 
नहः 5.1, करणे 7.1 
अनु, - छ्न्‌, वर्त्तमाने । 
अर्थ वर्तमान काल में करण कारक में दाप्‌, णी, शसु, 
यु, युजिर्‌, ष्टुञ्‌, तुद, षिञ्‌, षिच, मिह, पत, दंश, णह- इन 
धातुओं से ष्ट्रन्‌ होता है । 


5. डुप्रकरणे मितद्र्वादिभ्य उपसंख्यानम्‌. 
--महा० 3.2.18० (वा०)। 
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| (= दराँती) । नेत्रम्‌ । श्रम्‌ । योत्रम्‌ । 
योक्त्रम्‌ (= जूए को हल से बाँधने वाली रस्सी) । स्तोत्रम्‌ (= 
स्तुति श्लोक) । तोत्त्रम्‌ (= जिससे पीडा दी जाये) । सेत्रम्‌ 
(=बन्धन) । सेवत्रम्‌ (=जिससे सांचा जाये) । मेढ़म्‌ (=बादल, 
शिश्न) । पत्रम्‌ । दंष्ट्रा (= डाढ) । नद्ध्रम्‌ (= बन्धन) । 

(1) दाति (लुनाति) अनेनेति-दा ष्टून्‌-दात्र सु-दात्रम्‌, 

(2) नेत्रम्‌ (गुण हुआ) । 

(3) शस्नम्‌--पूर्ववत्‌ । आर्धधातुक इट्‌ का तितुत्र” से 
निषेध । 

(4) योत्रम्‌ (गुण) । 

(5) युज्‌ त्र-योक्त्र सु-योकत्रम्‌ (चोः कुः) । 

(6) स्तोत्रम्‌ (गुण) । 

(7) तोत्त्रम्‌ (= चाबुक)--द्र० रा० 2.40.11 

(8) सेत्रम्‌ (= बेड़ी) । 

(9) सेक्त्रम्‌ पूर्ववत्‌ । 

(10) मेहन्त्यनेनेति । मिह्‌ ष्टन्‌-मेह्‌ त्र (लघूपधगुणः)-मेढ्‌. 
त्र (हो ढ:)- 

मेढ्‌ ढ़ (झषस्तथो-)-मेढ़ (ढो ढे लोपः)-मेढ़म्‌ । 

(11) पतन्त्यनेनेति-पत्रम्‌ 'तितुत्र०” से इट्‌ का निषेध । 

(12) दंश्‌ त्र-दंष्‌ त्र (बरश्चश्रस्ज०)-दंष्‌ टू (ष्ुत्व)-दंट्टा 
ख्रीत्व में 'िद्गौरादिभ्यश्च' से डीषू प्राप्त हुआ, परन्तु 
अजादिगण में पाठ होने से टाप्‌ हुआ । दंष्ट्रा सु-दंषट्रा । 

(13) नह्यतेऽनेनेति । नह ष्टन्‌-नह्‌ त्र-नध्‌ त्र (नहो धः)- 

नध्‌ धर (झषस्तथो-)-नद्ध्र (झलां जश्‌ झशि)- 

नदध्र सु-नद्श्रम्‌ । 

विशेष- 1. सूत्र में देश्‌ के अनुनासिक के लोप का निर्देश 
है। 

(क) इस निर्देश से ज्ञापित होता है कि क्वचित्‌ कित्‌ डित्‌ 
प्रत्यय परे न रहते भी दंश के अनुनासिक का लोप हो जाता 
है। यथा-- 

दश्यते एभिरिति दशनाः (= दान्त) । 

(ख) कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ सूत्र में शपू का 
निर्देश होने से 'दंशसज्स्वज्ञां शपि' से अनुनासिक का लोप 
हुआ है । 'दंश्‌ ल्युट इस दशा में पृषोदरादित्वात्‌ अनुनासिक 
लोप होता है । 
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हलसूकरयोः पुवः 2.183 

पद.--हलसूकर॒यो: 7.2, पुवः 5.1 

अनु.-करणे ष्ट्रन्‌ वर्त्तमाने । 

अर्थ--वर्त्तमान में करण कारक में पू धातु से ष्टन्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि करण कारक हल व सूकर का अवयव हो । 

“पू' के द्वारा पूड पूज्‌ दोनों का ग्रहण है । 

उदा.--हलस्य पोत्रम्‌ (= हल का अगला भाग) । सूकरस्य 
पोत्रम्‌ (= सुअर के मुख का अगला भाग) । पू ष्ट्रन्‌ (गुण) 
पोत्र सु-पोत्रम्‌ । 

अर्त्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः 3.2.184 

पद.--अर्ति..... चरः 5.1, इत्रः 1.1 

अनु.--करणे, वर्त्तमाने । 

अर्थ--वर्त्तमान काल में करणकारक में ऋ, लू, धू, सू, 
खन्‌, सह. तथा चर्‌ धातुओं से इत्र प्रत्यय होता है । 

उदा.-(1) अत्रम्‌ (ऋच्छति, इयर्ति वाऽनेनेति = 
चणू)-ऋ इत्र (आर्धधातुक गुण)-अरित्र सु-अरित्रम्‌ । 

(2) लवित्रम्‌ (= चाकू-लुनात्यनेनेति) लू इत्र-लो इत्र 
लवित्र सु-लवित्रम्‌ । 

(3) धवित्रम्‌ (धुवति अनेनाग्निमिति-मृगचर्म से निर्मित 
पंखा, जिससे यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं) । यहाँ धू 
विधूनने धातु का ग्रहण इष्ट है । पूर्ववत्‌ कार्य । 

(4) सवित्रम्‌ (सुवति अनेनेति = प्रेरणा देने वाला)--यहाँ 
भी घू प्रेरणे धातु का ग्रहण इष्ट है । पूर्ववत्‌ । 

(5) खनित्रम्‌ (खनत्यनेनेति, फावड़ा) । पूर्ववत्‌ । 

(6) सहित्रम्‌ (सहतेऽनेनेति = सहन करने वाला) पूर्ववत्‌ । 

(7) चरित्रम्‌ (चरत्यनेनेति = चरित्र) । 

पुवः सञ्ज्ञायाम्‌ 3.2.185 

पद.--पुवः 5.1, सञ्ज्ञायाम्‌ 7.1 

अनु.--वर्ततमाने, करणे, इत्र: । 

अर्थ-सञ्ज्ञा गम्यमान रहते करण कारक अर्थ में पू धातु 
से इत्र प्रत्यय होता है । 

“यू” के द्वार 'पूड तथा 'पूज दोनों धातुओं का अहण होता 
है । 

उदा.--पवित्रम्‌ (= जल, वायु, अग्नि) । 
पवते पुनाति वाऽनेनेति पवित्रम्‌ । 
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चर्षिदेवतयोः 3.2.186 
पद.--कर्तरे 7.1, च-अव्य०, ऋषिदेवतयोः 7.2 
अनु.--वर्त्तमाने, करणे, पुवः, इत्र: । 

अर्थ--वर्त्तमान काल में करण कारक व कर्त्ता कारक में 


मिद्‌ न (आर्धधातुक इट्‌ का “आदितश्च” से निषेध । रदाभ्यां 
निष्ठातो-1)-मिन्न सु-मिन्नः 

(2) क्विवण्णः-पूर्ववत्‌ । 

(3) धृष्टः-जिधृषा क्त-धृष्‌ त-धृष्ट सु-धृष्ट: । 


यथासंख्य 'ऋषि' व “देवता” अर्थ गम्यमान होने पर पू धातु से मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च 3.2.188 
'इत्र' होता है । पद.--मतिबुद्धिपूजार्थेभ्य: 5.3, च-अव्य० । 
अर्थात्‌ करण कारक में 'ऋषि' शब्द तथा कर्त्ता कारक में अनु.--वर्ततमाने, क्तः । 


“देवता? शब्द गम्यमान हो तो 'पू' से इत्र होता है । 
उदा.--पवित्रोऽयम्‌ ऋषिः (पूयतेऽनेन सः मन्त्रः) । अग्निः 
पवित्रं स मां पुनातु (= अग्नि पवित्र है, वह मेरी रक्षा करे) । 
ञीतः क्तः 3.2.187 
पद.--जीत: 5.1, क्तः 1.1 
अनु, - वर्तमान काल में जीत्‌ (= जिसका 'जि' इत्संज्ञक 


अर्थ--वर्त्तमानकाल में मति अर्थ वाली, बुद्धि अर्थ वाली 
तथा पूजा अर्थ वाली धातुओं से क्त प्रत्यय होता है । 


“मति' का अर्थ है-इच्छा । 'बुद्धि' का अर्थ है- ज्ञान । 
उदा.--राज्ञां मत: । राज्ञां बुद्धः । राज्ञां पूजितः । 
' 'राज्ञाम' में षष्ठी 'क्तस्य च वर्त्तमाने” से हुई है । 'क्तेन च 
पूजायाम्‌’ से षष्ठीसमास का निषेध हुआ । 


है) धातु से क्त प्रत्यय होता है । मन्‌ क्त--'एकाच उपदेशेऽशिति’ से इट्‌ निषेध हुआ । 
क्त का 'क! इत्संज्ञक है । यह प्रत्यय भूतकाल में प्राप्त था। | 'अनुदात्तोपदेश०' से अनुनासिक लोप । मत सु-मतः । बुध्‌ 
प्रकृतसूत्र के द्वारा वर्त्तमान में हुआ । क्त-'झषस्तथो-' से धकार । बुद ध-बुद्ध 'झलां जश्‌ झशि' । 


उदा,- (1) मिन्न:-जिमिदा क्त-मिंद्‌ त (आदिर्जिटुडवः) | बुद्धः । 


॥ इत्ति पण्डितेशवरचन्द्रविरचितायामष्टाध्याय्याश्चन्द्रलेखाऽ ऽ ख्यायां 
टीकायां तृतीयाऽ ध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 
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तृतीयाऽ ध्यायस्य 
तृतीयः पादः 


उणादयो बहुलम्‌ 3.3.1 
पद.--उणादय: 1.1, बहुलम्‌ 1.1 
अनु.--वर्त्तमाने । 


अर्थ--वर्त्तमानकाल में सञ्ज्ञा के वाच्य होने पर उण्‌ आदि 
प्रत्यय बहुलता से होते हैं । 
उदा.--कारुः । वायुः । पायुः । जायुः । मायुः । स्वादुः । 
साधुः । आशुः । 
(1) करोतीति--इस अर्थ में कृ से उण्‌ हुआ । 
कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्‌ (उणा० 1.1) | 
कार्‌ उ-कारु सु-कारुः (= शिल्पी) । 
(2) वातीति । वा युक्‌ उण्‌-वायु (आतो युक्‌-)-वायु सु- 
वायुः । 
(3) पातीति । पायुः (= गुदा)-पूर्ववत्‌ । 
(4) जायुः (= औषध)-वृद्धि पूर्ववत्‌ । 
(5) मायुः (= पित्त)-पूर्ववत्‌ । 
(6) स्वादुः (= स्वादिष्ट) । 
(7) साधुः (= सज्जन) । 
(8) आशुः (= शीघ्रगामी) । 
विशेष--1. “बहुलम्‌' पद की चतुर्विधा प्रवृत्ति होती है । 
यथा-- 
(क) क्वचित्‌ प्रवृत्ति:--कहीं विधान होता है । कृ आदि से 
पूर्ववत्‌ उण्‌ हुआ । 
(ख) क्वचिदप्रवृत्ति:--कहीं विधान नहीं होता है । यथा-- 
षण्‌ धातु से (अमन्ताड्‌ , उणा० 1.114) से 'ड' कहा 
गया है । षण्ड: बनता है । यहाँ शास्त्रीय कार्यों (धात्वादेः षः 
सर तथा चुटू) की अप्रवृत्ति देखी जाती है । इसी प्रकार (यजि- 
मनिशुन्थिवसिजनिभ्यो युच्‌, उणा० 3.20) के द्वारा दस्यु 
तथा “मन्युः” शब्दों में युच्‌ हुआ है । 'यु' के स्थान पर अन 
आदेश की अप्रवृत्ति हुई है । 


45 अ० 


4 क्वचिद्‌ विभाषा--कहीं सूत्र की प्रवृत्ति विकल्प से 
ती है । 

(घ) क्वचिदन्यदेव-कहीं सूत्रोक्त क्षेत्र से अतिरिक्त स्थल 
पर भी कार्य देखा जाता है । यथा--'कृवापाजि--' (उणा० 
1.1) के द्वारा कृ आदि आठ धातुओं से उण्‌ कहा गया है । : 
इनसे अतिरिक्त धातुओं से भी उणादि प्रत्यय होते हैं । यथा-- 

रह्‌ से उण्‌ होकर “राहुः” बनता है । 
वस्‌ उण्‌- वासुः । 
स्ना उण्‌--स्नायुः । 
कक उण्‌ काकुः । 

उक्त उण्‌ प्रत्यय वर्तमानकाल में विहित है । बहुलम्‌ कथन 

से भूतकाल में भी होता है । यथा-- 
भूतेऽपि दृश्यन्ते--पा० 3.3.2 
भविष्यति गम्यादयः--पा० ३.3.3 

उक्त उण्‌ आदि प्रत्यय {कर्त्तरि कृत्‌' से कर्ता अर्थ में विहित 
हैं । 'बहुलम्‌' कथन से कर्ता से अतिरिक्त कारकों में भी उणादि 
प्रत्यय होते हैं । यथा-- 

दीर्यत इति दारु (दू जुण्‌, कर्मणि) । 
तरन्त्यनयेति तरणिः (करणे अनिः) । 
बिभेत्यस्मादिति भीमः (अपादाने मक्‌) । 
ध्रियन्ते प्राणिनोऽस्यामिति धरणिः (अधिकरणे अनिः) । 
भूतेऽपि दृश्यन्ते 3.3.2 | 
पद.--भूते 7.1, अपि--अव्य०, दृश्यन्ते--क्रियापदम्‌ । 
अनु.--उणादय: । 

अर्थ--धातु से उणादि प्रत्यय भूतकाल में भी दिखाई पड़ते 
हैं । । 

उदा.--वृत्तमिदं--वर्त्म (= मार्ग) । चरितं तच्चर्म (= 
चमड़ा) । भसितं तदिति भस्म (= राख) । 

यहाँ “सर्वधातुभ्यो मनिन्‌’ (उणा० 4.145) से मनिन्‌ हुआ है। ` 
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छ मनिन्‌-वर्त्‌ मन्‌-वर्त्मन्‌ सु- 
वर्त्मन्‌-वर्त्म । 
चर्‌ मनिन्‌-चर्म । 
भस्‌ मनिन्‌-भस्म । 
भविष्यति गम्यादयः 3.3.3 
पद,- भविष्यति 7.1, गम्यादयः 1.3 


अनु.-उणादयः । 
अर्थ गम्यादि शब्दों में विहित उणादिप्रत्यय भविष्यत्‌ 
काल में होते हैं । 
उदा.-(1) ग्रामं गमी (= गाँव को जाने वाला)-गम्‌ इन्‌- 
गमिन्‌ सु-गमी । 
(2) आगामी (= आने वाला)-आङ्‌ गम्‌ इन्‌ (णित्त्वात्‌ 
वृद्धि:)-आगामिन्‌ सु-आगामी । 
(3) प्रस्थायी (= जाने वाला)-पूर्ववत्‌ । 
(4) प्रतिरोधी (= प्रतिरोध करने वाला) । 
(5) प्रतिबोधी (= ज्ञान करने वाला) | 
(6) प्रतियोधी (= बदले में युद्ध करने वाला) । 
(7) प्रतियोगी (= प्रतियोग करने वाला) । 
(8) प्रतियायी (= विपरीत जाने वाला) । 
(9) आयायी (= आने वाला) । 
(10) भावी (= होने वाला मे० 59) । 
यावतृपुरानिपातयोर्लट्‌ 3.3.4 
पद्‌---यावत्‌पुरानिपातयोः 7.2, लुट्‌ 1.1 
अनु.--भविष्यति । 
अर्थ--यावत्‌ तथा पुरा निपात संज्ञक शब्दों के उपपद रहते 
भविष्यत्‌: काल में धातु से लट प्रत्यय होता है । 
. उदा.-ॐयावद्‌ भुङ्क्ते । पुरा भुङ्क्ते । 
यावत्‌ तथा पुरा निपात हैं । दोनों का “निश्चित” अर्थ है । 
यावदू भुङ्क्ते (= निश्चित रूप से खायेगा) भुज्‌ त-भु शनम्‌ 
1065 ज्‌ त्मम्‌ त 
भुन्‌ गू त-भु न्‌ क्‌ त-भुङ्क्ते । 
पुराऽनुशेते तव चञ्चलं मन: (कि० 8.8) । 
एकाग्रां पृथिवीं सर्वां पुरा राजन्‌ करोति । 
--(महाभा० 3.52.26) | 
पुरा शिलाशिंतेर्बाणैर्मा त्वां विध्वंसयाम्यहम्‌ । 
--(रा० 3.68.44) | 


विशेष- 1. 'निपातयो:' का तात्पर्य है कि निपातसंज्ञक 


अष्टाध्यायी 


यावत्‌ व पुरा शब्दों के उपपद रहते उक्त प्रत्यय होता है । 


यथा-- 
यावद्‌ दास्यति तावद्‌ भोक्ष्यते--यहाँ “यावत्‌ उपपद निपात 


नहीं है । अत: लट्‌ न हुआ । 
विभाषा कदाकह्योः 3.3.5 

पद.--विभाषा 1.1, कदाकर्ह्यो: 7.2 

अनु.--भविष्यति, लद्‌ । 

अर्थ-कदा और कर्हि शब्दों के उपपद रहते धातु से 
भविष्यत्‌ काल में विकल्प से लट्‌ होता है । 

पक्ष में भविष्यत्‌ भी होता हे । 

उदा.--कदा भुङ्क्ते (लट), भोक्ष्यते (लृट्‌), भोक्ता (लुट्‌) । 
कर्हि भुङ्क्ते, भोक्ष्यते, भोक्ता । 

भुज्‌ त-भुज्‌ स्य ते-भोज्‌ स्य ते भोग्‌ स्य ते भोक्‌ ष्यते- 
(चोः कुः)-भोक्ष्यते । 

किंवृत्ते लिप्सायाम्‌ 3.3.6 

पद.--किंवृत्ते 7.1, लिप्सायाम्‌ 7.1 

अनु.--विभाषा, लद्‌, भविष्यति । 

अर्थ लिप्सा (= प्राप्त करने की इच्छा) अर्थ गम्यमान हो 
और किंवृत्त उपपद हो तो भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प से 
लट्‌ होता है । 

'किंवृत्त' पद के द्वारा किम्‌ शब्द की सभी विभक्तियों सहित 
पद तथा डतर डतम प्रत्ययान्त कतर व कतम शब्दों का ग्रहण 
होता है । 

उदा.--कं भवान्‌ भोजयति, भोजयिष्यति, भोजयिता । 

कतरं भवान्‌ भोजयति, भोजयिष्यति, भोजयिता । 
कतमं भवान्‌ भोजयति, भोजयिष्यति, भोजयिता । 
इसी प्रकार अन्य विभक्तियों सहित-- 
कस्मै नृपोऽन्नं यच्छति, दास्यति, दाता? 
विशेष--लिप्सायाम्‌” का तात्पर्य है कि 'लिप्सा' अर्थ 
गम्यमान रहने पर ही उक्त प्रत्यय होता हे । यथा-- 

क: पाटलिपुत्रं गमिष्यति--यहाँ 'लिप्सा' अर्थ नहीं है 
सामान्य प्रश्‍न है । 

लिप्स्यमानसिद्धौ च 3.3.7 
पद्‌.-लिप्स्यमानसिद्धौ 7.1, च-अव्य० । 
अनु.--भविष्यति, विभाषा, लट्‌ । 
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प गई वस्तु से उपलब्धि अर्थ गम्यमान रहते 
भविष्यत्‌ काल में विकल्प से लट्‌ होता है । 
उदा.--यो भक्तं ददाति (दास्यति, दाता) सः स्वर्ग गच्छति 
(गमिष्यति, गन्ता) । 

जो चावल देगा, वह स्वर्ग को जायेगा । 
यहाँ अभीष्ट लिप्स्यमान पदार्थ भक्त (= चावल) है । उससे 
स्वर्ग की प्राप्ति रूप उपलब्धि गम्यमान है । 
लिप्‌ स यक्‌ शानच्‌--लिप्स्यमान पद निष्पन्न होता है । 
लोडर्थलक्षणे च 3.3.7 
पद.--लोडर्थलक्षणे 7.1, च-अव्य० । 
अनु.--भविष्यति, विभाषा, लद्‌ । 
अर्थ--'लोडर्थलक्षण गम्यमान हो तो धातु से भविष्यत्‌ 
काल में विकल्प से लद्‌ होता है । 
लोट्‌ का अर्थ है-प्रेरणा । जहाँ प्रेरणा लक्षित हो, वह 
लोडर्थलक्षण कहलाता है । 

उदा.--उपाध्यायश्चेदागच्छति, अथ त्वं व्याकरणमधीष्व 
(लद) पक्षे-उपाध्यायश्चेदागमिष्यति, अथ त्वं व्याकरणमधीष्व 
(लृद्‌) । 

उपाध्यायश्चेदागन्ता, अथ त्वं व्याकरणमधीष्व (लुट्‌) । 
यहाँ 'अधीष्व' प्रेरण है जो आगमन रूप क्रिया से लक्षित हो 
रहा है । अतः लोडर्थलक्षण के गम्यमान होने पर आङ्‌ पूर्वक 
गम्‌ धातु से लद्‌ हुआ । पक्ष में लृट्‌ व लुट्‌ भी हुए । 
लिङ्‌ चोर्ध्वमौहूत्तिके 3.3.9 
पद.--लिड्‌ 1.1, च-अव्य०, ऊर्ध्वमौहूर्तिके 7.1 
अनु.--लोडर्थलक्षणे, भविष्यति, विभाषा, लद्‌ । 
अर्थ--यदि मुहूर्त से अधिक के भविष्यत्‌ काल का कथन 
हो तो लोडर्थलक्षण गम्यमान रहते भविष्यत्‌ काल में धातु से 
विकल्प से लिङ्‌ होता है और लद्‌ भी होता है । पक्ष में 
भविष्यत्‌ काल होता है । 

मुहूर्त का प्रमाण दो घड़ी होता है । र 
यहाँ लिङ्‌, लद्‌, लुद्‌ तथा लुद:-चारों होते हैं । 
उदा.--(1) मुहूर्तस्य पश्चाद्‌ उपाध्यायश्वेद्‌ आगच्छेद्‌, अथ 
त्वं व्याकरणमधीष्व--यहाँ लोडर्थलक्षण गम्यमान हैं तथा मुहूर्त 
से अधिक का भविष्यत्‌ काल वाच्य है । अतः लिङ्‌ हुआ । 
(2) मुहूर्तस्य पश्चाद्‌ उपाध्यायश्चेद्‌ आगच्छत्यथ त्वं व्याक- 
रणमधीष्व--लद्‌ हुआ । 
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(3) मुहूर्तस्य पश्चाद्‌ उपाध्यायश्चेद्‌ आगंमिष्यति अथ त्वं 
व्याकरणमधीष्व--पक्ष में लुट्‌, हुआ । 
(4) मुहुर्तस्य पश्चाद्‌ उपाध्यायश्चेद्‌ आगन्ताऽथ त्वं व्याक- 
रणमधीष्व--पक्ष में लुट्‌ भी हुआ । 
द्र० ऊर्ध्व प्रिये मुहूर्ताद्ध (भट्टि० 18.36) । 
तुमुनण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 3.3.10 
पद.-तुमुनण्वुलौ 1.2, क्रियायाम्‌ 7.1, क्रियार्थायाम्‌ 7.1 
अनु.भविष्यति । 
अर्थ-क्रियार्थ क्रिया के उपपद रहते भविष्यत्‌ में धातु से 
तुमुन्‌ और ण्वुल्‌ होते हैं । 
किसी क्रिया की सिद्धि के लिये जब दूसरी क्रिया की जाती 
है तो वह दूसरी क्रिया क्रियार्था क्रिया कहलाती है । 
तुमुन्‌ के नकार तथा मकारोत्तरवत्तीं उकार की इतूसज्ज्ञा होती 
है । तुम्‌ शेष रहता है । यह मकारान्त है । अत: तुमुन्नन्त शब्द 
की 'कृन्मेजन्तः' से अव्यय सञ्ज्ञा होती है । 
ण्वुल्‌ के 'ण्‌' तथा 'ल' की इत्सञ्ज्ञा होती है । णित्‌ होने 
के कारण ण्वुल्‌ परे रहते गुण व वृद्धि होती हैं । 
'वु' को 'अक' आदेश होता है । 
उदा.--मित्रं द्रष्टु याति । मित्रं दर्शको याति । 
यहाँ गमन क्रिया क्रियार्था क्रिया है । अतः इसके उपपद 
रहते दृश्‌ धातु से 'तुमुन' हुआ । 
दृश्‌ तुमुन्‌-दृश्‌ तुम-दृष्‌ तुम्‌-द्रष्‌ तुम-द्रष्टम सु-द्रषुम्‌ । 
प्राप्त आर्धधातुक इट्‌ का “एकाच उपदेशे--' इससे निषेध । 
“सृजिदृशोईल्य-' से अम्‌ आगम । इको यणचि । ब्रश्चश्रस्ज०। 
ष्टुना छुः । कृन्मेजन्तः । अव्ययादाप्‌ सुपः । 
दृश्‌ ण्वुल-दृश्‌ वु-दर्श्‌ अक-दर्शक सु-दर्शकः । 
भाववचनाश्च 3.3.11 
पद्‌.--भाववचनाः 1.3, च-अव्य० । 
अनु.-क्रियायाम्‌, क्रियार्थायाम्‌, भविष्यति । 
अर्थ--क्रियार्था क्रिया के उपपद रहते भविष्यत्‌ काल में 
भाववचन प्रत्यय भी होते हैं । 
“भाववचन' का अर्थ है--भाव को कहने वाले झर्थोत्‌ 
भाववाचक । न 
! भावे' (पा० 3.3.18) के अधिकार में भाव अर्थे में कहे 


गये प्रत्यय भाववाचक हैं । 
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Ss] एम ण गच्छति । भूतये गच्छति । 
यहाँ गमन क्रिया क्रियार्था क्रिया है । इसके उपपद रहते 
भविष्यत्‌ काल में घञ्‌ होकर 'पाक' बनता है । 
पच्‌ घज्‌-पाच्‌ अ-पाक्‌ अ-पाक सु-पाक: । 
भू क्तिन्‌ (भाव में क्तिन्‌ हुआ)-भूति सु-भूति: । 
अण्‌ कर्मणि च 3.3.12 
पद.--अण्‌ू 1.1, कर्मणि 7.1, च-अव्य० । 
अनु.-क्रियायाम्‌, क्रियार्थायाम्‌, भविष्यति । 
अर्थ--क्रियार्था क्रिया के उपपद रहते तथा कर्मवाची शब्द 
के उपपद रहते भविष्यत्‌ काल में धातु से अणू प्रत्यय होता है । 
अण्‌ के 'ण्‌' की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.--काण्डलावो गच्छति । गोदायो गच्छति । 
काण्डं लुनातीति-काण्ड लू अण्‌-काण्ड लावू अ सु- 
' काण्डलावः । यहाँ गमन क्रियार्थ क्रिया है । 
अत: ण्वुल्‌, प्राप्त हुआ । 'काण्ड' कर्मवाची उपपद है । 
अतः अण्‌ हो गया । 
इसी प्रकार--गोदा अणू-गोदा युक्‌ अ सु-गोदायः । 
लृट्‌ शेषे च 3.3.13 
पद.--लृट्‌ 1.1, शेषे 7.1, च-अव्य० । 
अनु. क्रियायाम्‌, क्रियार्थायाम्‌, भविष्यति । 
अर्थ--शेष अर्थात्‌ भविष्यत्‌ काल में तथा क्रियार्थ क्रिया 
के उपपद रहते धातु से भविष्यत्‌ काल में लुट्‌ प्रत्यय होता हे । 
यहाँ क्रियार्थ क्रिया के उपपद न रहने पर भी लृट्‌ होता है । 
उदा,- करिष्यति | 
करिष्यामीति व्रजति--यहाँ क्रियार्थ क्रिया है । 
लट; सद्दा 3.3.14 
पद.--लृट: 6.1, सत्‌ 1.1, वा-अव्य० । 
अनुभविष्यति । 
अर्थ--लूट्‌ के स्थान पर भविष्यत्‌ काल में विहित सत्‌- 
संज्ञक प्रत्यय विकल्प से होते हैं । 
“तौ सत्‌ के द्वारा शत व शानच्‌ की सत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 
यह व्यवस्थित विभाषा है अर्थात्‌-- 
(क) कहीं नित्य होता है--प्रथमासमानाधिकरण्य को 
कर शेष समानाधिकरण्य में, प्रत्यय तथा उत्तरपद के परे रहते, 
सम्बोधन, लक्षण तथा हेतु में नित्य सत्‌ होगा, यथा-- 
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करिष्यन्‌ (करिष्यमाणो वा) देवः । 
करिष्यन्तं (करिष्यमाणं वा) देवः । इत्यादि । 
करिष्यतोऽपत्यम्‌-कारिष्यतः (प्रत्यय में) । 
' करिष्यमाणस्याऽपत्यम्‌--कारिष्यमाणिः (प्रत्यय में) | 
_ करिष्यतो भक्तिः-करिष्यद्भक्तिः (उत्तरपद में) । 
स्थास्यता मूत्र्यते (= खड़े-खड़े मूत्र करता है--लक्षण में) 
अर्जयिष्यन्‌ वसति (= धन कमाने के लिये नगर में रहता 
है--हेतु में) । 
(ख) कहीं अप्रवृत्ति अर्थात्‌ कार्य नहीं होता है । 
उदा.--करिष्यन्तं (करिष्यमाणं वा) देवं पश्य । 
अनद्यतने लुटू 3.3.15 
पद.--अनद्यतने 7.1, लुट्‌ 1.1 
अनु.--भविष्यति । 
अर्थ--अनद्यतन भविष्यत्‌ काल में लुट्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा,--श्वःगन्ता । 
गम्‌ तिप्‌-गम्‌ डा (लुटः प्रथमस्य-)- 
गम्‌ तास्‌ आ (स्यतासी-) गम्‌ त्‌ आ-गंता-गन्ता । एकाच 
उपदेश०' से इट्‌ निषेध । 
विशेष-परिदेवन (अर्थात्‌ अनुशोच) अर्थ में भविष्यत्‌ 
काल में लुट्‌ होता है ।' यथा-- 
इयं नु कदा गन्ता, या एवं पादौ निदधाति (= यह कब 
पहुँचेगी जो इस प्रकार कदम रख रही है ।) 
अयं नु कदा अध्येता य एवम्‌ अनभियुक्तः (= यह शास्त्र 
को कब पढेगा जो इस प्रकार अभ्यास शून्य है ।) लुटू के लिये 
“इवस्तनी' पूर्वाचायों की सञ्ज्ञा है । 
पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ 3.3.16 
पद.--पदरुजविशस्पृशः 5.1, घञ्‌ 1.1 
अर्थ--पद, रुज, विश तथा स्पृश धातुओं से घज्‌ होता है। 
उदा.--पाद: (= पैर) । रोगः । वेशः (= प्रवेश करने 
वाला) । स्पर्शः (= रोग) । 
प्यतेऽसौ-पद्‌ घञ्‌-पाद्‌ अ-पाद सु पादः । 
रुजत्यसौ-रुज्‌ घञ्‌-रोज्‌ अ-रोग्‌ अ-रोग सु-रोगः । 
विशत्यसौ-विश्‌ घञ्‌-वेश्‌ अ--वेश सु-वेशः । 
स्पृशतीति-स्पृश्‌ घज्‌-स्पर्श: 'स्पृश उपतापे इति वक्तव्यम्‌, 
(वा० 3.3.16) से रोग अर्थ में घञ्‌ हुआ । 


1. परिदेवने श्वस्तनी भविष्दर्थे वक्तव्या । 
--महा० 3.3.15 (वा०)। 
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सु स्थिरे 3.3.17 आहरन्ति तस्माद्‌ रसम्‌-आहारः। 

पद.--सृ लुप्तपञ्चम्यन्तनिदेशः, स्थिरे 7.1 विशेष--1. 'अकर्त्तरि' का अभिप्राय है कि कर्त्ता अर्थ 


अनु.--घज्‌ । 
अर्थ--स्थिरकर्त्ता वाच्य होने पर सृ धातु से घञ्‌ होता है । 
उदा.--चन्दनसार: । 


वाच्य होने पर पूर्वोक्त घज्‌ प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 


मिषत्यसौ मेष:--यहाँ कर्त्ता कारक है । अत: अच्‌ हुआ । 
2. “सञ्ज्ञायाम्‌' का अभिप्राय है कि सञ्ज्ञा के विषय में ही 


चन्दनस्य सार:-चन्दन सृ घञ्‌-चन्दनसार्‌ अ-चन्दनसार | उक्त घज्‌ होता है 


सु-चन्दन सार: । 


विशेष--1. घञ्‌ प्रत्यय व्याधि, मत्स्य तथा बल इन अर्थो हु 


में भी होता है ।' यथा-- 

अति सृ णिच्‌ घज्‌-अति सृ अ-अतिसार्‌ अ-अतीसार 

अतीसार: (- व्याधि विशेष) । 

वि सृ घज्‌-विसार सु-विसारः (= मछली) । 

सृ घज्‌-सार्‌ अ-सार सु-सार: (= बल) । 

भावे 3.3.18 

पद.--भावे 7.1 

अनु.--घज्‌ । 

अर्थ--भाववाच्य हो तो धातु से घञ्‌ होता है । 

उदा.--त्याग: । प्रणाम: । भाग: । पाक: । राग: । 

त्यज्‌ घज्‌-त्याज्‌ अ-त्याग सु-त्याग: । अत उपधाया: । 
चजोः कु घिण्ण्यतोः । प्रनम्‌ घञ्‌-प्रनाम्‌ अ-प्रणाम सु-प्रणामः। 

इसी प्रकार अन्य । 

अकर्त्तरि च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ 3.3.19 

पद,- अकर्तरि 7.1, च-अव्य०, कारके 7.1, सञ्ज्ञायाम्‌ 
7.1 

अनु.--घञ्‌, भावे इत्येतत्‌ पदम्‌ आ पा० 3.3.112 
इत्येतस्मात्‌ अनुवर्तते । विस्तारभिया सर्वत्र न न प्रदर्श्यते इद- 
मनुवर्त्तनम्‌ । 

अर्थ--कर्त्ता से अतिरिक्त कारक में सञ्ज्ञा के विषय में धातु 
से घञ्‌ होता है । 

उदा.- विवाह: । प्रासः (= भाला) । प्रसेवः (= थैला) । 


आहारः । 
वि वह. घज्‌-विवाह सु-विवाहः । 
परास्यन्ति तम्‌-प्र अस्‌ घञ्‌ सु-भ्रासः । 
प्रसीव्यन्ति तम्‌-प्रसेवः । 
ms स 


1. व्याधिमत्स्यबलेष्विति वक्तव्यम्‌ । 


--महा० 3.3.17 (वा०) । 


यथा-_कर्ततव्यः कट:--यहाँ सञ्ज्ञा न होने से 'तव्यत्‌' 


परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः 3.3.20 
पद्‌.-परिमाणाख्यायाम्‌ 7.1, सर्वेभ्यः 5.3 


अनु.--धज्‌, अकर्त्तरे च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ इत्येतत्‌ सूत्र 
पा० 3.3.112 इत्येतस्मात्‌ आ अनुवर्त्तते । सर्वत्र विस्तार- 
भिया न प्रदर्श्यते । 


अर्थ-परिमाण का कथन गम्यमान रहते सभी धातुओं 
से-घञ्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.(1) एकस्तण्डुलनिचायः-निचीयते यः सः 
निचायः। (निचाय = राशि) । नि चि घञ्‌-निचायः । राशि का 
एकत्व हुआ करता है । यहाँ एक राशि रूप से तण्डुलों का 
परिमाण वाच्य है । अत: घञ्‌ हुआ । 'एरच्‌' से कर्म में अच्‌ 
प्राप्त था। 

(2) द्वौ शुर्पनिष्पावौ-निर्‌ पूर्वक पू घञ्‌-निष्पावः । खर- 
वसानयो:--। इदुदुपध० । ऋदोरप्‌’ से अप्‌ की प्राप्ति हुई । 
इसका बाध करके घञ्‌ हुआ । 

यहाँ भी परिमाण की प्रतीति होने से घञ्‌ हुआ । 

(3) त्रयः कारा:-कृ घञ्‌-कार जस्‌-काराः । 

यहाँ भी संख्या के द्वारा द्रव्य के परिमाण का अर्थ है । अत: 
घञ्‌ हुआ । 

विशेष--1. “सर्वं पद का ग्रहण अप्‌ (ऋदोरप) के बाध 
के लिये है । 

चूँकि “पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधते नोत्तरान्‌' 
इस परिभाषा के अनुसार उक्त घञ्‌ प्रत्यय अच्‌ का ही बाध 
करता था । “सर्व पद का ग्रहण करने से “अप्‌' का भी बाध 
होता है। 

2. 'आख्या' पद का योग रूढि का निराकरण हेतु है । 

3. कर्ता अर्थ में दार व जार शब्द घञन्त हैं तथा इनमें 
णिलोप होता है ।” यथा-- 


2. दारजारौ कर्तरि णिलुक्‌ च--महा० 3.3.20 (वा०)। 
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4. इति-दारा: । 

दू णिच्‌ घञ्‌-दार्‌ घज्‌-दार जस्‌-दाराः । 

जरयन्ति इति-जाराः । 

जृ णिच्‌ घञ्‌-जार्‌ णिच्‌ अ-जार्‌ अ-जार जस्‌-जाराः। 

णिलोप के स्थानिवत्‌ होने से घञ्‌ को निमित्त मानकर वृद्ध 

नहीं होती है, अपितु, 'णिच' के कारण वृद्धि होती है । 
इङश्च 3.3.21 

पद.--इड: 5.1, च-अव्य० । 

अनु, घन्‌ । 

अर्थ-कर्तृभिन्न कारक वाच्य रहते सञ्ज्ञा में इङ धातु से 
घञ्‌ प्रत्यय भाव में होता है । 

उदा.--अध्याय: । उपाध्याय: । 

अधीयते य: सः--कर्म कारक में भाव में घञ्‌ हुआ । अधि 
इ घञ्‌-अघि ऐ अ-अधि आय्‌ अ- 

अध्याय सु-अध्यायः । 

उपेत्याऽधीतेऽस्मादिति-उप अधि इ घञ्‌ सु-उपाध्यायः 
(अपादान में घञ्‌ हुआ) । 

यहाँ “एरच्‌' से प्राप्त 'अच्‌' का बाध होता है । 

, विशेष- 1. अपादान कारक में स्रीलिङ्ग में घञ्‌ होता है 
और घञन्त से विकल्प से डीष्‌ होता है ।' यथा--उपाध्याय 
(घञन्त) डीष्‌-उपाध्यायी (स्री उपाध्याय) पक्ष में उपाध्याय 
राप्‌-उपाध्याया (स्री उपाध्याय) । 

2. वायु, वर्ण और आवरण अर्था में शृ धातु से घञ्‌ होता 
है ° यथा-- शु घञ्‌-शार सु-शारः (= वायु) । 
शारः (= चित्तकबरा रंग) 
शारः (= आवरण) । 
उपसर्गे रुवः 3.3.22 
पद.--उपसर्गे 7.1, रुवः 5.1 
अनु.-घञ्‌ । 
अर्थ कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में तथा सञ्ज्ञा में तथा भाव 
में सोपसर्ग रु धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है । 
“ऋदोरप्‌' से 'अप प्राप्त था । 
उदा,--संराव:, विरावः | 
1. अपादाने स्रियामुपसंख्यानं तदन्ताच्च वा डीष्‌ 


>-महा० 3.3.21 (वा०) । 
2. शु वायुवर्णनिवृतेषु--महा० 3.3.21 (वा०) | 
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वृद्धि हो गई । 
'विशेष--'उपसर्गे' का अभिप्राय है कि उपसर्ग उपपद होने 
पर घञ्‌ होता है । 'र यहाँ उपसर्ग नही है । अतः घञ्‌ न हुआ, 
अप्‌ होकर 'रव:' बनता है । 
समि युट्टुदुवः 3.3.23 
पद.--समि 7.1, युद्रुदुवः 5.1 
अनु.--घञ्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
सम्‌ पूर्वक यु, द्रु तथा दु धातुओं से घञ्‌ होता है । 
ऋदोरप्‌ से 'अप प्राप्त था । 
उदा,--संयावः, सन्द्रावः, सन्दावः । 
संयूयते (मिश्रीक्रियते) यः सः-सम्‌ यु घञ्‌- 
संयाव्‌ अ-संयाव सु-संयावः (= हलवा) । 
शेष इसी प्रकार । 
सन्द्रावः (= भागना) । सन्दावः (= भागना) । 
विशेष--'समि' का प्रयोजन है कि सम्‌ पूर्वक “यु' आदि 
धातुओं से घज्‌ होता है । यथा-- 
प्रयवः-प्र उपसर्ग उपपद रहते घञ्‌ न हुआ । 
श्रिणीभुवोऽनुपसर्गे 3.3.24 
पद.--प्रिणीभुव: 5.1, अनुपसर्गे 7.1 
अनु.--घञ्‌ । 
अर्थ-कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
उपसर्गरहित श्रि, नी, भू धातुओं से घज्‌ होता है । 
उदा.--श्रायः (मे० ७2-उच्छ्रायः)। नायः । भावः । 
सर्वत्र वृद्धि हुई है । 
श्री व व नी से 'अच्‌” तथा भू से 'अप्‌ प्राप्त था । 
विशेष--'अनुपसगें' का प्रयोजन है कि उपसर्ग उपपद 
रहते पूर्वोक्त धातुओं से घञ्‌ नहीं होता हे । यथा-- 
प्रश्रयः-अच्‌ हुआ । 
प्रणयः-अच्‌ हुआ । 
प्रभवः (अप्‌ हुआ)-द्र० कुसं. 5.81 | 
वौ क्षुश्रुवः 3.3.25 
पद.--वौ 7.1, क्षुश्रुवः 5.1 
अनु.-घञ्‌ । 
अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 


वि पूर्वक क्षु तथा श्रु धातु से घज्‌ होता है । 
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तृतीयः पादः] तृतीयोऽध्यायः 


आ (= शब्द करना) । विश्रावः (= अति 
प्रसिद्धि होना) । 


“अप्‌” को बाध कर घञ्‌ हुआ । वृद्धि तथा आव्‌ आदेश 
हुआ । 


विशेष--1. 'वौ' का प्रयोजन है कि 'वि' उपसर्ग उपपद 
रहने पर पूर्वोक्त धातुओं से घञ्‌ होता है । यथा-- 
क्षव:-अप्‌ हुआ । 
श्रव:-अप्‌ हुआ । 
अवोदोर्नियः 3.3.26 
पद.--अवोदो: 7.2, नियः 5.1 
अनु.-घञ्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
अव तथा उद्‌ उपसर्गपूर्वक नी धातु से घज्‌ प्रत्यय होता है ।. 
उदा.--अवनायः (= अवनति) । उन्नायः (= उन्नति) । 
अवनी घञ्‌-अवनाय सु-अवनायः । 
उद्‌ नी घज्‌-उन्नाय: (यरोऽनुनासिके) । 
'उन्नयः' शब्द भी लोक में प्राप्त होता है । यहाँ 'कृत्यलुटो 
बहुलम्‌’ से अच्‌ हुआ है । 
प्रे द्रुस्तुस्रुवः 3.3.27 
पद.--प्रे 7.1, द्रुस्तुखुवः 5.1 
अनु.—घञ्‌ । 
अर्थ-_कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सजज्ञा में तथा भाव में 
प्र पूर्वक दरु, स्तु तथा खु धातुओं से घम्‌ होता है । 
उदा.--प्रद्राव: (= पलायन) । प्रस्तावः (= प्रस्ताव) । 
प्रस्रावः (= बहना, मूत्र) । 
अप्‌ को बाध कर घज्‌ हो गया । 
विशेष--'प्रे' का अभिप्राय है कि 'प्र' उपसर्गपूर्वक ही 
पूर्वोक्त धातुओं से घञ्‌ होता है । यथा--्रवः । स्तवः । जव?! 
यहाँ गुण व अवादेश हुआ है । अपू प्रत्यय है । 
निरभ्योः पूल्वोः 3.3.28 
पद्‌.--निरभ्योः 7.2, पूल्वोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे) । 
अनु,- घज्‌ । 
अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्जा में तथा भाव में 
निर्‌ तथा अभि उपसर्ग पूर्वक यथासंख्य पू तथा लू धातुओं से 
घज्‌ होता है । 
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उदा.--निष्पाव: (= पवित्र करना) । अभिलावः (= 
काटना) । 
निष्पावः--यहाँ “इदुपधस्य०' से षत्व होता है । 
विशेष--'निरभ्योः' का अभिप्राय है कि निर्‌ और अभि 
उपसर्ग उपपद रहते ही घञ्‌ होता है । यथा-- 
पवः । लवः । औत्सर्गिक अप्‌ हुआ । 
उन्न्योर्ग्रः 3.3.29 
पद.--उन्न्यो: 7.2, ग्रः 5.1 
अनु.-घञ्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कर्ता के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
उद्‌ तथा नि उपसर्ग उपपद रहते गृ धातु से घञ्‌ होता है । 
उदा.- उद्गार: (= वमन, आवाज) । निगारः (= भोजन) 
यहाँ गृ शब्दे तथा गृ निगरणे दोनों धातुओं का ग्रहण 
होता है । यहाँ 'अप्‌' को बाधकर घञ्‌ हुआ है । वृद्धि हुई । 
विशेष--'उन्न्योः' का प्रयोजन है कि उद्‌ तथा नि उपसर्ग 
पूर्वक 'गृ' धातु से घञ्‌ होता है । यथा--गरः-अप्‌ हुआ । 
कू धान्ये 3.3.30 


पद.-कृ-लुप्तपञ्चम्यन्तरूपम्‌, धान्ये 7.1 
अनु.--घज्‌ । उन्न्योः । 
अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सज्ज्ञा में तथा भाव में 
उद्‌ तथा नि पूर्वक कृ धातु से धान्य विषय में घज्‌ प्रत्यय 
होता है । 
उदा.-उत्कारो धान्यस्य (= अनाज का एकत्रित किया 
जाना) .। निकारो धान्यस्य (= अनाज का ऊपर फेंकना या 
उछालना) । 
अप्‌ प्राप्त था । बाध होकर घञ्‌ हुआ । वृद्धि हुई । 
यहाँ विक्षेपार्थक कृ धातु का ग्रहण है । 
'विशेष--'धान्ये' का प्रयोजन है कि धान्य के विषय में ही 
उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
भैक्ष्योत्करः (= भिक्षा को एकत्रित करना)--यहाँ अप्‌ हो 
गया । 
पुष्पनिकरः (= पुष्प बिखेरना)-अप्‌ हुआ । 
यज्ञे समि स्तुवः 3.3.31 
` पद्‌.--यज्ञे 7.1, समि 7.1, स्तुवः 5.1 
अनु.---घजू । 
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आ on 


अर्थ कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में | अनु.--वौ, खः, घञ्‌ । 

यज्ञ के विषय में सम्‌ पूर्वक स्तु धातु से घज्‌ प्रत्यय होता है । | अर्थ-_कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
यह “करणाधिकरणयोश्च” से प्राप्त ल्युट्‌ का अपवाद है । | छन्द का नाम गम्यमान होने पर विपूर्वक स्तृ धातु से घञ्‌ 
उदा.--संस्ताव: (=उद्गाताओं के स्तुति करने का स्थान)। | प्रत्यय होता है । 

समेत्य संस्तुवन्ति यस्मिन्‌ देशे छन्दोगाः स देशः-सम्‌ स्तु | उदा,--विष्टारपंक्तिश्छन्दः । विष्टारबृहतीछन्दः । 


घञ्‌-संस्तावः । वि स्तृ घञ्‌-विस्तार-विष्टार (“छन्दोनाम्नि च" पा० 8.3. 
विशेष--'यज्ञे' का तात्पर्यं है कि यज्ञ का विषय होने पर | 94 से षत्व) । 
ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- विष्टारपंक्ति और विष्टारबृहती--ये छन्दों के नाम हैं । 
छात्रयोः संस्तवः (= छात्रों का परिचय)--यहाँ अप्‌ हुआ । उदि ग्रहः 3.3.35 
प्रे स्रोऽयज्ञे 3.3.32 पद.--उदि 7.1, ग्रहः 5.1 
पद.--प्रे 7.1, स्रः 5.1, अयज्ञे 7.1 अनु.--घज्‌ । 
अनु.--घज्‌ । | अर्थ- कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 


अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में | उदू उपसर्गपूर्वक ग्रह्‌ धातु से घञ्‌ होता है । 

यज्ञ के विषय को छोड़कर प्र पूर्वक स्तृ धातु से घञ्‌ होता है। | उदा.- उद्याह: (= विद्या का विचार) । 
उदा.--शंख प्रस्तार: (= शंखों का विस्तार) । यहाँ “ग्रहवृदृ-” से प्राप्त 'अप्‌' को बाध कर 'घज्‌ हुआ । 
अप्‌ आप्त था । बाघ होकर घज्‌ हुआ । विशेष--1. वेद के विषय में खुक्‌ के उन्नयन तथा निपातन 
विशेष--'अयज्ञे' का तात्पर्य है कि यज्ञ विषय में घञ्‌ नहीं | अर्थ में नि पूर्वक ग्रह से घज्‌ होता है !' यथा-- 


होता है । यथा-- न कर उदम्राभ॑ च निग्राभं च (मा०सं० 17.64)-हग्रोर्भश्छन्दसि 
ब्हिभस्तरः (= कुशों का विस्तार)-यहाँ अप्‌ हुआ । | वार्तिक से हकार के स्थान पर भकार हुआ है । 


प्रथने वावशब्दे 3.3.33 समि मुष्टौ 3.3.36 
पद.--प्रथने 7.1, वौ 7.1, अशब्दे 7.1 पद.--समि 7.1, मुष्टौ 7.1 
अनु.-घञ्‌ । अनु.--ग्रहः, घञ्‌ । 


अर्थ-कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में | अंर्थ-कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
शब्द विषय को छोड़कर अन्य 'विस्तार' वाच्य होने पर वि पूर्वक मुष्टि अर्थ गम्यमान रहने पर सम्‌ पूर्वक ग्रह धातु से घञ्‌ होता है। 
स्तृ धातु से घञ्‌ होता है। सार यह है कि “शब्द विषयक विस्तार' उदा.--अहो । मल्लस्य संग्राहः--ओहो, पहलवान की 
यह अर्थ जहाँ गम्यमान न हो, वहाँ उक्त प्रत्यय होता है। मुडी की पकड़ (देखो) । 


उदा,--पटस्य विस्तार: । 
क पूर्ववत्‌ अप्‌ को बाधकर घञ्‌ हुआ । 
विशेष--'प्रथने' का तात्पर्य है कि 'विस्तार' अर्थ गम्य- विशेष--ु्टौ' का तात्पर्य है कि मुष्टि अर्थ गम्यमान 
मान रहते ही उक्त प्रत्यय होता हैं । यथा-- रहते ही पूर्वोक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
तृणविस्तरः (=तिनकों का आच्छादन)--यहाँ 'विस्तीर्णता' धान्यस्य संग्रह:--यहाँ अप्‌ हुआ है । 


अर्थ गम्यमान नहीं है । अतः 'अप्‌' हुआ । 
विशेष-_'अशब्दे' का तात्पर्य है कि विस्तीर्णता का विषय परिन्योर्नीणोर्दूताभ्रेषयोः 3.3.37 


शब्द हो तो घञ्‌ नहीं होता है । यथा-- पद.--परिन्यो: 7.2, नीणोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे), चूताभ्रेषयोः 
वचसां विस्तरः--यहाँ अप्‌ हुआ । 7.2 
छन्दोनाम्नि च 3.3.34 


1. छन्दसि निपूर्वादपीष्यते खुगुद्यमननिपातनयो: । 


पद,- छन्दोनाम्नि 7.1, च-अव्य० | --महा० 3.3.35 (वा०)। 
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र —घञ्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
परि व नि उपसर्गो के उपपद रहते यथासंख्य नी व इण्‌ धातुओं 
से द्यूत तथा अभ्रेष के विषय में घज्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा.--(1) परिणायेन शारान्‌ हन्ति (= चारों ओर से 
जाकर चूतक्रीडा के पासों को मारता है)--यहा चूत का विषय 
होने से घञ्‌ हुआ । “उपसर्गाद्‌०' से णत्व होता है । 

(2) एषोऽत्र न्यायः (= यहाँ यह ही उचित है)-घञ्‌ हुआ । 
नि इण्‌ घञ्‌-नि ऐ अ-नि आय्‌ अ-न्याय सु-न्यायः । 

विशेष--'धूताभ्रेषयोः' का फल है कि 'द्यूत' तथा 'अभ्रेष' 
के विषय में ही उक्त घञ्‌ होता है । यथा-- 

परिणयः--यहाँ विवाह अर्थ है । 

न्ययं गतः पाप:--यहाँ विनाश अर्थ है । 

परावनुपात्यय इणः 3.3.38 

पद.--परौ 7.1, अनुपात्यये 7.1, इणः 5.1 

अनु.—घञ्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
क्रम गम्यमान रहते परि पूर्वक इण्‌ धातु से घञ्‌ होता है । 

उदा.--तव पर्यायः (= क्रम) । 

परि इ घज्‌ (“एरच्‌ से प्राप्त अच्‌ को बाध कर)-परि आय्‌ 
अ-पर्याय सु-पर्यायः । 

विशेष--'अनुपात्यये' का तात्पर्य है कि 'क्रम' अर्थ 
गम्यमान रहने पर ही उक्त घज्‌ होता है । यथा-- 

कालस्य पर्ययः (= समय का अतिपात) । 

व्युपयोः शेतेः पर्याये 3.3.39 

पद्‌.--व्युपयोः 7.2, शेतेः 5.1, पर्याये. 7.1 

अनु.-घञ्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
पर्याय गम्यमान होने पर वि तथा उप उपसर्ग उपपद रहते शी 
धातु से घज्‌ होता है। | 

उदा.--विशाय: (= सोने की बारी) । उपशायः (= सोने 


की बारी) । 
प्राप्त अच्‌ को बाधकर घञ्‌ हुआ | वृद्धि व आय्‌ आदेश । 


विशेष--'पर्याये' का तात्पर्य है कि 'पर्याय' अर्थ गम्यमान 
होने पर घज्‌ होता है । यथा- 
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विशयः । उपशयः--यहाँ अच्‌ हो गया । 
विशयः (= सन्देह) | 
उपशयः (= पास में सोना) । 


हस्तादाने चेरस्तेये 3.3.40 
पद.--हस्तादाने 7.1, चेः 5.1, अस्तेये 7.1 
अनु.--घञ्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सज्ज्ञा में तथा भाव में 


स्तेय (= चोरी) रहित हाथ से ग्रहण करना अर्थ गम्यमान होने 
पर चि धातु से घज्‌ होता है । 

र हाथ से ग्रहण करना अर्थ गम्यमान है, जहाँ चोरी अर्थ 
न हो। 

उदा,--पुष्पप्रचायः (= हाथ से फूल ग्रहण करना या 
तोड़ना) । फलप्रचायः । 

प्रचि घञ्‌ (अच्‌ का बाध)-प्र चै अ-प्रचाय सु-प्रचायः | 

विशेष--1. 'हस्तादाने’ का तात्पर्य है 'हाथ से ग्रहण 
करना” अर्थ में ही घज्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 

वृक्षशिखरे फलप्रचयं करोति अर्थात्‌ वृक्ष के शिखर पर 
फलों का संग्रह करता है । अतः अच्‌ हुआ । 

2. अस्तेये’ का अभिप्राय है कि 'चोरी' अर्थ गम्यमान 
होने पर घज्‌ नहीं होता है । यथा-- 

ुष्मप्रचयश्चौयेण क्रियते अर्थात्‌ चोरी से फलों का संग्रह 
करता है । 

अच्‌ हो गया । 

3. 'उच्चय' शब्द में घञ्‌ नहीं होता है ।! यथा-- 

उदू चि अच्‌-उत्‌ चय सु-उच्चयः । 

निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः 3.3.41 

पद.--निवास ...... धानेषु 7.3, आदेः 6.1, च-अव्य०, 
कः 1.1 

अनु.चेः, घञ्‌। - 

अर्थ- कर्तृभित्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
निवास, चिति, शरीर तथा उपसमाधान (= राशि)-अर्थ 
गम्यमान हो तो चि से घञ्‌ होता है तथा चि धातु के आदि वर्ण 
(चकार) के स्थान पर 'क' होता है । 


1. उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्तव्य:--काशि० 3.3.40 
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३ का अर्थ है--जो चुना जाये । 
उदा.--एषोञ्स्य निकाय: (= यह इसका घर है) । 
आकायमग्निं चिन्वीत (= यज्ञ की आग का चयन किया 
जाये) । 

अनित्यः कायः (= शरीर अनित्य है) । 
महान्‌ फलनिकायः (= बड़ा भारी फलों का ढेर) । 
सर्वत्र सूत्रोक्त निवास आदि अर्थो में घन्‌ हुआ तथा आदि 
वर्ण को ककारादेश हुआ । 

सङ्घे चानौत्तराधर्ये 3.3.42 
पद.--सङ्घे 7.1, च-अव्य०, अनौत्तराधर्ये 7.1 
अनु.--चेः, घज्‌, आदेः, च, कः । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
अनौत्तराधर्य संघ अर्थ गम्यमान रहते चि धातु से घञ्‌ होता है 
तथा आदि वर्ण (चकार) के स्थान पर ककारादेश होता है । 
संघ का अर्थ है-प्राणिसमुदाय । 
संघ के दो प्रकार है-- 

(क) धर्म के अन्वय के आधार पर । 
(ख) ऊपर नीचे स्थिति के आधार पर । 
यहाँ धर्मान्वय के आधार पर जो संघ है, उसका ग्रहण किया 
जाता है । 

उदा.भिक्षुकनिकायः वैयाकरणनिकायः । ब्राह्मणनिकायः । 
सर्वत्र घञ्‌ हुआ । 

विशेष--'अनौत्तराधयें' अर्थात्‌ 'ऊपर-नीचे स्थिति' अर्थ 
गम्यमान होने पर घञ्‌ नहीं होता है । यथा-- 
सूकरनिचय:--माता का दूध पीते समय सुअर के पिल्ले 
ऊपर-नीचे होकर एक संघ बना लेते हैं । यहाँ अच्‌ हुआ । 
कर्मव्यतिहारे णच्‌ स्त्रियाम्‌ 3.3.43 
पद.-कर्मव्यतिहारे 7.1, णच्‌ 1.1, ख्रियाम्‌ 7.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
कर्मव्यतिहार अर्थ गम्यमान रहते स्रीलिङ्ग में धातु से णच्‌ 
प्रत्यय होता है । 

णच्‌ के 'ण्‌' तथा 'च्‌' की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । व्यतिहार का 
अर्थ है--अदला-बदली । 


अष्टाध्यायी 


उदा.--(1) व्यावक्रोशी-क्रुश्‌ णच्‌-क्रोश्‌ अ (लघूपध- 
गुण) वि अव क्रोश्‌ अ (कर्मव्यतिहार अर्थ में) 

“कुगतिप्रादयः' से । 

“णचः खरियामज्‌-' से व्यवक्रोश्‌ अ अञ्‌ । 

व्यावक्रोश अ (तद्धितेष्वचामादे:)- 

व्यावक्रोश डीप्‌ (टिड्ढाञण्‌-)- 

व्यावक्रोशी (= आपस में गाली देना) । 

व्यावलेखी (= आपस में मिलकर लिखना) । 

व्यावहासी (= आपस में मिलकर हँसना) । 

विशेष--'ख्नियाम्‌' का तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग में ही उक्त 
प्रत्यय होता है । यथा-- 
व्यतिपाको वर्त्तते--यहाँ भाव प्रत्यय पुल्लिंग में हे । 


अभिविधौ भाव इनुण्‌ 3.3.44 


पद.--अभिविधौ 7.1, भावे 7.1, इनुण्‌ 1.1 
अर्थ--अभिव्याप्ति गम्यमान होने पर भाव में धातु से इनुण्‌ 
प्रत्यय होता है । 
इनुण्‌ के 'ण' तथा उकार की इत्सञ्ज्ञा होती है । 
उदा.-सांकूटिनम्‌ । सांराविणम्‌ । 
कूट इनुण्‌-कुगतिप्रादयः । 
सम्‌ कूट्‌ इन्‌-प्रातिपदिकसञ्ज्ञा । अणिनुणः । 
सम्‌ कूटिन्‌ अण-'नस्तद्धिते' से टिलोप की प्राप्ति, 
‘इनण्यनपत्ये’ से निषेध । 
साम्कूटिन-तद्धितेष्वचामादेः । मोऽनुस्वारः । 
साङ्कूटिन सु-साङ्कूटिनम्‌ । 
इसी प्रकार “सांराविणम्‌ 
विशेष--1. यद्यपि प्रकृतसूत्र में 'भावे” पद की अनुवृत्ति 
प्राप्त है, तदपि सूत्र में पुनः 'भावे' पद का ग्रहण 
'वाऽसरूपोऽञ्नियाम्‌' के निवारण के लिये है । अतः विकल्प 
नहीं होता है । 9 
'अभिविधौ' का तात्पर्य है कि अभिव्याप्ति अर्थ में ही उक्त 
प्रत्यय होता है । यथा-- 
सङ्कोटः । संरावः । सन्द्रावः । यहाँ घञ्‌ हुआ । 


आक्रोशेऽवन्योर्ग्रहः 3.3.45 
पद,--आक्रोशे 7.1, अवन्योः 7.2, ग्रहः 5.1 
अनु,--घज्‌ । 
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न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में, भाव में 
आक्रोश (= गाली-गलोच) अर्थ गम्यमान रहते अव तथा नि 
उपसर्गपूर्वक ग्रह्‌ धातु से घञ्‌ होता है । 


दुष्ट! तेऽवग्राहो भवेत्‌ । दुष्ट! ते निग्राहो भवेत्‌ (= हे दुष्ट, 
तेरा नाश हो) । 


अव ग्रह घजू-अवग्राह: । 

निग्राहः । 

विशेष--'आक्रोशे' का अर्थ है कि 'आक्रोश' गम्यमान 
रहते ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

अवग्रहः पदस्य (= पैर का करना) । 

निग्रहः चौरस्य (= चौर का पकड़ा जाना) । 

यहाँ आक्रोश अर्थ नहीं है । अतः घञ्‌ हुआ, अप्‌ हुआ । 


प्रे लिप्सायाम्‌ 3.3.46 
पद.--प्रे 7.1, लिप्सायाम्‌ 7.1 
अनु.-ग्रहः, घञ्‌ । 


अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
प्राप्त करने की इच्छा गम्यमान रहते 'प्र' उपसर्ग के उपपद रहते 
ग्रह्‌ धातु से घञ्‌ होता है । 

उदा.--(1) पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षुकोउन्नार्थी (= अन्न का 
इच्छुक भिखारी पात्र लेकर घूमता है)--यहाँ लिप्सा अर्थ 
गम्यमान है । अत: घञ्‌ हुआ । 

(2) खुवप्रग्राहेण चरति द्विजो दक्षिणार्थी (= दक्षिणा का 
इच्छुक ब्राह्मण खुव लेकर घूमता है) । 

विशेष--'लिप्सायाम्‌' का तात्पर्य है कि प्राप्त करने की 
इच्छा अर्थ गम्यमान होने पर ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

प्रग्रहो देवदत्तस्य (= देवदत्त का दुराग्रह) 

यहाँ ग्रहवृद्--' से अप्‌ हुआ | 

परौ यज्ञे 3.3.47 

पद.--परौ 7.1, यज्ञे 7.1 

अनु,--ग्रहः, घञ्‌ | 

अर्थ-_कर्तृभिन्न कारक में, सञ्जा में तथा भाव में यज्ञ के 
विषय में परि पूर्वक ग्रह धातु से घज्‌ प्रत्यय होता है! 

उदा,- उत्तर: परिग्रहः (= दर्शपौर्णमास यज्ञ में उत्तर वेदि 
का निर्माण) । 


Digitized by Arya Sam नती dation Chennai and eGangotri 
अध्यायः 


363 


अधरः परिग्राहः (= वेदि का नीचे का निर्माण) । 

विशेष--यज्ञे' का तात्पर्य है कि यज्ञ के विषय में ही उक्त 
प्रत्यय होता है । यथा-- 

परिग्रहो देवदत्तस्य (= देवदत्त का परिग्रह)--यहाँ अप्‌. 
हुआ। 

नौ वृ धान्ये 3.3.48 

पद.--नौ 7.1, वृ-लुप्तपञ्चम्यन्तरूपम्‌, धान्ये 7.1 

अनु.--घज्‌ । 

अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
धान्यविशेष अर्थ गम्यमान रहते नि उपसर्ग पूर्वक वृ धातु से 


घञ्‌ होता है । 'वृ' पद के द्वारा वृद्ध व वृज्‌ दोनों का ग्रहण 
होता है । 


उदा.--नीवारा: (= धान्यविशेष) । 

नि वृ घञ्‌--(ग्रहवृदू० से अप्‌ प्राप्त था)-- 

नि वार्‌ अ--नीवार जस्‌ (उपसर्गस्य० से दीर्घ) । नीवाराः । 

विशेष--'धान्ये' का तात्पर्य है कि धान्य' अर्थ वाच्य होने 
पर ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा--निवरा कन्या-यहाँ न 
हुआ । 

उदि श्रयतियौतिपूदुवः 3.3.49 

पद्‌.--उदि 7.1, श्रयतियौतिपूद्रुवः 5.1 

अनु.-घञ्‌ । 

अर्थ कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
उद्‌ उपसर्ग पूर्वक श्रि, यु, पू तथा द्रु धातुओं से घज्‌ होता है । 

उदा.-उच्छ्रायः (= ऊंचाई)। उद्यावः (= एकत्रित करना) । 
उत्पावः (= यज्ञीयपात्रों का संस्कार विशेष, उत्पवन) । उद्द्रावः 
(= पलायन) । 

उद्‌ श्रि घज्‌-उद्‌ श्रै अ-उत्‌ श्राय्‌ अ सु (श्रुत्व छत्व)- 

उच्छ्रायः । उद्‌ यु घन्‌- पूर्ववत्‌ । 

शेष इसी प्रकार । 

श्रि से अच्‌ तथा शेष धातुओं से अप्‌ प्राप्त था । 


विभाषाऽऽङि रुप्लुवोः 3.3.50 
पद.--विभाषा 1.1, आङि 7.1, रुप्लुवोः 6.2 


अनु, घन्‌ । 
अर्थ- कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सज्ज्ञा में तथा भाव में 
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द उपसर्ग उपपद रहते रु तथा प्लु धातुओं से विकल्प से 
घज्‌ प्रत्यय होता है । 
उंदा.--आराव:, आरव: (- ध्वनिविशेष) । 
यहाँ 'उपसर्गे रुव:' से नित्य घञ्‌ प्राप्त था । तब विकल्प से 
हुआ । पक्ष में अप्‌ हुआ । 
आप्लावः, आप्लवः (= डुबकी)--पक्ष में पूर्ववत्‌ अप्‌ 
होता है । 
अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे 3.3.51 
पद.--अवे 7.1, ग्रहः 5.1, वर्षश्रतिबन्धे 7.1 
अनु,-विभाषा, घञ्‌ | 
अर्थ _कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्जा में तथा भाव में 
वर्ष प्रतिबन्ध अर्थ गम्यमान रहते अव पूर्वक ग्रह, धातु से 
विकल्प से घञ्‌ होता है । 
पक्ष में अप्‌ होता है । 
उदा.--अवग्राह: । अवग्रहः (= अकाल) 
विशेष--वर्षप्रतिबन्धे” का तात्पर्य है कि 'वर्षा न होना' 
अर्थ गम्यमान हो तो उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
पदस्य अवग्रह:-यहाँ घञ्‌ न हुआ । 
प्रे वणिजाम्‌ 3.3.52 


पद.--प्रे 7.1, वणिजाम्‌ 6.3 

अनु.--विभाषा, ग्रहः, घञ्‌ । 

अर्थ-कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
वणिक सम्बन्धी प्रत्ययान्त के गम्यमान रहते प्र उपसर्ग पूर्वक 
ग्रह धातु से घज्‌ होता है । 

उदा.--तुलाप्रग्राहेण, तुलाप्रग्रहेण । 

अर्थात्‌ तराजू का मध्य सूत्र पकड़ कर । चूँकि तुला 
का सम्बन्ध वणिग्‌ जन से होता है । अत: विकल्प से घञ्‌ 
हुआ । 

'विशेष--“वणिजाम्‌' का तात्पर्यं है कि 'वणिक्‌' अर्थ रहने 
पर ही घञ्‌ होता है । यथा-- 

ग्रहो देवदत्तस्य -यहाँ न हुआ । 

रश्मौ च 3.3.53 
पद.--रश्मौ 7.1, च-अव्य० । 
अनु, प्रे, ग्रहः, विभाषा, घञ्‌ । 
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अर्थ कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
“धोड़े की लगाम” अर्थ गम्यमान होने पर प्र पूर्वक ग्रह धातु से 
विकल्प से घञ्‌ होता है । 
उदा,--प्रग्राहः, प्रग्रहः (= लगाम) । 
पक्ष में अप्‌ होता है । 
वृणोतेराच्छादने 3.3.54 
पद्‌.--वृणोतेः 5.1, आच्छादने 7.1 
अनु.-प्रे, विभाषा, घञ्‌ | 
अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
आच्छादन अर्थ गम्यमान होने पर प्र पूर्वक वृ धातु से विकल्प 
से घञ्‌ होता है । 
उदा.-प्रावारः, प्रवरः (= चादर, दुपट्टा) 
'उपसर्गस्य०' से दीर्घ हुआ । 
पक्ष में 'ग्रहवृदू' से अप्‌ हुआ । 
विशेष--'आच्छादने' का अभिप्राय है कि “आच्छादन' 
अर्थ गम्यमान रहते ही घञ्‌ होता है । यथा-- 
प्रवरा गौ:--यहाँ उत्कृष्ट अर्थ है । अतः अप्‌ हुआ । 
परौ भुवोऽवज्ञाने 3.3.55 
पद.--परौ 7.1, भुवः, 5.1, अवज्ञाने 7.1 
अनु.विभाषा, घञ्‌ । 
अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
तिरस्कार अर्थ गम्यमान रहते परि उपसर्गपूर्वक भू धातु से 
विकल्प से घञ्‌ होता है । 
उदा,--परिभाव:, परिभवः (= अपमान) । 
पक्ष में ऋदोरप्‌? से अप्‌ हुआ । 
विशेष--'अवज्ञाने' का तात्पर्य है कि तिरस्कार अर्थ 
गम्यमान रहते विकल्प से घञ्‌ होता है । यथा-- 
सर्वतो भवनम्‌-परिभ्रवः । यहाँ न हुआ । 
एरच्‌ 3.3.56 
पद.--ए: 5.1, अच्‌ 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ कर्तीभन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
इवर्णान्त धातु से अच्‌ होता है । 
अच्‌. का “च्‌' इत्‌ संज्ञक है । 
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तृतीयः पादः] 


£ (द्र० प्रचयेषु-भट्टि० 2.18) जय: । अयः । 
क्षयः । क्रयः । लयः (द्र० प्रविलय-भट्टि० 22.27) 


चि अच्‌-चे अ-चय सु-चयः । 'जयः में करण में अच्‌ 


हुआ है । द्र० जयत्यनेन स: । क्षयः में अधिकरण में हुआ है । 
द्र० क्षियति निवसत्यस्मिन्निति । (= घर) । शेष इसी प्रकार । 


विशेष--1 'घाजन्तश्च' (लिङ्गा० 2.3) से अच्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द पुल्लिङ्ग होता है । 


2. 'अच्‌' में 'च्‌' अनुबन्ध 'अच्‌” व 'अ' प्रत्ययों का भेद | ` 


दर्शाने के लिये है अन्यथा 'थाथघञ्‌--' (पा० 6.2.143) 
आदि सूत्रों में 'अ प्रत्ययात्‌' द्वारा विहित 'अ' प्रत्यय का भी 
ग्रहण होने लगता । 
3. भय” आदि शब्दों में अच्‌ प्रत्यय होता. है ।' यह 
नपुसंक में क्त आदि की निवृत्ति के लिये होता है । यथा-- 
भयम्‌ । वर्षम्‌ । 
4. वेद में जव तथा सव शब्द अच्‌ प्रत्ययान्त हैं ।! द्र.-- 
जवः (पै० सं० 20.36.7) । 
सवः (पै० सं० 8.19.3) । 
ऋदोरप्‌ 3.3.57 
पद.--ऋृदोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे), अप्‌ 1.1 
अनु.—पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सज्ज्ञा में तथा भाव में 
ऋदन्त तथा उवर्णान्त धातुओं से अप्‌ होता है । 
कृत यहाँ तपरकरण नहीं है, अपितु तकार (या दकार) 
मुखसुखार्थ है । द्र०-न्यास । 
उदा.--कर: । गरः । शरः । 
यवः । लवः । स्तवः । पव: । 
कु विक्षेपे अपू-करः (= बिखेरना) । भावे' से घज्‌ 
प्राप्त था । 
गर: (= निंगलना)-गृ निगरणे । 
शरः (= बाण)-शृ धातु से अप्‌ हुआ | 
यु अप्‌-यवः (= मिलाना) । 
लव: (= काटना) 


1. अञ्विधौ 
_-महा० 3.3.56 (वा०)। 


2. जवसवौ छन्दसि वक्तव्यौ 


--महा० 3.3.56 (वा०)। 
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ग्रहवृदूनिश्चिगमश्च 3.3.58 
पद.--ग्रह ... गमः 5.1, च-अव्य० | 
अनु.अप्‌ । न 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
ग्रह, वृ, दृ, निर्‌ उपसर्ग पूर्वक चि तथा गम्‌ धातुओं से अप्‌ 
होता है । 
उदा.--ग्रह: । वर: । दर: । निश्चय: । गमः । 
ग्रह अप्‌ सु-ग्रहः (= ग्रहण) । 
वर: (= श्रेष्ठ) । 
दर: (> डर, गुफा) । 
गम: (4 यात्रा) । 
निश्चय:-में “एरच्‌' से अच्‌ प्राप्त था । शेष में घञ्‌ प्राप्त थ। 
विशेष--1. वश्‌ और रण्‌ धातुओं से भी अप्‌ होता है 13 
यथा-- 
वश: । रण: । यहाँ घज्‌ प्राप्त था । 
2. घञ्‌ के अर्थ में स्था, स्ना, पा, व्यध्‌, हन्‌ और युध्‌ से 
'क' प्रत्यय होता है ।* घज्‌ के अर्थ ये हैं । 
(क) कर्तृभिन्न कारक, 
(ख) भाव; 
(ग) सञ्ज्ञा । 
यथा-- 
प्रस्थ:-प्रतिष्ठन्ते$स्मित्रिति (= पर्वत की चोटी) । 
प्रस्नः-प्रस्नात्यस्मिन्निति (= कड़ाही) । 
प्रपा-प्रपिबत्यस्यामिति (= प्याऊ) । 
आविधः-आविध्यनितेनेति (= आयुध) । 
विघ्नः-विहन्यन्तेऽस्मिन्निति । 
आयुधम्‌-आयुध्यतेऽनेनेति । 
उपसर्गेऽदः 3.3.59 
पद,--उपसर्गे 7.1, अदः 5.1 
अनु.--अप्‌ । 
अर्थ-कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
सोपसर्ग अद्‌ धातु से अप्‌ होता है । 


3. वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌--महा० 3.3.8 (वा०)। 
4. घञर्थे कविधानं स्थास्नापावधिहनियुध्यर्थम्‌ 
--महा० 3.3.8 (वा०)। 
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कु के पक्ष में 'अत उपधाया:' से वृद्धि होती है । 
विशेष--'अनुपसगें' का तात्पर्य है कि उपसर्गपूर्वक स्वन 
व हस्‌ धातुओं से अप्‌ नहीं होता है । यथा--प्रस्वानः (= ऊँची 
आवाज) । प्रहासः (= ऊँची हँसी) । 


उदा.-विघसः । प्रघसः । 
वि अद्‌ अप्‌ (घञपोश्च)-वि घसूलू अप्‌-विषस्‌ अ सु- 
विघसः । 


प्रघसः पूर्ववत्‌ । 
'विशेष--'उपसर्गे' का तात्पर्य है कि उपसर्गपूर्वक अद्‌ से यमः समुपनिविषु च 3.3.63 
अप्‌ होता है । यथा-- पद.--यम: 5.1, समुपनिविषु 7.3, च-अव्य० । 
घास:--उपसर्ग न होने के कारण घन्‌ हुआ है । अनु.--अनुपसगें, वा, अप्‌ । 
नौ ण च 3.3.60 अर्थ- कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में | 
पद.--नौ 7.1, ण-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । सम्‌, उप, नि, वि उपसर्गपूर्वक अथवा उपसर्गरहित दशा में 
अनु.--अदः, अप्‌ । यम्‌ से विकल्प से अप्‌ होता है । 


पक्ष में घञ्‌ होगा । 

उदा, (1) संयमः, (= संयम) संयामः । 
(2) उपयमः, (= विवाह), उपयामः । 
(3) नियमः (= नियम), नियामः । 
(4) वियमः (= दुःख), वियामः । 
(5) यमः (= संयम), यामः । 


नौ गदनदपठस्वनः 3.3.64 
पद.--नौ 7.1, गदनदपठस्वनः 5.1 


` अर्थ-कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
नि उपसर्गपूर्वक अद्‌ धातु से “ण' प्रत्यय होता है तथा 'अप्‌' 
भी होता है । 
उदा.--न्याद: (= भोजन) । निघसः (= भोजन) । 
नि अद्‌ ण-न्यद्‌ अ-न्याद्‌ अ-न्याद सु-न्यादः । 
नि अद्‌ अपू-निघस्‌ अ-निघस सु-निघसः । 
व्यधजपोरनुपसर्गे 3.3.61 
पद.--व्यधजपो: 6.2 (पञ्चम्यर्थे), अनुपसगें 7.1 


अनु, अप्‌। अनु.--वा, अप्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में सज्ज्ञा में तथा भाव में अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
'उपसर्गरहित व्यध्‌ तथा जप्‌ धातुओं से अप्‌ होता है । नि पूर्वक गद्‌, नद्‌, पद्‌ तथा स्वन्‌ धातुओं से विकल्प से अप्‌ 


प्रत्यय होता है । 
उदा. (1) निगदः (= भाषण), निगादः । 
(2) निनदः (= आवाज), निनादः ।(भट्टि० 2.18) 
(3) निपठः (= पढ़ना), निपाठः । 
(4) निस्वनः (= आवाज करना), निस्वानः । 
पक्ष में सर्वत्र घञ्‌ होता है । 


उदा,--व्यध: (= चोट) । जपः (= जपना) । 
विशेष--“अनुपसगें' का अभिप्राय है कि उपसर्ग की दशा 

में अप्‌ नहीं होता है । यथा-- 
आव्याधा (= अत्यन्त कष्ट) । 
उपजापः (= चुगली करना) । 


स्वनहसोर्वा 3.3.62 
ER क्वणो वीणायां च 3.3.65 

पद्‌, : क ह ), ० । पद.--क्वण: 5.1, वीणायाम्‌ 7.1, च अव्य० । 

र ज्र अतुः अप्‌ अनु.--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
“-कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्जा में तथा भाव में | “वीणा अर्थ होने पर नि पूर्वक क्वण्‌ धातु से तथा उपसर्ग 

उपसर्गरहित स्वन्‌ व हस्‌ धातुओं से विकल्प से अप्‌ होता है । रहित क्वण्‌ धातु से विकल्प से अपू प्रत्यय होता है । 

पक्ष में 'भावे” के द्वारा घज्‌ होता है । पक्ष में घज्‌ होता है । 

या स्वानः (= आवाज करना) | हसः, हासः | उदा,-_निक्वण: (== शब्द), निक्वाण: । 
= हसी) । क्वणः, क्वाणः । 
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-- 


यहाँ 'वीणा' का विषय होने पर निपूर्वक क्वण्‌ धातु से 
विकल्प से अप्‌ कहा है । अनुपसर्ग की दशा में वीणा का 
विषय आवश्यक नहीं है । 


नित्यं पणः परिमाणे 3.3.66 
पद.--नित्यम्‌ 1.1, पणः 5.1, परिमाणे 7.1 
अनु,--अप्‌ । 
अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
“परिमाण' गम्यमान रहते पण्‌ धातु से नित्य ही अप्‌ होता है । 

उदा.--मूलकपण: (= मूली का गद्ठा) । शाकपणः (= 
शाक का गट्ठर) । 

'विशेष--'परिमाणे' का तात्पर्य है कि 'परिमाण' अर्थ होने 
पर ही अप्‌ होता है । यथा-- 

पाणः (= व्यापार)--घज्‌ हुआ । 
मदोऽनुपसर्गे 3.3.67 

पद.--मद: 5.1, अनुपसर्गे 7.1 

अनु.--अप्‌.। 

अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सज्ज्ञा में तथा भाव में 
उपसर्ग रहित मद्‌ धातु से अप्‌ होता है । 

उदा.--विद्यया मद:--विद्यामद: । धनेन मद:--धनमद: । 

विशेष--'अनुपसर्गे' का तात्पर्य है कि उपसर्गपूर्वक मद्‌ 
धातु से अप्‌ नहीं होता है। यथा-- 

प्रमाद: । उन्माद: । 
घञ्‌ हुआ । 
प्रमदसम्मदौ हर्षे 3.3.68 

पद,- प्रमदसम्मदौ 1.2, हर्षे 7.1 

अनु.--अप्‌ । उ 

अर्थ-कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
'हर्ष' अर्थ गम्यमान होने पर प्रमद व सम्मद शब्द अप्‌ 
प्रत्ययान्त निपातनसिद्ध हैं । 

उदा.--कन्यानां प्रमदः (= लड़कियों का हर्ष) कोकिलानां 
सम्मदः (= कोयलों का हर्ष) । 

समुदोरजः पशुषु 3.3.69 
पद.--समुदो: 7.2, अजः 5.1, पशुषु 7.3 
अनु.--अप्‌ । 
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अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
पशुविषय की प्रतीति होने पर सम्‌ तथा उद्‌ उपसर्गपूर्वक अज्‌. 
धातु से अप्‌ होता है । 

उदा.-समजः पशूनाम्‌ (= पशुओं का समूह) । उदजः 
पशूनाम्‌ (= पशुओं का प्रेरण) । 

'विशेष--'पशुषु' का तात्पर्यं है कि पशुविषय गम्यमान हो 
तो अप्‌ होता है । यथा-- 

समाजो ब्राह्मणानाम्‌-यहाँ घञ्‌ हुआ । 
अक्षेषु ग्लहः 3.3.70 


पद.--अक्षेषु 7.3, ग्लहः 1.1 

अनु.--अप्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सज्ज्ञा में तथा भाव में 
अक्ष (= पासा) अर्थ होने पर अप्‌ प्रत्ययान्त ग्लह शब्द 
निपातन सिद्ध है । 

उदा.--ग्रह अप्‌ (= ग्रहवृद्‌०)-ग्लह्‌ अप्‌ (= लत्व का 
निपातन)-ग्लह सु-ग्लहः । 

ग्लहः (= दाँव पर लगाया गया धन) । 

विशेष--'अक्षेषु' का तात्पर्य है कि अक्ष का विषय होने 
पर ही ग्लह शब्द का निपातन होता है । यथा-- 

ग्रहः पादस्य-यहाँ अप्‌ हुआ । 

प्रजने सर्त्तेः 3.3.71 
पद.--प्रजने 7.1, सर्तेः 5.1 


अनु.--अप्‌ । 

अर्थ--कर्त भिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
प्रजन अर्थ गम्यमान रहते सृ धातु से अप्‌ होता है । 

उदा,--उपसरः (= गर्भ ग्रहणार्थं प्रथम बार गमन) । 

हनः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविषु 3.3.72 

पद.--ह: सम्प्रसारणम्‌ 1.1, च अव्य०, 
न्यभ्युपविषु 7.3 

अनु.--अप्‌ । 

अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सज्ज्ञा में तथा भाव में 
नि, अभि, उप तथा वि उपसर्ग पूर्वक हे धातु से अप्‌ होता हे 
तथा ह्वे धातु को सम्प्रसारण होता है । 

उदा.--निहव: । अभिहवः । उपहवः । विहवः । 


5.1, 
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नि हे अपू-नि ह्या अ (आदेच उपदेशे-)-नि ह्‌ उ आ अ- 


नि हु अ (सम्प्रसारण)-नि हो अ-नि हव सु-निहवः (= 
बुलाना) । 
अभिहवः (= सब ओर से बुलाना) । 
उपहवः (= समीप बुलाना) । 
विहवः (= बल से बुलाना) । 
विशेष-न्यभ्युपविषु' का तात्पर्य है कि नि आदि उपसर्गो 
के उपपद रहते ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
प्र हवे घज्‌-प्र हा अ-प्र ह्या युक्‌ अ-प्र हाय सु-प्रह्मायः । 
आडि युद्धे 3.3.73 
पद.--आडि 7.1, युद्धे 7.1 
अनु.--ह:, सम्प्रसारणम्‌, अप्‌ । 
अर्थ-कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
युद्ध अर्थ गम्यमान रहते आङ्‌ पूर्वक हे धातु से अप्‌ प्रत्यय 
होता है तथा सम्प्रसारण होता है । 
उदा.--आहव: (-आहृयन्तेऽस्मिन्निति = युद्ध) । 
पूर्ववत्‌ । 
विशेष--युद्धे' का तात्पर्य है कि युद्ध अर्थ गम्यमान होने 
पर ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
आ हे घन्‌-आ ह्वा युक्‌ अ-आ हाय सु-आह्वाय:-घञ्‌ 
हुआ । 
निपानमाहावः 3.3.74 
पद.--निपानम्‌ 1.1 आहावः 1.1 
अनु.--ह:, सम्प्रसारणम्‌, अप्‌ । 
अर्थ कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
(निपान' अर्थ गम्यमान रहते आड पूर्वक ह्वे धातु से “आहाव' 
शब्द निपातन सिद्ध है । 
निपान का अर्थ है--तालाब । द्र (श० 2.14) 
उदा.--निपिबन्ति अस्मिन्निति-निपानम्‌ । 
आह्वे अप्‌ (निपातनात्‌ अप)-आ हा अ-आ हु अ 
(निपातनात्‌. सम्म्रसारणम्‌)-आ हो अ (निपातनात्‌ वृद्धिः)- 
आहाव सु-आहावः । 
(= पशुओं के जल पीने के लिये निर्मित स्थान) । 
विशेष- निपानम्‌’ का तात्पर्यं है कि 'निपान' अर्थ 
गम्यमान होने पर ही अपू होता है । यथा-- 


र घज्‌ हुआ है । 
भावेऽनुपसर्गस्य 3.3.75 
पद.--भावे 7.1, अनुपसर्गस्य 6.1 ` 
अनु.--हः, सम्प्रसारणम्‌, अप्‌ । 
अर्थ भाव में उपसर्गरहित ह्वे धातु से अप्‌ होता है तथा 
सम्प्रसारण होता है । 
उदा. हवः । 
हे अपू-हा अ-हु अ-हो अ-हव सु-हवः । 
हनश्च वधः 3.3.76 
पद्‌, हनः 6.1, च अव्य०, वध: 1.1 
अनु.--भावे, अनुपसर्गस्य, अप्‌ । 
अर्थ--भाव में उपसर्गरहित हन्‌ धातु से अप्‌ होता है तथा 
हन्‌ के स्थान पर वध आदेश होता है । 'वध' अदन्त व 
अन्तोदात्त है । 
उदा.--हन्‌ अप्‌-वध अ (अतो लोपः)-वध्‌ अ-वध सु- 
वधः (= मारना) । 
मूर्तौ घनः 3.3.77 
पद,- मूर्ती 7.1, घनः 1.1 
अनु.-हनः, अप्‌, भावे । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
“काठिन्य' अर्थ गम्यमान रहते हन्‌ धातु से अम्‌ प्रत्यय होता है 
तथा हन्‌ को घन आदेश होता है । 
उदा.--घन: (= गहरा, सान्द्र) । 
घनो मेघः । घनं वस्नम्‌ । 
हन अपू-घन अ-घन सु-घनः । 
अन्तर्घनो देशे 3.3.78 
पद्‌.--अन्तर्घनः 1.1, देशे 7.1 
अनु. धनः, हनः, अप्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
“देश” अर्थ गम्यमान रहते 'अन्तर्घन' शब्द निपातन सिद्ध है । 
उदा.--अन्तर्‌ हन्‌ अपू-अन्तर्‌ घन अ-अन्तर्धन छः 
अन्तर्घनः (= देश विशेष) । 
विशेष--'देशे' का अभिप्राय है कि 'देश' शब्द गम्यमान 
रहते ही 'अप्‌' होता है । यथा-- 
अन्तर्धात:--यहाँ घञ्‌ हुआ । 
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नन प्रघणः प्रघाणश्च 3.3.79 
पद.--अगारैकदेशे 7.1, प्रघणः 1.1, प्रघाणः 1.1, च 
अव्य० । 
अनु.-हनः, घनः, अप्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
गृह का एकदेश' अर्थ गम्यमान रहते प्रघण और प्रघाण शब्द 
निपातन सिद्ध हैं । 
उदा.--प्र हन्‌ अप्‌-प्रभन अ-प्रघण सु-प्रघणः (वधादेशो, 
अप्‌ प्रत्ययो निपात्येते) पूर्वपदात्‌० से णत्व हुआ । 'प्रघण' का 
अर्थ है—ड्योढी । 
इसी प्रकार अप्‌, वृद्धि, घन आदेश का निपातन होकर 
“प्रघाणः? बनता है । द्र. 
(प्रविशद्धिर्जनैः पादैः) प्रकर्षेण हन्यत इति प्रघणः । 
विशेष--'घर का एक भाग' अर्थ गम्यमान होने पर ही अप्‌ 
होता है । यथा-- 
प्रधात:--यहाँ घञ्‌ हो गया है । 
`. उद्घनोऽत्याधानम्‌ 3.3.80 


पद.--उद्घन: 1.1 अत्याधानम्‌ 1.1 

अनु.--हनः, अप्‌, घनः । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
अत्याधान अर्थ गम्यमान रहते 'उद्घन' शब्द निपातनसिद्ध है । 

किसी काष्ठ को फाड़ते समय उसके नीचे जो काष्ठ रखा 
जाता है, उसे अत्याधान कहते हैं । 

उदा.--उद्‌ हन्‌ अप्‌-उद्‌ घन अ सु-उद्घनः (= काष्ठ को 
छीलते समय जो काष्ठ नीचे रखा जाता है, उसे 'उद्घन' कहते 
हैं) । द्र०-उद्‌ हन्यन्ते काष्ठानि यस्मिन्‌ सः । 

अपघनोऽङ्गम्‌ 3.3.81 

पद,--अपघनः 1.1, अङ्गम्‌ 1.1 

अनु.--हनः, अप्‌, घनः । 

अर्थ कर्तृभित्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
“अङ्गः अर्थ गम्यमान रहते 'अपघन' शब्द निपातन सिद्ध है । 

उदा.-अपहन्यतेऽनेनेति-अपघनः (= हाथ या पैर) । अप्‌ 
हन्‌ अप्‌-अप घन अ-अपघन सु-अपघनः (अप्‌ प्रत्यय, घन 
आदेश का निपातन) । 

47 अ० 
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करणेऽयोविद्रुषु 3.3.82 
पद.--करणे 7.1, अयोविद्रुषु 7.3 
अनु.--हन:, अप्‌, घनः । 
अर्थ करण कारक में अयस्‌, वि तथा द्रु उपपद रहते हन्‌ 

से अपू प्रत्ययं होता है तथा घन आदेश होता है । 
उदा.--अयोघन: (= हथोड़ी)। विघनः (= हथौड़ा)। द्रुघनः 

(= कुल्हाड़ी) । 
अयस्‌ हन्‌ अप्‌-अयस्‌ घन अ सु-अयोघनः । 
शेष इसी प्रकार । 
विशेष--'द्रुघन' के अतिरिक्त द्रुण” भी होता है । इस 

शब्द का अरीहणादि गण में पाठ होने से णत्व हो जाता है । 

स्तम्बे क च 3.3.83 

पद.-स्तम्बे 7.1, कः-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 

अनु.--करणे, हनः, अप्‌, घनः । 

अर्थ-करण कारक में स्तम्ब शब्द उपपद रहते हन्‌ धातु 
से 'क' तथा 'अप्‌' प्रत्यय होता है तथा हन्‌ के स्थान पर 'घन' 
आदेश होता है । 

उदा.--स्तम्बघ्नः (= स्तम्बो हन्यतेऽनेन = खुरपा)। स्तम्ब 
हन्‌ क-स्तम्ब हन्‌ अ-(गमहन्‌०)-स्तम्ब घून्‌ अ (हो हन्ते०)- 
स्तम्बघ्न सु-स्तम्बघ्नः । 

स्तम्बघनः स्तम्ब हन्‌ अप्‌-स्तम्ब घन अ (अप्‌ पक्ष में घन 
हुआ)-स्तम्बघन सु-स्तम्बघनः । 

परौ घः 3.3.84 

पद्‌.--परौ 7.1, घः 1.1 

अनु.-करणे, हनः, अप्‌ । 

अर्थ-करण्‌ कारक में परि उपसर्ग पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ 
प्रत्यय होता है तथा हन्‌ के स्थान पर 'घ' आदेश होता है । 

उदा.--परिघ:, पलिघः (--परिहन्यन्तेऽनेनेति = लोहे का 
मुद्गर) । 

परि हन्‌ अप्‌-परि घ अ-परिघः । 

“परेश्च घाङ्कयोः' से विकल्प से लत्व होकर “पलिघः? भी 
बनता है । 

उपघ्न आश्रये 3.3.85 


अनु,--हनः, अप्‌ । 
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। अर्थ कर्वृभित्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
'सामीप्य” अर्थ गम्यमान होने पर 'उपध्न' शब्द निपातित किया 
जाता है । 
उदा.--पर्वतोपघ्नः (-पर्वतेनोपहन्यते = पर्वत के निकट)। 
उप हन्‌ अप्‌ (निपातनात्‌ अप्‌)-उप हन्‌ अ (निपातनात्‌ 
उपधालोपः)-उपघ्न सु (कुत्वम्‌)-उपध्नः । 
विशेष--'आश्रये' का अभिप्राय है कि 'सामीप्य' अर्थ 
गम्यमान रहते ही अप्‌ प्रत्यय होता है । यथा--उपघात:--यहाँ 
अप्‌ न हुआ । 
सङ्घोद्घौ गणप्रशंसयोः 3.3.86 
पद,- सङ्घोद्घौ 1.2, गणप्रशंसयोः 7.2 
अनु.--हनः, अप्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
गण तथा प्रशंसा अर्थ गम्यमान रहने पर यथासंख्य 'संघ' तथा 
“उद्घ' शब्दों का निपातन किया जाता है । 
उदा.--(1) संहननं पशूनाम्‌-इस विग्रह के अनुसार सम्‌ 
हन्‌ अप्‌ (निपातनात्‌)-सम्‌_ ह्‌ अ (निपातनात्‌ टिलोपः)-सम्‌ घ 
(कुत्वं निपात्यते)-संघ-सङ्घ सु-सङ्घः । 
(2) उदूहन्यते (= उत्कृष्टो ज्ञायते) इति उद्घः । 
उद्‌ हन्‌ अप्‌-उद्‌ घ सु (पूर्ववत्‌)-उद्घः (= श्रेष्ठ) । 
विशेष--'गणप्रशंसयो:' का तात्पर्यं है कि गण तथा 
प्रशंसा अर्थ गम्यमान रहते ही अप्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 
संघातः-अप्‌ न होकर घञ्‌ हुआ है । 
निघो निमितम्‌ 3.3.87 
पद,- निघः 1.1, निमितम्‌ 1.1 
अनु, हनः, अप्‌ । 
अर्थ--निमित' का अर्थ है--जो सब प्रकार से बराबर हो। 
कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में निमित अर्थ 
गम्यमान रहते “निघ' शब्द का निपातन किया जाता है । 
उदा.-निघाः वृक्षाः (= एक समान ऊँचाई वाले वृक्ष) । 
नि हन्‌ अपू-नि ह्‌ अ-नि घ्‌ अ-निघ सु-निघः (अप्‌ 
प्रत्यय, टिलोप तथा 'घ' आदेश का निपातन किया गया है) । 
विशेष- निमितम्‌’ का अर्थ है कि 'सभी प्रकार से 


बराबर' अर्थ गम्यमान होने पर ही निघ' शब्द निपातित होता 
हे । यथा-- 


क 
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निघातः (= मारना)--यहाँ अप्‌ न होकर घञ्‌ हुआ | . 
ड्वितः क्त्रिः 3.3.88 

पद.--डवित: 5.1, वित्र: 1.1 
अनु.--भावे । 
अर्थ--डु जिसका इत्‌ है, उस धातु से वित्र प्रत्यय होता है 
भाव में । 

चूँकि वित्प्रत्ययान्त शब्द लोक में भाव में ही प्राप्त होते हैं। 
अत: 'अकर्तरि कारके च सञ्ज्ञायाम्‌’ का यहाँ सम्बन्ध नहीं है । 

वित्र के कः की इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । इसका फल गुण 
निषेध व सम्प्रसारण करना है । आदि में स्थित जि, टु तथा डु 
समुदाय की 'आदिर्जिटुडवः' से इत्‌ सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--पवित्रमम्‌, उप्त्रिमम्‌, कृत्रिमम्‌, लब्ध्रिमम्‌, क्रोत्रि- 
मम्‌। 

डुपचष्‌-पच्‌ (डु, ष्‌, अ की इत्‌ सञ्ज्ञा) वित्र-पच्‌ त्रि- 

पत्रि (चोः कुः)-पक्त्रि मम्‌-पवित्र म सु-पक्त्रिमम्‌ (= पाक 
द्वारा सिद्ध) । 

डुवप-वप्‌ कित्रि-उप्‌ त्रिं मप्‌-उप्त्रिम्‌ (सम्प्रसारण तथा 
विभक्ति कार्य) । 

डुकून्‌ वित्र मप्‌ सु-कृत्रिमम्‌ । 

डुलभष्‌-लभ्‌ वित्र-लभ्‌ प्रि (झषस्तथो०) लब्‌ प्रि (झलां 
जश्‌ झशि)-लब्ध्रि मप्‌ सु-लब्ध्रिमम्‌ । 

डुक्रीजू-क्री वित्र मपू सु-क्रीत्रिमम्‌ । 

दिवतो5थुच्‌ 3.3.89 

पद.-दिवतः 5.1, अथुच्‌ 1.1 

अनु---भावे । 

अर्थ--जिस धातु का 'दु' इत्‌ हो, उस धातु से भाव अर्थ 
में 'अथुच' प्रत्यय होता है । 

“च्‌' अनुबन्ध स्वर के लिये है । 

उदा.--वेपथुः। नन्दथुः। वमथुः (भट्टि० 4.43) श्वयथुः | 
क्षवथुः । ्राजथुः (भट्टि० 4.43) दवथुः (भट्टि 4.43)! 
मज्जथुः । याचथुः । स्फूर्जथुः । 

टुवेपृ अथुच्‌-वेपथुः । (= कम्पन) द्र० भदिट० 4-4 
गीता 1.29 

टुनदि-नन्द्‌ (नुम्‌) अथुच्‌-नन्दथुः (= प्रसन्नता) । 

टुवमु-वम्‌ अथुच्‌-वमथुः (= वमन)-द्र० भदिट० 4.42 
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अथुच्‌-श्वयथुः = (सूजन) । 
टुक्षु-क्षु अथुच्‌-क्षवथुः (= खाँसी) । 
इभ्राजृ-श्राज्‌ अथुच्‌-भ्राजथुः (= शोभा) । 

टुदु-दु अथुच्‌-दवथुः (= परिताप) द्र० भटिटि० 4.43 

टुमस्जो-मस्ज्‌ अधुच्‌-मज्जथुः (= स्नान)-यहाँ “स्तो: 
थुना श्रुः” से श्रुत्व हुआ । 'झलां जशझशि' से जकार हुआ | 

इसी प्रकार शेष रूप । 
यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ 3.3.90 

पद.--यज ... रक्षः 5.1, नङ्‌ 1.1 

अनु.--भावे, कर्त्तरि, कारके, सञ्ज्ञायाम्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में सज्ज्ञा में तथा भाव में 
यज्‌, याच्‌, यत्‌, विच्छ्‌, प्रच्छ्‌ तथा रक्ष्‌ धातुओं से नङ्‌ प्रत्यय 
होता है । | 

ङ्‌' अनुबन्ध के फल-- 

क) “च्छ्वोः शूडनुनासिके च' से “च्छ' के स्थान पर “श्‌' 
होता है; 

ख) लघूपधगुण का निषेध होता हे । 'नडन्त:' (लिङ्गा० 
३१) से नइ्प्रत्ययान्त शब्द पुंलिङ्ग होता है । केवल “याच्ञा” 
शब्द स्रीलिङ्ग होता है । द्र.--याच्जा ्रियाम्‌ (लिङ्गा 40) । 

उदा.--(1) यजनं यज्ञः (= याग)-यज्‌ नङ्-यज्‌ ज- 
(श्रुत्व) यज्ञ सु-यज्ञः । 

(2) याचनं याच्ञा (= माँगना)-श्रुत्व, स्रीत्व की विवक्षा में 
टाप्‌ हुआ (मे० 6) 

(3) यतनं यत्नः-पूर्ववत्‌ । 

(4) विच्छनं विश्नः (= गति या चमक)--विच्छ नङ्‌ (इस 
दशा में आर्धधातुक की विवक्षा में “गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य 
आयः? से पाक्षिक 'आय' प्रत्यय प्राप्त हुआ । प्रकृतसूत्र के द्वारा 
आयग्रत्ययान्त विच्छ्‌ से नङ्‌. का विधान नहीं किया गया है । 
अतः यहाँ आय अभाव पक्ष में नङ्‌ हुआ)-विच्छ न 
(आर्धधातुक इद्‌ ग्राप्त हुआ । 'नेडू वरि कृति” से निषेध हो 
गया)-विश्‌ न (च्छ्वोः शूडनु०)-विश्न (लघूपधगुण का 
निषेध हुआ । श्रुत्व का निषेध “शात्‌' से हुआ) । विश्न सु- 
विश्नः । 

(5) प्रच्छनं प्रश्न:-प्रच्छ नङ्‌-प्रश्‌ न (च्छवोः शूडनुना०)- 
प्रश्न ('शात्‌' से श्रुत्व का निषेध । नङ्‌ के डित्‌ होने से 
'ग्रहिज्यावयि०' से सम्प्रसारण प्राप्त हुआ, परन्तु प्रश्ने 
चासन्नकाले” (पा० 3.2.117) से निषेध हुआ । 'प्रश्ने” पद से 
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ज्ञापित होता है कि आचार्य को यहाँ सम्प्रसारण इष्ट नहीं है । 

(6) रक्षणं रणः-रक्ष नङ्‌-रक्ष्‌ ण (रषाभ्यां नो ण:-)-रक्ष्ण 
सु-रक्ष्णः | द्र भटिट० 7.66. यहाँ ष्टुत्व हुआ | 

स्वपो नन्‌ 3.3.91 

पद,--स्वपः 5.1, नन्‌ 1.1 

अनु.--पूर्ववतू । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
ह धातु से नन्‌ प्रत्यय होता है । “न्‌' अनुबन्ध स्वर के लिये 

। 


उदा,--स्वपनं स्वप्न:--द्र० (गीता 6.17) । 

सम्प्रसारण की निवृत्ति के लिये स्वप्‌ धातु का पाठ पूर्वसूत्र 
में न करके पृथक्‌ पाठ किया गया है तथा स्वर के लिये नन्‌ 
प्रत्यय का विधान किया गया हे । 

उपसर्गे घोः किः 3.3.92 

पद.--उपसर्गे 7.1, घोः 5.1, किः 1.1 

अनु.--पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
उपसर्ग के उपपद रहते घुसंज्ञक धातु से 'कि' होता है । 

क्‌? अनुबन्ध धातु के आकार के लोप के लिये है । दारूप 
वाली तथा धारूप वाली धातुओं की 'घु' सञ्ज्ञा है । 

उदा.--(1) प्रधीयन्ते काष्ठानि अस्मिन्निति (वाचस्पत्ये) 
अधिकरण में । प्रान्ते धीयत इति (क्षीरस्वामी)-कर्म में । 
प्रधीयतेऽनेनेति (भानुजिंदीक्षितः)-करण में । 

उपर्युक्त तीनों प्रकार के विग्रह में 'कि' हुआ । प्रधा कि-प्र ध्‌ 
इ-प्रधिः (= रथचक्र की परिधि) । क्यन्तो घुः (लिङ्गा० 41) 
से पुंलिङ्ग होता है । 

(2) उपधीयतेऽनेनेति-उपधिः (= छल) । 

(3) नितरां धीयते इति निधिः (= धन) । 

(4) सन्धानं सन्धिः (= मिलना) । 

(5) अन्तर्द्धानम्‌ अन्तर्धिः (= छिपना)-'अन्तः शाब्दस्याऽ- 
ड्किविधि-(पा० 1.4.65 वा०) से 'अन्तर्‌' शब्द की उपसर्ग 
सञ्ज्ञा है । 

(6) आदीयते प्रथमतयेति आदिः (= प्रथम) । 

(7) प्रदीयते इति प्रदिः (= भेंट) । 

कर्मण्यधिकरणे च 3.3.93 
पद.--कर्मणि 7.1, अधिकरणे 7.1, च-अव्य० । 
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E , किः । 
अर्थकर्म उपपद रहते अधिकरण कारक में घुसंज्ञक धातु 
से 'कि' होता है । 

उदा.--जलधिः, शरधिः, उदधिः । 

(1) जलं धीयतेऽस्मिन्निति-जल धा कि-जल ध्‌ इ-जलधि 
सु-जलधिः (= सागर) । 

(2) शरा धीयन्तेऽस्मिन्निति-शरधिः (= तरकस) । 

(3) उदकं धीयतेऽस्मिन्निति-उद॒क धा कि-उद ध्‌ इ-उदधि 
(पेषं वासवाहन० पा० 6.3.57 से 'उद' आदेश)-उदधि सु- 
उदधिः । 

(4) इसी प्रकार पयोधिः, वारिधिः इत्यादि । 

(5) शिरो घीयतेऽस्यामिति-शिरोधिः (= ग्रीवा) । 

(6) इषुधिः-पु० व स्री० । 

“इघुधि' पु० व स्त्री में होता है । 
“शिरोधि'-स्री० में होता है । 
शेष पुल्लिंग हैं । 
स्त्रिया क्तिन्‌ 3.3.94 

पद.--खियाम्‌ 7.1, क्तिन्‌ 1.1 

अनु, पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा भाव में 
स्रीलिङ्ग में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है । क्तिन्‌ के “क्‌! तथा "न 
इतूसंज्ञक हैं । 

उदा,-कृतिः । चित्तिः । मतिः । 
क्तिन्‌-कृति (गुण निषेध)-कृति सु-कृतिः । चि क्तिन्‌- 

: 1 


मन्‌ क्तिनू-मति:-'अनुदात्तोपदेश-' से अनुनासिक लोप । 
'विशेष--1. आप्‌ आदि से क्तिन्‌ होता है ।' प्रयोग देखकर 
आप्‌ आदि का निर्णय करना चाहिये । यथा-आप्तिः, राद्धिः, 
दीप्तिः, स्रस्ति:, ध्वस्तिः, लब्धिः । 
2. श्रु, यज्‌ तथा स्तु से करण अर्थ में क्तिन्‌ होता है 1? 
यथा-- श्रूयतेऽनेनेति-श्रुतिः (= कान) । 
इज्यतेऽनयेति-इष्टिः (= यज्ञ) । 


1. क्तिन्नाबादिभ्यश्च वक्तव्य:1--महा० 3.3.94 (वा०)। 
2. श्रुयजिस्तुभ्यः करणे--महा० ३.३.94 (वा०)। 
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यज्‌ क्तिन्‌-इजृति (वचिस्वपि०)-इष्‌ ति (परश्चभ्रस्ज० )-इष्टि 
(ष्टुत्व)-इष्टिः । 

स्तूयतेऽनयेति-स्तुतिः (गुणनिषेधः) । 

3. ग्लै, म्लै, ज्या तथा हा धातुओं से ख्रीलिंग में नि प्रत्यय 
होता है ।? यथा-- 

ग्लानि-आत्व । 
म्लानि-आत्व । 
ज्यानि-(= बुढ़ापा) । 
हानिः । 

4. क्रकारादि तथा लू आदि धातुओं से विहित क्तिन्‌ 
निष्ठावत्‌ होता है अर्थात्‌ निष्ठा परे रहते जो कार्य होते हैं, वे 
कार्य होते हैं ।* यथा-- 
क्‌ क्तिन्‌-किर्‌ ति (ऋत इद्‌०)-कीर्‌ ति (हलि च)-कीर्‌ नि 
(रदाभ्यां निष्ठातो-)-कीर्णि (रषाभ्यां-)-कोणिर्ण सु-कोर्णिर्ण: 
(= फैलाना) । 
गृ क्तिनू-गीणिर्ण: (= निगलना) । 
इसी प्रकार जीणिर्ण: (= बुढ़ापा) तथा शीणिर्ण: (= नाश) । 
लू क्तिन्‌-लू ति-लूनिः (= काटना) । 
पू क्तिन्‌-पूनिः (= पवित्रता) । 

5. सम्पत्‌ आदि शब्दों से क्विप्‌ होता है 1 यथा-सम्‌ पद्‌ 
क्विप्‌-सम्पत्‌ सु-सम्पत्‌ । इसी प्रकार-विपत्‌, प्रतिपत्‌ (= 
ज्ञान) । 
6. सम्पत्‌ आदि से क्तिन्‌ भी इष्ट है ।€ यथा-- 

सम्पत्‌ क्तिन्‌-सम्पत्तिः । 

विपत्‌ क्तिन्‌-विपत्तिः । 

स्थागापापचो भावे 3.3.95 


पद.--स्थागापापच: 5.1, भावे 7.1 

अनु.--स्त्रियाम्‌, क्तिन्‌ । 

अर्थ रख्रीलिङ्ग भाव अर्थ में स्था, गा, पा तथा पच्‌ 

धातुओं से क्तिन्‌ होता है । 

SNE LONE SS BS EOS न्स 

3. ग्लाम्लाज्याहाभ्यो निः-महा० 3.3.94 (वा०)। 

4. ऋकारल्वादिभ्य; क्तिन्निष्ठावद्‌ भवतीति वक्तव्यम्‌ मरही 
3.3.94 (वा०)। 

5. सम्पदादिभ्यः क्विप्‌--महा० 3.3.94 (वा०)। 

6. कितन्नपीष्यते-महा० 3.3.94 (वा०)। 
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EE (= अवस्था) । उद्गीतिः (= सामगान) । 
प्रपीतिः (= पीना) । पङ्क्ति: (= पकाना) | 
प्र स्था क्तिन्‌ (“आतश्चोपसगे' से अङ प्राप्त था) प्र स्थि ति 
सु-प्रस्थितिः । तिस्यति० इत्व । उद्गा क्तिन-पूर्ववत्‌ । 
घुमास्था० इति ईत्वम्‌ । प्र पा क्तिन्‌-पूर्ववत्‌ । 


पच्‌ क्तिन्‌-(षिद्भिदादिभ्यो-से प्राप्त अङ्‌ को बाधकर क्तिन्‌ 


हुआ) । चोः कुः । 


विशेष--प्रकृतसूत्र अत्यन्त बाधक नहीं है । अतः इन 
धातुओं से क्वचित्‌ यथाप्राप्त अङ्‌ भी देखा जाता है । यथा-- 
अवस्था, संस्था । 


इस वचन में आचार्य का 'व्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्‌' सूत्र 
ज्ञापक हैं । 


मन्त्रे वृषेषपचमनविद्भूवीरा उदात्तः 3.3.96 


पद.--मन्त्रे 7.1, वृषे ... वीराः 1.3 (पञ्चम्यर्थे), 
उदात्तः 1.1 


अनु.--भावे, स््रियाम्‌, क्तिन्‌ । 
अर्थ--मन्त्र के विषय में स्रीलिङ्ग भाव में वृष्‌, इष्‌, पच्‌, 


मन्‌, विद्‌, भू, वी तथा रा--इन धातुओं से क्तिन्‌ प्रत्यय होता | 


है और वह उदात्त होता है । 

उदा.--वृष्टिः (ऋ० 1.38.8) । इष्टिः (तऋ० 4.4.7) 
पक्तिः (ऋ० 4.24.5)। मतिः (ऋ० 1.141.1)। वित्तिः भूतिः 
वीतये (शौ०सं० 20.69.3) । रातिः (ऋ० 1.34.1) | 


ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्त्तयश्च 3.3.97 


पद.--ऊति .... कीर्त्तयः 1.3, च-अव्य० । 

अनु.--उदात्तः, क्तिन्‌, खियाम्‌ । 

अर्थ अन्तोदात्त क्तिन्‌, प्रत्ययान्त ऊति, यूति, जूति, 
साति, हेति व कीर्ति आदि शब्दों का ख्रीलिङ्ग भाव में निपातन 
किया जाता है । 

उदा.--(1) अव्‌ क्तिन्‌ (ज्वरत्वर० से उपधा व वकार के 
स्थान पर ऊद्‌)-ऊ ति सु-ऊतिः (= रक्षा) | 

(2) यूतिः व जूतिः में दीर्घ हुआ है । 

(3) सातिः में चतिस्यति०' से ग्राप्त इत्व का बाध । 

(4) हन्‌ क्तिन्‌-हेतिः (एत्व का निपातन, अनुदात्तोप० से 
अनुनासिक लोप) । a 

(5) कृत्‌ णिच्‌, क्तिन्‌-(णेरनिटि)-किर्‌ ति (उपधायाश्च)- 
कीर्‌ ति (उपधायां च)-कीर्तिः । 
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ब्रजयजोर्भावे क्यप्‌ 3.3.98 
पद.--त्रजयजोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे), भावे 7.1, क्यपू 1.1 
अनु.--उदात्त:, खियाम्‌ । 

अर्थ-स्रीलिङ्ग भाव में व्रज्‌ तथा यज्‌ धातु से क्यप्‌ होता 


है तथा वह उदात्त होता है । 


उदा.--ब्रज्या (= गमन) । इज्या (= यज्ञ करना) । 
यज्‌ क्यप्‌ (वचिस्वपि०)-इज्‌ य टाप्‌-इज्या सु-इज्या । 
सञ्ज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुञूशीङ्भूजिणः 
3.3.99 
पद्‌.—सञ्ज्ञायाम्‌ 7.1, सम ... भूजिण: 5.1 
अनु. क्यप्‌, उदात्तः, खरियाम्‌ । 
अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा के विषय में तथा 


ख्रीलिङ्ग भाव में सम्‌ पूर्वक अज्‌, नि पूर्वक षद्‌, निपूर्वक पत्‌, 


मन्‌, विद्‌, सु, शी, भृ तथा इण्‌- इन धातुओं से क्यप्‌ होता | 
है तथा वह उदात्त होता है । 

उदा.-(1) समज्या (= सभा)-सम्‌ अज्‌ क्यप्‌ टाप्‌ सु । 

(2) निषद्या (= बाजार)-पूर्ववत्‌ । 

(3) निपत्या (= युद्धभूमि)-पूर्ववत्‌ । 

(4) मन्या (= गले के पास की रुधिरवाहिनी) पूर्ववत्‌ । 

(5) विद्या । पूर्ववत्‌ । 

.(6) सुत्या (= रस निकालने का समय)-तुगागम । 

(7) शय्या शी क्यप्‌ (= अयङ्‌ यि क्डिति)-श यङ्‌, यञ 
शय्या सु-शय्या । 

(8) भृत्या (= जीविका)-पूर्ववत्‌ । 

(9) इत्या (= लालटेन)-तुगागम । 

कृञः श च 3.3.100 

पद.--कृज: 5.1, श-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 

अनु.--क्यप्‌, उदात्तः, खियाम्‌ । 

अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा ख्रीलिङ्ग 
भाव में कृ से श' प्रत्यय होता है तथा क्यप्‌ होता है । 

“वावचनं कर्तव्यं क्तननर्थम्‌' (वा०) से पक्ष में क्तिन्‌ भी होता 
है । 

“'श की इत्सञ्ज्ञा होती है । 

उदा.--क्रिया । कृत्या । कृतिः । 

कृ शं-कृ यक्‌ अ (सार्वधातुके यक्‌)-क्रि य अ (रिङ्‌ शयग्‌ 
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डा क्षु)-क्रिय टाप्‌ सु-क्रिया । 
कृ क्यप्‌-कृ तुक्‌ य टापू-कृत्या । 
कृ क्तिन्‌-कृति सु-कृति: । 

'विशेष--प्रकृतसूत्र का योगविभाग किया जाता है । 
(क) कृज:--'कृ” धातु से क्यप्‌ होता है । 
(ख) श च--'कृ' से 'श' होता है तथा यथाप्राप्त क्तिन्‌ भी 
होता है । 

इच्छा 3.3.101 
पद.-इच्छा 1.1 

अनु.--श, खियाम्‌, भावे । 

अर्थ--भाव अर्थ में स्रीलिङ्ग में 'इच्छा' शब्द का निपातन 
किया जाता है । 

उदा,- इष्‌ श (सार्वधातुके यक' से यक्‌ प्राप्त हुआ, 
उसका अभाव निपातन से हुआ)-इच्छ अ टापू-इच्छा सु- 
इच्छा | 

इषुगमियमां छ: । छे च । स्तोः श्रुना श्रुः । 
विशेष--1. परिचर्या, परिसर्या, मृगया तथा अटाट्या 
शब्दों में भी 'श' प्रत्यय होता है ।' 
परि चर्‌ यक्‌ श टाप्‌ सु । 

परि सृ यक्‌ श टाप्‌ सु । 

दोनों स्थानों पर निपातन से गुण हुआ । मृग यक्‌ श टापू 
सु-निपातन से आकार लोप न हुआ । 
अट्‌ यक्‌ श टाप्‌ सु-निपातन से धातु को द्वित्व । 
2. जागृ धातु से विकल्प से 'अ' होता है ।? जागृ अ- 
जागर्‌ अ टापू सु-जागरा । पक्ष में 'श' होता है । जागर्या । 
अ प्रत्ययात्‌ 3.3.102 
पद,--अ लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, प्रत्ययात्‌ 5.1 
अनु.--सि्रयाम्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा स्रीलिङ्ग 
भाव में प्रत्ययान्त धातु से 'अ' प्रत्यय होता है । 
धातु से परे सन्‌ आदि प्रत्यय होकर तदन्त की “सनाद्यन्ता 
———— 5 क नी 
1. परिचर्यापरिसर्यामृगया5टाद्यानामुपसंख्यानम्‌ । 


महा० 3.3.101 (वा०)। 
2. जागर्तेरकारो वा--महा० 3.3.101 (वा०)। 
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धातव:' से धातु सञ्ज्ञा होती है । इस धातु संज्ञक शब्द का हो 
यहाँ ग्रहण है । यहाँ णिजन्त समुदाय का ग्रहण नही होता है, 
कारण कि “ण्यासश्रन्थो युच' से वहाँ युच्‌ होकर 'हारणा' 
इत्यादि प्रयोग बनते हैं । 

उदा.--(सन्‌) चिकीर्षा । (काम्यच्‌) पुत्रकाम्या । (यङ्‌) 
लोलूया । (क्वच) पुत्रीया । 

(1) कृसन्‌-चिकीर्षं (धातु सञ्ज्ञा)-चिकीर्ष अ (आर्धधातुक 
सञ्ज्ञा, अतो लोपः)-चिकीर्ष्‌ अ-चिकीर्ष टाप्‌ सु-चिकीर्षा (= 
करने की इच्छा) । कर्तुम्‌ इच्छा । 

(2) आत्मनः पुत्रस्यैषणम्‌-पुत्र काम्यच्‌-पुत्रकाम्य (धातु 
सञ्ज्ञा, पूर्ववत्‌ अलोप)-पत्रकाम्य्‌ अ-पुत्रकाम्या (टाप्‌, सु) (= 
अपने लिये पुत्र की कामना) । द्र० रघु० 1.35 पुत्रकाम्यया । 

(3) लोलूय (यङन्त) से “अ' हुआ । पूर्ववत्‌-लोलूया (= 
बार-बार काटना) । 

(4) आत्मनः पुत्रस्यैषणम्‌-पुत्र क्वच्‌-पुत्रीय अ टाप्‌ सु- 
पुत्रीया (पूर्ववत्‌) । 

गुरोश्च हलः 3.3.103 

पद.--गुरो: 5.1, च-अव्य०, हलः 5.1 

अनु.--अ, खियाम्‌ । 

अर्थ-कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सज्ज्ञा में तथा स्रीत्व- 
विशिष्ट भाव में हलन्त व गुरुमान्‌ धातु से 'अ' प्रत्यय होता है। 
यहाँ 'गुरो:' पद में तदन्तविधि सम्भव न होने से इसके स्थान 
पर “गुरुमतः? ऐसा स्वरूप बना लिया गया है । ध्यान रहे 
कि हलन्त धातु गुर्वन्त नहीं हो सकती । (दीर्घञ्च' से दीर्घ वर्ण 
तथा “संयोगे गुरु” से संयोग परे रहते हृस्व वर्ण की गुरु 
सञ्ज्ञा होती है । ; 

उदा,-ईहा । ऊहा । चेष्टा । हुण्डा । श्लाघा । भिक्षा । 
प्रतीक्षा | हिंसा रक्षा । अर्चा | शङ्का । 

सभी धातु हलन्त व गुरुमान्‌ हैं । अत: 'अ' तथा टापू होकर 
रूप बनते हैं । 

विशेष--1. 'गुरो:' का तात्पर्य है कि गुरुमान्‌ व हलन्त 
धातु से ही 'अ' होता है । यथा-- 

भज्‌ क्तिन्‌-यह हलन्त तो है, परन्तु गुरुमान्‌ नहीं है । अतः 
'अ' नहीं हुआ, क्तिन्‌ हुआ, भक्तिः । यथा-शक्तिः, बुद्धिः | 

2. हलः' का अभिप्राय कि गुरुमान्‌ व हलन्त धातु से ही 
'अ' होता है । यथा-- 
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ड क्तिन्‌-यह गुरुमान्‌ तो है पुरन्तु हलन्त नहीं है । अत: 
क्तिन्‌ हुआ-नीतिः । यथा--भूति:, पीतिः, रीतिः । 
3. जो धातु निष्ठा में सेट्‌ होती है, उस हलन्त व गुरुमान्‌ 
धातु से ही 'अ” होता है । यथा-- 
आपू क्तिन्‌-आप्‌ हलन्त व गुरुमान्‌ है, परन्तु निष्ठा में सेट्‌ 
नहीं है । अतः क्तिन्‌ हुआ ।' 


षिद्भिदादिभ्योऽङ्‌ 3.3.104 
पद्‌.--षिद्भिदादिभ्य: 5.3, अङ्‌ 1.1 
अनु.--खियाम्‌ । 


अर्थ--कर्तुभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा खीत्व 
विशिष्ट भाव में षित्‌ धातुओं से (= जिनका 'ष्‌' इत्‌ है) तथा 
भिदादि धातुओं से अङ्‌ होता है । 

भिदादि का अर्थ है--भिदादि गण में पठित धातु । 

उदा.--(1) जृष्‌ (षित्‌ धातु)-जृ अङ्‌-जर्‌ अ (ऋदृशोऽङि 
गुण:)-जर टाप्‌ सु-जरा (= बुढ़ापा) । 

(2) त्रपूष्‌-त्रपा (= लज्जा) । क्षमा । तुला । पीडा । रुजा । 
मृजा (भट्टि० 2.13) शिज्ञा (मे० 85) 

(3) भिद्‌ अड-भिद टाप्‌ सु-भिदा (= फाड़ना) । 

(4) इसी प्रकार (छिदा = काटना), विदा (= जानना) । 

विशेष--1. 'गुहा' शब्द पर्वत का एक भाग तथा ओषधि' 
अर्थ में होता है  यथा--गुह्‌ अङ्‌ टाप्‌ सु-गुहा । 

2. क्रप्‌ का सम्प्रसारण होता है | यथा--कृपा । 

3. भिदा का प्रयोग विदारण अर्थ में ही होता है ।* 

4. छिदा फाइना अर्थ में ही होता है ।* 

5. आरा 'चाबुक' अर्थ में होता है ।* यथा-- 

अर्यन्ते प्रर्यन्तेऽश्वा अनया । 
अन्य अर्थ में 'आर्तिः' होता है । 
८. गिरने अर्थ में 'धारा' शब्द होता है ।” 


, निष्ठायां सेट इति वक्तव्यमू--महा० 3.3.94 (वा०)। 
. गुहा गिर्योषध्यो:--महा० 3.3.104 (वा०)। 

, क्रपेः सम्प्रसारणञ्च--महा० 3.3.104 (वा०)। 

, भिदा विदारणे-महा० 3.3.104 (वा०)। 

छिदा द्वैधीकरणे-महा० 3.3.104 (वा०)। 

, आरा शख्याम--महा० 3.3.104 (वा०)। 

, धारा प्रपाते--महा० 3.3.104 (वा०)। 
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चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च 3.3.105 
पद.--चिन्ति .... चर्चः 5.1, च अव्य० । 

अनु.--अङ्‌ स्रियाम्‌ | 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा 


स्रीत्वविशिष्ट भाव में चिन्त्‌, पूज्‌, कथ्‌, कुबि तथा चर्च्‌ इन 
धातुओं से अङ्‌ होता है । 


उदा,- चिन्ता, पूजा, कथा, कुम्बा (= मोटा घाघरा), चर्चा 
(= अध्ययन) । 

चिति-इदित्‌ है, अतः नुम्‌ हुआ । 

इसी प्रकार कुबि में नुम्‌ हुआ । 

सभी धातु चुरादिगणी हैं । अतः “ण्यासश्रन्यो युच से प्राप्त 
युच्‌ को बाधकर अङ्‌ हुआ । णिच्‌ का लोप भी होता है । 

आतश्चोपसर्गे 3.3.106 

पद.--आत: 5.1, च अव्य०, उपसगे 7.1 

अनु.अङ्‌, ख्रियाम्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा स्रीत्व- 
शिष्ट भाव में उपसर्गपूर्वक आकारान्त धातु से अङ्‌ होता है । 

उदा.--सञ्ज्ञा (= नाम) । प्रज्ञा (= ज्ञान) । उपधा (= 
स्थापन करना) । प्रदा (= भेंट) । अन्तर्द्धा (= छिपना) । 


श्रद्धा। सम्‌ ज्ञा अड--सव्ज्ञा (अङ्‌, टाप्‌, सु, अनुस्वार, 
परसवर्ण आदि होकर) 


शेष इसी प्रकार । 
अन्तर्‌ धा अड्‌--अन्तर्धा (इस दशा में “अचो रहाभ्यां द्रे' 
से द्वित्व, जश्त्व)--अन्तर्द्धा । 
विशेष--श्रत्‌ तथा अन्तर्‌ को उपसर्ग के समान मानकर 
प्रत्यय होता है ।* 
ण्यासश्रन्थो युच्‌ 3.3.107 


पद्‌.--ण्यासश्रन्थः 5.1, युच्‌ 1.1 


अनु.-स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ कर्तृभित्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा 
स्रीत्वविशिष्ट भाव में ण्यन्त (= जिनके अन्त में 'णि' है) धातु 
से, आस्‌ धातु से तथा श्रन्थ्‌ घातु से युच्‌ होता है । यह 'अ' 


8. श्रदन्तरोरुपसर्गवद्‌ वृत्तिः । काशि०--3.3.106 
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जय का अपवाद है । “च्‌' की इत्सञ्ज्ञा होती है । 'यु' को 
'अन' आदेश होता है । 

ण्यन्त दो प्रकार का होता है-- 

(क) हेतुमत्त्वात्‌--इसमें णिच्‌ प्रत्यय होता है । 
(ख) स्वार्थे--इसमें णिच्‌ व णिङ्‌ होते हैं । 
ण्यन्त धातु से 'अ अप्रत्ययात्‌’ से 'अ' प्राप्त था । आस्‌ 
तथा श्रन्थ्‌ गुरुमान्‌ व हलन्त है । अतः इन दोनों से “गुरोश्च 
हलः” से 'अ' प्राप्त था । 

उदा.--कारणा (= कराना) । हारणा (= हराना) । गणना 
(= गिनना) । आसना (= जहाँ बैठा जाता है) । 
श्रन्थना (= ढीला करना) । 

कृणिच्‌-कारि युच्‌-कारन टापू-कारणा सु-कारणा । शेष 
इसी प्रकार । 

गर्हणा, कल्पना, अर्हणा, चोदना, रसना, कामना, वञ्चना, 
सान्त्वना, ताडना, मन्त्रणा इत्यादि । 
विशेष--1. घट्ट, वन्द तथा विद से भी युच्‌ होता है ।' 
यहाँ तौदादिक घट्ट का ग्रहण है तथा चौरादिक घट्ट का 
नहीं। यथा-- 

घट्टना । वन्दना । वेदना । 
2. इच्छा से भिन्न अर्थ वाली इष्‌ धातु से युच्‌ होता है ।” 
यथा- अध्येषणा । अन्वेषणा । 
3. परि उपसर्ग रहते इष्‌ धातु से विकल्प से युच्‌ होता है ।* 
पक्ष में क्तिन्‌ होता है । यथा--पर्येषणा, परीष्टि: । 
रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बहुलम्‌ 3.3.108 
पद्‌.--रोगाख्यायाम्‌ 7.1, ण्वुल्‌ 1.1, बहुलम्‌ 1.1 
अनु. खियाम्‌ । 

अर्थ कर्तृभित्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा 
स्रीत्वविशिष्ट भाव में रोगविशेष की सञ्ज्ञा में धातु से ण्वुल्‌ 
बहुलता से होता है । 

यह क्तिन्‌ आदि सब का अपवाद है । 


1. घट्टिवन्दिविदिभ्य उपसंख्यानम्‌-महा० 
(वा०)। 

2. इषेरनिच्छार्थस्य युजूवक्तव्य:--महा० 3.3.107 (वा०)। 

3. परेर्वा-महा० 3.3.107 (वा०)। 


3.3.107 
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उदा.-प्रर्दिका (= वमन) । प्रवाहिका (= पेचिश) | 
विचर्चिका (= दाद) । शिरोर्त्तिः (= सिर का दर्द) । 

प्र छर्द्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌-प्र छदं अक (= णेरनिटि)-प्रछर्दक 
ह (प्रत्ययस्थात्‌-) सु-प्रछर्दिका । इसी प्रकार 

ष्‌। 

शिरोत्ति-'बहुलम्‌' कथन के कारण यहाँ ण्वुल्‌ न हुआ । 

विशेष--1. धात्वर्थ का निर्देश करने में ण्वुल्‌ होता है ।* 
यथा--आशिका (= भोजन) । शायिका (= शयन) 


2. धातु का निर्देश करने में इक्‌ व श्तिप्‌ होते हैं 15 
यथा--भिदिः, छिदिः । पचतिः, भवतिः । 
3. वर्ण के अनुकरण में 'कार' प्रत्यय होता है ।|€ यथा-- 
चकारः । पकारः । हकारः । 
4. वर्ण निर्देश करने में 'र' से 'इफ' प्रत्यय होता है 1? 
यथा- रेफः 
5. मत्वर्थ शब्द से 'छ' होता है ।* यथा-- 
मत्वर्थ छ-मत्वर्थ ईय-मत्वर्थीयः । 
भसञ्ज्ञा न होने से अलोप निपातन से होता है । 
6. अज्‌ आदि से 'इण होता है ।? यथा-- 
अज्‌ इण्‌-आजि सु-आजिः । 
आतिः । आदिः । 
` 7. कृषि आदि से 'इक' होता है ।'° यथा-- 
कृषिः । किरिः | 
सञ्ज्ञायाम्‌ 3.3.109 
पद.--सऱ्ज्ञायाम्‌ 7.1. 
अनु.-"ण्वुल्‌, खियाम्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा के विषय में, 
खरीलिङ्ग में तथा भाव में ण्वुल्‌ होता है । 


. धात्वर्थनिर्देशे ण्वुल्‌ वक्तव्यः--महा० 3.3.108 (वा०)| 
- इक्श्तिपौ धातुनिर्देश--महा० 3.3.108 (वा०)। 

. वर्णात्‌ कार:--महा० 3.3.108 (वा०)। 

, रादिफः-महा० 3.3.108 (वा०)। 

, मत्वर्थाच्छः। अकारलोपश्च-म.भा. 3.3.108 (वा०)। 

. इणजादिभ्यः--महा० 3.3.108 (वा०)। 

« इक्‌ कृष्यादिभ्यः-महा० 3.3.108 (वा०)। 
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वः । वारणपुष्पप्रचायिका । अभ्यू- 
षखादिका । आचोषखादिका । शालभञ्जिका । तालभञ्जिका । 
पा० 2.2.17 के अन्तर्गत इनकी सिद्धि देखें । 
विभाषाऽ ऽ ख्यानपरिप्रशनयोरिञ्च 3.3.110 
पद,--विभाषा 1.1, आख्यानपरिप्रश्‍नयोः 7.2, इञ्‌ 
1.1, च अव्य० । FS, 
अनु.-"ण्वुल्‌, खियाम्‌ । 

अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा स्रीत्व- 
विशिष्ट भाव में उत्तर तथा परिप्रश्न गम्यमान होने पर धातु से 
विकल्प से इज्‌ प्रत्यय होता है तथा ण्वुल भी होता है | पक्ष में 
सभी प्रत्यय होते हैं । 
उदा.--कारि:, कारिका, क्रिया । 

(परिप्रश्न) कां कारिम्‌ अकार्षीः (इञ्‌) । 
कां कारिकाम्‌ अकार्षी: (ण्वुल्‌) । 
कां क्रियाम्‌ अकार्षीः (श) । 
कां कृत्याम्‌ अकार्षीः (क्यप्‌) । 
कां कृतिम्‌ अकार्षीः (क्तिन्‌) । 
सर्वा कारिम्‌ अकार्षम्‌ । 
सर्वा कारिकाम्‌ अकार्षम्‌ । 
सर्वा क्रियाम्‌ अकार्षम्‌ । 
सर्वा कृत्याम्‌ अकार्षम्‌ । 
सर्वा कृतिम्‌ अकार्षम्‌ । 
पर्यायार्हणात्पत्तिषु ण्वुच्‌ 3.3.11 1 


पद.--पर्याया्णों त्पत्तिषु 7.3, ण्वुच्‌ 1.1 
अनु.--विभाषा, खियाम्‌, भावे । 


(आख्यान) 


उदा.--(पर्याये) भवतः शायिका, भवतोञ्मग्रासिका (= 
आपके प्रथम भोजन की बारी है) । (अह) इक्षुभक्षिकामर्हति 
भवान्‌ (= आप गन्ना खाने के योग्य हैं) । (ऋणे) इक्षुभक्षिकां मे 
धारयसि (= आप पर मुझे गन्ना खिलाने का ऋण है) । 
(उत्पत्तौ) भवान्‌. इक्षुभक्षिकाम्‌ उदपादि मे (= आपने मेरे लिये 
गन्ना का खाना उत्पन्न किया) । 

पक्ष में चिकीर्षा' इत्यादि बनेंगे । 

णुच्‌ में 'च्‌' अनुबन्ध स्वर के लिये है। 
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आक्रोशे नञ्यनिः 3.3.112 
पद,- आक्रोशे 7.1, नञि 7.1, अनिः 1.1 
अनु.--स्रियाम्‌ । 
अर्थ--कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में, सञ्ज्ञा में तथा खीत्व 
विशिष्ट भाव में आक्रोश अर्थ गम्यमान रहते नञ्‌ पूर्वक धातु से 
'अनि' प्रत्यय होता है । 
उदा.--अकरणिस्ते वृषल ! भूयात्‌ (= दुष्ट, तेरी करनी का 
नाश हो) । 
नञ्‌ पूर्वक कृ से अनि’ हुआ । गुण तथा णत्व होकर रूप 
बना । 
'विशेष--1. 'नजि' का तात्पर्य है कि नञपूर्वक धातु से ही 
उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
मृतिस्ते वृषल ! भूयात्‌ । 
यहाँ इनि' न हुआ | 
2, 'आक्रोशे' का तात्पर्य है कि आक्रोश' अर्थ गम्यमान 
रहते 'अनि' होता है । यथा-- 
अकृतिस्तस्य कटस्य । 
यहाँ न हुआ । 
कृत्यलुटो बहुलम्‌ 3.3.113 
पद्‌.--कृत्यलुटः 1.3, बहुलम्‌ 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--कृत्यसंज्ञक प्रत्यय तथा ल्युट्‌ प्रत्यय बहुलता से 
(अर्थात्‌ विभिन्न अर्था में) होते हैं । 
उदा.--स्नानीयम्‌ । दानीयः। अपसेचनम्‌ | अवस्ावणम्‌ । 
भोजनाः। आच्छादनम्‌ । प्रस्कन्दनम्‌ । 
(1) स्मात्यनेनेति-इस विग्रह के अनुसार करण अर्थ में 
अनीयर्‌ हुआ । 'तयोरेवकृत्य०' से भाव तथा कर्म में ही 
कृत्यसंज्ञक प्रत्यय प्राप्त था । “बहुलम्‌' के द्वारा करण अर्थ में 


हुआ। 
(2) दीयतेऽस्मै-दानीयो (ब्राह्मण:)--सम्प्रदान में अनीयर्‌ 


। 
छ ) अपसिच्यते तद्‌ इति--कर्म में ल्युद्‌ । ल्युद्‌ प्रत्यय 
ल्युट्‌ च' से भाव में तथा 'करणाधिकरणयोश्च' से करण व 
अधिकरण में कहा है । बहुलता से कर्म में हुआ । 

(4) अव खु णिच्‌. ल्युद्‌-अव खाव्‌ इ अन-अव खावन 
(णि लोप)-अवस्रावणम्‌ । कर्म में ल्युद्‌ हुआ । अवस्ाव्यते 
तद्‌ इति । 
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हा 5) भुज्यन्ते इति भोजना:--कर्म में हुआ । 
(6) आच्छाद्यते इति--.पूर्ववत्‌ । 
(7) प्रस्कन्दत्यस्मात--अपादान में ल्युट्‌ हुआ । 
नपुंसके भावे क्तः 3.3.114 
पद.- नपुंसके 7.1, भावे 7.1, क्त: 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 

अर्थ नपुंसकत्वविशिष्ट भाव में धातु से क्त होता है । क्त 
के 'क की इत्सज्ज्ञा होती है । 

भाव में निम्नलिखित तीन प्रत्यय होते हैं : 
(क) भावसामान्य में 'घज्‌ 

(ख) स्रीत्वविशिष्ट भाव में क्तिन्‌, अङ्‌ आदि, 
(ग) नपुँसकत्वविशिष्ट भाव में क्त । 

इससे ज्ञात होता है कि “घञ्‌” पारिशेष्यात्‌ पुंस्त्वविशिष्ट 
भाव में अवकाश प्राप्त है । 

इसी प्रकार प्रकृतसूत्र के द्वारा कालसामान्य में 'क्त' का 
विधान है । 

निष्ठा प्रकरण में विहित 'क्त' भूतकालविशिष्ट भाव में होता 
। 

उदा.--हसितम्‌ । सुप्तम्‌ । जल्पितम्‌ (महाभा० 5.133. 
15) । शयितम्‌ । भुक्तम्‌ । रुदितम्‌ । गतम्‌ (विक्र० 4.32, 
रघु० 2.18) । नृत्तम्‌ । 

मयूरस्य नृत्तम्‌ (= मोर का नाच)--यहाँ कृद्योग के कर्त्ता 
में षष्ठी प्राप्त हुई । तब 'न लोकाव्यय से निषेध हुआ । 
अनभिहित कर्ता में तृतीया प्राप्त हुई, परन्तु 'क्तस्य च 
वर्तमाने सूत्रभाष्य के द्वारा ज्ञात होता है कि 'षष्ठी शेषे' से 
शेष की विवक्षा में कर्ता में षष्ठी होती है । अतः षष्ठी हुई । 
ल्युट्‌ च 3.3.115 
पद्‌.--ल्युट्‌ 1.1, च-अव्य० | 

अनु.--नपुसंके, भावे । 

/_ अर्थ नपुँसकत्वविशिष्ट भाव में धातु से ल्युट्‌ होता है । 
क तथा द की इतूसञ्ज्ञा होती है । 'यु' को 'अन' होता 
| 

लित्‌ करण स्वर के लिये है । टित्‌करण स्त्रीत्व की विवक्षा 
में डीप्‌ करने के लिये है । 


उदा.--हसनम्‌, शयनम्‌, जल्पनम्‌, शोभनम्‌ । 
हस्‌ ल्युट्‌-हस्‌ अन-हसन सु-हसनम्‌ । 


Digitized by Arya Samaj जश्काथी Chennai and eGangotri 


कर्मणि च येन संस्पर्शात्‌ कर्त्तः. 
शरीरसुखम्‌ 3.3.116 

पद.--कर्मणि 7.1, च-अव्य०, येन 3.1, संस्पर्शात्‌ 
5.1, कर्तुः 6.1, शरीरसुखम्‌ 1.1 । 

अनु.--ल्युट्‌, नपुंसके, भावे । 

अर्थ--जिस कर्म के संस्पर्श से कर्ता को शरीर का सुख 
अनुभव हो, ऐसे कर्म के उपपद रहते धातु से ल्युट्‌ होता है । 

उदा.--पय:पानं सुखम्‌ (= दूध पीने का सुख) । 

'दुग्ध' के द्वारा कर्त्ता को शरीरसुख उत्पन्न होता है । अत: 
“दुग्ध! के उपपद रहते 'पा' धातु से ल्युट्‌ हो गया । 

विशेष--1. `कर्मणि’ का प्रयोजन है कि उक्त कर्म के 
उपपद रहते ही ल्युट्‌ होता है । यथा-- 

तूलिकाया उत्थानं सुखम्‌-यहाँ कर्म उपपद नहीं है । 
अतः ल्युट्‌ से समास न हुआ । 

2. संस्पर्शात्‌’ का प्रयोजन है कि कर्म के संस्पर्श से 
शरीर का सुख होने पर ही उक्त ल्युट्‌ होता है । यथा 

अग्निकुण्डस्योपासनं सुखम्‌ । यहाँ समास न हुआ । 

3. 'कर्तुः' का अभिप्राय है कि कर्त्ता को शरीर सुख होने 
पर ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- र 

गुरोः स्नापनं सुखम्‌--गुरु 'स्ना' धातु का कर्ता नहीं है । 
अत: समास न हुआ । 

4. “शरीर सुखम्‌' का प्रयोजन है कि “शरीर का सुख' 
उत्पन्न होने की दशा में ही ल्युट्‌ होता है । यथा--पुत्रस्य 
परिष्वञ्जनं सुखम्‌ यहाँ न हुआ । 

5. 'सुखम्‌' इसका तात्पर्य है कि सुख होने पर ही उक्त 
प्रत्यय होता है । यथा-- 

कण्टकानां मर्दनं सुखम--समास न हुआ । 

करणाधिकरणयोश्च 3.3.117 
पद्‌.--करणाऽधिकरणयोः 7.2, च-अव्य० । 
अर्थ-करण और अधिकरण कारक में धातु से ल्युट्‌ 

होता है । 

उदा,- (1) इध्मप्रत्रश्‍चन: (= जिसके द्वारा लकड़ी काटी 
जाती है) प्रत्रश्‍च्यते$नेन--ल्युट्‌ होकर समास हुआ । 

(2) पलाशशातनः-पूर्ववत्‌ । 

(3) गोदोहनी (= बाल्टी, जिसमें गाय दुही जाती है)- 
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तृतीयः पादः] तृतीयो. 


पप बज मन हुआ । डीप्‌ हुआ । अधिकरण में ल्युट्‌ 
हुआ हें । 

(4) सक्तुधानी (= सत्तु रखने की थाली)-धीयन्तेऽस्याम्‌- 
पूर्ववत्‌ । ु 

(5) राजधानीम्‌ (मे० 25)-धीयन्तेऽस्यामिति धानी, ल्युट्‌ 
हुआ । राज्ञां धानी राजधानी, ताम्‌ (कृद्योगलक्षणा षष्ठी सम- 
स्यते) । 

पुंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण 3.3.118 

पद.--पुंसि 7.1, सञ्ज्ञायाम्‌ 7.1, घः 1.1, प्रायेण 3.1 

अनु.--करणाधिकरणयो: । 

अर्थ-पुंस्त्वविशिष्ट सञ्ज्ञा के गम्यमान रहते करण व 
अधिकरण कारक में धातु से प्राय: 'घ' होता है । 

उदा.--दन्तच्छद: (= ओष्ठ) । उरश्छदः (= कपड़ा)। 

(1) दन्ताश्छाद्यन्तेऽनेनेति-दन्त छद्‌ णिच्‌ (स्वार्थ में) घ- 
(णेरनिटि)-छाद्‌ अ-छद सु-छदः । 

'छादेर्घेऽब्व्युपसर्गस्य' से उपधा हृस्व । 

(2) उरश्छाद्यतेऽनेनेति उरश्छदः । 

अन्य प्रयोग-स्मर्यतेऽनेनेति—स्मरः । 

3. आकरः (= खजाना)--आकुर्वन्त्यत्रेति । अधिकरण में 
'घ' हुआ | 

4. निलीयतेऽस्मिन्निति-निलयः । 

5. आलीयतेऽस्मिन्निति-आलयः । 

विशेष- 1. 'पुंसि' का प्रयोजन है कि पुंस्त्वविशिष्ट में ही 
धातु से 'घ' होता हे । यथा-- 

प्रसाध्यतेऽनेनेति-प्रसाधनम्‌-ल्युट्‌ हुआ । 

2. सञ्ज्ञायाम्‌’ का प्रयोजन है कि संज्ञा गम्यमान रहते 
धातु से 'घ' होता है । यथा-- 

प्रहरणो दण्डः-संज्ञा गम्यमान न होने पर 'घ' न हुआ, 
ल्युट्‌ हो गया । 

3. 'आयेण' का फल है कि क्वचित्‌. 'घ' प्रत्यय होता है 
तथा क्वचित्‌ नहीं होता है । 


3.3.119 
पद.--गोचरसञ्चरवहब्रजव्यजापणनिगमाः 1.3, च-अ०। 
अनु.--पुंसि, संज्ञायाम्‌, करणाधिकरणयोः । 
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ऽध्यायः 


अर्थ--पुंस्त्वविशिष्ट संज्ञा विषय में, करण तथा 
अधिकरण कारक में गोचर, सञ्चर, वह, व्रज, व्यज, आपण 
तथा निगम शब्दों का निपातन किया जाता है । 


उदा.--(1) गावश्चरन्त्यस्मिन्‌ इति गोचरः (= जहाँ गायें 
चरती हैं) । 


(2) संचरन्तेऽनेनेति सञ्चरः (= जिसके द्वारा घूमते है) । 

(3) वहन्ति येन वहः (= गाड़ी) । 

(4) ब्रजन्ति येन व्रजः (= जिसके द्वारा जाते है) । 

(5) व्यजन्ति येन व्यजः (= पंखा)--'अजेर्व्यघध--' से 
वीभाव की प्राप्ति हुई । निपातन से निषेध हुआ । 

(6) एत्य तस्मिन्‌ आपणन्ते इति आपणः (= बाजार) । 

(7) निगच्छन्त्यस्मिन्निति निगमः (= वेद) । 

सत्रस्थ 'च' पद के द्वारा अनुक्त शब्दों का ग्रहण होता है । 
अतः निकषः (= कसौटी) आदि शब्दों का निपातन जानना 


चाहिये । 
अवे तुस्त्रोर्घञ्‌ 3.3.120 

पद.--अवे 7.1, तृस्त्रोः 6.2, घञ्‌ 1.1 

अनु,--पुंसि, संज्ञायाम्‌, प्रायेण, करणाधिकरणयोः । 

अर्थ पुंस्त्वविशिष्ट संज्ञा गम्यमान रहते करण तथा 
अधिकरण कारकों के अर्थ में 'अव' उपसर्ग पूर्वक तृ तथा स्त 
धातुओं से प्राय: 'घञ्‌' होता है । 

उदा.--अवतार: । अवस्तारः । 

(1) अवत्रन्त्यनेनेति (= जिसके द्वारा स्नान के लिये पानी 
में उतरते है, घाट)-अव तृ घञ्‌-अवतार्‌ अ-अवतार सु- 
अवतारः । 


अधिकरण में विग्रह इस प्रकार होगा-- 
अवतरन्त्यस्मिन्‌ इति । 
(2) अवस्तीर्यन्तेऽनेनेति (= जिससे ढाँपते हैं, कनात)- 
अवस्तृ घञ्‌-अवस्तारः । 
हलश्च 3.3.121 
पद्‌.-हलः 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--घज्‌, पुंसि, संज्ञयाम्‌, प्रायेण, करणाधिकरणयोः। 
अर्थ पुंस्त्वविशिष्ट संज्ञा गम्यमान होने पर करण तथा 
अधिकरण कारकों के अर्थ में हलन्त धातुओं से प्राय: घञ्‌ 
प्रत्यय होता है । 
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ह । वेदः । वेष्टः (= कनात) । बन्धः । मार्गः। 
अपामार्ग: (= चिरचिटा) । वीमार्गः (= पादपविशेष) । रामः 
लिख्यतेऽनेनेति लेखः । लिख्‌ घञ्‌-गुण । 
विदन्ति धर्माऽधर्मौ अनेनेति-वेदः । विद्‌-घञ्‌ । 
वेष्ट घञ्‌-वेष्ट सु-वेष्टः । 

बध्यतेऽनेनेति-बन्ध्‌ धञ्‌ -बन्धः (= डोरी) । 
मृज्‌ घञ्‌-मार्गः । 

अप मृज्‌ घञ्‌-अपामार्गः (उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये से 
दीर्घ) । 

वीमार्ग:-पूर्ववत्‌ । 

रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति-रामः (अत उपधायाः) । 
अध्यायन्यायोद्यावसंहाराशच 3.3.122 
पद.--अध्याय ... ... ... संहाराः 1.3, च-अव्य० । 
अनु.-घञ्‌, पुंसि, संज्ञायाम्‌, करणाधिकरणयोः । ` 
अर्थ पुंस्त्वविशिष्ट संज्ञा के वाच्य रहते करण तथा 
अधिकरण कारक में अध्याय, न्याय, उद्याव तथा संहार शब्दों 
का निपातन किया जाता है । 

उदा.--(1) अधीयतेऽस्मिन्निति अध्यायः-अधि इङ्‌ 
घञ्‌-अधि आय्‌ अ-अध्याय सु-अध्यायः । 
(2) नीयन्ते कार्याण्यनेनेति न्यायः-नि इण्‌ घञ्‌ । 
(3) उद्युवन्ति अस्मिन्निति उद्यावः-उद्‌ यु घञ्‌ । 
(4) संहियन्तेऽनेनेति-संहारः-सम्‌ हृ घञ्‌ । 
उदङ्कोऽनुदके 3.3.123 
पद.-उदङ्कः 1.1, अनुदके 7.1 
अनु.--घज्‌, पुंसि, संज्ञायाम्‌, करणाधिकरणयोः । 
अर्थ-पुं्त्वविशिष्ट संज्ञा के वाच्य होने पर करण तथा 
अधिकरण कारक में 'उदक' शब्द का विषय न हो तो उदङ्क 
शब्द का निपातन किया जाता है । 
उदा.--उदङ्कः (= कुप्पा)-उदच्यते उदिधरयतेऽस्मिन्‌ | उद्‌ 
अन्व्‌ घञ्‌ (चजोः कु०)-उद्‌ अ न्‌ क्‌ अ-उदंक (नश्चाऽ- 
पदान्तस्य०)-उदङ्क सु-उदङ्कः । 

विशेष--'अनुदके' का प्रयोजन है कि 'उदक' के विषय 
में ‹उदङ्क' शब्द नहीं होता है । यथा-- 
५ उदकोदञ्चनः (= पानी रखने की टंकी) यहाँ ल्युट्‌ 
आ। 


अष्टाध्यायी 


जालमानायः 3.3.124 
पद.--जालम्‌ 1.1, आनायः 1.1 
अनु.--घज्‌, पुंसि, संज्ञायाम्‌, करणे । 
अर्थसंज्ञा में, करण कारक में, पुल्लिङ्ग में “जाल” अर्थ 

गम्यमान होने पर “आनाय” शब्द का निपातन किया जाता है। 

'आनाय' का अर्थ है--जाल । 
उदा. आनयन्त्यनेनेति आनायः । आ नी घञ्‌-आनाय 

सु-आनायः । 

खनो घ च 3.3.125 
पद.--खन: 5.1, घ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 
अनु.--पुंसि, घञ्‌, संज्ञायाम्‌, करणाधिकरणयोः । 
अर्थ--पुंस्त्व विशिष्ट संज्ञा में, करण तथा अधिकरण 
कारक में खन्‌ धातु से 'घ' तथा 'घज्‌' होता है । 
उदा, आखनः (= फावड़ा), आखानः । 
आ खन्‌ घ-आ खन सु-आखनः । 
विग्रह-आखनन्त्यनेन (अस्मिन्‌ वा) इति । 
आखन्‌ घञ्‌-आखान्‌ अ-आखान सु-आखानः | 
खन्‌ से ड, डर, इक तथा इकवक प्रत्यय पर्यायेण होते 
हैं।! यथा-- 
आ खन्‌ ड-आख्‌ अ-आख सु (टिलोप)-आखः । 
आखन्‌ डर-आखरः (टिलोप) । 
आखन्‌ इक-आखनिकः । 
आखन्‌ इकवक-अखनिकवकः । 


सभी का अर्थ 'फावड़ा' है । 

ईषदुः सुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु खल्‌ 3.3.126 

पद.--ईषददुःसुषु 7.3, कृच्छाकृच्छार्थेषु 7.3, खल्‌ 1.1 

अनु, पूर्ववत्‌ । 

अर्थ- दुःखवाची 'दुस्‌' तथा सुखवाची ईषत्‌ या सुन 
उपपदों के रहते धातु से खलू प्रत्यय होता है । खलू के ल्‌ 
तथा' ख्‌' की इत्संज्ञा होती है । 

खित्‌ करने का प्रयोजन मुम्‌ आगम करना है तथा लित. 
करण स्वर के लिये है । 


'कृदतिड” से खल्‌ कृत्‌ संज्ञक है, परन्तु 'तयोरेव 
0123005010 भ्या rose SES 


॥ 
1. खनो डडरेकेकवका:-महा० 3.3.125 (वा०) 
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i से भाव और कर्म में होता है । अतः सकर्मक 
धातु से कर्म में तथा अकर्मक से भाव में होता है । 
ईषत्करो भवता कटः । दुष्करः कटो भवता । सुकर: कटो 
भवता । 

ईषत्‌ कृ खल्‌ (सुखेन क्रियत इति)-ईषत्‌ कर्‌ अ 
(आर्धधातुकसंज्ञा, गुण)-ईषत्‌ कर सु-ईषत्करः । 
दुस्‌ कृ खल्‌ (दुःखेन क्रियत इति)-'इददुपधस्य' से षत्व | 
दुष्करः । 

इसी प्रकार सुकरः । 

कर्म में होने के कारण कर्म के अनुसार लिङ्ग, विभक्तिं व 
वचन हुये हैं । 

कृद्योग में 'कर्तृकर्मणो:कृति' से कृद्योग में कर्ता में षष्ठी 
प्राप्त हुई । “न लोकाव्ययनिष्ठा--' से निषेध हुआ । 
अनुक्त होने से 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' से तृतीया हुई । 
विशेष--1. “उपसर्गात्‌ खलघञोः' (पा० 7.1.67) तथा 
“न सुदुर्भ्यां केवलाभ्यम्‌' (पा०7.1.68) इन सूत्रों के द्वारा 
आचार्य पाणिनि ज्ञापित करते हैं कि ईषत्‌ आदि के उपपद 
रहते उपसर्गयुक्त धातु से भी खल्‌ हो जाता है । यथा-- 
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धातुओं से खल्‌ होता है तथा सुखवाची ईषत्‌ व सु और 
दुःखवाची दुस्‌ उपपद रहते उक्त धातुओं से खल्‌ होता है । 

उदा.--1. अनाढ्येन भवता ईषद्‌ आढ्येन शक्यं भवि- 
तुम्‌-इस विग्रह की दशा में “ईषत्‌ आढ्य भू खल्‌' हुआ। 
ईषद्‌ आढ्य मुम्‌ भो अ (अगुद्िषदजन्तस्य०)-ईषदाढ्यम्‌ भव्‌ 
अ सु-(भाव में)-ईषदाढ्यम्भवम्‌ भवता (= आप सुगमता से 
धनाढ्य होने योग्य हो) । 

2. अनाढ्येन भवता दुराढ्येन शक्यं भवितुम्‌ (= आप 
कठिनता से धनाढ्य होने योग्य हो) । दुराळ्यम्भवं भवता । 

3. इसी प्रकार स्वाढ्यम्भवं भवता । 

4. अनाढ्यः ईषदाढ्यः क्रियते (= सुगमता से धनाढ्य 
बनाया जाने वाला)-यहाँ कर्म में खल्‌ हुआ । ईषदाढ्यङ्करः 
देवदत्तो भवता । | 
5. दुराढ्यङ्करो देवदत्तो भवता । 

6. स्वाढ्यङ्करो देवदत्तो भवता । 

प्रकृतसूत्र के द्वारा च्वि अर्थ वाले कर्ता व कर्म उपपद रहते 
यथासंख्य भू व कृ धातुओं से खल्‌ होता है ।' 

स्वाढ्येन भूयते-यहाँ न हुआ । 


दुष्प्रधर्षः (द्र रघु० 2.27 दुष्मधर्षा ) । आतो युच्‌ 3.3.128 

दुरारोह: पद.--आत: 5.1, युच्‌ 1.1 

दुष्प्रापः (गीता 6.36) अनु.--कृच्छाकृच्छाथेंषु, ईषदुःसुषु । 

निग्रहः (द० गीता 6.35. दुनिग्रहम्‌, । अर्थ--सुखवाची तथा दुःखवाची ईषद्‌, दुस्‌ व सु उपपद 
2. 'कृच्छा5कृच्छाथेषु' का तात्पर्य है कि दुःखवाची तथा | रहते आकारान्त धातु से युच्‌ होता है । 


सुखवाची ईषत्‌ आदि के उपपद रहते ही खल होता है । 
यथा 

ईषत्‌ कार्यः (= थोड़ा करना)--यहाँ खल्‌ न हुआ | 

3. 'ईषद्दुःसुषु' का तात्पर्य है कि ईषत्‌ आदि उपपद 
रहते ही खलू प्रत्यय होता है । यथा-- 

कृच्छ्रेण कार्यः कटः--यहाँ कृच्छू शब्द का प्रयोग है, 
'दुस' का नहीं । अतः खल्‌ न हुआ । 

कर्तृकर्मणोश्च भूकृञोः 3-3-12 7 

पद्‌.-कर्तृकर्मणोः 7.2, च-अव्य०, भूकृजोः 6.2 

(पञ्चम्यर्थे) । 
.--कृच्छाकृच्छायेंषु, ईषदुसुषु, खल । 
अर्थ--कर्त्ता तथा कर्म उपपद रहते यथासंख्य भू तश कृ 


“च्‌! की इत्‌ संज्ञा होती है । खलर्थक होने से कर्म तथा 
भाव में होता है । 
उदा.--ईषत्‌ पानः सोमो भवता (= आपके द्वारा सोमपान 
सुगम है)-कर्म में हुआ । 
इसी प्रकार--दुष्पानः तथा सुपानः । 
अन्य प्रयोग--दुःसन्धानः (पञ्च० 2.37) 
दुरुपस्थानः (भट्टि 5.32) 
छन्दसि गत्यर्थेभ्यः 3.3.129 
पद्‌.--छन्दसि 7.1, गत्यर्थेभ्यः 5.3 
र SE क्स 
1. कर्तृकर्मणोक्यर्थयोरिति वक्तव्यम्‌ । 


--महा० 3.3.127 (वा०)। 
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अनु. ह ईषद्‌ दुःसुषु, युच्‌ । 
अर्थ वेद के विषय में सुखवाची तथा दु:खवाची ईषदादि 


उपपद रहते गत्यर्थक धातु से युच्‌ होता है । 
उदा.--सूपसदन: । 
सु उप सद्‌ युच्‌-सूपसदन सु-सूपसदनः । कर्म में खल्‌ 
हुआ । अत:-- 
सूपसदनोऽग्निः (तै०सं० 7.5.20.1) । 
सूपसदनमन्तरिक्षम्‌ । 
अन्येभ्योऽपि दृश्यते 3.3.130 


पद.--अन्येभ्य: 5.3, अपि-अव्य०, दृश्यते-क्रियापदम्‌। 


अनु.-छन्दसि, कृच्छाकृच्छार्थेपु, ईषद्‌ दुःसुषु, युच्‌ । 
अर्थ वेद के विषय में सुखवाची तथा दुःखवाची ईषदादि 
उपपद रहते गत्यर्थक से अन्य धातुओं से भी युच्‌ होता है । 
उदा.--सुदोहन: । सुवेदनः । (द्र सुवेदनाम्‌ ऋ० 10. 
112.8) । 
विशेष--1. भाषा में (अर्थात्‌ लोक में) शास्‌, युध्‌, दृश, 
धृष्‌ और मृष्‌ धातुओं से भी पूर्वोक्त युच्‌ होता है ।' यथा-- 
दुःखेन शास्यत इति दुःशासनः । 
दुःखेन युध्यते इति दुर्योधन: । 
दुःखेन दृश्यत इति दुर्दर्शनः । 
दुःखेन धृष्यत इति दुर्धर्षणः । 
दुःखेन मृश्यत इति दुर्मर्षणः । 
वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा 3.3.131 


पद._ वर्तमानसामीप्ये 7.1, वर्त्तमानवत्‌--अव्य०, वा- 
अव्य० | ३ 

अनु, पूर्ववत्‌ (घातोः, प्रत्ययः, परः) | 

अर्थ वर्तमान काल में जो प्रत्यय जिस काल में विहित 
है, वह प्रत्यय वर्तमान के समीपवत्ती भूत व भविष्यत्‌ काल में 
विकल्प से होता है । 

यहाँ 'वरत्तमाने लट्‌” से 'उणादयो बहुलम्‌' पर्यन्त विधान 
किये गये प्रत्ययों का ग्रहण इष्ट है । 

व्याख्या--'र्तमानवत्‌' पद का अर्थ है कि वर्तमान काल 
की तरह उक्त स्थिति में प्रत्यय होते हैं । यदि इस पद में 'वत्‌' 
———— ~ oN 

1. भाषायां 
3.3.130 (वा०)। 


युज्‌ वक्तव्य:--महा० 
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उदा.--(1) (प्रश्नः) कदाऽऽगतोऽसि? (तुम कब आये?) 
(उत्तरम्‌) अयम्‌ आगच्छामि (अभी आ रहा हूँ अर्थात्‌ अभी 
आया हूँ)--यहाँ प्रश्‍न भूतकाल में है तथा उत्तर वर्तमान काल 
में दिया जा रहा है । भूत वर्त्तमान के अत्यधिक समीप है । 
अतः प्रकृतसून्र के अनुसार “वर्त्तमाने लट्‌" से “लट्‌' हुआ । 
पक्ष में भूतकाल के प्रत्यय भी हो गये हैं-- 
अयम्‌ आगमम्‌ (लुङ्‌), एषोऽस्मि आगतः (क्त), एष 
आगतवान्‌ (क्तवतु) । 
(2) (प्रश्न:) कदा गमिष्यसि ? (कब जायेगा ?) 
(उत्तरम्‌) एष गच्छामि (अभी जा रहा हूँ)--यहाँ प्रश्‍न 
निकट भविष्य में है । अतः पूर्ववत्‌ वर्तमान काल का प्रत्यय 
हुआ । 
पक्ष में भविष्यत्‌ काल के प्रत्यय भी हो गये हैं-- 
एष गमिष्यामि (लट्‌), एष गन्ताऽस्मि (लुट्‌) । इसी प्रकार 
वर्तमानकालिक शतृ, शानच्‌ व इष्णुच्‌ आदि प्रत्ययों के 
विषय में जानना चाहिये । यथा-- 
कदा 55गतः ? 
आगच्छन्तमेव मां विद्धि (शतृ) । 
कदा गमिष्यसि ? 
गच्छन्तमेव मां विद्धि (शतृ) । 
विशेष--'सामीप्ये' का फल है कि वर्तमान काल की 
समीपता वाच्य होने पर ही उक्त कार्य होता है । यथा-- 
(प्र) कदा पाटलिपुत्रं गतो भवान्‌ ? 
(उ०) परुदू अगच्छं पाटलिपुत्रम्‌ (= पिछले वर्ष पटना 
गया था)-यहाँ लद्‌ न हुआ । 
(प्रर) कदा गमिष्यति भवान्‌ ? 
(उ०) वर्षेण गमिष्यामि (= सालभर बाद जाऊंगा) । 
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दण गना कन णाचा, भूतवच्च 3.3.132 
पद.--आशंसायाम्‌ 7.1, भूतवत्‌-अव्य०, च-अव्य० । 
अनु,-वर्ततमानवत्‌, वा । 
अर्थ--आशंसा (= अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा) 


अर्थ गम्यमान होने पर धातु से भूतकाल की तरह तथा 
वर्तमान काल की तरह विकल्प से प्रत्यय होते हैं । 


उदा.-उपाध्यायश्चेद्‌ आगमत्‌ (आगतः वा) एते व्याकरण- 
मध्यगीष्महि (अधीतवन्तो वा) । 


यहाँ भविष्यत्‌ काल के प्रत्यय प्राप्त थे, परन्तु भूतकाल के 
समान प्रत्यय हुआ । 


उपाध्यायश्चेद्‌ आगच्छति, व्याकरणमधीमहे । (लट) पक्ष में 
भविष्यत्‌ काल के समान 


उपाध्यायश्चेद्‌ आगमिष्यति (आगन्ता वा), व्याकरणम्‌ 
अध्येष्यामहे । 


यहाँ भूतकाल के लङ्‌ व लिट्‌ नहीं होते हैं । 

चिशेष--'आशंसायाम्‌' का प्रयोजन है कि 'आशंसा' 
गम्यमान न होने पर भूतवत्‌ प्रत्यय नहीं होते हैं । यथा-- 

उपाध्याय आगमिष्यति । यहाँ न हुआ । 

क्षिप्रवचने लट्‌ 3.3.133 

पद,- क्षिप्रवचने 7.1, लृद्‌ 1.1 

अनु.--आशंसायाम्‌ । 

अर्थ आशंसा' अर्थ गम्यमान रहते शीप्रवाची शब्द के 
उपपद होने पर धातु से त्द्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा,--उपाध्यायश्रैत्‌ क्षिप्रम्‌ आगमिष्यति, क्षिप्नं व्याकरण- 
मध्येष्यामहे । 

'क्षिप्र' के स्थान पर शीघ्र, त्वरित, आशु शब्दों का प्रयोग 
भी होता है । 

आशंसावचने लिड्‌ 3.3.134 

पद.--आशंसवचने 7.1, लिङ्‌ 1.1 

अनु.--धातो: प्रत्यय: परः इति पदत्रयं पूर्ववत्‌ अनुवर्तते । 

अर्थ--आशंसावाची शब्द उपपद रहते धातु से लिछ होता 
है। 

[सा में भविष्यकाल प्राप्त था । 

ps आगच्छेद्‌ आशंसे युक्तोऽधीयीय (= 

यदि उपाध्याय जी आ जायें, तो आशा है लगकर पढ़ेंगे) 
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नाऽनद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः 
3.3.135 
पद्‌.-न-अव्य०, अनद्यतनवत्‌-अव्य०, क्रिया ... प्ययोः 
7.2 
अनु.--पूर्ववत्‌ पदत्रयम्‌ । 
अर्थ क्रियाप्रबन्ध तथा सामीप्य के वाच्य होने पर धातु 
से अनद्यतन की तरह प्रत्यय विधि नहीं होती है । निरन्तर 


क्रिया के अनुष्ठान को क्रियाप्रबन्ध कहते हैं । “सामीप्य” का 


अर्थ है--तुल्यजातीय काल का व्यवधान न होना । 

भूत अनद्यतन में लड्‌ तथा भविष्यत्‌ अनद्यतन में लुटू 
प्राप्त था । उनका निषेध किया गया है । 

उदा.--(1) यावज्जीवं भृशम्‌ अन्नमदात्‌ (= जब तक 
जीवित रहा, तब तक भरपूर अन्न का दान दिया) । 

(2) यावज्जीवं भृशम्‌ अन्नं दास्यति (= जब तक जीवित 
रहेगा, भरपूर अन्न दान करता रहेगा) । - 

अनद्यतन का निषेध होने से अद्यतन (लुङ्‌ व लट) के 
समान प्रत्यय हुआ । 

ये क्रियाप्रबन्ध के उदाहरण हैं । 

(3) या इयं पौर्णमासी अतिक्रान्ता एतस्याम्‌ उपाध्यायः 
अग्नीन्‌ आधित, सोमेन अयष्ट, गाम्‌ अदित (=जो यह पौर्ण- 
मासी बीत गई, उसमें उपाध्याय ने अग्नि का आधान किया, 
सोमयाग किया तथा गोदान किया)-यहाँ एक पौर्ण-मासी है 
जो दूसरी पौर्णमासी से व्यवहित नहीं है । सभी कार्य उसी में 
हुये हैं । 

(4) या ... 
दास्यते । 

“सामीप्य' के गम्यमान रहते पूर्ववत्‌ अद्यतन (लुङ्‌, लद) 
के प्रत्यय हुये । 


भविष्यति मर्यादावचनेऽ वरस्मिन्‌ 3.3.136 


पद.--भविष्यति 7.1, मर्यादावचने 7.1, अवरस्मिन्‌ 
7.1 

अन्नु. -न, अनद्यतनवत्‌ । 

अर्थ--इधर के भाग को लेकर मर्यादा गम्यमान होने पर 
भविष्यत्‌ काल में धातु से अनद्यतन विधि न होती है । 

उदा.--योऽयमध्वा गन्तव्य आपाटलिपुत्रात्‌ तस्य यदवरं 


अग्नीन्‌ अधास्यते, सोमेन यक्ष्यते, गां 
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हः द्विरोदनं भोक्ष्यामहे (= जो यह मार्ग पाटलिपुत्र 


तक गन्तव्य है, उसका जो कौशाम्बी से इधर का भाग है, 
उसमें दो बार भात खायेंगे)-यहाँ पूर्वोक्त मर्यादावचन है । 
अतः अनद्यतन का निषेध होने से लद हुआ । 
कालविभागे चाऽनहोरात्राणाम्‌ 3.3.137 
पद.--कालविभागे 7.1, च-अव्य०, अनहोरात्राणाम्‌ 6.3 
अनु,-भविष्यति, मर्यादावचने, अवरस्मिन्‌, न, अनद्य- 
तनवत्‌ । 
अर्थ काल को मान कर की जाने वाली मर्यादा के 
विभाग में इधर का भाग वाच्य होने पर भविष्यत्‌ काल में 
अनद्यतन के समान प्रत्यय नहीं होता है, यदि वह विभाग 
अहोरात्र से सम्बद्ध न हो । 
उदा.-योऽयं संवत्सर आगामी, तत्र यदवरम्‌ आग्रहा- 
यण्यास्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे (= जो यह अगला वर्ष है, 
उसका जो अगहन पौर्णमासी से इधर का भाग है, उसमें मन 
लगाकर पढ़ेंगे)-आग्रहायणी कालवाची शब्द से अवरभाग 
की मर्यादा वाच्य है । अतः प्राप्त लुट्‌ का निषेध होकर लट्‌ 
हुआ । 
विशेष--'अनहोरात्राणाम्‌’ का तात्पर्य है कि अहोरात्र से 
सम्बद्ध विभाग होने पर उक्त निषेध नहीं होता है । यथा-- 
योऽयं मास आगामी, तस्य योऽवरः पञ्चदशरात्रः, तत्र युक्ता 
अध्येतास्महे (लुट्‌) । 
योऽयं त्रिंशद्रात्र आगामी तस्य योऽवरोऽद्ध॑मासः, तत्र युक्ता 
अध्येतास्महे (लुट) । 
योऽयं त्रिंशदहोरात्र आगामी तस्य योऽवरः पञ्चदशरात्रः तत्र 
युक्ता अध्येतास्महे (लुट्‌)। 
परस्मिन्‌ विभाषा 3.3.138 
पद्‌.--परस्मिन्‌ 7.1, विभाषा 1.1 
अनु.--कालविभागे, च, अनहोरात्राणाम्‌, भविष्यति, 
मर्यादावचने, न, अनद्यतनवत्‌ । 
अर्थ--समय की मर्यादा का विभाग रहने पर, उधर वाले 
विभाग में भविष्यत्‌ काल में विकल्प से अनद्यतनवत्‌ विधि का 
निषेध होता है, यदि वह (कालकृत) विभाग अहोरात्र से 
सम्बद्ध न हो । 
उदा. योऽयं सवंत्सर आगामी तत्र यत्‌ परमाग्रहायण्या- 


स्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे (अध्येतास्महे वा) यहाँ लट्‌ हुआ । 
पक्ष में यथा प्राप्त लुट्‌ हुआ । 
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लिङ्निमित्ते लङ्‌ क्रियातिपत्तौ 3.3.139 


पद.--लिड्निमित्ते 7.1, लङ्‌ 1.1, क्रियातिपत्तौ 7.1 

अनु.--भविष्यति । 

अर्थक्रिया की असिद्धि गम्यमान होने पर लिङ्‌ का 
निमित्त होने पर भविष्यत्‌ काल में धातु से लड होता है । 

अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में हेतुहेतु- 
मद्भाव आदि लिङ्‌ के निमित्त कहे गये हैं । अतिपत्ति का 
अर्थ है--उल्लंघन या असिद्धि । 

प्रकृतसूत्र की तीन शर्ते है-- 

(क) लिड्‌ निमित्ते--लिड का निमित्त होने पर, 

(ख) भविष्यति--भविष्यत्‌ काल वाच्य होने पर, 

(ग) क्रियातिपत्तौ--क्रिया की असिद्धि होने पर, 

लङ्‌ होता है । 

उदा.--श्रमश्चेदकरिष्यद्‌ उत्तीणोऽभविष्यत्‌ (यदि परिश्रम 
करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे)--यहाँ “श्रम करना” कारण है 
तथा “उत्तीर्ण होना” कार्य है । ये दोनों भविष्यत्कालिक हैं । 
चूँकि वक्ता को प्रमाणान्तर से निश्चय हो गया है कि क्रिया 
(उत्तीर्ण होना) की असिद्धि होगी । अतः लङ्‌ लकार हुआ | 

परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं द्रन्द्रमयोजयिष्यत्‌ । 
अस्मिन्‌ द्वये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां विफलोऽभविष्यत्‌ 
(रघु० 7.14) 

भूते च 3.3.140 
पद.--भूते 7.1, च-अव्य० । 
अनु,- लिङ्निमित्ते, लड, क्रियातिपत्तौ । 


अर्थ- क्रिया की असिद्धि गम्यमान रहते लिङ्‌ का निमित्त 
21 पर भूत की क्रिया वाच्य होने पर भी धातु से लङ्‌ होता 
| 


उदा.--श्रमश्वैदकरिष्यद्‌ उत्तीणोऽभविष्यत्‌ (= यदि श्रम 
करते तो उत्तीर्ण हो जाते)--यहाँ भूतकाल की क्रिया वाच्य 
है । अत: लङ्‌ हुआ । 

अन्य उदा.--यदि सुरभिमवाप्स्यस्तन्मुखोच्छवासगन्थं 

तव रतिरभविष्यत्‌ पुण्डरीके किमस्मिन्‌ (विक्र० 4.32) 

किं वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, 

तं चेत्‌ सहस्रकिरणो धुरि नाऽकरिष्यत्‌ । (श० 7.4) 

वोताप्योः 3.3.141 
पद,--वा-अव्य०, आ-अव्य०, उताप्योः 7.2 
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EE लङ्‌, क्रियातिपत्तौ, भूते । 
अर्थ--'उताप्योः समर्थयोर्लिङ्‌ (पा० 3.3.152) तक 
जितने सूत्र हैं, उनमें लिङ्‌ का निमित्त होने पर तथा क्रिया की 
असिद्धि होने पर भूतकाल की क्रिया वाच्य रहते धातु से 
विकल्प से लङ्‌ होता है । 'आ' मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त है । 
गर्हायां लडपिजात्वोः 3.3.142 
पद.--गर्हायाम्‌ 7.1, लट्‌ 1.1, अपिजात्वोः 7.2 
अनु.--धातोरिति अधिकारत्रयम्‌ । 
अर्थ--निन्दा' अर्थ गम्यमान रहते अपि तथा जातु उपपद 
रहते धातु से लट्‌ होता है । 

इस सूत्र से कालसामान्य में लद्‌ होता है । 
उदा.--अपि तत्र भवान्‌ मांसं खादति । जातु तत्र भवान्‌ 
मांसं खादति (= क्या आप मांस खाते हैं?) 
“निन्दा” अर्थ गम्यमान रहते लट्‌ हुआ । 
विभाषा कथमि लिङ्‌ च 3.3.143 
पद.--विभाषा 1.1, कथमि 7.1, लिङ्‌ 1.1, च-अ० | 
अनु.--गर्हायाम्‌, लट्‌ । 

अर्थ--'निन्दा' अर्थ गम्यमान रहते 'कथम्‌' उपपद होने 
पर धातु से विकल्प से लिङ्‌ तथा लद्‌ होते हैं । 
पक्ष में अपने-अपने काल में विहित प्रत्यय होता है । 
उदा.--कथं नाम भवान्‌ ब्राह्मणं क्रोशेत्‌ (क्रोशति वा) = 
आप कैसे ब्राह्मण को गाली देते हैं । 
पक्ष में-कथं नाम भवान्‌ ब्राह्मणं क्रोक्ष्यति । 
कथं नाम भवान्‌ ब्राह्मणं चुक्रोश । 
कथं नाम भवान्‌ ब्राह्मणं क्रोष्टा । 
कथं नाम भवान्‌ ब्राह्मणं अक्रोशत्‌ । 
कथं नाम भवान्‌ ब्राह्मणं अक्रुक्षत्‌ । 
किंवृत्ते लिङ्लटौ 3.3.144 
पद.--किंवृत्ते 7.1, लिङ्लटौ 1.2 
अनु.--गर्हायाम्‌ । 

अर्थ--किंवृत्त उपपद रहते 'निन्दा' अर्थ गम्यमान होने पर 
धातु से लिङ्‌ तथा लट्‌ होते हैं । 

वकेंवृत्त' शब्द के द्वारा सर्वविभक्त्यन्त किम्‌ शब्द तथा 
डतर व डतम प्रत्ययान्त किम्‌ शब्द का ग्रहण किया जाता है। 
उदा.--को नाम वृषलो यं तत्रभवान्‌ याजयेत्‌ । 
49 अ० 
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को नाम वृषलो यं तत्रभवान्‌ याजयिष्यति । 
कतरो नाम वृषलो यं तत्रभवान्‌ याजयेत्‌ । 
कतमो नाम वृषलो यं तत्रभवान्‌ याजयिष्यति । 
अनवक्ल्प्त्यमर्षयोरकिंवृत्तेऽपि 3.3.145 
पद.--अनव...र्षयो: 7.2, अकिंवृत्ते 7.1, अपि-अव्यय | 
अनु.—लिङ्लटौ । 
अर्थ-असम्भावना तथा अक्षमा अर्था के गम्यमान रहते 


धातु से कालसामान्य में लिङ व लट्‌ होते हैं, किंवृत्त के 
उपपद रहते अथवा उपपद न रहते भी । 


उदा.--(1) न सम्भावयामि तत्रभवान्‌ नाम शूद्रं याजयेत्‌ 
(यजयिष्यति वा)--मैं सम्भावना न करता हूँ कि आप शूद्र के 
यहाँ यज्ञ कराते हे--यहाँ असम्भावना में लिङ्‌ व लट्‌ हुआ । 

(2) न मर्षयामि तत्रभवान्‌ शूद्रं न याजयेत्‌ (याजयिष्यति) 
--आप शुद्र के यहाँ हवन न कराते हों, यह मैं सहन नहीं 
करता हुँ । यहाँ अक्षमा अर्थ है । 

द्र० नाऽवकल्प्यमिदं ग्लायेत्‌ (भट्टि 19.17) 

किकिलास्त्यर्थेषु त्वद्‌ 3.3.146 

पद.--किंकिलास्त्यर्थेषु 7.3, लट्‌ 1.1 

अनु.—अनवक्ल्रप्त्यमर्षयोः । 

अर्थ-असम्भावना तथा अक्षमा अर्थ गम्यमान रहते 
किंकिल (= क्रोध) तथा अस्ति अर्थ वाले शब्दों के उपपद 
रहते धातु से लद्‌ होता है । 

अस्ति, भवति, विद्यते-ये अस्त्यर्थक हैं । 

उदा.--(1) न सम्भावयामि किंकिल भवान्‌ वेदं निन्दि- 
ष्यति (= मैं सोच भी नहीं सकता कि आप वेद की निन्दा 
करते हो)--असम्भावना में ल॒दू हुआ । 

(2) न सम्भावयामि अस्ति (भवति वा) नाम भवान्‌. वेदं 
निन्दिष्यति)-अस्त्यर्थक में लट्‌ हुआ । 

इसी प्रकार 'अक्षमा' के प्रयोग होते हैं । 

जातुयदोर्लिङ्‌ 3.3.147 


पद.--जातुयदो: 7.2, लिङ्‌ 1.1 

अनु,--अनवक्लप्त्यमर्षयोः । 

अर्थ--असम्मावना तथा अक्षमा गम्यमान रहते जातु तथा 
यद्‌ उपपद रहते धातु से लिङ्‌ होता है । 

उदा.--(1) न सम्भावयामि यन्नाम भवान्‌. वेद्‌ निन्देत्‌ (= 
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ई सोच भी नहीं सकता कि आप वेद की निन्दा करते हो) । 


(2) न सम्भावयामि जातु भवान्‌. वेदं निन्देत्‌ (=मैं सोच भी 
नहीं सकता कि कभी आप वेद की निन्दा भी कर सकते हो) । 


शेषे लडयदौ 3.3.151 
पद.--शेषे 7.1, लट्‌ 1.1, अयदौ 7.1 
अनु.--चित्रीकरणे । 


इसी प्रकार अक्षमा अर्थ में । अर्थ “यदिः का प्रयोग न हो तो यच्च व यत्र से 
अन्य उदा०-- अतिरिक्त शब्द के उपपद रहते तथा “आश्चर्य” अर्थ गम्यमान 
द्र०-दैत्यक्षये महाराज, यच्च यत्राऽघटिष्यथाः । होने पर धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है । 

समाप्तिं जातु तत्रापि किं नाऽनेष्यस्त्वमीहिंतम्‌ ॥ उदा,- अन्धो नाम विद्यां पठिष्यति (आश्चर्यमेतत्‌)-यहाँ 


(भट्टि ० 21.18) लट्‌ हुआ | 


विशेष -यदा और यदि शब्दों के उपपद रहते भी लिङ उताप्योः समर्थयोर्लिङ्‌ 3.3.152 
होता साः त्रिय पद.--उताप्यो: 7.2, समर्थयोः 7.2, लिङ्‌ 1.1 
न सम्भावयामि (मर्षयामि वा) यदा (यदि वा) भवान्‌ कषत्रियं __-पदत्रय पूर्ववत्‌ । 
याजयेत्‌--इस प्रकार चार वाक्य होते हैं । अनु. सूत्‌ । 


अर्थ--'समर्थ' का अर्थ है--समानार्थक । 

उत तथा अपि समानार्थक उपपद के होने पर धातु से लिङ 
होता है। 

हाँ? अर्थ में उत तथा अपि समानार्थक हैं । 

उदा.--उत पठेत्‌ । अपि पठेत्‌-लिङ्‌ हुआ । द्र० उत 
द्विषोऽनुशोचेयुर्‌ (भट्टि० 19.20) 

विशेष--'समर्थयो:' का तात्पर्य है कि समानार्थक उत व 
अपि शब्दों के उपपद रहते ही धातु से लिङ होता है । 


यच्चयत्रयोः 3.3.148 
पद.--यच्चयत्रयो: 7.2 
अनु,--अनवक्लप्त्यमर्षयो:, लिङ्‌ । 
अर्थ असम्भवना तथा अक्षमा अर्थ गम्यमान रहते यच्च 

और यत्र अव्यय उपपद रहते धातु से लिङ्‌ होता है । 
उदा.--न सम्भावयामि (मर्षयामि वा) यच्च (यत्र वा) 
भवान्‌ वेदं निन्देत्‌--यहाँ भी चार वाक्य बनते हैं । 


गर्हायाञ्च 3.3.149 यथा--उत दण्ड: पतिष्यति (क्या दण्ड गिरेगा)--यहाँ 
पद.--गर्हायाम्‌ 7.1, च-अव्य० । प्रश्न है। अत: लिङ्‌ न हुआ । 
अनु.--यच्चयत्रयो:, लिङ्‌ । द्वारम्‌ अपिधास्यति (= दरवाजा बन्द करेगा)--यहाँ लिङ्‌ 
अर्थ निन्दा अर्थ गम्यमान होने पर, यच्च तथा यत्र | न हुँआ । 

उपपद रहते धातु से लिङ्‌ होता है । कामप्रवेदनेऽकच्चिति 3.3.153 
उदा,- (1) यच्च भवान्‌ वेदं निन्देत्‌. (गर्हितमेतत्‌) । पद,--कामप्रवेदने 7.1, अकच्चिति 7.1 
(2) यत्र भवान्‌ वेद॑ निन्देत्‌ (गर्हितमेतत्‌) । अनु.--लिङ्‌ । 
चित्रीकरणे च 3.3.150 


अर्थ-अपने अभिप्राय का प्रकाशन गम्यमान होने .पर 
तथा कच्चित्‌ से अतिरिक्त शब्द के उपपद रहते धातु से लिङ 
होता है । 


उदा.--अभिलाषो में पठेत्‌ भवान्‌ (= मेरी इच्छा है, आप 


पद,--चित्रीकरणे 7.1, च-अव्य० । 
अनु.--यच्च यत्रयोः, लिङ्‌ । 
अर्थ आश्चर्य अर्थ गम्यमान रहते, यच्च और यत्र उपपद्‌ 


होने पर धातु से लिङ्‌ होता है । पढ़ें) । ड 
उदा.--यच्च भवान्‌ वेद॑ निन्देत्‌, (आश्चर्यमेतत्‌) । विशेष--'अकच्चिति’ का फल है 'कच्चित्‌ शब्द 
यत्र भवान्‌ वेदं निन्देत्‌ (आश्चर्यमेतत्‌) । उपपद रहते पूर्वोक्त लिङ्‌ नहीं होता है । यथा कच्चि, 


जीवति ते माता'--क्या तुम्हारी माता जीवित है । यह एक 


1. यदायद्योरुपसंख्यानम्‌-महा० 3.347 (वा०)। श्लोक का चतुर्थांश (एक पाद) है । यहाँ लिङ न हुआ । 
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ड चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे 3.3.154 
पद.--सम्भावने 7.1, अलम्‌-अव्य०, इति-अव्य०, 
चेत्‌-अव्य०, सिद्धाप्रयोगे 7.1 

अनु.—लिङ्‌ । 

अर्थ--यदि 'अलम्‌' शब्द का अप्रयोग सिद्ध हो रहा हो 
और पर्याप्त विशिष्ट सम्भावना अर्थ गम्यमान हो तो धातु से 
लिङ्‌ होता है । 

अर्थात्‌ यदि 'अलम्‌ शब्द के प्रयोग के बिना ही उस का 
अर्थ (= पर्याप्त) गम्यमान हो तो लिङ्‌ होता है । 
उदा.--अपि पर्वतं शिरसा भिन्द्यात्‌ (= यह पर्वत को शिर 
से फोड़ डालेगा)-यहाँ 'अलम्‌' शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग 
दृष्टिगोचर नहीं है परन्तु उसका अर्थ अवश्य गम्यमान है । 
अतः लिङ्‌ हुआ । 

विशेष--1. 'अलम्‌' का फल है कि. 'अलम्‌' (=पर्याप्त) 
का अर्थ गम्यमान न हो तो धातु से लिङ्‌. न होता है । 
यथा--विदेशस्थायी देवदत्तः प्रायेण गमिष्यति आमम्‌--यह 
“अलम्‌' का अर्थ गम्यमान नहीं है । अतः लिङ्‌ न हुआ । 
2. 'सिद्धाप्रयोगे' का फल है कि 'अलम्‌' शब्द का 
साक्षात्‌ प्रयोग होने पर पूर्वोक्त लिङ्‌. नहीं होता है । यथा-- 
अलं देवदत्तो हस्तिनं हनिष्यति-यहाँ पर्याप्तविशिष्ट 
सम्भावन अर्थ तो है, परन्तु “अलम्‌' का प्रयोगे होने से लिङ्‌ 
न हुआ । 

विभाषा धातौ सम्भावनवचनेऽयदि 3.3.155 
पद्‌.--विभाषा 1.1, धातौ 7.1, सम्भावनवचने 7.1, 
अयदि 7.1: 

अनु.--सम्भावने, अलम्‌ इति, चेत्‌, सिद्धाप्रयोगे, लिङ्‌ । 
अर्थ यदि 'अलम्‌' शब्द का प्रयोग न हो, परन्तु उसका 
अर्थ गम्यमान हो तथा सम्भावन अर्थ का वाचक धातु उपपद 
हो, परन्तु यद्‌ शब्द उपपद न हो तो भी धातु से विकल्प से 
लिङ्‌ होता है । 

पक्ष में ल होता है । 

उदा.--सम्भावयामि भवात्‌ वेदं पठेत्‌ पठिष्यति वा--(- मैं 
सम्भावना करता हुँ कि आप वेद पढ़ेंगे)--यहाँ सम्भावनावाची 
धातु उपपद है, “यदू' उपपद नहीं है तथा “अलम्‌ शब्द का अर्थ 
गम्यमान है । अतः पाक्षिक लिङ्‌ हुआ । पक्ष में लद हुआ | 
विशेष--'अयदि' का फल है कि यद्‌ उपपद रहते पूर्वोक्त 


दशा में लिङ्‌ का विकल्प नहीं होता है। 
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यथा--सम्भावयामि यद्‌ भुञ्जीत भवान्‌-पूर्वसूत्र से केवल 
लिङ्‌ हुआ । 
हेतुहेतुमतोर्लिङ्‌ 3.3.156 
पद.-हेतुहेतुमतोः 7.2, लिड 1.1 
अनु.विभाषा । 


अर्थ-हेतुहेतुमद्भाव में धातु से विकल्प से लिङ्‌ होता है। 
हेतुहेतुमद्भाव का अर्थ है--कारणकार्यभाव । 

पूर्वसूत्र से लिङ्‌, का अनुवर्तन सिद्ध ही है, तदपि पुनः 
“लिङ पद का ग्रहण द्योतित करता है कि यह 'लिङ्‌' 
कालविशेष में होता है । महा-भाष्यकार के अनुसार उक्त लिङ 
भविष्यत्‌ काल में होता है । 

पक्ष में 'लट्‌ शेषे च' से लट्‌ होता है । 

चूँकि कारणकार्यभाव दो धातुओं से द्योतित होता है । अतः 
दोनों में लिङ्‌ होता है । 

हेतुहेतुमद्भाव को प्रकट करने के लिये “चेत्‌' या “यदि” 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

उदा.--यजेच्चेत्‌ स्वर्गम्‌ आरोहेत्‌, यक्ष्यति चेत्‌ स्वर्गम्‌ 
आरोक्ष्यति (= यदि यज्ञ करेगा तो स्वर्ग जायेगा) । 

यहाँ 'यजन' हेतु है तथा '्वर्गारोहण' हेतुमत्‌ है । अतः 
लिङ्‌ व लट्‌ हो गये । 

स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
पश्येयं नाऽवसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरी ॥ 
(० 5.34.21) । 

'विशेष--1. यह लिंङ्‌ भविष्यत्‌ काल में होता है । यथा- 

हन्तीति पलायते-यहाँ 'हनन' हेतु है तथा “पला-यन' 
हेतुमत्‌ है, परन्तु भविष्यत्‌ काल न होने से लिङ्‌ न हुआ । 

2. यहाँ क्रिया की असिद्धि गम्यमान होने पर लङ होता 
है । द्र.-लिङ्निमित्ते लङ्‌ क्रियातिपत्तौ । 


इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ 3.3.157 
पद्‌.-इच्छार्थेषु 7.3, लिङ्लोटौ 1.2 . 
अनु.--पदत्रयम्‌ अनुवर्त्तते । 
अर्थ--इच्छार्थक धातु के उपपद रहते धातु से लिङ व 
लोद्‌ होते हैं । 
उदा.--इच्छामि भवान्‌ व्याकरणं पठेत्‌ (पठतु वा)-यहाँ 
इच्छ धातु उपपद है । 
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जे इच्छा मे परमानन्दे: (भट्टि० 19.25)। 
विशेष--1. यह लिड अपने अभिप्राय को प्रकट करने में 
ही होता है ।' यथा-- 
इच्छन्‌ करोति--यहाँ न हुआ । 


समानकर्तृकेषु तुमुन्‌ 3.3.158 
पद.--समानकर्तृकेषु 7.3, तुमुन्‌ 1-1 
अनु.--इच्छार्थेषु । 


अर्थ--समान कर्त्ता वाले इच्छार्थकं धातुओं के उपपद रहते 
धातु से तुमुन्‌ होता है अर्थात्‌ इच्छार्थक धातु के उपपद होने 
पर धातु से तुमुन्‌ होता है यदि दोनों धातुओं का कर्ता एक ही 
हो । 


उदा.--एतान्‌ न हन्तुम्‌ इच्छामि (गीता० 1.35) । 

पिनाकपाणिं पतिम्‌ आप्तुम्‌ इच्छति (कु०सं० 5.53) । 

विशेष--'समानकर्तृकेषु' का फल है कि समान कर्त्ता होने 
की दशा में ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

देवदत्तं भुञ्जानम्‌ इच्छति यज्ञदत्त:--यहाँ भोजन का कर्त्त 
देवदत्त है तथा इच्छा का कर्त्ता यज्ञदत्त है । भिन्न कर्ता होने से 
तुमुन्‌ न हुआ । 

लिङ्‌ च 3.3.159 

पद.--लिड्‌ 1.1, च-अव्य० | 

अनु.--समानकर्तृकेषु, इच्छार्थेषु । 

अर्थ इच्छार्थक धातु के उपपद होने पर धातु से लिड भी 
होता है यदि दोनों धातुओं का कर्त्ता एक ही हो । 

उदा. अधियीय इति कामयते-(वह चाहता है कि वह 
पढ़े) । लिङ्‌ हुआ । 

इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्त्तमाने 3.3.160 

पद्‌.--इच्छार्थेभ्यः 5.3, विभाषा 1.1, वर्त्तमाने 7.1 

अनु.-लिंङ्‌ । 

अर्थ इच्छार्थक धातुओं से वर्तमान काल में विकल्प से 
लिङ्‌ होता है । 

पक्ष में लट होता है । 

उदा,- इच्छेत्‌, कामयेत, वाञ्छेत्‌ । इच्छति, कामयते, 
वाञ्छति । 


1. कामप्रवेदन इति वक्तव्यम्‌ । 
--+महा० 3.357 (वा०)। 
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इच्छेयं गदाहस्तं राजन्‌ द्रष्टं वृकोदरम्‌ (महाभा० 
5.55.37) 
विधिनिमन्त्रणाऽ ऽ मन्त्रणाऽ धीष्टसम्परश्नप्रार्थनेषु लिङ्‌ 
3.3.161 


पद.- विधि ... प्रार्थनेषु 7.3, लिङ्‌ 1.1 

अनु.- पूर्ववत्‌ पदत्रयम्‌ अनुवर्तते । 

अर्थ विधि (= आज्ञा), निमन्त्रण (= नियत रूप से 
आमन्त्रण), आमन्त्रण (= इच्छावर्तितापूर्वक बुलाना), अधीष्ट 
(= सम्मान करना), सम्प्रश्‍न (= सम्यक्‌ रूप से प्रश्‍न करके 
बात कहना) तथा प्रार्थना (= विनम्रतापूर्वक कहना)--इन 
अर्था में धातु से लिङ्‌ होता है । 

(क) विधि-आज्ञा । अपने से छोटे अथवा सेवक के 
विषय में विधि प्रवृत्त होती है । 

(ख) निमन्त्रण-अवश्यकर्त्तव्य प्रेरण । इसमें को गई 
प्रेरणा को टाला नहीं जा सकता । 

(ग) आमन्त्रण-इसमें कामचारिता होती है अर्थात्‌ कार्य में 
प्रवृत्त होना या न होना कर्त्ता पर निर्भर करता है । 

(घ) अधीष्ट-सत्कारपूर्वक व्यापार । गुरुजन को सत्कार- 
पूर्वक की गई प्रेरणा को 'अधीष्ट' कहते हैं । 

(ङ) सम्प्रश्‍न--गुरुजन के समीप किसी विषय का निश्चय 
करना । 

(च) प्रार्थन--आदरपूर्वक याच्ञा । यह बड़ों से या गुरुजन 
से होती है । 

उदा.(1) वाराणसीं गच्छतु भवान्‌-आज्ञा है । अतः 
लिङ्‌ । 

(2) इह भवान्‌ यजेत्‌--निमन्त्रण है । 

(3) अद्य मम गेहे विश्राम्येत्‌ (= आज आप मेरे यहाँ 
विश्राम करें)--यहाँ कामचारिता है । 

(4) व्याकरणम्‌ अध्यापयेद्‌ भवान्‌-सत्कारपूर्वक प्रेरण है । 

(5) वाराणसीं गच्छेत्‌ भवान्‌-(= आप वाराणसी जा रहे 
हैं न) । व्याकरणम्‌ अधीयीत उत वेदम्‌ (= श्रीमन्‌, क्या मै 
व्याकरण पढ़ूँ या वेद)--यहाँ सम्प्रधारणार्थ पूछा गया है । 

(6) भो, भिक्षां लभेय--प्रार्थना है । लिङ्‌ हुआ । 


लोदू च 3.3.162 


पद्‌.--लोट्‌ 1.1, च-अव्य० । 
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तृतीयः पादः] 


सँ ~ विधिनिमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाऽधीष्टसम्भ्रशनप्रर्थनेषु । 
ढु अर्थ--विधि आदि पूर्वोक्त अर्था में धातु से लोट्‌ भी होता 
| 
उदा.--(1) विधि--जयपुरं गच्छतु भवान्‌ (= आप 
जयपुर अवश्य जायें) । ; 
(2) निमन्त्रण--अद्य श्रीमान्‌ मम गेहे वसतु (= आज 
आप मेरे घर पर विश्राम करें) । 

(3) आमन्त्रण--इह भवान्‌ भुङ्क्ताम्‌ (= आप यहाँ 
खायें) 

(4) अधीष्ट-अभिलषामि भवान्‌ व्याकरणम्‌ अध्यापयतु 
(= मेरी इच्छा है कि आप व्याकरण पढ़ायें) । 
(5) सम्प्रश्न--किं भवान्‌ इह तिष्ठतु (= आप यहीं ठहरेंगे 
न?) । 

(6) प्रार्थना--व्याकरणम्‌ अध्यापयतु भवान्‌ (= आप 
कृपया व्याकरण पढ़ायें) । 

प्रैषाऽतिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च 3.3.163 
पद,- प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु 7.3, कृत्याः 1.3, च- 
अव्य० । 

अनु.--लोट्‌ । 

अर्थ-प्रैष (=भ्रेरणा), अतिसर्ग (=कामचारितापूर्वक आज्ञा 
देना) तथा प्राप्तकाल (= समय प्राप्त होना)-इन अर्था में 
धातु से कृत्यसंज्ञक प्रत्यय होते हैं तथा लोट्‌ भी होता है । 
उदा,--शिष्येण पाठ: पठनीय:--शिष्य को पाठ पढ़ना 
चाहिये, शिष्य पाठ पढे, शिष्य का पाठ पढने का समय आ 
गया है, अतः पाठ पढे । “पठनीयः” में “अनीयर्‌ कृत्यप्रत्यय 
का प्रयोग हुआ है । ३५ 
इसी प्रकार तव्यत्‌ क्यप्‌ तथा ण्यत्‌ आदि कृत्य प्रत्ययों का 
प्रयोग किया जा सकता है । यथा-- 
भवता कट: कर्तव्य: । 
भवता कट: कृत्य: । 

भवता कट: कार्य: । 

लोटू पक्ष में--प्रेषितः शिष्यः पाठं पठतु । अतिसृष्टः 
शिष्य: पाठं पठतु । शिष्यस्य प्राप्तकालः पाठ पठतु | 
लिङ्‌ चोर्ध्वमौहूर्तिके 3.3.164 
पद.--लिड्‌ 1.1, च-अव्य०, ऊर्ध्वमौहूर्तिके 7.1 
अनु.--गैषातिसर्गग्राप्तकालेषु । 
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अर्थ--पूर्वोक्त प्रैष आदि अर्था में मुहूर्त भर से अधिक 
समय को कहने के लिये धातु से लिङ्‌ तथा (यथाप्राप्त) कृत्य 
व लोट्‌ भी होते हैं । 
उदा.--मुहूर्ततस्य पश्चात्‌ शिष्यः पाठं पठेत्‌ । 
मुहूर्तस्य पश्चात्‌ शिष्य: पाठं पठतु । 
मुहूर्तस्य पश्चात्‌ शिष्येण पाठः पठनीयः । 
अन्य प्रयोग--उपेह यूर्ध्व मुहूर्तात्‌ (भट्टि 20.16) 
स्मे लोटू 3.3.165 
पद.--स्मे 7.1, लोट्‌ 1.1 
अनु.--ऊर्ध्वमोहूर्ततिके प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु । 
अर्थ-प्रैषादि पूर्वोक्त अर्था में मुहूर्त भर से अधिक समय 
त रहते तथा 'स्म' उपपद होने पर धातु से लोट्‌ होता 
| 
उदा,- मुहूर्तस्य पश्चात्‌ शिष्य: पाठं पठतु स्म (= मुहूर्त 
भर के पश्चात्‌ शिष्य पाठ पढे) । 
द्र० ऊर्ध्व मुहूर्तादहोउज्ञ स्वामिनी स्म भव क्षितेः (भट्टि० 
20.17) 


अधीष्टे च 3.3.166 

पद.--अधीष्टे 7.1, च-अव्य० । 

अनु.--स्मे, लोट्‌ । 

अर्थ--सत्कार अर्थ में 'स्म' उपपद रहते धातु से लोट्‌ 
होता है । 

उदा,--अङ्ग स्म राजन्‌ अग्निहोत्रं जुहुधि (= हे राजन्‌ ! 
आप अग्निहोत्र का अनुष्ठन करें) । 

कालसमयवेलासु तुमुन्‌ 3.3.167 

पद.--कालसमयवेलासु 7.3, तुमुन्‌ 1.1 

अनु.--पदत्रयम्‌ अनुवर्तते । 

अर्थ-काल, समय और वेला--इनके उपपद रहते धातु 
से तुमुन्‌ होता है । 

यहाँ कालवाची 'अवसर' आदि शब्दों का भी ग्रहण इष्ट है। 

उदा.--कालो (/समयो/वेला) भोक्तुम्‌ (=खाने का समय 

| आ 1 
र नाऽयं क्लीबयितुं कालः (महाभा० 9.5.27) । 

समय इदानीमभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ (स्वप्न० 1) । 

'विशेष--वाऽसरूप विधि से ल्युट्‌ भी होता है । यथा-- 

कालो भोजनस्य । 
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ड 3.3.168 
पद्‌,--लिङ्‌ 1.1, यदि 7.1 
अनु.कालसमयवेलासु । 
अर्थ-काल, समय और वेला शब्दों के उपपद होने पर 
तथा यद्‌ शब्द भी उपपद होने पर धातु से लिङ्‌ होता है । 
उदा.-कालः/समयो/वेला यद्‌ बालः पाठं पठेत्‌ । 
अहे कृत्यतृचश्च 3.3.169 
पद.--अहें 7.1, कृत्यतृचः 1.3, च-अव्य० । 
अनु.-लिङ्‌. । 

अर्थ--योग्य कर्त्ता के गम्यमान रहते धातु से कृत्यसंज्ञक 
प्रत्यय तथा तृच्‌ प्रत्यय होते हैं तथा लिङ्‌ भी होता है । 


उदा.- (कृत्य) भवता व्याकरणं पठनीयम्‌ (= आप 
व्याकरण को पढ़ने के योग्य हो) । 
भवता व्याकरणं पठितव्यम्‌ । 
(तृच्‌) भवात्‌ व्याकरणस्य पठिता । 
(लिङ्‌) भवान्‌ व्याकरणं पठेत्‌ । 
आवश्यका5 5 धमण्ययोर्णिनिः 3.3.170 
पद.--आवश्यका55 धमर्ण्ययो: 7.2, णिनिः 1.1 
अनु.--पदत्रयम्‌ पूर्ववत्‌ । 
अर्थ आवश्यक और आधमर्ण्यं कर्ता वाच्य होने पर 
धातु से णिनि प्रत्यय होता है । 


'उदा.--प्रात:स्नायी (= नित्य प्रात: स्नान करने वाला)-- 
यहाँ आवश्यक कर्त्ता वाच्य है । 


र शतं दायी (= सौ रु० का ऋणी)--यहाँ अधमर्णता वाच्य 
| 

“आतो युक्‌०' से युक्‌ हुआ है । 

कृत्याश्च 3.3.171 

पद.--कृत्या: 1.3, च-अव्य० । 

अनु.--आवश्यका55 धमर्ण्ययो: । 

अर्थ--आवश्यक और आधमर्ण्यं कर्त्ता वाच्य होने पर 
धातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ` 

उदा.--शिष्येण खलु अवश्यं पाठ: पठनीयः । 

(पठितव्य:)--यहाँ आवश्यक अर्थ वाच्य है । 

भवता शतं दातव्यम्‌--यहाँ आधमर्ण्य वाच्य है । 
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शकि लिङ च 3.3.172 
पद.--शकि 7.1, लिङ्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--कृत्या: । 


अर्थ--शक्य अर्थ गम्यमान होने पर धातु से लिङ्‌ होता है 
तथा कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भी होते हैं । 

उदा.--नृपः शत्रुं जयेत्‌ (= राजा शत्रु को जीत सकता 
है)--यहाँ शक्य अर्थ होने से लिङ्‌ हुआ । 

नृपेण शत्रुजेतव्यः--यहाँ कृत्यसंज्ञक प्रत्यय हुआ । 

न स्वप्नेन जयेन्निद्रां न कामेन जयेत्‌ खियम्‌ (महाभा० 
5.39.82) । 

विचालयेयुः शैलेन्द्रान्‌ भेदयेयुः स्थिरान्‌ द्रुमान्‌ (रा० 
1.17.26) । 

आशिषि लिङ्लोटौ 3.3.173 

पद.--आशिषि 7.1, लिङ्लोटौ 1.2 

अनु,- पूर्ववत्‌ पदत्रयम्‌ अनुवर्तते । 

अर्थ--आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिड व लोट्‌ होते हैं । 
किसी दूसरे के लिये अप्राप्त इष्ट वस्तु की कामना करना 
'आशीर्वाद' है । | 

उदा,- देव ! पुत्रस्ते भवतात्‌, (भवेत्‌ वा) । 

यहाँ लोट्‌ व लिङ्‌ दोनों हो गये । 

विशेष--आशिषि' का फल है कि आशीर्वाद में ही लिङ्‌ 
व लोट होता है । यथा-- 

चिरं जीवति देवदत्त:--यहाँ सामान्य कथन है । अतः लद्‌ 
हुआ । 

क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्‌ 3.3.174 

पद,--क्तिच्कौ 1.2, च-अव्य०, संज्ञायाम्‌ 7.1 

अनु,-आशिषि । 

अर्थ आशीर्वाद के विषय में संज्ञा गम्यमान रहते क्तिच्‌ 
व क्त प्रत्यय होते हैं । 

'क्तिच्‌' के 'क' तथा “च्‌' की इत्‌ संज्ञा होती है । 

क्त के क! की इत्‌ संज्ञा होती है । 

उदा.--तन्तिः (= लम्बी रस्सी) । सातिः (= दान)। दत्तः! 
तन्‌ क्तिच्‌--'अनुनासिकस्य क्वि०' से दीर्घादेश की प्राप्ति 
तथा 'अनुदात्तोपदेश०' से अनुनासिक लोप की प्राप्ति हुई । 
न क्तिचि दीर्घश्च' से निषेध हुआ । 
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उ सु-तन्तिः । र 
सन्‌ क्तिचू-स आ ति ('सन: क्तिचि०' से आत्व)-सा ति 
सु-सातिः | * 

दाक्त-दद्‌ त (दो दद्‌ घो:)-दत्‌ त (खरि च)-दत्त सु- 
दत्तः । 

माङि लुङ्‌ 3.3.175 

पद.--माडि 7.1, लुङ्‌ 1.1 

अनु.--पदत्रयम्‌ अनुवर्तते । 

अर्थ--माङ्‌ उपपद रहते धातु से लुङ्‌ होता है । 

यह सब लकारों का अपवाद है । अत: माङ्‌ के उपपद 
रहते वर्त्तमान, भूत, भविष्यत्‌ तथा विध्यादि में भी लुङ्‌ होता 
है । 
आप न करें। ' 
आप नहीं करेंगे । 
आपने नहीं किया । 
कृ लुङ्‌-कृ तिप्‌-कृ च्लि ति-कृ सिच्‌ ति-कृ सिच्‌ त्‌-कृ 
स्‌ ई त्‌-कार्‌ सीत्‌-कार्षीत्‌ (अट्‌ का निषेध हो गया) । 


उदा.--मा भवान्‌ कार्षीत्‌ 
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मा च बुद्धिमधर्मे त्वं कुर्याः (रा० 7.40.10)-लिङ्‌। मा 
विनाशं गमिष्यामः (रा० 7.35.63 )--ल॒ट्‌ 

काशिकाकार के अनुसार 'माड” तथा “मा” निषेध अर्थ में 
दो अव्यय हैं । अतः उपर्युक्त प्रयोगों में अङित्‌ 'मा' हे । 

नागेश भट्ट इस मत का खण्डन करते हैं । 

महर्षि दयानन्द सरस्वती (अष्टाध्यायी भाष्य) ने प्रकृतसूत्र 
में मण्डूकप्लतगत्या 'लिङ्लोटौ' का अनुवर्तन स्वीकार कर 
इन प्रयोगों को साधु माना है । तदपि भविष्यत्‌ कालिक प्रयोगों 
की साधुता सिद्ध नहीं हो पाती है । 

स्मोत्तरे लङ्‌ च 3.3.176 

पद.--स्मोत्तरे 7.1, लङ्‌ 1.1, च-अव्य० । 

अनु.--माद्धि, लुङ्‌ । 

अर्थ--'स्म' है उत्तर में जिसके ऐसे माङ्‌ शब्द के उपपद 
रहते धातु से लङ्‌ व लुङ्‌ होते हैं | भाव यह है कि “मा स्म' 
के योग में लड व लुङ्‌ होते हैं । 

न्यासकार व पदमञ्जरीकार उत्तर' शब्द का अर्थ “अधिक' 
स्वीकार करते हैं | अतः 'मा' तथा 'स्म' का व्यवहित प्रयोग 


मा अतिचिक्लिशः (भट्टि० 6.17)। . होने पर भी लङ्‌ व लुङ्‌ हो जायेंगे । 
_ विशेष--काव्यग्रन्थो में लोट, लिङ्‌ तथा लट्‌ में भी 'मा' | उदा.--मा स्म गम: (गीता० 2.3) । 
का प्रयोग देखा जाता है । मा स्म गच्छ: (लङ्‌) । 
मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि (गीता० 2.47)--लोट्‌ मा स्म भू: (मे? 28) । 
मा वदेः (विदु० 3.25) मा स्म भव: (लङ्‌) । 
॥ इति पण्डितेश्वरचन्द्रविरचितायामष्टाध्याय्याश्चन्द्रलेखाऽऽ ख्यायां 


टीकायां तृतीयाऽध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 
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धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः 3.4.1 

पद.--धातुसम्बन्धे 7.1, प्रत्ययाः 1.3 

अर्थ दो धातुओं के अर्थ का सम्बन्ध होने पर भिन्न काल 
में कहे गये प्रत्यय भी साधु होते हैं । 

उदा.--अग्निष्टोमयाजी अस्य पुत्रो जनिता (= इसका 
अग्निष्टोमयाजी पुत्र होगा) 

“अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌' इस विग्रह के अनुसार “करणे यजः' 
से भूतकाल में 'णिनि' होकर 'अगिनिष्टोमयाजी' बनता है । 
“जनिता' में भविष्यत्‌ काल है । भिन्न काल होने से दोनों का 
विरोध है, परन्तु प्रकृतसूत्र से दोनों होते हैं । 

क्रियासमभिहारे लोटू लोटो हिस्वौ वा च 
, तध्वमोः 3.4.2 

पद.-<क्रियासमभिहारे 7.1, लोट्‌ 1.1, लोटः 6.1, 
हिस्वौ 1.2, वा-अव्य०, च-अव्य०, तध्वमोः 6.2, 

अनु. धातुसम्बन्धे । 

अर्थ-समभिहार का अर्थ है-पौनःपुन्य । 

धात्वर्थों का परस्पर सम्बन्ध होने पर “क्रिया का बार-बार 
होना'--यह अर्थ गम्यमान होने पर धातु से सभी कालों में 
लोटू होता है और उस लोट्‌ प्रत्यय के स्थान पर 'हि' और 
'स्व' आदेश होते हें तथा “त' व “ध्वम्‌” प्रत्ययों के स्थान पर 

“हि तथा “स्व' आदेश विकल्प से होते हैं । 


उदा. 

वर्तमानकाले 'हि' आदेशस्य प्रयोगाः 

स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति स लुनाति । 
(= वह काटो कारो ऐसे काटता है ।)' 

तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति - तौ लुनीतः । 


1. इसी प्रकार आगे भी तदनुसार वाक्य का अर्थ समझें । 


ते भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति ते लुनन्ति । 

त्वं भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति त्वं लुनासि । 
युवां भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति युवां लुनीथः । 
यूयं भवन्तो लुनीहिं लुनीहि इति यूयं लुनीथ । 
(यूयं भवन्तो लुनीत लुनीत इति) यूयं लुनीथ । 
अहं लुनीहि लुनीहि इति अहं लुनामि । 
आवां लुनीहि लुनीहि इति आवां लुनीवः । 
वयं लुनीहि लुनीहि इति वयं लुनीमः । 
भूतकाले “हि' आदेशस्य प्रयोगाः 

स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति सोऽलावीत्‌ । 
(= उसने काटो काटो ऐसे काटा ।)' 

तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति तावलाविष्टाम्‌ । 
ते भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति तेऽलाविषुः । 
त्वं भवान्‌, लुनीहि लुनीहि इति त्वमलावीः । 
युवां भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति युवामलाविष्टम्‌ । 
यूयं भवन्तो लुनीहि लुनीहि इति यूयमलाविष्ट । 
(यूयं भवन्तो लुनीत लुनीत इति) यूयमलाविष्ट । 
अहं लुनीहि लुनीहि इति अहमलाविषम्‌ । 
आवां लुनीहि लुनीहि इति आवामलाविष्व । 
वयं लुनीहि लुनीहि इति वयमलाविष्म । 
भविष्यत्काले 'हि' आदेशस्य प्रयोगाः 

स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति स लविष्यति । 
(= वह काटो काटो ऐसे काटेगा ।)' 

तौ भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति तौ लविष्यतः । 
ते भवन्तो लुनीहिं लुनीहि इति ते लविष्यन्ति । 
त्वं भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति त्वं लविष्यसि । 
युवां भवन्तौ लुनीहि लुनीहि इति युवां लविष्यथः । 
यूयं भवन्तो लुनीहि .लुनीहि इति यूयं लविष्यथ | 
(युयं भवन्तो लुनीत लुनीत इति) यूयं लविष्यथ । 
अहं लुनीहि लुनीहि इति अहं लविष्यामिं । 
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be लुनीहि लुनीहि इति आवां लविष्यावः । 
वयं लुनीहि लुनीहि इति वयं लविष्यामः । 
वर्तमानकाले 'स्व' आदेशस्य प्रयोगाः 


स भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति सोऽधीते । 

(= वह पढ़ो पढ़ो ऐसा पढ़ता है ।)' 

तौ भवन्तौ अधीष्व अधीष्व इति तावधीयाते । 

ते भवन्तोऽधीष्व अधीष्व इति तेऽधीयते । 

त्वं भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति त्वमधीषे । 

युवां भवन्तौ अधीष्व अधीष्व इति युवामधीयाथे । 
यूयं भवन्तोऽधीष्व अधीष्व इति यूयमधीध्वे । 
(यूयं भवन्तोऽधीध्वम्‌ अधीष्वम्‌ इति) यूयमधीध्वे । 
अहम्‌ अधीष्व अधीष्व इति अहमधीये । 
आवाम्‌ अधीष्व अधीष्व इति आवामधीवहे । 
वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इति वयमधीमहे । 
भूतकाले 'स्व' आदेशस्य प्रयोगाः 

स भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति सोऽध्यगीष्ट । 

(= उसने पढ़ो पढ़ो ऐसे पढ़ा ।)' 

'तौ भवन्तौ अधीष्व अधीष्व इति तावध्यगीषाताम्‌ । 
ते भवन्तोऽधीष्व अधीष्व इति तेऽध्यगीषत । 
त्वं भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति त्वमध्यगीष्ठाः । 
युवां भवन्तौ अधीष्व अधीष्व इति युवामध्यगीषाथाम्‌ । 
यूयं भवन्तो अधीष्व अधीष्व इति यूयमध्यगीढ्वम्‌ । 
(यूयं भवन्तोऽधीध्वम्‌ अधीध्वम्‌ इति) 

अहम्‌ अधीष्व अधीष्व इति अहमध्यगीषि । 
आवाम्‌ अधीष्व अधीष्व इति आवामध्यगीष्वहि । 
वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इति वयमध्यगीष्महिं । 


भविष्यत्काले 'स्व' आदेशस्य प्रयोगाः 


स भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति सोज्ध्येष्यते । 
(= वह पढ़ो पढ़ो ऐसे पढ़ेगा !)' 

तौ भवन्तौ अधीष्व अधीष्व इति तावध्येष्येते । 
ते भवन्तोऽधीष्व अधीष्व इति तेऽध्येष्यन्ते । 
त्वं भवान्‌ अधीष्व अधीष्व इति त्त्वमध्येष्यसे । 
युवां भवन्तौ अधीष्व अधीष्व इति युवामध्येष्येथे । 
यूयं भवन्तोऽधीष्व अधीष्व इति युयमध्येष्यध्वे । 
(यूयं भवन्तोऽधीध्वम्‌ अधीध्वम्‌ इति) यूयमध्येष्यध्वे । 
अहम्‌ अधीष्व अधीष्व इति अहमध्येष्ये । 


1. आगे भी तदनुसार वाक्य का अर्थ जानना चाहिए । 
50 अ० 
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आवाम्‌ अधीष्व अधीष्व इति आवामध्येष्यावहे । 

वयम्‌ अधीष्व अधीष्व इति वयमध्येष्यामहे । 

संस्कृत में सभी उदाहरण दिखा दिये गये हैं । यह लोट्‌ 
प्रत्यय सब लकारों का अपवाद है । अतः सब लकारों के सब 
पुरुषों के सब वचनों में उदाहरण जानने चाहिये । 

समुच्चयेऽ न्यतरस्याम्‌ 3.4.3 

पद.--समुच्चये 7.1, अन्यतरस्याम्‌ अव्य० । 

अनु.--लोट्‌, लोटः, हिस्वौ, वा, च, तध्वमोः, धातु- 
सम्बन्धे । 

अर्थ--धात्वर्थों का सम्बन्ध होने पर अनेक क्रियाओं के 
एक साथ प्रयोग होने पर समुच्चीयमान क्रिया को कहने वाली 
धातु से लोटू विकल्प से होता है और उस लोट्‌ के स्थान पर 
'हि' तथा 'स्व' आदेश होते हैं तथा 'त' और “ध्वम्‌' के स्थान 
पर विकल्प से 'हि' व 'स्व' आदेश होते हैं । पक्ष में 'त' और 
'ध्वम्‌' होते हैं । 

उदा.--(हि) भ्राष्टमट मठमट खदूरमट इत्येवाऽयम्‌ अटति 
(लद्‌, अ०पु० एकृ०) | 

पक्ष में (लोटू का अभाव) भ्राष्ट्रमटति, मठमटति खदूर- 
मटति इत्येवाऽयम्‌ अटति । 

इसी प्रकार लट्‌ आदि के अन्य पुरुषों व वचनों में जानना 
चाहिये । 

(स्व) छन्दोऽधीष्व व्याकरणमधीष्व निरुक्तमधीष्व 

इत्ययमधीते (लट्‌, प्र०पु० एक०) । . 

पक्ष में (लोडभावः)-छन्दोऽधीते व्याकरणमधीते निरुक्त- 
मधीते इत्ययमधीते । 
इसी प्रकार लट्‌ आदि के सभी पुरुषों व वचनों में जानना 
चाहिये । , 

यथाविध्यनुप्रयोगाः पूर्वस्मिन्‌ 3.4.4 

पद्‌.--यथाविधि-अव्य०, अनुप्रयोगः 1.1, पूर्वस्मिन्‌ 7.1 

अनु.--धातोः । 

अर्थ-पूर्वसूत्र (क्रियासमभिहारे०) के स्थल में यथाविधि 
अनुप्रयोग होता है । इसका अर्थ है कि जिस धातु से लोट्‌ का 
विधान हुआ है, उसी धातु का अनुप्रयोग होता है । 

उदा.--स भवान्‌ लुनीहि लुनीहि इति लुनाति-यहाँ लू 
धातु से लोट्‌ का विधान हुआ है । अतः “लुनाति' यह अनुः 
प्रयोग में “लू' धातु का प्रयोग हुआ है । यहाँ “छिनत्ति' आदि 
अनुप्रयोग नहीं हो सकते । | 
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समुच्चये सामान्यवचनस्य 3.4.5 
पद.--समुच्चये 7.1, सामान्यवचनस्य 6.1 
अनु.--धातो: । अनुप्रयोगः । 
अर्थ- समुच्चय के विषय में सामान्यवचन धातु का प्रयोग 

होता है । 
- उदा.--ओदनं भुङ्क्ष्व, सक्तून्‌ पिब, धानाः खादेत्यभ्यव- 


| 
इसी प्रकार--वेदनधीष्व, सत्यं वद, अग्निहोत्रं, जुहुधि, 
सत्पुरुषान्‌ सेवस्व एवं धर्म करोति करिष्यति अकार्षीद्‌ वा । 
छन्दसि लुङ्लङ्लिटः 3.4.6 
पद,- छन्दसि 7.1, लुङ्लङ्लिटः 1.3 
अनु---धातुसम्बन्धे । 
' अर्थ-धात्वर्था के सम्बन्ध में वेद के विषय में विकल्प से 
लुङ्‌, लङ्‌ तथा लिट्‌ प्रत्यय होते हैं । 
वेद में ये लकार सामान्यकाल में विकल्प से हो जाते हैं । 
उदा.--उत त्व: पश्यन्न ददर्श (ऋ० 10.71.4) न मेथेते 
न तस्थतुः (त्र० 1.113.3) । कश्चिकेत (ऋ० 1.35.7) । 
अहन्नहिमन्वपस्ततर्द (ऋ० 1.32.1)। ततक्ष (ऋ० 1.32.2)। 
ममार (शौ०सं० 10.8.32) । दाधार (मा०सं० 13.4) । 
देवेभिरागमत्‌ (ऋ०1.1.5) । अतिरः (ऋ० 1.11.7) । 
अकरम्‌ (मा०सं० 16.8) । 
ददर्श, तस्थतुः, चिकेत, ततर्द तथा दाधार--इन में 
वर्तमान में लिट्‌ हुआ है । 
आगमत्‌ वर्तमान में लुङ्‌ । 
अतिर:--लङ्‌ अर्थ में लुङ्‌ । 
अकरम्‌-लङ्‌ हुआ है । 
लिङर्थे लेट्‌ 3.4.7 
पद.--लिडर्थे 7.1, लेट्‌ 1.1 
अनु.--छन्दसि, अन्यतरस्याम्‌ | 
अर्थ--वेद के विषय में लिङ्‌ के अर्थ में धातु से विकल्प 
से लेट होता है । 
उदा,- जोषिषत्‌ (ऋ० 2.35.1) । 
तारिषत्‌ (ऋ० 1.25.12) | 
मन्दिषत्‌ । 
पताति (ऋ० 7.25.1) | 
साविषत्‌ (मा०सं० 9.5) । 


अष्टाध्यायी 


जुष्‌ (णिद्वत्‌ अभाव) सिप्‌ (सिब्बहुलं लेटि)-जोष्‌ इट्‌ स्‌ 
त्‌-जोषिष्‌ अट्‌ त्‌ (लेटोऽडाटौ )-जोषिषत्‌ । 

तृ (णित्‌ पक्ष) इद्‌ सिप्‌ त्‌-तार्‌ इ स्‌ अ त्‌-तारिषत्‌ । 

मदि-मन्द्‌ (इदितो नुम्‌ धातोः)-मन्द्‌ सिप्‌ तिप्‌-मन्द्‌ स्‌ 
तू-मन्द्‌ इद्‌ स्‌ अद्‌ तू-मन्दिषत्‌ । 

इसी प्रकार आविषत्‌ । 

उपसंवादा55शङ्कयोश्च 3.4.8 

पद.--उपसंवादा55शङ्कयो: 7.2, च-अव्य० । 

अनु,- छन्दसि, लेट्‌ | 

अर्थ--उपसंवाद और आशङ्का अर्थ गम्यमान रहते वेद के 
विषय में धातु से लेट होता है । 

उपसंवाद का अर्थ है--पणबन्ध । तू ऐसा करे तो मैं भी 
ऐसा करूँ--यह व्यवहार 'पणबन्ध' कहलाता है । 

उदा,--आशङ्कायाम्‌) निहारं च हरासि में निहारं निहराणि 
ते स्वाहा (मा०सं० 3.50) । वार्य वृणा अहमेव पशूनामीशे 
(तै० 6.4.7.1, कठ० ३8.4)। (आशङ्कायाम्‌) नेज्जिह्यायन्तो 
नरकं पताम (ऋ० खिल० 10.10.6.1) | 


तुमर्थे सेसेनसेऽ सेन्‌क्सेकसेनध्यैअध्यैन्‌ कध्यै - 
कबध्यैन्‌शध्यैशध्यैनृतवैतवेङ्‌ तवेनः 3.4.9 

पद.--तुमर्थे 7.1, से .... तवेनः 1.3 

अनु.- छन्दसि । 

अर्थ- वेद के विषय मैं तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में धातु से 
से, सेन्‌, असे, असेन्‌, क्से, कसेन्‌, अध्यै, अध्यैन्‌, कध्यै, 
कध्यैन्‌, शध्यै, शध्यैन्‌, तवै, तवेङ्‌ तथा तवेन्‌ प्रत्यय होते 
हैं। ये 15 प्रत्यय भाव में होते हैं । 

अनुबन्ध लोप करने पर प्रथम छह प्रत्ययों का से' अथवा 
'असे' स्वरूप शेष रहता है तथा अगले छह प्रत्ययों का 'अध्ये' 
रूप शेष रहता है । तवेङ्‌ तथा तवेन्‌ का 'तवे' शेष रहता है । 

नित्‌करण आद्युदात्त स्वर के अनुरोध से है कित्‌ व डित्‌ 
करण गुणादेश आदि के निषेधार्थ है । 
` उदा. (से, सेन्‌) वक्षे रायः-वच्‌ से-वक्‌ से-वकषे-वक्षे | 

ता वामेषे रथानाम्‌ (ऋ० 5.86.6/1.66.3)-इ सेन्‌ । 
(असे, असेन्‌): जीवसे (शौ० 6.19.2; 18.2.3) । जीव्‌ 
असे । चरसे (शौ०सं० 13.2.6) । चर्‌ असेन्‌, । 

(क्से, क्सेन्‌) प्रेषे भगाय (मा०सं० 5.7) । गवामिव 
श्रियसे (त्र० 5.59.3, तै०सं० 1.2.11.1) श्रि क्सेन्‌ । 
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चतुर्थः पादः] 


FE अध्यैन्‌) कर्मण्युपाचरध्यै (तै०1.2.11.1) यजध्यै 
(शो०्सं० 5.12.7) । 

(कध्यै, कध्यैन्‌) इन्द्रानी आहुवध्यै (मा०सं० 3.13) । 
श्रियध्यै (कध्यैन्‌) । 

(शध्यै, शध्यैन्‌) पिबध्यै (ऋ०7.92.2)-पा शध्यै । 
सह मादयध्यै (मा०सं० 3.13) मद्‌ णिच्‌ शध्यैन्‌ । 
सोममिन्द्राय पातवै (त्ह० 8.69.10)-पा तवै । 
अपभर्तवै (शौ०सं० 18.1.50) यमितवै (ऋ० 1.28.4) 
दशमे मासि सूतवे (ऋ०10.184.3)-सू तवेङ्‌ । 
स्वदेंवेषु गन्तवे (शौ०सं० 9.5.17; मा०सं० 15.55)- 
गम्‌ तवेन्‌ । वर्त्तवे (ऋ० 2.25.3) 

इसी प्रकार--कर्त्तवे (ऋ० 9.86.20)। हर्तवे । 
विशेष--1. सूत्रोक्त कध्यै, कध्यैन्‌, शध्यै वः शध्यैन्‌ को 
नागेश ने व्यर्थ माना है । नागेश के अनुसार स्वर विषमता का 
समाधान 'व्यत्ययों बहुलम्‌’ से हो जाता है । परन्तु नागेश का 
कथन भ्रान्ति पूर्ण है । पाणिनि के द्वारा पन्द्रह प्रत्ययों का 
विधान इस बात का परिचायक है कि पाणिनि ने वैदिक शब्दों 
का अनुशासन अत्यधिक सूक्ष्मता से किया है । 
२. सूत्रोक्त प्रत्यय लोक में भी देखे जाते हैं (भाग० 
11.5.50) । 


प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै 3.4.10 
पद्‌.-प्रयै-अव्य०, रोहिष्यै-अव्य०, अव्यथिष्यै-अव्य०। 
अनु.--छन्दसि, तुमर्थे । 
अर्थ वेद के विषय में तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में प्रयै, 
रोहिष्यै, .तथा अव्यथिष्यै शब्दों का निपातन किया जाता है । 

उदा.--प्रयै (क्र० 1.142.6; शौ० सं० 20.25.7)-प्र 
या कै-प्रय्‌ ऐ-प्रयै । आतो लांप इटि च । 

रोहिष्यै (तै०सं० 1.3.10.2; ऋ० 2.1 .4)--रुह इष्यै 
रोहिष्यै । 

अव्यथिष्यै (का० 3.7) नञ्‌ व्यथ्‌ इष्यै--अव्यथिष्यै । 
सर्वत्र ‘कृन्मेजन्तः? से अव्यय संज्ञा होती है । 

दृशे विख्ये च 3.4.11 

पद.--दृशे-अव्य०, विख्ये-अव्य०, च-अव्य० | 

अनु,- -छन्दसि, तुमर्थे । 

अर्थ वेद के विषय में तुमुन प्रत्यय के अर्थ में दृशे तथा 
विख्ये शब्दों का निपातन किया जाता है । 

उदा,--दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ (मा०सं० 7.41) । दृशे (ऋ० 
1.50.1; 1.23.21) दृश्‌ के-दृश्‌ ए-दृशे । 
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विख्ये (ऋ० 10.158.4)-वि ख्या के-वि ख्य्‌ ए- 
विख्ये । 

विशेष--भट्टोजि दीक्षित! तथा हरदत्तः ने पा० 3.4.10, . 
11 सूत्रों के योगविभाग को चिन्त्य माना है | उनके अनुसार 
दोनों सूत्रों का एकत्र पाठ होना चाहिये था, परन्तु दोनों विद्वान्‌ 
इस स्थल पर भ्रान्त हैं । पा० 3.4.11 में 'च' का योग 
अनुक्त समुच्चय के ग्रहण के लिये है । अतः प्रयै (शौ० 
20.25.7) तथा प्रख्ये (क्र० 7.81.4) आदि पदों की 
साधुता योगविभाग की दशा में ही सिद्ध होती है । 

योगविभाग का दूसरा प्रयोजन है कि आचार्य की ऐसी ही 
शैली रही है । द्र० धातुपाठ 1.171 वडि विभाजने । 
मडि च। 

शकि णमुल्‌ कमुलौ 3.4.12 

पद.--शकि 7.1, णमुल्‌ कमुलौ 1.2 

अनु.-छन्दसि, तुमर्थे । 

अर्थ--वेद के विषय में तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में शक, घातु 
के उपपद रहते धातु से णमुल तथा कमुलू प्रत्यय होते हैं । 

“गमुल्‌' के ण्‌, उ तथा ल्‌ की इत्संज्ञा है । 'कमुल के क, 
उ तथा ल्‌ की इत्‌ संज्ञा है । 

णित्करण वृद्धि के लिये है तथा कित्करण गुणनिषेध के 
लिये है । 

'कृन्मेजन्तः' से तदन्त की अव्ययसंज्ञा होती है । 

उदा.--(1) विभाजम्‌ (मै०सं० 1.6.4) वि भज्‌ णमुल- 
विभाज्‌ अम्‌-विभाजम्‌ । 

(2) विपृच्छम्‌ (ऋ० 7.86.3) वि प्रच्छ्‌ कमुल्‌-विपृच्छ्‌ 
अम्‌ (सम्प्रसारण)-विपृच्छम्‌ । 

(3) न्याचम्‌ (गो० ब्रा० 2.6.12) । परिहारम्‌ (शां० ब्रा० 
13.6) । 
(4) अपलुपम्‌ (मै०सं० 1.6.5) । 


ईश्वरे तोसुनकसुनौ 3.4.13 
पद.--ईश्वरे 7.1, तोसुन्‌कसुनौ 1.2 
अनु,-छन्दसि, तुमर्थे । 
अर्थ--वेद के विषय में तुमुन्‌ के अर्थ में ईश्वर उपपद 
रहते घातु से तोसुन्‌ तथा कसुन्‌ प्रत्यय होते हें । 


1. प्रौढ़--3-4.10-11 
2. काशि० (पद०)--3.4.10-11 
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ज्य भावलक्षणे स्थेणकृञ्वदिचरिहुतमि- 
जनिभ्यस्तोसुन्‌ 3.4.16 
पद्‌.--भावलक्षणे 7.1, स्थेण्‌....भ्यः 5.3, तोसुन्‌ 1.1 
अनु.-छन्दसि, तुमर्थे । 

अर्थ वेद के विषय में, क्रिया के लक्षण में तथा तुमुन्‌ के 
अर्थ में स्था, इण्‌, कृ, वद्‌, चर्‌, हु, तम्‌, जन्‌--इन धातुओं 
` | से तोसुन्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा,--संस्थातोः (काठ०सं० 11.6) 
उदेतोः (का०सं० 8.3; तां० 21.4.11) 
अपाकत्तों: (का०सं० 31.15) 
प्रवदितोः (तै०सं० 3.4.3.4; ऐ०ब्रा० 2.15) 
प्रचरितोः (गो० ब्रा० 2.2.10) 


तोसुन्‌ का 'तोस्‌' तथा कसुन्‌ का 'अस्‌' शेष रहता है । 
उदा.--इश्वरोऽभिचरितो;-अभिचर्‌ इट्‌ तोसुन्‌ । 
ईश्वरो विलिखः--विलिख्‌ कसुन्‌ । 
ईश्वरो वितृद:--वितृद्‌ कसुन्‌ । 
ईश्वरः कुलं विक्षोन्धोः (शत० 1.1.2.22) तोसुन्‌ । 
ईश्वरा एनं प्रदहः (तै०सं० 3.4.9.7) प्रदह कसुन्‌ । 
इशे योतोः (ऋ० 6.18.11) यु तोसुन्‌ । 
कृत्यार्थे तवैकेन्‌केन्यत्वनः 3.4.14 
पद.--कृत्यार्थे 7.1, तवैकेनकेन्यत्वनः 1.3 
अनु,- छन्दसि । 
अर्थ वेद के विषय में कृत्य के अर्थ में (अर्थात्‌ भाव तथा 
कर्म में) धातु से तवै, केन्‌, केन्य तथा त्वन्‌ प्रत्यय होते हैं । 


के 'क' और “न्‌! की इत्‌ संज्ञा होती है। आ होतो: (मै०सं०1.8.5; तै०सं० 1.4.9.5) 
र शी को न्य होती है । आ तमितो: कट 4.5.5; तां० 5.4.9) 
विजनितोः (तै० 2.5.1.5; ऐ०ब्रा०1. 
त्वन्‌ के “न्‌! की इत्‌ संज्ञा होती है । जनितोः (तै० 2.5.1.5; ऐ०ब्रा०1.25) 


सृपितृदोः कसुन्‌ 3.4.17 
पद्‌.--सृपितृदोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे), कसुन्‌ 1.1 
अनु.-छन्दसि, भावलक्षणे, तुमर्थे । 
अर्थ, वेद के विषय में, क्रिया के लक्षण में तथा तुमुन्‌ 
के अर्थ में सृप्‌ तथा तृद्‌ धातुओं से कसुन्‌ होता है । कसुन्‌ 
का 'अस्‌' शेष रहता है । 

उदा.--विसृपः (मा०सं० 1.28) । आतृदः (ऋ० 8.1. 
12) विसृप्‌ कसुन्‌-विसृप्‌ अस्‌ (लघूपधगुण का निषेध) 
विसृप स्‌-विसृपः (क्त्वातोसुन्‌ कसुनः)-विसृपः सु-विसृपः 
(मा० 1.28) 

अलङ्खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा 3.4.18 
पद.-अलङ्खल्वोः 7.2, प्रतिषेधयोः 7.2, प्राचाम्‌ 
6.3, क्त्वा 1.1 

अनु.-पदत्रयम्‌ (पूर्ववत्‌) अनुवर्तते । 

अर्थ प्राचीन आचायों के मत में प्रतिषेधवाची अलम्‌ तथा 
खलु के उपपद रहते धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है । “अलम्‌, का 
स्वरादिगण में तथा 'खलु' का चादिगण में पाठ है। 

पक्ष में क्त्वा नहीं होता है । 'अमैवाऽव्ययेन' से उपपद 
समास का निषेध होता है । फलतः 'समासे$नम्पूर्वे कत्व 
ल्यप्‌' से ल्यप्‌ आदेश भी नहीं होता है। : 

:'कत्वातोसुन्‌ कसुन:' से क्त्वा प्रत्ययान्त की अव्ययसंज्ञा 


उदा, (तवै) अन्वेतवै (ऋ० 7.44.5)-तव्यत्‌ के अर्थ 
में 'तवै' हुआ है । कृन्मेजन्तः” से अव्यय संज्ञा हुई । परि- 
धातवै (शौ०सं० 2.13.2) । 

(केन) अवगाहे-तव्यत्‌ के अर्थ में । अव्ययसंज्ञा । 
आपृचे (ऋ० 5.50.2) । अतिविदे (तै०ब्रा० 2.8.6.7) । 

(केन्य)-दिदृक्षेण्यः | (ऋ० 1.146.5, तै०ब्रा० 2.7.9. 
4)-दृश्‌ सन्‌-दिदृक्ष केन्य-दिदृक्षेण्यः । 

ईकेन्यः (ऋ० 10.118.3) 

शुशरषेण्यः-श्रु सन्‌-शुश्रूष केन्य-शुध्रूषेण्यः (तै०आ० 
4.1) । 
कत्वं हविः (शौ ०सं० 1.4.3)-तव्यत्‌ के अर्थ में । कर्त्वः 
(ऋ० 1.161.3) । 

अवचक्षे च 3.4.15 

पद.--अवचक्षे-अव्य०, च-अव्य० । 

अनु,- छन्दसि, कृत्यार्थे । 

अर्थ वेद के विषय में कृत्य के अर्थ में 'अवचक्षे' शब्द 
का निपातन किया जाता है । 

उदा,--अवचक्षे (मा०सं० 17.93) । 


' अव चकष शेन्‌ (तव्यत्‌ के अर्थ में)-अव चक्षे (सार्वधातुक 
_ संज्ञा, अव्यय संज्ञा आदि कार्य) । 
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है । 'कृदतिड” से कृत्‌ संज्ञा है । 'अव्ययकृतो भावे’ 
(महा० 3.4.9) से यह भाव अर्थ में होता है । 

उदा.--अलं वीर व्यथां गत्वा (रा० 4.27.34) 

निर्धारितेऽथे लेखेन खलूक्त्वा खलु वाचिकम्‌ (नै०2.70)। 

विशेष--1. 'अलङ्कल्वोः' का फल है कि अलम्‌ तथा 
खलु अव्ययों से अतिरिक्त शब्द के उपपद रहते उक्त क्त्वा 
न हो यथा— 

मा कार्षी:--यहाँ निषेधवाची 'माड्‌ उपपद है । अतः 
क्त्वा न हुआ, लुङ्‌ हुआ । “न माङ्योगे' से अद्‌ न हुआ । 

मा स्वयं मन्युम्‌ उत्पाद्य (प्रति० 1.10) तथा मा खलु 
भर्त्तः । एतं जलाशयं प्रवेष्टुम्‌ (बाल-4)--इत्यादि अपाणिनीय 
प्रयोगों में निषेधवाची माङ के योग में भी कत्वा का प्रयोग 
प्राप्त होता है । 

2. “प्रतिषेधयोः' का फल है कि निषेधवाची अलम्‌ तथा 
खलु अव्ययो के उपपद रहते ही उक्त क्त्वा प्रत्यय होता है । 
यथा--अलङ्कार:--यहाँ भूषण अर्थ में 'अलम्‌' है । अतः 
क्त्वा न हुआ । भाव में घञ्‌ हुआ । 

3. सूत्र में प्रयुक्त 'प्राचाम' पद को काशिकाकार ने पूजार्थ 
(सत्कार के उद्देश्य से) माना है ।' “अल रोदनेन” में ल्युट 
'वाऽसरूपविधि' के कारण अथवा 'कृत्यलुटो बहुलम्‌’ के 
कारण हुआ है । 

4. निम्नलिखित में 'ल्यप्‌' का प्रयोग द्रष्टव्य है-- 


आलप्यालमिदं ... ... ... दारानपाहरत्‌ । 
कथमपि खलु पापानां ... ... यतः ॥ (शि० 2.40) 
उदीचां माङो व्यतीहारे 3.4.19 
पद.--उदीचाम्‌ 6.3, माङः 5.1, व्यतीहारे 7.1 
अनु.--क्त्वा । 
अर्थ--उदीच्य आचार्य लोगों के मत में व्यतीहार अर्थ 
वाली मेड धातु से क्त्वा होता है । 


सूत्र में आत्व (आदेच उपदेशेऽशिति) निर्देश युक्त “माङ्‌' 
से पञ्चमी है । 


अपमित्य याचते--यहाँ क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ हो गया । 
पक्ष में “याचित्वा अपमयते' होता है । 


परावरयोगे च 3.4.20 
पद.--परावरयोगे 7.1, च-अव्य० । 


1. काशि०--3.4.18 वाऽसरूपविधिश्चेत्‌, पूजार्थम्‌ । 
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अनु,-क्त्वा । 
अर्थ--यदि पर का पूर्व के साथ तथा पूर्व का पर के साथ 
योग गम्यमान हो तो धातु से क्त्वा होता है । 


उदा०-_अप्राप्य नदीं पर्वतः स्थितः (= पर भाग में स्थित 
नदी से पूर्व पर्वत स्थित है)--यहाँ पर का अवर के साथ योग 
गम्यमान हे । 

अतिक्रम्य तु पर्वतं नदी स्थिता (= पर्वत के पश्चात्‌ पर 
भाग में नदी स्थित है)--यहाँ अवर का पर के साथ योग 
गम्यमान है । 


समानकर्तृकयोः पूर्वकाले 3.4.21 


पद,--समानकर्तृकयोः 7.2, पूर्वकाले 7.1 

अनु.--क्त्वा । 

अर्थ--यदि दो धातुओं के अर्था का कर्ता एक ही हो और 
किसी धातु का अर्थ पूर्वकाल में स्थित हो तो उस पूर्व काल में 
स्थित धातु से क्त्वा होता है । 

यहाँ द्विवचन का प्रयोग उपलक्षणार्थ है । अतः दो से 
अधिक धातुओं में भी प्रकृतसूत्र का कार्य होता है । 

“समानकर्तृकयोः” में निर्धारण में षष्ठे या सप्तमी मानी जा 
सकती है । 

क्त्वान्त शब्द अव्ययसंज्ञक है । यह 'क्त्वा' भी भाव में 
होता है । 

उदा.--देव: स्नात्वा अर्चति-(स्नान करके पूजा करता 
है) यहाँ “स्नान करना” और 'अर्चन' दो धात्वर्थ हैं । इनमें 
“स्नान करना' पूर्वकाल में स्थित है । दोनों का कर्ता भी एक 
समान है । 

विशेष--1. 'पूर्वकाले का फल है कि पूर्व काल में 
स्थित धातु से ही क्त्वा होता है । यथा-- 

ब्रजति च जल्पति च (= बोल रहा है तथा जा भी रहा 
है)-यहाँ 'गमन' व 'जल्पन' दो धात्वर्थ हैं | दोनों समान- 
कालिक हैं । अतः क्त्वा न हुआ । 

2. “समानकर्तृकयोः, का फल है कि दो धात्वथाँ का 
समान कर्त्ता न होने पर उक्त प्रत्यय क्त्वा नहीं होता है । 

यथा--भुक्तवति ब्राह्मणे गच्छति देवदत्तः (= ब्राह्मण के 
भोजन कर चुकने पर देवदत्त जाता है)--यहाँ “भोजन करना' 
इस धात्वर्थ का कर्ता ब्राह्मण है तथा “गमन” धात्वर्थ का कर्ता 
देवदत्त है । अतः क्त्वा न हुआ । 
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ह: णमुल्‌ च 3.4.22, 


पद्‌.--आभीक्षण्ये 7.1, णमुल्‌ 1.1, च-अव्य० । 

अनु.-समानकर्तृकयोः, पूर्वकाले, क्त्वा । 

अर्थ समान कर्त्ता वाले दो या अधिक धात्वर्थो में से 
पूर्वकाल विषयक धात्वर्थ में तथा क्रिया के बार-बार होने अर्थ 
में घातु से णमुल्‌ तथा क्त्वा पर्यायेण होते हैं । 

णमुल्‌ का 'अम्‌ शेष रहता है । 

णमुलन्त शब्द अव्यय होता है (कृन्मेजन्तः) । 

यह भाव में होता है । 

उदा.--स्मारं स्मारं नमति देवम्‌ (= बार-बार याद करके 
देव को नमस्कार करता है)-यहाँ क्रिया का बार-बार होना 
पाया जाता है । दोनों धात्वर्थ (स्मरण तथा नमन) समानकर्तृक 
हैं। स्मरण धात्वर्थ पूर्वकाल विषयक है । अतः 'णमुल्‌' 
हुआ। स्मृ णमुल्‌-स्मृ अम्‌-स्मारम्‌ सु-स्मारम्‌ । 'नित्यवी- 
प्सयो:” से द्वित्व । स्मारं स्मारम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा नमति 
देवम्‌-क्त्वा हुआ । 

स्थायं स्थायम्‌ (भट्टिः 5.51)। व्याधं व्याधं (भट्टि० 
5.3) | स्यन्त्वा स्यन्त्वा (भट्टि० 22.11) । 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा (चार्वाक सम्प्रदाय की उक्ति) । 

न यद्यनाकाङ्क्षे 3.4.23 

पद.--न--अव्य०, यदि-7.1, अनाकाङ्क्षे 7.1 

अनु.-समानकर्तृकयोः, पूर्वकाले, आभीक्ष्ण्ये, णमुल्‌; 
क्त्वा । 

अर्थ समान कर्त्ता वाले दो धात्वर्थो में पूर्वकाल विषयक 
धात्वर्थ में विद्यमान यदू शब्द उपपद रहते धातु से णमुल्‌ व 
क्त्वा नहीं होते हैं, यदि अन्य वाक्य की आकांक्षा न रखने 
वाला वाक्य गम्यमान हो । 

उदा.--यदयं भुङ्क्ते ततः पचति--(यह पहले खाता है, 
पश्चात्‌ पकाता है)--यहाँ "भोजन करना” तथा “पचन' दोनों 
धात्वर्थो का कर्ता समान है । “भोजन” पूर्वकाल विषयक है । 
“यद्‌ उपपद भी है । कत्वा या णमुल्‌ न हुआ । 

विशेष---'अनाकाडक्षे! का फल है कि साकांक्ष होने पर 
उक्त निषेध नहीं होता है । यथा-- 


` यदयं भुक्त्वा ब्रजति अधीत एव ततः परम्‌--यहाँ क्त्वा 
हो गया । 
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विभाषाऽ ग्रेप्रथमपूर्वेषु 3.4.24 
पद.--विभाषा 1.1, अग्रेप्रथमपूर्वेषु 7.3 
अनु,-समानकर्तृकयोः, पूर्वकाले, क्त्वा, णमुल्‌ । 
अर्थ--अग्रे, प्रथम तथा पूर्व शब्द उपपद रहते समान- 

कर्तृक पूर्वकालिक धातु से विकल्प से णमुल्‌ व क्त्वा होते हैं। 
पक्ष में लट्‌ आदि लकार होते हैं । 
उदा.--अग्रे भोजं ब्रजति, अग्ने भुक्त्वा व्रजति, अग्रे 


भुङ्क्ते ततः व्रजति । 

इसी प्रकार “प्रथम' व पूर्व” के विषय में जानना चाहिये । 

कर्मण्याक्रोशे कृञः खमुञ्‌ 3.4.25 

पद.--कर्मण 7.1, आक्रोशे 7.1, कृञः 5.1, खमुञ्‌ 
1.1 

अनु,--समानकर्तृकयो:, पूर्वकाले । 

अर्थ-समानकर्तृक धात्वर्थो में से पूर्वकालविषयक कृ 
धातु से खमुञ्‌ प्रत्यय होता है, आक्रोश अर्थ गम्यमान रहते 
तथा कर्मवाची उपपद रहते । 

खमुञ्‌ के ख', 'उ' तथा 'ञ' की इत्‌ संज्ञा होती है । 

उदा.चोरङ्काम्‌ आक्रोशति (चोर है--ऐसा कहकर 
गाली देता है)-चोर कृ खमुञ्‌-चोर मुम्‌ कार्‌ अम्‌ (असर्ट्रिष.) 
-चोरम्‌ कारम्‌-चोरङ्कारम्‌ सु-चोरङ्कारम्‌ । 

स्वादुमि णमुल्‌ 3.4.26 

पद,--स्वादुमि 7.1, णमुल्‌ 1.1 

अनु.-समानकर्तृकयोः, पूर्वकाले, कृञः । 

अर्थ स्वादुम्‌ वाची शब्द के उपपद रहते समानकर्तृक 
ूर्वकालविषयक कृ धातु से णमुल्‌ होता है । 

उदा.-स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते । लवणङ्कारं भुङ्क्ते । 

पा० 1.1.38 सूत्र के उदाहरण देखें । 

अन्यथैवकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ 3.4.27 

पद.--अन्य...सु 7.3, सिद्धाप्रयोगः 1.1, चेत्‌-अव्यय | 

अनु.कृञः, णमुल्‌, । 

अर्थ- अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ तथा इत्थम्‌ शब्दों के उपपद 
रहते कृ धातु से णमुल्‌ होता है यदि कृ धातु अर्थहीन होकर 
प्रयोग के अयोग्य प्रतीत हो । 

उदा.--अन्यथाकारं भुङ्क्ते (= अन्य प्रकार से खाता 
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चतुर्थः पाद:] 
'कृ' का अर्थ अन्वित नहीं हो रहा है । अत: 
सिद्धाउप्रयोग है । णमुल्‌ हो गया । 

इसी प्रकार--एवङ्कारम्‌, कथङ्कारम्‌ (शि० 2.52) इत्य- 
ङ्कारम्‌। 

विशेष--'सिद्धाप्रयोगः' का फल है कि “अन्यथा कृत्वा 
शिरो भुङ्क्ते” में णमुल्‌ न हुआ । कारण कि यहाँ कृ 'सिद्धा- 
प्रयोग' नहीं है । 

यथातथयोरसुयाप्रतिवचने 3.4.28 

पद्‌.यथातथयोः 7.2, असूयाप्रतिवचने 7.1 

अनु.—सिद्धाप्रयोगः, कृञः, णमुल्‌ । 

अर्थ--'यथा' व “तथा” उपपद रहते निन्दा के द्वारा 
प्रत्युत्तर गम्यमान रहते कृ से णमुल्‌ होता है, यदि कृ सिद्धा- 
प्रयोग हो । 

उदा.--यथाकारमहं भोक्ष्ये तथाकारमहं भोक्ष्ये । (= में जैसे 
भी खाता हूँ, तुम्हें क्या मतलब?) । यहाँ कृ का अप्रयोग 
सिद्ध है । णमुल्‌ हो गया । यहाँ निन्दा अर्थ गम्यमान है । 

विशेष--'असूयाप्रतिवचने' का फल है कि निन्दापूर्वक 
उत्तर गम्यमान होने पर णमुल्‌ होता । यथा-यथा कृत्वाऽहं 
भोक्ष्ये तथा द्रक्ष्यसि--यहाँ क्त्वा हुआ । 

कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये 3.4.29 

पद.--कर्मणि 7.1, दृशिविदोः 6.2, साकल्ये 7.1 

अनु.--णमुल्‌ । 

अर्थ-साकल्य (= सम्पूर्णता) अर्थ गम्यमान रहते कर्म- 
वाची शब्द के उपपद होने पर दृश तथा विदू धातुओं से 
णमुल प्रत्यय होता है । 

उदा.--कन्यादर्श वरयति (= जिन-जिन कन्याओं को 
देखता है, वरण कर लेता है)--'कन्या' कर्मवाची उपपद है । 
साकल्य अर्थ गम्यमान है । अतः णमुल्‌ हुआ । 

ब्राह्मणवेदं भोजयति (= जिस-जिस को ब्राह्मण जानता है, 
उसे खिलाता है)--णमुल्‌ हुआ । 

विशेष--'साकल्ये' का फल है कि सम्पूर्णता अर्थ 
गम्यमान होने पर ही उक्त णमुल्‌ होता है । यथा-- 

ब्राह्मणं दृष्ट्वा भोजयति--यहाँ सम्पूर्णता अर्थ गम्यमान 
नहीं है । अतः यथाप्राप्त क्त्वा हुआ । 

अन्य प्रयोग-विप्रदर्शम्‌ (भट्टिः 2.23)। जिघांसुवेदम्‌ 
(भट्टि० 2.23) 
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यावति विन्दजीवोः 3.4.30 
पद्‌.--यावति 7.1, विन्दजीवोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे) । 
अनु.--णमुल्‌ । 
अर्थ- “यावत्‌' उपपद रहते विन्दू तथा जीव्‌ धातुओं से 

णमुल्‌ होता है । 


उदा,--यावद्वेदं भुङ्क्ते (= जितना प्राप्त करता है, उतना 
खा लेता है)--णमुल्‌ हुआ । 


यावज्जीवम्‌ अधीते (= जब तक जीवित है, अध्ययन 

करता है) । 
चर्मोदरयोः पूरेः 3.4.31 

पद.--चर्मोदरयो: 7.2, पूरेः 5.1 

अनु.--कर्मणि, णमुल्‌ । 

अर्थ--चर्म तथा उदर कर्मवाची उपपद रहते ण्यन्त पूरि 
धातु से णमुल्‌ होता है । 

उदा.-चर्मपूरं स्तृणाति (= चर्म को फैलाकर ढकता 
है)--णमुल्‌ हुआ । 'णेरनिटि' से णिलोप हुआ । 

उदरपूरं भुङ्क्ते (= पेट भर कर खाता है) । 
वर्षप्रमाण ऊलोपश्चाऽ स्याऽन्यतरस्याम्‌ 3.4.32 

पद्‌.--वर्षभ्रमाणे 7.1, ऊलोपः 1.1, च-अव्य०, अस्य 
6.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु,—कर्मणि, पूरेः, णमुल्‌ । 

अर्थ--वर्षा का मान गम्यमान रहते, कर्मवाची उपपद के 
रहते ण्यन्त पूरि धातु से णमुल्‌ होता है तथा इस धातु के 'ऊ' 
का लोप विकल्प से होता है । 

उदा.-गोष्पदप्रं वृष्टो देवः (= गाय के खुर के बराबर 
वर्षा हुई)-गोष्पद पूरि णमुल्‌-(णि का लोप) गोष्पद पूर्‌ अम्‌ 
(पाक्षिक ऊलोप)-गोष्पद्‌ प्र्‌ अम्‌-गोष्पदप्रम्‌ । 

पक्ष में-गोष्पदपूरम्‌ । 

विशेष--'अस्य' का फल है कि ण्यन्त “पूरि' धातु के 
'ऊ' का लोप होता है, उपपद के 'ऊ' का नहीं । यथा-- 

मूषिकाबिलप्रम्‌, मूषिकाबिलपूरम्‌ । 

चेले क्नोपेः 3.4.33 
पद,- चेले 7.1, क्नोपेः 5.1 
अनु.-वर्षप्रमाणे, कर्मणि, णमुल्‌ । 
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जु रहते क्नोपि ण्यन्त धातु से णमुल्‌ होता है । 


उदा.--चेलक्नोपं वृष्टो देवः (= कपड़ा गीला हो गया 
इतनी वर्षा हुई)-चेल क्नूप्‌ णिच्‌ णमुल्‌-चेल क्नोप्‌ इ अम्‌ 


(णि लोप)-चेलक्नोपम्‌ । अर्तिहीव्ली से पुक्‌ आगम। 
लघूपधगुण । 

इसी प्रकार-वसनक्नोपम्‌ । 

निमूलसमूलयोः कषः 3.4.34 

पद.-निमूलसमूलयोः 7.2, कषः 5.1 

अनु.--कर्मणि, णमुल्‌ । 

अर्थ निमूल तथा समूल कर्मवाची उपपद रहते कष्‌ धातु 
से णमुल्‌ होता है । 

उदा.--निमूलकाषं कषति (= जड़ को छोड़कर काटता 
हे)-यहाँ “अत उपधायाः” से वृद्धि हुई है । समूलकाषं कषति 
(= जड़ सहित काटता है) । 

शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिषः 3.4.35 

पद.-शुष्कचूर्णरूक्षेषु 7.3, पिषः 5.1 

अनु.--कर्मणि, णमुल्‌ । 
* अर्थ शुष्क, चूर्ण तथा रूक्ष उपपद रहते पिष धातु से 

णमुल्‌ होता है । 

उदा.--शुष्कपेषं पिनष्टि (= सूखे को पीसता है)-शुष्क 
पिष्‌ णमुल्‌-शुष्कपेषम्‌ सु-शुष्कपेषम्‌ । चूर्णपेषम्‌ । रूक्षपेषम्‌ । 

समूलाऽकृतजीवेषु हन्‌कृजूग्रह: 3.4.36 

पद.--समूला5कृतजीवेषु 7.3, हन्‌कृजूग्रह: 5.1 

अनु.--कर्मणि, णमुल्‌ । 

अर्थ समूल, अकृत तथा जीव उपपद्‌ रहते यथासंख्य 
हन्‌, कृ तथा ग्रह्‌ धातु से णमुल्‌ होता है । 

उदा.-समूलघातं हन्ति (= जड़ समेत मारता है)-समूल 
हन्‌ णमुल्‌-समूल हान्‌ अम्‌-अत उपधायाः । समूल हात्‌ अम्‌ 
“समूल घात्‌ अम्‌ सु । हो हन्ते० ।-समूलघातम्‌ । हनस्तो- 
ऽचिण्‌०। 
अंग अकृतकारं करोति (= न किये हुये को करता है) । 
जीवग्राहं गृह्मति (= जीव को ग्रहण करता है) । 

करणे हनः 3.4.37 
पद,--करणे 7.1, हन: 5.1 


अनु.--णमुल्‌ । 

अर्थ--करणवाची उपपद रहते हन्‌ धातु से णमुल्‌ होता 
है। 

उदा.--पादाभ्यां उपहन्ति--इस दशा में पाद उपहन्‌ 
णमुल-पाद उपघात्‌ अम्‌-पादोपघातं हन्ति (= पैरों से मारता 
है) । 


तुण्डघातम्‌ (भट्टि० 5.101)। 

विशेष--1. प्रकृतसूत्र के तीन प्रयोजन हैं । 

(क) आहिंसार्थक हन्‌ धातु से णमुल्‌ होता है । 

(ख) नित्य उपपद समास होता है । 

(ग) यथाविधि अनुप्रयोग होता है । 

स्नेहने पिषः 3.4.38 

पद,--स्नेहने 7.1, पिषः 5.1 

अनु.--करणे, णमुल्‌ । 

अर्थ--स्नेहन वाची करण उपपद रहते पिष्‌ धातु से णमुल्‌ 
होता है । 

उदा.-उदकेन पिनष्टि-इस दशा में “उदक पिष्‌ णमुल्‌' 
हुआ “पेषवासवाहनधिषु' से 'उद' भाव । उद पिष्‌ अम्‌-उद 
पेषम्‌ सु-उदपेषं पिनष्टि (=जल से पीसता है) । इसी प्रकार 
--तैलपेषं पिनष्टि (= तेल से पीसता है) । “स्नेहन’ शब्द 
सभी प्रकार के द्रव पदार्थों का वाचक है । 

हस्ते वर्त्तिग्रहोः 3.4.39 

पद.--हस्ते 7.1, वर्त्तिग्रहोः 6.2, (पञ्चम्यर्थे)। 

अनु.--करणे, णमुल्‌ । 

अर्थ हस्तवाची करण उपपद रहते वर्त्ति तथा ग्रह धातुओं 
से णमुल होता है । 

उदा,- हहस्तेन वर्ततयति-यहाँ हस्तपूर्वक वर्त्ति से णमुल्‌ 
हुआ । णि का लोप हुआ । 

हस्त वर्तत णिच्‌ णमुल्‌-हस्तवर्त्तम्‌ सु-हस्तवर्त वर्त्तयति 

(= हाथ से करता है) । 

हस्तेन गृह्ाति-हस्तग्राहं गृह्णाति 

(= हाथ से ग्रहण करता है) । 

इसी प्रकार--करवरत्त वर्त्तयति । करग्राहं गृह्णति । 

स्वे पुषः 3.4.40 
पद.--स्वे 7.1, पुषः 5.1 
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उदा,--(1) जीवो नश्यति-जीव नश्‌ णमुल्‌ (उपधा- 


अर्थ -स्ववाची करण उपपद रहते पुष्‌ धातु से णमुल्‌ वृद्धि)-जीवनाशम्‌, सु-जीवनाशं नश्यति (= जीव नष्ट होता 


होता है । 


“स्वः शब्द आत्मीय, ज्ञाति तथा धन के अर्थ में है । 
द्र.पित्पर्यायवच० (पा० 1.1.67 वा०) 


उदा.--स्वपोषं पुष्णाति, आत्मपोषं पुष्णाति । गोपोषं, 
धनपोषं वा, रैपोषं वा पुष्णाति । सिद्धियाँ सरल हैं । 


अधिकरणे बन्धः 3.4.41 
पद्‌.--अधिकरणे 7.1, बन्धः 5.1 
अनु.--णमुल्‌ । 


अर्थ-अधिकरणवाची उपपद होने पर बन्ध्‌ धातु से 


णमुल्‌ होता है । 


उदा.--(1) चक्रे बध्नाति-चक्र बन्ध्‌ णमुल्‌-चक्रबन्धम्‌ 


सु-चक्रबन्धं बध्नाति (= पहिये में बाँधता है) । 
(2) कूटे बध्नाति-कूटबन्धं बध्नाति 
(= मुद्गर में बाँधता है) । 
(3) मुष्टौ बध्नाति-मुष्टिबन्धं बध्नाति 
(= मुट्ठी में बाँधता है) । 
(4) चोरके बध्नाति-चोरकबन्धं बध्नाति 
(= चोरक नामक बन्धविशेष में बाँधता है) । 


संज्ञायाम्‌ 3.4.42 
पदसंज्ञायाम्‌ 7.1 
अनु.--बन्ध:, णमुल्‌ । 


अर्थ- संज्ञा गम्यमान रहते बन्ध्‌ धातु से णमुल्‌ होता है । 

यहाँ कारक सामान्य में णमुल्‌ का विधान है । 

उदा.--क्रौज्ञे बध्नाति-क्रौञ्चबन्धं बध्नाति । 

मयूरिकाबन्धं बध्नाति । अट्टालिकाबन्धं बध्नाति । 

_ _क्रोजीवपुरुषयोर्नशिवहोः 3.4-43 

पद.--करत्रो: 7.2, जीवपुरुषयोः 7.2, नशिवहोः 6.2 
(पञ्चम्यर्थे) । 

अनु. णमुल्‌ । 


अर्थ-_कर्तृवाची जीव तथा पुरुष शब्दों के उपपद होने पर 
यथासंख्य नश. और वह. धातुओं से णमुल होता है । कर्ता 


कारक में णमुल्‌ होता है । 
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है) । 
(2) पुरुषो वहति--पुरुषवाहं वहति । 
विशेष--'कर्तरिं' का फल है कि कर्तृवाची जीव व पुरुष 
शब्दों के उपपद रहते ही उक्त णमुल्‌ होता है । यथा जीवेन 
नष्टः-करणवाची उपपद्‌ होने से णमुल्‌ न हुआ । 
पुरुषेण ऊढ:-णमुल्‌ न हुआ । 
ऊर्ध्वे शुषिपूरोः 3.4.44 
पद.--ऊर्ध्दे 7.1, शुषिपूरोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे) । 
अनु.-कत्रोः, णमुल्‌ । 
अर्थ- कर्वृवाची ऊर्ध्वं शब्द के उपपद होने पर शुष्‌ और 
पूर्‌ धातुओं से णमुल्‌ होता है । 
उदा.--(1) ऊर्ध्व शुष्‌ णमुल--ऊर्ध्वशोष॑ शुष्यति 
(= ऊपर सूखता है-भट्टि० 11.40) 
(2) ऊर्ध्वपूरं पूर्यते (= ऊपर वर्षा आदि से पूरा 
होता है) । 
उपमाने कर्मणि च 3.4.45 
पद्‌.--उपमाने 7.1, कर्मणि 7.1, च-अव्य० । 
अनु.-कत्रोः, णमुल्‌ । 
अर्थ उपमानवाची कर्म शब्द के उपपद होने पर तथा 
कर्तृवाची उपपद के होने पर भी धातु से णमुल्‌ होता है । 
उदा.--मातरमिव धयति-“मातृ' शब्द उपमानवाची है । 
णमुल्‌ हुआ । मातृ घे णमुल्‌-मातृ धाय्‌ अम्‌ (आत्व, युक)- 
मातृधायं धयति (= माता के समान उसके दूध को पीता है) । 
गुरुमिव सेवते-(गुरु के समान सेवा करता है)-गुरुसेवं 
सेवते । बन्तिगराहं गृहीता (विक्र० 1.3) बन्दिनम्‌ इव गृहीत्वा 
इति णमुल्‌ । छ 
- कर्तृवाची उपमान्‌ के उपपद रहते भी णमुल्‌ होता है । 
'यथा--- 
अजक इव नष्ट:-अजकनाश नष्टः । 
बाल इव रोदिति-यहाँ कर्तृवाची 'बाल' शब्द उपपद है । 
बाल रुद्‌ णमुल्‌-बालरोदं रोदिति (=बच्चे के समान रोता है) । 
सिंह इव गर्जति-सिंहगर्ज गर्जति (= सिंह के समान 
गरजता है) । 
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E यथाविध्यनुप्रयोगः 3.4.46 
पद्‌.-कषादिषु 7.3, यथाविधि-अव्य०, अनुप्रयोगः 1.1 
अर्थ कष्‌ आदि धातुओं में यथाविधि तत्‌ तत्‌ धातु का 
अनुप्रयोग होता है । 

यह अनुप्रयोग णमुल्‌. प्रत्यय के विषय में जानना चाहिये 
अर्थात्‌ निमूलसमूलयोः कषः' (पा० 3.4.34) से लेकर 
प्रकृतसूत्र पर्यन्त जिस-जिस धातु से णमुल्‌ का विधान किया 
गया है, उस-उस धातु का अनुप्रयोग भी होता है । 
उदाहरण--पीछे तत्‌ तत्‌ सूत्रों में देखे जा सकते हैं । 


उपदशस्तृतीयायाम्‌ 3.4.47 
पद.--उपदंशः 5.1, तृतीयायाम्‌ 7.1 
अनु.--णमुल्‌ । 


अर्थ तृतीयान्त पद के उपपद रहने पर उप पूर्वक दंश्‌ 
धातु से णमुल्‌ होता है । 
उदा.--मूलकेन उपदंशं भुङ्क्ते मूलकोपदंशं भुङ्क्ते (= 
मूली से काट-काट कर खाता है) । यहाँ तृतीयाप्रभूतीन्यन्य- 
तरस्याम्‌' से विकल्प से समास होता है । 
इसी प्रकार आर्द्रकोपदंशं भुङ्क्ते, आर्द्रकेनोपदंशं भुङ्क्ते । 
हिंसार्थानाञ्च समानकर्मकाणाम्‌ 3.4.48 


पद. हिंसार्थानाम्‌ 6.3 (पञ्चम्यर्थे), च-अव्य०, समान- 
कर्मकाणाम्‌ 6.3 (पञ्चम्य्थे)। 

अु.--तृतीयायाम्‌, णमुल्‌ । 

अर्थ--यदि अनुप्रयुक्त धातु और जिससे णमुल्‌ हो रहा है, 
उस धातु का समान कर्म हो तो तृतीयान्त पद के उपपद रहते 
हिंसार्थक धातु से णमुल्‌ होता है । 

उदा.--दण्डोपघातं गां कालयति (= डण्डा के प्रहार से 
गाय को हाता है)-यहाँ 'कालयति' का अनुप्रयोग हुआ है 
तथा णमुल्‌ प्रत्यय हन्‌ धातु से हुआ है । दोनों धातुओं का 
कर्म समान ही है । अत: णमुल्‌ हुआ है । पक्ष में (समासाऽ- 
भावे)-दण्डेनोपघातं गां कालयति । 

इसी प्रकार नखोपघातं यूकान्‌ गृह्णाति, नखेनोपघातं 
यूकान्‌ गृह्ाति (= नाखून से दबा कर जूँ को पकड़ता है) । 

विशेष--“समानकर्मकाणाम्‌' का फल है कि समान कर्म 
होने की दशा में उक्त णमुल्‌ होता है । यथा-- 

चोरं दण्डेनोपहत्य गोपालको गां कालयति--यहाँ 'उप- 
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हनन' क्रिया का कर्म 'चोर' है तथा 'कालयति' का कर्म 'गो' 
है । अतः णमुल्‌ न हुआ । 
सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः 3.4.49 

पद.--सप्तम्याम्‌ 7.1, च-अव्य०, उपपीडरुधकर्षः 5.1 

अनु,--तृतीयाम्‌, णमुल्‌ । 

अर्थ--तृतीयान्त तथा सप्तम्यन्त पदों के उपपद होने पर 
उप पूर्वक पीड्‌, रुध्‌, तथा कर्ष्‌ धातुओं से णमुल्‌ होता है । 
उदा.--(1) (सप्तम्यन्त उपपद) पाश्चोंपपीडं शेते (= 


बगल में दबाकर सोता है) | समासाभाव की दशा में--पार्श्व- 
योरुपपीडं शेते । 


(तृतीयान्त उपपद) समास की दशा में 'पाश्चोंपपीडं' तथा 
समासाऽभाव में पार्श्रभ्यामुपपीडं शेते । 

इस प्रकार तीन रूप बनते हैं । 

(2) पाण्युपरोधं, पाणावुपरोधं, पाणिनोपरोधं चूर्णं पिनष्टि 
(= हाथ से दबाकर आटा पीसता है) । 

(3) पाण्युपकर्षं, पाणावुपकर्ष, पाणिनोपकर्ष धानाः 
संगृह्णाति (= हाथ से धान को एकत्रित करता है) । सूत्र में 
गुणनिदेंश युक्त 'कर्ष' ऐसा पाठ होने से यहाँ भौवादिक कृष्‌ 
धातु का ग्रहण होता है तथा तौदादिक कृष्‌ का नहीं । 

अन्य उदा.--मुष्टिपीडम्‌ (भट्टि 1.26) । बाहूपपीडम्‌ 
(भट्टि 5.94) | 

समासत्तौ 3.4.50 

पद.--समासत्तो 7.1 

अनु.--सप्तम्याम्‌, तृतीयायाम्‌, णमुल्‌ । 

अर्थ- अत्यधिक सन्निकृष्टता गम्यमान होने पर व तृती- 


यान्त तथा सप्तम्यन्त पदों के उपपद होने पर धातु से णमुल्‌ 
होता है । 


उदा.--(1) केशग्राहं, केशे्राहं, केशेषु ग्राहं युध्यन्ते । 
समास की दशा में एक तथा समासाऽभाव में दो रूप बनते 
हैं। (= बाल पकड़ कर लड़ते है) । 

(2) हस्तग्राहं, हस्तैग्राहं, हस्तेषु ग्राहं युध्यन्ते (= हाथ 
पकड़ कर लड़ते हैं) । 

प्रमाणे च 3.4.51 
पद.--भ्रमाणे 7.1, च-अव्य० । 
अनु.--सप्तम्याम्‌, तृतीयायाम्‌, णमुल्‌ । 
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अर्थ-लम्बाई गम्यमान हो तो तृतीयान्त तथा सप्तम्यन्त | नहीं होता है । अतः 'अक्षि' अङ्ग अध्रुव हो गया | अतः हो तो तृतीयान्त तथा सप्तम्यन्त | नहीं होता है । अतः ‘अक्षि’ अङ्ग अध्रुव हो गया । अतः 


पदों के उपपद रहते धातु से णमुल्‌ होता है । 

उदा,-ब्वयङ्गुलोत्कर्षं (समास की दशा में), बयङ्गुलेनो- 
त्कर्ष (तृतीयान्त उपपद, समासाभाव), द्व्यङ्गुल उत्कर्ष (सप्त- 
म्यन्त उपपद, समासाभाव) खण्डिकां छिनत्ति (= दो-दो 
अङ्गुल छोड़कर लकड़ी काटता है) । 

अपादाने परीप्सायाम्‌ 3.4.52 

पद.--अपादाने 7.1, परीप्सायाम्‌ 7.1 

अनु.--णमुल्‌ । 

अर्थ-शीघ्रता अर्थ गम्यमान रहते अपादानवाची शब्द के 
उपपद रहते धातु से णमुल्‌ होता है । 

- उदा.--शय्योत्यायं धावति (= चारपाई से उठते ही 
भागता है)-शय्या उदू स्था णमुल-शय्योत्त्याय्‌ अम्‌ (युक्‌)- 
शय्योत्थायम्‌ सु-शय्योत्त्यायं धावति (समास हुआ) शय्याया 
उत्थाय धावति-समास न हुआ । 

विशेष--'परीप्सायाम्‌' का फल है कि 'शीघ्रता' अर्थ 
गम्यमान रहने पर उक्त णमुल्‌ होता है । यथा--आसनाद्‌ 
उत्थाय गच्छति--णमुल्‌ न हुआ । 
द्वितीयायाञ्च 3.4.53 
पद.--द्वितीयायाम्‌ 7.1, च-अव्य० । 
अनु,--परीप्सायाम्‌, णमुल्‌ । 
अर्थ--शीप्रता अर्थ गम्यमान रहते द्वितीयान्त पद के 
उपपद होने पर धातु से णमुल्‌ होता है । विकल्प से समास 
होकर दो रूप बनते हैं । 
उदा.--यष्टिग्राहं युध्यन्ते, यष्टिं ग्राहं युध्यन्ते (= लाठी 
लेकर लड़ते हैं) । 
इसी प्रकार--असिग्राहं युध्यन्ते, असिं ग्राहं युध्यन्ते । 
स्वाङ्गेऽध्रुवे 3.4.54 
पद.-स्वाङ्गे 7.1, अध्रुवे. 7.1 
अनु.--द्वितीयायाम्‌, णमुल्‌ । 
अर्थ जहाँ ध्रुव शब्द न हो ऐसे स्वाङ्गवाची द्वितीयान्त 
पद के उपपद रहते धातु से णमुल होता है । 
स्वाङ्ग' का अर्थ है--अपना अङ्ग । 
उदा.--(1) अक्षिनिकाणं जपति (= आँख बन्द करके 


बड़बड़ाता है)--यहाँ 'अक्षि' के नष्ट हो जाने पर शरीर नष्ट 


णमुल्‌ हो गया है । अक्षि निकाणं जल्पति (पक्षे) । 

इसी प्रकार-श्रूविक्षेपं कथयति (=भौहें टेढ़ी करके बोलता 
है) । समास न होने की दशा में- श्रुवं विक्षेपं कथयति। 

विशेष--'अध्रुवे' का फल है कि श्रुव स्वाङ्गवाची द्विती- 
यान्त पद के उपपद रहते धातु से णमुल्‌ होता है । यथा-- 
उत्क्षिप्य शिरः कथयति--यहाँ णमुल्‌ न हुआ । 

परिक्लिश्यमाने च 3.4.55 

पद्‌.--परिक्लिश्यमाने 7.1, च-अव्य० । 

अनु.-स्वाङ्गे, द्वितीयायाम्‌, णमुल्‌ । 

अर्थ--चारों ओर कष्ट को प्राप्त हो रहा हो--ऐसा अर्थ 
गम्यमान होने पर स्वाङ्गवाची द्वितीयान्त शब्द के उपपद रहते 
धातु से णमुल्‌ होता है । 

उदा.--(1) उरःपेषं युध्यन्ते (= सम्पूर्णं छाती को कष्ट 
देते हुये लड़ते हैं)--उरस्‌ पिष्‌ णमुल्‌ (समास) 'उरःपेषं' तथा 
असमास की दशा में भी 'उर:पेषं' बनता है । 

(2) इसी प्रकार--शिर:पेषं युध्यन्ते । 
विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयोः 
3.4.56 

पद.--विशिपतिपदिस्कन्दाम्‌ 6.3, व्याप्यमानासेव्यमानयोः 
7.2 0 
अनु.--द्वितीयायाम्‌, णमुल्‌ । 
अर्थ व्याप्यमान तथा आसेव्यमान अर्थ गम्यमान रहते 
द्वितीयान्त पद उपपद हो तो विशि, पति, पदि तथा स्कन्द 
धातुओं से णमुल्‌ होता हे । 
व्याप्तिमान अर्थ गम्यमान होने पर “नित्यवीप्सयोः से 
द्वित्व होता है । 'आसेवा' गम्यमान होने पर क्रियावाची पद 
को द्वित्व होता है । 
ध्यान रहे कि समास पक्ष में द्वित्व नहीं होता है । 
उदा,--व्याप्ति अर्थ में समास की दशा में 
(1) गेहानुप्रवेशम्‌ आस्ते 
(= घर-घर में प्रवेश करके रहता है) । 
(2) गेहानुप्रपातम्‌ आस्ते 
(= घर-घर में जाकर रहता है) । 
(3) गेहानुषप्रपादम्‌ आस्ते । 
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ज्य अर्थ व असमास में-- 
(1) गेहं गेहम्‌ अनुप्रवेशम्‌ आस्ते (अर्थ पूर्ववत्‌) । 
(2) गेहं गेहम्‌ अनुप्रपातम्‌ आस्ते । 
(3) गेहं गेहम्‌ अनुप्रपादम्‌ आस्ते । 
आसेवा अर्थ तथा समास में-- 
(1) गेहानुप्रवेशम्‌ आस्ते 

(= घर में प्रवेश कर-कर के रहता है) । 
(2) गेहानुप्रपातम्‌ आस्ते । 
(3) गेहानुप्रपादम्‌ आस्ते । 
आसेवा अर्थ तथा असमास में 
(1) गेहम्‌ अनुप्रवेशम्‌ अनुप्रवेशम्‌ आस्ते । 
(2) गेहम्‌ अनुप्रपातम्‌ अनुप्रपातम्‌ आस्ते । 
(3) गेहम्‌ अनुप्रपादम्‌ अनुप्रपादम्‌ आस्ते । 
अन्य प्रयोग--गृहानुपातम्‌-गृहं गृहम्‌ अनुपत्य (भट्टि० 
12.84) र 
विशेष--'व्याप्यमानासेव्यमानयोः' का फल है कि व्याप्ति 
और आसेवा अर्थ गम्यमान रहने पर ही उक्त णमुल्‌ होता है 
यंथा— 

. गेहम्‌ अनुप्रविश्य भुङ्क्ते--यहाँ न तो व्याप्ति है न आ- 
सेवा है। अतः णमुल्‌ न हुआ । 

अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु 3.4.57 


पद.- अस्यतितृषोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे), क्रियान्तरे 7.1, 
कालेषु 7.3 

अनु.--द्वितीयायाम्‌, णमुल्‌ । ; 

अर्थ--जहाँ क्रिया का व्यवधान गम्यमान हो, वहाँ 
कालवाची द्वितीयान्त पद के उपपद रहते अस्‌ तथा तृष्‌ 
धातुओं से णमुल होता है । 

उदा. (1) द्व्यहात्यासँ गां पाययति (= दो दिन के 
अन्तर से गाय को पानी पिलाता है)--'द्यह' द्वितीयान्त पद 
उपपद है । क्रिया का व्यवधान भी है । णमुल हुआ । समास 
हुआ । 

(2) द्व्यहम्‌ अत्यासं गां पाययति--यहाँ समास न हुआ | 

(3) द्र्यहतर्ष गां पाययति--यहाँ भी णमुल्‌ हुआ, समास 
हुआ । द्व्यह तृष्‌ णमुल्‌ । 

(4) द्व्यहं तर्ष गां पाययति-समास न हुआ । 
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'विशेष--1. ‘अस्यतितृषोः? का फल है कि 'द््यहम्‌ उपोष्य 

भुङ्क्ते’ यहाँ णमुल्‌ न हुआ । 

2. 'क्रियान्तरे का फल है कि 'अहरत्यस्येषून्‌ गत: में 
णमुल्‌ न हुआ । 

3. 'कालेषु' का फल है कि “योजनमत्यस्य गा: पाययति’ 
में णमुल्‌ न हुआ । 

नाम्न्यादिशिग्रहोः 3.4.58 

पद.--नाम्नि 7.1, आदिशिग्रहोः 6.2 (पञ्चम्यर्थे) । 

अनु.--द्वितीयायाम्‌, णमुल्‌ । 

अर्थ--द्वितीयान्त नाम पद उपपद रहते आङ पूर्वक दिश्‌ 
तथा ग्रह धातुओं से णमुल्‌ होता है । 

उदा.--नामादेशम्‌ आचष्टे (= नाम लेकर कहता है) 
यहाँ णमुल्‌ हुआ । 

नामग्राहम्‌ (भट्टि० 5.5) आचष्टे-ग्रह्‌ से णमुल्‌ हुआ । 

अव्ययेऽ यथाभिप्रेताऽ ऽ ख्याने कृञः 
क्त्वाणमुलौ 3.4.59 

पद.--अव्यये 7.1, अयथाभिप्रेताख्याने 7.1, कृञः 
5.1, क्त्वाणमुलौ 1.2 

अनु.--धातो: इति अधिकारत्रयम्‌ । 

अर्थ--अभिप्रेताख्यान-इष्ट का कथन । अयथा०-जो 
यथार्थ न हो । 

अव्यय शब्द उपपद होने पर कृ धातु से क्त्वा और णमुल्‌ 
होते हैं, यदि वहाँ “इष्ट का कथन तथा ज़॑सा होना चाहिये वैसा 
न होना” गम्यमान हो । 

उदा.--(1) नीचैः कृत्याऽऽचक्षे-क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌. 
हुआ । नीचैः कृत्वाऽऽचक्षे-समास न हुआ । 

नीचैःकारम्‌ आचक्षे-णमुल्‌ हुआ । (धीरे बोलता है) 

किसी ने कहा--पुत्रस्ते जातः अर्थात्‌ तुम्हें पुत्र उत्पन्न 
हुआ है । वह कहता है कि इस शुभ बात को भी धीरे क्यों 
बोलते हो? 


(2) उच्चैः कृत्य/उच्चैः कृत्वा/उच्चैःकारम्‌ आचक्षे (= 
जोर से बोलते हो) । 

किसी ने जोर से कहा--'कन्या ते गर्भिणी' अर्थात्‌ तुम्हारी 
कन्या गर्भवती है । वह उत्तर देता है कि इस निन्दित बात को 
जोर से क्यों कहते हो? 
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चतुर्थ: पादः] 


34 3.4.60 
पद,--तिर्यचि 7.1, अपवर्गे 7.1 
अनु.--कृञ:, क्त्वाणमुलौ । 
अर्थ--अपवर्ग अर्थ गम्यमान रहते तिर्यक्‌ शब्द उपपद 
होने पर कृ धातु से क्त्वा तथा णमुल्‌ होते हैं । अपवर्ग का 
अर्थ है--समाप्ति । 

उदा.--(1) तिर्यककृत्यगतः-तिर्यक्‌ कृ क्त्वा-तिर्यक्‌ कृ 
ल्यप्‌-तिर्यककृत्य (समास की दशा में ल्यप्‌ आदेश, तुक्‌ 
आगम, सु आया, लोप) । (= सारा कार्य करके चला गया) । 
तिर्यक्‌ कृत्वा गतः-असमास की दशा में । 
तिर्यक्‌ कारम्‌-णमुल्‌ हुआ । 

विशेष--1. 'अपवगें' का फल है कि “समाप्ति अर्थ 
गम्यमान होने पर णमुल्‌ व क्त्वा होते हैं । यथा-- 
तिर्यक्‌ कृत्वा काष्ठं गतः । प 
2. तिर्यच्‌ का सप्तमी एकव० में 'तिरश्चि' रूप बनता है, 
परन्तु सूत्र में अनुकरण होने से तिर्यच्‌ इ-'तिर्यचि' रूप का 
प्रयोग हुआ है । द्र एतदः अश्‌ । अदसः मात्‌ इत्यादि 
अनुकरणात्मक प्रयोग हैं । 

स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः 3.4.61 
पद्‌.--स्वाङ्गे 7.1, तस्प्रत्यये 7.1, कृभ्वोः 6.2, 
(पञ्चम्यर्थे) । 

अनु.--क्त्वाणमुलौ । 

अर्थ तस्‌ प्रत्ययान्त स्तवाङ्गवाची शब्द के उपपद होने 
पर कृ तथा भू धातुओं से क्त्वा व णमुल्‌ प्रत्यय पर्यायेण 
होते हैं। 

यहाँ यथासंख्यविधि नहीं होती है । 
उदा.--(1) मुखतःकृत्य गतः (= सामने करके चला 
गया) 

“अपादाने चा०' से तसू प्रत्यय होता है । यहाँ समास होने 
से ल्यप्‌ आदेश हुआ । 

(2) मुखतः कृत्वा गत:--असमास की दशां में । 
(3) मुखतःकारं गतः--णमुल्‌ हुआ । 
(4) मुखतोभूय गतः--भू से क्त्वा, समास तथा ल्यप्‌ 
आदेश हुआ । 

(5) मुखतो भूत्वा गत:--असमास । 
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(6) मुखतोभावम्‌--णमुल्‌ । 

विशेष--1. 'स्वाङ्गे' का फल है कि “सर्वतः कृत्वा गत:' 
में उक्त प्रत्यय नहीं होते हैं । 

2. 'तसूप्रत्यये” का फल है कि “मुखीकृत्य गत:' में णमुल्‌ 
व क्त्वा न हो । 

नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे 3.4.62 

पद्‌.--नाधार्थप्रत्यये 7.1, च्व्यर्थे 7.1 

अनु.--कृभ्वो:, क्त्वाणमुलौ । 

अर्थ--च्वि (अर्थात्‌ अभूततद्भाव) अर्थ में नार्थ प्रत्ययान्त 
और धार्थ प्रत्ययान्त शब्दों के उपपद रहते कृ तथा भू धातुओं 
से क्त्वा तथा णमुल्‌ होते हैं । 

उदा.--(1) (ना-वाची)-अनाना नाना कृत्वा गतः 
इस दशा में नानाकृत्य/नाना कृत्वा/नाना कारं गत:--ये तीन 
रूप बनते हैं । 


नानाभूय्‌/नाना भूत्वा/नानाभावं गत:--तीन रूप भू धातु 
से निष्पन्न हैं । 


(2) (धा-वाची) द्विधाकृत्य/द्विधा कृत्वा/द्विधाकारं गतः-- 
(जो दो प्रकार का नहीं था, उसे दो प्रकार का करके चला 
गया) । 


द्विधाभूय/द्विधा भूत्वा/द्विधाभावं गत: । 


विशेष.--1. प्रत्यये’ का फल है कि ना-वाची तथा 
धावाची प्रत्ययान्त शब्द के उपपद रहते ही क्त्वा तथा णमुल्‌ 
होते हैं । यथा-- 


हिरुक्‌ कृत्वा गत:--यहाँ णमुल्‌ न हुआ । 


2. 'च्व्यर्थे' का फल है कि अभूततद्भाव अर्थ में ही उक्त 
प्रत्यय होते हैं । यथा-- 


नाना कृत्वा काछानि गत:--यहाँ अभूततद्भाव अर्थ न 

होने से णमुल्‌ न हुआ । 
तुष्णीमि भुवः 3.4.63 

पद, तृष्णीमि 7.1, भुवः 5.1 

अनु.--क्त्वाणमुलौ । | 

अर्थ--तुष्णीम्‌' उपपद रहते भू धातु से क्त्वा तथा णमुल्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 

उदा.--तूष्णीम्भूय/तूष्णीं भूत्वा/तूष्णीम्भावं गतः (= चुप 
होकर चला गया) । 
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E 3.4.64 
'पद.--अन्वचि 7.1, आनुलोम्ये 7.1 
अनु.--भुव:, क्त्वाणमुलौ ।:- | 
अर्थ--अनुकूलता गम्यमान होने पर अन्वक्‌ शब्द 

उपपद रहते भू धातु से क्त्वा तथा णमुल्‌ होता है । 
उदा.-अन्वगभूयाऽऽस्ते (= अनुकूल बनकर रहता है) । 

अन्वग्‌ भूत्वा55स्ते । 
अन्वग्‌भावम्‌ आस्ते । - : 
विशेष--'आनुलोम्ये' का फल है कि अनुकूलता गम्यमान 
होने पर ही क्त्वा व णमुल्‌ होते हैं । यथा--अन्वग्भूत्वा 
तिष्ठति (= उलटा होकर बेठता है)--यहाँ अनुकूलता गम्य- 
मान न होने से णमुल्‌ न हुआ | 
शकधृषज्ञालाघटरभलभक्रमसहारहास्त्यर्थेषु 
तुमुन्‌ 3.4.65 
'पद.--शक... थेंषु 7.3, तुमुन्‌ 1.1 
अनु,- अधिकात्रयम्‌ (पूर्ववत्‌) । 
अर्थ शक्‌, धृष्‌, ज्ञा, ग्लै, घट्‌, रभ्‌, लभ्‌, क्रम, सह, 
अह. तथा अस्त्यर्थक (= भू, अस्‌, विद्‌) धातुओं के उपपद 
` रहते धातु से तुमुन्‌ होता है । 
उदा.--(1) शक्रोति भोक्तुम्‌ (= खाने में कुशल है)-- 
शक्‌ धातु उपपद है । अतः भुज्‌ से तुमुन्‌ हुआ । 
द्र.-न च शक्रोम्यवस्थातुं (गीता० 1.30) । 
(2) धृष्णोति भोक्तुम्‌ (= खाने का साहस करता है)-- 
पूर्ववत्‌ । ४ 


(3) जानाति भोक्तुम्‌ (= खाने में कुशल है)--पूर्ववत्‌ । 

(4) ग्लायत्यध्येतुम्‌ (= अध्ययन से अरुचि करता है)-- 
पूर्ववत्‌ तुमुन्‌ । 

(5) घटते शयितुम्‌ (= सोने में कुशल है) । 
. (6) आरभते भोक्तुम्‌ (= खाना प्रारम्भ करता है) । 

(7) लभते भोक्तुम्‌ (= भोजन प्राप्त करता है) । 

(8) प्रक्रमते भोक्तुम्‌ (= खाना प्रारम्भ करता है) । ` 

(9) उत्सहते भोक्तुम्‌ (= खाने में प्रवृत्त होता है) 

(10) अर्हति भोक्तुम्‌ (= भोजन में कुशलं है) । 

द्र.-तं सन्तः श्रोतुम्‌ अर्हन्ति (रघु० 1.10) । 

(11) अस्ति भोक्तुम्‌, भवति भोक्तुम्‌, विद्यते (= 
भोजन है) । द केक 


अष्टाध्यायी 


पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु 3.4.66 
पद.--पर्याप्तिवचनेषु 7.3, अलमर्थेषु 7.3 
अनु.---तुमुन्‌ । 
अर्थ--पर्याप्ति (= पूर्णतया समर्थ वाची) अलम्‌ (= 

सामर्थ्य) आदि शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमुन्‌ होता है । 
उदा.--अलं भोक्तुम्‌ । 

पर्याप्तो भोक्तुम्‌ = खाने में समर्थ । 
समर्थो भोक्तुम्‌ । 
विशेष- “पर्याप्ति वचनेषु’ का फल है कि पर्याप्तिवाची 
शब्द के उपपद रहने पर ही उक्त प्रत्यय होता है यथा-- 
अलं कृत्वा (= मत करो)--यहाँ 'अलम्‌' शब्द पर्याप्ति- 
वाची नहीं है । अतः तुमुन्‌ न हुआ । 'अलमर्थेषु' का फल है 
कि पर्याप्तिवाची 'अलम्‌' आदि शाब्दों के उपपद रहने पर ही 
तुमुन्‌ होता है । यथा-- 
पर्याप्तं भुङ्क्ते (= अत्यधिक खाता है)--यहाँ सामर्थ्य की 
प्रतीति नहीं होती है । अतः तुमुन्‌ न हुआ । 
कर्तरि कृत्‌ 3.4.67 

पद.--कर्तरि 7.1, कृत्‌ 1.1 

अर्थ--कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं । 

यथा ण्वुल्‌ और तृच्‌ कृत्‌ संज्ञक हैं । अतः जिस धातु से 

ये प्रत्यय होते हैं, उसके कर्त्ता को निर्दिष्ट करते हैं । 
उदा.--पच्‌ ण्वुल-पाचक सु-पाचक: (= पकाने वाला) । 

कृ तृच्‌-कर्त्ता (= करने वाला) । 
इसी प्रकार तव्यत्‌, तव्य तथा अनीयर्‌ की भी कृत्‌ संज्ञा 
होती है । , 
भव्यगेयप्रवचनोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा 
3.4.68 
पद.--भव्य ... पात्याः 1.3, वा-अव्य० । 

` अनु.-कत्तीरि । 
अर्थ कर्ता अर्थ में भव्य, गेय, प्रवचन, उपस्थानीय, 

जन्य, आप्लाव्य तथा आपात्य- इन शब्दों का विकल्प से 

निपातन होता है । 
उदा.--(1) भव्य:--भवत्यसो इस प्रकार कर्ता में हुआ | भू 
यत्‌ (अचो यत्‌)-भो यत्‌ (धातोस्तन्निमि०)-भव्य सु-भव्यः । 
भव्यमनेन भव्यम्‌-(तयोरेव०) भाव में हुआ । 
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> गेयो माणवकः साम्नाम्‌ (साममन्त्रों का गान करने 

वाला)-गा यत्‌ (आदेच उपदेशे०। अचो यत्‌) गेय (ईद्यति)- 
गेय सु-गेयः । कर्ता में हुआ । गेयानि माणवकेन सामानि- 
कर्म में हुआ । 


(3) प्र वच्‌ अनीयर्‌-प्रवचनीय सु-प्रवचनीयः । प्रवचनीयो 
गुरुः स्वाध्यायस्य (= वेद का प्रवचन करने वाला गुरु) । कर्त्ता 
अर्थ में प्रत्यय । 

प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्याय:--कर्म में । 


(4) उप स्था अनीयर्‌--उपस्थानीयः । उपस्थानीयः शिष्यो 
गुरोः (= गुरु के निकट उपस्थित होने वाला शिष्य) कर्ता में 
हुआ । 

उपस्थानीयः शिष्येण गुरुः (= शिष्य के द्वारा उपस्थित 
होने योग्य गुरु)-कर्म में हुआ । 

(5) जन्‌ यत्‌-जन्य सु-जन्यः 'तकिशसिचति०' (3.1.97 
वा०) जायतेऽसौ-कर्त्ता में | जन्यमनेन-कर्म में । 


(6) आप्लवतेऽसौ-कर्त्त में । आप्लाव्यमनेन-कर्म में | आ | सु 


प्लु ण्यत्‌ (ओरावश्यके) । “धातोस्तन्नि०' से आव्‌। आप्लाव्यः 
(= कूद कर जाने वाला) । आप्लाव्यम्‌ (= कूदने योग्य) । 
(7) आप्लवतेऽसौ आपात्यः (= गिरने वाला) कर्ता में 


आपात्यम्‌ अनेन (= इसके द्वारा गिरने योग्य) कर्म में । आपत्‌ 


ण्यत्‌ (क्रहलोर्ण्यत्‌) । 
लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः 
3.4.69 


पद्‌.--लः' 1.3, कर्मणि 7.1, च-अव्य०, भावे 7.1, 
च-अव्य०, अकर्मकेभ्यः 5.3 


1. कैयट ने 'लः? को सर्वत्र एकवचनान्त माना है, परन्तु 
विधिनिमन्त्रणा० की रीका में बहुवचन स्वीकार किया है । 
द्र०-लः कर्मणि चेत्यत्र बहुवचननिर्देशात्‌ (महा० 
प्रदीप) । नागेश भी एकवचनान्त मानते हैं । द्र०-- 
लघुशब्देन्दुशेखर पृ० 422 तथा महा० (उद्योत)- 
3.3.161 । 

“लः! इस पद में विभक्ति के विषय में दो मत प्रस्तुत 
किए है--केचिल्ल इति प्रथमां व्याचक्षतेऽपरे षष्ठीम्‌ । 
(द्र० प्रदी ० 3.4.62) 

षष्ट्यन्त की दशा में षष्ठी का अन्वय समीपस्थ सूत्र 
“कर्तरि कृत्‌' (पा० 3.4.67) के कृत्‌ पद से होता | तब 
दोष होता है कि 'ल' के आदेश भूत कृत्‌ (अर्थात्‌ शतू, 
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अनु.--कर्त्तरि, कर्तरि । 

अर्थ--सकर्मक धातु से लकार कर्म तथा कर्ता में होते हैं 
तथा अकर्मक धातु से लकार भाव तथा कर्ता में होते हैं । सूत्र 
में चकार दो बार न्यास किया है । इससे 'कर्तीरे' पद का दो 
बार अनुवर्तन होता है । 

इस प्रकार लकारों के तीन अर्थ होते हैं--कर्त्ता, कर्म व 
भाव । धातु के दो अर्थ होते है--फल और व्यापार । यथा-- 
देव: जयपुरं गच्छति--यहाँ “गमन' क्रिया व्यापार तथा 'जय- 
पुर का संयोग” उस क्रिया का “फल” है । फल कर्म में रहता है 
और व्यापार कर्ता में । अतः जिस धातु के फल व व्यापार के 
आश्रय भिन्न-भिन्न होते हैं, वह सकर्मक धातु कहलाती है तथा 
जिस धातु का फल व व्यापार के आश्रय एक ही हों, वह 
अकर्मक कहलाती है । 
लकार दश होते हैं । 


यथा--लट्‌, लिंद्‌, लुट्‌, ट्‌, लेट, लोट्‌, लङ्‌, लिङ्‌, 


ड्‌, लड्‌ | 
ये प्रत्याहार क्रम से रखे गये हैं । 
लेट्‌ वेद का विषय है । | 
लिङ्‌ व लोट्‌ के दो-दो भेद है--विधिलिङ्‌, आशीर्लिङ्‌ । 
विधिलोद्‌, आशीलॉद्‌ (दोनों लकारों में प्र०पु० एकव० 
तथा म०पु०एकव० में ही अन्तर होता है । द्र०-तुद्योस्तातङ्‌ 
आशिष्यन्यतरस्याम्‌ । शेष वचनों में कोई अन्तर नहीं है) । 
उदां.--(सकर्मक) (1) देवः गीतां पठति--'पठ्‌' सकर्मक 
धातु से कर्ता में लट्‌ हुआ । << 
(2) देवेन गीता पठ्यते--सकर्मक से कर्म में लट्‌ हुआ । 
(अकर्मक) (1) बालः शेते--'शी' अकर्मक से कर्ता में 
लट्‌ हुआ । 
(2) बालेन शय्यते--भाव में लट्‌ हुआ । 
तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः 3.4.70 
पद्‌.-तयोः 7.2, एव--अव्य०, कृत्यक्तखलर्थाः 1.3 


शानच्‌, कानच्‌, क्वसु) के विषय में ही यह सूत्र प्रवृत्त 
होता । अतः हमारे मत में प्रथमा ही उचित है । 

आचार्य पाणिनिं ने अन्यत्र (लस्य' पा० 3.4.77 
तथा “लः परस्मै०' पा० 1.4.99) एकवचन का ही 
प्रयोग किया है । अतः भ्रकृतसूत्रस्थ 'लः पद को 
एकवचनान्त मानना उचित प्रतीत होता है । 
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अनु.--कर्मणि, भावे, च, अकर्मकेभ्यः उ 

अर्थ--कृत्यसंज्ञक, क्त तथा खलर्थक प्रत्यय भाव तथा 
कर्म में होते हैं ।. 

“तयोः? पद के द्वारा 'कर्मण' तथा “भावे” पदों का 
अनुकर्षण होता है । 

उदा.--(1) बालेन ग्राम: गन्तव्य:--यहाँ 'गम्‌' से 
कृत्यसंज्ञक तव्यत्‌ प्रत्यय कर्म में हुआ । 

(2) बालेन शयितव्यमू--'शी' से कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भाव 
में हुआ है । 

(3) बालेन पाठ: पठित:--यहाँ 'पठ्‌' सकर्मक धातु से क्त 
प्रत्यय कर्म में हुआ हे । 

(4) बालेन शयितम्‌--यहाँ 'शी' अकर्मक धातु से क्त 
प्रत्यय भाव में हुआ हे । 

(5) सुपच ओदनो देवेन--यहाँ खलर्थक प्रत्यय कर्म में 
हुआ है । 

(6) दुराढ्यम्भवम्‌--यहाँ भाव में खलर्थक प्रत्यय हुआ 
है। द्र.--कर्तृकर्मणोश्व० । 

आदिकर्मणि क्तः कर्त्तरि च 3.4.71 | 

पद,- आदिकर्मणि 7.1, क्तः 1.1, कर्त्रे 7.1, च- 
अव्य० । 

अनु.--कर्मणि, भावे, च, अकर्मकेभ्यः । 

अर्थ क्रिया के आरम्भ के आदि क्षण में विहित क्त 
प्रत्यय कर्त्ता तथा भावकर्म में होता है । आदिकर्मणि निष्ठा 
वक्तव्या (पा० 3.2.102 वा०) से 'क्त' का विधान है । 

उदा.--(1) प्रकृतः कटं देवदत्त:-कर्तता में 'क्त' हुआ है । 
(= देवदत्त ने चटाई बनानी प्रारम्भ की) । 

(2) प्रकृतः कटो देवदत्तेन (= देवदत्त के द्वार चटाई 
बनाना प्रारम्भ किया गया)-कर्म में 'क्त' हुआ । 

(3) प्रकृतं देवदत्तेन (= देवदत्त के द्वारा प्रारम्भ किया 
गया)-भाव में 'क्त' हुआ | 

रात्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्थासवसजनरुह- 
जीर्यतिभ्यश्च 3.4.72 

पद.--गत्यर्था ... तिभ्यः 5.3, च-अव्य० | 

अनु.--क्तः, कर्तरि, कर्मणि, भावे, च, अकर्मकेभ्यः । 

अर्थ-गतिवाची, अकर्मक, श्लिष्‌, शी, स्था, आस्‌, 
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वस्‌, जन्‌, रुह तथा जृ धातुओं से विहित क्त प्रत्यय कर्ता, 
कर्म तथा भाव में होता है । 

उदा,--(1) (गतिवाची) सः ग्रामं गतः । तेन ग्राम: गतः । 
तेन गतम्‌ । 

(2) (अकर्मक) आसितो बाल: । आसितं बालेन । 

(3) (श्लिष्‌) उपश्लिष्टा माता शिशुम्‌ (= माँ ने बच्चे का 
आलिङ्गन क्रिया-कर्त्ता में) | उपश्लिष्ट: शिशुः मात्रा (कर्म 
में) । उपश्लिष्टं मात्रा (भाव में) । 

(4) (शी) शिष्यो गुरुम्‌ उपशयितः (= शिष्य गुरु के पास 
रहा-कर्त्ता में) । शिष्येण गुरुः उपशयितः (कर्म में) । उप- 
शयितं शिष्येण (भाव में) । 

(5) (स्था) शिष्यो गुरुम्‌ उपस्थितः (कर्त्ता में) । उपस्थितो 
गुरुः शिष्येण (कर्म में) । उपस्थितं शिष्येण (भाव में) । 

(6) (आस्‌) उपासितो गुरु शिष्ये | उपासितो शिष्येण 
गुरुः । उपासितं शिष्येण । 

(7) (वस्‌) शिष्यो गुरुम्‌ अनूषितः । शिष्येण गुरुः 
अनूषितः । अनूषितं शिष्येण । 

(8) (जन्‌) कन्याम्‌ अनुजातः पुत्रः (= कन्या के पश्चात्‌ 
पुत्र उत्पन्न हुआ) । पुत्रेण कन्याऽनुजाता । अनुजातं पुत्रेण । 

(9) (रुह) वानरो वृक्षम्‌ आरूढः । वानरेण वृक्ष आरूढः । 
वानरेण आरूढम्‌ । 

(10) (जृ) आर्यः यवनम्‌ अनुजीर्णः (= आर्य जन ने 
मुसलमान को मार मार कर क्षीण कर दिया) । आयेंणाउनु- 
जीणो यवनः । अनुजीर्णमार्येण । 

दाशगोघ्नौ, सम्प्रदाने 3.4.73 

पद.--दाशगोध्नौ 1.2, सम्प्रदाने 7.1 

अर्थ--सम्प्रदान कारक में दाश और गोघ्न कृदन्त शब्दों 
का निपातन किया जाता है । 

उदा.--दाश्‌ अच्‌ (पचादित्वात्‌)-दाश सु-दाशः दाशन्ति 
तस्मै इति दाशः (= जिसके लिये दिया जाता है) । 

गो हन्‌ टक्‌ (निपातनात्‌) गो घन्‌ अ (हन्ते०)-गोघ्न्‌ अ 
(गमहनजन०)-गोष्नः (गां दुग्धादिकं घ्नन्ति प्राप्नुवन्ति यस्मै 
सः गोघ्नोऽतिथिः (= जिसके लिये दूध आदि प्राप्त किया 
जाता है ।) 

भीमादयोऽपादाने 3.4.74 
पद.--भीमादय: 1.3, अपादाने 7.1 


अर्थ भीम आदि उणादिप्रत्ययान्त शब्द अपादान कारक 
में निपातित हें । 
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चतुर्थः पादः] 


उदा.--भीम:, भीष्म:, भयानक: । बिभ्यति । अस्मात्‌ 


सः भीम: । भीष्मो वा । बिभेत्यस्मादिति भयानक: । 
ताभ्यामन्यत्रोणादयः 3.4.75 

पद्‌.--ताभ्याम्‌ 5.2, अन्यत्र-अव्य०, उणादयः 1.3 

अनु,--प्रत्ययः । 

अर्थ--अपादान तथा सम्प्रदान कारकों से अतिरिक्त कारकों 
में भी उणादि प्रत्यय होते हैं । 'कृदतिङ्‌' से कृत्‌ संज्ञक होते 
हैं । 

उदा.--कृष्यतेऽसौ-कर््ता कारक में इगुपधात्‌ कित्‌’ 
(उणा० 4.120) से 'इन्‌' हुआ । कृष्‌ इन्‌ (यह प्रत्यय कित्‌ 
होता है)-कृषि सु-कृषिः । 

इसी प्रकार कर्ता अर्थ में “सितनिगमि०' (उणा० 1.69) 
से 'तुन्‌' होकर-तन्यते इति तन्तुः बनता है । 

चरितमिति चर्म । 


क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यव- 
सानार्थभ्यः 3.4.76 

पद.--क्त: 1.1, अधिकरणे 7.1, च-अव्य०, ध्रौव्य ... 
भ्यः 5.3 

अनु.--प्रत्ययः । धातोः । 

अर्थ प्रौव्य का अर्थ है-स्थिति । स्थितिवाची, गति- 
वाची तथा अभ्यवहारवाची धातुओं से विहित क्त अधिकरण 
कारक में होता है तथा कर्त्ता, कर्म व भाव में भी होता है । 

उदा.--(अधिकरणे) इदम्‌ एषां स्थितम्‌ /आसितम्‌ /यातम्‌ 
/भुक्तम्‌ (भावे) तेन स्थितम्‌ /यातो देवेन ग्रामः/ भुक्तं देवेन । 

(कर्त्तरि) स्थितो बालः । यातो ग्रामं बालः । 

(कर्मणि) यातो ग्रामो देवेन । भुक्त ओदनो देवेन । 


लस्य 3.4.77 
पद्‌, -—लस्य 6. 1 


` अर्थ यह अधिकार है जो पादसमाप्तपर्यन्त जाता है । 
यहाँ से आगे जिस-जिस कार्य का विधान है, वह लकार के 
स्थान में होता है । 'लस्य' में अनुबन्धरहित निर्देश होने से 
यहाँ दशों लकारों का ग्रहण होता है । 

“लस्य' यहाँ लकार में अकार उच्चारणार्थ है, परन्तु 'लः 
कर्मीण च--? में तथा 'लः परस्मैपदम्‌' में गृहीत 'ल' में 
अकार का संयोग नहीं है । 

52 अ० 
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तिप्तसूझिसिपृथस्‌थमिबवसमसताताञझथा- 
साथान्ध्वमिड््हिमहिङ्‌ 3.4.78 
पद.--तिप्‌ .... वहिमहिङ्‌ 1.1 
अनु.--लस्य । अधिकारोऽयम्‌ अग्ने सूत्रेषु सर्वत्र न 

प्रदर्श्यते विस्तारभिया । 

अर्थ-लकार (लट्‌ आदि) के स्थान पर तिप्‌ आदि 18 
प्रत्यय होते हैं । यथा-- 

तिप्‌, तस्‌, झि, सिप्‌, थस्‌, थ, मिप्‌, वस्‌, मस्‌, (परस्मै- 
पदसंज्ञक) | त आताम्‌ झ थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ इद्‌ वहि महिङ्‌ 
(आत्मनेपदसंज्ञक) । 

तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌, पित्‌ हैं । इनके परे रहते गुणादि अनेक 
कार्य होते हैं । शेष अपित्‌ है, जो 'सार्वधातुकमपित्‌' से ङित्‌. 
हो जाते हैं । अतः इनके परे रहते गुण-वृद्धि निषेध तथा 
इयङ्‌-उवङ्‌ आदि कार्य होते हैं । इद्‌ को टित्‌ करण स्पष्टता 
के लिये है । अन्यथा “इटोऽत्‌' के स्थान पर “एरत्‌' पाठ 
करना पड़ता । जिसके फलस्वरूप अनेक समस्याएँ खड़ी हो 
जाती । महिङ्‌ में 'ड” अनुबन्ध तिङ्‌, व तङ्‌. प्रत्याहारो के 
निर्माण के लिये है । तस्‌, थस्‌, वस्‌, थास्‌, व ध्वम्‌ प्रत्ययों 
में स्‌' या “म्‌? की इत्‌ संज्ञा का निषेध “न विभक्तौ तुस्माः” से 
हो जाता है । 

तस्‌ आदि में रुत्वादि का अभाव स्पष्टता के लिये है । 

वासुदेव दीक्षित तथा अन्य कई विद्वान्‌ 'तिप्‌ ... महिङ्‌' में 
समाहार इन्द्र मानते हैं, परन्तु नागेश जी ने तिपू आदि सभी 
को अविभक्तिक पद स्वीकार किया है । चूँकि समास की दशा 
में संहिताकार्य नित्य होता है और इस सूत्र में अनेकत्र 
सन्ध्यभाव देखा जाता है । अतः प्रत्येक पद अविभक्तिक 
मानना चाहिये । 
हमारे मत में सन्ध्यभाव स्पष्टता के लिये है । अतः 
समाहार द्वन्द्व मानने में कोई दोष नहीं है । 


'टित आत्मनेपदानां टेरे 3.4.79 
पद,--टितः 6.1, आत्मनेपदानाम्‌ 6.3, टेः 6.1, ए- 
लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌ । 

अनु.--लस्य । 

अर्थ--टित्‌ लकारों के तिप्‌ आदि में आत्मने संज्ञक 
आदेशों के टिभाग के स्थान पर एकार आदेश होता है । लट्‌, 
लिट, लुट्‌, लद, लेट्‌ तथा लोट-ये छह लकार टित्‌ हैं । 
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ई. के स्थान पर होने वाले निम्नलिखित आदेशों की 
आत्मनेपद संज्ञा है । 

त, आताम्‌, झ, थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌, इट्‌, वहि, महिङ्‌ । 

उदा.--एधते । 

(1) एध्‌ लट्‌ एध्‌ त, -एध्‌ शप्‌ त-एधत-एधते (टि 'अ' 
को “ए? हो गया) । 

इसी प्रकार शेष प्रत्ययों में जानना चाहिये । 

विशेष- 1. लुट्‌ टित्‌ लकार है । प्र०पु० एक० में “एध्‌ 
इट्‌ तास्‌ डा! इस स्थिति में टि का लोप होकर “एधिता' 
बनता है । तब प्रकृतसूत्र के द्वारा टि भाग (आकार) के 
स्थान पर एत्व प्राप्त होता है । परन्तु आचार्य की प्रवृत्ति 
ज्ञापित करती है कि यदि तिङ्‌ के स्थान पर कोई आदेश 
होता है तो वहाँ प्रकृतसूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है । यहाँ निम्न 
सूत्र ज्ञापक हैं: 

“थासः से' के स्थान पर “थासः सि से मात्रा लाघव होता 
है तथा एत्व होकर “सि' को 'से' बन जाता है । 

इसी प्रकार 'लिटस्तझयोरेशिरेच्‌' के स्थान पर 'लिटस्तझ- 
योरिशिरिच्‌' सूत्रपाठ से भी काम चल सकता था । 

भाष्यकार के अनुसार “एधिता' में पर होने के कारण प्रथम 

. एत्व होता है । पुनः प्रसंगविधान से 'डा' होता है । तब "लक्ष्ये 
"लक्षणस्य सकृदेव प्रवृत्ति” इस परिभाषा के अनुसार पुनः एत्व 
नहीं होता है । इससे सिद्ध होता है कि भाष्यकार उक्त ज्ञापक 
से अधिक सहमत नहीं हैं । 

2. "एध्‌ शप्‌ म्‌ शानच्‌’ यहाँ 'एधमान' बनकर प्रकृतसूत्र 
से एत्व प्राप्त होना चाहिये, कारण कि 'तडानावात्मनेपदम्‌' से 
शानच्‌. की आत्मनेपद संज्ञा होती है । परन्तु शानच्‌' की 
गणना तिप्‌ आदि अठारह प्रत्ययों में नहीं है । अत: यहाँ एत्व 
न होगा । इसीलिये “तिप्‌ आदि में” ऐसा हिन्दी भाषा में अर्थ 
दिखाया गया है । द्र०-(महा० 3.4.79--पं० रामप्रसाद 
त्रिपाठी, पृ० 404) त्रिपाठी जी ने दो सुझाव दिये हैं-- 

(क) 'तिप्तस्‌झि०' सूत्र की अनुवृत्ति करके, 

(ख) 'वर्त्तमान' इस निर्देश से तङ्मात्र का ग्रहण करें, 

उपर्युक्त अर्थ प्राप्त होता है । 

थासस्से 3.4.80 
पद.--थासः 6.1, से-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌ । 
अनु.--टितः । 
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अर्थ--टित्‌ लकारों के स्थान पर विहित थास्‌ प्रत्यय के 
स्थान पर 'से” आदेश होता है । अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण के 
स्थान पर होता है । 

उदा.--एधसे, एधाञ्चकृषे, एधितासे, एधिष्यसे । 

एध्‌ लद्‌-एध्‌ थास्‌-एध्‌ शप्‌ से-एधसे । 

एध्‌ लिद्‌-एध्‌ आम्‌ कृ-एधाम्‌ च कृ थास्‌-एधाम्‌ चकृसे- 
एधांचकृषे-एधाञ्चकृषे, एधांचकृषे । 

एध्‌ लुद्‌-एध्‌ थास्‌-एध्‌ से-एध्‌ तास्‌ से-एध्‌ इद्‌ तास्‌ से 
(तासस्त्योलॉपः)-एधितासे । 

एध्‌ ल्टद्‌-एध्‌ थास्‌-एध्‌ स्य से-एध्‌ इट्‌ स्य से- 
एधिष्यसे । 

लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ 3.4.81 

पद.--लिट: 6.1, तझयोः 6.2, एशिरेच्‌ 1.1 

अनु.--लस्य । 

अर्थ--लिट्‌ के स्थान पर विहित “त' तथा 'झ' के स्थान 
पर यथासंख्य “एश्‌” तथा 'इरेच” आदेश होते हैं । 

“एश्‌' के श की इत्‌ संज्ञा होती है । अत: शित्‌ होने के 
कारण सम्पूर्ण स्थानी (त) के स्थान पर होता है । 

“इरेच्‌' के 'च्‌' की इत्‌ संज्ञा होती है । अनेकाल्‌ होने से 
इरेच्‌ भी सम्पूर्ण स्थानी (झ) के स्थान पर होता है । चित्‌ 
करण स्वरार्थ है । व 

उदा,--एघाञ्चक्रे । एधाञ्चक्रिरे । एध्‌ लिद-एध्‌ आम्‌ लिट्‌ 
(इजादेश्व०)-एध्‌ आम्‌ (आमः) एध्‌ आम्‌ कृ (कृञ्चाञनु०)- 
एधाम्‌ कृ लिट-एधाम्‌ चकृत (द्वित्व, अभ्यासकार्य)-एधाम्‌ 
चकृ ए-एधांचक्रे-एधाञ्चक्रे । इसी प्रकार-एधाञ्चक्रिरे । 

परस्मैपदानां णलतुसुसथलथुसणल्वमाः 
3.4.82 

पद.--परस्मैपदानाम्‌ 6.३, णल ... माः 1.3 

अनु.--लिट: । 

अर्थ लिद्‌ लकार के स्थान पर विहित परस्मैपदसंज्ञक 
तिप्‌ आदि नौ आदेशों के स्थान पर क्रमशः णल्‌, अतुस्‌, 
उस्‌, थल्‌, अथुस्‌, अ, णल्‌, व तथा म आदेश होते हैं । 

यहाँ यथासंख्य विधि होती है । 

णल्‌ के 'ण्‌' तथा 'ल' की इत्‌ संज्ञा होती है । थल्‌ के 
“ल की इत्‌ संज्ञा होती है । लित्‌ करण स्वर के लिये है । 
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न की इत्‌ संज्ञा नहीं होती है । णित्‌ होने से णल्‌ परे रहते 
वृद्धि होती है । द्र अचो ञ्णिति । अत उपधायाः । 
उदा.--(1) पपाच-पच्‌ लिटू-पच्‌ तिपू-पच्‌ णल्‌-पच्‌ 
अ-पच्‌ पच्‌ अ-पपच्‌ अ-पपाच्‌ अ-पपाच.। 

(2) पच्‌ तस्‌-पच्‌ अतुस्‌-पपच्‌ अतुस्‌-पेच्‌ अतुस्‌ (अत 
एकहलमध्ये०)-पेचतुः । 

(3) पच्‌ झि-पच्‌ उस-पेचुः । 

(4) पच्‌ थल्‌. (पूर्ववत्‌)-प पच्‌ थ (आर्धधातुक इट्‌ का 
निषेध, क्रादि नियम से पुनः इट की प्राप्ति, “उपदेशेऽत्वतः' 
से निषेध, “ऋतो भारद्वाजस्य' से पाक्षिक इट्‌) इट्‌ पक्ष में 
अभ्यास लोप व एत्व (थलि च सेटि)-पेचिथ । इट्‌ अभाव 


“विदः? पद में पञ्चमी का निर्देश होने से तौदादिक 'विद्‌' 
की भी निवृत्ति हो जाती है । कारण कि तौदादिक धातु और 
तिप्‌ आदि के मध्य “श' .का व्यवधान होने से तिप्‌ आदि 
अव्यवहित नहीं रह पाता । शेष अंदादिगणी “विद्‌' बचता है । 
अतः यहाँ इसी धातु का ग्रहण इष्ट है । 

उदा.--(1) वेद-विद्‌ लदू-विद्‌ तिप्‌-विंद्‌ णल्‌-वेद्‌ अ- 
वेद्‌ । (लघूपधगुणः) । 

पक्ष में णल्‌ न हुआ । विद्‌ तिपू-विद्‌ ति-वेदू ति-वेत्ति 
(शप्‌ लुक्‌, “खरि च' इति चर्त्वम्‌) । 

(2) विद्‌ अतुस्‌ (सार्वधातुकमपित्‌, गुणनिषेधः) 
विदतुः । 


पक्ष में-पपक्थ । पक्ष में विदू तस-वित्त: । 
(5) पच्‌ अथुस्‌-पेचथुः । (3) विद्‌ उस्‌-विदुः । 
(6) पच्‌ अ-पेच । पक्ष में-विदन्ति (झोऽन्तः) । 


(4) विद्‌ थल्‌-वेद्‌ थ (लघूपधगुणः)-वेत्य (ध्यान रहे 
णल्‌. आदि प्रत्यय लद्‌ के स्थान पर होते हैं । अतः 
आर्धधातुक संज्ञक नहीं है । फलतः इट्‌ भी प्राप्त नहीं होता 
है । 


(7) पच्‌ णल्‌ (“णल उत्तमो वा' से पाक्षिक णित्त्व)- 
पपाच, पपच । 


(8) पच्‌ व-पपच्‌ इट्‌ व-पेचिव । 


(9) पच्‌ म-पेचिम । पक्ष में-विद सिप वेत्सि । 
विदो लटो वा 3.4.83 (5) विद्‌ अथुस्‌-विदथुः । 
पद्‌.विदः 5.1, लटः 6.1, वा-अव्य० | पक्ष में-विद्‌ थस्‌-वित्थः । 
अनु,--परस्मैपदानाम्‌, णलतुसुसूथलथुसणल्वमाः । (6) विद्‌ अ-विद (गुणनिषेधः) । 
अर्थ- विद ज्ञाने’ धातु से लट्‌ के स्थान पर विहित पक्षे-विद्‌ थ-वित्य । 
परस्मैपदसंज्ञक तिप्‌ आदि आदेशों के स्थान पर गल्‌ आदि नौ | (7) विद्‌ णल्‌-वेद । 
आदेश यथासंख्य विकल्प से होते हैं । RS न । 
'तिङ्शित्सार्वधातुकम्‌' से इन णल्‌. आदि आदेशों 8) विद्‌ 
सार्वधातुक संज्ञा होती है विकल्प से होने के कारण पक्ष में पक्ष में-विद्वः । 
तिप्‌ आदि भी होते हैं । (9) 
में स्थलो पर पाठ प्राप्त पक्ष में-विदूमः 
बे मे नि न ध्यान रहे उ०पु० बहुव० में यर्‌ (द्‌) पदान्त में न होने के 


कारण 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌' की प्रवृत्ति नही होती है । 
ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः 3.4.84 
पद.-ब्रुवः 5.1, पञ्चानाम्‌ 6.3, आदित:--अव्य०, 
आहः 1.1, ब्रुवः 6.1 


अनु.--लट:, परस्मैपदानाम्‌, वा, णलतुसुसथलथुसण- 
ल्वमाः । ३ 


1) विद (तुदा०, पर०) । 
2) विद (दिवा०, आत्म०) । 
3) विद (रुधादि०, आत्म०) । 
4) विद (अदा०, पर०) । 
दैवादिक और रौधादिक विद्‌ धातु आत्मनेपदी हैं | अतः 
उनकी स्वत: निवृत्ति हो जाती है । 


क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कु 


अर्थ ब्रू धातु से पर लट्‌ के स्थान पर विहित परस्मैपद- 
संज्ञक प्रथम पाँच आदेशो (--तिप्‌, तस्‌, झि, सिप्‌, थस्‌) के 
स्थान पर यथासंख्य णलादि पाँच आदेश (--णल्‌, अतुस्‌, 
उस्‌, थल्‌, अथुस्‌) विकल्प से होते हैं तथा ब्रू को आह 
आदेश भी विकल्प से होता है । 
आह! में अकार उच्चारणार्थ है । 
णल्‌ आदि आदेश तथा आह, आदेश एक साथ ही होते 
हैं। द्र.--'सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवृति: सह वा निवृत्तिः ।' 
उदा.--(1) ब्रू तिप्‌ (लट्‌. के स्थान पर)-आह. णल्‌ (शप्‌ 
लुक)--आह । 
पक्ष में ब्रू ति (शप्‌ लुक)-ब्रू ई ति (ब्रुव ईट्‌)-ब्रो ई 
ति-ब्रवीति । 
(2) ब्रू अतुस्‌-आहतुः । 
पक्ष में-ब्रूत: । 
(3) ब्रू उस्‌-आहुः । 
पक्ष में-त्रू झि-ब्रुवन्ति (झोऽन्तः । अचि शनुधातु०) । 
(4) ब्रू थल्‌-आह्‌ थ (सार्वधातुकत्वाद्‌ इडागमो न)-आथ्‌ 
थ (आहस्थः)-आत्थ (खरि .च) । 
पक्ष में-ब्रवीषि (ईट्‌, मूर्धन्यादेशः) । 
(5) ब्रू थ-आह्‌ अथुस्‌-आहथुः । 
पक्ष में--ब्रूथः । 
विशेष--'आदित:' का फल है कि बाद वाले प्रत्ययों के 
स्थान पर न हों । 
. लोटो लङ्वत्‌ 3.4.85 
पद.--लोट: 6.1, लङ्वत्‌-अव्य० । 
अर्थ--लोट्‌ लङ्‌ के समान होता है अर्थात्‌ जो-जो कार्य 
लङ्‌ को होते हैं, वे सभी कार्य लोट्‌ को भी होते हैं । 
लङ्‌ लकार में मुख्यत; चार कार्य होते हैं :-- 
(क) “तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः” से तस्‌ आदि के स्थान पर 
क्रमशः ताम्‌ आदि आदेश होते हैं, 
(ख) "नित्यं ङितः? से उत्तमपुरुष के सकार का लोप होता 


(ग) धातु से अट्‌ व आद्‌ आगम होते हैं, 
(घ) “इतश्च' के द्वार इकार लोप होता है । 


लोटू को उपर्युक्त में से प्रथम दो कार्य (ताम्‌ आदि आदेश 
व सकार का लोप) ही होते हैं । 
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अट्‌ व आद्‌ आगम लङ्‌. के स्थान पर नहीं होता है, 
अपितु लङ्‌ परे रहते अङ्ग को होते हैं । अतः लोट्‌ में उक्त 
आगम नहीं होते हैं । 

लोट्‌ में 'एरु:' विधान सामर्थ्य से 'इतश्च' से होने वाला 
इकार लोप भी नहीं होता है । 

उदा.--पठताम्‌, पठतम्‌, पठत, पठाव, पठाम । 

(1) पढ्‌ लोट्‌-(लङ्वत्‌)-पठ्‌ तस्‌-पद्ताम्‌ स्थानिवत्त्वात्‌ 
सार्वधातुक संज्ञा । 

(तस्थस्थमिपां०)-पद्‌ शप्‌ ताम्‌-पठताम्‌ । 

(2) पद्‌ थस्‌-पठ्‌ तम्‌-पद्‌ शप्‌ तम्‌-पठतम्‌ । 

(3) पद्‌ थ-पठ्‌ त-पद्‌ शप्‌ त-पठत । 

(4) पठ्‌ वस्‌-पद्‌ शप्‌ वस्‌-पद्‌ अ आट्‌ वस्‌ (आड्‌ 
उत्तमस्य पिच्च)-पठ्‌ आ वस्‌-पठाव । 

(5) पठाम-पूर्ववत्‌ । 

एरुः 3.4.86 

पद. एः 6.1, उ: 1.1 

अनु.—लोटः | 

अर्थ--लोट्‌ लकार के स्थान पर विहित तिप्‌ आदि 
आदेश के इकार के स्थान पर उकार होता है । 

उदा.--पठतु, पठन्तु । 

पठ्‌ तिपू-पद्‌ शप्‌ ति-पठति-पठतु । 

पठ्‌ झि-पठ्‌ अन्ति (झोऽन्तः)-पठ्‌ शप्‌ अन्ति-पठन्ति- 
पठन्तु । 

सिप्‌ और मिप्‌ के इकार को उकार नहीं होता है । इन्हें 
क्रमशः हि' और “नि” आदेश होते हैं । 

द्र.-हिन्योरुत्वप्रतिषेधो वक्तव्य:--म०भा० 
(वा०) । 

तृणेढु (भट्टि 1.19) 

सेह्मपिच्च 3.4.87 

पद.--सेः 6.1, हिं-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, अपित्‌ 1.1, 
च-अव्य० | 

अनु,--लोटः । 

अर्थ--लोट्‌ के स्थान पर विहित 'सिप्‌' आदेश को हिं 
होता है और वह अपित्‌ होता है । 


3.4.86 
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चतुर्थः पादः] 


पित्‌ है । अतः 'हि' भी स्थानिवद्भाव से पित्‌ होना 
चाहिये था । 


उदा.--लूनीहि । पठ । 

लू सिप्‌-लू श्ना सि (क्र्यादिभ्यः शना)-लू शना हि-लुनाहि 
(प्वादीनां हृस्वः)-लुनीहि (सार्वधातुकमपित्‌ । ई हल्यघोः) । 

पद्‌ शप्‌ हि--इस दशा में 'अतो हे: से लुक्‌ | पठ । 

विशेष--“सेह्ापिच्च' के स्थान पर 'सेहिं ङिच्च” पाठ में 
लाघव होता था, और गुण वृद्धि आदि का निषेध भी सिद्ध 
हो जाता है, परन्तु ऐसा करने में दोष यह है कि पित्व का 
निषेध न होने से अनुदात्त “सिप्‌' के स्थान पर अनुदात्त 'हि' 
आदेश ही आन्तरतम्य से होगा, जो अनिष्ट है । 

वा छन्दसि 3.4.88 
पद,--वा--अव्य०, छन्दसि 7.1 
अनु.--लोट:, सेः, हि, अपित्‌ । 


अर्थ- वेद के विषय में लोटू के स्थान पर विहित सिप्‌ 


को 'हि' आदेश विकल्प से अपित्‌ होता है । 

उदा.--युरोध्यस्मजूजुहुराणमेनः (मा०सं० 4.16) । 
जुहोधि, जुहुधि 

यु सिप्‌-यु शप्‌ सि-यु सि (“व्यत्ययो बहुलम्‌' से शलु)-यु 
यु हि (श्लौ । हुझलभ्यो० ।) युयोधि (पित्‌ पक्ष में गुण 
हुआ)। 

जुहुधि, जुहोधि--पाक्षिक पित्‌ होने से गुण व गुणनिषेध 
होकर दो रूप बनते हैं । 

मेर्निः 3.4.89 

पद.--मेः 6.1, निः 1.1 

अनु.--लोट: brs 

अर्थ -लोट्‌ के स्थान पर विहित “मि को 'नि' आदेश 
होता है । 

अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण के स्थान पर आदेश होता है । 
लङ्वद्भाव के कारण लोटू के मिप को 'तस्थस्‌थ०' से. 'अम्‌' 
प्राप्त हुआ । उसका अपवाद है । 

उदा.--पठानि । 

पठ्‌ लोट-पठ्‌ मिप्‌-पदू नि-पद्‌ आद्‌ नि (आड्‌ उत्तमस्य 
पिच्च)-पठ्‌ शप्‌ आ नि-पठानि । 

यहाँ वचन सामर्थ्य से “एसः? की प्रवृत्ति नहीं होती है । 


तृतीयोऽध्यायः 


413 


यदि आचार्य को उत्व करना इष्ट होता तो वे 'मेर्नि: के स्थान 


पर 'मेनु:” सूत्र का पाठ कर देते । 


इसी प्रकार सिप्‌ के आदेशरूप 'हि' को भी उत्व नहीं होता 


है। 


आमेतः 3.4.90 
पद.--आम्‌ 1.1, एतः 6.1 
अनु.—लोटः । 
अर्थ -लोद्‌ के स्थान पर जो एकार उसके स्थान पर 
“आम्‌? आदेश होता है । 
'आम्‌' के “म्‌' की इत्‌ संज्ञा का निषेध होता है । “एत्‌' में 


तकार उच्चारणार्थ है, तपरकरणार्थ नहीं । 


उदा.--एधताम्‌, एधेताम्‌, एधन्ताम्‌ । 
एध्‌ लोट-एध्‌ त-एध्‌ शप्‌ त- 
एधते (टित आत्मने०)-एधताम्‌ । 
एध्‌ आताम्‌-एधेते-एधेताम्‌ । 
एध्‌ झ-एधन्ते-एधन्ताम्‌ । 
सवाभ्यां वाऽमौ 3.4.91 
पद.--सवाभ्याम्‌ 5.2, वाऽमौ 1.2 
अनु.--लोट:, एतः । 
अर्थ “स्‌' तथा “व से परे लोट्‌. के एकार के स्थान पर 
यथासंख्य 'व' तथा 'अम्‌' आदेश होते हैं । यह 'आमेत:' का 
अपवाद है । 
उदा.--एधस्व । एधध्वम्‌ । 
एध्‌ लोद्‌-एध्‌ थास्‌-एध्‌ से-एध्‌ शप्‌ से-एध से-एधस्व । 
एध्‌ शप्‌ ध्वम्‌-एधध्वे (एत्वम्‌)-एध ध्व्‌ अम्‌-एधध्वम्‌ । 
निवस्स्व (भट्टि 20.11) 
आइुत्तमस्य पिच्च 3.4.92 
पद,--आद्‌ 1.1, उत्तमस्य 6.1, पित्‌ 1.1, च-अव्यय। 
अनु,--लोटः | 
अर्थ--लोट के उत्तमपुरुष के स्थान पर विहित आदेश को 
आद्‌ आगम होता है और वह उत्तम पित्‌ होता है । उत्तम 
पुरुष में मिप्‌, वस्‌ तथा मस्‌ तीन प्रत्यय हैं । मिप्‌ स्वतः पित्‌ 
है । अतः उसे पित्‌ करने का कोई फल नहीं है । प्रकृतसूत्र का 
प्रयोजन वस्‌ व मस्‌ को पित्‌ करना है । 
उदा.--पठानि, पठाव, पठाम | 
पठ्‌ मिप्‌-पठ्‌ शप्‌ नि-पठ्‌ अ आद्‌ नि-पठानि । 
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पठ्‌ शप्‌ आट्‌ EE वस्‌ (नित्यं ङितः) पठाव । 
इसी प्रकार-पठाम । 
एत ऐ 3.4.93 

पद.--एत: 6.1, ऐ-लुप्तप्रथमाकं रूपम्‌ । 

अनु.--लोटः, उत्तमस्य । 

अर्थ--लोट्‌ के उत्तमपुरुष के एकार के स्थान पर 'ऐ' 
आदेश होता है । यह 'आमेतः' का अपवाद है । 

उदा.--एधै । एधावहै । एधामहै । 

एष्‌ लोट्‌-एध्‌ इद्‌-एध्‌ शप्‌ ए-एध ए-एध ऐ-एध आद्‌ 
रे (आइ उत्तमस्य०)-एध ऐ (आटश्च)-एधै (वृद्धिरेचि) । 

एध्‌ शप्‌ वहि-एध वहे-एध आद्‌ वहै-एधावहै । 

इसी प्रकार-एधामहै । 

'विशेष--'पचाव इदम्‌' इस दशा में 'आद्गुणः' से गुण 
हुआ । “पचावेदम्‌ । अब ‘अन्तादिवच्च’ से एकादेश को लोट्‌ 
मानकर 'ऐः होना चाहिये, परन्तु नहीं होता है, कारण कि 
“आद्गुणः” से प्राप्त 'ए' एकादेश है, जो एक पदाश्रित एत्वा- 
देश की दृष्टि में बहिरङ्ग है । अतः असिद्ध हो जाता है । 

लेटोऽडाटौ 3.4.94 

पद.--लेट: 6.1, अडाटौ 1.2 

अर्थ--लेट लकार को अट्‌ व आद्‌ आगम पर्यायेण होते हैं । 

उदा,- भद्र भवाति नः पुरः । 

जीवाति शरदः शतम्‌ । 
चराति चरतो भगः । 
आत ऐ 3.4.95 

पद,- आतः 6.1, ऐ--लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌ । 

अनु.--लेट: | 

अर्थ -लेट्‌ सम्बन्धी आकार के स्थान पर “ऐ' आदेश 
होता है । 

आत्‌ में तकार उच्चारणार्थ है । 

आत्मनेपद में आताम्‌ तथा आथाम्‌ में आकार है । इस 
“आ” के स्थान पर ही उक्त ऐकारादेश होता है । 

उदा.--एधिषैते । एधिषैथे । 

एध्‌ लेट (लिङर्थे लेद्‌)-एध्‌ आताम्‌ (सिब्‌ बहुलं लेटिं । 


आर्धधातुकं शेष:)-एध्‌ सिप्‌ आताम्‌ (आर्धधातुकस्येड्‌)-एध्‌ 


इ स्‌ आताम्‌ (लेटोऽडारौ)-एधि स्‌ अट्‌ आताम्‌ (आत ऐ)- 


अष्टाध्यायी 


एधि स्‌ अ ऐ ताम्‌ (टित आत्मने०)-एधिष्‌ अ ऐ ते-एधिषैते 
(वृद्धिरेचि) । 

आद्‌ पक्ष में- 

एध्‌ इट्‌ स्‌ आ ए ताम्‌-एधिषा ऐते-एधिषैते । 
इसी प्रकार--एधिषैथे । 
वैतोऽन्यत्र 3.4.96 

पद.--वा-अव्य०, एत: 6.1, अन्यत्र-अव्य० । 

अनु.लेटः, ऐ । 

अर्थ लेद्‌ सम्बन्धी एकार के स्थान पर ऐकारादेश 
विकल्प से होता है, 'आत ऐ' सूत्र के विषय को छोड़कर । 
अर्थात्‌ 'आत ऐ' से होने वाले ऐकारादेश के स्थल पर उक्त 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है । 
उदा,--एधतै-एध्‌ त-एध्‌ अट्‌ ते-एधतै । पक्षे-एधते । 
एध्‌ आताम्‌-एधातै । पक्ष में-एधाते । 

ईशै-ईश्‌ इद्‌-ईश्‌ शप्‌ अद्‌ इ-ईश्‌ अ इ (शप्‌ लुक) ईश्‌ 
अ ए (टित आत्मने०)-ईश्‌ अ ऐ (वैतोऽन्यत्र)-ईश ऐ 
(वृद्धिरेचि)-ईशै (काठ०सं० 25.1) | 

ग्रह आट्‌, झ-ग्रह्‌ यक्‌ आ अन्त (सार्वधातुके यक)-ग्रह् 
आ अन्ते-ग्र आ अन्तै-ग्रह्म आन्तै-ग्र्म आन्तै 
(ग्रहिज्यावयि०)-गृह्यान्तै (तै०सं० 6.4.7.1) । 

विशेष--'अन्यत्र' का फल है कि 'आत ऐ के स्थल में 
एकार को ऐकार विकल्प से नहीं होता है । यथा-- 

मन्त्रयैते--यहाँ विकल्प से न होकर नित्य 'ऐ' हुआ है । - 

इतश्च लोपः परस्मैपदेषु 3.4.97 

पद.--इत: 6.1, च-अव्य०, लोपः 1.1, परस्मैपदेषु 
7.3 

अनु.--लेट:, वा । 

अर्थ-परस्मैपद के विषय में लेट्‌ लकार के इकार का 
विकल्प से लोप होता है । 

उदा.--तारिषत्‌ । मन्दिषत्‌ । जोषिषत्‌ (०2.351)! 
पताति (ऋ०4.16.17) । चराति । च्यावयाति (तै०सं० 
3.5.5.2) । तारिषत्‌--इकार का लोप हो गया । 

इसी प्रकार मन्दिषत्‌ तथा जोषिषत्‌ । 

पताति, चराति तथा च्यावयाति में लोप न हुआ | 

विशेष--'परस्मैपदेषु' का फल है कि परस्मैपदसंज्ञक लेद्‌ 
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का ही लोप होता है । तब 
च का लोप नहीं होता है । SEE 
स उत्तमस्य 3.4.98 
पद.--सः 6.1, उत्तमस्य 6.1 
अनु.--लेट:, लोपः, वा । 
अर्थ--लेट्‌ सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प से 
लोप होता है । 
उदा,--भविषाव, भविषावः । भविषाम, भविषामः । 
भू वस्‌-भू सिप्‌ वस्‌-भू इट्‌ स्‌ वस्‌-भू इ स्‌ 
आट्‌ वस्‌-भविसावस्‌-भविषावस्‌-भविषाव । 
पक्ष में (लोपाभाव)-भविषावः । 
इसी प्रकार--भविषाम तथा भविषामः । 
विशेष--'उत्तमस्य' का फल है कि प्रथम पुरुष (तस्‌) व 
मध्यम पुरुष थस्‌ के सकार का लोप नहीं होता हे । 
नित्यं ङितः 3.4.99 


(7) पठ्‌ लड--पठ्‌ इद्‌ रय वस्‌ अपठिष्यवस्‌-अपठिष्या- 
वस्‌-अपठिष्याव । 

(8) अपठिष्याम-पूर्ववत्‌ । 

सूत्र में नित्यम्‌' पद का न्यास पूर्वशास्र से अनुवृत्त 'वा' 
पद की निवृत्ति के लिये है । 

इतश्च 3.4.100 

पद,--इतः 6.1, च-अव्य० । 

अनु.-लस्य, नित्यम्‌, ङितः, लोपः परस्मैपदेषु, इतः' । 

अर्थ ङित्‌ लकार के स्थान पर विहित इद्‌ रूप परस्मैपद 
आदेश के इत्‌ (हस्व इकार) का नित्य लोप होता है । 

उदा.--अपठत्‌ । अपठन्‌ । अपठः । पठेत्‌ । पठेः । 
अपठिष्यत्‌ । अपठिष्यन्‌ । अपठिष्यः । 
(1) पठ्‌ लङ्‌-पठ्‌ शप्‌ तिपू-पठ्‌ अत्‌-अपठत्‌ । 
(2) पद्‌ झि-अपद्‌ शप्‌ अन्त्‌-अपठन्‌ । 
(3) पद्‌ शप्‌ सिप्‌-अपठसि-अपठस्‌-अपठः । 


(4) पद्‌ (लिंङ्‌)-पठेत्‌-पूर्ववत्‌ । 
पद.--नित्यम्‌ 1.1, ङितः 6.1 (5) पद्‌ लिङ्‌-पठेः (सिप्‌ में) । 
अनु.--लस्य, सः, उत्तमस्य, लोपः । (6) पद्‌ लुड-अट्‌ पठ्‌ इट्‌ स्य तिप्‌-अपठिष्यत्‌ । 


अर्थ--डित्‌ लकारों के उत्तम पुरुष के सकार का नित्य 
लोप होता है । 

लङ्‌, लिङ्‌, लुङ्‌ तथा लड--ये चार ङित्‌ लकार है । 
'लोटो लङ्वत्‌’ से लोट्‌ में लङ का अतिदेश किया जाता 
है । इस प्रकार उपर्युक्त पाँच लकारों में प्रकृतसुत्र की 
प्रवृत्ति होती है । 

उदा.--अपठाव, अपठाम, पठेव, पठेम, अपठिष्व, 
अपठिष्म अपठिष्याव, अपठिष्याम । 


(1) पद्‌ वस्‌ (लङ्‌)-पठ्‌ शप्‌ वस्‌-पठावस्‌-अपठावस्‌ 
(अतो दीघों यञि । अद्‌ । सलोप)-अपठाव । ख). लंड “आद स ठता का 


(2) इसी प्रकार--अपठाम । लोप प्राप्त होता है, कारण कि "रुदादिभ्यः सार्वधातुके” से 
(3) पठ्‌ लिङ्‌-पठ्‌ शप्‌ वस्‌-पठ्‌ अ यासुद्‌ वस्‌-पद्‌ अ | प्राप्त इद्‌ आगम ङित्‌ लकार (ताम्‌) का ही अवयव है । 


(7) पद्‌ झि (लुङ)-अपठिष्यन्‌ । 

(8) पद्‌ सिप्‌ (लुङ्)-अपठिष्यः | 

विशेष--1. काशिकाकार के अनुसार सूत्र का अर्थ इस 
प्रकार है-- 


ङित्‌ लकार सम्बन्धी इकार का लोप हो, परस्मैपद्‌ प्रत्ययों 
में । 


इस प्रकार अर्थ करने में निम्नलिखित दोष प्रसक्त होते हैं- 


क) लिङ में पठ्‌ शप्‌ यासुट्‌ तू-प ठ इय्‌ त्‌ इस दशा में 
आदि इकार का लोप प्राप्त होता है, 


इय्‌ वस्‌ (अतो येयः)-पठेय्‌ वस्‌-पठे वस्‌-पठेव । अतः इन दोषों के निवारणार्थ विश्वेश्वर जी ने पूर्वसूत्र 
(4) पठेम-पूर्ववत्‌ । (इतश्च लोपः पर०) से “इतः' पद का अनुवर्त्तन किया है । 
(5) पठ्‌ लुडू-पठ्‌ वस्‌-पद्‌ च्लि वस्‌-पठ्‌ सिच्‌ वस्‌-पद्‌ 

इट्‌ स्‌ वस्‌-अ पठिष्‌ वस्‌-अपठिष्व । 1. व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि-श्री विश्वेश्वर सूरि । 
(6) अपठिष्म-पूर्ववत्‌ । 2. काशि०-3.4.100 । 
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ज्‌ सीयुट्‌ 3.4.102 
पद.--लिड: 6.1, सीयुट्‌ 1.1 
अर्थ लिङ्‌ को सीयुट्‌ आगम होता है। 
सीयुट्‌ के 'द? की इत्सज्ञा होती है । उकार उच्चारणार्थ है । 
चूँकि “यासुट्‌ परस्मैपदेषु०' से परस्मैपद में यासुट्‌ होता 
है। तब शेष आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय रहते हैं । अतः 
पारिशेष्यात्‌ इस सूत्र की प्रवृत्ति आत्मनेपद संज्ञक प्रत्ययों में 
होती है । 

उदा०.--एधेत, एधेयाताम्‌, एधेरन्‌, एधेथाः, एधेयाथाम्‌, 
एधेध्वम्‌; एधेय, एधेवहि, एधेमहिं । 
(1) एध्‌ लिङ्‌-एध्‌ शप्‌ त-एध सीयुट्‌ त-एध ईय्‌ त 
(लिङः सलोपो०)-एधे त (लोपो व्योर्वलि) । 
(2) एध्‌ शप्‌ सीय्‌ आताम्‌-यहाँ स्‌ लोप होता है । 
तथा य लोप नहीं होता है । एधेयाताम्‌ । 
(3) एध्‌ शप्‌ झ-एध्‌ अ सौय्‌ रन्‌ (झस्य रन्‌)-एधेय्‌ रन्‌- 
एधेरन्‌ । 

(4) एध्‌ शप्‌ सीय्‌ थास्‌-एधेय्‌ थास्‌-एधेथाः । 
(5) एधेयाथाम्‌-पूर्ववत्‌ एधेयाताम्‌ की तरह । 
(6) एधेध्वम्‌-स्‌ लोप, य्‌ लोप । 
(7) एध्‌ शप्‌ सीय्‌ इद्‌-एध सीय्‌ अ (इटोऽत्‌)-एधेय्‌ 
अ-एधेय । 


2. “परस्मैपदेषु' पद को षष्ठयन्त में विपरिणत कर लिया 
जाता है । 
3. 'परस्मैपदेषु' का फल है कि परस्मैपद के इकार का ही 
लोप होता है । यथा-- 
अपचामहि--यह आत्मनेपद का है । 
अतः इकार लोप नहीं हुआ । 
तस्थसूथमिपां तान्तन्तामः 3.4.101 


पद.--तसूथसूथमिपाम्‌ 6.3, तान्तन्तामः 1.3 

अनु.--लस्य, ङितः । 

अर्थ-ङित्‌ लकारों के स्थान पर होने वाले तस्‌, थस्‌, थ 
तथा मिप्‌. आदेशों के स्थान पर ताम्‌, तम्‌, त तथा अम्‌ 
होते हैं । 

ताम्‌. आदि आदेश यथासंख्य परिभाषा के अनुसार होते हैं 
अथवा आन्तरतम्य के अनुसार भी हो जाते हैं । यहाँ स्थानकृत 
सादृश्य तो सम्भव नहीं है, परन्तु अर्थकृत सादृश्य होता है। 
इसके अनुसार जिस अर्थ का बोधक स्थानी है, उस अर्थ का 
बोधक आदेश होता है । यथा-- 

तस्‌ प्र०पु० द्विव० का है, अतः इसका आदेश प्र०पु० 
द्विवचन का बोधक ही होता है । 

इसी प्रकार शेष आदेशों के विषय में जानना चाहिये । 


सभी आदेश अनेकाल हैं | अतः सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर | (8) एध्‌ शप्‌ सीयुट्‌ वहि-एथेवहि । 
होते हैं । (9) एधेमहि । 
उदा. अपठताम्‌, अपठतम्‌, अपठत, अपठम्‌, । पठे- | यासुद्‌ परस्मैपदेषूदात्तो ङिच्च 3-4-1035 


ताम्‌, पठेतम्‌, पठेत, पठेयम्‌ । अपठिष्यताम्‌, अपठिष्यतम्‌, 
अपठिष्यत, अपठिष्यम्‌ । 


(1) पद्‌ लङ्‌-पठ्‌ तस्‌-अद्‌ प्रद्‌ शप्‌ ताम्‌-अपठताम्‌ । 


पद.--यासुट्‌ 1.1, परस्मैपदेषु 7.3, उदात्तः 1.1, डित्‌ 
1.1, च-अव्य० । 


अनु.--लिड: | 


(2) पद्‌ थस्‌ अपद्‌ शप्‌ तम्‌-अपठतम्‌ । 

(3) पद्‌ थ-अपठ्‌ अत-अपठत । अर्थ--लिङ्‌ के स्थान पर विहित परस्मैपद संज्ञक (तिप्‌ से 
(4) पद्‌ मिप-अपठ्‌ अ अम्‌-अपठम्‌ । मस्‌ पर्यन्त) आदेशों को यासुट्‌ आगम होता है और वह डित्‌. 
(5) पद लिङ्‌-पद्‌ तस्‌-पठेताम्‌ । व उदात्त होता है यह सीयुट्‌ का अपवाद है । 


यासुट के 'द? की इत्संज्ञा है । उकार उच्चारणार्थ है । 
इस सूत्र से दो ज्ञापक सिद्ध होते हैं- 
क) यासुट्‌ आगम उदात्त कहा गया है । इससे ज्ञापित होता 


इसी प्रकार पठेतम्‌, पठेत, पठेयम्‌ । 


(6) पट्‌ लड-अद्‌ पठ्‌, इद्‌ स्य॒ तस्‌ (ताम्‌)- 
अपठिष्यताम्‌। 


(7) अपठिष्यतम्‌ । पूर्ववत्‌ । है कि आगम अनुदात्त होते हैं । द्र.-काशिका (पदमञ्जरी) । 
(8) अपठिष्यत-पूर्ववत्‌ । ख) यासुद्‌ को ङित्‌ करने से ज्ञापित होता है कि लकार के 
(9) अपठिष्यम-पूर्ववत्‌ । डित्‌ होने से उसके आदेशभूत तिप्‌ आदि ङित्‌ नहीं होते हैं, 
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डन लिङ्‌ स्वतः ङित्‌ है । तब उसके स्थान पर होने वाला 
तिप्‌ आदि भी स्थानिवद्भाव से ङित्‌ हो जाते हैं । 

यहाँ शंका होती है कि स्थानी के अल्‌ (ङ्‌) का आश्रय 
करने से यहाँ अल्‌ विधि हो जाने के कारण स्थानिवद्भाव 
नहीं होता है । 

इसका समाधान यह है कि अनुबन्ध के विषय में जो कार्य 
होता है, उसमें अल्‌ विधि होने पर भी स्थानिवद्भाव हो जाता 
है । इसमें “न ल्यपि” सूत्र ज्ञापक है । 

“प्रदाय” इस दशा में “घुमास्थागापा०' से ईत्व प्राप्त होता 
है । नन ल्यपि’ से ईत्व का निषेध होता है । कारण कि क्त्वा 
के स्थान में होने वाला ल्यप्‌ स्थानिवद्भाव से कित्‌ है । यदि 
ल्यप्‌ कित्‌ न होता तो निषेध किसलिये किया गया । 

उदा.--(1) पठेत्‌-पद्‌ लिङ्‌-पद्‌ तिप्‌-पठ्‌ शप्‌ त्‌-पद्‌ 
अ यास्‌ त्‌-पठ इय्‌ त्‌-पठेय्‌ त्‌-पठेत्‌ । 

(2) पठेताम्‌-पठ्‌ शप्‌ इय्‌ ताम्‌-पठेताम्‌ । 

(3) पठेरन्‌ इत्यादि । 

किदाशिषि 3.4.104 

पद.--कित्‌ 1.1, आशिषि 1.1 

अनु.--लिड:, यासुट्‌, परस्मैपदेषु, उदात्तः । 

अर्थ आशीर्वाद अर्थ में लिङ्‌ के स्थान पर विहित 
परस्मैपद संज्ञक आदेश को होने वाला यासुट्‌ आगम कित्‌ 
होता है । कित्करण सम्प्रसारण के लिये है तथा गुणवृद्धि 
निषेध के लिये हैं । 


उदा,--इज्यात्‌ । उच्यात्‌ । जागर्यात्‌ । 


(1) यज्‌ लिङ्‌ (लिडाशिषि)-यज्‌ यास्‌ तिप्‌-यज्‌ यास्‌ त्‌ 


(स्कोः संयोगाद्योरन्ते च)-यज्‌ यात्‌-(वचिस्वपि०)-इज्‌ यात्‌- 
इज्यात्‌ । 

(2) वच्‌ यास्‌ त्‌-उच्‌ यात्‌-उच्यात्‌ । 

(3) जागृ यास्‌ त्‌ (जाग्रोऽविचिण्ण०)-जागर्‌ यास्त्‌- 
जागर्यात्‌ । 

विशेष--'आशिषि' का फल है कि आशीर्वाद अर्थ में ही 
लिङ्‌ का यासुट्‌ कित्‌ होता है । यथा-- 

वच्यात्‌ व जागृयात्‌--यहाँ विधिमूलक लिछ होने के 
कारण कित्‌ न हुआ । तब सम्प्रसारण भी न हुआ । 

झस्य रन्‌ 3.4.105 


पद.--झस्य 6.1, रन्‌ 1.1 
53 अ० 
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अनु.--लिड: । 
अर्थ-लिड के स्थान पर विहित 'झ' आदेश को 'रन्‌ 
होता है । 

अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण स्थानी (झ) को होता है । कुछ 
विद्वान्‌ रन्‌' पद में रन्‌ न! इस प्रकार प्रश्लेष स्वीकार करते 
हैं । अन्त्य “न्‌' का संयोगान्त लोप होकर “रन्‌? पद शेष रहता 
है । प्रश्लेष मानने का लाभ यह है कि “हलन्त्यम्‌' से न! की 
इत्‌ संज्ञा नहीं हो पाती । (द्र०-भ्वादिगण-शिवनारायणशास्री, 
पृ० 196) परन्तु इतनी क्लिष्ट कल्पना की आवश्यकता नहीं 
है । “न विभक्तौ तुस्माः’ से रन्‌’ के “न्‌' की इत्‌ संज्ञा का 
निषेध होता है । 

उदा,--एधेरन्‌ । 

एध्‌ लिङ्‌-एध्‌ झ-एध्‌ शप्‌ रन्‌-एध सीयुट्‌ रन्‌-एध ईय्‌ 
रन्‌-एध ई रन्‌-एधेरन्‌ । 

इटोऽत्‌ 3.4.106 

पद.--इट: 6.1, अत्‌ 1.1 

अनु.--लिड: । १ 

अर्थ- लिङ्‌ लकार को विहित इट्‌ आदेश के स्थान पर 
अत्‌ (अकार) होता है । 

“त्‌' अनुबन्ध उच्चारणार्थ है । “न विभक्तौ तुस्माः’ से 
इसकी इत्‌ संज्ञा का निषेध भी होता है । इस से सिद्ध होता है 
कि “त्‌” मुखसुखार्थ ही है । विधीयमान में ग्रहणकशास्न की 
प्रवृत्ति नहीं होती है । अतः तपरकरण व्यर्थ है । इसलिये 
(अत्‌' को तपर भी नहीं माना जा सकता है । 

उदा,--एधेय । 

एक्‌ लिङ्‌-एष्‌ इट्‌-एध्‌ शप्‌ अत्‌-एध्‌ अ सीयुर्‌ अ-एष 
ईय्‌ अ-एधेय । 

इसी प्रकार--'यजेय' तथा “पचेय' बनते हैं । 

सुट्‌ तिथोः 3.4.107 

पद.--सुट्‌ 1.1, तिथोः 6.2 

अनु.--लिड: । 

अर्थ--“लिड के अवयव तकार व थकार को सुट्‌ का 
आगम होता है। 

'ति' में इकार उच्चारणार्थ है । यदि इकार उच्चारणार्थ न 
मानेंगे तो उक्त सुट्‌ आगम सभी 'त' प्रत्ययो को न होकर 
केवल 'ति' (प्र०पु०एक०) को होने लगेगा । 
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ड होने से सुर्‌ 'त' और “थ' का आदि अवयव बनता 
है । तब त, आताम्‌, थास्‌ तथा आथाम्‌ के रूप क्रमशः स्त, 
आस्ताम्‌, स्थास्‌ तथा आस्थाम्‌ इस प्रकार बन जाते हैं । 
उदा.--एधिषीष्ट एधिषीयास्ताम्‌ । एधिषीष्ठाः । एधिषी- 
यास्थाम्‌ । 

एघ्‌ लिङ-एघ्‌ त-एध्‌ सीयुट्‌ सुट्‌ त-एध्‌ इट्‌ सीय्‌ स्‌ 
त-एधिषीय्‌ ष्‌ त-एधिषीष्ट । 

एध्‌ सीयुट्‌ आ सुट्‌ ताम्‌-एधि सीय्‌ आस्ताम्‌-एधिषीया- 
स्ताम्‌ । 

एघ्‌ इट्‌ सीय्‌ सुट्‌ थास्‌-एधि षीष्‌ थास्‌-एधिषीष्ठाः । एध्‌ 
इट्‌ सीय्‌ आ सुट्‌ थाम्‌-एधिषीयास्थाम्‌ । 
'विशेष--सुट्‌ का आगम परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों 
के विधिलिङ्‌ में होता है । 'लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य’ से लोप 
हो जाता है । आशीर्लिङ्‌ में आर्धधातुक होने से लोप नहीं 


होता है । 
झेर्जुस्‌ 3.4.108 
पद,--झे 6.1, जुस्‌ 1.1 
अनु.--लिड: । 


अर्थ लिङ्‌ के स्थान पर विहित 'झि' आदेश को जुस्‌ 
होता हे । 

जुस्‌ आदेश अनेकाल्‌ है । स्थानिवद्भाव से प्रत्यय संज्ञा 
हुई । 'चुटू' से 'ज्‌' की इत्‌ संज्ञा हुई । अन्त्य “स्‌ की इत्‌ 
संज्ञा का निषेध होता है । 

` उदा.--पठेयुः । पठ्यासुः । 

पठ्‌ विधि लिड्‌-पठ्‌ शप्‌ झि-पठ्‌ अ यासुट्‌ जुस्‌-पठ इय्‌ 
उस्‌-पठेयुः । 

पढ्‌ लिङ्‌ (आशिषि)-पठ्‌ यासुट्‌ जुस्‌-पठ्यासुः । 

'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च 3.4.109 

पद.--सिजभ्यस्तविदिभ्य: 5.3, च-अव्य० | 

अनु.--लस्य, ङितः, झेः, जुस्‌ । 

अर्थ--सिच्‌ से पर, अभ्यस्त से पर तथा विदू धातु से पर 
ङित्‌ लकार के स्थान पर विहित झि' को जुस्‌ होता है । 

“इलो” इत्यादि से धातु को द्वित्व होता है । उसकी 


'उभेऽभ्यस्तम्‌' से अभ्यस्त संज्ञा होती है । विद्‌ धातु का 
धातुपाठ में पाँच स्थलों पर पाठ प्राप्त होता है यथा-- 

विद ज्ञाने (अदा०, प०) । 

विद सत्तायाम्‌ (दिवा०, आत्म०) । 

विदल लाभे (तु०, उभ०) । 

विद विचारणे (रु०, आत्म०) । 

विद चेतनाख्याननिवासेषु (चु०, आत्म०) । 

आत्मनेपद में 'झि' के उपलब्ध न होने से दैवादिक, 

चौरादिक व आत्मनेपदी तौदादिक विद्‌ का ग्रहण यहाँ नहीं 
होता है । 

परस्मैपद में तौदादिक विद्‌ व झि के मध्य “श' विकरण 
होता है । अतः इसकी भी निवृत्ति हो जाती है । शेष 
आदादिक विदू धातु बचता है। यहाँ इसी का ग्रहण है । 

उदा.--(सिच:) अजैषुः । (अभ्यस्तात्‌) अजुहवुः । 
(विदः) अविदुः । 

(1) जि लुड-जि च्लि झि-जि सिच्‌ जुस्‌-जै स्‌ उस्‌- 
अजैषुः । 

(2) हु लुङ्‌ (शप्‌ को श्लु)-हु हु झि-झु हु झि-जु हु जु 
स्‌-जु हो उस्‌-जुहवुस्‌-अजुहवुः । 

(3) विदू झि (शप्‌ का लुक)-अविद्‌ उस्‌-अविदुः । 

आतः 3.4.110 

पद.--आत; 5.1 

अनु.सिचः, झेः, जुस्‌ । 

अर्थ--सिच्‌ से उत्तर यदि झि को जुस्‌ होता है तो वह 
आकारान्त धातु से उत्तर ही होता है । 

यह सूत्र नियमार्थ है । 

“आतः? तथा 'सिचः' दोनों पदों में पञ्चमी होने से सूत्र का 
अर्थ होता है कि आकारान्त धातु से पर तथा सिच्‌ से पर 
'झि' को जुस्‌ हो । परन्तु यह सम्भव नहीं । यह सिच्‌ के लुक 
की दशा में ही सम्भव है । उस दशा में झि श्रुत्या आकारान्त 
धातु से उत्तर रहता है तथा प्रत्ययलक्षण के द्वारा सिच्‌. से उत्तर 
रहता है । 

उदा.--अपु: । अदुः । अस्थुः । 

पा झि-पा सिच्‌ झि-अ पा झि (अद्‌, सिज्‌ लुक 
गातिस्थाघुपा०)-अ पा जुस्‌-अपुः (आद्गुणः इति प्राप्तगुर्ण 
बाधित्वा उस्यपदान्तात्‌ इति पररूपमेकादेशः) । 
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चतुर्थः पादः] 


झि-अदुः । 
स्था झिं-अस्थुः । 
लङः शाकटायनस्यैव 3.4.111 

पद.--लड: 6.1, शाकटायनस्य 6.1, एव-अव्य० । 

अनु. आतः, झेः, जुस्‌ । 

अर्थ--आकारान्त धातु से उत्तर लङ्‌ के स्थान पर विहित 
झि आदेश को शाकटायन आचार्य के मत में जुस्‌ होता है । 

यह आदेश विकल्प से होता है । 

उदा.--अयु:, अयान्‌ । अवुः, अवान्‌ । 

या लडू-या झि-या जुस्‌-अट्‌ या उस्‌-अयुः (उस्य- 
पदान्तात्‌) । 

पक्ष में-अट्‌ या अन्ति-अया अन्त्‌-अयान्तू-अयान्‌ 
(इतश्च । संयोगान्तस्य लोपः) । 

इसी प्रकार अवुः तथा अवान्‌ । 

द्विषश्च 3.4.112 

पद.--द्विष: 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--लड:, शाकटायनस्य, एव, झेः, जुस्‌ । 

अर्थ द्विष्‌ धातु से उत्तर लङ्‌ के स्थान पर विहित 'झि' 
को शाकटायन के मत में जुस्‌ होता है । 

उदा.--अद्विषु: । अद्विषन्‌ । 

तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌ 3.4.113 

पद.--तिड्‌ शित्‌ 1.1, सार्वधातुकम्‌ 1.1 

अर्थ--धातु के अधिकार में पठित तिङ व शित्‌ प्रत्ययों 
की सार्वधातुक संज्ञा होती है । 

तिप्‌ से लेकर महिङ्‌ के 'ड? पर्यन्त 'तिङ्‌' प्रत्याहार बनता 
है । अतः तिङ्‌ का अर्थ है--तिप्‌ आदि अठारह प्रत्यय । 

जिसका “श्‌' इत्‌ है, उसे शित्‌ कहते हैं । शप्‌, श, श्यन्‌, 
श्नु श्नम्‌ श्ना--ये शित्‌ हैं । 

उदा,--भवति । 

भू लद-भू तिप्‌-भू शप्‌ ति-भो अति-भवति | 

. 'विशेष--1. 'धातो:” पद का फल है कि धात्वधिकार में 
पठित प्रत्यय की ही सार्वधातुक संज्ञा होती है । यथा-- 

साधु शस्‌-शस्‌ धात्वधिकार में पठित नहीं है । अतः 
सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है । यदि यहाँ सार्वधातुक संज्ञा 


तृतीयोऽ ध्यायः 
"करेंगे तो शस्‌ “सार्वधातुकमपित्‌' से ङित्‌ होकर 'ेर्डिति' से 
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गुण होने लगेगा । 

2. 'धातो:” का अर्थ है—धात्वधिकार में पठित । अर्थात्‌ 
जहाँ-जहाँ 'धातो:” इस अधिकार में प्रत्यय का विधान किया 
गया है, वहाँ-वहाँ उसे धात्वधिकार पठित जानना चाहिये । 
कुछ विद्वान्‌ 'धातो:” का अर्थ “धातु से विहित’ ऐसा अर्थ 
करते हैं, जो दोषपूर्ण है । 

'लिह' क्विबन्त शब्द है तथा 'क्विबन्ता विडन्ता विजन्ता 
शब्दा धातुत्वं न जहति’ इस परिभाषा से इनका धातुत्व तो 
रहता ही है । तब 'लिह' से शस्‌ करने पर शस्‌ की 
सार्वधातुक संज्ञा तथा “सार्वधातुके यक्‌' से यक्‌ होकर अनिष्ट : 
रूप बनता है । अत: “धातोः” का अर्थ धातु से विहितः न 
करके “धातु के अधिकार में पठित' ऐसा करना चाहिये । 

_ 3. अष्टाध्यायी में धातुओं से तीन प्रकार से प्रत्यय विहित 


(क) 'धातोः' इस प्रकार कह कर । यथा-- 
धातो; कर्मणः समान० (पा० 3.1.7) । 
धातोरेकाचो हलादे: क्रिया० (पा० 3.1.22) | 
धातोः (पा० 3.1.91) । 
शमि धातोः संज्ञायाम्‌ (पा० 3.2.14) । 


(ख) धातुविशेष का साक्षात्‌ निर्देश करके--लुपसदचर- 
जप० (पा० 3.1.24) | 


(ग) निपातन करके 
वह्यं करणम्‌ (पा० 3.1.102) 
आर्धधातुकं शेषः 3.4.114 


पद्‌.-आर्धधातुकम्‌ 1.1, शेषः 1.1 
अनु.--अधिकारत्रयम्‌ । 


अर्थ-तिङ्‌ व शित्‌ से अतिरिक्त प्रत्यय जो धात्वधिकार 
में पठित हैं, की आर्धधातुक संज्ञा होती है । 


तृच्‌, तुमुन्‌, तव्यत्‌ आदि की आर्धधातुक संज्ञा होती है । 

आर्धधातुक संज्ञा के दो कार्य हैं 

क) आर्धधातुकस्येड्वलादेः से इट्‌ आगम, 

ख) सार्वधातुकार्धधातुकयोः से गुण । 

उदा.--कर्त्ता, पठिता, पठितुम्‌, भवितव्यम्‌ । 

कृ तृच्‌ (आर्ध०संज्ञा)-कर्तू (गुण)-कर्तृ सु-कर्ता । पठ्‌ 
लुद्‌-पद्‌ तिप्‌-पद्‌ तास्‌ डा-पठितास्‌ आ-पठित्‌ आ-पठिता । 
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ह तुमुन्‌-पद्‌ इट्‌ तुम्‌-पठितुम्‌ । 
भू तव्यत्‌-भू इ तव्य-भो इ तव्य-भवितव्य सु-भवितव्यम्‌। 
'विशेष-प्रकृतसूत्र में 'धातो:' इस पद के अधिकार के 
साथ-साथ 'धातोरेकाच०' से 'धातो:” इस पद का पुनः 
अनुवर्त्न किया जाता है । इस प्रकार सूत्रार्थ होता है कि 
(धातोरिति धातोः परः अर्थात्‌) धातोः इस प्रकार धातु के 
अधिकार में धातु से पर विहित प्रत्यय की उक्त सार्वधातुक 
आर्धधातुक संज्ञा होती है । यदि ऐसा न करेंगे तो केवल धातु 
से विहित होने वाले (सन्‌) प्रत्यय की भी आर्धधातुक संज्ञा हो 
जायेगी । यथा-- 

“गुप्तिज्किद्भ्यः सन्‌ (पा० 3.1.5) से विहित सन्‌ धातु 
से परे तो है, परन्तु “धातोः” के अधिकार में नहीं है । अतः 
“सन्‌ की” उक्त संज्ञा नहीं होती है । 


लिट्‌ च 3.4.115 

पद.--लिट्‌ 1.1, च-अव्य० । 

अनु.-आर्धधातुकम्‌ । 

अर्थ लिट्‌ के स्थान पर विहित आदेश (तिङ्‌) की 
आर्धधातुक संज्ञा होती है । 

इस प्रकरण में एक संज्ञा अधिकार न होने से लिट्‌ के 
स्थान पर विहित तिङ्‌, की आर्धधातुक व सार्वधातुक संज्ञाओं 
की युगपत्‌ प्राप्ति होती है । परन्तु प्रकृतसूत्र में 'एव” पद का 
अ होता है । अत: यहाँ केवल आर्धधातुक संज्ञा होती 

| 

उदा.--पेचिथ । जग्ले । 
` पच्‌ लिद्‌-पपच्‌ थल्‌-पपच्‌ थ-पेच्‌ इद्‌ थ (“ऋतो 
भारद्राजस्य' से पाक्षिक इट्‌ । 'थलि च सेटि’ से अभ्यास 
लोप) पेचिथ । पक्ष में-पपक्थ । 

ग्लै लिट-ग्ला ग्ला त-ग ग्ला ए-जग्ल्‌ ए (आतो लोप 
इटि च) जग्ले । 


लिङाशिषि 3.4.116 
पद.--लिड्‌ 1.1, आशिषि 7.1 
अनु.--आर्धधातुकम्‌ । 
अर्थ,--आशीर्वाद में लिङ्‌ के स्थान पर विहित तिड की 

आर्धधातुक संज्ञा होती है । 
उदा.--भूयात्‌ । 
भू लिङ्‌ (आशिषि)-भू तिप्‌-भूत्‌-भू यासुट्‌ त्‌-भू यास्‌ त्‌ 

(आर्धधातुकत्वाद्‌ 'अतो येयः’ न)-भूयात्‌ (किदाशिषि इति 

गुणो न । स्कोः संयोगा०) । 

छन्दस्युभयथा 3.4.117 
पद.--छन्दसि 7.1, उभयथा-अव्य० । 


अनु,—सार्वघातुकम्‌, आर्धधातुकम्‌ । १ 

अर्थ- वेद में सार्वधातुक व आर्धधातुक दोनों संज्ञायें होती 
हैं अर्थात्‌ क्वचित्‌ आर्धधातुक के स्थान पर सार्वधातुक 
तथा क्वचित्‌ सार्वधातुक के स्थान पर आर्धधातुक संज्ञा देखी 
जाती है । 


उदा.--ततन्वान्‌ (ऋ० 7.61.1) । आ ... भुवत्‌ (ऋ० 
1.5.3, तां० 10.4.2) । आरुहेम (ऋ० 10.3.10; ऐ० 
ब्रा० 4.20) । वर्धन्तु (ऋ० 7.99.7) । उपस्थेयाम (ऋ० 
7.15.5, तै०ब्रा० 2.4.6.1) । 

(1) वृध्‌ णिच्‌ (हेतुमति च)-वर्धि लोट्‌ (गुण)-वर्ध्‌ णिच्‌ 
झि-वर्ध्‌ णिच्‌ अन्तु (झोऽन्तः । एरुः) वर्ध्‌ अन्तु (आर्धधातुक 
संज्ञा होने से णि लोप तथा शप्‌ का अभाव)-वर्धन्तु । 

(2) लिङ्‌ स्थानिक मस्‌ में-उप स्था यासुट मस्‌ (प्रकृतसूत्र 
के द्वार आर्धधातुक संज्ञा हुई, एर्लिडि से एत्व)-उप स्थे यास्‌ 
मस्‌ (लिङ्याशिष्यङ्‌ से प्राप्त अङ्‌ छान्दस के कारण नहीं 
हुआ)-उपस्थेयामस्‌ (लिङाशिषि से प्राप्त आर्धधातुक को 
बाधकर सार्वधातुक संज्ञा हुई । लिङ; सलोपो० से सलोप 
हआ)-उपस्थेयाम (नित्यं ङितः) । 


॥ इति पण्डितेश्वरचन्द्रविरचितायामष्टाध्याय्याश्चन्द्रलेखाऽऽ ख्यायां 
टीकायां तृतीयाऽ ध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ 


॥ तृतीयश्चाऽयमध्यायः समाप्तः ॥ 


म.) वा 
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अथ चतुर्थाऽ ध्यायस्य 
प्रथमः पादः 


ङ्यापूप्रातिपदिकात्‌ 4.1.1 
पद.--ड्यापूप्रातिपदिकात्‌ 5.1 


अर्थ--यह अधिकार सूत्र है । इसका अधिकार पञ्चम 
अध्याय की समाप्ति पर्यन्त चलता है । 


सूत्र का अर्थ है कि यहाँ से आगे पञ्चम अध्याय की 
समाप्ति (अर्थात्‌ पा० 5.4.160) तक जिन प्रत्ययों का 
विधान किया जाये, वे ड्यन्त, आबन्त और प्रातिपादिक 
संज्ञक शब्दों से होते हैं । 

ड्यन्त = डी है अन्त में जिसके । यह अनुबन्धरहित 
निर्देश है । अतः 'डी' के द्वारा डीप्‌, डीष्‌ व डीन्‌ का ग्रहण 
होता है । 

आबन्त = आप्‌ है अन्त में जिसके । आपू से टाप्‌, चाप्‌ 
व डाप्‌ का ग्रहण होता है । 

इस सूत्र में प्रकृतियों को बतलाया गया है । 

उदाहरण आगे देखिये । 

स्वौजसमौट्छष्टाभ्याम्भिस्ङेभ्याम्भ्यस्ङसि- 
भ्याम्भ्यसूङसोसाम्ङ्योस्सुप्‌ 4.1.2 
पद.--स्वौजसमौद्‌ ... सुप्‌ 1.1 


अनु.--ड्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परः इति अधिकार- | 


त्रयम्‌ आ पञ्चमाऽध्यायपरिसमाप्तेः | अग्रे सूत्रेषु विस्तारभिया 
सर्वत्र न प्रदर्श्यते । अर्थाद्‌ एव अवधेयम्‌ । 

अर्थ सु, औ, जस्‌; अम्‌, औट्‌, शस्‌; टा, भ्याम्‌, 
भिस्‌; ङे, भ्याम्‌, भ्यस्‌; डसि, भ्याम्‌, भ्यस्‌; -ङस्‌, ओस्‌, 
आम्‌; ङि, ओस्‌, सुप्‌--ये इक्कीस प्रत्यय ड्यन्त शब्द, 
आबन्त शब्द तथा प्रातिपदिक से पर होते हैं । 

सु--उकार की इत्‌ संज्ञा है । 'अर्वण्सावननः' सूत्र 
ज्ञापक है । इस सूत्र में “असौ' पद के कारण 'सु' का निषेध 
होता है । यदि 'सु' में उकार अनुबन्ध नहीं करते तो 'असो' 


के स्थान पर 'असि' पाठ होता । उस दशा में एक महान्‌ दोष 
यह प्रसक्त होता कि सकारादि प्रत्ययों में उक्त निषेध प्रवृत्त 
होकर सुप्‌ (सप्तमी बहुव०) में भी निषेध होकर अनिष्ट रूप 
बना देता । अतः उकार अनुबन्ध किया गया है । , 

जस्‌--के स्‌ की इत्‌ संज्ञा का “न विभक्तौ०' से निषेध 
होता है । 'जू' की “चुटू” से इत्‌ संज्ञा । जस्‌ और शस्‌ में 
क्रमशः ज्‌ और श्‌ अनुबन्धों का प्रयोजन परस्पर भेद के लिये 
है । फलतः 'दीर्घाजूजसि च' तथा “तस्माच्छसो नः पुंसि’ 
आदि प्रवृत्त होते हैं । 

अम्‌- “म्‌' की इत्‌ संज्ञा का निषेध । 

औठट्‌--'ट्‌ की इत्‌ संज्ञा । 'द” अनुबन्ध 'सुट प्रत्याहार 
के लिये है । 
शस्‌ के “स्‌' की, “भ्याम्‌' के 'म' की, 'भिस के “स्‌' की, 
“भ्यस्‌' के स्‌' की, ङस्‌ के 'स्‌' की, 'ओस्‌' के 'स्‌' की तथा 
“आम के 'म्‌ की इत्‌ संज्ञा का निषेध पूर्ववत्‌ होता है । 

“शस्‌' के 'श्‌ की डे” के ङ्‌ की, डसि के इ की 
“ङस्‌' के 'ड्‌ की तथा 'ङि' के 'ड” की इत्‌ संज्ञा लशक्व- 
तद्धिते’ से होती है । यहाँ 'ड” अनुबन्ध “तीयस्य ङित्सु 
वा'--(वा०) तथा 'घेर्डिति' आदिं की प्रवृत्ति के लिये है। | 

ङस्‌ व ङसि में भेद करने के लिये 'ङसि' में 'इ' अनुबन्ध 
अधिक जोड़ा गया है । 

“टा' के 'ट' की 'चुटू' से इत्‌ संज्ञा होती है । 'दः अनु- 
बन्ध द्वितीयाटौस्स्वेनः' में ग्रहण के लिये है । 

'डसि' तथा 'ङि' के इकार की 'उपदेशेऽज०* से इत्‌ संज्ञा 
होती है । 

“सुप्‌' के 'प' की 'हलन्त्यम्‌' से इत्‌ संज्ञा होती है । 'प' 
अनुबन्ध “सुप्‌' प्रत्याहार के लिये है । 'सु' से लेकर “सुप्‌' के 
“पू' पर्यन्त 'सुप्‌' प्रत्याहार सिद्ध होता है, जो इन इक्कीस 
्रत्ययों का बोधक है । 
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के प्रथमा आदि संज्ञायें हें । यथा-- 


प्रथा सु, औ, जसू। 
द्वितीया अम्‌ औट्‌ शस्‌। 
तृतीया टा भ्याम्‌ भिस्‌। 
चतुथी डे भ्याम्‌ भ्यस्‌। 
पञ्चमी ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌। 
षष्ठा ङस्‌ ओस्‌ . आम्‌ | 
सप्तमी डि ओस्‌ सुप्‌। 


प्रत्येक त्रिक के प्रत्यय यथासंख्य एकवचन, द्विवचन तथा 
बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं । यथा-- 


सु- प्रथमा विभक्ति एकवचन, 
औ- प्रथमा विभक्ति द्विवचन, 

जस्‌- प्रथमा विभक्ति बहुवचन, 
अम्‌- द्वितीया विभक्ति एकवचन, 


इसी प्रकार आगे जानना चाहिये । इन इक्कीस प्रत्ययों का 
प्रयोग तथा इनके सम्बन्ध में होने वाले कायाँ को आगे शास्र 
में यथास्थान दिखाया जायेगा । 

खियाम्‌ 4.1.3 

पद,--खरियाम्‌ 7.1 

अर्थ यह अधिकार सूत्र है । यह पा० 4.1.82 तक 
कार्य करता है अर्थात्‌ यहाँ से लेकर “समर्थानां प्रथमाद्वा’ (पा० 
4.1.82) तक (= इससे पूर्व-पूर्व) जो प्रत्यय कहे जायेंगे वे 
प्रातिपदिकसंज्ञक शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में होते हैं । यद्यपि 
'ड्यापूप्रातिपदिकात्‌' इस सम्पूर्ण पद का अधिकार है, तदपि 
स्त्रीत्व विधायक सूत्रों के साथ भ्रातिपदिकात्‌' इस अंश का 
सम्बन्ध होता है । अत: “ख्नीत्व की विवक्षा में प्रातिपदिक से 
पर प्रत्यय हो--ऐसा अर्थ किया गया है । 

अष्टाध्यायी में स्रीत्व की विवक्षा में निम्नलिखित प्रत्ययों 
का विधान किया गया है 


(क) टापू (ख) डाप्‌ 
(ग) चाप्‌ (घ) डीप्‌ 
(ङ) ङीष्‌ (च) डीन्‌ 
(छ) ऊङ्‌ (ज) ति 
अजाद्यतष्टाप्‌ 4.1.4 
पद.-अजाद्यतः 6.1, टाप्‌ 1.1 ु 
अनु.--स्त्रियाम्‌ । 
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इन इक्कीस प्रत्ययो के सात त्रिक बनते हैं | इन त्रिकों की | अर्थ--अजादिगणपठित शब्दों से या अदन्त (= जिसके 


अन्त में हृस्व अकार है) प्रातिपदिक के वाच्य स्रीत्व की 
विवक्षा में द्योतन करने पर उनसे पर टाप्‌ होता है । 
टाप्‌ के 'प्‌' (हलन्त्यम्‌) तथा “द्‌” (चुटू) की इत्संज्ञा होती 
है । टाप्‌ को पित्‌ 
(क) स्वर के लिये किया गया है तथा 
(ख) इससे औङ आपः, आङि चाऽऽपः तथा याडापः 
आदि सूत्रों में आप्‌ कहने से डाप्‌ व चाप्‌ के साथ टाप्‌ का भी 
ग्रहण हो जाता है । 
टाप्‌ को टित्‌ करने से 'ड्यापूप्रातिपदिकात्‌' में तीनों प्रत्ययों 
(चाप्‌, टाप्‌, डाप्‌) का ग्रहण हो जाता है, अन्यथा इस सूत्र में 
केवल इसी का ग्रहण होता, चाप्‌ व डाप्‌ का नहीं । 
अजादिगण में अज आदि प्रातिपदिकों का साक्षात्‌ पाठ 
प्राप्त नहीं है, अपितु कृतटापू प्रत्ययान्त 'अजा' आदि शब्दों 
का पाठ है । 
उदा.--(क) अजा, एडका, अश्वा । (ख) कृष्णा । 
अज टाप्‌-अज आ-अजा (सवर्ण दीर्घ) सु-अजा। 
एडक टाप्‌-एडका । 
अश्व टाप्‌-अश्चा । कृष्ण टाप्‌-कृष्णा । 
विशेष--1. “अजाद्यतः? पद में पञ्चमी मान लेने की दशा 
में सूत्रार्थ में सौकर्य रहता है । अत: पेलवधी शिष्य को यहाँ 
पञ्चमी विभक्ति के प्रयोग के द्वारा अर्थ बताया जाना चाहिये । 
हमने उक्त पद को षष्ठ्यन्त मान कर जो सूत्रार्थ दिखाया है, 
वह व्युत्पन्न पाठक के लिये है । 
यदि इस पद को पञ्चम्यन्त मान लिया जाये तो “पञ्चाजी' 
में टाप्‌ होना चाहिये था । यथा--पञ्चानाम्‌ अजानां समाहारः 
जस दशा में समाहार अर्थ में द्विगु समास (तद्धितार्थोत्तर- 
पदसमाहारे) होकर “पञ्चाज” प्रातिपदिक बनता है । इसकी 
द्विगु संज्ञा हुई । अब 'अकारान्तोत्तरपदो--' (वा०) से स्त्रीत्व 
की विवक्षा हुई । चूँकि पञ्चाज' शब्द में “अज” उत्तरपद है । 
अत: पञ्चम्यन्त अर्थ करने की दशा में टाप्‌ होकर “पञ्चाजा' 
ऐसा अनिष्ट रूप बन जायेगा । षष्ठ्यन्त अर्थ की दशा में टापू 
न होगा, कारण स्त्रीत्व का द्योतन केवल 'अज' शब्द का नहीं 
है, अपितु सम्पूर्ण द्विगुसंज्ञक (पञ्चाज) शब्द का है । अतः 
द्विगोः” के द्वारा डीप्‌ हो जाता है ।' 
2. अजादिगण में प्रायः अदन्त शब्दों काः पाठ है । अतः 
प्रकृतसूत्र में अजादि’ इतना अंश व्यर्थ हो जाता है । इसका 


1. वै०सि०्कौ० (सूत्र 454) 
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द है कि अजादिगण में पठित शब्दो से प्राप्त डीष्‌ 
आदि प्रत्ययों का बाध करने के लिये यहाँ 'टाप्‌' का विशेष 
विधान किया गया है । 


तथाहि--अजा, अश्वा, चटका आदि में डीष्‌ (जातेरस्री- 
विषयादयोपधात्‌) तथा वत्सा, बाला आदि में डीप्‌ (वयसि 
प्रथमे) प्राप्त होता है । इनका बाध करने के लिये 'टाप्‌' ऐसा 
विशेष विधान किया गया है । 


ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ 4.1.5 
पद,--क्रन्नेभ्यः 5.3, डीप्‌ 1.1 
अनु.--स्त्रियाम्‌ । 


. अर्थ--स्रीत्व की विवक्षा में ऋदन्त और नकारान्त शब्दों 
से डीप्‌ होता है । 
“ड्‌? तथा “प्‌ की इत्‌ संज्ञा होती है नकार में अकार 
उच्चारणार्थ है । 
उदा.--कर्त्री । दण्डिनी, राज्ञी । 
कर्तृ डीप्‌--कर्तृ ई--कर्त्री (यण्‌) सु--कर्तरी । 
दण्डिन्‌ डीप्‌-दण्डिनी (विभक्तिकार्य) । 
राजन्‌ डीप्‌--राज्‌ न्‌ ई (अल्लोपोऽनः) राजञ्‌ ई 
(श्रुत्व)--राज्ञी (विभक्ति कार्य) । 
उगितश्च 4.1.6 
पद.--उगित: 5.1, च-अव्य० । 
अनु,--खियाम्‌ । 
अर्थ-उगिदन्त (उक्‌ इत्‌ है जिनका, तदन्त) प्रातिपदिक 
से स्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ होता है । 
उक्‌ प्रत्याहार में तीन वर्ण हैं-उ, ऋ, ल । 
उगिदन्त शब्द दो प्रकार के हैं-- 
क) प्रातिपदिक--“भवतु' सर्वनाम शब्द है । इसका उकार 
इत्‌ संज्ञक है । अत: उगित्‌ प्रातिपदिक है । 
ख) प्रत्यय--शतृ, वसु आदि प्रत्यय उगित्‌ हैं । इनके 
क्रमशः ऋकार व उकार की इत्‌ संज्ञा है । 
जिस शब्द के अन्त में उगित्‌ प्रातिपदिक या प्रत्यय हो, 
उस शब्द से डीप्‌ होता है, ख्रीत्व की विवक्षा में । 
उदा.--भवती । भवन्ती, पचन्ती । 
भवत्‌ डीपू--भवती (विभक्ति कार्य) = आप खी । 
भू शप्‌ शतृ--भवत्‌ डीप्‌-भवन्त्‌ ई (शपूश्यनो- 
निंत्यम्‌)--भवन्ती (विभक्ति कार्य) । 
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इसी प्रकार-पचन्ती । 
विशेष--1. उगित्‌ धातु से उक्त प्रत्यय नहीं होता है ।' 
यथा--उखा्रत्‌-यह शाब्द स्रंसु धातु से निष्पन्न है स्रंसु के 
उकार की इत्‌ संज्ञा होती है । अतः प्रकृतसूत्र से यहाँ डीप्‌. 
प्राप्त हुआ । इसका निषेध हो गया । 
2. अञ्चु धातु उगित्‌ है । इससे डीप्‌ का निषेध नहीं 
होता |? यथा-- 
प्र अञ्चु क्विपू--प्राच्‌ डीप्‌--प्राची । 
वनो र च 4.1.7 
पद.--वन: 6.1, र-लुप्तप्रथमन्तरूपम्‌ , च-अव्य० । 
अनु.--स््रियाम्‌ । 
अर्थवन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा 
में डीप्‌ होता है तथा प्रातिपदिक को रेफ अन्तादेश हेता है । 
उदा.धीवरी । अतिधीवरी । 
ध्यै क्वनिप्‌ धीवन्‌ (वन्‌ प्रत्ययान्तत्वात्‌ ङीप्‌) ङीप्‌ 
धीवर्‌ ई (रेफ:)- धीवरी (विभक्ति कार्य) 
अतिक्रान्ता धीवानम्‌-अतिधीवन्‌ (वन्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
धीवन्‌, तदन्त से भी डीप्‌ होकर) अतिधीवरी । 
विशेष--यदि हशन्त धातु से वन्‌ प्रत्यय का विधान हो 
तो उस वन्नन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में उक्त डीप्‌ 
प्रत्यय तथा रेफ अन्तादेश नहीं होता है ।* यथा-- 
राज युध्वन्‌--यहाँ “युध्‌ इस हशन्त धातु से 'वन प्रत्यय 
हुआ है । अत: पूर्वोक्त डीप्‌ व रेफ अन्तादेश न हुआ । 
राजयुध्वा । 
पादोऽन्यतरस्याम्‌ 4.1.8 
पद.--पाद: 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु.--स्रियाम्‌ । 
,अर्थ--'पाद' शब्द जिसके अन्त में है, ऐसे प्रातिपदिक से 
खत्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से डीप्‌ होता है । 
उदा,- सुपदी, सुपात्‌ । द्विपदी, द्विपात्‌ । 
शोभनौ पादौ यस्याः-सुपाद्‌ डीप्‌--सुपदी (भसंज्ञा, 
“पादः पत्‌’ से पदादेश)--सुपदी (विभक्ति कार्य) । 


1. धातोरुगितः प्रतिषेधो वक्तव्य:--महा० 4.1.6 (वा०) 
2. अञ्चतेश्चोपसंख्यानम्‌--महा० 4.1.6 (वा०) 
3. वनो न हश इति वक्तव्यम्‌ -कारि० । 
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जज अभाव पक्ष में-सुपाद्‌ । 
द्वौ पादौ यस्या:--द्विपदी, द्विपाद्‌ । 
विशेष--प्रकृतसूत्र में 'पाद' के स्थान पर 'पाद्‌' ऐसा 
निर्देश किया गया है । इससे सिद्ध होता है कि 'संख्यासु- 
पूर्वस्य’ सूत्र के द्वारा समासान्त अकार लोप करके 'पाद्‌' शब्द 
से ही वैकल्पिक डीप्‌ होता है । 
| टाबूचि 4.1.9 
पद.--टाप्‌ 1.1, ऋचि 7.1 
अनु.--पाद:, स्त्रियाम्‌ । 
अर्थ--पाद्‌ शब्द जिसके अन्त में है, ऐसे प्रातिपदिक से 
स्रीत्व की विवक्षा में टाप्‌ होता है, ऋचा वाच्य हो तो । 
उदा.--द्विपदा ऋक्‌ । चतुष्पदा ऋक । 
द्विपत्‌ टापू--द्रिपदा । 
इसी प्रकार--चतुष्पदा । 

न षट्स्वस्रादिभ्यः 4.1.10 
पद.--न--अव्य०, षट्स्वस्रादिभ्यः 5.3. 
अनु.--स्रियाम्‌ | 

` अर्थ पढ्‌ संज्ञक प्रातिपदिक से तथा स्वसृ आदि प्राति- 
` पदिकों से स्रीत्व की विवक्षा में यथाविहित प्रत्यय नहीं 
होता है। 
षकारान्त व नकारान्त संख्यावाची शब्दों की षट्‌ संज्ञा 
होती है । स्वस्रादि गण में निम्नलिखित सात शब्दों का 
परिगणन किया गया है: 


क) स्वसृ, ङ) दुहितृ, 
ख) तिसृ, च) यातृ, 
ग) चतसृ, छ) मातृ। 
घ) ननान्दृ, 


उदा. -पञ्च (ब्रह्मण्यः) । स्वसा । 

'पञ्चन्‌' शब्द से (ग्राक्‌ सुबुत्पत्तेः) स्रीत्व की विवक्षा में 
डीप्‌ (क्रन्नेभ्यो डीप्‌) प्राप्त हुआ । प्रकृतसूत्र के द्वारा निषेध 
हुआ । पञ्चन्‌ जस्‌-पञ्चन्‌ (षड्भ्यो लुक्‌)-पञ्च (न लोपः 
भ्राति०) । यह नकार लोप “न लोपः सुपूस्वर०' से टापू में 
असिद्ध नहीं होता है । तब “अजाद्यतष्टाप' से टाप्‌ प्राप्त 
हुआ | प्रकृतसूत्र से इसका भी निषेध हो गया । पञ्च । 

इसी प्रकार--सप्त, नव इत्यादि | 
स्वसृ डीपू--स्वसृ सु--स्वसा । 
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पद. मनः 5.1 

अनु.--न, डीप्‌, खियाम्‌ । | 

अर्थ-मन्नन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ नहीं होता है, स्त्रीत्व की 
विवक्षा में। 

भन्‌" चाहे प्रत्यय हो चाहे प्रत्यय न हो, तदन्त शब्द से 
डीप्‌ न होगा । 

उदा.--दामा । पामा । सीमा । 

दा मनिन्‌ (आतो मनिनक्वनिप्‌०)--दामन्‌ ("ऋन्नेभ्यो 
डीप से प्राप्त डीप्‌ का निषेध हो गया)--दामन्‌ सु--दाम। 

इसी प्रकार--पामा, सीमा । 

अनो बहुव्रीहेः 4.1.12 

पद.अनः 5.1, बहुव्रीहेः 5.1 

अनु.--न, डीप्‌ , ख्रियाम्‌ । 

अर्थ-स्रीत्व की विवक्षा में 'अन्‌' जिसके अन्त में हो 
ऐसे बहुब्रीहि से डीप्‌ नहीं होता है । 

उदा.--सुचर्मा मृगी । सुपर्वा यष्टिः । बहुयज्वा नगरी । 

“शोभनं चर्म यस्य-सुचर्मन्‌' यहाँ स्त्रीत्व में डीप्‌ प्राप्त 
हुआ । प्रकृतसूत्र से निषेध हो गया । विभक्ति कार्य । सुच र्मा 
(मृगी) । 

इसी प्रकार 

शोभनानि पर्वाणि यस्या:--सुपर्वा (यष्टिः) । 
बहवो यज्वानो यस्यां सा--बहुयज्वा (नगरी) । 

विशेष--'बहुब्रीहेः' अर्थात्‌ बहुब्रीहि से डीप्‌ का निषेध 
होता है । अतः राजानम्‌ अतिक्रान्ता-अतिराजन्‌ डीप्‌ 
अतिराज्ञी । यहाँ समासान्त विधि के अनित्य होने से “राजाह: 
सखिभ्य०' से टच्‌ न हुआ । 'अतिराजन्‌' शब्द अन्नन्त तो है, 
परन्तु बहुब्रीहि नहीं है । अतः डीप्‌ का निषेध न हुआ । 

डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ 4.1.13 

पद.--डाप्‌ 1.1, उभाभ्याम्‌ 5.2, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु,- ख्रियाम्‌ । 

अर्थ--मन्नन्त व अन्नन्त (दोनों) बहुब्रीहि से विकल्प से 
डाप्‌ होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में । 

डापू के “पू” तथा “ड” की इत्‌ संज्ञा होती है । डाप्‌ को 
डित्‌ करने का फल भसंज्ञक अङ्ग की टि का लोप करना है । 
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दामा, सीमा । सुचर्मा, सुपर्वा, बहुयज्वा । 


(डाप्‌ अभाव)--पामा, पामानौ, पामानः । 

(2) दामन्‌ डापू--दामा सु--दामा । 

दामन्‌ सु--दामा । 
इसी प्रकार शेष उदाहरणों में होता है । 
अनुपसर्जनात्‌ 4.1.14 

पद.अनुपसर्जनात्‌ 5.1 

अनु,—खियाम्‌ । 

अर्थ--यह अधिकार सूत्र है । 'दैवयज्ञिशौचिवृक्षि०” (पा० 
4.1.81) तक जो जो प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में कहे गये 
हैं, वे सभी अनुपसर्जन प्रातिपदिक से होते हैं । 

अनुपसर्जन का अर्थ हे--जो गौण नहीं है अर्थात्‌ प्रधान । 

टिङ्डाऽणञूद्यसज्दथ्नञमात्रचूतयपूठकठञ्‌- 

'कञक्वरपः 4.1.15 

पद.--टिड्‌ ... क्वरपः 5.1 

अनु.--अत:, अनुपसर्जनात्‌, डीप्‌, खियाम्‌ । 

अर्थ--टितू प्रत्यय, ढ, अण्‌, अज्‌, द्वयसच्‌, दध्नच्‌, 
मात्रच्‌, तयप्‌, ठक्‌, ठञ्‌, कञ्‌ और क्वरप्‌- यै प्रत्यय 
जिनके अन्त में हैं, ऐसे प्रधान व अदन्त प्रातिपदिकों से ख्रीत्व 
की विवक्षा में डीप्‌ होता है । 

टित्‌ को छोड़कर शेष सभी प्रत्यय है । टित्‌ का अर्थ है 
ऐसा प्रत्यय जिसका टकार इत्‌ है । यथा--'चरेष्ट: से विहित 
'ट' प्रत्यय टित्‌ है । यहाँ टित्‌ प्रत्यय भी हो सकता है और 
अप्रत्यय भी (यथा--धेट्‌ पाने, नदट्‌ प्रातिपदिक) । 

उदा.--(1) मद्र चर्‌ ट--मद्रचर (चरेष्टः) डीपू--मद्रचर्‌ 
ई (भसंज्ञा अकारलोपः “यस्येति च') मद्रचरी (विभक्तिकार्य) । 
यह तत्पुरुष समास है जिसका उत्तरपद (चर) अनुपसर्जन है । 

पचादिगण में नदद्‌, देवट्‌ व चोरट्‌ आदि टिंत्‌ शब्दों का 
पाठ है । ख्रीत्व की विवक्षा में इनसे क्रमशः नदी, देवी तथा 
चोरी शब्द बनते हैं । 

'स्तनन्धय' यह धेद्‌ (टित्‌. धातु) से निष्पन्न है । अतः डीप्‌ 
हुआ-स्तनन्धयी । 

(2) सुपर्णी ढक--सौपणेंय डीपू--सौपर्णेय्‌ ई, सौपर्णेयी 
(विभक्तिकार्यं) । 
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(3) कुम्भकार (कर्मण्यण्‌ से अण्‌) डीप्‌--कुम्भकारी । 


(1) पामन्‌ डाप्‌--पाम्‌ आ--पामा, पामे, पामाः । पामन्‌ | इसी प्रकार ऐन्द्र (साऽस्य देवता) डीप्‌- -ऐन्द्री । चन्द्रमस 


इयम्‌--चान्द्रमसी (द्र० कु० 1.43) । 

(4) औत्स (तत्र भवः । उत्सादिभ्योऽञ्‌) डीप्‌-औत्सी । 

(5) ऊरू प्रमाणमस्या:--इस अर्थ में प्रमाणे द्वयसजूद०' 
से द्वयसच्‌ होकर 'ऊरुद्दयस' बनता है । इससे डीप्‌ हुआ । 
ऊरुद्वयसी । 

(6) इसी प्रकार--ऊरुदध्नी । 

(7) ऊरुमात्र डीपू--ऊरुमात्री । 

(8) पञ्च अवयवा अस्याः-इस अर्थ में तयप्‌ होकर 
“पञ्चतय' बनता है । डीप्‌ हुआ । पञ्चतयी । 

(9) अक्ष ठक्‌ (तेन दीव्यतिखनति०)--आक्षिक डीप्‌ 
आक्षिकी । 

(10) प्रस्थ ठञ्‌ (तेन क्रीतम्‌)-प्रास्थिक डीप्‌-प्रास्थिकी । 

इसी प्रकार लावणिकी । तदस्य पण्यम्‌ । लवणाइज | 

(11) यादृश (त्यदादिषु दृशोऽना०) डीप्‌--यादृशी । 

(12) इ क्वरप्‌ (इणूनशूजिसर्त्तिभ्यः क्वरप्‌)-इत्वर डीपू-- 
इत्वरी । 

विशेष-1. आगमों का टित्करण डीप्‌ का निमित्त नहीं 
होता है । इसमें 'सायंचिरं०” सूत्र में तुट्‌ को टित्‌ करने पर भी 
ट्यु व ट्युल्‌ प्रत्ययां को पुनः टित्‌ करना ज्ञापक है । यदि 
आगम (तुट्‌) के टितूकरण से डीप्‌ के प्रति टित्त्व सम्भव होता 
तो ट्यु और ट्युल्‌ का टित्‌करण व्यर्थ हो जाता है । फलतः 
“पठित? आदि प्रातिपदिक को इट्‌ आगम के कारण टित्‌ न 
मानने से टित्त्वलक्षण डीप्‌ न होकर अदन्तलेक्षण टाप्‌ होता 
है--पठिता । 

2. पच्‌ शप्‌ शानच्‌ टापू--इस दशा में “पचमाना” बनता 
है । लद्‌ के स्थान पर होने वाले शानच्‌ प्रत्यय को स्थानिवद्‌- 
भाव से टित्त्व नहीं होता । अतः डीप्‌ न हुआ । लकार का 
टित्त्व व ङित्व प्रत्यय में स्थानिवद्भाव से संक्रमित नहीं होता 
है । इसमें “यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो डिच्च' सूत्र में यासुट्‌ का 
ङित्करण ज्ञापक है । ; 

3. ताच्छीलिके णेऽपि (अण्‌ कार्यं भवति)--इस ज्ञापक से 
‘शीलम्‌’ व “छत्रादिभ्यो णः? के द्वारा णप्रत्यय करने पर डीप्‌ 
होता है । यथा-- 

तप: शीलमस्या इति तापसी । तपस्‌ ण--तापस डीप्‌ 
तापसी । 
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जट 4. सूत्र में 'ठकठज्‌' इस अंश के स्थान पर 'ठ' इतना 
पाठ करने से लाघव होता है तथा ठक्‌ व ठञ्‌ का ग्रहण भी 
हो जाता है परन्तु इसमें एक दोष प्रसक्त होता है । 'ठ' यह 
निरनुबन्धक निर्देश करने से ठक्‌ व ठञ्‌ के साथ ठन्‌ का भी 
ग्रहण हो जाता है, जो इष्ट नहीं है ।' 

5. नञ्‌ प्रत्ययान्त, स्नञ्‌ प्रत्ययान्त, ईकक्‌ प्रत्ययान्त, 
ख्युन्‌. प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से तथा तरुण व तलुन प्राति- 
पदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ होता है ।! यथा-- 

क) “स्रीपुंसाभ्यां०' से-ख्री नजू--खैण बनता है । 
डीप्‌ हुआ । खणी । 

ख) पूर्ववत्‌-पुंस्‌ स्नज्‌--पौँस्न । डीप्‌ हुआ । पौस्नी । 

ग) शक्तिः प्रहरणमस्य-शाक्तीक (तदस्य प्रहरणम्‌) 
डीपू-शाक्तोकी । 

घ) अनाढ्यम्‌ आढ्यं कुर्वन्ति अनया--आबढ्यङ्करण डीप्‌ 
आढ्यङ्करणी । 

ङ) तरुण व तलुन वयोवाचक हैं । अत: 'वयस्यप्रथमे' 
(वा०) से ङीपू ग्राप्त हुआ । परन्तु इन शब्दों का गौरादिगण 
में पाठ होने से ङीष्‌ (षिद्गौरादिभ्यश्च) प्राप्त हुआ । प्रकृत 
वार्तिक से डीप्‌ हुआ | तरुणी । तलुनी । 


यञश्च 4.1.16 
पद.--यज: 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--अत:, डीप्‌, अनुपसर्जनात्‌, स्रियाम्‌ । 
अर्थ ज्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से डीप्‌ होता है, स्त्रीत्व 
को विवक्षा में । 


सूत्रस्थ च' पद अनुक्त के समुच्चय के लिये है । फलतः 
(नञूस्नञ्‌०) वार्त्तिक में उक्त “नज्‌ः आदि प्रत्ययों का ग्रहण हो 
जाता है 1? गर्गस्य गोत्राऽपत्यं स्री--गार्गी । 

उदा.- गर्ग यञ्‌ (गर्गादिभ्यो यञ्‌)-गार्ग य-गार्ग्‌ य-गार्ग्य 
डीपू-“यस्येति च' से अकार लोप हुआ । 

गाग्य्‌ ई (हलस्तद्धितस्य) अकार लोप तथा यकार लोप 
दोनों आभीय कार्य हैं । “असिद्धवत्राभात्‌? के आश्रय से यकार 
लोप की दृष्टि में अकार लोप असिद्ध रहता है । अत: यकार 
का उपधात्व अक्षुण्ण रहता है । गार्ग्‌ ई--गार्गी सु--गार्गी । 
~ क असम या साडी 


1. ठक्ठजोभेंदैन ग्रहणं ठनादिनिवृत्त्यर्थम्‌--काशि० । 
2. नञ्स्नजीकक्ख्युस्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ 


र्‍यमहा० 4.1.15 (वा०) । 
3. काशि० न्यास--4.1.16 
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विशेष--यहाँ अपत्याऽधिकार में पठित यञ्‌ प्रत्यय से ही 
डीप्‌ होता है ।* यथा-- 

द्वीपे भवा--द्वैप्या-यहाँ “द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌’ से यञ्‌ होता 
है, जो अपत्याधिकार में पठित नहीं है । अतः डीप्‌ न हुआ । 
देवस्याऽपत्यं ख्री-दैव्या । यहाँ “देवाद्‌ यजजौ' (वा०) से यञ्‌ 
हुआ है । यह यज्‌ अपत्यार्थक तो है, परन्तु अपत्याऽधिकार 
में पठित नहीं है । अत: डीप्‌ न हुआ । 

प्राचां ष्फस्तद्द्रिः 4.1.17 

पद.--प्राचाम्‌ 6.3, ष्फः 1.1, तद्धितः 1.1 

अनु.--अत:, यञः, अनुपसर्जनात्‌, स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ--यज्‌ प्रत्ययान्त प्रधान प्रातिपदिक से ख्रीत्व की 
विवक्षा में विकल्प से ष्फ प्रत्यय होता है तथा उसकी 
तद्धितसंज्ञा होती है । 

“षः! को “षः प्रत्ययस्य’ से इत्‌ संज्ञा होती है । 'फ' के 
आदि फकार के स्थान पर 'आयन्‌' (आयनेयीनीयिय०) 
आदेश होता है । 

छफ' का षित्करण ङीष्‌ प्रत्यय के लिये (षिद्गौरा- 
दिभ्य०) है । 

ष्फ प्रत्यय की तद्धितसंज्ञा करने का प्रयोजन है कि तदन्त 
की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाये.। फलतः पुनः ङीष्‌ की उत्पत्ति 
हो जाती है । 

उदा.--गार्ग्यायणी । गार्गी । 

गर्गस्य गोत्राऽपत्यम्‌-गार्ग्यं । गार्ग्यं ष्फ-गार्ग्यं आयन- 
गार्ग्य्‌ आयन डीष्‌ (षिद्गौरादि०)-गार्ग्यायन ई-गार्ग्यायणी । 

पक्ष में “ष्फ' न हुआ । गार्गी (पूर्ववत्‌) । 

सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः 4.1.18 

पद.-सर्वत्र-अव्य०, लोहितादिकतन्तेभ्यः 5.3 

अनु.--ष्फः, तद्धितः, अतः, यञः, अनुपसर्जनात्‌, 
स्रियाम्‌ । 

अर्थ--अनुपसर्जन, यञ्प्रत्ययान्त तथा लोहित से लेकर 
कत पर्यन्त प्रातिपदिकों से ्रीत्व की विवक्षा में सभी आचायां 
के मत में ष्म प्रत्यय होता है और उसकी तद्धित संज्ञा होती 
है । तद्धित संज्ञा होने से तदन्त की प्रातिपदिक संज्ञा होती है । 
लोहितादिगण का गर्गादिंगण के अन्तर्गत पाठ है । अतः 
'गर्गादिभ्यो यञ्‌’ से यज्‌ होगा । 


4. आपत्यग्रहणं कर्त्तव्यमू--म०4.1.16 (वा०) 
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प्रथमः पादः] 


Ee । 


लोहितस्याऽपत्यम्‌-लोहित यञ्‌-लौहित्य ष्फ-लोहित्यायन 

डीष्‌-लौहित्यायनी (विभक्ति कार्य) । 
कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च 4.1.19 

पद.--कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्‌ 5.2, च-अव्य० । 

अनु,--ष्फ:, तद्धितः, अतः, अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌ । 

अर्थ- अनुपसर्जन कौरव्य तथा माण्डूक प्रातिपदिकं से 
0 की विवक्षा में ष्फ होता है तथा उसकी तद्धितसंज्ञा होती 
हे । 

उदा.--कौरव्यायणी । माण्डूकायनी । 

कुरुण्य (कुर्वादिभ्यो ण्यः)-कुरो य (ओर्गुण:)-कौरव्‌ य 
(आदिवृद्धि। वान्तो यि०)-कौरव्य ष्फ-कौरव्यायण डीष्‌- 
कौरव्यायणी (विभक्ति कार्य) । 

मण्डूक अण्‌ (ढक्‌ च मण्डूकात्‌)--माण्डूक ष्फ डीष्‌ 
माण्डूकायनी । 


कौरव्य और माण्डूक से अतिरिक्त 'आसुरि' से भी ष्फ 
होता है ।' यथा-- 
असुरस्याऽपत्यम्‌-आसुरिः (अत इञ्‌)-आसुरि ष्फ ङीष्‌ 
(“इजश्च' से प्राप्त अण्‌ को बाधकर 'ष्फ' हुआ)-आसुरायणी । 
वयसि प्रथमे 4.1.20 
पद.--वयसि 7.1, प्रथमे 7.1 
अनु.--अत:, अनुपसर्जनात्‌, डीप्‌, ख्रियाम्‌ । 


अर्थ प्रथम अवस्था वाच्य होने पर मुख्य अदन्त | 


प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ होता है । 
कुमार व किशोर आदि शब्द प्रथमाऽवस्था के वाचक हैं । 
उदा.--कुमारी । किशोरी । 
कुमार डीप्‌ (यस्येति च)-कुमार्‌ ई-कुमारी सु-कुमारी। 
इसी प्रकार किशोरी । 
विशेष--1. अन्त्यवयोवाची शब्द को छोड़कर अन्य 
वयोवाची शब्द से उक्त डीपू प्रत्यय होता है ।? यथा-- 
वधूट डीपू--वधूटी । 
चिरण्ट डीपू-चिरण्टी । 


1. कौरव्यमाण्डूकयोसुरेरुपसंख्यानम्‌ । 
--महा० 4.1.19 (वा०) 


2. वयस्यचरम इति वक्तव्यम्‌--महा० 4.1.20 (वा०) 


चतुर्थोऽ ध्यायः 


427 


परन्तु अन्त्यवयोवाची से टाप्‌ ही होगा | यथा-- 
वृद्ध टाप्‌--वृद्धो । 
स्थविर टाप्‌ स्थविरा । 
2. अतः” की अनुवृत्ति होने से शिशु' शाब्द से डीप्‌ न 
हुआ । शिशुरयम्‌, शिशुरियम्‌ । 
3. बाल व वत्स प्रथमवयोवाची शब्द हैं, परन्तु इनका 
अजादिगण में पाठ होने से टाप्‌ होता है :-- 
बाला, वत्सा । 
4. 'कन्यायाः कनीन च' इस वचन सामर्थ्य से 'कन्या' 
शब्द में भी टाप्‌ होता है । 
द्विगोः 4.1.21 
पद.--द्विगो: 5.1 
अनु.--अत:, डीप्‌, ख्रियाम्‌ । 
अर्थ-प्रमुख, अदन्त, द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक से ख्रीलिङ्ग 
की विवक्षा में डीप्‌ होता है । 
उदा.--त्रिलोकी, त्रिपादी । 
त्रिलोक डीपू--त्रिलोकी (अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्रिया- 
मिष्ट:--वा०) । 
इसी प्रकार-- 
पञ्चानां पूलानां समाहारः-पञ्चपूली । 
त्रिपादी, 
अष्टाध्यायी, 
पञ्चवटी, 
चतुःसूत्री, 
सप्तश्लोकी, 
दशरथी (दशानां रथानां समाहारः) । 
परन्तु 'त्रिफल' शाब्द का अजादिगण में पाठ होने से 
'त्रिफला' बनता है । 
इसी प्रकार 'त्रिभुवनम्‌ में 'पात्त्राद्यमन्तस्य न' वा० (अर्थात्‌ 
पात्र आदि शब्दों को छोड़कर शेष अकारान्तोत्तरपद्‌ से द्विगु में 
स्रीत्व इष्ट होता है) इस वार्तिक से स्त्रीत्व इष्ट नहीं है । अतः 
टाप्‌ या डीप्‌ का प्रश्‍न ही नहीं उठता । पात्रादिगण 
आकृतिगण है । यथा-- 


चतुर्युगम्‌ ज्यूषणम्‌_ 
पञ्चपात्रम्‌ दशमूलम्‌ 
पञ्चलवणम्‌ 
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र में “अतः? पद का अनुवर्तन होने से निम्न 


प्रयोगों में डीप्‌ नहीं होता है । 
त्रिकटु, 
पञ्चकुमारि । 
अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न 
_ तद्वितलुकि 4.1.22 
पद.--अपरि...ल्येभ्य: 5.3, न-अव्य०, तद्धितलुकि 7.1 
अनु.--द्विगोः, अतः, अनुपसर्जनात्‌, ङीप्‌, स्रियाम्‌ । 
अर्थ--जिनके अन्त में अपरिमाण, बिस्ता, आचित और 
कम्बल्य शब्द हैं, ऐसे अनुपसर्जन, अदन्त व द्विगुसंज्ञक 
प्रातिपदिको से स्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय नही होता है, 
तद्धित के लुक्‌ हो जाने पर । 
उदा,-पञ्चाश्चा । द्विबिस्ता । द्व्याचिता । द्विकम्बल्या । 
(1) पञ्चभिरञ्वैः क्रीता-(समास होकर)-पञ्चाश्च ठक्‌- 
(अध्यर्ध पूर्वद्विगो० से तद्धित का लुक्‌)-पञ्चाञ्च टाप्‌ (प्राप्त 
डीप्‌ का निषेध)-पञ्चाश्वा (विभक्ति कार्य) । 
(2) द्वौ बिस्तौ पचति-(समास, सम्भवत्यवहरति’ से 
उक)-द्विविस्त ठक्‌ (लुक्‌)-द्विबिस्त टाप्‌-द्विबिस्ता । 
(3) द्वा आचितौ पचति-(पूर्ववत्‌) द्व्याचिता । 
(4) द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां क्रीता-द्विकम्बल्या । 
विशेष-_1. 'अपरिमाण०” अर्थात्‌ जिनके अन्त में अपरि- 
माण आदि शब्द न हों, उनसे डीप्‌ का निषेध नहीं होता है । 
यथा-द्रौ आढकौ पचति--यहाँ डीप्‌ होकर 'द्याढकी' बनता 
है । आढकाचित०। द्विगोः ष्ञ्‌ । “आढक्‌' परिमाणवाची है । 
2. “तद्धित लुकि’ अर्थात्‌ तद्धितलुक्‌ होने पर ही डीप्‌ का 
निषेध होता है । यथा-- 
पञ्चानाम्‌ अश्वानां समाहारः-पञ्चाश्वी यहाँ तद्धित लुक्‌ न 
हुआ । अतः डीप्‌ का निषेध न हुआ । 
काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे 4.1.23 
पद्‌.--काण्डान्तात्‌ 5.1, क्षेत्रे 7.1 
अनु. न, तद्धितलुकि, द्विगोः, डीप्‌, अनुपसर्जनात्‌, 
अतः, ख्रियाम्‌ । 
अर्थ--काण्ड शब्द है अन्त में जिसके, ऐसे अनुपसर्जन 
व द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्षेत्र वाच्य 
होने पर डीप्‌ नहीं होता है, तद्धित का लुक्‌ होने पर । 
उदा,-द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः । 


पञ्चधेनु, 


अष्टाध्यायी 


यहाँ “प्रमाणे द्वयस०' से प्रत्यय हुआ । “प्रमाणे लो वक्तव्यः” 
(5.2.37 वा०) से लुक्‌ हुआ । 'द्विगोः' से डीप्‌ प्राप्त हुआ |. 
प्रकृतसूत्र से निषेध हुआ । अदन्तलक्षण टाप्‌ हुआ । 

पुरुषात्‌ प्रमाणेऽ न्यतरस्याम्‌ 4.1.24 

पद.--पुरुषात्‌ 5.1, प्रमाणे 7.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु.--न, तद्धितलुकि, द्विगोः, डीप्‌, अतः, अनुप- 
सर्जनात्‌, ख्रियाम्‌ । 

अर्थ--'प्रमाण' अर्थ गम्यमान रहते, जिसके अन्त में पुरुष 
है, ऐसे अनुपसर्जन व द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की 
विवक्षा में विकल्प से डीप का निषेध होता है, तद्धित का 
लुक्‌ होने पर । 
F निषेध पक्ष में टाप्‌ तथा निषेध अभाव पक्ष में डीप्‌ होता 

| 


उदा.--द्विपुरुषा, द्विपुरुषी । 
सिद्धि पूर्ववत्‌ । 

विशेष--प्रमाणे' अर्थात्‌ प्रमाण अर्थ गम्यमान रहते 
पूर्वोक्त निषेध विकल्प से होता है । यथा-- 

द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां क्रीता--यहाँ प्रमाण अर्थ वाच्य नहीं है, 
प्रत्युत क्रीत अर्थ वाच्य है । अतः नित्य निषेध हुआ । 
द्विपुरुषा । 

बहुव्रीहेरूधसो ङीष्‌ 4.1.25 

पद.--बहुत्रीहे: 5.1, ऊधसः 5.1, डीष्‌ 1.1 

अनु.--स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ--ऊधस्‌ शब्द है अन्त में जिसके ऐसे बहुब्रीहि संज्ञक 
प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीष्‌ होता है । 

इससे डीप्‌ का बाध होता है । षितूकरण स्वरार्थ है । चूँकि 
अन्यपद प्रधान होने से बहुब्रीहि शब्द उपसर्जन होता है। अतः 
यहाँ अनुपसर्जनात्‌’ पद का सम्बन्ध नहीं है । 

उदा.--कुण्डोध्नी । 

कुण्डम्‌ इवोधोऽस्या:-कुण्डोधस्‌ (अनेकमन्य०)-कुण्डोध 
अनङ्‌, (ऊधसोऽनङ्‌ । ङ्च्चि)-कुण्डोधन्‌ (अतो गुणे)-(अनो 
बहुब्रीहेः | ङीप्‌ का निषेध । डाबुभाभ्याम्‌० से पक्ष में डाप्‌ । 
अब ङीष्‌ हुआ)-एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ परिभाषा के अनुः 
सार 'ऊधस्‌' शब्द अन्त में विद्यमान है । 'अल्लोपोऽनः' से 
अकार लोप-- 


कुण्डो धन्‌ ई--कुण्डोध्नी (रघु० 1.84) । 
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विशेष--अवस्था अर्थ में ही 'हायन' शब्द विवक्षित है । 


विशेष--'बहुत्रीहे:' अर्थात्‌ बहुव्रीहि संज्ञक से ही उक्त | अतः 'द्विहायना शाला” यहाँ डीप्‌ न हुआ । टाप्‌ हुआ । 


डीष्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 
प्राप्ता ऊध:-प्राप्तोधा: । यहाँ ङीष्‌ न हुआ । 
संख्या5व्ययादेङीपू 4.1.26 
पद.--संख्या$व्ययादे: 5.1, ङीप्‌ 1.1 
अनु.--बहुत्रीहे:, ऊधसः, खरियाम्‌ । 


अर्थ--जिसके आदि में संख्या या अव्य० शब्द है तथा 
अन्त में ऊधस्‌ शब्द है, ऐसे बहुब्रीहि संज्ञक शब्द से डीप्‌ 


प्रत्यय होता है । 
सूत्र की निम्नलिखित शर्तें हैं-- 
क) शब्द के अन्त में ऊधस्‌ हो, 
ख) शब्द के आदि में संख्या या अव्यय शब्द हो, 
ग) समस्त शब्द की बहुब्रीहि संज्ञा हो, 
घ) ख्रीत्व की विवक्षा हो, 

तब डीप्‌ होता है । 

उदा,- द्व्यूध्नी । अत्यूध्नी । 

(1) द्वे ऊधसी यस्याः-द्विऊधन्‌. (पूर्ववत्‌ अनङ्‌ आदेश) - 
द्वि ऊ ध न्‌ (अकारलोप)-द्यूध्नी (डीप्‌) । 

(2) अतिगतमूधो यस्याः-अत्यूध्नी । 

दामहायनान्ताच्च 4.1.27 
पद.--दामहायनान्तात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--संख्यादेः, बहुव्रीहेः, ङीप्‌, खियाम्‌ । 
अर्थ-संख्यावाची जिसके आदि में हो तथा दामन्‌ या 

हायन शब्द जिसके अन्त में हो ऐसे बहुब्रीहि संज्ञक 
प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ होता है । 
उदा.--द्विदाम्नी । द्विहायनी । 

(1) द्वे दाम्नी यस्याः-द्वि दामन्‌ (अब 'अनो बहुब्रीहे:” से 
डीप्‌ का निषेध । “डाबुभाभ्यां०' से पाक्षिक डाप्‌ । अन 
उपधालोपिनो०' से पाक्षिक डीप्‌ की प्राप्ति हुई । प्रकृतसूत्र से 
नित्य डीप्‌ होकर-) द्विदामन्‌ डीपू-द्वि दाम्‌ न्‌ ई-द्विदाम्नी 
(अकार लोप, विभक्ति कार्य) । 

(2) इसी प्रकार द्विहायनी । 

अन्य उदाहरण--त्रिदाम्नी । त्रिहायणी । चतुर्हायणी । 
'त्रिचतुर्भ्यां हायनस्य’ से णत्व हुआ । 


अन उपधालोपिनोऽ न्यतरस्याम्‌ 4.1.28 

पद.--अनः 5.1, उपधालोपिनः 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 
7.1 

अनु.--बहुत्रीहे:, डीप्‌, खरियाम्‌ । 

अर्थ--जिसकी उपधा का लोप होता हो ऐसे अन्‌ अन्त 
वाले बहुब्रीहि संज्ञक प्रातिपदिक से ख्रीत्व की विवक्षा में 
विकल्प से डीप्‌ होता है । 

उदा.--बहुराज्ञी सभा । बहुराजा सभा । 

(1) बहवो राजानोऽस्यां सभायाम्‌-समास हुआ । 

“बहुराजन्‌' प्रातिपदिक से पाक्षिक डीप्‌ हुआ । यचि भम्‌ 
अल्लोपोऽनः । 

बहुराज्‌ न्‌ ई-बहुराज्‌ ञ्‌ ई (स्तोःश्ुना०)-(विभक्ति-कार्य)- 
बहुराज्ञी । 

(2) पक्ष में “डाबुभाभ्यां०' से “डाप्‌' । 

बहुराजन्‌ डाप्‌-(याचि भम्‌ । टेः)-बहुराज्‌ आ (विभक्ति 
कार्य)-बहुराजा सभा । 

(3) डाप्‌ के अभाव पक्ष में 'अनो बहुब्रीहे:' से डीप्‌ का 
निषेध होकर 'बहुराजन्‌' । विभक्ति कार्य-बहुराजा सभा । 

विशेष- सूत्र में दो शर्ते हैं-- 

क) अनः अर्थात्‌ अन्‌ अन्त वाले प्रातिपदिक से ही 
पाक्षिक डीप्‌ होता है : 

बहुमत्स्या--यहाँ “सूर्यतिष्याऽगस्त्य-' के द्वारा उपधा 
लोप हुआ है । बहुब्रीहि संज्ञा भी है, परन्तु अनन्त न होने से 
डीप्‌ न हुआ । 

ख) उपधालोपिनः अर्थात्‌ जिसकी उपधा का लोप हुआ 
है, ऐसे प्रातिपदिक से.ही पाक्षिक डीप्‌ होता है । 

सुपर्वा-यहाँ अन्नन्त है, बहुब्रीहि संज्ञा भी होती है, परन्तु 
“न संयोगाद्वमन्तात्‌? से उपधालोप का निषेध होता है । अतः 
डीप्‌ न हुआ । डाप्‌ हुआ । सुपर्वा (टिलोप होकर) । डाप्‌ 
अभाव पक्ष में-सुपर्वन्‌ सु--सुपर्वा । 

नित्यं संज्ञाछन्दसोः 4.1.29 
पद.--नित्यम्‌ 1.1, संज्ञाछन्दसोः 7.2 
अनु.--अन:, उपधालोपिनः, बहुव्रीहेः, डीप्‌, खियाम्‌ । 
£ i क्छ 
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प व छन्द के विषय में अन्‌ अन्त वाले, उपधा 

लोपी तथा बहुब्रीहि संज्ञक प्रातिपदिक से नित्य डीप्‌ होता है, 

सन्जीत्व की विवक्षा में । 

उदा.-सुराज्ञी नाम ग्राम: । गौः पञ्चदाम्नी, गौरेकमू्ध्नी । 
(1) शोभना राजानो यस्यां सा-सुराजन्‌ डीप्‌-सुराज्ञी (संज्ञा 

के विषय में).। 

(2) पञ्च दामानि यस्याः-पञ्चदाम्नी (छन्द के विषय में) । 

इसी प्रकार-एकमूर्ध्नी । 

केवलमामक भागधेयपापाऽपरसमानाऽऽर्यकृत- 
सुमङ्गलभेषजाच्च 4.1.30 
पद.--केवल ... भेषजात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--संज्ञा छन्दसोः, डीप्‌, खियाम्‌ । 

अर्थसंज्ञा और छन्दस्‌ के विषय में स्रीत्व की विवक्षा में 

केवल, मामक, भागधेय, पाप, अपर, समान, आर्यकृत, 

सुमङ्गल और भेषज्‌ प्रातिपदिकों से डीप्‌ होता है । 
उदाहरण 

1. केवल डीपू-केवली (संज्ञा या वेद में) । पै०सं० 

16.20.1 केवल रापू-केवला (लोक में) पञ्च० 2.134 । 

. मामकी (पै०सं० 1.6.8) 

मामिका-टाप्‌, इत्व (गीता० 9.7) । 

- भागधेयी (तै०सं० 1.3.12.1) । 

भागधेया । 

4. पापी (मै०सं० 4.2.14) | 

पापा । 

5. अपरी (ऋह० 1.32.13) | 

अपरा (श० 2.10) । 

6. समानी (ऋ० 10.191.3) | 

समाना । 

7. आर्यकृती (मै० 1.8.3) | 

आर्यकृता । 

8. सुमङ्गली (ऋ० 10.85.33; अथ० 2.19.2) | 
सुमङ्गला । 

9. भेषजी (तै० सं० 4.5.10.1) । 

भेषजा । 

3 रात्रेश्राऽजसौ 4.1.31 

ल्प 5.1, च-अव्य०, अजसो 7.1, 


जज 


७७ 


अष्टाध्यायी 


अनु.--संज्ञाछन्दसो:, डीप्‌, स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ--संज्ञा और छन्द के विषय में स्त्रीत्व की विवक्षा में 
रात्रि शब्द से डीप्‌ होता है, जस्‌ विषय को छोड़कर । 

उदा.--या रात्री । रात्रीभिः (क्र० 10.10.9) । 

रात्रि डीपू--रात्र्‌ ई (यस्येति च)--रात्री (विभक्ति) । 

1. 'अजसो' अर्थात्‌ जस्‌ के विषय में उक्त डीप्‌ प्रत्यय 

नहीं होता है । यथा-- 
यास्ता रात्रय:--यहाँ ङीप्‌ न हुआ । 

2. महाभाष्य में एक वार्त्तिक है । इसके अनुसार 'अजसौ' 
(अर्थात्‌ केवल जस्‌ विषय को छोड़कर) के स्थान पर 
'अजसादिषु' (अर्थात्‌ जस्‌ आदि के विषय को छोड़कर) 
कहना चाहिये । द्र.अजसादिष्विति वक्तव्यम्‌ (म०भा०) 

रात्रिं सहोषित्वा (म०भा०) । 


अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्‌ 4.1.32 
पद,- अन्तर्वत्‌पतिवतो: 6.2, नुक्‌ 1.1 
अनु.--डीपू, स्त्रियाम्‌ । 


अर्थ--अन्तर्वत्‌ तथा पतिवत्‌ शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा 
में डीप्‌ प्रत्यय होता है तथा इन शब्दों को नुक्‌ आगम 
होता हे । 
उदा.--अन्तर्वत्नी (भाग० 9.14.8)। पतिवत्नी । 
अन्तर्वत्‌ नुक्‌ डीप्‌-अन्तर्वत्नी (सगर्भा स्री) । 
पतिवत्‌ नुक्‌ डीपू-पतिवत्नी (जीवितभर्तृका ख्री)। 
विशेष--1. प्रकृतसूत्र के द्वारा डीप्‌ प्रत्यय व नुक्‌ आगम 
के विधान के साथ-साथ कुछ कारयां का निपातन भी किया 
गया है ।! यथा 
अन्तर यह अधिकरण शक्तिप्रधान अव्यय है । अतः 
इससे “मतुप्‌' प्राप्त न था । प्रकृतसूत्र के द्वारा निपातन से 
“मतुप्‌' किया गया है । अन्तर्‌ मतुप्‌ । मादुपधायाश्च मतोर्वो० । 
अन्तर्वत्‌ । सूत्र में ‘अन्तर्वत्‌' इस पाठ से ज्ञापक सिद्ध होता है 
कि 'अन्तर्‌' शब्द से मतुप्‌ हो'जाय । “पति मतुप्‌’ इस दशा में 
प्रकृतसूत्र के द्वारा 'वत्व' का निपातन किया गया है । 
पतिवत्‌ | 
2. प्रकृतसूत्र की अर्थ विशेष में ही प्रवृत्ति होती है ।' 
यथा-- 
“सगर्भा' अर्थ में--अन्तर्वत्नी । 


1. काशि० 4.1.32 
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ट अर्थ में--पतिवत्नी । 
उक्त अर्था से अन्यत्र ये कार्य नहीं होते हैं । यथा-- 
क) अन्तरस्यां शालायां विद्यते । 
ख) पतिमती पृथिवी । 

पत्युर्नो यज्ञसंयोगे 4.1.33 
पद.--पत्युः 6.1, नः 1.1, यज्ञसंयोगे 7.1 
अनु.--स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ--यज्ञसंयोग गम्यमान हो तो पति शब्द को नकार 
अन्तादेश होता है । 

नकारादेश करने पर पति--पत्न्‌ इस प्रकार शब्द नकारान्त 
बन जाता है । तब 'क्रत्नेभ्यो डीप्‌’ से डीप्‌ हो जायेगा ।' 
नकार में अकार उच्चारणार्थ है । कुछ विद्वान्‌ यहाँ यथाप्राप्त 
“डीप्‌' पद का अनुवर्तन करके सूत्रार्थ इस प्रकार करते हैं-- 
यज्ञसंयोग गम्यमान हो तो पति शब्द से डीप्‌ होता है तथा 
नकार अन्तादेश होता है 1? 

विशेष--'यज्ञसंयोगे' अर्थात्‌ यज्ञसंयोग गम्यमान न होने 
पर उक्त नकार अन्तादेश नहीं होता है । यथा-- 
ग्रामस्य पतिः (= गाँव की स्वामिनी) । 
विभाषा सपूर्वस्य 4.1.34 
पद,--विभाषा 1.1, सपूर्वस्य 6.1 
अनु.--पत्युः, नः, डीप्‌, स्त्रियाम्‌ । 
अर्थ--पूर्वपद से युक्त पति शब्द है अन्त में जिसके, ऐसे 
प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से नकार 
अन्तादेश होता है । नकार अन्तादेश होने पर “क्रन्नेभ्यो०' से 
डीप्‌ होगा । 

वृद्धः पतिरस्या:--वृद्धपत्नी, वृद्धपतिः । 
सभायाः पति; (स्री)--सभापत्नी, सभापतिः । 
1. यह अप्राप्त विभाषा है । यज्ञसंयोग न होने से यहाँ 
नकार अन्तादेश प्राप्त न था । 

2. “सपूर्वस्य' का अभिप्राय है कि “पति' शब्द का पूर्वपद 
विद्यमान न रहने पर नकार अन्तादेश नहीं होता है । यथा-- 
ग्रामस्य पतिरियम्‌ । 


1. काशि०--4.1.33 ... ङीपू. प्रत्ययस्तु नकारान्तत्वादेव 
सिद्धः । 
2. अष्टा० (प्रथमावृत्ति-भाग द्वितीय)-4.1.33 
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नित्यं सपत्न्यादिषु 4.1.35 
पद.--नित्यम्‌ 1.1, सपत्न्यादिषु 7.3 
अनु.-पत्युः, नः, डीप्‌, स्रियाम्‌ । 
अर्थ--'सपत्नी' आदि शब्दों की साधुता के लिये पूर्वोक्त 

नकारान्तादेश नित्य होता है । 
उदा.--सपत्न्यादिगण में छह शब्द हैं । 

(1) सपत्नी समानः पतिरस्याः (निपातनात्‌. 
'स:' आदेशः) द्र श० 4.17 । 
(2) एकः पतिरस्या-एकपत्मी । 
(3) वीरपत्नी । 
(4) पिण्डपत्नी । 
(5) भ्रातृपत्नी । 
(6) पुत्रपत्नी । 
विशेष-वेद के विषय में “दास” शब्द से पर “पति' शब्द 
को उक्त अन्तादेश होता है । यथा-- 
दासः पतिरस्या:--दासपत्नी (ऋ० 1.32.11; 3.12.6) 
पूतक्रतोरै च 4.1.36 
पद्‌.--पूतक्रतो; 6.1, ऐ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य०। 
अनु,- डीप्‌, खियाम्‌ । 
अर्थ--अनुपसर्जन पूतक्रतु प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय तथा 
ऐकार अन्तादेश होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में । 
उदा.-पूतक्रतोः ्री-पूतक्रतायी । 
पूतक्रतु डीप्‌-पूतक्रत्‌.ऐ ई-पूतक्रतै ई-पूतक्रतायी 
(विभक्ति) । 
वृषाकप्यगिनिकुसितकुसीदानामुदात्तः 4.1.37 
पद.--वृषा ... कुसीदानाम्‌ 6.3, उदात्तः 1.1 
अनु.--ऐ, डीप्‌, अनुपसर्जनात्‌, स्त्रियाम्‌ । 
अर्थ--स्रीत्व की विवक्षा में वृषाकपि, अग्नि, कुसित तथा 
कुसीद-इन अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से डीप होता है और 
उदात्त ऐकार अन्तादेश होता है । 
उदा.--(1) वृषाकपेः त्री-वृषाकपायी । 
(2) अग्नायी । 
(3) कुसितायी । 
(4) कुसीदायी । 


3. दासाच्छन्दसि-काशि० । 
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3: वा 4.1.38 
पद.--मनो: 6.1, औ--लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः, वा- 
अव्य० । 
अनु.--डीप, उदात्तः, ऐ, अनुपसर्जनात्‌, स्रियाम्‌ । 
अर्थ-स्रीत्व की विवक्षा में मनु शब्द से विकल्प से डीप्‌ 
प्रत्यय, औकार अन्तादेश तथा ऐकार अन्तादेश होता है । वह 
ऐकार उदात्त होता है । 
उदा.--यहाँ तीन रूप बनते है-- 
(क) औकार, डीपू--मनु (औ) डीप्‌--मनावी । 
(ख) ऐकार, डीपू--मनु (ऐ) डीपू--मनायी । 
(ग) ङीप्‌ अभाव--मनुः । 
वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः 4.1.39 
पद.--वर्णात्‌ 5.1, अनुदात्तात्‌ 5.1, तोपधात्‌ 5.1, तः 
6.1, नः 1.1 १ 
अनु,.- अतः, वा, डीप्‌, अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌ । 
अर्थ वर्णवाची जो अनुदात्तान्त तकारोपध (= जिसकी 
उपधा तकार है), तदन्त अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्रीत्व की 
विवक्षा में डीप्‌ प्रत्यय तथा तकार को नकारादेश विकल्प से 
होते हैं । 
दोनों कायां का विकल्प कहने से जहाँ डीप्‌ होगा, वहाँ पर 
ही नकारादेश होगा । 
उदा,- (1) एत डीपू--एनी (चितकबरी) । 
एत टापू--एता । 
(2) रोहित डीप्‌-रोहिणी (लाल रंग वाली) । 
रोहित टाप्‌--रोहिता । 
(3) श्येत डीप्‌--श्येनी । 
श्येत टाप्‌- श्येता । 
(4) हरिणी, हरिता 
विशेष--1. प्रकृतसूत्र की चार शर्तें हैं-- 
क) 'वर्णात्‌' अर्थात्‌ वर्णवाची शब्द तदन्त से डीप्‌ तथा 
नकार आदेश होता है । यथा-- 
प्रकृता, प्ररुता-यहाँ अनुदात्तान्त है परन्तु वर्णवाची न 
होने से डीपू न हुआ । टाप्‌ हुआ । 


ख) 'अनुदात्तात' अर्थात्‌ अनुदात्तान्त शब्द से डीप्‌ तथा 
नकार आदेश होते हैं । यथा-- 


श्वेत” शब्द “घृतादीनां च' (फिट्सूत्र) से उदात्त है । अत: 
डीप्‌ न हुआ । श्वेता । 
ग) “तोपधात्‌? अर्थात्‌ तकारोपध प्रातिपदिक से डीप्‌ और 
नकार आदेश होते हैं । यथा--कल्माष डीष्‌-कल्माषी--यहाँ 
डीप्‌ न हुआ । 'अन्यतो डीष्‌' से डीष्‌ हुआ | 
इसी प्रकार--शबली, सारङ्गी । 
घ) अतः? अर्थात्‌ अदन्त प्रातिपदिक से ही उक्त प्रत्यय व 
नकारादेश होता है । यथा-- 
शिति’ (= धवल) अनुदात्तान्त (वर्णानां तणतिनि,--फिद्‌ 
सूत्र) है तथा तोपध भी है, परन्तु अकारान्त न होने से डीपू न 
हुआ । टाप्‌ भी न हुआ--शितिर्ब्राह्मणी । 
2. असित (= काला) और पलित (= श्वेत) शब्दों से 
स्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ व नत्व नहीं होता है ।' तब 
अदन्तलक्षण राप्‌ होकर--असिता, पलिता । 
3. पिशङ्ग शब्द से डीप्‌ होता है ।? यथा-- 
पिशङ्गी । 
4. वेद के विषय में असित और पलित को 'क्न' 
अन्तादेश होता है । यथा-- 
असिक्री (शौ०सं० 1.23.1) । 
पलिक्रो (ऋ० 5.2.4) । 
अन्यतो ङीष्‌ 4.1.40 
'पद.--अन्यत:-अव्य०, ङीष्‌ 1.1 
अनु.--वर्णातू, अनुदात्तात्‌, अतः, 
ख्रियाम्‌ । 
अर्थ--तकारोपध से भिन्न वर्णवाची अनुदात्तान्त अदन्त 
अनुपसर्जन प्रातिपदिको से ख्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है | 
डीप्‌ और डीष्‌ में स्वर का भेद है । 
उदा.--कल्माषी; सारङ्गी; शबली । 
कल्माष, सारङ्ग तथा शबल वर्णवाची हैं, इनका अन्त्य 
अच्‌ अनुदात्त है, ये अदन्त प्रातिपदिक हैं, तथा इनकी उपधा 
में तकार नहीं है । अत: डीष्‌ हो गया । 
षिद्गौरादिभ्यश्च 4.1.41 
पद.--षिद्गौरादिभ्यः 5.3, च-अव्य० । 


अनुपसर्जनात्‌, 


1. असितपलितयोः प्रतिषेधः--महा० 4.1.39 (वा०) । 
2. पिशङ्गादुपसंख्यानम्‌-महा० 4.1.39 (वा०) । 
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ई ङीष्‌, ख्रियाम्‌ । 

अर्थ--षित्‌ (= जिनका षकार इत्‌ है) तथा गौरादिगण- 
पठित अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ 
होता है । 

उदा,--नर्तकी, गार्ग्यायणी । गौरी । 

नृत्‌ ष्वन्‌--नर्तक (षित्‌ है) डीष्‌--नर्तकी (विभक्ति) । गर्ग 
यञ्‌-गार्ग्य॑ष्फ-गाग्यायण डीष्‌--गार्ग्यायणी । गौर 
डीष्‌--गौरी (विभक्ति कार्य) । 

अन्य उदाहरण--खनकी, रजको, वात्स्यायनी । मत्सी, 
सुन्दरी, कटी, शुनी । 

1. स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ परे रहते अनडुह शब्द को 
विकल्प से 'आम्‌' आगम होता है ।' यथा-- 

'अनडुह शब्द का गौरादिगण में पाठ है । अतः प्रकृतसूत्र 
के द्वारा डीष्‌ हुआ तथा प्रकृत वार्तिक के द्वारा पाक्षिक आम्‌ 
आगम हुआ 

अन डु आम्‌ ह डीष्‌--अनड्वाही । 
अनडुह्‌ डीष्‌-अनड्वाही । 
अनडुह्‌ डीष्‌--अनडुही (आम्‌ अभाव पक्ष) । 

2. महाभाष्य में एक वार्त्तिक (मातरि षिच्च) प्राप्त होता है । 
इससे ज्ञापित होता है कि षित्‌ को मानकर होने वाला डौष्‌ 
अनित्य है । अन्यथा प्रकृत वार्तिक के द्वारा 'मातृ” शब्द से होने 


वाले डामहच्‌ को षित्करण व्यर्थ हो जाता है । कारण कि. 


मातामह का पाठ गौरादिगण में होने से डीष्‌ स्वत: सिद्ध है । 

जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुक- 

कबराद्‌ वृत्यमत्रावपनाकृत्रिमाआणास्थौल्यवर्णाना- 
च्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु 4.1.42 


पद.--जानपद ... कबरात्‌ 5.1, वृत्तय ... वेशेषु 7.3 

अनु.अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌, डीष्‌ । 

अर्थ--जानपद, कुण्ड, गोण, स्थल, भाज, नाग, काल, 
नील, कुश, कामुक तथा कबर-इन अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से 
यथासंख्य वृत्ति, अमत्र, आवपन, अकृत्रिमा, श्राणा, स्थौल्य, 
वर्ण, अनाच्छादन, अयोविकार, मैथुनेच्छा तथा केशवेश-इन 
अर्था में ख्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । 

उदा.--(1) जनपद डीष्‌--जानपदी (वृत्ति अर्थ) । 


1. आमनडुहः खियाँ वा-- 
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जनपद अन्‌ (भवार्थे उत्सादिभ्योऽञ्‌)-जानपद्‌ डीप्‌ 
(टिड्डाञणज्‌०)--जानपदी । 
(2) कुण्ड डीष्‌--कुण्डी । (अमत्र अर्थ) 
कुण्ड टापू-- ह | 
(3) गौण डीष--गोणी (आवपन अर्थ) । ` 
गौण टापू-गौणा । 
(4) स्थल डीष--स्थली (अकृत्रिमा अर्थ) । 
स्थल टापू--स्थला । 
(5) भाज डीष्‌--भाजी (श्राणा अर्थ) । 
भाज टाप्‌-भाजा । 
(6) नाग डीष्‌--नागी (स्थौल्य अर्थ) । 
नाग टापू--नागा । 
(7) काल डीष्‌-काली (वर्ण अर्थ) । 
काल टापू--काला | 
(8) नील डीष्‌-नीली (अनाच्छादन अर्थ) । 
नील टाप--नीला । 
(9) कुश ङीष्‌--कुशी (अयोविकार अर्थ) | 
कुश टाप्‌-कुशा । 
(10) कामुक डीषू--कामुकी (मैथुनेच्छा अर्थ) । 
कामुक टाप्‌-कामुका । 
(11) कबर डीष्‌--कबरी (केशवेश अर्थ) । 
कबर टापू--कबरा ! 
विशेष--1. नील शब्द से ओषधि व प्राणी अर्थ में डीष्‌ 
होता है 1” यथा--नीली ओषधि नीली गाय । नीली वडवा । 
2. संज्ञा के विषय में विकल्प से डीष्‌ होता है ।? यथा-- 
नीली, नीला । 
शोणात्‌ प्राचाम्‌ 4.1.43 
पद्‌,--शोणात्‌ 5.1, प्राचाम्‌ 6.3 
अनु.--अनुपसर्जनात्‌, ख्रियाम्‌, ङीष्‌ । 
अर्थ प्राचीन आचार्यों के मत में अनुपसर्जन शोण 
ग्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । अतः पक्ष 
में अदन्तलक्षण टापू होता है । 
उदा.--शोणी । शोणा । 


वोतो गुणवचनात्‌ 4.1.44 
पद.--वा--अव्य०, उतः 5.1, गुणवचनात्‌ 5.1 


2. नीलाद्‌ ओषधौ प्राणिनि च--महा० 4.1.42 (वा०) । 
3. संज्ञायां वा-महा० 4.1.42 (वा०) । 
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ह ख्रियाम्‌, ङीष्‌ । 


अर्थ--हस्व उकारान्त गुणवाची प्रातिपदिक से ख्रीत्व की 
विवक्षा में विकल्प से ङीष्‌ होता .है । 'उतः” में तकार 


तपरकरण के लिये है । : 
उदा,--पद्वी, पटुः । 
पटु डीष्‌-पट्वी । 

पक्ष में-पटुः । 

अन्य उदाहरण--मृद्वी, मृदुः । लघ्वी, लघुः । गुर्वी, गुरुः। 
तन्वी (मे० 86), तनुः । पृथ्वी, पृथुः । साध्वी, साधुः । 
ऋजुः, ऋज्वी (भाग० 10.42.6) 

'विशेष--1. “गुणवचनात्‌' अर्थात्‌ गुणवाची शब्द से ही 
डीष्‌ होता है । यथा-- 

आखुरियम्‌ (= यह चुहिया)--'आखु' हृस्व उकारान्त है, 
परन्तु गुणवाची नहीं है । अतः ङीष्‌ न हुआ । 

2. खर्‌ प्रातिपदिक तथा संयोगोपध (= जिसकी उपधा में 
संयोग है) प्रातिपदिक से उक्त डीष्‌ नहीं होता है ।' यथा-- 

खरुरियम्‌ (= यह मूर्ख स्त्री) । 

पाण्डुरियं लता (पाण्डु संयोगोपध है | अतः ङीष्‌ न 
हुआ) । 

3. भट्टोजि दीक्षित ने प्रस्तुत सूत्रपाठ में थोड़ा परिवर्त्तन 
करते सुझाव दिया है कि 'वोतो गुणवचनात्‌' सूत्र को हटाकर 
मनोरौ वा' के पश्चात्‌ 'गुणवचनादुत:' ऐसा पाठ करना 
चाहिये। जो उत्तरसूत्र है, उसके स्थान पर “बहादिभ्यो वा' 
ऐसा सूत्रपाठ करना चाहिये 1 व्युत्पन्न पाठक विस्तार के लिये 
शब्दकौस्तुभ का अवलोकन करें । 


बह्वादिभ्यश्च 4.1.45 
पद,- बह्वादिभ्य: 5.3, च-अव्य० | 
अनु,- अनुपसर्जनात्‌, वा, स्रियाम्‌, डीष्‌ । 


अर्थ बह्वादिगणपठित अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से खीत्व 
की विवक्षा में विकल्प से डीष्‌ होता है । बडा: 


-ऱबह्ती, बहु: । पय, 
यणादेश होकर “बह्वी' बनता है । 


1. खरुसंयोगोपधात्‌ प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
3 . . --महा० 4.1.44 (वा०) | 
2. शब्द०--4.1.44 1 


| होता. है 


अष्टाध्यायी 


अन्य उदाहरण--पद्धती, पद्धतिः । 
अंहती, अहतिः । 
वहती, वहतिः । 
शक्ती, शक्ति: । 
अही, अहिः । 
कपी, कपिः । 

विशेष-बह्वादिगण में निम्नलिखित गणसूत्रं का पाठ 
उपलब्ध होता हे:-- 

क) शक्ति: शस्रे--शक्ति शब्द शस्त्र अर्थ में होता है । 

ख) इतः प्राण्यङ्गात्‌-प्राणी के अङ्गवाची इकारान्त से 
विकल्प से डीष्‌ होता है । यथा--धमनी, धमनिः । 

ग) कृदिकारादक्तिनः-कृत्‌ का इकार, तदन्त से विकल्प 
ङीष्‌ होता है, परन्तु क्तिन्‌ प्रत्ययान्त से नहीं होता है । 
यथा- रात्री, रात्रि: । 

क्तिन्‌ अर्थ वाले प्रत्ययान्त से भिन्न कृत्‌ अथवा अकृत्‌ के 
इकारान्त से विकल्प से डीष्‌ होता है | यथा--शकटी, 
शकटिः । 

घ) चन्द्रभागान्‌ नद्याम्‌ -नदी अर्थ में चन्द्रभाग शब्द से 
डीष्‌ होता है । यथा--चन्द्रभागी नदी । 

नित्यं छन्दसि 4.1.46 
पद,- नित्यम्‌ 1.1, छन्दसि 7.1 
. अनु.--अनुपसर्जनातू, बह्ादिभ्य:, डप्‌, स्त्रियाम्‌ । 
अर्थ--वेद के विषय में बह्वादि अनुपसर्जन प्राति५रिकों से 
स्रीत्व की विवक्षा में नित्य डीष्‌ होता हे । 
उदा.--बह्लीषु हित्वा प्रपिबन्‌ । 
` ` भुवश्च 4.1.47 

पद.--भुवः 5.1, च-अव्य० | 

अनु. नित्यम्‌, छन्दसि, अनुपसर्जनात्‌, ङीष्‌, खियाम्‌ । 

अर्थ--वेद के विषय में 'भु' शब्द है अन्त में जिसके 
ऐसे अनुपसर्जन प्रातिपदिक स्त्रीत्व की विवक्षा में नित्य ङीष्‌ 


उदा. विभ्वी (ऋ० .5.38.1)विभु ङीष्‌ । - 
प्रभ्वी ,(ऋ१, 1.188,5)--प्रभु डीष्‌ । 
सम्भ्वी-सम्भु ङीष्‌ । _ 
पुयोगादाख्यायाम्‌ 4.1.48 

पद.--पुंयोगात्‌ 5.1, आख्यायाम्‌-7.1 (पञ्चम्यर्थे) । 
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, अनुपसर्जनात्‌, ख्रियाम्‌, ङीष्‌ । 
अर्थ--पुरुष के साथ सम्बन्ध के कारण पुंवाचक अदन्त 
शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । 

भाव यह है कि पतिपत्नी भाव सम्बन्ध दशने के लिये 
स्रीलिङ्ग में प्रयुक्त पुंबाचक अदन्त शब्द से डीष्‌ होता है । 

उदा.--गोपी । 

गोपस्य पत्मी-गोपी । 

'विशेष--1. प्रकृतसूत्र की शर्तें हैं :-- 

क) पुंयोगात्‌ अर्थात्‌ पुरुष के साथ सम्बन्ध के कारण 
ख्रीलिङ्ग में प्रयुक्त अदन्त पुंवाचक शब्द से डीष्‌ होता है-- 

देवदत्ता--यहाँ पुंयोग नहीं है, अपितु 'देवदत्ता' किसी खरी 
का स्वत: नाम है । 

“अपि च गोपा' यहाँ खरी किसी 'गोप' की पत्नी नहीं है, 
अपितु स्वयं गौओं का पालन करने के कारण “गोप” (गा:- 
पातीति) है । तब ख्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ न हुआ । अदन्त- 
लक्षण टाप्‌ हुआ । गोपा--गा: पाति या सा । 

गोपी--गाः पाति यः; तस्य पत्नी । 
इसी प्रकार 

गणकस्य पत्नी-गणकी । 

या स्वयं गणनं करोति-गणका । 

महापात्रस्य पत्मी-महापात्री । 

या स्वयं महापात्रा । 

ख) आख्यायाम्‌ अर्थात्‌ पुंवाची शब्द से ही उक्त दशा में 
डीष्‌ होता है । यथा-- 

प्रसूता (प्रसूत हुई औरत)--यद्यपि प्रसव पुंयोग के कारण 
हुआ है । अतः पुंयोग तो है, परन्तु ख्रीलिङ्ग में पुंवाची शब्द 
प्रयुक्त नहीं है । अतः डीष्‌ न हुआ । टाप्‌ हुआ । 

ग) अतः अर्थात्‌ अदन्त प्रातिपदिक से ही पूर्वोक्त दशा में 
डीष्‌ होता है । यथा-- 

सहिष्णोर्भार्या--सहिष्णु:--यहाँ ङीष्‌ न हुआ । 

2. गोपालिका आदि शब्दों में डीष्‌ नहीं होता है ।' 
यथा 

गोपालकस्य पत्नी-गोपालिका यहाँ पुंयोग है, पुंवाची 


'गोपालक' शब्द है, अदन्त प्रातिपदिक है । तदपि ङीष्‌ न 


1. गोपालिकादीनां प्रतिषेधः--महा० 4.1.48 (वा०) । 


चतुर्थोऽ ध्यायः 
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हुआ । टाप्‌ हुआ । अश्वपालिका । प्रजापालिका, पशुपालिका, 
भूपालिका, द्वारपालिका । 

3. देवता अर्थ में सूर्य शब्द से चाप्‌ होता है |? यथा-- 

सुर्यस्य स्री देवता-सूर्या । यहाँ डीष्‌ न हुआ । यदि देवता 
अर्थ न हो तो डीष्‌ होता है । यथा--सूर्यस्य पत्नी मानुषी- 
सूर्य डीष्‌-सूर्य्‌ ई-सूरी (विभक्ति कार्य । सूर्यतिष्याऽगस्त्य० से 
यू का लोप) । . 

4. भट्टोजि दीक्षित प्रभृति कई विद्वान्‌ सूत्रस्थ 'पुंयोग' पद 
का व्यापक अर्थ स्वीकार करते हैं । उनके अनुसार पतिपत्ली- 
भाव सम्बन्ध व पितृपुत्रीभाव सम्बन्ध--दोनों के लिये 'पुंयोग' 
का प्रयोग हुआ है 1? 

भट्टोजि दीक्षित द्वारा प्रतिपादित व्याख्या की पुष्टि साहित्य- 
गत निम्नलिखित प्रयोगों से हो जाती है। | 

क) केकयस्याऽपत्यं स्री-केकयी (आत्मजा) ।--द्र० 
भट्टि० 1.14 

ख) देवकस्य दुहिता--देवकी । 

ग) रेवतस्य दुहिता--रेवती । 

पितापुत्री सम्बन्ध से अतिरिक्त भ्रातृभगिनीभावसम्बन्ध रूप 
पुंयोग में भी डीष्‌ देखा गया है 

घ) यमस्य भगिनी--यमी । 

परन्तु महाभाष्य के टीकाकार नागेशभट्ट उक्त व्याख्या को 
भाष्य सम्मत नहीं मानते हैं । उनके अनुसार 'पुंयोग' के द्वारा 
पतिपत्नीभाव सम्बन्ध ही गृहीत होता है ।* 

वस्तुस्थिति यह है कि भट्टोजि दीक्षित पर प्रक्रियासर्वस्व के 
निम्नलिखित वचन का प्रभाव लक्षित होता है-- 

क्वचित्‌ पुत्र्यामपि हरः पुंयोगे डीषमिच्छति । 
केकेयी केकयसुता देवकी देवकात्मजा ॥ 

जहाँ तक केकयी आदि शब्दों की साधुता का प्रश्‍न है, 
इन्हें गौरादिगण में मानकर इनसे डीष्‌ हो जायेगा । 

इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमूडहिमाऽरण्ययवयवन- 

मातुलाऽऽचार्याणामानुक्‌ 4.1.49 
पद.--इन्द्र ... चार्याणाम्‌ 6.3, आनुक्‌ 1.1 
2. सूर्याद्‌ देवतायां चाब्‌ वक्तव्यः--महा० 4.1.48 (वा०)। 
3. भट्टोजिदीक्षितकृत प्रौढमनोरमा--4.1.48 । 
वै०सि०कौ० (तत्त्वबोधिनी टीका)-4.1.48 । 
4. द्र० शनब्देन्दुशेखर तथा महाभाष्य (उद्योत रीका) । 
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र ङीष्‌, अनुपसर्जनात्‌, स्रियाम्‌ । 
अर्थ पुँलिङ्ग के साथ सम्बन्ध के कारण इन्द्र, वरुण, 
भव, शर्व, रुद्र, मूड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और 
आचार्य- इन प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय 
तथा इन शब्दों से आनुक्‌ आगम होता है । 
व्याख्याकारों ने इस सूत्र में 'पुंयोगात्‌' पद का अनुवर्त्तन 
किया है, परन्तु इन्द्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मूड, मातुल 
और आचार्य--इन आठ शब्दों से ही पुंयोग सम्भव है । अतः 
इनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में पुंयोग के कारण प्रत्यय होता है । 
शेष शब्दों में जिन-जिन अर्था में वक्ष्यमाण प्रत्यय होता है, 
उन-उन अर्था को वार्तिक के द्वारा कह दिया गया है । आनुक्‌ 
के उकार व ककार की इत्‌ संज्ञा होती है । कित्‌ होने से 
अन्त्याञ्वयव होता है । 
उदा,- (1) इन्द्रस्य पत्नी--इन्द्र आनुक्‌ डीष--इन्द्राणी 
(अट्कुप्वाङ्‌०) । 
(2) वरुणस्य भार्या--वरुणानी । 
(3-6) इसी प्रकार--भवस्य पत्नी भवानी (मे० 40) 
शर्वस्य ख्री--शर्वाणी । 
रुद्रस्य पत्नी रुद्राणी (भाग० 10.53.25) 
मृडस्य पत्नी-मृडानी । 
(7) हिम और आरण्य से महत्त्व अर्थ में पूर्वोक्त प्रत्यय व 
आगम होते हैं ।' यथा-- 
महद्‌ हिमम्‌--हिमानी (= बड़ी बरफ) । 
महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी (बड़ा जंगल) | 
(9) दोष अर्थ में “यव से डोष्‌ प्रत्यय व आनुक्‌ आगम 
होता है ।! यथा 
दुष्टो यव:--यवानी (= अजवायन) । 
(10) लिपिविशेष के वाच्य होने पर 'यवन' से डीष्‌ 
प्रत्यय तथा आनुक्‌ आगम होता है 13 यथा-- 
यवनानां लिपि: यवनानी । 
पुंयोग में आनुक्‌ आगम नहीं होता-- 
यवनस्य पत्नी-यावनी । 
(11) मातुल और उपाध्याय शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में 


1. हिमारण्ययोर्महत्त्वे--महा० 4.1.49 (वा०) | 
2. यवादू दोषे--महा० 4.1.49 (वा०) । 
3. यवनाल्लिप्याम्‌ महा० 4.1.49 (वा०) । 


अष्टाध्यायी 


डीष्‌ प्रत्यय होता है तथा आनुक्‌ आगम विकल्प से होता 
है।* यथा-- 

मातुल आनुक्‌ डीष्‌--मातुलानी । 

मातुल डीष्‌--मातुली । 

उपाध्याय आनुक्‌ ङीष्‌--उपाध्यायानी । 

उपाध्याय डीष्‌--उपाध्यायी । 

पुंयोग के अभाव में डीष्‌ का विकल्प होता है । यथा-- 

उपाध्यायी (= शिक्षिका) । 

पक्ष में टाप्‌-उपाध्याया (= शिक्षिका) । 

(12) आचार्य से विहित आनुक्‌ के नकार को णत्व नहीं 
होता है ।* यथा-- 

आचार्यस्य पत्मी-आचार्यानी ('अट्कुप्वाङ्‌०' से प्राप्त 
णत्व का निषेध हुआ) । 

पुंयोग के अभाव में अदन्तलक्षण टाप्‌ होकर--आचार्या 
(= स्वयं अध्यापिका) । 

(13) अर्य (= स्वामी या वैश्य) तथा क्षत्रिय शब्दों से 
स्त्रीत्व की विवक्षा में स्वार्थ में (अर्थात्‌ जाति आदि वाच्य होने 
पर) ङीष्‌ प्रत्यय व आनुक्‌ आगम--दोनों कार्य विकल्प से 
होते हैं ।° यथा-- 

अर्य आनुक्‌ डीषू--अर्याणी (= वैश्य जाति की स्री, 
स्वामिनी) । 

« पक्ष में-अर्या (उसी अर्थ में) । 
यदि पुंयोग होगा तो डीष्‌ होगा-- 
अर्यस्य पत्नी--अर्यी । 
क्षत्रिय आनुक्‌ डीष्‌-क्षत्त्रियाणी (= क्षत्रिय जाति की 


खी) । 
पक्षे-क्षत्तरिया । 

पुंयोग में-क्षत्त्रियस्य पत्नी--क्षत्रियी । 

(14) वेद के विषय में मुदल शब्द से डीष्‌ प्रत्यय व 
आनुक्‌ आगम होता है तथा दोनों लित्‌ होते हैं |” लित्‌ होने 
से उदात्त होता है । लित्‌ का सम्बन्ध आनुक्‌ से ही है । 

मुद्रलानी (त्ऋ० 10.102.2) । 


4. मातुलोपाध्याययोरानुग्‌ वा--महा० 4.1.49 (वा०) । 
5. आचार्यादणत्वं च--महा० 4.1.49 (वा०) | 

6. अर्यकषत्त्रियाभ्यां वा--महा० 4.1.49 (वा०) । 

7. मुद्रलाच्छन्दसि लिच्च--महा० 4.1.49 (वा०) । 
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र 4.1.50 
पद.--क्रोतात्‌ 5.1, करणपूर्वात्‌ 5.1 
अनु.--अत:, अनुपसर्जनात्‌, स्रियाम्‌, डीष्‌ । 
अर्थ--जिसके अन्त में 'क्रीत' शब्द है तथा जिसके पूर्व 
पद में करणवाचक शब्द है, ऐसे अदन्त अनुपसर्जन 
प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । 
उदा.वस्नक्रीती । 

वसे: क्रीता--वस्रक्रीत डीष्‌- -वस्रक्रीती (विभक्तिकार्य) । 
विशेष--1. 'करणपूर्वात्‌’ अर्थात्‌ करणवाची शब्द 
पूर्वपद में हो तो डीष्‌ होता है । यथा-- 
क) सुक्रीता 

ख) दुष्क्रीता 

ग) विक्रीता 

2. काशिकाकार कहते हैं कि क्वचित्‌ इस सूत्र की प्रवृत्ति 
नहीं भी होती है । यथा-- 

धनेन क्रीता-धन टा क्रीत-यहाँ 'क्रीत' शब्द से सुप्‌ 
की उत्पत्ति से पूर्व ही “गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समास- 
वचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः’ इस परिभाषा के द्वारा कर्तृकरणे कृता 
बहुलम्‌' सूत्र के द्वारा समास होता है । चूँकि समास विधायक 
सूत्र में “बहुलम्‌' पद का न्यास है । अतः पूर्वोक्त परिभाषा का 
क्वचित्‌ आश्रयण नहीं होता है । 

फलतः “सह सुपा’ के अधिकार में समास होकर “क्रीत' 
शब्द से सुबुत्पत्ति से पूर्व स्रीप्रत्यय हुआ । तब धन टा क्रीता 
सु-इस अलौकिक विग्रह में सुप्‌ लुक्‌ हुआ । धनक्रीता 
सु--धनक्रीता । 

क्तादल्पाख्यायाम्‌ 4.1.51 
पद.--क्तात्‌ 5.1, अल्पाख्यायाम्‌ 7.1 
अनु.--अत: अनुपसर्जनात्‌, करणपूर्वात्‌, ङीष्‌, खियाम्‌ । 
अर्थ--जिसके पूर्वपद में करणवाची शब्द है तथा अन्त में 
क्तान्त पद हें, ऐसे अदन्त अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व 
की विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय होता है, “थोड़े का कथन' गम्यमान 
हो तो । 

उदा.--अभ्रविलिप्ती द्यौः (= छिटपुट बादलों वाला 
आकाश) अभ्रेण विलिप्ती-यहाँ 'अभ्रेण' करणवाची है 
तृतीयान्त है । 'विलिप्ती' पद क्तान्त है । 'अल्पाख्या' भी 
गम्यमान है । अत: डीष्‌ हो गया । 
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विशेष--'अल्पाख्यायाम्‌, कहने से "चन्दनानुलिप्ता 
ब्राह्मणी' में ङीष्‌ न हुआ, टाप्‌ हो गया, कारण कि यहाँ 
अल्पाख्या नहीं है । 

बहुव्रीहेश्चाऽ न्तोदात्तात्‌ 4.1.52 

पद.--बहुत्रीहे: 5.1, च-अव्य०, अन्तोदात्तात्‌ 5.1 

अनु.--क्तान्तात्‌, अतः, ख्रियाम्‌, ङीष्‌ | 

अर्थ--बहुत्रीहि संज्ञक क्तप्रत्ययान्त अन्तोदात्त अदन्त 
प्रातिपदिक से ख्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । 

उदा,- -शङ्खभिन्नी । केशलूनी । 

(1) शङ्कं भिन्नम्‌ अस्या:--इस दशा में बहुव्रीहि समास 
हुआ । “शङ्खभिन्न^ प्रातिपदिक बना; जो अन्तोदात्त व अदन्त 
है । अतः डीष्‌ हुआ । शङ्खभिन्नी । 

(2) केशाः लूनाः अस्या:--केशलूनी । 

विशेष--1. 'बहुत्रीहे:' का प्रयोजन है कि बहुब्रीहिसंज्ञक 
से ही पूर्वोक्त दशा में डीष्‌ होता है । यथा-- 

पादाभ्यां पतिता--यहाँ बहुब्रीहि समास नहीं है । अतः 
ङीष्‌ न हुआ । 

2. 'जात' शब्द है अन्त में जिसके, ऐसे बहुब्रीहि संज्ञक, 
प्रत्ययान्त, अन्तोदात्त, अदन्त प्रातिपदिक से ङीष्‌ नहीं होता 
है ।' यथा--जाताः दन्ताः यस्याः सा--दन्तजाता यहाँ डीष्‌ 
न हुआ, टाप्‌ हुआ । 

- इसी प्रकार--जातौ स्तनौ यस्याः-स्तनजाता । 

3. यदि विधिवत्‌ (अग्निसाक्षिपूर्वक) पाणिग्रहण किया 
गया हो तो उस स्री को पाणिगृहीती कहते हैं । इसमें ङीष्‌ 
हुआ है ।२ यथा-- 

पाणिगृहीती भार्या । 

अन्यत्र “पाणिगृहीता (टाप्‌. प्रत्ययान्त) होता है । यहाँ 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण नहीं है, अपितु सामान्य रूप से किसी भी 
खत्री का हाथ पकड़ा जाना अभीष्ट है । 

4. जिसके पूर्व पद में बहु, नञ्‌, सु, काल तथा सुख 
आदि शब्द नहीं है, ऐसे बहुब्रीहि संज्ञक अन्तोदात्त 
क्तप्रत्ययान्त अदन्त प्रातिपदिक से डीष्‌ होता है ।? यथा-- 


1. अन्तोदात्ताज्जातप्रतिषेधः--महा० 4.1.52 (वा०) । 

2. पाणिगृहीत्यादीनामर्थविशेषे-महा० 4.1.52 (वा०) । 

3. अबहुनञ्‌ सुकालसुखादिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ । महा० 
4.1.52 (वा०) । 
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EE कृतान्यनया--बहुकृता । यहाँ डीष्‌ न हुआ । 
न कृतमनया-अकृता । 
शोभनं कृतमनया--सुकृता । 
मासो जातो5स्या:--मासजाता । संवत्सरजाता । 
सुखं जातमनया--सुखजाता । 


इसी प्रकार--दुःखजाता । 
अस्वाङ्गपूर्वपदाद्‌ वा 4.1.53 

पद्‌.अस्वाङ्गपूर्वपदात्‌ 5.1, वा-अव्य० । 

अनु.--बहुत्रीहे:, अन्तोदात्तात्‌, क्तात्‌, खियाम्‌, ङीष्‌ । 

अर्थ- स्वाङ्गवाची जिसके पूर्वपद में नहीं है तथा जिसके 
उत्तरपद में क्तप्रत्ययान्त शब्द है, ऐसे बहुब्रीहि संज्ञक अन्तो- 
दात्त, अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से 
डीष्‌ होता है । 

उदा.-शारङ्गजग्धी, शाङ्गजग्धा । 

शाङ्गं जग्धमनया--यहाँ 

उत्तरपद में 'जग्ध' पद है जो क्तप्रत्ययान्त है । 'शार्ङ्गजग्ध' 
प्रातिपदिक अदन्त व बहुब्रीहि संज्ञक है । अतः पाक्षिक ङीष्‌ 
हुआ । पक्ष में टाप्‌ हुआ । 

अन्य उदाहरण--पलाण्डुर्भक्षितोऽनया-पलाण्डुभक्षिती, 
पलाण्डुभक्षिता । सुरा पीताऽनया--सुरापीती, सुरापीता । 

विशेष- 1. प्रकृतसूत्र की दो शर्तें है-- 

क) अस्ताङ्गपूर्वपदात्‌-जिसके पूर्वपद में स्वाङ्गवाची 
शब्द हो तो उस प्रातिपदिक से पूर्वोक्त दशा में डीष्‌ का 
विकल्प नहीं होता है । यथा-- 

ऊरुभिन्नी यहाँ नित्य ङीष्‌ हुआ । 

ख) अन्तोदात्तात्‌ अन्तोदात्त शब्द से ही पूर्वोक्त दशा में 
वैकल्पिक डीष्‌ होता है । यथा-- 

छन्नं वरं यया--वस्रच्छन्ना । यहाँ बहुब्रीहि -समास है, 
अदन्त प्रातिपदिक है, उत्तरपद में क्तप्रत्ययान्त शब्द (छत्र) है 
तथा पूर्वपद में स्वाङ्गवाची शब्द भी नहीं है, परन्तु 'छन्न' शब्द 
(आच्छादन अर्थ के कारण) “जातिकाल०' के द्वारा अन्तोदात्त 
नहीं है । अतः डीष्‌ न हुआ । टापू हुआ । 

3. संज्ञा और वेद के विषय में प्रकृतसूत्र का कार्य बहुलता 
से प्रसक्त होता है । यथा-- 

(क्वचिदन्यदेव)--भ्रवृद्धा चाऽसौ विलूना च' इस दशा में 
कर्मधारय हुआ, तदपि पाक्षिक डीष्‌ हो गया । 


"शार शब्द अस्वाङ्गवाची है । | है 


अष्टाध्यायी 


प्रवृद्धविलूनी, प्रवृद्धविलूना । 
स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्‌ 4.1.54. 

पद,- स्वाङ्गात्‌ 5.1, च-अव्य०, उपसर्जनात्‌ 5.1, 
असंयोगोपधात्‌ 5.1 

अनु.--अत:, वा, डीष्‌, ख्रियाम्‌ । 

अर्थ असंयोगोपध (= जिसकी उपधा में संयोग न हो), 
उपसर्जन संज्ञक, स्वाङ्गवाची शब्द, तदन्त अदन्त प्रातिपदिक 
से विकल्प से डीष्‌ होता है, ख्रीत्व की विवक्षा में । व्याकरण- 
शास्त्र में “स्वाङ्ग” शब्द एक पारिभाषिक शब्द है । इस शब्द 
की निम्नलिखित परिभाषाएँ प्राप्त होती हे:-- 

(क) अद्रवं मूर्तिमत्‌ स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम्‌- 

1) जो द्रव (तरल) न हो--'कफ' व 'स्वेद' तरल हैं । 
अतः स्वाङ्ग नहीं । 

2) जो दृश्य हो--'ज्ञान' दृश्य न होने से स्वाङ्ग नहीं होता 


| 
3) प्राणियों में स्थित हो--केश, मुख, स्तन, पाणि, नयन 
इत्यादि । 

4) विकार से उत्पन्न न हो--शोफ (= सूजन) विकारज 
है। अत: स्वाङ्ग' नहीं है । 

जहाँ उपर्युक्त चारों विशेषण घटित होते हैं, उसे स्वाङ्ग 
कहा जाता है । 
ह (ख) अतत्स्थं तत्र दृष्टं च--यह स्वाङ्ग' का दूसरा लक्षण 

| 

1) चाहे अब प्राणियों में स्थित न हो, परन्तु 

2) प्राणियों में देखा अवश्य गया हो । यथा-- 

सुकेशी सुकेशा वा रथ्या (= सुन्दर केशों वाली गली) | 
यद्यपि गली में पड़े हुये केश सम्प्रति प्राणी में स्थित नहीं 2. 
तदपि वे पूर्वकाल में प्राणियों में स्थित अवश्य थे । अतः इन्हें 
स्वाङ्ग' कहा जायेगा । 

(ग) तेन चेत्‌ तत्‌ तथा युतम्‌-- 

अर्थात्‌ जैसा यह स्वाङ्ग' प्राणी में स्थित होता है, यदि 
वैसा अन्यत्र स्थित हो तो उसे 'स्वाङ्ग' कहा जाता है । यथा 
--किसी प्रतिमा का हाथ, स्तन इत्यादि । फलतः सुस्तनी, 
सुस्तना प्रतिमा प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
उदा,--चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । अतिकेशी, अतिकेशा । 
(1) चन्द्र इव मुखं यस्याः सा--'अनेकमन्यपदार्थे” से 
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छ होकर “चन्द्रमुख” प्रातिपदिक बना । इसमें 'मुख' शब्द 
स्वाङ्गवाची, असंयोगोपध तथा उपसर्जन संज्ञक है । तदन्त 
(अर्थात्‌ चन्द्रमुख') अदन्त प्रातिपदिक है । इससे पाक्षिक 
ङीष्‌ हुआ--चन्द्रमुखी । पक्ष में टाप्‌ हुआ-चन्द्रमुखा । 
उन्मुखीभिः (मे० 14) 

(2) अतिक्रान्ता केशान्‌--अत्यादयः, क्रान्ताद्यर्थे द्वितीय- 
या (वा०) से समास हुआ । 'केश' शब्द स्वाङ्गवाची, 
उपसर्जन संज्ञक व असंयोगोपध है । तदन्त 'अतिकेश' प्राति- 
पदिक अदन्त है । यहाँ तत्पुरुष होने से परवल्लिङ्गता प्राप्त 
होती है, जिसका निषेध 'द्विगुप्राप्तापन्नाइलम्‌ पूर्वगति०' 
(वा०) से हो जाता है । 

अतः पाक्षिक डीष्‌ हुआ--अतिकेशी । पक्ष में टाप्‌ हुआ 
अतिकेशा । अन्य उदाहरण 

पीनस्तनी, पीनस्तना । 
सुकेशी, सुकेशा । र 
विशेष--1. प्रस्तुत सूत्र में तीन शर्तें हैं 

क) स्वाङ्गात्‌ अर्थात्‌ स्वाङ्गवाची शब्द, तदन्त से ही 
पूर्वोक्त स्थिति में पाक्षिक डीष्‌ होता है । 

सुकफा--'कफ' शब्द द्रव होने से स्वाङ्गवाची नहीं है । 
अत: तदन्त से पाक्षिक डीष्‌ न हुआ । इसी प्रकार--सुस्वेदा । 

शोभनं ज्ञानं यस्याः सा--सुज्ञाना । यहाँ ज्ञान शब्द के 


मूर्तिमान्‌ न होने से यह स्वाङ्गवाची नहीं है । अतः ङीष्‌ न 


आ । - 
४ सुमुखा शाला (शोभनं मुखं यस्याः सा शाला)--यहाँ 
“मुख' शब्द के अप्राणिस्थ होने से यह स्वाङ्गवाची नहीं है । 
अत: ङीष्‌ न हुआ | 

सुशोफा-यहाँ “शोफ' (= सूजन) के विकारज होने के 
कारण यह स्वाङ्गवाची नहीं है ।. अतः डीष्‌ न हुआ । बहवो 
यवा यस्याः सा--बहुयवा । यहाँ 'यव' के प्राणिस्थ न होने से 
यह स्वाङ्गवाची नहीं है । अत: डीष्‌ न हुआ । 

ख) उपसर्जनात्‌ अर्थात्‌ उपसर्जन संज्ञक स्वाङ्गवाची शब्द, 
तदन्त प्रातिपदिक से पाक्षिक डीष्‌ होता है । यथा--अशिखा । 

न शिखा-अशिखा । यहाँ तत्पुरुष समास है । अतः 
।शखा' शब्द उपसर्जन संज्ञक नहीं है । फलतः डीष्‌ नहीं 
होता । 

ग) असंयोगोपधात्‌. अर्थात्‌ जिसकी उपधा में संयोग होता 
है उससे पूर्वोक्त. डीष्‌ नहीं होत है । यथा-- 

शोभनौ गुल्फौ यस्याः सा--सुगुल्फ' प्रातिपदिक अदन्त 
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है, बहुब्रीहि संज्ञा है । इसके अन्त में 'गुल्फ' शाब्द स्वाङ्गवाची 


व उपसर्जन संज्ञक है, परन्तु इसकी उपधा में संयोग (ल्फ) 
होने से यहाँ डीष्‌ न हुआ । 

इसी प्रकार--सुपार्था । 

2. अङ्ग, गात्र व कण्ठ--ये शब्द जिस अदन्त प्रातिपदिक 
के अन्त में हों, उस प्रातिपदिक से भी विकल्प से ङीष्‌ होता 
है ।! यथा-- 

मृदूनि अङ्गानि यस्याः सा-मृद्वङ्गी, मृद्वङ्गा । शोभनं गात्रं 
यस्याः सा-सुगात्री, सुगात्रा । स्निग्धः कण्ठो यस्याः सा- 
स्निग्धकण्ठी, स्निग्धकण्ठा । 

नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च 4.1.55 

पद.--नसिको ... भृङ्गात्‌ 5.1, च-अव्य० । 

अनु.-स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनात्‌, वा, ङीष्‌, ख्रियाम्‌ । 

अर्थ-नासिका, उदर, ओष्ठ, जङ्घा, दन्त, कर्ण व 
भुङ्ग--ये स्वाङ्गवाची उपसर्जन संज्ञक शब्द जिसके अन्त में 
हैं, उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से डीष्‌ 
होता है । 
पक्ष में टाप्‌ होता है । 
उदा.--(1) तुङ्गे नासिके यस्याः सा-तुङ्गनासिकी, तुङ्ग 
नासिका । बहुब्रीहि समास हुआ । “नासिका' को उपसर्जन 
हस्व हुआ--नासिका । 'तुङ्गा' पद को पुंवद्भाव-तुङ्ग । 
“तुङ्गनासिक' यहाँ 'नासिक' शब्द उपसर्जन संज्ञक है, स्वाङ्ग 
वाची है तथा असंयोगोपध भी है । 'तुङ्गनासिक' अदन्त प्राति- 
पदिक है । अतः 'स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगो०' से पाक्षिक 
डीष्‌ की प्राप्ति हुई । “न क्रोडादिबह्च०' से निषेध हुआ । 
प्रकृतसूत्र से पुनः पाक्षिक डीष्‌ हुआ । 

(2) तिलोदरी, तिलोदरा । 

कृशोदरी, कृशोदरा । यहाँ 'उदर' शब्द अनेकाच्‌ है । अतः 
“न क्रोडादिबहचः' से डीष्‌ का निषेध प्राप्त होता है । 
प्रकृतसूत्र के द्वारा पाक्षिक डीष्‌ हुआ । 

(3) बिम्बम्‌ (बिम्बफलम्‌) इवौष्ठौ यस्याः सा--बिम्बोष्ठी, 
बिम्बोष्ठा । बिम्बौष्ठी, बिम्बौष्ठा । “ओष्ठ' शब्द संयोगोपध हे । 
अत: पाक्षिक डीष्‌ प्राप्त न था । 

. ओत्वोष्ठयो: समासे क (वा०) के द्वारा पाक्षिक पररूए 
होता है । पक्ष में वृद्धि होती है । अतः चार रूप बनते हैं । 


1. अङ्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌ । 


CCG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


440 


) दीर्घे जङ्घे यस्या: सा--दीर्घजङ्घी, दीर्घजङ्घा । (दीर्घा, 
को पुवंद्भाव तथ 'जङ्घा' को उपसर्जन हृस्व हुआ | 
सुन्दर्यौ जङ्घे यस्याः सा-सुजङ्घी, सुजङ्घा । पूर्ववत्‌ । 
(5) समा दन्ता यस्याः सा--समदन्ती, समदन्ता । 'दन्त' 
शब्द स्वाङ्गवाची तो है, परन्तु संयोगोपध होने से इससे पूर्व 
सूत्र से पाक्षिक डीष्‌ प्राप्त न था । 
(6) चारु कर्णौ यस्याः सा--चारुकणीं, चारुकर्णा | 'कर्ण' 
शब्द संयोगोपध है । अतः पूर्वसूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है । 
(7) इसी प्रकार --तीक्ष्णमृङ्गी, तीक्ष्णशृङ्गा । 
विशेष--1. प्रकृतसूत्र में 'च' का योग अनुक्त समुच्चयार्थ 
है । अतः कुछ अन्य संयोगोपध शब्दों से भी वैकल्पिक 
डीष्‌ होता है । 
यथा-मृहृङ्गी, मृद्वङ्गा । 
सुगात्री, सुगात्रा । 
रक्तकण्ठी, रक्तकण्ठा । कल्याणपुच्छी, कल्याणपुच्छा । इस 
प्रकार पूर्वोक्त वार्तिकों 'अङ्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌? तथा 
“पुच्छाच्चेति वक्तव्यम्‌’ की आवश्यकता नहीं रह जाती है । 
2. कबर, मणि, विष तथा शर शब्दों के बाद जो पुच्छ 
शब्द, तदन्त प्रातिपदिक से नित्य ङीष्‌ होता है ।' यथा-- 
कबरपुच्छी, 
मणिपुच्छी, 
विषपुच्छी, 
शरपुच्छी , 
3. उपमानवाची पक्ष और पुच्छ शब्द से नित्य ङीष्‌ होता 
है ।° यथा-- उलुकपक्षीशाला, 
उलूकपुच्छीसेना । 
न क्रोडादिबह्चः 4.1.56 
पद.--न-अव्य०, क्रोडादिबह्ृचः 5.1 
अतु. स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनात्‌, अतः, डीष्‌, स्रियाम्‌ ।. 
अर्थ -क्रोडादि गणपठित उपसर्जन संज्ञक स्वाङ्गवाची 
शब्द तथा दो से अधिक अच्‌ वाले स्वांगवाची उपसर्जन 


संज्ञक शब्द, तदन्त अदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा 
में डीष्‌ प्रत्यय नहीं होता है । 


1. कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ 
2. उपमानात्‌ पक्षात्‌ पुच्छाच्च 


अष्टाध्यायी 


तब अदन्त लक्षण टाप्‌ होता है । 
उदा,- (1) कल्याणी क्रोडा यस्याः सा--कल्याणक्रोडा | 
(2) शोभने जघने यस्या: सा--सुजघना । 'जघन' शब्द 
अनेकाच्‌ है । 

अन्य उदाहरण--(क) कल्याणखुरा, कल्याणनखा, 
कल्याणगुदा, कल्याणघोणा, सुगला, सुभगा, सुभाला । 

(ख) महाललाटा, वामलोचना, विशाललोचना, सुनयना, 
सुवदना, पृथुजघना, चन्द्रवदना, कमललोचना । बिम्बाधरा 
(मे० 74) 

सहनञविद्यमानपूर्वाच्च 4.1.57 
पद.--सहनजूविद्यमानपूर्वात्‌ 5.1, च-अव्य० । 

अनु,--न, स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनात्‌, ङीष्‌, ख्रियाम्‌ | . 

अर्थ--सह, नञ्‌ तथा विद्यमान--ये शब्द पूर्वपद में वर्त्त- 
मान हों तथा उत्तरपद में स्वाङ्गवाची उपसर्जन संज्ञक शब्द हों 
तो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ नहीं होता है। 

उदा.--(1) सह केशा यस्याः सा-सकेशा यहाँ 'तेन 
सहेति तुल्य०' से समास । “वोपसर्जनस्य” से 'सह' को 'स' 
हुआ । 'स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगो०' से पाक्षिक डीष्‌ प्राप्त 
हुआ । निषेध होकर टाप्‌ हुआ । 

(2) अविद्यमानाः केशा यस्याः सा--अकेशा । 'नञ्‌ 
'अस्त्यर्थानां बहुब्रीहिर्वा--' पा० 2.2.24 (वा०) से समास 
हुआ । अकेशा । 

(3) विद्यमानाः केशा यस्या: सा--विद्यमानकेशा । अनेक- 
मन्यपदार्थे-से समास हुआ । 

(4) सनासिका-पूर्ववत्‌ । 

(5) अनासिका- पूर्ववत्‌ । 

(6) विद्यमाननासिका-पूर्ववत्‌ । 

नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ 4.1.58 

पद.--नखमुखात्‌ 5.1, संज्ञायाम्‌ 7.1 

अनु.--न, स्वाङ्गात्‌, उपसर्जनात्‌, डीष्‌, स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ--उपसर्जन संज्ञक व स्वाङ्गवाची 'नख' तथा मुख 
शब्द हैं अन्त में जिसके, ऐसे प्रातिपदिक से ख्रीत्व की विवक्षा 
में संज्ञा गम्यमान हो तो ङीष्‌ नहीं होता है । . 

उदा.-शूर्पणखा । वत्रणखा । गौरमुखा । 


(1) शूर्पाणीव नखानि यस्या: सा । अनेकमन्यपदार्थे । 
स्वाङ्गाच्चोपसर्ज० से प्राप्त डीष्‌ का निषेध हुआ । पूर्वपदात्‌ 
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आ से णत्व । शूर्पणखा (= रावण की बहन) एक 
संज्ञा है । 
संज्ञा गम्यमान न होने पर-शूर्पनखी, शूर्पनखा प्रयोग 
बनते हैं । 
इसी प्रकार-वञ्रणखा । 
(2) गौरं मुखं यस्या: सा तन्नाम्नी त्री । यहाँ संज्ञा 
गम्यमान है । अतः डीष्‌ का निषेध होकर टाप्‌ हुआ । 
संज्ञा गम्यमान न होने पर--गौरमुखी, गौरमुखा । 
विशेष--“संज्ञायाम्‌' अर्थात्‌ संज्ञा गम्यमान हो तो डीष्‌ 
का निषेध होता है । यथा-- 
ताम्रमुखी, ताम्रनखी, चन्द्रमुखी--ये सब विशेषण हैं, 
संज्ञा नहीं हैं । 


दीर्घजिह्वी चच्छन्दसि 4.1.59 
पद.-दीर्घजिह्णी 1.1, च-अव्य०, छन्दसि 7.1 
अनु.--स्त्रियाम्‌, ङीष्‌ । 


अर्थ--वेद के विषय में डीष्‌ प्रत्ययान्त 'दीर्घजिह्णी' शब्द 
निपातन सिद्ध है । 

उदा.--दीर्घा जिहा यस्याः सा--इस दशा में समास 
होकर 'दीर्घजिह' प्रातिपदिक बनता है । 'जिहृ' शब्द संयोगो- 
पध है । अतः ङीष्‌ प्राप्त न था । 


दीर्घजिह्वी (मै०सं० 3.10.6; ऐ०ब्रा० 2.22) । 
दिकपूर्वपदानूङीप्‌ 4.1.60 

पद.--दिकपूर्वपदात्‌ 5.1, डीप्‌ 1.1 

अनु,- स्रियाम्‌ । 

अर्थ--दिकवाची शब्द है पूर्वपद में जिसके, ऐसे 
प्रातिपदिक से ख्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ होता है । 

इस सूत्र में स्वाङ्गाच्चोप०' इत्यादि सूत्रों के द्वारा प्राप्त 
विधि व निषेध सभी की अपेक्षा है । 

उदा.--(1) प्राङ्मुखी, प्राङ्मुखा--यहाँ डीप्‌ व पक्ष में 
टाप्‌ हुआ है । 

इसी प्रकार--प्राडनासिको, प्राङ्नासिका । 

(2) प्राग्गुल्फा--'्वाङ्गाच्चोपसर्ज०' से संयोगोपध से 
निषेध कहा है । अतः यहाँ डीप्‌ का निषेध हुआ । टापू हुआ । 

(3) प्राक्क्रोडा, प्राग्जघना--“न क्रोडादिबह्ू०' से निषेध 
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होता है । अतः उत्तरपद में क्रमश: 'क्रोड' व अनेकाच्‌ होने से 
ङीपू का निषेध हुआ । तब टाप्‌ हुआ । 
वाहः 4.1.61 

पद.--वाहः 5.1 

अनु,--छन्दसि, अनुपसर्जनात्‌, ङीष्‌ । 

अर्थ--'वाह' है अन्त में जिसके ऐसे अनुपसर्जन प्राति- 
पदिक से ख्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है, वेद के विषय 
में। 'वहश्च' से ण्वि प्रत्यय करके 'वाह:' ऐसा निर्देश यहाँ 
किया गया है । 

उदा.--(1) दित्यं वहतीति--समास हुआ । कर्मण्यण्‌ । 
वहश्च । दित्य वह्‌ ण्वि--दित्यवह (चुटू । वेरपृक्तस्य) । दित्य 
वाह (प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । अत उपधाया:) । प्राति- 
पदिक संज्ञा । ङीष्‌ । यचि भम्‌ । भस्य । वाह ऊद्‌ । 

दित्य ऊद्‌ ह ई--दित्यौ हू ई (एत्येधत्यू०)-दित्यौ ह्‌ 
ई-दित्यौही (विभक्ति कार्य) द्र० यजु० 18.26 । 
पष्ठौही (यजु० 18.27) । 


सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ 4.1.62 


पद,--सखी 1.1, अशिश्वी 1.1, इति--अव्य०, भाषा- 
याम्‌ 7.1 

अनु.-डीष्‌, ख्रियाम्‌ । 
अर्थ-लोक में सखी तथा अशिश्वी शब्द निपातन सिद्ध 

| 

उदा.--(1) सखि डीष्‌--भसंज्ञा, इकारलोप । सखी 
विभक्ति कार्य । 

(2) अविद्यमानः शिशुर्यस्या:--बहुत्रीहिं समास होकर 
अशिशु डीष्‌ । अशिश्वी (इको यणचि)--अशिश्वी सु-अशिश्वी 
(सन्तानरहित स्त्री) । 


जातेरस््रीविषयादयोपधात्‌ 4.1.63 
पद,--जातेः 5.1, अस्रीविषयात्‌ 5.1, अयोपधात्‌ 5.1. 
अनु.-अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌, ङीष्‌ । 
अर्थ--जो नित्य स्रीलिङ्ग न हो तथा उस की उपधा में 


यकार न हो तो उस अनुपसर्जन, अदन्त, जातिवाचक 
प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । 


उदा,--(1) मयूर डीष्‌- मयूर्‌ ई--मयूरी (विभक्ति कार्य) 
(2) वृषल डीष्‌- वृषली | 
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अ सपा ) तट डीष--तटी । 
(4) बहूच डीष--बहृची । 

विशेष--प्रकृतसूत्र की चार शर्तें है-- 

क) जातेः अर्थात्‌ जातिवाची प्रातिपदिक से ही पूर्वोक्त 
दशा में डीष्‌ होता है । यथा-- 

मुण्ड टाप्‌--मुण्डा (= सिरमुण्डी स्त्री) | मुण्ड शब्द 
जातिवाचक नहीं है । अतः ङीष्‌ न हुआ । 

ख) अख्नीविषयात्‌ अर्थात्‌ जो नित्य ख्रीलिङ्ग न हो, ऐसे 
प्रातिपदिक से पूर्वोक्त दशा में डीष्‌ होता है । यथा-- 

बलाका (बकविशेष)--यह सदा ख्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता 
है। अतः नित्य स्रीलिङ्ग है । डीष्‌ न हुआ । 

इसी प्रकार--मक्षिका, यूका, पिपीलिका, खदवा आदि । 

ग) अयोपधात्‌ अर्थात्‌ जिसकी उपधा में यकार नहीं है, 
ऐसे प्रातिपदिक से पूर्वोक्त स्थिति में डीष्‌ होता है । यथा-- 

कषत्रिया (= क्षत्रिय जाति की खी) । श्षत्रिय' शब्द जाति- 
वाचक है तथा नित्य खीलिङ्ग नहीं है, परन्तु यकारोपध है। 
अतः ङीष्‌ न हुआ । इसी प्रकार--वैश्या । इभ्या । 

घ) अतः अर्थात्‌ अदन्त प्रातिपदिक से ही सूत्रोक्त दशा में 
` डीष्‌ होता है । यथा-- 

आखु:--यहाँ 'आखु' शब्द जातिवाचक तथा अनुपर्जन 
है। यह न तो नित्य ख्रीलिन्ग है और न ही यकारोपध है, 
परन्तु अदन्त न होने से ङीष्‌ न हुआ | 

इसी प्रकार तित्तिरिः” के विषय में जानना चाहिये । 


2. हय, गवय, मुकय, मनुष्य तथा मत्स्य--इन यकारोपध 
प्रातिपदिकों से भी डीष्‌ होता है ।' यथा-- 


हयी, गवयी, 
मुकयी, मनुषी, 
मत्सी । 


ये सभी शब्द जातिवाचक हैं । यकारोपध होने से डीष्‌ 
प्राप्त न था | 
मनुष्य डीष्‌--मनुष्य्‌ ई--मनुष्‌ ई (हलस्तद्धितस्य) 
मनुषी । 
ध डीष्‌-मत्स्य्‌ ई मत्स्‌ ई (मत्स्यस्य ङ्घाम्‌-वा०)- 
| 


1. योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेध: 
--महा० 4.1.63 (वा०) । 


अष्टाध्यायी 


पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च 
4.1.64 
पद.--पाक ... पदात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--जातेः, ङीष्‌, खियाम्‌ । 
अर्थ--पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल तथा वाल--ये 
शब्द हैं उत्तरपद में जिसके, ऐसे जातिवाचक प्रातिपदिक से 
स्त्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । 


उदा,- (1) ओदनस्य पाक इव पाको यस्याः-यहाँ 


. | समास होकर 'ओदनपाक' प्रातिपदिक बना जिसके उत्तरपद में 


“पाक शब्द है । अतः डीष्‌ हुआ । ओदनपाकी । 

(2) शङ्कुरिव कर्णौ यस्याः सा--शङ्ककर्णी । 

(3) इसी प्रकार--शालपर्णी, शङ्कपुष्पी, दासीफली, दर्भ- 
मूली, गोवाली । 

इतो मनुष्यजातेः 4.1.65 

पद.- इतः 5.1, मनुष्यजातेः 5.1 

अनु,- अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌, ङीष्‌ । 

अर्थ मनुष्यजातिवाची, इदन्त, अनुपसर्जन प्रातिपदिक से 
स्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । 

उदा.--(1) दक्षस्याउपत्यं खी--दाक्षी । दक्ष इज्‌- 
दाक्षि' यह इदन्त जातिवाची प्रातिपदिक से डीष्‌ होकर 'दाक्षी' 
शब्द बनता है । 


इसी प्रकार-- 
प्लक्षस्या5पत्यं स्री--प्लाक्षी । 
विशेष- 1. प्रकृतसूत्र की दो शर्तें हैं-- 
क) इत: अर्थात्‌ इदन्त प्रातिपदिक से ही सूत्रोक्त डीष्‌ होता 
है । यथा-- 
विश: अपत्यम्‌-विद्‌ । दरदः अपत्यम--दरद्‌ । यहाँ 
इदन्त न होने से डीष्‌ न हुआ । 


ख) मनुष्यजातेः अर्थात्‌ मनुष्य जातिवाची से ही सूत्रोक्त 
डीष्‌ होता हे । यथा-- 


तित्तिरिः (= तीतर की मादा)--यहाँ ङीष्‌ न हुआ । 
2. प्रकृतसूत्र में “जातेः' पद का अनुवर्तन होने पर भी यहाँ 
पुनः “जातेः' पद का न्यास ज्ञापित करता है कि मनुष्य 


आती शब्द (चाहे यकारोपध भी हो) से सर्वथा डीष्‌ होता . 
| यथा— 
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(विभक्ति कार्य) । 
ऊडुतः 4.1.66 
पद.--ऊड्‌ 1.1, उतः 5.1 
अनु.--मनुष्यजाते:, स्रियाम्‌, अयोपधात्‌ । 
अर्थ--जिसकी उपधा में यकार न हो ऐसे मनुष्य 


जातिवाची, हृस्व उकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में 
ऊङ्‌ प्रत्यय होता है । 


ऊङ्‌ के ङकार की इत्‌ संज्ञा होती है । 'ड” अनुबन्ध का 


प्रयोजन है कि 'नोङ्धात्वोः' (पा० 6.1.169) में इस ऊह्‌ 


का ग्रहण होता है । यदि 'ड” अनुबन्धःन होता तो इस सूत्र में 
प्रकृतसूत्र के द्वारा विहित 'ऊ' प्रत्यय के साथ अन्य ऊकारों 
का भी ग्रहण हो जाता । 

हस्व उकारान्त प्रातिपदिक से पर 'ऊड? प्रत्यय करने पर 
सवर्ण दीर्घ होकर दीर्घान्त रूप बनते हैं । ये दीर्घान्त रूप तो 
“ऊङ्‌ के स्थान “उङ्‌' प्रत्यय के विधान करने पर भी सम्भव 
थे । तब मात्रालाघव भी होता; परन्तु आचार्य ने 'ऊड प्रत्यय 
में दीर्घ ऊकार का ग्रहण श्वश्रू' शब्द के लिये किया है । 
यथा— 

श्वशुरस्य ख्री--श्वश्रूः । 

दीर्घ ऊकार ग्रहण का दूसरा प्रयोजन समासान्त कपू का 
बाध भी है । 

उदा,--कुरू: । 

कुरु ऊड्‌--कुरू सु-कुरूः । 

यहाँ ध्यातव्य है कि 'ऊड? प्रत्यय “तद्धिताः? के अधिकार 
में पठित नहीं है । फलतः 'कुरू' शब्द तद्धितान्त नहीं है । 
अतः 'कृत्तद्धितसमासाश्च' से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं 
होती है । 

यहाँ निम्नलिखित परिभाषा का आश्रयण कर 'कुरू' शब्द 
की प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध होती है । द्र “प्रातिपदिक ग्रहणे 
लिङ्गविशिष्टस्याऽपि ग्रहणम अर्थात्‌ प्रातिपदिक के ग्रहण में 
लिङ्गविशिष्ट (= लिङ्गुक्त) प्रातिपदिक का भी अहण होता है। 
फलतः ऊद प्रत्ययान्त का ग्रहण हो जाता है । तब 'कुरू की 
प्रातिपदिक संज्ञा हुई । 

विशेष- 1. 'अयोपघात्‌' (अनुवृत्तपद) अर्थात्‌ जिसकी 


उपधा में यकार न हो, ऐसे उदन्त प्रातिपदिक से ही कङ्‌ 


प्रत्यय होता है । यथा-- 
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अध्वयुरब्राह्मणी-'अध्वर्यु' शब्द जातिवाचक तथा उदन्त 
है, परन्तु योपध होने के कारण इसमें डीष्‌ न हुआ । 
2. प्राणीतर जातिवाची उदन्त प्रातिपदिक से ऊङ्‌ होता है, 
परन्तु रज्जु आदि शब्दों से नहीं होता है ।' यथा-- 
. अलाबूः । कर्कन्धूः । 
परन्तु ‘कृकवाकुः? यहाँ ऊङ्‌ न हुआ । यह प्राणीविशेष की 
जाति है । 
रज्जुः । हनु:--यहाँ भी ऊड नहीं होता है । 
बाह्वन्तात्‌ संज्ञायाम्‌ 4.1.67 
पद.--बाहन्तात्‌ 5.1, संज्ञायाम्‌ 7.1 
अनु.ख्ियाम्‌, ऊङ्‌ । 
अर्थ संज्ञा गम्यमान हो तो बाहन्त (“बाहु' है अन्त में 
जिसके) प्रातिपदिक से स्रीत्व की विवक्षा में ऊङ्‌ होता है । 
उदा.--भद्रबाहू---'भद्रबाहु' प्रातिपदिक के अन्त में “बाहु' 
शब्द है । यहाँ संज्ञा गम्यमान है । तब ऊङ्प्रत्यय हुआ । 
भद्रबाहु नामक स्त्री । 
पङ्गोश्च 4.1.68 
पद,- पङ्गो: 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--अनुपसर्जनात्‌, ख्रियाम्‌, ऊङ्‌ । 
अर्थ-अनुपसर्जन पङ्गु शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में कङ्‌ 
होता है । 
'पङ्गु' शब्द गुणवाची है । जातिवाची न होने से इससे ऊडू 
प्राप्त नहीं था । 
उदा.--पज्गु ऊङ्पन्गू सु-पञ्चूः । 
विशेष--ख्रीत्वःकी विवक्षा में “श्वशुर” प्रातिपदिक से कङ्‌ 
प्रत्यय होता है तथा प्रातिपदिक के उकार व अन्त्य अकार का 
लोप होता है ।? यथा--श्वशुरस्य खी--धशुर ऊड--श्वश्र्‌ 
ऊ--अश्रू सु-श्श्रूः । 
ऊरूत्तरपदादौपम्ये 4.1.69 
पद्‌.--ऊरूत्तरपदात्‌ 5.1, औपम्ये 7.1 
अनु,- स्रियाम्‌, ऊड । 


1. अप्राणिजातेचाऽरज्ज्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ । 
६ --महा० 4.1.66 (वा०) । 
2. श्वशुरस्योकारऽकारयोलोपश्च वक्तव्य:--काशि० । 
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अर्थ--उपमानवाचक जिसका पूर्वपद है र 'ऊर! 


जिसका उत्तरपद है, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में 


ऊड प्रत्यय होता है । 


सूत्र में उत्तरपद का उल्लेख है । अतः पूर्वपद का आक्षेप 
हो जाता है । 'औपम्ये' का अन्वय उसी पूर्वपद के साथ करके 


सूत्रार्थ किया जाता है । 
उदा.--(1) करभोरू:--करभाविव ऊरू यस्याः सा । 
कर-भस्य ऊरू--करभोरू, करभोरू इवोरू यस्या: सा । प्रथम 
विग्रह की दशा में 'अनेकमन्यपदार्थे' से समास होता है तथा 
द्वितीय विग्रह की दशा में 'सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तर०' (वा.) 
से समास होता हे । 
करभ ऊरु--करभोरु ऊङ्‌ सु--करभोरू: । 
(2) इसी प्रकार- रम्भोरू:, कदलीस्तम्भोरूः, गजना- 
सोरू:, नागनासोरू: । 
विशेष--औपम्ये अर्थात्‌ पूर्वपद में उपमावाची शब्द के 
होने पर पूर्वोक्त ऊड्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 
सुन्दरौ ऊरू यस्याः सा--सुन्दरोरू: स्त्री । 
पीवरौ ऊरू यस्याः सा--पीवरोरू: स्री । 
संहितशफलक्षणवामादेश्च 4.1.70 
पद.--संहित ... वामादेः 5.1, च-अव्य० । 
अनु.-ऊरूत्तरपदात्‌, ऊङ्‌, स्त्रियाम्‌ | 
अर्थ संहित, शफ, लक्षण और वाम--ये शब्द है पूर्व- 
पद में जिसके तथा “ऊरु” शब्द है उत्तरपद में जिसके, ऐसे 
प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊड्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--(1) संहितौ ऊरू यस्याः सा-संहितोरू: । 
(2) शफौ ऊरू यस्या: सा--शफोरू: । 
(3) लक्षणौ ऊरू यस्याः सा-लक्षणोरूः । 
(4) वामौ ऊरू यस्याः सा--वामोरू: (रघु० 8.57)। 
विशेष--सहित और सह शब्द से उत्तरवत्ती 'ऊरु' शब्द 
वाले प्रातिपदिक से ऊङ्‌ होता है ।! यथा-- 
सहितोरूः । सहोरूः । 
कद्रुकमण्डलूवोश्छन्दसि 4.1.71 
पद्‌.-कद्रुकमण्डल्वोः 6.2, छन्दसि 7.1 


अनु.-अनुपसर्जनात्‌, स्रियाम्‌, ऊङ्‌ । 


1, सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌-महा० 4.1.7० (वा०)। 


अष्टाध्यायी 


अर्थ- वेद के विषय में कद्रु और कमण्डलु शब्दों से 
स्रीत्व की विवक्षा में ऊड होता है । 
उदा.--कद्रु ऊङ्‌-कद्रू सु-कद्रः (तै०सं० 6.1.6.1)! 
कमण्डलु ऊड-कमण्डलु सु-कमण्डलू । 
लोक में-कद्रु:, कमण्डलुः । 
विशेष--गुग्गलु, मधु, जतु तथा पतयालु--इनसे भी 
ऊङ्‌ होता है ।? यथा-- 
गुग्गलूः (शौ० सं० 4.37.3) । 
मधू: (शौ० सं० 7.56.2) । 
जतूः (मै०सं० 3.14.6) | 
पतयालूः (शौ० सं० 7.115.2) । 
संज्ञायाम्‌ 4.1.72 
पद.--संज्ञायाम्‌ 7.1 
अनु.--कद्रुकमण्डल्वोः, ऊङ्‌, अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌ । 
अर्थसंज्ञा गम्यमान हो तो लोक में कद्रु व कमण्डलु 
शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊड होता है । 
उदा.--कद्रू: (यह एक स्त्री का नाम है) । 
कमण्डलूः-'कमण्डलु के समान’ इस अर्थ में संज्ञा में 
'क' प्रत्यय उत्पन्न हुआ । 'लुम्मनुष्ये' के द्वारा 'क' प्रत्यय का 
लोप हुआ । तब ऊङ्‌ हुआ । 
असंज्ञा में-कद्रु:, कमण्डलुः । 
शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन्‌ 4.1.73 
पद्‌. -शर्गरवादि 5.3, (लुप्तपञ्चम्यन्तनिर्देशः), अनः 
6.1, डीन्‌ 1.1 
अनु.--अत:, अनुपसर्जनात्‌, खियाम, जातेः । 
अर्थ शाङ्गरवादि गणपठित प्रातिपदिकों से तथा अन्‌ 
प्रत्यय का अत्‌ (= हृस्व अकार) तदन्त जातिवाचक प्राति 
पदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ होता है । 


पूर्वशा्र से अनुवृत्त 'जाते:' पदं का सम्बन्ध निम्न दोनों 
पदों से करना चाहिये 

क) जातेः शार्ङ्गरवादि (भ्यः) अर्थात्‌. शार्ङ्गरवादि गणपठित 
जातिवाचक प्रातिपदिकों से ... । यहाँ डीन्‌. प्रत्यय जातिलक्षण 


2. गुग्गलुमधुजतुपतयालूनामिति वक्तव्यम्‌ । 
--महा० 4.1.71 (वा०) । 
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4 का ही बाध करेगा तथा पुंयोग में विहित डीष्‌ का बाध न 
करेगा । यथा-- 


शाङ्गरवस्य पत्नी-शारङ्गरव डीष्‌-शाङ्गरवी (पुंयोगादाख्या 
शार्ङ्गरव डीन्‌-शार्ङ्गरवी (प्रकृतसूत्र) । 

ख) अज: अत: जाते: अर्थात्‌ अजन्त का जो अत्‌ तदन्त 
जातिवाचक प्रातिपदिक से...! काशिका आदि अन्थो में 'शाङ्ग- 
रवाद्यञः' को एक समस्त पद मानकर इसे पञ्चम्यन्त स्वीकार 
किया है । काशिकाकार के अनुसार सूत्रार्थ इस प्रकार है-- 

'शार्ङ्गरवादिभ्योऽजन्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः खियां डीन्‌ 
प्रत्ययो भवति’ अर्थात्‌ शार्ङ्गरवादि गणपठित प्रातिपदिकं से 
तथा अज्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ 
होता “है । काशिकाकार प्रतिपादित अर्थ में एक महान्‌ दोष 
प्रसक्त होता है । देखिये 

शूरसेनस्याऽपत्यं स्री--शूरसेनी (= शूरसेन की कन्या) 
यहाँ “जनपदशब्दात्‌ क्षत्त्रियादञ्‌' से अपत्य अर्थ में अञ्‌ 
होकर “अतश्च से उस प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है । तब 
'शूरसेन' प्रातिपदिक बनता है । अब काशिका प्रतिपादित अर्थ 
के द्वारा प्रत्यय लक्षण का आश्रय करके डीन्‌ होने लगता है, 
जो अनभीष्ट है । 

यदि “अञः? को षष्ठ्यन्त मानकर सूत्रार्थ किया जाता है तो 
“शुरसेन' में अञ्‌ का अकार न होने से डीन्‌ बाधित हो जाता 
है । ध्यान रहे कि “वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌’ इस 
परिभाषा के कारण अकार को प्रत्ययलक्षणत्व भी नहीं होता 
है। अब डीन्‌ न हुआ तो 'जातेरख्ीविषयादयोपधात्‌' से ङीष्‌ 
हुआ । शूरसेनी । 

डीन्‌ के ङकार व नकार की इत्‌ संज्ञा होती है । डीन्‌, 
डीप्‌ व ङीष्‌ में स्वर का अन्तर है । 

उदा,- (1) शृङ्गरोरपत्यम्‌-शुङ्गरु अण्‌--शार्ङ्गरवः । 
डीन्‌ हुआ । शार्ङ्गरवी (विभक्ति कार्य) । 

(2) ब्राह्मण डीन्‌- ब्राह्मणी । 

(3) बिदस्य गोत्राऽपत्यम्‌ बैदः । 'बैद' अञ्‌ प्रत्ययान्त 
तथा जातिवाची है । डीन्‌. हुआ । बैदी । 

(4) नृनरयोरवृद्धिश्च (ग०सू०) अर्थात्‌ 'नृ' तथा नर' इन 


दो जातिवाचक प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में डीन्‌ 


प्रत्यय होता है तथा इन शब्दों को वृद्धि आदेश होता है । 
यथा--“न' से 'कऋन्नेभ्यो डीप्‌’ से ङीप्‌ प्राप्त हुआ । प्रकृतसूत्र 
से डीन्‌ हुआ । 
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नृ ई-नार्‌ ई-नारी सु-नारीः । 
'नर' से 'जातेरख्रीविषयादयोपधात्‌' से डीष्‌ प्राप्त हुआ । 
इसका बाध होकर डीन्‌ हुआ । नर डीन्‌-नर्‌ ई-नार्‌ ई-नारी 
सु-नारी । अकारलोप (यस्येति च) तथा वृद्धि (नृनरयोर्वृ०) 
युगपत्‌ प्राप्त होने पर 'वार्णादाङ्गं बलीयः से प्रथम अकार 
लोप हुआ । 


यङश्चाप्‌ 4.1.74 

पद.--यड: 5.1, चाप्‌ 1.1 

अनु.--स्त्रियाम्‌ । 

अर्थ--स्रीत्व की विवक्षा में यडन्त प्रातिपदिक से चाप्‌. 
होता है । 

यङ्‌ के द्वारा ञ्यङ्‌ व ष्यङ्‌ दोनों का ग्रहण होता है । चाप्‌ 
के चकार व पकार की इत्‌ संज्ञा होती है । 

उदा.--(1) आम्बष्ठ ञ्यङ्‌ (वृद्धिर्यस्य०। वृद्धेत्कोस- 
ल०)-आम्बष्ठ्य (यस्येति च) आम्बष्ठ्य चाप्‌-आम्बष्ठ्या 
(विभक्ति कार्य) । 


(2) इसी प्रकार सोवीर ज्यड्‌--सौवीर्य चापू--सौवीर्या । 

(3) करीषगन्धि अण्‌- -कारीषगन्ध ष्यङ्‌ (अणि जो०)-- 
कारीषगन्ध्य चाप्‌-कारीषगन्ध्या । 

विशेष--षकार से पर यज्‌ प्रत्यय, तदन्त प्रातिपदिक से 
चाप्‌ होता है ।' यथा-- 

“शर्कराक्षि' से अपत्य अर्थ में यज्‌ हुआ-शर्कराक्षि यञ्‌- 
शार्कराक्षि य-शार्कराक्ष्य । अब चाप्‌ हुआ--शार्कराक्ष्या । 

आवट्याच्च 4.1.75 

पद.--आवट्यातू 5.1, च-अव्य० । 

अनु.-अनुपसर्जनात्‌, चाप्‌, ख्रियाम्‌ । 

अर्थ प्रधान आवट्य शब्द से स्रीत्व की विवक्षा में चाप्‌ 
होता है । 

अवट शब्द का गर्गादि गण में पाठ है । यञ्‌ होकर 
'आवट्य' प्रातिपदिक बना । 'यजश्न' से डीप्‌ प्राप्त था । 
इसका बाध होकर चाप्‌ हुआ । 

उदा.--आवट्या | 

तद्धिताः 4.1.76 
पद,--तद्धिताः 1.3 


1. षाच्च यजः--महा० 4.1.74 (वा०) । 
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अष्टाध्यायी 


ह ण ३1 (जाळ त । बहन से क अधिकार सूत्र है । यहाँ से लेकर पञ्चम | (2) बालाकि' इञ्‌ प्रत्ययान्त है । यह तीन से अधिक 
अध्याय की समाप्ति तक जिस-जिस प्रत्यय का विधान किया | वर्ण वाला हे । इसके अन्त्यवर्ण के पास आकार हे जो 


जायेगा, उस-उस की तद्धित संज्ञा होती है । 
यूनस्तिः 4.1.77 
'पद.--यून: 5.1, तिः 1.1 
अनु,- अनुपसर्जनात्‌, ख्रियाम्‌, तद्धितः । 
अर्थ स्रीत्व की विवक्षा में युवन्‌ प्रातिपदिक से 'ति' 
प्रत्यय होता है तथा इस प्रत्यय की तद्धितसंज्ञा होती है । 
उदा,--युवन्‌ ति (स्वादिष्वसर्व० । न लोप: प्रातिपदि- 
का०) युवति (कृत्तद्धितसमासाञ्च)--युवति सु--युवत्ति: । 
विशेष-- अनुपसर्जनात्‌' पद का अनुवर्त्तन होने से यहाँ 
“तिः नहीं होता है । यथा-- 
बहवो युवानो यस्यां सा-बहुयुवा नगरी । यहाँ बहुब्रीहि 
समास होने से “युवन्‌” शब्द उपसर्जनसंज्ञक हुआ । तब “ति' 
न हुआ । (न्नेभ्यो डीप' से डीप्‌ प्राप्त हुआ । अनो 
बहुब्रीहे:' से निषेध हुआ । “डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌' से पाक्षिक 
डाप्‌ हुआ । टि का लोप । बहुयुवन्‌ डाप्‌-बहुयुव्‌ आ-- 
बहुयुवा । पक्ष में “राजन्‌' की तरह रूप-बहुयुवा । 
अणिजोरनार्षयो गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ 
गोत्रे 4.1.78 
पद.--अणिजो: 6.2, अनार्षयोः 6.2, गुरूपोत्तमयोः 
6.2, ष्यङ्‌. 1.1, गोत्रे 7.1 
अनु,- ख्रियाम्‌, तद्धिताः । 


अर्थ गोत्र अर्थ में विहित ऋष्यपत्य से भिन्न जो अण्‌ 


और इञ्‌ प्रत्यय, तदन्त प्रातिपदिक जिसका उपोत्तम गुरु 
संज्ञक है, उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में ष्यङ्‌ आदेश होता है । 

तीन या तीन से अधिक वर्ण वाले शब्द के अन्तिम अक्षर 
को उत्तम' कहा जाता है । उस उत्तम-संज्ञक वर्ण से पूर्व 


अक्षर को “उपोत्तम कहते हैं । इस उपोत्तम संज्ञक वर्ण की | पौणिक्या 


“संयोगे गुरु” तथा 'दीर्घञ्च' से गुरुसज्ञा होती है । 
उदा.-कारीषगन्ध्या । बालाक्या । 

(1) 'कारीषगन्ध' शब्द में तीन से अधिक वर्ण है । इसका 
अन्तिम वर्ण 'अकार' है । अकार से पूर्व स्थित 'धकार' 
उपोत्तम हुआ । यहाँ गकारोत्तरवत्ती अकार की गुरसंज्ञा है । 
ष्यडू आदेश हुआ | 3 

कारीषगन्ध्य । यडश्चाप्‌ । कारीषगन्ध्या सु-कारीषगन्ध्या । 


'उपोत्तम' कहलाया । 'दीर्षञ्च' से गुरुसंज्ञक हुआ । प्रकृतसूत्र 
से ष्यङ्‌ हुआ । बालाक्य चाप्‌ सु--बालाक्या । 

विशेष--1. “अणिजो:” अर्थात्‌ अण्‌ व इञ्‌ प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से ही प्रकृतसूत्र के द्वारा ष्यड आदेश होता है । 
यथा— 

ऋतभागस्याऽपत्यं स्री-आर्तभागी । यहाँ विदादिगण में 
पाठ होने से 'अञ्‌' होता है । तब अज्‌ प्रत्ययान्त ‘आर्तभाग’ 
से ष्यङ्‌ न हुआ | 

2. 'अनार्षयोः' अर्थात्‌ ऋष्यपत्य को छोड़कर शेष 
प्रातिपदिक से ष्यड होता है । यथा--वसिष्ठस्याऽपत्यं स्री 
वासिष्ठी । यहाँ ऋष्यपत्य होने से ष्यङ्‌ न हुआ । 

गोत्रावयवात्‌ 4.1.79 

पद्‌.--गोत्रावयवात्‌ 5.1 

अनु.--अणिजो:, ष्यङ्‌, स्रियाम्‌, तद्धिताः । 

अर्थ-गोत्र रूप से लोक में स्वीकृत कुल संज्ञक जो 
शब्द, उससे गोत्र अर्थ में विहित ऋष्यपत्य से भिन्न अण्‌ व 
इञ्‌ प्रत्यय, तदन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ष्यङ्‌ 
होता है । 

‘अपत्यं पौत्रप्रभृति०' से जो गोत्र संज्ञा का विधान है । 
ऐसा पौत्र प्रभृति अपत्य में वर्त्तमान न हो परन्तु जिन्हें व्यवहार 
में (लोक में) गोत्र मान लिया गया है, उन्हें 'गोत्रावयव' कहा 
जाता है । किसी वंश में अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लोक 
में गोत्र मान लिया जाता है । यथा--'भरत” के वंशज इनके 
नाम पर भरतवंशी कहलाते हैं । 
उदा,--पौणिक्या, भौणिक्या । 
पुणिकस्याऽपत्यं स्री-पौणिक्या | पुणिक इञ्‌ (अत इञ्‌)- 
पौणिकि । प्रकृतसूत्र से ष्य । पौणिक्य । चाप्‌, विभक्तिकार्यं | 
णिक्या । 

भुणिकस्याऽपत्यं स्री-भौणिक्या | भुणिक अण्‌ (अवृद्धाभ्यो 
नदी०)-भौणिक (ष्यड्‌)-भौणिक्य भौणिक्या (चाप्‌, सु) । 

क्रौड्यादिभ्यश्च 4.1.80 
पद.--क्रौड्यादिभ्य: 5.3, च-अव्य० । 

अनु.--गोत्रे, स्रियाम्‌, ष्यङ्‌, तद्धिताः । 

अर्थ गोत्र अर्थ में वर्त्तमान क्रौड्यादि प्रातिपदिको से 
स्रीत्व की विवक्षा में ष्यङ्‌ आदेश होता है । 
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| 
(1) 'क्रौडि' यह गोत्र अर्थ में वर्तमान इजन्त शब्द है, 
परन्तु उपोत्तम गुरु न होने से 'अणिओरनार्षयो०' से ष्यङ्‌ 
प्राप्त न था । प्रकृतसूत्र से ष्यङ्‌, हुआ । क्रौड्य चाप्‌ सु- 
क्रौड्या । 
दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्यो$ - 
न्यतरस्याम्‌ 4.1.81 

पद.--दैव.... विद्धिभ्य: 5.3, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु.--अनुपसर्जनातू, स्त्रियाम्‌, ष्यङ्‌, तद्धिताः । 

अर्थ--दैवयज्ञि, शौचिवृक्षि, सात्यमुग्रि तथा काण्ठेविद्धि 
शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से ष्यङ्‌ होता है । 

उदा.--(1) दैवयज्ञि (ष्यङ्‌)--दैवयज्ञा चाप्‌--दैवयज्ष्या । 
पक्ष में “इतो मनुष्यजातेः” से डीष्‌--दैवयज्ञी । 

(2) शौचिवृक्षि (ष्यड)-शौचिवृक्ष्या । पक्ष में-शौचिवृक्षी ' 

(3) सात्यमुग्र्या, सात्यमुग्री । 

(4) काष्ठेविद्धया, काष्ठेविद्धी । 

समर्थानां प्रथमाद्वा 4.1.82 
पद.--समर्थानाम्‌ 6.3, प्रथमात्‌ 5.1, वा-अव्य० । 

अर्थ--यहाँ से लेकर प्राग्दिशो विभक्ति: (पा० 5.3.1) 
तक कहे गये प्रत्यय जो समर्था में प्रथम हो, उससे विकल्प 
करके होते हैं । 

समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌, वा--इन तीनों का अधिकार पा० 
5.3.1 तक चलता है । आगे स्वार्थिक प्रत्ययों में प्रथम दो 
अधिकार अनुपयुक्त हैं । अतः इनकी निवृत्ति हो जाती है । 
केवल 'वा' का अधिकार चलता है । 

“प्रथमात्‌? का अर्थ है कि प्रत्ययविधायक सूत्र में प्रथम 
उच्चरित पद के द्वारा बोध्य पद ही प्रथम पद कहलाता है । 
यथा-- 

“तस्याउपत्यम्‌' में 'तस्य' पद प्रथम उच्चरित है । यह 
षष्ठ्यन्त का उपलक्षण है । अत: प्रक्रियादशा में तद्वोध्य पद 
को प्रथम माना जायेगा । यथा--उपगोः अपत्यम्‌ अथवा 


अपत्यम्‌ उपगो:--दोनों प्रकार के विग्रह में षष्ठ्यन्त के द्वारा ' 


बोध्य 'उपगो:” पद ही रहेगा । विग्रह में, इसे चाहे पूर्व में रखा 
जाये चाहे बाद में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । 
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उदा०--उपगोरपत्यम्‌-इस विग्रह की दशा में “तस्याऽ- 
पत्यम्‌' से औत्सर्गिक अण्‌ की प्राप्ति हुई । चूँकि “उपगोः” 
तथः “अपत्यम्‌' दोनों समर्थ पद हैं । अब प्रश्‍न उठता है कि 
विहित अण्‌ प्रत्यय 'उपगो:' से हो या ‘अपत्यम्‌’ से हो । 
प्रकृतसूत्र परिभाषा करता है कि जो समर्थ पद है उनमें प्रथम 
पद से अण्‌ होता है | तब 'उपगो:” से अण्‌ हुआ | 

उपगु अणू--औपगव्‌ अ-औपगव सु-औपगवः । पक्ष 
में उपगोरपत्यम्‌” ही रहा । 

“समर्थानाम्‌' का फल है कि समर्थ पदों में जो प्रथम होता 
है, उससे प्रत्यय होता है । यथा-कम्बलम्‌ उपगोः अपत्यं 
देवदत्तस्य (= कम्बल उपगु का और अपत्य देवदत्त का)-- 
यहाँ 'उपगु' तथा 'अपत्य' में सामर्थ्य न होने से प्रत्यय न 
हुआ । 


प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 4.1.83 
पद.--प्राकू-अव्य० । दीव्यतः 5.1, अण्‌ 1.1 
अनु. पूर्ववत्‌ । 


अर्थ--तेन दीव्यति०' (पा० 4.4.2) से पहले-पहले 
सर्वत्र अण्‌ होता है । यह अण्‌ उत्सर्ग सूत्रों में भी प्रवृत्त 
होगा । अपवाद सूत्रों में नहीं यथा-- 

'तस्याऽपत्यम्‌' उत्सर्गसूत्र है । इससे अण्‌ होता है, परन्तु 
अत इञ्‌’ अपवादसूत्र है । अतः यहाँ अण्‌ न होगा, इञ्‌’ 
होगा । 

अश्वपत्यादिभ्यश्च 4.1.84 
पद.--अश्वपत्यादिभ्यः 5.3, च-अव्य्‌० । 
अनु.-प्राग्दीव्यतोऽण्‌, प्रातिपदिकात्‌ । 


ˆ अर्थ-अश्वपति आदि समर्थ प्रातिपदिकों से प्राग्दीव्यतीय 


अर्थो में तद्धित अण्‌ होता है । 

चूँकि यहाँ अर्थ विशेष का उल्लेख नहीं है, अतः यह 
प्रत्यय प्राग्दीव्यतीय सभी अर्थो में होता है । 

उदा.-आश्वपतम्‌ । 

अश्वपतेः अपत्यम्‌, अश्वपंतीनां समृहः-इत्यादि अर्था में 
अणू हुआ । अश्वपति ङस्‌ अण्‌ प्रातिपदिक संज्ञा । सुप्‌ का 
लुक्‌| र मि 


| ` अश्वपति अण्‌-पहाँ 'दित्यदित्य०' से ण्य प्राप्त था । 


जिन दो के मध्य सामर्थ्य या सम्बद्धता हो, वे समर्थ | अपति अ-आश्वपति अ (तद्धितेष्वचाम०)-(भसंज्ञा-यचि 


कहलाते हँ । 


|| भम्‌)-आश्वपत्‌ अ (यस्येति च)-आश्वपत सु-आश्चपतम्‌ । 
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डड तद्धितान्त शब्द में विशेष्यानुसार लिंग होता है, परन्तु 
सामान्य की अपेक्षा से नपुंसकलिंग ही होता है ! 
'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्‌ ण्यः 4.1.85 
पद्‌.--दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात्‌ 5.1, ण्यः 1.1 
अनु.-्राग्दीव्यतः, अण्‌, ड्यापूप्रातिपदिकात्‌ । 
अर्थ दिति, अदिति, आदित्य और पति जिसके उत्तर 
पद में हैं ऐसे समर्थ प्रातिपदिकों से प्राग्दीव्यतीय अर्थो में ण्य 
होता है । 

उदा.--दैत्यः । आदित्यः । आदित्यम्‌ । सैनापत्यम्‌ । 
दितेरपत्यम्‌ (= दिति का अपत्य)-दिति ण्य-दिति य 
(तद्धितेष्वचाम्‌०)-दैति य (यस्येति च)-दैत्य सु-दैत्यः । 
अदितेरपत्यम्‌-अदिति ण्य-आदिति य-आदित्‌ य- 
आदित्य सु-आदित्यः । 

आदित्यस्य अपत्यम्‌-आदित्य ण्य-आदित्य्‌ य-आदित्‌ य 
(हलो यमां यमि लोपः)-आदित्यः । 
पक्ष में 'आदित्य्य:' बनता है । सेनापतेरपत्यम्‌-सेनापति 
ण्य-सैनापत्‌ य-सैनापत्य सु-सैनापत्यम्‌ । 
विशेष--1. यम शब्द से भी ण्य होता है ।' यथा-- 
यमस्याऽपत्यम्‌--याम्यम्‌ । 


2. वाच्‌, मति और पितृमति से ण्य होता है, वेद के | 


विषय में |” यथा-- 
वाचा प्रोक्तम्‌--वाच्यम्‌ (मा०सं० 13.58) | 
मतौ भवम्‌--मात्यम्‌ (मै०सं० 2.17.19) । 
पितृमतेरपत्यम्‌--पैतृमत्यम्‌ (मा०सं० 7.46) । 
3. पृथिवी से ज और अजू प्रत्यय होते हैं 1 यथा-- 
पथिव्यां भवः-पृथिवी अ-पार्थिवी अ-पार्थिव्‌ अ-पार्थिव 
सु-पार्थिवः । स्रीत्व में टाप्‌-पार्थिवा । 
पृथिवी अञ्‌-पार्थिव डीप्‌ सु पार्थिवी । 
4. देव शब्द से यञ्‌ और अन्‌ होते हैं ।* यथा-- 
देवस्याऽपत्यम्‌-देव यञ्‌-दैव्‌ य-दैव्यम्‌ । 


1. यमाच्चेति वक्तव्यम्‌ महा० 4.1.85 (वा०) । 
2. वाङ्मतिपितृमतां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ महा० 4.1.85 
(वा०) । 
` 3. पृथिव्या जाऽञौ--महा० 4.1.85 (वा०) | 
4. देवाद्यजजौ महा० 4.1.85 (वा०) । 
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देव अज-दैवम्‌ । 
5. बहिष्‌ शब्द से यञ्‌ प्रत्यय होता है तथा टिलोप होता 
है |° यथा-- 
बहिर्भवः-बहिस्‌ यञ्‌-बाह्‌ य-बाह्मः । | 
6. बहिस्‌ शब्द से ईकक्‌ प्रत्यय और टिलोप होता है ।* 
यथा— 
बहिस्‌ ईकक-बह्‌ ईकक्‌-बाहीक सु-बाहीकः किति च । 
7. वेद के विषय में बहिस्‌ से ईकज्‌ प्रत्यय और टिलोप 
होता है ।” यथा-- 
बहिस्‌ ईकञ्‌-बह्‌ ईक-बाहीकः । 
8. स्थामन्‌ शब्द से अकार प्रत्यय होता है ।* यथा-- 
अश्व स्थामन्‌-अश्वत्थामन्‌ सु-अश्वत्यामा (पृषोदरादीनि 
यथोपदिष्टम्‌ इति सस्य तकारः) अश्वत्थाम्नोऽपत्यम्‌-आश्व- 
त्थामः (नस्तद्धिते इति टिलोपः) । 
9. अपत्य अर्थ में बहुवचन में लोमन्‌ शब्दान्त से अकार 
होता है ।? यथा-- 
उडुलोम्नोऽपत्यानि बहूनि- 
उडुलोम्‌ अ जस्‌-उडुलोमाः । 
एक वचन में “बाह्यादिभ्यश्च' से इञ्‌ होता है । यथा-- 
औडुलोमिः । 
10. गो शब्द से सभी अर्थ में अजादि प्रत्यय के प्रसंग में 
यत्‌ होता है ।'° यथा-- 
गोः विकारः गव्यम्‌ । 
गोरपत्यम्‌-गव्यम्‌ । 
11. अर्थ विशेष को निमित मानकर होने वाले से अण्‌ 
का अपवाद होने से पूर्व विप्रतिषेध के बल पर “ण्य' आदि ही 
होते हैं ।'' यथा-- 


. बहिषष्टिलोपश्च--महा० 4.1.85 (वा०) । 
. ईकक्‌ च--महा० 4.1.85 (वा०) । 
ईकञ्‌ छन्द्सि-महा० 4.1.85 (वा०) । 
. स्थाम्नोऽकार;--महा० 4.1.85 (वा०) | 
. लोम्नोऽपत्ये बहुषु-महा० 4.1.85 (वा०) | 
. सर्वत्र गोरजादप्रत्ययप्रसङ्गे यत्‌ । 
--महा० 4.1.85 (वा०) । 
11. ण्यादयोऽर्थविशेष लक्षणादपवादात्‌. पूर्वविप्रतिषेधेन । 
--महा० 4.1.85 (वा०) । 


० ०० ०० न oun 
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fe समूहः--वानस्पत्यम्‌ । 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ 4.1.86 
पद.--उत्सादिभ्य: 5.3, अञ्‌ 1.1 
अनु.-प्राग्दीव्यतः, ड्यापूप्रातिपदिकात्‌ । 


अर्थ--उत्स आदि समर्थ प्रातिपदिकों से प्राग्दीव्यतीय 
अर्थो में तद्धित अज्‌ होता है । 


उदा.--ओऔत्स: । औदपानः । 

उत्सस्याऽपत्यम्‌-उत्स्‌ अञ्‌-औत्स अ-औत्स्‌ अ-औत्स 
सु-औत्सः । 

उदपानस्या5पत्यमू--ओऔदपान: । 
स्रीपुंसाभ्यां नज्स्नजौ भवनात्‌ 4.1.87 

पद.--ख्नीपुसांभ्याम्‌ 5.2, नञ्स्नञौ 1.2, भवनात्‌ 5.1 

अनु.--अधिकारत्रयं पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--'धान्यानां भवने०” इस सूत्र तक जिन-जिन अर्था 
में प्रत्ययों का विधान किया गया है, उन सब अर्था में स्री 
तथा पुंस्‌ शब्दों से यथासंख्य नज्‌ तथा स्नज्‌ होते है । 

उदा.--खैणम्‌ । पौस्नम्‌ । 

ख्रीषु भवम्‌ या स्रीभ्यो हितम्‌-इन अर्थो में स्री नज्‌-खैन- 
खण सु-खैणम्‌ । 

इसी प्रकार--पुंस्‌ स्नञ्‌ (संयोगान्तस्य लोप:)-पुंस्न-पौंस्न 
सु-पौस्नम्‌ । 


हिगोर्लुगनपत्ये 4.1.88 
पद.--द्विगो: 6.1, लुक्‌ 1.1, अनपत्ये 7.1 
अनु.-प्राग्दीव्यतः । 


अर्थ--अपत्य अर्थ को छोड़कर सभी प्राग्दीव्यतीय अर्थों 
में विहित द्विगु के निमित्त तद्धित प्रत्यय का लुक होता है । 

उदा.--पञ्चकपालः । त्रिवेदः । 

(1) पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः-पञ्चकपालः 
सिद्धि के लिये देखिये-पा० 2.1.50 की व्याख्या । 

(2) त्रीन्‌ वेदान्‌ अधीते-*तदधीते तद्वेद' से अण्‌ हुआ । 
उसका लुक्‌ हुआ । 

त्रिवेद सु-त्रिवेदः । 
विशेष--1. “अनपत्ये का फल है कि अपत्य से भिन्न 
57 आ० 
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अर्थ में ही उक्त लुक्‌ होता है । यथा-- 
द्वयोः देवदत्तयोरपत्यम्‌--द्विदेवदत्त इज” यहाँ अत इज! 

से इञ्‌ होकर द्वैदेवदत्तिः बनता है । 

गोत्रेऽलुगचि 4.1.89 


पद.--गोत्रे 7.1, अलुक्‌ 1.1, अचि 7.1 

अनु.-प्राग्दीव्यतः, अधिकारत्रयम्‌ । 

अर्थ--प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय के विषय में गोत्र 
उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता है । 

उदा,--गार्गीया: (छात्राः) । 

गर्ग यञ-गोत्राऽपत्य अर्थ में “गर्गादिभ्यो यञ्‌’ से यञ्‌ 
हुआ । गार्ग य-गार्ग्य सु-गा्ग्यः । 

बहुवचन में “यजजोश्च' से प्रत्यय का लुक होता है । अतः 
इसके रूप इस प्रकार होते है-- 

गार्ग्यः, गार्ग्यौ, गर्गाः । 

इस प्रकार (आम्‌ विभक्ति में) गर्गाणां छात्रा: इस विग्रह के 
अनुसार 'गार्ग्य आम्‌ छात्र जस्‌" हुआ । यञञोश्च’ से यञ्‌ का 
लुक प्राप्त हुआ । प्रकृतसूत्र से निषेध हो गया । 

गार्ग्य की वृद्धसंज्ञा, छ प्रत्यय (वृद्धाच्छः) गार्ग्य आम्‌ छ- 
गार्ग्यं छ (सुप्‌ का लुक)-गार्ग्यं ईय-गार्ग्यू ईय-गार्ग्यीय 
(आपत्यस्य च तद्धिते)-गार्ग ईय जस्‌-गार्गीयाः । 

अत्रेरपत्यानि बहूनि-अत्रि ढक्‌ (इतश्चानिञः)-आत्रिं एय- 
आत्र्‌ एय-आत्रेयः । बहुवचन में “अत्रिभृगु०” से प्रत्यय का 
लुक्‌ होता है । यथा-_आत्रेय जसू-आत्रयः । 

अत्रीणां छात्रा:--इस दशा में पूर्ववत्‌ कार्यं होकर 
आत्रेयीयाः बनता है । 

विशेष--1. 'गोत्रे' का फल है कि गोत्र में उत्पन्न प्रत्यय 
का ही अलुक होता है । यथा-- 

कौबलम्‌ । 
बाद्रम्‌--यहाँ लुक्‌ हुआ । 

2. अचि' का फल है कि अजादि प्रत्यय के विषय में ही 

उक्त अलुक्‌ होता है । यथा-- 


दु गर्गेभ्य आगतम्‌-गर्गरूप्यम्‌--यहाँ यञ्‌ का लुक्‌ हो गया 
1 


यूनि लुक्‌ 4.1.90 
पद,--युनि 7.1, लुक्‌ 1.1 
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ड प्राग्दीव्यतः । 
अर्थ- प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की :विवक्षा में युवा 
अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ होता है | 
उदा.--फाण्टाहतस्य छात्रा:--फाण्टाहता: । 
फाण्टाहतस्याऽपत्यम्‌-फाण्टाहत इञ्‌ (अत इञ्‌)-फाण्टा- 
हृतिः । 

फाण्टाहृतेर्युवाऽपत्यम्‌-फाण्टाहति ण (फाण्टाहृतिमिम०) 
फाण्टाहत्‌ अ-फाण्टाहतः । 

फाण्टाहृतस्य छात्राः (प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की 
विवक्षा में “यूनि लुक' से लुक)-फाण्टाहति (ण का लुक्‌ होने 
पर इसके निमित्तक की भी निवृत्ति हो गई)-फाण्टाहति अण्‌ 
(इञश्च)-फाण्टाहृत जस्‌-फाण्टाहताः । 
भागवित्तस्याऽपत्यम्‌-भागवित्त इञ्‌ (अतं इञ्‌)-भागवित्तिः । 
भागविततर्युवाऽपत्यम्‌-भागवित्ति ठक्‌ (वृद्धाइक्‌०)-भाग- 
वित्तिकः । 

भागवित्तिकस्य छात्रा: (अजादि प्रत्यय की विवक्षा में ठक्‌ 
का लुक, यूनि लुक्‌)-भागवित्ति अण्‌ भागवित्ताः | तिकस्याऽ- 
पत्यम्‌ततिक फिञ्‌ (तिकादिभ्यः फिञ्‌)-तैकायनिः । 
तैकायनेर्युवाऽपत्यम्‌ (फेश्छ च)-तैकायनीयः । 
तैकायनीयस्य छात्राः तैकायनि छ जस्‌ (लुक्‌)-तैकायनीयाः 
(वृद्धाच्छः) । 
विशेष- 1. 'अचि' अर्थात्‌ अजादि प्रत्यय की विवक्षा में 
ही उक्त लुक्‌ होता है । यथा-- 

फाण्टाहतात्‌ (युवाऽपत्यात्‌) आगतः फाण्टाहृतमयम्‌. (हेतु- 
मनुष्येभ्योऽन्यतरस्याम्‌०) । 

अजादि न होने से लुक्‌ न हुआ । 


फकफिओोऽ न्यतरस्याम्‌ 4.1.91 


पद,--फकफिजो: 6.2, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु.--यूनि, लुक्‌, अचि, प्राग्दीव्यतः । 

अर्थ प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा में 
युवापत्य फक्‌ व फिञ्‌ का विकल्प से लुक्‌ होता है । 

उदा.--(1) गर्गस्याऽपत्यम्‌= गार्ग्यः । गार्ग्यस्य युवा5पत्यम्‌ 
(यजिञओोश्च)-गार्ग्यं फक-गार्ग्यायणः । गार्ग्यायणस्य छात्राः 
(लुक्‌ हुआ)-गार्ग्य छ (वृद्धाच्छः)-गार्गीयाः । 

अलुक, पक्ष में--गार्ग्यायण छ-गार्ग्यायणीयाः । 


2. यस्कस्याऽपत्यम्‌-यस्क अण्‌ (शिवादिभ्योऽण्‌)- 
यास्कः । यास्कस्य युवाऽपत्यम्‌-यास्क फिञ्‌ (अणो द्वयच:-) - 
-यास्कायनिः । 

यास्कायनेः छात्राः (लुक्‌)-यास्कीयाः । अलुक्‌ पक्ष में 


` | यास्कायनीयाः । 


तस्याऽपत्यम्‌ 4.1.92 


पद.--तस्य 6.1, अपत्यम्‌ 1.1 

अनु,- पूर्ववत्‌ अधिकाराः । | 
` अर्थ षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अण्‌ 
होता है । 

“तस्य' पद प्रथमात्‌’ अधिकृत पद का विशेषण है । अतः 
“तस्य' पद में लुप्त पञ्चमी मानने पर सूत्र का अर्थ होता है कि 
“तस्य' आदि के बोध्य पद से ही अपत्य अर्थ में औत्सर्गिक 
अण्‌ होता है । 'तस्य पद षछ्यन्त पदों का उपलक्षण है । 

उदा.--(1) उपगोरपत्यम्‌--उपगु ङस्‌ अपत्यम्‌ (तस्याऽ- 
पत्यम्‌ से प्रत्यय किया जाना है । प्राग्दीव्यतोऽण्‌ के अधिकार 
से 'अण्‌' हुआ)-उपगु ङस्‌ अण्‌-उपगु अणू-औपगु अ 
(तद्धितेष्व-चामादेः से आदि वृद्धि । अचो ञ्णिति से ग्राप्त 
अजन्त वृद्धि तथा अत उपधायाः से प्राप्त उपधावृद्धि की 
अपेक्षा आदि वृद्धि बलवान्‌ है । 

अतः आदिवृद्धि का विषय उपस्थित होने पर शेष दोनों 
वृद्धि आदेश नहीं होते हैं)-औपगो अ (यचि भम्‌ और्गुणः) ` 
-औपगव सु-औपगवः । 

अश्वपति अण्‌-आश्वपत्‌ अ (यस्येति च)-आश्वपतः । 

दैत्यः, औत्सः, ख्रैणः, पौंस्नः-पूर्ववत्‌ । 


एको गोत्रे 4.1.93 
पद.--एक: 1.1, गोत्रे 7.1 
अनु.--अधिकारा: पूर्ववत्‌ । 


अर्थ गोत्र में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है । 

“अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम” के द्वारा पौत्र (= तीसरा पुत्र) से 
लेकर आगे सब अपत्यों की गोत्र संज्ञा होती है । यह नियम- 
सूत्र है । यह प्रकृति नियम तथा प्रत्ययनियम दोनों करता है । 
यथा-- 

क) गोत्रऽपत्य में मूल प्रकृति से ही प्रत्यय होता है, 

ख) गोत्राऽपत्य में प्रकृति से एक ही प्रत्यय होता है । 
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र है । उदाहरण के लिये 

उदा,--उपगोर्‌पत्यम्‌--औपगव: 
औपगवस्य अपत्यम्‌--औपगवः 
पुन: तस्य अपत्यम्‌--औपगव: 
इसी प्रकार यदि सौवीं पीढी भी कहनी होगी तो 'औपगव:' 
ही बनेगा । 

गोत्राद्यून्यखियाम्‌ 4.1.94 
पद.--गोत्रात्‌ 5.1, यूनि 7.1, अख्तरियाम्‌ 7.1 
अनु.अधिकाराः पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--युवा5पत्य के अर्थ में गोत्रसंज्ञक से प्रत्यय होता है 
ख्रो अपत्य को छोड़ कर । “जीवति तु वंश्ये--' से गोत्रापत्य 
की युवा संज्ञा होती है । 

उदा.--गार्ग्यायण:--गर्गस्या5पत्यम्‌--गार्ग्य: । 
गार्ग्यस्य युवाऽपत्यम्‌-गार्ग्यं फक्‌ (यजिजोश्व)-गार्ग्यायण:। 
दक्षस्य अपत्यम्‌-दाक्षिः । दाक्षेर्युवाऽपत्यम्‌-दाक्षि फक्‌- 
दाक्षायणः । 
'विशेष--'अस्त्रियाम्‌ अर्थात्‌ स्त्री अपत्य के विषय में उक्त 
प्रत्यय न होता है । यथा-- 

दक्ष की चतुर्थ स्री अपत्य-दक्ष्‌ इज्‌-दाक्षि ङीष्‌-दाक्षी । 
(यहाँ मूल प्रकृति से प्रत्यय नहीं हुआ, कारण कि स्त्री अपत्य 
“की युवा संज्ञा नहीं होती है । अतः गोत्रप्रत्ययान्त दाक्षि’ से 
प्रत्यय हुआ) । 

अत इञ्‌ 4.1.95 
पद.--अत: 5.1, इञ्‌ 1.1 

अनु.-तस्याऽपत्यम्‌, पूर्ववद्‌ अधिकाराश्च । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में षष्ठी समर्थ अदन्त (= हस्व 
अकारान्त) प्रातिपदिक से इज्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । 
उदा,--दक्षस्याऽपत्यम्‌-दक्ष इञ्‌-दाक्ष्‌ इ-दाक्षिः । 
दुष्यन्त इञ्‌-दौष्यन्ति । द्र» श० 4.17 (दशरथस्याऽ- 
पत्यम्‌-दाशरथिः) 

विशेष--'अतः” अर्थात्‌ अदन्त प्रातिपदिक से ही इञ्‌ 
होता है । यथा-- 

विनताया अपत्यम्‌--वैनतेयः । इञ्‌ न हुआ । 
पृथाया अपत्यम्‌-पार्थः । इञ्‌ न हुआ । 


चतुर्थोऽध्यायः 


भाव यह है कि गोत्राऽपत्य में किया गया प्रत्यय एकबार 
ही होता है तथा उसी से आगे की सभी पीढ़ियों का बोध हो 
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बाह्वादिभ्यश्च 4.1.96 
पद्‌.--बाह्वादिभ्यः 5.3, च-अव्य० । 
अनु,- इज, तस्याऽपत्यम्‌, अधिकाराः । 
अर्थ--बाहु आदि षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिकों से अपत्य 
अर्थ में विकल्प से इञ्‌ होता है । 
उदा.--बाहोरपत्यम-बाहु इञ्‌-बाहो इ-बाहविः 
उडुलोम्नो-ऽपत्यम्‌-उडुलोमन्‌, इञ्‌ (नस्तद्धिते)-उडुलोम्‌ 
इ-औडुलौमि सु-औडुलोमिः । 

सुमित्रा इञ्‌-सौमित्रिः । 

विशेष--1. 'अमितौजस' शब्द से इञ्‌ प्रत्यय और “स्‌' 
का लोप होता है ।' 

2. संज्ञा में उदङ्क से इज्‌ होता है ।२ 

3. सम्भूयस्‌ और अभ्यस्‌ से इञ्‌ प्रत्यय तथा स लोप 
होता है ।? 

4. सम्बन्धिवाचकशब्दों को, उसके सदृश से उक्त प्रत्यय 
नहीं होता है ।* यथा-- 

श्वशुरस्याऽपत्यम्‌--श्वशुर यत्‌ (इञ्‌ का निषेध हो गया । 
राजश्वशुराद्‌ यत्‌ हुआ)--श्वशुर्यः । यदि किसी व्यक्ति का नाम 
श्वशुर है तो इञ्‌ होकर “श्वाशुरिः बनता है । 

सुधातुरकङ्‌ च 4.1.97 

पद.--सुधातुः 6.1, अकड्‌ 1.1, न्व-अव्य० । 

अनु.--इज्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ--अपत्य अर्थ में सुधातृ शब्द से इञ्‌ प्रत्यय तथा - 
सुधातृ शब्द को अकड आदेश होता है । 'ङिच्च' से अन्त्य 

(ऋकार) के स्थान पर अकङ्‌ होता है । 
उदा.--सुधातृ इञ्‌-सुधातङ्‌ इ-सौधातकि सु-सौधातकिः। 
विशेष--(1) व्यास, वरुड, निषाद, चण्डाल और बिम्ब 

शब्दों को अकङ्‌ आदेश और इज्‌ प्रत्यय होता है । यथा 


1. अमितौजसः सलोपश्च--ग०सू० 64. 
2. उदङ्कः सायाम्‌--ग०सू० 65. 
3. सम्भूयोम्भसोः सलोपञ्च--ग०सू० 66. 
4. सम्बन्धि शब्दानां च तत्‌ सदृशात्‌ प्रतिषेधः । 
--महा० 4.1.96 (वा०) । 
व्यासवरुडनिषाद्चण्डालबिम्बानामिति वक्तव्यम्‌ । 
` --महा० 4.1.97 (वा०) | 
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व्यासस्याऽपत्यम्‌-व्यासकङ्‌ इञ्‌-वैयासकिः (आदिवृद्धि को 
बाधकर न य्वाभ्याम्‌० से ऐज्‌ आगम) । 
वरुडकङ्‌ इञ्‌--वारुडकिः । 
निषादकङ्‌ इञ्‌--नैषादकिः । 
इसी प्रकार--बैम्बकि: । 
गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्व्कज्‌ 4.1.98 
पद,--गोत्रे 7.1, कुञ्जादिभ्यः 5.3, च्फञ्‌ 1.1 
अनु.--तस्याऽपत्यम्‌, अधिकारत्रयम्‌ । 
अर्थ गोत्र अपत्य अर्थ में कुञ्ज आदि षष्ठ्यन्त समर्थ 
प्रातिपदिकों से च्फञ्‌ होता है । 
तत्पश्चात्‌ 'ब्रातच्फओरखियाम्‌' से स्वार्थिक “ञ्य' प्रत्यय 
होता है । 
उदा.--कुझस्य गोत्राऽपत्यम्‌-कु च्फञ्‌-कोञ्ञायन ञ्य 
(स्वार्थे)-कौञ्जायन्य सु-कौञ्जायन्यः। कौञ्जायन्य जस्‌ (तद्राज- 
संज्ञा, तद्राजस्य बहुषु० से 'ञ्य' का लुक)-कौज्ञायना: । 
विशेष--'गोत्रे' का फल है कि गोत्र अर्थ में ही च्फञ्‌ होता 
है । यथा--कुञ्जस्याऽनन्तराऽपत्यम्‌-कोञ्जिः-यहाँ न हुआ । 
नडादिभ्यः फक्‌ 4.1.99 
पद.--नडार्दिभ्य: 5.3, फक्‌ 1.1 
अनु,--गोत्रे, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--नड आदि षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिकों से गोत्र 
अपत्य में फक्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--नडस्य गोत्राऽपत्यम्‌ नाडायनः (किति च) । 
(1) शलङ्कु को शलङ्क आदेश तथा फक्‌ प्रत्यय होता 
| 


यथा--शलङ्क फक्‌--शालङ्कायनः । 

(2) वृषगण गोत्र में अग्निशर्मन्‌ से फक्‌ होता है ।? 

(3) ब्राह्मण अर्थ में कृष्ण से और वशिष्ठ अर्थ में रण 
शब्द से फक्‌ होता है ।* 

(4) क्रोष्टु का क्रोष्ट आदेश तथा फक्‌ होता है ।* 


1. शलङ्कं शलङ्कक्व--ग० सू० 67 

2. अग्निशर्मन्‌ वृषगणे--ग०सू 68 

3. कृष्णरणौ ब्राह्मणवाशिष्ठयो:--ग०सू० 69 
4. क्रोष्टु करोषटञ्च-ग०सू० 70 


अष्टाध्यायी 


हरितादिभ्योऽञः 4.1.100 
पद.--हरितादिभ्य: 5.3, अञः 5.1 
अनु.--फक, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अजन्त, हरित आदि समर्थ प्रातिपदिकों से अपत्य 
अर्थ में फक्‌ होता है । 
उदा.--हरित आदि शब्द बिद्यादिगण के अन्तर्गत पठित 
हैं । अत: अनृष्यानन्तर्ये० से अञ्‌ हुआ । 
हरित अजू--हरित सु-हारितः । 
हारित फक्‌--हारितायनः । 
चूँकि अञ्‌ व फक्‌ दोनों प्रत्यय गोत्र अर्थ में विहित है तथा 
“एको गोत्रे' से यहाँ एक ही प्रत्यय होना चाहिये था । परन्तु 
विधानसामर्थ्यं से फक्‌ हो गया है । अतः फक्‌ गोत्राऽपत्य में 
न होकर युवाऽपत्य में जानना चाहिये । 
यजिजोश्व 4.1.101 
पद.--यजिजो: 6.2, च-अव्य० । 
अनु.--फक, गोत्रे, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--गोत्राऽपत्य अर्थ में विहित यञ्‌ तथा अञ्‌ प्रत्यय 
जिनके अन्त में हैं, ऐसे समर्थ प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में 
फक्‌ होता है । 
यहाँ अनुवृत्त 'गोत्रे' पद में विभक्तिवचन विपरिणाम होकर 
(गोत्रयोः) यह पद "यञिञोः? का विशेषण बनता है । 
गोत्राऽपत्य में एक ही प्रत्यय हुआ करता है । अत: फक्‌ 
युवाऽपत्य में होगा । 
उदा.--(1) गर्गस्य गोत्राऽपत्यम्‌-गार्ग्यः (गर्गादिभ्यो यत्‌) 
-गार्ग्यस्य युवाऽपत्यम्‌-गारग्य फक-गार्ग्यायण: (आयनेयीनी- 
यिय:-) । 
दक्ष इज्‌ (अत इञ्‌)-दाक्षि फक्‌-दाक्षायणः । 
शरद्वच्छुनकदर्भाद्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु 4.1.102 
पद.--शरद्दच्छुनकदर्भात्‌ 5.1, भृगुवत्साग्रायणेषु 7.3 
अनु.--गोत्रे, फक्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ भृगु, वत्स तथा आग्रायण गोत्रस्थ अर्थ वाच्य होने 
पर यथासंख्य शरद्वत्‌, शुनक, तथा दर्भ समर्थ प्रातिपदिको से 
फक्‌ होता है । ० 


उदा.--शारद्दत्‌ फक-शारद्दतायन: (भार्गवगोत्रस्थे वाच्ये) 
अभाव पक्ष में-शारद्वतः । 
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र 
अभाव पक्ष में--शौनक: । 
दर्भ फक्‌-दार्भायणः (आग्रायण गोत्रस्थे वाच्ये) अभाव 
पक्ष में-दार्भिः । 

द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ 4.1.103 
पद.--द्रोणपर्वतजीवन्तात्‌ 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु.--फक, गोत्रे, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ-गोत्राऽपत्य में द्रोण, पर्वत तथा जीवन्त समर्थ 
प्रातिपदिकों से विकल्प से फक्‌ होता है । यह “अत इञ्‌” का 
अपवाद है । 

उदा,--द्रोण फक्‌ द्रोणायनः । 
पक्ष में द्रोण इञ्‌--द्रोणिः । 
पर्वत फक--पार्वतायन: । 
पर्वत इज्‌--पार्वति: । 
जीवन्त फक्‌--जैवन्तायनः । 
जीवन्त इञ्‌--जैवन्तिः । 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ 4.1.104 
पद.--अनृषि--लुप्तपञ्चमीबहुवचनान्तं रूपम्‌, आनन्तयें 
7.1, बिदादिभ्यः 5.3, अञ्‌ 1.1 

अनु.--तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ--बिदादि शब्दों से गोत्र अपत्य अर्थ में तद्धित अज्‌ 
प्रत्यय होता है तथा ऋषि वाचक से भिन्न शब्द से अनन्त- 
रापत्य अर्थ में अञ्‌ होता है । 

बिदादिगण में ऋषिवाची तथा अनृषिवाची दो प्रकार के 
शब्द हैं । इनमें ऋषिवाची शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में तथा 
ऋषीतरवाची शब्दों से अनन्तरापत्य अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय 
होता है । 

उदा,-बैदः, काश्यपः, भारद्वाजः । पौत्रः, दौहित्रः । 
बिदस्य गोत्राऽपत्यम्‌-बैदः । 
इसी प्रकार काश्यपः तथा भारद्वाजः | 
त्रस्याऽनन्तराऽपत्यम्‌--पौत्रः । 
दुहितुरनन्तराऽपत्यम्‌--दौहित्रः । 
ननान्दू अञ्‌--नानान्द्रः । 
गोत्राऽपत्य पौत्र (अर्थात्‌ तीसरी पीढी) से प्रारम्भ होता है । 
पौत्र से आगे सब पीढियाँ गोत्राऽपत्य कहलाती हैं । 


अनन्तराऽपत्य का अर्थ है--पुत्र (अर्थात्‌ दूसरी पीढी) । 
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इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति तथा अपत्यम्‌” का प्रयोग होता 
है । यथा 
दक्षस्याऽपत्यम्‌ दाक्षिः । 


1. गोत्रे' का प्रयोजन है कि गोत्र अर्थ में ही फक्‌ होता 
है। यथा-- 


बैदि:--यहाँ गोत्र अर्थ न होने से फक्‌ न हुआ । 

2. 'परख्री' को “परशु” आदेश तथा अञ्‌ प्रत्यय होता 
है।' यथा-- 

परस्री-परशु अञ्‌-पारशवः (= शूद्रा में ब्राह्मण के द्वारा 
उत्पन्न सन्तान) । 

गर्गादिभ्यो यञ्‌ 4.1.105 

पद.--गर्गादिभ्यः 5.3, यञ्‌ 1.1 

अनु, गोत्रे, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ गोत्राञ्पत्य अर्थ में गर्ग आदि षष्ठी समर्थ 


प्रातिपदिकों से यज्‌. होता है । 


उदा.--गर्गस्य गोत्राऽपत्यम्‌-गर्ग यञ्‌-गार्ग्यः । 

(1) 'वाज' शब्द से असमास में ही यञ्‌ होता है । द्र. 
वाजाऽसे--ग०सू० 72 

मधुबभ्रवोर्ब्राहणकौशिकयोः 4.1.106 

पद.--मधुबभ्रवोः 6.2, ब्राह्मणकौशिकयोः 7.2 

अनु.--गोत्रे, यञ्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ-ब्राह्मण तथा कौशिक गोत्र अर्थ में यथासंख्य मधु 
और बभ्रु शब्दों से यज्‌ होता है । 

उदा.--मधु यञ्‌--माधव्यः (ब्राह्मणे गोत्रे) । ओर्गुणः । 
वान्तो यि प्रत्यये । बच्नु यञ्‌-बाभ्रव्यः (कौशिके गोत्रे) 


'विशेष--'ब्राह्मणयकौशिकयो:' अर्थात्‌: “ब्राह्मणः व 
“कौशिक' गोत्र वाच्य न होने पर उक्त यञ्‌ नहीं होता है, 
औत्सर्गिक अण्‌. होता है । यथा-- 

मधु अण्‌--माधवः । 
बभ्रु अण्‌-बाश्रवः । 
कपिबोधादाङ्गिरसे 4.1.107 


पद.--कपिबोधात्‌ 5.1, आङ्गिरसे 7.1 
अनु. गोत्रे, यञ्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 


1. परस्री परशुं च--ग०सू० 71 ‘® 
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E गोत्र वाच्य होने पर कपि तथा बोध 
प्रातिपदिकों से यज्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--कपे: गोत्रापत्यम्‌-काप्यः । 
बोधस्य गोत्रापत्यम्‌ बौध्यः । 
आङ्गिरस गोत्र वाच्य न होने पर यज्‌ नहीं होता है । 
यथा-- 
कपि ढक्‌ (इतश्चानिञः)--कापेयः (यञ्‌ न हुआ) । 
बोध इज्‌--बौधि:--यहाँ यञ्‌ न हुआ । 
वतण्डाच्च 4.1.108 
पद.--वतण्डात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु,- आङ्गिरसे, यञ्‌, गोत्रे । 
अर्थ--आक्विरस गोत्र वाच्य होने पर वतण्ड शब्द से यञ्‌ 
होता है । 
उदा.-वातण्ड्यः--वतण्डस्य गोत्राऽपत्यम्‌-वतण्ड यञ्‌- 
वातण्ड्य सु--वातण्ड्य: । 
लुक स्त्रियाम्‌ 4.1.109 
पद,--लुक्‌ 1.1, स्रियाम्‌ 7.1 
अनु,-वतण्डात्‌, आङ्गिरसे, यञ्‌, गोत्रे । 
अर्थ-आजङ्गिरस गोत्र वाच्य होने पर विधीयमान यज्‌ 
प्रत्यय का लुक्‌ होता है, “स्री' अभिधेय हो तो । 
उदा.--वतण्डस्य गोत्राऽपत्यं (स्री)-वतण्ड यञ्‌ वातण्ड्य 
(स्रीत्व की विवक्षा में यञ्‌ का लुक्‌ तथा शार््गरवाद्य० से डीन्‌ 
हुआ)-वतण्ड ई-वातण्डी । ` 
अश्वादिभ्यः फञ्‌ 4.1.110 
पद्‌.--अश्वादिभ्यः 5.3, फञ्‌ 1.1 
अनु. गोत्रे, तस्याऽपत्यम्‌ । | 
अर्थ गोत्र अपत्य अर्थ में अश्च आदि प्रातिपदिकों से 
फन्‌ होता है । 
उदा.-अश्वस्य गोत्राऽपत्यम्‌-आश्वायनः । 
विशेष--1. आत्रेय गोत्र वाच्य होने पर “शप' से फञ्‌ 
होता है । द्र० शप आत्रेये--ग०सु० 73 । 
2. भारद्वाज गोत्र वाच्य होने पर आत्रेय से फञ्‌ होता है । 
द्र० आत्रेय भारद्वाजे-ग०सू० 74 । 


3. आत्रेय गोत्र वाच्य होने पर भारद्वाज से फञ्‌ होता है । 
दर. भारद्वाज आत्रेये-ग०सू० 75 । 


अष्टाध्यायी 


भर्गात्‌ त्रैगर्ते 4.1.111 
पद.--भर्गात्‌ 5.1, त्रैगतें 7.1 
अनु.--गोत्रे, फञ्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--त्रिगर्त देश में उत्पन्न” अर्थ वाच्य होने पर भर्ग 

शब्द से गोत्र अपत्य अर्थ में फञ्‌ होता है । 
उदा.--भर्ग फञ्‌-भार्गायणः । 

शिवादिभ्योऽण्‌ 4.1.112 
पद.--शिवादिभ्य: 5.3, अण्‌ 1.1 
अनु.-तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में षष्ठी समर्थ शिव आदि प्रातिपदिकों 
से अण्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.शिवस्याऽपत्यम्‌-शिव अण्‌-शैव सु-शैवः । 
गङ्गा अण्-गाङ्ग: (= भीष्म) 
इला अणू-ऐल: (= पुरुरवा) 
विशेष-1. द्व्यच्‌ (= जिसमें दो अच्‌ हैं) नदी संज्ञक 
शब्द से अण्‌ होता है ।' यथा-- | 
कुल्या अण्‌- कौल्यम्‌- “कुल्या' द्व्यच्‌ शब्द है तथा 
नदीसंज्ञक है । 


त्रिवेणी शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है तथा इस शब्द के 
स्थान पर त्रिवण आदेश होता है ।? 


त्रिवेणी-त्रिवण अणू-त्रैवण अ-त्रैवण सु-त्रैवणः । 
अवृद्धाभ्यो नदीमानुषी भ्यस्तन्नामिकाभ्यः 
4.1.113 
5.3, नदीमानुषीभ्यः 


पद्‌.-अवृद्धाभ्यः 
तन्नामिकाभ्यः 5.3 

अनु.--अणू, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ वृद्धसंज्ञक को छोड़कर नदीवाची और मानुषीवाची 
नदी व मानुषी नाम वाले समर्थ प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में 
अण्‌ प्रत्यय होता है । 

यहाँ “नदी” पद के द्वार नदीवाचक (गङ्गा आदि) शब्दों का 
ग्रहण इष्ट है । 

उदा,--यमुनाया अपत्यम्‌-यमुना अण्‌-यामुनः । 


5 ० 3 3 


1. द्रयचो नद्याः ग०सू० 76 
2, त्रिवेणी त्रिवणं च--ग०सू० 77 
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ड अपत्यम्‌-ऐरावतः । 
वितस्ता अण्‌-वैतस्तः । 
नर्मदा अण्‌--नार्मदः । 
शिक्षिता अण्‌--शैक्षितः । 
विशेष--1. ‘अवृद्धाभ्यः? अर्थात्‌ वृद्धसंज्ञक को छोड़कर 
अन्य शब्दों से उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

चान्द्रभागाया अपत्यम्‌-चान्द्रभागा ढक्‌-चान्द्रभागेयः । 

'चान्द्रभागा' शब्द का आदि अच्‌ वृद्ध है । अतः “ख्रीभ्यो 
ढक से ढक्‌ हुआ । 

वासवदत्ता ढकू--वासवदत्तेय: । 

2. 'नदीमानुषीभ्यः' अर्थात्‌ वृद्धसंज्ञक से अतिरिक्त 
नदीवाची व मानुषीवाची शब्दों से ही अण्‌ होता है । यथा-- 
सुपर्णाया अपत्यम्‌-सौपणेयः--यह वृद्धसंज्ञक नहीं है, परन्तु 
नदीवाची नहीं है । अतः अण्‌ न हुआ, ढक्‌ हुआ । 

इसी प्रकार-विनता ढक--वैनतेय: । 

3. "तन्नामिकाभ्यः? अर्थात्‌ उस नाम वाले प्रातिपदिक से 
ही अण्‌ होता है । यथा-- 

शोभनाया अपत्यम्‌-शोभना ढक-शोभनेय:--यह किसी 
का नाम नहीं है । अतः ढक्‌ हुआ | 

ऋष्यन्धकवृष्णिकुरु भ्यश्च 4.1.114 
पद्‌.-ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यः 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--अणू, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ--ऋषिवाची प्रातिपदिकों से, अन्धक, वृष्णि, कुरु 
वंशों में उत्पन्न व्यक्तिवाचक प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में 
तद्धित होता है ।' 

उदा.--(क) (ऋषिवाचिभ्यः)-वसिष्ठस्याऽपत्यम्‌-वासिष्ठः 
(प्राप्त इञ्‌ को बाध कर अण्‌ हुआ) । 

विश्वामित्रस्याऽपत्यम्‌-वैश्वामित्रः । 

(ख) (अन्धकवंशीयेभ्यः)-श्वफल्कस्याऽपत्यम्‌-श्वफल्क अण्‌ 


मातुरुत्‌ संख्यासम्भद्रपूर्वायाः 4.1.115 


पद.--मातु: 6.1, उत्‌ 1.1, संख्यासम्भद्रपूर्वाया: 6.1 

अनु.--अणू, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ-संख्या (एक, दो, तीन इत्यादि) पूर्वक, सम्‌ पूर्वक 
तथा भद्रपूर्वक मातृ शब्द को हृस्व उकार अन्तादेश तथा अण्‌ 
प्रत्यय होता है, अपत्य अर्थ में । “मातुः? पद में अर्थ भेद से 
पञ्चमी व षष्ठी दोनों विभक्तियाँ मानी जाती है । यथा-- 

मातुः (पञ्चम्यन्त) मातृ शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है, 

मातुः (षष्ठ्यन्त) मातृ शब्द को हृस्व उकार अन्तादेश 
होता है । 

ऋकार के स्थान पर होने वाला उत्‌? आदेश रपर होगा । 

उदा.--(क) (संख्यापूर्वात्‌) - द्वयोरमात्रोरपत्यम्‌ - लौकिक 
विग्रह । द्वि ओस्‌ मातृ ओस्‌-अलौकिक विग्रह । तद्धितार्थो- 
त्तर० से समास, सुबूलुक्‌, उपसर्जन संज्ञा, पूर्वनिपात, 'द्विमातृ 
ओस्‌' इस षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से प्रकृतसूत्र के द्वारा 
अण्‌, उत्‌ आदेश, सुब्‌ लुक्‌- 

द्विमातुर्‌ अण्‌-द्वैमातुर सु-द्वैमातुरः । 

इसी प्रकार-षण्णां मातृणामपत्यम्‌-षाण्मातुरः । त्रैमातुरः 
(भट्टि० 1.25) 

(ख) (सम्पूर्वात्‌) सम्मातुरपत्यम्‌-सम्‌ मातुर्‌ अ-सम्मातुर 
सु-साम्मातुरः । 

कुगतिप्रादयः से नित्य प्रादिसमास हुआ । 

(ग) (भन्रपूर्वात्‌) भद्रमातुरपत्यम्‌-भाद्रमातुरः । “विशेषणं 
विशेषेण बहुलम्‌? से समास हुआ । भद्रा सु मातृ सु--यहाँ 
सुन्‌ लुक्‌ । पुंवत्‌ कर्मधारय० से 'भद्रमातू बन गया । 

'विशेष--“संख्यासम्भद्रपूर्वायाः' अर्थात्‌ संख्यापूर्व, सम्पूर्व 
और भद्रपूर्व मातृ शब्द से ही सूत्रोक्त कार्य होते हैं । 

यथा--सुमातुरपत्यम्‌--सौमात्रः । 

कन्यायाः कनीन च 4.1.116 


श्वाफल्कः । 
रन्धस अण्‌-रान्धसः । पद.--कन्याया: 6.1, कनीन-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च- 
(ग) (वृष्णिंशीयेभ्यः)-वसुदेव अण्‌-वासुदेवः । अव्य० । 
अनिरुद्ध अण्‌-आनिरुद्धः । ps Be | ड क 
कुरुवंशीयेभ्यः)-नकुल अण्‌-नाकुलः । अपत्य कन्या शब्द के स्थान पर 
Me त र आदेश होता है तथा अणू प्रत्यय होता है । 


धृतराष्ट्रस्याञपत्यानि-धार्तराष्ट्रा: । उदा,--कन्यायाः अपत्यम्‌--कन्या-कनीन अण-कानीनः 
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३ 9:23.13) अनेकाल्‌ होने से समग्न स्थानी को 
होता है। . 

विकर्णशुङ्गच्छगलाद्‌ वत्सभरद्वाजात्रिषु 
4.1.117 
पद्‌-विकर्णशुङ्गच्छगलात्‌ 5.1, वत्सभरद्वाजात्रिषु 7.3 
अनु.--अण्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ-विकर्ण, शुङ्ग और छगल शब्दों से यथासंख्य 
वत्स, भरद्वाज और अत्रि अपत्य विशेष वाच्य हो तो अण्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--विकर्ण अणू--वैकर्णों (वात्स्यः) । 
शुङ्ग अण्‌- शौङ्ग: (भारद्वाजः) । 
छगल अण्‌-छागलः (आत्रेयः) । 
` विशेष--'वत्सभरद्वाजात्रिषु' अर्थात्‌ वत्स आदि अपत्य- 
विशेष वाच्य हो तो विकर्ण आदि से अण्‌ होता है । यथा-- 
विकर्ण इज्‌- वैकर्णि:--यंहाँ वत्स अपत्यविशेष अभिधेय न 
होने पर “अत इंज से इज्‌ हुआ । 

इसी ग्रकार--शौङ्गि: तथा छागलिः । 
पीलाया वा 4.1.118 
पद.--पीलाया: 5.1, वा-अव्य० । 
अनु--अण्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ--अपत्य अर्थ में षष्ठी समर्थ पीला प्रातिपदिक से 
विकल्प से अण्‌ होता है । 

उदा.--पीलाया अपत्यम्‌--पीला अण्‌--पैलः । 
पक्ष में द्व्यच:' से ढक्‌ हुआ । पीला ढक-पैलेय: । 


ढक च॑ मण्डूकात्‌ 4.1.119 
पद.--ढक्‌ 1.1, च-अव्य०, मण्डूकात्‌ 5.1 
अनु.--वा, अण्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में मण्डूक प्रातिपदिक से ढक्‌ होता है 
तथा अणू प्रत्यय विकल्प से होता है । पक्ष में “अत इज से 
इञ्‌ भी होता है । 
उदा.--मण्डूकस्याऽपत्यम्‌- 
(क) मण्डूक ढक--माण्डूकेय: । 
(ख) मण्डूक अण्‌-माण्डूकः । 
(ग) मण्डूक इज-माण्डूकि: । 
पक्ष में विग्रह वाक्य भी रहता ही है । 


अष्टाध्यायी 


सन्रीभ्यो ढक्‌ 4.1.120 


पद्‌.-स्रीभ्यः 5.3, ढक्‌ 1.1 
अनु.--तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में ख्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से ढक्‌ 
होता है । 
उदा.-विनताया अपत्यम्‌-विनता ढक्‌-वैनतेय (किति च)। 
वैनतेय सु-वैनतेयः । 
द्रोपदी ढक--द्रौपदेय: । 
सरमा ढक--सारमेय: । 
सुपर्णा ढकू--सौपर्णेय: । 
कुन्ती ढक--कौन्तेय: । 


'विशेष--1. ध्यान रहे सुमित्रा का बाह्वादिगण में पाठ होने 
से इससे इज्‌ होता है--सौमित्रिः । 

पृथा का शिवादिगण में पाठ, होने से इससे अण्‌ होता 
है--पार्थ: । 

2. “स्री' शब्द से 'स्रीप्रत्ययान्त' अर्थ गृहीत होता है, न 
कि “स्रीवाची' | यथा-- 

दरद शब्द क्यच्‌ है । 'द्वयञ्मगध०' से अण्‌ हुआ । दरद्‌ 
अण्‌ । 'अतश्च' से अण्‌ का लुक्‌ हुआ । अब 'दरद्‌' शब्द के 
स्रीप्रत्ययान्त न होने से अपत्य अर्थ में ढक्‌ न होकर 
औत्सर्गिक अण्‌ हुआ--दारद: । 

3. वृष अर्थ में वडवा से ढक्‌ होता है ।' यथा-- 

वडवाया अपत्यम्‌-वडवा अणू--वाडव:, परन्तु वडवा 
ढक--वाडवेय: (वृषः) अर्थात्‌ वडवा के गर्भ में बीजाणु 
निक्षेप करने वाला वृष । 

4. क्रुञ्चा तथा कोकिल से अपत्य अर्थ में अण्‌ होता है ।” 


यथा-- क्रुञ्चा अण्‌-क्रौञ्चः । 
कोकिल अण्‌-कौकिलः । 
द्व्यचः 4.1.121 
पद.--द्वयच: 5.1 


अनु.--स्रीभ्य:, ढक्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--स्रीप्रत्ययान्त द्यच्‌ (= जिनमें दो अच्‌ हैं) समर्थ 
प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ढक्‌ होता है । 


1. वडवाया वृषे वाच्ये-महा० 4.1.120 (वा०) । 
2. अणू क्रुञ्चाकोकिलात्‌ स्मृतः । 
--महा० 4.1.120 (वा०) | 
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प्रथमः पादः] 


ह अपत्यम्‌ गाङ्गेयः (= भीष्म) । 

दत्ता ढक्‌- दात्तेयः । 
गोपा ढक्‌--गौपेयः । 
सीता ढक--सैतेय: । 
यद्यपि इन सभी से “स्रीभ्यो ढक से ढक्‌ सिद्ध ही था, 
परन्तु सीता, गङ्गा आदि शब्द नदी व मानुषी नाम है । अतः 
‘अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्ना०' से प्राप्त अण्‌ की निवृत्ति के 
लिये प्रकृतसूत्र है । 

विशेष--'द्र्यचः' अर्थात्‌ दो अच्‌ वाले स्रीप्रत्ययान्त शब्द 
से उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

यमुनाया अपत्यम्‌-यमुना अण्‌ (“यमुना' शब्द स्री- 
प्रत्ययान्त है, परन्तु क्यच्‌ नहीं है । अत: ढक्‌ न होकर अण्‌ 
हो गया है । 

यमुना अण्‌--यामुनः । 

इतश्चाऽनिञः 4.1.122 

पद.--इतः 5.1, च-अव्य०, अनिञः 5.1 

अनु.--द्यच:, ढक्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ-इकारान्त, द्यच्‌ (= दो अच्‌ वाला) तथा अनि- 
जन्त (= जिसके अन्त में इज्‌ नहीं है) प्रातिपदिक से अपत्य 
अर्थ में ढक्‌ होता है । 

उदा,- अत्रेरपत्यम्‌--आत्रि ढक्‌--आत्रेयः । 

निधि ढक्‌- -नैधेयः (उपसर्गे घोः किः से “निधा कि' इस 
प्रकार 'कि' प्रत्यय होकर 'निधि' बनता है) । 

विशेष--प्रकृतसूत्र की तीन शर्तें है 

क) (इतः) प्रातिपदिक इकारान्त हो-- 

दक्ष इज्‌-दाक्षि सु-दाक्षिः (दक्ष शब्द इजन्त नहीं है, इच्‌ 
भी है परन्तु इकारान्त नहीं है । अतः ढक्‌ न हुआ । अण्‌ 
हुआ । 

ख) (ट्र्यच:) प्रातिपदिक दो अच्‌ वाला हो--मारीचेर- 
पत्यम्‌-मारीचि अणू--मारीच: (यहाँ 'मारीचि' शब्द इकारान्त 
है, इन्त नहीं है परन्तु दयच्‌ नहीं है । अतः ढक्‌ न होकर 
अण्‌ हुआ । 

ग) (अनिञः) आतिपदिक इजन्त न हो--दाक्षेरपत्यम्‌- 
दाक्षि फक्‌ (यजिजोश्च)-दाक्षायणः (यहाँ दक्ष शब्द से 'अत 
इज! से इञ्‌ होकर दाक्षि इअन्त बनता है । 'दाक्षि' व्यच्‌ भी 
है तथा इकारान्त भी है, परन्तु इसके इजन्त होने से ढक्‌ नहीं 
होता है। 
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शुभ्रादिभ्यश्च 4.1.123 
पद.--शुभ्रादिभ्य: 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--ढक्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में शुभ्र आदि समर्थ प्रातिपदिकों से 

ढक्‌ होता है । 
उदा,--शुभ्रस्याऽपत्यम्‌--शुभ्र ढक्‌-शाभ्रेयः । 

विष्टापुर ढक--वैष्टापुरेय: । 
विशेष--1. वासिष्ठ अपत्यविशेष अर्थ में लक्षण और 


श्याम शब्दों से ढक्‌ होता है । यथा-- 


श्याम ढक्‌-श्यामेयः । लाक्षणेयः । 
अन्य अर्था में श्यामायनः (अश्वादित्वात्‌) तथा लाक्षणिः 
(अत इञ्‌) बनते हैं । 
विकर्णकुषीतकात्‌ काश्यपे 4.1.124 
पद्‌.विकर्णकुषीतकात्‌ 5.1, काश्यपे 7.1 
अनु.--ढक, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--काश्यप अपत्यविशेष अर्थ वाच्य हो तो विकर्ण 


तथा कुषीतक शब्दों से ढक्‌ होता है । 


उदा,-विकर्णस्य काश्यपोऽपत्यम्‌- वैकर्णेयः । 
कुषीतक ढक--कौषीतकेय: (काश्यपः) 


विशेष- “काश्यपे' अर्थात्‌ काश्यप अपत्यविशेष अर्थ 
वाच्य न होने पर औत्सर्गिक इञ्‌ होता है । यथा-- 


विकर्ण इञ्‌--वैकर्णिः । 
कुषीतक इज्‌--कौषीतकिः । 
भ्रुवो वुक्‌ च 4.1.125 
पद,- श्रुवः 6.1, वुक्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--ढक, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ-अपत्य अर्थ में भ्रू शब्द से ढक प्रत्यय होता है 
तथा भ्रू को वुक्‌. का आगम होता है । 
'भ्रुव:” पद में अर्थभेद से पञ्चमी व षष्ठी दोनों विभक्तियाँ 
होती हैं- be 
भ्रुवः 5.1 श्रू प्रातिपदिक से ढक्‌ होता है; 
भ्रुवः 6.1 भ्रू को वुक्‌ आगम होता है । 
उदा.--श्रुवोऽपत्यम्‌-श्रू वुक्‌ ढक्‌-भ्रौव्‌ एय सु-शरौवेयः । 
यहाँ 'भ्र' किसी का नाम है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


458 


EE 4.1.126 
पद्‌.--कल्याण्यादीनाम्‌ 6.3, इनङ्‌ 1.1 च अव्य० । 
अनु.--ढक, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में कल्याणी आदि समर्थ प्रातिपदिकों 
से ढक्‌ प्रत्यय होता है तथा प्रकृति को इनङ्‌ आदेश होता है । 
“कल्याणादीनाम्‌' पद में पञ्चमी व षष्ठी दोनों का अर्थ 
गम्यमान है । अतः विभक्ति विपरिणाम से (षष्ठी के साथ) 
पञ्चमी भी माननी चाहिये । 'ङिच्च' से इनङ्‌ अन्त्य वर्ण के 
स्थान पर होता है । 

इनङ्‌ के 'ड” तथा 'अ' की इत्‌ संज्ञा होती है । 
उदा.--कल्याण्या अपत्यम्‌ (= कल्याणी नामक स्त्री का 
पुत्र) कल्याणी-कल्याणिनङ्‌ ढक-काल्याणिनेयः । सुभगा- 
सुभगिन्‌ ढक-सौभागिनेय:--यहाँ हृद्भगसिन्ध्वन्ते० से दोनों 
पदों में वृद्धि होती है । 

दुभर्गा-दुर्भगिन्‌ ढक-दौर्भागिनेय: । 
कुलटाया वा 4.1.127 
पद.--कुलटाया: 6.1, वा-अव्य० । 
अनु.--ढक, इनङ्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में कुलटा शब्द से ढक्‌ होता है तथा 
` प्रकृति से विकल्प से इनङ्‌ आदेश होता हे । 
' उदा.--कुलटाया अपत्यम्‌-कुलटिनङ्‌ ढक्‌-कौलटिन्‌ एय 
सु-कौलटिनेयः । 

इनङ्‌ अभाव पक्ष-कुलटा ढक्‌ सु-कौलटेयः । 
१ ढक प्रत्यय नित्य होता है तथा इनङ्‌ आदेश पाक्षिक होता 
। 


व्यभिचारिणीवाची 'कुलटा' शब्द से क्षुद्राभ्यो वा” से 
पाक्षिक ढूक्‌ होता है । यथा-- 


कुलटा ढक-कुलट एय्‌ रक-कौलटेय्र-कौलटेर: (लोपो 
व्योर्वलि) । 


. चटकाया ऐरक्‌ 4.1.128 
पद.--चटकाया: 5.1, ऐरक 1.1 
अनु.--तस्या5पत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में चटका शब्द से ऐरक प्रत्यय होता 


है। 
“चटका' स्री का नाम है अथवा चिडियावाची शब्द भी 
होता है । 


अष्टाध्यायी 


'किति च' से आदिवृद्धि होती है । 
उदा.--चटका ऐरच्‌--चाटकैरः । ॒ 
 बिशेष--1. चटक शब्द से भी अपत्य अर्थ में ऐरक होता 
है ।! यथा— 
चटकस्याऽपत्यम्‌--चाटकैरः । 
2. स्री अपत्य के वाच्य होने पर प्रत्यय का लुक्‌ होता 
हे |? यथा— 
चटकाया अपत्यं (स्री)-चटका ऐरकू-चटका सु-चटका । 
गोधाया ढूक्‌ 4.1.129 
पद.--गोधायाः 5.1, ढूक्‌ 1.1 
अनु.--तस्या5पत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से ढ़क्‌ प्रत्यय 
होता है । 
उदा.--गोधा ढ्क--गौधा एय्‌ रक्‌ (लोपो व्यो०) गौध्‌ 
एर गौधेर सु--गौधेर: । 
“गोधा' एक सरीसृप जाति का प्राणी होता है । 
स्री का नाम भी 'गोधा' हो सकता है । 
आरगुदीचाम्‌ 4.1.130 
पद,--आरक्‌ 1.1, उदीचाम्‌ 6.3 
अनु,--गोधायाः, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से आरक्‌ प्रत्यय 
उदीच्य आचायों के मत में होता है । काशिकाकार के अनुसार 
“उदीचाम्‌? का योग आचार्य लोगों के प्रति सत्कार के लिये है। 


उदा.--गोधा आरक्‌--गौधारः । 
क्षुद्राभ्यो वा 4.1.131 
पद.-_्षुद्राभ्यः 5.3, वा-अव्य० । 
अनु,- ट्रक, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ-क्षुद्रावाची समर्थ प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में 
विकल्प से डूक होता है । 


पक्ष में यथाप्राप्त ढक होता है । 


र उदा,--काणा या अपत्यम्‌-काणा (अङ्गहीन स्री) ढक 
: (पूर्ववत्‌) । 


1. चटकाच्चेति वक्तव्यम्‌-महा० 4.1.128 (वा०) । 
2. ख्रियामपत्ये लुग्वक्तव्यः-महा० 4.1.128 (वा०) । 
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ce में--काणा ढक--काणेय: । 


दासी ढृकू--दासेर: । 
दासी ढक--दासेय: । 
पितृष्वसुश्छण्‌ 4.1.132 
पद,--पितृष्वसु: 5.1, छण्‌ 1.1 
अनु.--तस्या5पत्यम्‌ । 


अर्थ--अपत्य अर्थ में पितृष्वसृ प्रकृति से छण्‌ होता है । 

औत्सर्गिक अण्‌ का अपवाद है । ) 

छण्‌ का “ण्‌' इत्संज्ञक है । 'छ' को 'ईय' आदेश होता है। 

उदा.--पितृष्वस्‌ छण्‌-पितृष्वसृ ईय-पैतृष्वस्नीय: । पिता 
की बहिन, बूआ को 'पितृष्वसा' कहते हैं । 

ढकि लोपः 4.1.133 

पद.--ढकि 7.1, लोपः 1.1 

अनु.-पितृश्वसुः, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ--अपत्यार्थक ढक्‌ प्रत्यय के परे रहते पितृष्वसृ 
प्रातिपदिक का लोप होता है । 
द अलोऽन्त्य परिभाषा से अन्त्य वर्ण (ऋकार) का लोप होता 

| 

प्रकृतसूत्र से ज्ञापक सिद्ध होता है कि 'पितृष्वसू' शब्द से 
ढक्‌ प्रत्यय भी होता है, अपत्य अर्थ में । 

उदा.--पितृष्वसृ ढक-पैतृष्वस्‌ एय सु-पैतृष्वसेयः । 

मातृष्वसुश्च 4.1.134 

पद.-मातृष्वसुः 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--ढकि, लोपः, पितृष्वसुः । 

अर्थ--मातृष्वस शब्द से अपत्य अर्थ में छण्‌ प्रत्यय होता 
है तथा विधीयमान ढक. परे रहते प्रकृति का लोप होता है । 

उदा.-मातृष्वस्‌ ढक-मातृष्वस्‌ एय सु-मातृष्वसेयः । 
मातृष्वसृ छण्‌-मातृष्वसृ ईय सु-मातृष्वस्रीयः । 

चतुष्पाद्भ्यो ढञ्‌ 4.1.135 

पद.--चतुष्पाद्भ्यः 5.3, ढञ्‌ 1.1 

अनु.--तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ अपत्य अर्थ में चतुष्पाद्‌ वाची प्रातिपदिकों से ढञ्‌ 
प्रत्यय होता है । 

ढञ्‌ का “न्‌! इत्‌. संज्ञक है । 


चतुर्थोऽ ध्यायः 
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उदा.--कमण्डलु ढञ्‌-कामण्डलेयः (= कमण्डलु पशु 
को जातिविशेष होती है) । 'ढे लोपोऽक०' से उकार लोप: । 
शुन्तिबाहु ढञ्‌-शौन्तिबाहेयः (पूर्ववत्‌) । 

जम्बु (= गीदड़) ढञ्‌--जाम्बेयः । 

गृष्ट्यादिभ्यश्च 4.1.136 

पद.—गृष्ट्यादिभ्यः 5.3, च-अव्य० । 

अनु.--ढञ्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ--अपत्य अर्थ में गृष्टि आदि प्रातिपदिकों से ढञ्‌ 
प्रत्यय होता है । 


उदा.--गृष्टेरपत्यम्‌-गृष्टि ढज्‌-गार्छू एय-गाष्टेयः । 
हृष्टि ढञ्‌ -हाष्टेंय: । 
राजश्वशुराद्‌ यत्‌ 4.1.137 

पद.--राजश्वशुरात्‌ 5.1, यत्‌ 1.1 द 

अनु.--तस्या5पत्यम्‌ । 

अर्थ--अपत्य अर्थ में राजन्‌ तथा श्वशुर प्रातिपदिकों से 
यत्‌ होता है । 

यत्‌ के 'त्‌' की इत्संज्ञा होती है । तित्‌करण स्वरार्थ है । 

राजन्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय जाति अर्थ के वाच्य होने पर 
होते हैं । भाव यह कि अपत्य अर्थ में राजन्‌ शब्द से यत्‌ 
प्रत्यय जाति अर्थ (क्षत्रिय जाति) वाच्य होने पर ही होता है । 

उदा.-राज्ञोऽपत्यं जातिः (= क्षत्रिया स्वभार्या में उत्पन्न 
राजा की सन्तान)--राजन्‌ यत्‌ (यचिभम्‌ । नस्तद्धिते) “अन्‌' 
का लोप प्राप्त हुआ । “ये चाऽभाव०' से प्रकृतिभाव होने से 
लोप न हुआ । राजन्य सु--राजन्य: । 


श्व॒शुरस्याऽपत्यम्‌-श्वशुर यत्‌ सु-श्वशुर्यः (= साला)। जहाँ 
जाति अर्थ वाच्य नहीं होगा, वहाँ सामान्य अण्‌ होगा-- 

राजन्‌ अण्‌ (नस्तद्धिते से प्राप्त 'अन” के लोप का 'अन्‌' 
सूत्र से बाध होता है ।) राजनः । 

क्षत्राद्‌ घः 4.1.138 

पद, क्षत्रात्‌ 5.1, घः 1.1 ' 

अनु,--तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ--अपत्य अर्थ में क्षत्र शब्द से 'घ' प्रत्यय होता है । 
“घ? को 'इय' आदेश होता है । 


1. राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌--महा० 4.1.137 (वा०) । 
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E त्र घ--क्षत्रियः । अर्थ--अपत्य अर्थ में महाकुल प्रातिपदिक से अज्‌ तथा 
र RE वो. द अनुवर्तन | खज्‌ प्रत्यय विकल्प से होते हैं । 
यहाँ भी पूर्ववत्ती वार्तिक से जातावेव? पद का अनुव ल ३ 
होता है । अत: क्षत्रियः जाति अर्थ में होता है । सामान्य | पक्ष में यथाप्राप्त ख भी होता है । 
अपत्य अर्थ में (जब शूद्रा के गर्भ से सन्तान हो तो) इञ्‌ | 'ख' में आदि वृद्धि नहीं होती है । 
होकर 'क्षात्रि: बनता है । उदा.--महाकुल अञ्‌-माहाकुलः । 
कुलात्‌ खः 4.1.139 महाकुल खञ्‌-माहाकुलीनः । 
पद.--कुलात्‌ 5.1, खः 1.1 महाकुल ख-महाकुलीनः । 
अनु.-तस्याऽपत्यम्‌ । दुष्कुलाड्‌ ढक, 4.1.142 
अर्थ अपत्य अर्थ में 'कुल' प्रातिपदिक व 'कुलान्त' (= | पद्‌.--दुष्कुलात्‌ 5.1, ढक 1.1 
जिनके अन्त में कुल शब्द है) प्रातिपदिक से 'ख' होता है। | अनु.-अन्यतरस्याम्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
'ख' को ईन' आदेश होता है । अर्थ--अपत्य अर्थ में दुष्कुल प्रातिपदिक से विकल्प से 
अग्निम सूत्र में 'अपूर्वपदात्‌' ज्ञापक है कि प्रकृतसूत्रस्थ | ढक्‌ होता है । 
'कुलात्‌' पद के द्वारा अपूर्वपद 'कुल' शब्द तथा पूर्वपद | पक्ष में यथाप्राप्त 'ख' होता है । 
“कुल” शब्द (यथा-आळ्यकुल) दोनों का ग्रहण होता है । उदा.-_दुष्ुल ढक-दौष्कुल एय (किति च)-दौष्कुलेयः । 
उदा.--कुल ख-कुल्‌ ईन सु-कुलीनः । दुष्कुल ख-दुष्कुलीन: । 
ह कल ख-मङ्यिकृलीनः । स्वसुश्छः 4.1.143 
अपूर्वपदादन्यतरस्यां यडुकञ 4.1.140 आ ळा 


पद.-अपूर्वपदात्‌ 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1, यकौ 1.2 


अनु.--तस्या5पत्यम्‌ । E 
अनु.--कुलात्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । अर्थ--अपत्य अर्थ में स्वसृ प्रातिपदिक से 'छ' प्रत्यय 
अर्थ अपत्य अर्थ में अपूर्वपद 'कुल' शब्द (अर्थात्‌ | होता है । 

केवल 'कुल' शब्द) से विकल्प से यत्‌ और ढकम प्रत्यय | उदा.--स्वसृ छ-स्वसृ ईय-स्व्रीयः । 

पर्यायेण होते हैं । “ढकञ्‌? के 'ञ* की इत्‌ संज्ञा होती है पक्ष भ्रातुर्व्यच्च 4.1.144 

में “कुलात्‌ ख:' से 'ख' भी होता है । चु अत 


; पद,- श्रातुः 5.1, व्यत्‌ 1.1, च-अव्य० । 
उदा.--कुल यत्‌-कुल्यः । 

कुल ढकज्‌-कौल एय क-कौलेयक: । अनु,--तस्याञ्पत्यम्‌, छः । 

कुल ख-कुलीन: । अर्थ अपत्य अर्थ में भ्रातृ प्रातिपदिक से “व्यत्‌र तथा 


विशेष- “अपूर्वात्‌' के स्थान पर “अपूर्वपदात्‌' ऐसा न्यास 
करने का प्रयोजन है कि बहुच पूर्वक कुल शब्द से भी उक्त 
प्रत्यय हो जायेंगे । यथा-- 


“छ प्रत्यय होते हैं । 
व्यत्‌ में “त्‌' की इत्‌ संज्ञा होती है | त्‌' अनुबन्ध स्वरार्थ 
है । 


बहुकुल यत्‌-बहुकुल्यः | उदा.--श्रातृ व्यत्‌-भ्रातृव्यः (= भतीजा) । 
बहुकुल ढकन्‌-बाहुकुलेयकः । भ्रातृ छ-श्रात्रीयः । 
बहुकुल ख-बहुकुलीनः 1 व्यन्‌ सपत्ने 4.1.145 
महाकुलादजूखजौ 4.1.141 पद.--व्यन्‌ 1.1, सपत्ने 7.1 
पद.--महाकुलात्‌ 5.1, अञ्खञौ 1.2 अनु, प्रातुः । 


अनु,- अन्यतरस्याम्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । अर्थ सपत्न (अर्थात्‌ शत्रु) अर्थ गम्यमान हो तो भ्रातृ 
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ठ 


प्रातिपदिक से व्यन्‌, प्रत्यय होता है । व्यन्‌ को नित्‌ स्वरार्थ 
किया गया है । 
उदा,- भ्रातृ व्यन्‌--श्रातृव्यः (कण्टकः) । 
रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ 4.1.146 
पद.--रेवत्यादिभ्य: 5.3, ठक्‌ 1.1 
अनु.—-तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में रेवती आदि प्रातिपदिकों से ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । ठक्‌ के 'क की इत्‌ संज्ञा होती है । अतः 
'किति च' से आदि वृद्धि होती है । 
उक्‌ में 'अ' उच्चारणार्थ है । “ठ' के स्थान पर “ठस्येकः” 
से 'इक' आदेश होता है । 
उदा,- रेवत्या अपत्यम्‌-रेवती ठक्‌ “स्रीभ्यो ढक से प्राप्त 
ढक्‌ को बाधकर ठक्‌ हुआ । 
रेवती इक-रैवतिकः । 
अश्वपाली ठक्‌-आश्वपालिकः । 
गोत्रस्ब्रियाः कुत्सने ण च 4.1.147 
पद.--गोत्रखिया: 5.1, कुत्सने 7.1, ण-लुप्तप्रथमान्त- 
रूपम्‌, च-अव्य० । 
अनु.-ठक्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ गोत्र अर्थ में वर्तमान ख्रीवाची प्रातिपदिक से ण 
प्रत्यय होता है तथा ठक्‌ भी होता है, अपत्य अर्थ में निन्दा 
अर्थ गम्यमान रहते । 
गोत्र” शब्द के द्वारा ‘अपत्यं पौत्रप्रभृतीनि०' सूत्र के द्वारा 
उक्त 'गोत्र' गृहीत होता है । फलतः 'गोत्राद्‌ यून्य०' के बल 
पर युवाऽपत्य में ये प्रत्यय होते हैं । 
उदा.--गार्ग्या अपत्यम्‌-गार्गी (गोत्परत्ययान्तशब्दोऽयम्‌) 
ण-गागों (जाल्मः) । 
गार्गी ठक-गार्गिकः । 
ग्लुचुक फिन्‌-ग्लुचुकायन डीष्‌ (प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌०। ड्तो 
मनुष्यजाते:)-ग्लुचुकायनी ग्लुचुकायन्या अपत्यम्‌-ग्लुचुकायनी 
ण-ग्लौचुकायनः (जाल्मः) । 
ग्लुचुकायनी ठक-ग्लौचुकायनिकः । 
विशेष--1. गोत्र' पद का प्रयोजन है कि गोत्र प्रत्ययान्त 
से ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
कारिकेयो जाल्मः--कारिका खीवाची है, परन्तु गोत्र 
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प्रत्ययान्त नहीं है । अतः “ख्रीभ्यो ढक” से ढक्‌ हुआ | 

2. खिया: का फल है कि स्त्रीवाची शब्द से ही उक्त 
प्रत्यय होता है । यथा-- 

औपगविर्जाल्म:--औपगव' शब्द अण्‌. प्रत्ययान्त गोत्र 
अर्थ में है, परन्तु ख्रीवाची न होने से ठक्‌ न हुआ | 'अत 
इज्‌' से इञ्‌ हुआ है । 

3. कुत्सने’ का प्रयोजन है कि निन्दा अर्थ में ही उक्त 
प्रत्यय होता है यथा- 
गार्गेयो माणवक:--यहाँ निन्दा अर्थ न होने से ठक्‌ न 
हुआ । ढक्‌ हुआ | 
वृद्धाट्‌ ठक्‌ सौवीरेषु बहुलम्‌ 4.1.148 
पद.--वृद्धात्‌ 5.1, ठक्‌ 1.1, सौवीरेषु 7.3, बहुलम्‌ 
1.1 

अनु.--कुत्सने, गोत्रे, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ--सौवीर गोत्र में वर्त्तमान वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से 
अपत्य अर्थ में तथा निन्दा अर्थ गम्यमान होने पर बहुलता से 
उक प्रत्यय होता है । 
उदा.-भागवित्ति ठक--भागवित्तिक: । 

तार्णबिन्दव ठक्‌--तार्णबिन्दविकः । 
विशेष--प्रकृतसूत्र की चार शर्ते हैं-- 
क) 'वृद्धात्‌' अर्थात्‌ वृद्धसंज्ञक से ही उक्त प्रत्यय हो । 
इसका योग स्त्री अर्थ की निवृत्ति है । 
ख) 'सौवीरेषु' अर्थात्‌ सौवीर गोत्र में ही उक्त प्रत्यय होता 
है । यथा-- 

औपगवि: जाल्म:--औपगव सौवीर में नहीं है । अतः उक्‌ 
न होकर इज्‌ हुआ है । 

ग) 'कुत्सने' अर्थात्‌ निन्दा अर्थ में ही उक्त प्रत्यय होता 
है। यथा-- 

भागवित्तायनो माणवक:--यहाँ निन्दा अर्थ नहीं है । अतः 
ठक्‌ न होकर फक्‌ हुआ है । 

घ) 'बहुलम्‌' अर्थात्‌ ठक्‌ प्रत्यय के विषय में उपाधि 
विचित्रता देखी जाती है । कहीं होता है तथा कहीं नहीं 
होता है। 

फेश्छ च 4.1149 


पद्‌.-फेः 5.1, छ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० | 
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E; उक, सौवीरेषु, बहुलम्‌, गोत्रे, कुत्सने, 
तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--वृद्धसंज्ञक फिञ्‌ प्रत्ययान्त वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक 
सौवीर गोत्र विशेष में कुत्सित अर्थ गम्यमान रहने पर छ तथा 
उक प्रत्यय बहुलता से होते हैं । 
सूत्र में 'फे:” यह निरनुबन्धक निर्देश होने के कारण 'फि' के 
द्वारा फिञ्‌ व फिन्‌ दोनों का ग्रहण होना चाहिये । परन्तु “वृद्धात्‌' 
पद के अनुवर्तन के कारण यहाँ फिज्‌ का ही ग्रहण इष्ट है । 
उदा.--यमुन्दस्याऽपत्यम्‌--यामुन्दायनि (फिञ्‌) । 
यामुन्दायनेरपत्यम्‌--यामुन्दायनि छ--यामुन्दायनीयः। 
यामुन्दायनि ठक्‌--यामुन्दायनिकः । 
'फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिञौ 4.1.150 
पद.--फाण्टाहतिमिमताभ्याम्‌ 5.2, णफिञौ 1.2 
अनु.--सौवीरेषु, बहुलम्‌, गोत्रे । 
अर्थ--सौवीर गोत्र विशेष फाण्टाहति और मिमत प्राति- 
पदिकों से अपत्य अर्थ में ण तथा फिजू प्रत्यय होते हैं । यहाँ 
यथासंख्य नहीं होता हैं । 

उदा.--फाण्टाहत ण--फाण्टाहतः (सौवीरगोत्राऽपत्यम्‌) 
फाण्टाहत फिञ्‌-फाण्टाहतायनिः । 
मिमत ण--मैमतः (सौवीरगोत्राऽपत्यम्‌) 
ड मिमत फिजू--मैमतायनि: । 
कुर्वादिभ्यो ण्यः 4.1.151 
पद्‌.-कुर्वादिभ्यः 5.3, ण्यः 1.1 
अनु.-तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में 
प्रत्यय होता है । 
ण्य के “ण्‌' की इत्‌ संज्ञा होती है । 
उदा.--कुरोरपत्यम्‌-कुरु ण्य-कौरु य (तद्धितेष्वचामादेः) 
जअ य॒ (ओर्गुणः)-कौरव्य (वान्तो यि प्रत्यये)-कौरव्य सु- 
:1 


गर्ग ण्य-गार्ग्य: । 
'विशेष--1. क्षत्रिय अर्थ में सम्राज्‌ शब्द से ण्य होता 

है।! यथा--सप्राज्‌ ण्य--साम्राज्यम्‌ । , 
2. वेन शब्द से वेद के विषय में ण्य होता है ।? यथा-- 


1. सम्राजः क्षत्रिये-ग०सू० 79 


कुरु आदि भ्रातिपदिकों से ण्य | 


अष्टाध्यायी 


वेन ण्य--वैन्यः । 
3. वामरथ को कण्वादि के समान कार्य होते हैं ।* 
सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च 4.1.152 
पद्‌,-सेनान्तलक्षणकारिभ्यः 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--ण्यः, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में सेना अन्त वाले प्रातिपदिकों से, 
लक्षण शब्द से तथा शिल्पिवाची प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय 
होता है । 
उदा.-(सेनान्तात्‌) कारिसेन (एति संज्ञायाम्‌)-कारिषण 
ण्य-कारिषेण्यः । 
हरिषेण ण्य-हारिषेण्यः । 
(लक्षणात्‌)-लक्षण ण्य-लाक्षण्यः (कारिवाचिभ्यः) । कुम्भ- 
कार ण्य-कोम्भकार्यः । 
नापित ण्य>नापित्यः । 
उदीचामिञ्‌ 4.1.153 
पद.--उदीचाम्‌ 6.3, इञ्‌ 1.1 
अनु.—सेनान्तलक्षणकारिभ्यः, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ-उदीच्य आचाय के मत में अपत्य अर्थ में सेनान्त, 
लक्षण तथा शिल्पिवाची शब्दों से इज्‌ होता है । इज्‌ के 'ज्‌' 
की इत्‌ संज्ञा होती है । 
उदा,--कारिषेण इञ्‌-कारिषेणिः । 
लक्षण इञ्‌-लाक्षणिः । 
कुम्भकार इज्‌-कोम्भकारिः । 
तिकादिभ्यः फिञ्‌ 4.1.154 
पद,--तिकादिभ्य: 5.3, फिञ्‌ 1.1 
अनु.-तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ अपत्य अर्थ में तिक आदि प्रातिपदिकों से फिन्‌ 
प्रत्यय होता है । 
उदा.तिकस्याऽपत्यम्‌-तिक फिनू-तैक आयनि-तैका- 
यनिः 
कित फिञ्‌-कैतवायनिः । 
कौसल्यकार्मार्याभ्यां च 4.1.155 
पद.-कौसल्यकार्मार्याभ्याम्‌ 5.2, च-अव्य० । 


2. वेनाच्छन्दसि-ग०सू० 8० a 
3. वामरथस्य कण्वादिवत्‌ स्वरवर्जम्‌-काशि० । 
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ड फिञ्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में कौसल्य तथा कार्मार्य शब्दों से 
फिञ्‌ होता है । 
उदा.—कौसल्यस्याऽपत्यम्‌-कौसल्य 
कार्मार्य फिञ्‌-कार्मार्यायणिः । 

_ विशेष--1. दगु, कोसल, कर्मार, छाग और वृष शब्दों 
के आदेश को प्राप्त फिञ्‌ प्रत्यय को युट्‌ आगम होता है । 
यथा--दगु युट्‌ फिञ्‌-दागो य्‌ आयनि-दागव्यायनिः । 

इसी प्रकार--कौसल्यायनि:, कार्मार्यायणिः, छाग्यायनिः 
तथा वार्ष्यायणिः । 

अणो ढ्व्यचः 4.1.156 

पद.--अण: 5.1, द्व्यचः 5.1 

अनु.—तस्याऽपत्यम्‌, फिञ्‌ । 

अर्थ--अपत्य अर्थ में अण्‌ अन्त वाले तथा दो अच्‌ वाले 
प्रातिपदिकों से फिज्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--कर्तृ अणू-कार्त्र: ('तस्येदम्‌' से अण्‌ हुआ) । 
कार्त्रस्या5पत्यम-कार्त्र फिज्‌-कार्त्रायणि: । कार्त्र अण्‌ प्रत्ययान्त 
तथा दो अच्‌ वाला प्रातिपदिक है । 

'विशेष--प्रकृतसूत्र की दो शर्ते हैं: 

क) अणः--अण्‌ प्रत्ययान्त से फिञ्‌ होता है । यथा-- 

दाक्षि फक्‌ (यजिजोश्)--यह अण्‌ प्रत्ययान्त नहीं है । 
अतः फिञ्‌ न हुआ-_दाक्षायणः । 

ख) द्व्यच:- दो अच्‌ वाले प्रातिपदिक से फिन्‌ होता है । 
यथा— 

औपगव इज्‌ (अत इञ्‌) यह द्व्यच्‌ न होने से इस से फिञ्‌ 
न हुआ । औपगविः । 

1. त्यद्‌ आदि से अपत्य अर्थ में विकल्प से फिञ्‌ होता 
है।! यथा— 

त्यद्‌ फिञ्‌--त्यादायनिः । पक्ष में त्याद: (अण्‌ हुआ) । 
इसी प्रकार तादायनिः, तादः तथा यादायनिः, यादः आदिं 
बनते हैं । 

उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ 4.1-157 
पद,--उदीचाम्‌ 6.3, वृद्धात्‌ 5.1, अगोत्रात्‌ 5.1 
अनु, तस्याञ्पत्यम्‌, फिन्‌। 


1. त्यदादीनां वा फिन्‌ वक्तव्य:--काशि० । 


फिज्‌-कौसल्यायनि:। 
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संज्ञक प्रातिपदिक से फिञ्‌ प्रत्यय होता है । 
` उदा.--आग्रगुप्तस्या5पत्यमू--आप्रगुप्त फिन्‌-आप्र- 
गुप्तायनिः । 
““वृद्धिर्यस्याचामादि०' से वृद्ध संज्ञा होती है । 
विशेष--प्रकृतसूत्र की तीन शर्ते हैं-- 
क) उदीचाम्‌’ अर्थात्‌ उदीच्य आचायो के मत में फिञ्‌ 
होता है । अत: उससे भिन्न आम्रगुप्तिः” होता है । 
ख) 'वृद्धात्‌' अर्थात्‌ वृद्धसंज्ञक से ही होता है । यथा-- 
यंज्ञदत्तस्याऽपत्यम्‌--याज्ञदत्तिः । यज्ञदत्त का आदि अच्‌ 
वृद्ध संज्ञक नहीं है । अतः फिन्‌ न हुआ । 
ग) 'अगोत्रात्‌' अर्थात्‌ गोत्र शब्द से न हो । यथा-- 
औपगवस्याञ्पत्यम्‌--यह गोत्र नहीं है । अतः फिञ्‌ न 
हुआ | 
वाकिनादीनां कुक्च 4.1.158 
पद्‌,--वाकिनादीनाम्‌ 6.3, कुक्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.-उदीचाम्‌, वृद्धात्‌, अगोत्रात्‌, फिञ्‌, तस्याऽपत्यम्‌। 
अर्थ उदीच्य आचायोँ के मत में गोत्रभिन्न वृद्धसंज्ञक 
वाकिनादि शब्दों से फिज्‌ प्रत्यय तथा कुक्‌ आगम होते हैं, 
अपत्य अर्थ में । 
''वाकिन' शब्द की वृद्धसंज्ञा होती है । इससे उक्त दोनों 
प्रत्यय व आगम होंगे-- 
उदा,--वाकिन फिञ्‌--वाकिंन कुक, आयनि-वार्किनका- 
यनिः । 
इसी प्रकार-गारेधकायनिः । 
पक्ष में-वाकिनिः तथा गारेधिः बनते हैं । 
विशेष- चर्मिन्‌ और वर्मिन्‌ शब्दों से फिजू प्रत्यय, कुक्‌ 
आगम तथा न लोप होते हैं !? यथा-- 
चर्मिणोऽपत्यम्‌-चर्मिन्‌ कुक्‌ फिज-चार्मिकायनि सुं 
चार्मिकायनिः । 
इसी प्रकार--वार्मिकायनि: । 
` पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ 4.1.159 
पद.--पुत्रान्तात्‌ 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 


2. चमिंवर्मिणोर्नलोपश्च--ग०सू० 81 
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ड उदीचाम्‌, वृद्धात्‌, अगोत्रात्‌, फिंञ्‌, तस्या- 
ऽपत्यम्‌ । 


अर्थ--उदीच्य आचायोँ के मत में गोत्र से भिन्न वृद्धसंज्ञक 


पुत्रान्त (= पुत्र है अन्त में जिसके) शब्द से विहित फिञ्‌ 


प्रत्यय परे रहते विकल्प से कुक्‌ आगम होता है । 
यहाँ तीन रूप बनते हैं । 
क) फिञ्‌ प्रत्यय, कुकू आगम, 
ख) फिज्‌ प्रत्यय, कुक, का अभाव, 
ग) फिञ्‌ का अभाव, यथाप्राप्त इञ्‌ प्रत्यय । 
उदा.--गार्गीपुत्र” शब्द वृद्ध संज्ञक है तथा इसके अन्त में 
पुत्र शब्द है । । 
गागींपुत्र फिञ्‌-गार्गीपुत्र कुक्‌ फिजू--गार्गीपुत्रक्‌- 
आयनि सु--गार्गपुत्रकायणि: । 
गार्गपुत्र फिञ्‌--गार्गीपुत्रायणिः । 
गार्गीपुत्र इज्‌- गार्गीपुत्रिः । 
प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ 4.1.160 
पद्‌.--भ्राचाम्‌ 6.३, अवृद्धात्‌ 5.1, फिन्‌ 1.1, बहुलम्‌ 
1.1 

अनु.--तस्या5पत्यम्‌ । 

अर्थ- अपत्य अर्थ में प्राच्य आचायाँ के मत में वृद्धसंज्ञक 
से भिन्न प्रातिपदिक से फिन्‌ प्रत्यय होता है । पक्ष में इज्‌ होता 

| 

उदा.-ग्लुचुकस्याऽपत्यम्‌--ग्लुचुक (वृद्धसंज्ञक नहीं है) 
फिन्‌--ग्लुचुकायनिः । 

पक्ष में-ग्लुचुक इञ्‌--ग्लौचुकिः । 

विशेष--प्रस्तुत सूत्र की दो शर्तें है-- 

क) प्राचार्मा प्राच्य आचायों के मत में ही फिन्‌ होता है 
तब अन्यत्र इञ्‌, होगा--ग्लौचुकिः । 

ख) 'अवृद्धात्‌' अर्थात्‌ वृद्धसंज्ञक से नहीं होता है । 
यथा-राजदन्त इज्‌--राजदन्ति:--यह वृद्ध संज्ञक होने से 
. यहाँ फिन्‌ न हुआ । 

मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ च 4.1.161 

पद.--मनो: 5.1, जातौ 7.1, अञ्यतौ 1.2, षुक्‌ 1.1, 
च-अव्य० | 

अनु,- तस्याञ्पत्यम्‌ । 

अर्थ जाति अर्थ वाच्य हो तो अपत्य अर्थ में मनु शब्द 


से अञ्‌ तथा यत्‌ प्रत्यय पर्यायेण होते हैं तथा मनु शब्द को 
षुक्‌ आगम होता है । 

उदा,--मनोरपत्यम्‌-मनु षुक्‌ अञ्‌-मानुष सु-मानुष: । 
मनु षुक्‌ यत्‌-मनुष्यः । 

अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ 4.1.162 

पद.--अपत्यम्‌ 1.1, पौत्रप्रभृति 1.1, गोत्रम्‌ 1.1 

अर्थ--पौत्र (अर्थात्‌ तीसरी पीढी) तथा उससे आगे सभी 
अपत्य की गोत्रसंज्ञा होती है । 

भाव यह है कि जब पौत्र तथा आगे की सन्तति का भी 
अपत्यरूपेण कथन इष्ट हो तो उनकी गोत्रसंज्ञा होती है । 

जीवति तु वंश्ये युवा 4.1.163 

पद्‌.--जीवति 7.1, तु-अव्य०, वंश्ये-7.1, युवा 1.1 

अनु.--अपत्यम्‌, पौत्रप्रभृति । 

अर्थ--वंश में होने वाले पिता, पितामह आदि के जीवित 
रहते पौत्र आदि के अपत्य (अर्थात्‌ चतुर्थं पीढी व उससे 
आगे) की युवा संज्ञा होती है । 

यह गोत्र संज्ञा का अपवाद है । वंश में होने वाले पिता, 
पितामह इत्यादि को वंश्य कहते हैं । गोत्र व युवा संज्ञा में भेद 
इस प्रकार है 

क) गोत्राऽपत्य--पौत्र व उससे आगे की सभी पीढियों को 
गोत्राऽपत्य संज्ञा होती है । 

ख) युवाऽपत्य-प्रपौत्र व उससे आगे की सभी पीढियों 
की युवाऽपत्य संज्ञा होती है, यदि उनकी पूर्वपीढी का कोई भी 
व्यक्ति जीवित हो । उदाहरण यथा स्थान देखें । 

सूत्र में 'तु' पद का अर्थ अवधारण है । अतः यहाँ 
युवाऽपत्य ही होता है तथा गोत्राऽपत्य नहीं होता है । 

भ्रातरि च ज्यायसि 4.1.164 

पद्‌. भ्रातरि 7.1, च-अव्य०, ज्यायसि 7.1 

अनु.--जीवति, अपत्यम्‌, पौत्रप्रभृति, युवा । 

अर्थ--बड़े भाई के जीवित रहते पौत्र के अपत्य की युवा 
संज्ञा होती है । 

मान लें, गार्ग्य नामक व्यक्ति के देवदत्त व यज्ञदत्त दो पुत्र 
हैं । देवदत्त बड़ा है तथा यज्ञदत्त छोटा है । तब देवदत्त के 
जीवित रहते (भले ही उनके पिता, पितामह अर्थात्‌ गार्ग्य 
आदि जीवित न हों) यज्ञदत्त की युवाऽपत्य संज्ञा होकर उसे 
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a कहा जायेगा । वंश अर्थात्‌ पिता आदि की 

होने के कारण देवदत्त की केवल गोत्राऽपत्य संज्ञा होती १ 
वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति 
4.1.165 

पद्‌.--वा-अव्य०, अन्यस्मिन्‌ 7.1, सपिण्डे 7.1, 

स्थविरतरे 7.1, जीवति 7.1 

अनु.--जीवति, अपत्यम्‌, पौत्रप्रभृति, युवा । 

अर्थ--भाई से अतिरिक्त अन्य किसी वृद्धतर (जो आयु व 

प्रतिष्ठा दोनों दृष्टियों से पूज्य हो) सपिण्ड के जीवित रहते 

पौत्र के अपत्य (अर्थात्‌ चौथी पीढी) के जीवित रहते उसकी 

विकल्प से युवाऽपत्य संज्ञा होती है । 

पक्ष में गोत्राऽपत्य संज्ञा होती है । 

सात पीढी में होने वाले को “सपिण्ड' कहते हैं । सूत्र में 

जीवति’ पद का न्यास होने पर भी 'जीवति' का अनुवर्तन 

किया गया है । सूत्रस्थ “जीवति' पद संज्ञी (अर्थात्‌ पौत्रप्रभृति 

अपत्यम्‌) का विशेषण है तथा अनुवृत्त जीवति' पद “सपिण्डे' 

पद का विशेषण है, ऐसा जानना चाहिये । 

पूर्वसूत्र के द्वारा ज्येष्ठ प्राता के जीवित रहते युवा संज्ञा का 

विधान किया गया है तथा प्रकृतसूत्र के द्वारा किसी भी पूज्यतर 

सपिण्ड के जीवित रहते पौत्र की सन्तति की युवा संज्ञा कही 

गयी है । 

जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ 4.1.160 

पद्‌.--जनपदशब्दात्‌ 5.1, क्षत्रियात्‌ 5.1, अञ्‌ 1-1 

अनु.-तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ जनपद का वाचक शब्द यदि उस नाम वाले 

क्षत्रियविशेष का भी वाचक हो तो उस शब्द से अज्‌ होता है, 

अपत्य अर्थ में । 

उदा.--पञ्चालस्याऽपत्यम्‌--पाञ्चा्लः । “पञ्चाल' शब्द 

जनपदवाची तथा क्षत्रियवाची दोनों प्रकार से है । अतः अग्‌ 

हो गया । 

इक्ष्वाकु अज्‌--ऐक्ष्वाकः । 

विदेह अन्‌--वैदेहः । 

केकय अनू--कैकय । 

विशेष--प्रकृतसूत्र की दो शर्तें है-- 

क) 'जनपदशब्दात्‌' अर्थात्‌ जनपदवाची शब्द से ही अन्‌ 

प्रत्यय होता है । यथा-- 
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पुरोरपत्यम्‌- यहाँ 'पुरु' केवल क्षत्रियविशेषवाची है तथा 
जनपदवाची नहीं है । अत: अञ्‌ न हुआ । अण्‌, हुआ । 
पौरवः । 
ख) क्षत्रियात्‌' अर्थात्‌ क्षत्रियवाची शब्द से ही अञ्‌ होता 
। यथा-- 
ब्राहमणस्य पञ्चालस्याऽपत्यम्‌ (अर्थात्‌ पञ्चाल देश के 


ब्राह्मण की सन्तान)- यहाँ पञ्चाल शब्द जनपदवाची तो हैं, 


परन्तु क्षत्रियवाची नहीं है । अत: अञ्‌ न हुआ । पाञ्चालिः । 

1. क्षत्रियवाचक और जनपद वाचक शब्द यदि समान हों 
तो षष्ठी समर्थ जनपदवाची शब्द से तद्धित प्रत्यय होता है, 
अपत्य अर्थ के समान राजा अर्थ में ।! यथा-- 

पञ्चालानां राजा--पाञ्चालः । 

यहाँ पञ्चाल शब्द जनपदवाची तथा क्षत्रियवाची भी है । 
अतः 'राजा' इस अर्थ में वही प्रत्यय (अञ्‌) हुआ जो अपत्य 
अर्थ में कहा गया है । 

साल्वेयगान्धारिभ्या च 4.1.167 

पद,--साल्वेयगान्धारिम्याम्‌ 5.2, च-अव्य० । 
अनु.--जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, अञ्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ--अपत्य अर्थ में जनपदवाची तथा क्षत्रियवाची 
साल्वेय तथा गान्धारि शब्दों से अञ्‌ होता है । 
उदा,--साल्वेयानाम्‌ अपत्यम्‌ साल्वेय अञ्‌ सुर 
साल्वेयः । सर्वप्रथम “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌’ से प्राप्त अञ्‌ 
को बाधकर 'वृद्धेत्‌ कोसलाजादा०' से ञ्यङ्‌ की प्राप्ति हुई । 
प्रकृतसूत्र के द्वारा बाध होकर अञ्‌ हो गया । 

गान्धारि अज्‌ सु- गान्धारः । 


क््यञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण्‌ 4.1.168 

पद,- द्वय ... मसात्‌ 5.1, अण्‌ 1.1 

अनु.--जनपदशनब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ क्षत्रियवाची जनपदवाची द्व्यच्‌ (= दो अच्‌ वाले) 
शब्द से, मगध, कलिङ्ग और सूरमस ्रकृतियों से अपत्य अर्थ 
में अणू होता है । RR 

उदा,- अङ्गानामपत्यम्‌- आङ्ग:--यहाँ “जनपद्शब्दात्‌०' 
से अज्‌ प्राप्त था । अण्‌ हुआ । 


1. क्षत्रियसमानशब्दात्‌ जनपदात्‌ तस्य राजन्यपत्यवतू । 
--महा० 4.1.167 (वा०) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


466 अष्टाध्यायी 


इसी Ei पौण्ड:, सौह्मः । 
मगधानामपत्यम्‌--मागधः । 
इसी प्रकार कालिङ्गः, सौरमसः । 


तथा नकारादिशब्द से 'ण्य' प्रत्यय होता है, अपत्य, अर्थ में 
ण्य' के “ण्‌' की इत्‌ संज्ञा होती है । ु 

उदा,- (1) कुरूणामपत्यम्‌-कुरु ण्य-कुरो य-कौरव्य 
(ओर्गुणः । वान्तो यि प्रत्यये)-कौरव्य सु-कौरव्यः । 


वृद्धेत्कोसलाजादाञ्‌ ञ्यङ्‌ 4.1.169 (2) निषघस्याऽपत्यम्‌-नैषध्यः । 
पद.--वृद्धेतकोसलाजादात्‌ 5.1, ञ्यङ्‌. 1.1 साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिञ्‌ 
अनु.--जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, तस्यापत्यम्‌ | : 4.1.171 


अर्थ अपत्य अर्थं में जनपदवाची व क्षत्रियवाची वृद्ध- 
संज्ञक से, इकारान्त से, कोसल प्रातिपदिक से तथा अजाद 
प्रातिपदिक से ञ्यङ्‌ प्रत्यय होता है | ञ्यङ्‌ के “ज्‌ तथा 'ङ्‌ 
की इत्संज्ञा होती है । 

उदा.- (1) आम्बष्ठानामपत्यम्‌-आम्बछ ज्यङ्‌-आम्बष्ठ्यः। 

'आम्बष्ठ' शाब्द वृद्धसंज्ञक है । अतः ञ्यङ्‌ हुआ । 


पद्‌.-साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाशमकात्‌ 5.1, इञ्‌ 1.1 

अनु.-जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 

अर्थ जनपदवाची क्षत्रियाभिधेय साल्व के अवयववाची 
प्रातिपदिक से, प्रत्यग्रथ से, कलकूट से तथा अश्मक से 
अपत्य अर्थ में इज्‌ होता है । 


साल्व एक .जनपद है । इसके अनेक अवयव हैं । 


CU जती उदा.--(1) उदुम्बर इञ्‌-औदुम्बरिः । 
इसी प्रकार कुन्ति ज्यङ्‌-कोन्त्यः । तिलखल इज--तैलखलि: । 
(3) अजाद ञ्यड--आजाद्य: । मद्रकर इञ्‌--माद्रकारि 
'विशेष--1. तपरकरण से इत्‌' के द्वारा हस्व इकार का युगन्धर इञ्‌--यौगन्धरिः । 
ग्रहण होता है । अतः 'कुमारी' जनपदवाची क्षत्रियाभिधेय शब्द भुलिङ्ग इजू--भौलिक्कि: । 


है । उससे ञ्यङ्‌ नहीं होता है । अण्‌ होता है । यथा--कुमारी 
अण--कौमार: । 
* 2. पाण्डु शब्द से ड्यण्‌ होता है ।' यथा- पाण्डु ड्यण्‌ 
-पाण्ड्य-पाण्ड्यः (टिलोपः डित्त्वात्‌) । 

ड्यण्‌ को डित्‌करण टिलोप के लिये है, परन्तु णित्‌करण 
पुंवद्भाव के निषेध (पा० 6.३.38). के लिये है, न कि 
आदिंवृद्धि के लिये । कारण कि, पाण्डु शब्द में आदि अच्‌ 
पूर्वतः वृद्धिसंज्ञक है । अतः आदिवृद्धिकरण व्यर्थ हो जाता 
है। “पाण्ड्या भार्या यस्य सः” इस दशा में स्रिया: पुंवद्‌ 
भाषित्‌०' से पुंवद्धाव प्राप्त होता है जिसकी निवृत्ति 'वृद्धि- 
निमित्तस्य च तद्धितस्य०' से हो जाती है । 


कुरुनादिभ्यो ण्यः 4.1.170 
पद्‌.—कुरुनादिभ्यः 5.3, ण्यः 1.1 
अनु, जनपदशब्दात, क्षत्रियात्‌, तस्याऽपत्यम्‌ । 
अर्थ क्षत्रिय व जनपद--दोनो के वाचक कुरु शब्द से 


शरदण्ड इञ्‌--शारदण्डिः | 
(2) प्रत्यग्रथ इञ्‌-प्रात्यग्रथिः । 
(3) कलकूट इजू--कालकूटि: । 
(4) अश्मक इञ्‌-आशमकिः । 
ते तद्राजाः 4.1.172 
पद.--ते 1.3, तद्राजा: 1.3 
अनु.--जनपद शब्दात्‌, क्षत्रियात्‌ । | 
अर्थ--'जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌’ सूत्र से विहित अन्‌ 
प्रत्यय से लेकर यहाँ तक जिन-जिन प्रत्ययों का विधान किया 
गया है, उन सभी की 'तद्राज' संज्ञा होती है । 


इस प्रकार अञ्‌, अण्‌, ड्यण्‌, ण्य तथा ञ्यङ्‌ प्रत्ययों की 
तद्राजसंज्ञा होती है । 


तद्राज संज्ञा का फल है कि बहुवचन में प्रत्यय का लुक, हो 
जाता है । 


कम्बोजाल्लुक्‌ 4.1.173 
पद.--कम्बोजात्‌ 5.1, लुक्‌ 1.1 
अनु.--जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, तद्राजाः । 


1. पाण्डोर्जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियङ्यण्‌ ` वक्तव्यः--महा० 
4.1.168 (वा०) | 
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| 45 जनपदवाची कम्बोज शब्द से अपत्य 
अर्थ में विहित तद्राजसंज्ञक प्रत्यय का लुक होता है । 
उदा.--कम्बोज अञ्‌ (जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌) 
कम्बोज सु--कम्बोजः । र 
. विशेष--1. चोल आदि के लिये कम्बोज आदि से लुक्‌ 
होता है ।' 
चोलस्याऽपत्यम्‌-चोल अण्‌ (द्व्यञ्मगधकलिङ्ग०) चोल- 
चोल सु-चोलः । 
शक अणू-शक सु-शकः (पूर्ववत्‌) । 
केरल अञ्‌ (जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌)-केरल-केरल सु- 
करल: । 
यवन अञ्‌-यवन सु-यवनः (पूर्ववत्‌) । 
स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च 4.1.174 
पद,--ख्रियाम्‌ 7.1, अवन्तिकन्तिकुरुभ्यः 5.3, च- 
अव्य० । 
अनु.-जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, तद्राजाः, लुक्‌ । 
अर्थ--जनपदवाची क्षत्रियाभिधेय अवन्ति, कुन्ति तथा कुरु 
शब्दों से विहित तद्राजसंज्ञक प्रत्यय त" जुक्‌ होता हे, 
ख्रीलिङ्ग वाच्य होने पर । 
उदा.अवन्तीनामपत्यं ख्री-अवन्ति ञ्यङ्‌ (वृद्धेत्‌ 
-कोसला० इति ञ्यङ्‌)-अवन्ति (लुक्‌)-अवन्ति डीष्‌ (इतो 
मनुष्यजातेः)-अवन्ती सु-अवन्ती । 
कुन्ति ज्यङ्‌-कुन्ति डीष्‌ कुन्ती (पूर्ववत्‌) । 
कुरु ण्य (कुरुनादिभ्योण्यः)-कुरु-कुरु ऊड्‌ (ऊङुतः) कुरू 
सु-कुरू: । र | 
विशेष--खियाम्‌ का प्रयोजन है कि स्त्रीत्व वाच्य होने 
पर लुक होता है । यथा-- 
अवन्ति ञ्यड-अवन्त्य सु-आवन्त्यः | 
यहाँ लुक्‌ न हुआ । » 
इसी प्रकारकुन्त्यः, कौरव्यः । 


1. कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चेलाद्यर्थम्‌ 
--महा० 4.1.173 (वा०) । 
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अतश्च 4.1.175 


पद.--अतः 6.1, च-अव्य० । 
अनु.--जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌, ख्नियाम्‌, तद्राजाः, लुक्‌। 
अर्थ--जनपदवाची क्षत्रियाभिधेय प्रातिपदिक से विहित 
तद्राजसंज्ञक अकार प्रत्यय का लुक्‌ होता है, ख्रीलिङ्ग वाच्य 
होने पर । 
उदा,-शूरसेनस्याऽपत्यं स्री-शुरसेन अञ्‌ (जनपद- 
शब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌)-शूरसेन (लुक्‌)-शूरसेन डीष्‌-शूरसेनी । 
मद्र अणू-मद्र ई-मद्री (द्वयञ्मगध०) । 
दरद्‌ अण-दरद्‌ (पूर्ववत्‌) । 
न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः 4.1.176 
पद्‌.-न अव्य०, प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः 5.3 
अनु.--खियाम्‌, तद्राजाः, लुक, जनपदशब्दात्‌, क्षत्रियात्‌। 
अर्थ जनपदवाची क्षत्रियाभिधेय प्राग्देशीय शब्दों से, 
भर्गादि शब्दों से तथा यौधेयादि शब्दों से विहित तद्राज संज्ञक 
प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता, ख्रीलिङ्ग वाच्य होने पर । 

उदा.--(1) (परच्येभ्यः) पञ्चालस्याऽपत्यं स्री_पञ्चाल 
अञ्‌ (जनपदशब्दात्‌ क्षत्रिया०)-पाञ्चाल ('अतश्चः से लुक्‌ 
प्राप्त हुआ, प्रकृतसूत्र के द्वारा लुक्‌ निषेध) पाञ्चाल डीन्‌. 
(शार्ङ्गरवा०)-पाञ्चाली सु-पाञ्चाली । 

विदेह अञ्‌-वैदेह डीन्‌-वैदेही (पूर्ववत्‌) । 

अङ्ग अण्‌ (द्वयञ्मगधक-लिङ्ग०)-आङ्ग ङीष्‌ (जातेरस्री- 
योप०)-आजङ्गी सु-आङ्गी । 

इसी प्रकार-बाङ्गी । 

(2) (भर्गादिभ्यः) भर्ग अण्‌-भार्गी (पूर्ववत्‌) । 

. करूष अञ्‌-कारूषी (जातेरस्री०) | 

(3) यौधेयादिभ्यः-यौधेय अण्‌ (पर्श्वादियौधेयादिभ्यः)- 
यौधेय (ञ्यादयस्तद्राजाः । अतश्च)-यौधेय ई-यौधेयी । 

इसी प्रकार--शौश्रेयी, शौक्रेयी । 


॥ इति पणिडतेश्वरचन्द्रविरचितायामष्टाध्याय्याञ्चनद्रलेखाऽ 5 ख्यायां 
टीकायां चतुर्थाऽ ध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


Te 
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तेन रक्तं रागात्‌ 4.2.1 

पद.--तेन 3.1, रक्तम्‌ 1.1, रागात्‌ 5.1 

अनु.-समर्थानां प्रथमाद्वा, तद्धिताः, ड्याप्मातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च इत्येते पञ्च अधिकारा आ पादपरिसमाप्तेरिति 
अवधेयं, परं विस्तारभिया सर्वत्र न प्रदर्शिताः । अर्थात्‌ एव 
अवगन्तव्यम्‌ इदम्‌ । 

अर्थ--तृतीयान्त समर्थ रङ्गवाचक शब्द से रक्त (= रंगा 
हुआ) अर्थ में तद्धित संज्ञक अण्‌ प्रत्यय होता है । यह उत्सर्ग है । 

“तेन? पद तृतीयान्त का अनुकरण है । यह लुप्तपञ्चमीक- 

निर्देश जानना चाहिये । 
*  उदा.--1. कषायेण रक्तं (वर्म) कषाय टा अणू-कषाय 
अण्‌-काषाय अ (तद्धितेष्व०)-काषाय्‌ अ (यचि भम्‌ । 
यस्येति च)-काषाय सु-काषायम्‌ । 

तद्धितान्त शब्द विशेषण होते हैं । अत: विशेष्य के 
अनुसार' इनमें विभक्ति व वचन का योग होता है । 

'विशेष--'रागात अर्थात्‌ 'रंगवाची के द्वारा रंगा गया' 
इस अर्थ में ही अण्‌ होता है । यथा-- 

देवदत्तेन रक्त वस्रम्‌-यहाँ अण्‌ न हुआ ¦ 

अन्य उदा.-माञ्जिष्ठम्‌ (कि० 8.86) 

लाक्षारोचनाट्‌ ठक्‌ 4.2.2 

पद.--लाक्षारोचनात्‌ 5.1, ठक्‌ 1.1 

अनु, पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--तृतीयान्त समर्थ रागविशेषवाची लाक्षा व रोचन 
प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होता है, रक्त अर्थ में । 'ठस्येक:' 
से इक' आदेश होता है । 
' उदा.-लाक्षया (= लाख) रक्तम्‌-लाक्षा ठक-लाक्षिक 


सु-लाक्षिकम्‌ । 
रोचना ठक्‌-रोचनिकम्‌ । 


गाय के मस्तक से निकले पीले रङ्ग के द्रव को 'रोचना' 
कहते हैं । 

'विशेष--1. कारिका में प्रकृतसूत्र में 'शकल' व 'कर्दम” 
शब्दों का भी पाठ प्राप्त होता है । द्र० “लाक्षारोचनाशकल- 
कर्दमाइक्‌' काशिका 4.2.2 । 

महाभाष्य में एक वार्तिक है जिसके अनुसार शकल व 
कर्दम शब्दों से अण्‌ व ठक्‌ दोनों प्रत्यय होते हैं ।' यथा-- 

शकलेन रक्तम्‌-शकल अण्‌-शाकलम्‌ । शकल ठक्‌- 
शाकलिकम्‌ । 

कर्दम अण्‌-कार्दमम्‌ । कर्दम ठक्‌-कार्दमिकम्‌ । 
2, नीली प्रातिपदिक से अन्‌ होता है ।” यथा-- 
नीली अन्‌-नीलम्‌ । 
3. पीत शब्द से कन्‌ होता है । यथा-- 
पीत कन्‌-पीतकम्‌ । 

4. हरिद्रा और महारजन शब्दों से अज्‌ होता है ।' 
यथा— हरिद्रा अञ्‌-हारिद्रम्‌ । 

महारजन-माहाराजनम्‌ । 
नक्षत्रेण युक्तः कालः 4.2.3 

पद.--नक्षत्रेण 3.1, युक्तः 1.1, कालः 1.1 

अनु.-पूर्ववत्‌ । 

अर्थ तृतीयान्त समर्थ नक्षत्रविशेषवाची प्रातिपदिक से 


अणू सामान्य प्रत्यय होता है, “उस नक्षत्र से युक्त काल 
इस अर्थ में । 


उदा,--पुष्येण नक्षत्रेण युक्तः कालः--यहाँ “पुष्य अण्‌ 
क rte 2: 1 सन 


1. शकलकर्दमाभ्यामण्पीष्यते--महा० 4.2.2 (वा०) । 
2. नील्या अन्‌- महा० 4.2.2 (वा०) । 

3. पीतात्‌ कन्‌ वक्तव्यम्‌ महा० 4.2.2 (वा०) | 

4. हरिद्रामहारजनाभ्यामञ्‌ वक्तव्यः महा० 4.2.2 (वा०) | 
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न 'सूर्यतिष्यागस्त्य०' से 'य' लोप आदि कार्य होते हैं । 
पुष्यू अण्‌-पुष्‌ अ-पौष्‌ अ-डीपू (टिट्वाउण०) । 
पौषी रात्रि: (स्रीलिङ्ग में) । 
पौषम्‌ अह: (नपुँ. में) । 

पौष: दिवस: (पुं० में) । 

इसी प्रकार--माघी (रात्रि:) इत्यादि । 
'विशेष--प्रकृतसूत्र की दो शर्तें हैं । 
क) 'काल:” अर्थात्‌ यदि “युक्त! काल हो तो “युक्त” अर्थ 
में अण्‌ होता है । यथा-- 

पुष्येण युक्त: शशी--यहाँ 'काल' नहीं है । अत: अण्‌ न 
हुआ । 

ख) नक्षत्रेण' अर्थात्‌ नक्षत्र विशेषवाची प्रातिपदिक से ही 
अण्‌ होता है । यथा-- 

चन्द्रेण युक्ता रात्रि:--यहाँ अण्‌ न हुआ । 
लुबविशेषे 4.2.4 
पद.--लुप्‌ 1.1, अविशेषे 7.1 
अनु.-पूर्ववत्‌ । 

अर्थ अविशेष (अर्थात्‌ सामान्य) कथन की दशा में 
विधीयमान प्रत्यय का लुप्‌ होता है । 
उदा.-पुष्येण युक्तः कालोऽद्य (= आज पुष्य नक्षत्र से 
युक्त काल है)--इस विग्रह की दशा में “नक्षत्रेण युक्त: काल:' 
से अण्‌ हुआ । 

पुष्य अण्‌-यहाँ अद्य (=आज) इस पद के द्वारा सामान्य 
कथन है, कारण कि 'रात्रौ' अथवा 'दिवा' इस प्रकार विशेष- 
कथन नहीं है । अतः प्रत्यय का लुप्‌ हुआ । “न लुमताङ्ग' से 
प्रत्ययलक्षण का निषेध । 

पुष्य अण्‌-पुष्य-पुष्य सु = पुष्यः । 
इसी प्रकार--अद्य रोहिणी । 

विशेष--1. 'अविशेषे' अर्थात्‌ सामान्य कथन होने पर 
ही प्रत्यय का लुप्‌ होता है । यथा-- 
पौषी रात्रि:--यहाँ विशेषकथन है । अतः लुप्‌ न हुआ । 


संज्ञायां श्रवणाऽश्चत्याभ्याम्‌ 4.2.5 
पद.--संज्ञायाम्‌ 7.1, श्रवणाऽश्वत्थाभ्याम्‌ 5.2 
अनु.-लुप्‌, नक्षत्रेण युक्तः कालः । 
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अर्थ-तृतीयान्त समर्थ नक्षत्रवाची श्रवण तथा अश्वत्य 
प्रातिपदिकों से “युक्त: कालः” इस पूर्वोक्त अर्थ में विधीयमान 
प्रत्यय का संज्ञा में लुप्‌ होता है । इस सूत्र के द्वारा विशेष 
कथन में भी लुप्‌ होता है । 
उदा.--श्रवणेन युक्ता रात्रि:--यहाँ रात्रिः’ ऐसा अवान्तर 
विभाग का विशेष कथन होने से 'लुबविशेषे' से लुप्‌ न 
हुआ। तब प्रकृतसूत्र के द्वारा लुप्‌ होता है । श्रवण्‌ टापू- 
श्रवणा सु-श्रवणा (रात्रिः) । यह संज्ञा भी है । 
इसी प्रकार अश्वत्थो (मुहूर्त:)--यहाँ विशेष कथन व संज्ञा 
का विषय होने से लुप्‌ हो गया । 
इन्द्वाच्छः 4.2.6 
पद्‌.--द्रन्द्वात्‌ 5.1, छः 1.1 
अनु,- पूर्ववत्‌ । 
अर्थ -तृतीयान्तसमर्थ नक्षत्र द्वन्द्ववाची प्रातिपदिक से 
युक्त: कालः' इस अर्थ में सर्वत्र (अर्थात्‌ विशेष व सामान्य 
दोनों प्रकार का कथन होने पर) छ प्रत्यय होता है । 'छ* को 
'ईय' आदेश होता है । 
उदा.--तिष्यश्च पुनर्वसुश्च तिष्यपुनर्वसू, ताभ्यां युक्तः कालः 
--इस विग्रह के अनुसार 'तिष्यपुनर्वसु' इस नक्षत्रद्वन्द्ववाची से 
'छ' हुआ । 
ओर्गुणः? से गुण । तिष्यपुनवसो ईय-तिष्यपुनर्वसवीय ` 
सु-तिष्यपुनर्वसवीयम्‌ । 
तिष्यपुनर्वसवीया रात्रिः (ख्रीलिङ्गे) । 
दृष्टं साम 4.2.7 
पद.--दृष्टम्‌ 1.1, साम 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ “देखा गया साम' इस अर्थ में तृतीयान्त प्रातिपदिक 
से अण्‌ । (सामान्य) प्रत्यय होता है । “सामन मन्त्रविशेष का 
नाम है । 
उदा.--वसिष्ठेन दृष्टं साम-इस विग्रह की दशा में अणू 
हुआ । वसिष्ठ अणू-वासिष्ठ सु-वासिष्ठं साम । 
इसी प्रकार--कौञ्म्‌ तथा वैश्वामित्रम्‌ । 
वामदेवाड्‌ ड्यङ्कयौ 4.2.8 
पद,- -वामदेवात्‌ 5.1, ड्यङ्कयौ 1.2 
अर्थ--देखा गया साम' इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ 
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ह हुआ रथ” इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ द्वैप 
तथा वैयाप्र प्रातिपदिकों से अञ्‌ होता है । 


अण्‌ का अपवाद है । केवल स्वरभेद है । 


द्वीपस्य विकारः द्वैप:--यह अञ्‌ होकर बनता है । इसी 
प्रकार “व्याघ्रस्य विकारो वैयाघ्रः? बनता है । 


उदा.--द्वैपेन परिवृतो रथः-द्वैप अञ्‌-द्वैपः । 
इसी प्रकार-वैयाघ्र अञ्‌-वैयाघ्रो रथः । 
कौमारापूर्ववचने 4.2.12 


पद.--कौमार लुप्तप्रथमैकवचनान्तपदम्‌, अपूर्ववचने 7.1 


“वामदेव? प्रातिपदिक से ड्यत्‌ व ड्य प्रत्यय होते हैं । ड्यत्‌. 
के 'ड' तथा “त' की इत्‌ संज्ञा होती है तित्‌ करण स्वरार्थ 
है । 'ड्य' के 'ड! की इत्सज्ञा होती है । ड्यत्‌ व ड्य को डित्‌ 
करने से इन के परे रहते “टे? से टि का लोप होता है । 
उदा.-वामदेवेन दृष्टं साम-वामदेव ड्यत्‌-वामदेव्य सु- 
वामदेव्यम्‌ । 
वामदेव ड्य-वामदेव्यम्‌ । केवल स्वर का अन्तर है । 


परितो रथः 4.2.9 
पद्‌.--परिवृत्तः 1.1, रथः 1.1 


अजु. पूर्ववत्‌ । अनु.-पूर्ववत्‌ । यक 
अर्थ--परिवृत्त: रथः (= ढका हुआ है रथ) इस अर्थ में | अर्थ अपूर्ववचन द्योत्य होने पर कौमार शब्द का 
तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से अण्‌ होता है । निपातन किया जाता है । 


उदा,- वस्रेण परिवृतो रथ:--यहाँ अण्‌ हुआ । वस्न 
अण्‌-वास्र सु--वास्रो स्थः । 
इसी प्रकार--काम्बलो रथ: होता है । 
चर्मणा परिवृतों रथ:--यहाँ “चर्मन्‌ अण्‌' इस दशा में 
भसंज्ञा होकर नस्तद्धिते” से टिलोप की प्राप्ति हुई, परन्तु 
“अन्‌ से प्रकृतिभाव हो गया । 
चर्मन्‌, अण-चार्मन-चार्मण सु-चार्मणो रथः । 
विशेष--'रथः” अर्थात्‌ “आच्छादित है” इस अर्थ में अण्‌ 
होता है, यदि वह आच्छादित रथ हो । यथा-- 
वस्रेण परिवृतः काय:--यहाँ रथ' का विषय न होने से 
अण्‌ न हुआ । 
पाण्डुकम्बलादिनिः 4.2.10 
पद्‌.--पाण्ड्कम्बलात्‌ 5.1, इनिः 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--परिवृत: रथः (= ढका हुआ है रथ)--इस अर्थ में 
समर्थ पाण्डुकम्बल प्रातिपदिक से 'इनि' प्रत्यय होता 
| 


हि अपूर्ववचन का अर्थ है--जिसका पहले पाणिग्रहण न हुआ 
| 

उदा.--अपूर्वपतिं कुमारीं पतिरुपपन्नः (अर्थात्‌ जिसका 
पहले पति नहीं था, ऐसी कुमारी को प्राप्त पति)--इस विग्रह. 
में 'कुमारी' से अण्‌ हुआ । कौमारः (भर्त्ता) । यह पुंलिङ्ग का 
उदाहरण है । 

अपूर्वपतिः कुमारी पतिमुपपन्ना (अर्थात्‌ जिसका पहले पति 
नहीं था, ऐसी कुमारी पति को प्राप्त हुई)-यहाँ “कुमारी” से - 
अण्‌ हुआ-कौमार डीप (टिड्डा5ण्‌०)-कौमारी । 

तत्रोव्डुतममत्रे भ्यः 4.2.13 

पद.--तत्र--अव्य०, उद्धृतम्‌ 1.1, अमत्रेभ्यः 5.3 

अनु,--अण्‌ । 

अर्थ निकाल कर रखा हुआ' इस अर्थ में. पात्र विशेष 
वाचक सप्तम्यन्त प्रातिपदिकों से अण्‌ प्रत्यय होता है । 

“अमत्र' पात्र विशेष को कहते हैं । “अमत्रेभ्यः” में बहुवचन 
निर्देश के द्वार शराव आदि अन्य पात्रों का भी ग्रहण इष्ट है । 


उदा.-शरावेषुद्धत ओदनः-शणाव अण-शाराव सुर 


उदा, पाण्डुकम्बलेन परिवृतो रथः-पाण्डुकम्बल इनि | 5 | 


पाण्डुकम्बलिन्‌ सु-पाण्डुकम्बली रथः । मल्लिका अण्‌-माल्लिकः । क 
विशेष--'अमत्रेभ्य:' अर्थात्‌ पात्रविशेषवाची प्रातिपदिकों 
दैपवैयाघ्रादञ्‌ 4.2.11 सि ही निया र 
पद.--टद्वैपवैयाप्रात्‌ 5.1, अञ्‌ 1.1 पाणौ उद्धत ओदन:--यहाँ पात्रवाची न होने से अणू न 
अनु.--परिवृतो रथः । 


हुआ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयः पादः] 


>> व्रते 4.2.14 
पद्‌,--स्थण्डिलातू 5.1, शयितरि 7.1, ब्रते 7.1 
अनु.--तत्र । ९ 
अर्थ--“शयन का कर्त्ता” वाच्य होने पर सप्तम्यन्त समर्थ 


स्थण्डिल प्रातिपदिक से यथाविहित तद्धितप्रत्यय होता है, व्रत 


गम्यमान रहते । 
उदा.--स्थण्डिले शयितुं व्रतम्‌ अस्य-स्थण्डिल अणू- 
स्थाण्डिलो (यति:) ऐसा यति जिसका पृथ्वी पर सोने का 
ब्रत है । 
विशेष--'त्रते' अर्थात्‌ व्रत अर्थ गम्यमान रहते यथाविहित 
प्रत्यय होता है। यथा-- 
स्थण्डिले शेते देवदत्त:--यहाँ “ब्रत' गम्यमान नहीं है, 
अपितु सामान्य कथन होने से अणू न हुआ । 
संस्कृतं भक्षाः 4.2.15 


पद.--संस्कृतम्‌ 1.1, भक्षा: 1.3 

अनु.-तत्र । 

अर्थ--संस्कृत' (अर्थात्‌ संस्कार किया गया) अर्थ में 
सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से अण्‌ होता है, यदि वह 
संस्कृत पदार्थ खाने की वस्तु हो । 

सार यह है कि जिस पदार्थ का संस्कार किया जाये और 
वह संस्कृत पदार्थ मनुष्य के लिये भक्षणीय हो तो जिस पात्र 
में संस्कार किया गया है, उस पात्रवाचक सप्तम्यन्त समर्थ 
प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय होता है। 

उदा, - प्राष्टरे संस्कृता यवा:-भ्राष्ट॒ अणू-श्राष्टा: (यवाः) 
घृते संस्कृतम्‌-धार्त (शाकम्‌) । 

तक्रे संस्कृतम्‌-ताक्रं (लशुनम्‌) । 
कुम्भे संस्कृताः-कोम्भाः । 

विशेष--'भक्षा:” अर्थात्‌ संस्कार की गई वस्तु भक्षणीय 
हो तो सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है । यथा-- 
पुष्पपुटे संस्कृतो मालागुणः (= पुष्प पुट में संस्कृत माला का 
घागा)-चूँकि माला का धागा भक्षणीय पदार्थ नहीं है । अतः 
“ष्पपुट' से अण्‌ न हुआ । 

शूलोखाद्यत्‌ 4.2.16 
पद.--शूलोखात्‌ 5.1, यत्‌ 1.1 
अनु,- संस्कृतम्‌, भक्षाः, तत्र | 
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अर्थ--संस्कृतं भक्षाः’ इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ शूल 
तथा उखा प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय होता है । 

यह अण्‌ का अपवाद है । 

'शूल' का अर्थ है--लोहे की छड़ । 'उखा' बटलोई 
नामक पात्रविशेष का नाम है । 

उदा.--शूले संस्कृतं भक्षं मांसम-शूल यत-शूल्य सु- 
शूल्यम्‌ । 

उखायां संस्कृतं भक्षं मांसम्‌-उख्यम्‌ । 

दध्नष्ठक्‌ 4.2.17 

पद्‌.--दध्नः 5.1, ठक्‌ 1.1 

अनु.—संस्कृतम्‌, भक्षाः, तत्र । 

अर्थ--संस्कार किया हुआ भक्षणीय पदार्थ' इस अर्थ में 
सप्तम्यन्त समर्थ दधि प्रातिपदिक से ठक्‌ होता है । यह अण्‌. 
का अपवाद है । 
उदा,--दध्नि संस्कृतं भक्षम्‌-दधि ठक्‌-दाधि इक-दाधिक 
सु-दाधिकम्‌ । 

उदश्चितोऽन्यतरस्याम्‌ 4.2.18 
पद.-उदश्चितः 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु.—संस्कृतम्‌, भक्षाः, तत्र, ठक्‌ । 
अर्थ- “संस्कार किया हुआ भक्षणीय पदार्थ” अर्थ में 
सप्तम्यन्त समर्थ उदश्चित्‌ प्रातिपदिक से विकल्प से ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । 
पक्ष में अण्‌ होता है । 
उदा, उदश्चिति संस्कृतम्‌ उदश्वित्‌ ठक्‌ (इसुसुक्तान्तात्‌ 
कः से 'क' आदेश)-औदश्चित्‌ क सु-औदश्चित्कम्‌ । उदश्वित्‌ 
अण्‌-औदश्चितः (= कढी) । 
क्षीराद्‌ ढञ्‌ 4.2.19 

पद.--क्षीरात्‌ 5.1, ढञ्‌ 1.1 
अनु.--संस्कृतम्‌, भक्षाः, तत्र । 
अर्थ--“संस्कार किया हुआ भक्षणीय पदार्थ' इस अर्थ में 
सप्तम्यन्त समर्थ क्षीर प्रातिपदिक से ढज्‌ प्रत्यय होता है । 

ढञ्‌ के “न्‌' की इत्संज्ञा होती है । 'ढ' को एय आदेश 
होता है । ला 
उदा.-क्षीरे संस्कृता यवागूः-क्षीर ढज-क्षैर एय-क्षैरेय 
डीप्‌ (टिड्रा$णू०)-क्षैरेयी सु-क्षैरेयी । 
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जड 4.2.20 
पद.--सा 1.1, अस्मिन्‌ 7.1, पौर्णमासी 1.1, इति- 
अव्य० । 

अनु,- पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--सप्तम्यर्थ (अर्थात्‌ अधिकरण) अभिधेय होने पर 
प्रथमान्त समर्थ पौर्णमासी शब्द से अण्‌ होता है । 
“पौर्णमासी' पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार है : 
पूर्णमास अणू-पौर्णमास डीपू-पौर्णमासी । अथवा पूर्णोमा: 
(= चन्द्रमा:)-पूर्णमा:-पूर्णमस इयम्‌-पौर्णमासी । 
उदा.--पुष्यनक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी (नक्षत्रेण युक्तः 
कालः)--पौषी पौर्णमासी । 

सा पौषी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे-पौषी अण्‌-पौषः (मासः) । 
इसी प्रकार--माधी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे-माघो मास: । 
आग्रहायण्यश्वत्थाट्‌ ठक्‌ 4.2.21 
पद.--आग्रहायण्यश्वत्यात्‌ 5.1, ठक्‌ 1.1 
अनु.--सा5स्मिन्‌ पौर्णमासी । 
अर्थ--सप्तम्यर्थ में प्रथमान्त समर्थ आग्रहायणी व अश्वत्थ 
` ग्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 'ठक' के “क्‌! की इत्‌ 
संज्ञा है । 
उदा.-आग्रहायणी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे-आग्रहायणी ठक्‌ 
जि (मासः) = आग्रहायणी पौर्णमासी है जिस 
मास में । 


अश्वत्थेन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी-अश्वत्था पौर्णमासी । 
अश्वत्था पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे-अश्वत्या ठक्‌-आश्वत्थिको 
(मासः) । 

विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्त्तेकीचैत्रीभ्यः 
4.2.22 

पद.--विभाषा: 1.1, फाल्गुनी ... चैत्रीभ्य: 5.3 

अनु.--सास्मिन्‌, पौर्णमासी, ठक्‌ । 

अर्थ--सप्तम्यर्थ में प्रथमान्त समर्थ फाल्गुनी, श्रवणा, 


कार्तिकी तथा चैत्री- इन प्रातिपदिकों से विकल्प से ठक्‌ 


प्रत्यय होता है । 


उदा. (1) फाल्गुनी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे-फाल्गुनिको 
(मासः) । पक्ष में-फाल्गुनी अणू-फाल्गुनो मासः । 
(2) श्रावणिकः, श्रावणः मासः । 


अष्टाध्यायी 


(3) कार्त्तिकिकः, कार्तिकः मासः । 
(4) चैत्रिकः, चैत्रः मासः । 
साऽस्य देवता 4.2.23 
पद.--सा 1.1, अस्य 6.1, देवता 1.1 
अनु.--पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--'अस्य' (= इसका है) इस प्रकार षष्ठ्यर्थ में 
देवता विशेषवाची प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय 
मे देवता अस्य-इन्द्र अण्‌-ऐन्द्र सु-ऐन्द्र 
(हविः) । ऐन्द्रो (मन्त्र) । एन्द्री ऋक्‌ (स्रीत्वे ङीप्‌) । पशु- 
पतिदेवताऽस्य-पाशुपतं (हविः) । पाशुपतो (मन्त्रः) | 
बृहस्पति अण-बार्हस्पत्यं (हविः) । 
कस्येत्‌ 4.2.24 
पद.--कस्य 6.1, इत्‌ 1.1 
अनु.--सा$स्य, देवता । 
अर्थ षष्ठी के अर्थ में 'क' देवतावाची प्रथमान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय होता है तथा प्रकृति को इत्‌ आदेश 
होता है । 
“क' शब्द प्रजापति का वाचक है । 
“इत्‌ के 'त्‌ः की इत्‌ संज्ञा होती है । 
उदा.--को देवताऽस्य-क अण्‌-कित्‌ अ-कि अ-कै अ 
काय सु-कायं (हविः) । 
शुक्राद्‌ घन्‌ 4.2.25 
पद,- शुक्रात्‌ 5.1, घन्‌ 1.1 
अनु.--साऽस्य, देवता । 
अर्थ--षष्ठ्यर्थ में शुक्र देवताविशेषवाची प्रथमान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से “घन्‌! प्रत्यय होता है । 'न' की इतसंज्ञा होती 
है । यह स्वरार्थ है । शेष 'घ' बचता है । 'लशक्वतद्भिते' में 
तद्धित का निषेध होने से 'घ्‌' की इत्संज्ञा नहीं होती है । 
उदा,--शुक्रो देवताऽस्य-शुक्र घन्‌-शुक्र इय-शुक्रिय सु- 
शुक्रियम्‌ (हविः) । 
शुक्रियो (अध्यायः) । 
अपोनप्त्रपान्नप्तृभ्यां घ: 4.2.26 
पद.--अपोनप्रपांनप्तृभ्याम्‌ 5.2, घः 1.1 
अनु.--सा5स्य, देवता । 
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दि - आदेश भी होता है । 


उदा.--अपोनपाद्‌ देवताऽस्य-अपोनप्तृ घ-अपोनषिय 


सु-अपोनण्रियम्‌ (हविः) । 
अपान्नपाद्‌ देवता5$स्य-अपान्नप्त्रियं (हविः) । 
छच4.2.27 
पद.--छ-लुप्तप्रथमान्तनिर्देश:, च-अव्य० । 
अनु.--सा5स्य, देवता, अपोनप््पान्नप्तृभ्याम्‌ । 
अर्थ--षष्ठ्यर्थ में अपोनपात्‌ व अपान्नपात्‌ देवताविशेष- 


वाची प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिकं से 'छ' प्रत्यय होता है तथा 
प्रकृति को पूर्ववत्‌ आदेश होता है । 
उदा.--अपोनप्तृ छ-अपोनप्त्रीयम्‌ । 
अपान्नप्तृ छ-अपान्नप्त्रीयम्‌ । 
विशेष- 1. पे्गक्षीपुत्री आदि शब्दों से भी उक्त प्रत्यय 
होता है ।' यथा-- 
पैज्ञाक्षीपुत्री छ-पैज्ञाक्षीपुत्रीयम्‌ । 
तार्णबिन्दु छ-तार्णबिन्दवीयम्‌ । 
2. शतरुद्र शब्द से छ और घ प्रत्यय होते हैं ।? यथा-- 
शतरुद्र छ-शतरुद्रीयम्‌ । 
शतरुद्र घ-शतरुद्रियम्‌ । 
3. प्रकृतसूत्र का पृथक्‌ पाठ यथासंख्य की निवृत्ति के लिये 
-है । यदि पूर्वसूत्र व प्रकृतसूत्र दोनों का योग कर दिया जाये तो दो 
प्रकृति व दो प्रत्यय होने से यथासंख्य विधि लागू हो जाती है । 
महेन्द्राद्‌ घाऽणौ च 4.2.28 
पद.--महेन्द्रात्‌ 5.1, घाऽणौ 1.2, च-अव्य० | 
अनु.--साऽस्य, देवता, छ । 
अर्थ षष्ठ्यर्थ में महेन्द्र देवतावाची प्रथमान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से घ, अण्‌ तथा छ प्रत्यय होते हैं। 
उदा.--महेन्द्रो देवताऽस्य- 
महेन्द्र घ-महेन्द्रिय सु-महेन्द्रियम्‌ । 


1. छप्रकरणे पैज्ञाक्षीपुत्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ महा० 4-2-28 
(वा०) । 

2. शतरुद्राच्छश्च घश्च--महा० 4.2.28 (वा०) । 

60 अ० 


चतुर्थोऽ ध्यायः 


अर्थ--षष्ठ्यर्थ में अपोनपात्‌ तथा अपान्नपात्‌ देवतावाची 
प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से “घ” प्रत्यय होता है । 'घ' प्रत्यय 
के सन्नियोग से उक्त दोनों शब्दों को क्रमशः अपोनप्तृ तथा 
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महेन्द्र अण्‌-माहेनद्रम्‌ । 
महेन्द्र छ-महेन्द्रीयम्‌ । 
सोमाट्‌ ट्यण्‌ 4.2.29 
पद.--सोमात्‌ 5.1, ट्यण्‌ 1.1 
अनु.--सा5स्य, देवता । 
अर्थ--षष्ठयर्थ में सोम देवतावाची प्रथमान्त समर्थ प्राति- 
पदिक से ट्यण्‌ प्रत्यय होता है । 
. ट्यण्‌ के “द' तथा 'ण की इत्‌ संज्ञा होती है टित्‌करण 
खीत्व में डीप्‌ के लिये है तथा णित्करण आदिवृद्धि के लिये 


| 

उदा.--सोमो देवताऽस्येति-सोम ट्यण्‌-सौम्यम्‌ (हविः) । 
वाय्वृतुपित्रुषसो यत्‌ 4.2.30 

पद्‌.--वाय्वृतुपित्रुषसः 5.1, यत्‌ 1.1 

अनु.--साऽस्य, देवता । 

अर्थ--पष्ठ्यर्थ में प्रथमान्त समर्थ देवतावाची वायु, ऋतु, 


पितृ तथा उषसू प्रातिपदिकों से यत्‌ होता है । 


यत्‌ के 'त्‌' की इत्‌ संज्ञा होती है । 
उदा.--वायुर्देवताऽस्य-वायु यत्‌-वायो य-वायव्य सु- 


वायव्यम्‌ । 


ऋतु यत्‌-ऋतव्यम्‌ । 
पितृ यत्‌-पित्र्यम्‌ (रीङ्‌ ऋतः से रीड । यस्येति 
च) । (मु०चि० 8.4) 
उषस्‌ यत्‌-उषस्यम्‌ । 
द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पति- 
गृहमेथाच्छ च 4.2.31 


पद.--द्यावा ... मेधात्‌ 5.1, छ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च- 
अव्य० । 

अनु.--साऽस्य, देवता, यत्‌ । 

अर्थ--षष्ठ्यर्थ में देवतावाची प्रथमान्त समर्थ द्यावापृथिवी, 
शुनासीर, मरुत्वत्‌, अग्नीषोम, वास्तोष्पति तथा गृहमेध प्राति- 


` | पदिको से छ और यत्‌ प्रत्यय होते हैं । 


उदा, चावापृथिव्यौ” (दयौश्च पृथिवी च) देवतेऽस्येति- 
द्यावापृथिवी छ-द्यावापृथिवीयम्‌ । 
द्यावापृथिवी यत्‌-घावापृथिव्यम्‌ । 


3. द्यावापृथिवी में 'दिवो द्यावा' से द्यावा आदेश हुआ । 
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€ (शुनश्च सीरश्च) देवतेऽस्येति- 
शुनासीर छ-शुनासीरीयम्‌ । 
शुनासीर यत्‌-शुनासीर्यम्‌ । 
मरुत्वान्‌ देवताऽस्येति- 
मरुत्वत्‌ छ-मरुत्वतीयम्‌ । 
मरुत्वत्‌ यत्‌-मरुत्वत्यम्‌ । 
अग्निषोमौ? (अग्निश्च षोमश्च) देवतेऽस्येति- 
अग्नीषोम छ-अग्नीषोमीयम्‌ । 
अग्नीषोम यत्‌-अग्नीषोम्यम्‌ । 
वास्तोष्पतिः देवताऽस्येति- 
वास्तोष्पति छ-वास्तोष्पतीयम्‌ । 
वास्तोष्पति यत्‌-वास्तोष्पत्यम्‌ । 
अन्नेर्ढक्‌ 4.2.32 
पद्‌.अग्नेः 5.1, ढक्‌ 1.1 
अनु,- साज्स्य, देवता । 
अर्थ--षष्ठ्यर्थ में देवतावाची प्रथमान्त समर्थ ‘अग्नि’ 
प्रातिपदिक से ढक प्रत्यय होता है । 
उदा.--अग्निदेंवताऽस्येति-अग्नि ढक्‌-आग्नेयम्‌ । 
आग्नेयो मन्त्र; । 
किति च से आदिवृद्धि हुई । 
विशेष-्राग्दीव्यतीय तद्धित प्रत्ययार्थो में सर्वत्र अग्नि 
और कलि शब्दों से ढक्‌ होता है ।* यथा-- 
अग्नि ढक-आग्नेय: । 
कलि ढक-कालेय: । 
कालेभ्यो भववत्‌ 4.2.33 
पद.--कालेभ्य: 5.3, भववतू-अव्य० । 
अनु,--साञ्स्य, देवता । 
अर्थ षष्ठ्यर्थ में काल विशेषवाची प्रथमा समर्थ प्राति- 
पदिक से भववत्‌ प्रत्यय होते हैं । 


1. शुनासीर में 'देवताइन्द्रे च' से शुन को आनङ्‌ होता है । 
- अग्नीषोम में ईदग्नेः सोमवरुणयोः से ईत्व हुआ । 
“अग्नेः स्तुत्स्तोम०' से सोम को षत्व होता है । 
3. निपातन से षष्ठी का अलुक्‌ तथा पुंस्त्व हुआ है । 
'षष्ठ्याः पतिपुत्र०' से वास्तोस्‌ को षत्व हुआ । 
4. प्रागदीव्यतीयेषु तद्धितार्थेषु सर्वत्राऽग्निकलिभ्यां ढग्वक्तव्यः। 
—काशि०--4.2.33 । 


हज 


अष्टाध्यायी 


भाव यह है कि शैषिक प्रकरण (पा० 4.2.91 से पा० 
4.3.132 तक) में भवाधिकार के अन्तर्गत जिन कालवाची 
प्रातिपदिकों से जिन-जिन विशेषणों के साथ जिस-जिस प्रत्यय 
का विधान है, तत्‌ तत्‌ विशेषण पूर्वक प्रातिपदिकों से वे सभी 
प्रत्यय होते हैं । यथा-- 
शैषिक प्रकरण में भवाधिकार के अन्तर्गत “तत्र भवः” सूत्र 
के अधिकार में 'कालाइञ्‌' से ठञ्‌ प्रत्यय का विधान है । 
अतः प्रकृतसूत्र के द्वारा वही प्रत्यय (ठञ्‌) उन्हीं प्रकृतियों 
(कालवाची) से “साऽस्य देवता” इस अर्थ में भी हो जायेगा । 
उदा.--मासो देवताऽस्य-मास ठज्‌-मासिकम्‌ । 
इसी प्रकार- आर्द्धमासिकम्‌ । साँवत्सरिकम्‌ । 
वसन्त अण्‌ (सन्धिवेलाद्‌ यृतु०)-वासन्तम्‌ । 
प्रावृष्‌ एण्य-प्रावृषेण्यम्‌ । 
महाराजप्रोष्ठपदाइज्‌ 4.2.34 
पद्‌.--महाराजप्रोष्ठपदात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1 
अनु.-साऽस्य, देवता । 
अर्थ--षष्ठ्यर्थ में देवतावाची प्रथमान्त समर्थ महाराज व 
प्रोष्ठपद प्रातिपदिकों से ठञ्‌ होता है । > 
उदा.--महाराजो देवताऽस्य-माहाराजिकम्‌ । 
प्रोष्ठपद ठञ-प्रौष्ठपदिकम्‌ । 
विशेष--1. “तद्‌ अस्मिन्‌ वर्त्तते’ (= वह है इसमे) इस 
अर्थ में नवयज्ञ आदि शब्दों से उज्‌ होता है । यथा-- 
नवयज्ञो वर्त्ततेऽस्मिन्‌-नावयज्ञिकः (कालः) । 
पाकयज्ञ उञू-पाकयज्ञिकः । 
2. पूर्णमास शब्द से अण्‌ होता है । यथा-- 
पूर्णमासो वर्त्ततेऽस्यां तिथौ सा-पूर्णमास अण्‌-पौर्णमास 
डीप्‌-पौर्णमासी सु-पौर्णमासी । 
'पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः 4.2.35 
पद्‌.-पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः 1.3 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-पितृव्य, मातुल, मातामह तथा पितामह--ये चार 
तद्धितान्त शब्द निपातन सिद्ध हैं । 


5. ठज्मकरणे तदस्मिन्‌ वर्तत इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
--महां० 4.2.34 (वा०) । 
6. पूर्णमासादण्‌--महा० 4.2.34 वा० । 
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ड 1) पितुर्भ्नता-पितृ व्यत्‌ (भ्राता अर्थ में 'व्यत्‌' 
'हुआ )--पितृव्य सु-पितृव्यः (= चाचा, ताऊ) | 

(2) मातुर्ध्राता-मातृ डुलच्‌ (भ्राता अर्थ में “डुलच्‌' हुआ! )- 

मातृ डुलच्‌-मात्‌ उल (भसंज्ञा, 'टेः' के द्वारा टिलोप, 'इ' 
तथा 'च्‌' अनुबन्धो का लोप)-मातुल सु-मातुलः (= मामा) । 

(3) पितुः पिता-पितृ डामहच्‌ ('पिता' अर्थ में 'डामहच्‌' 
हुआ । ड्‌, च्‌ को इत्‌ संज्ञा हुई)-पित्‌ आमह (टिलोप) 
पितामह सु-पितामहः (= दादा) । 

(4) मातृ डामहच्‌-मातामहः (= नाना) पूर्ववत्‌” । 

(5) 'माता' अर्थ में होने वाला “डामहच्‌ प्रत्यय षित्‌ होता 
है ।3 षित्‌ करण स्रीत्व में 'षिद्गौरादिभ्यश्च' से डीष्‌ के लिये 
है । यथा— 

मातुर्माता-मातृ डामहच्‌ ष्‌-मात्‌ आमह-मातामह ङीष्‌ 
मातामही सु-मातामही (= नानी) । 

इसी प्रकार पितामही (= दादी) । 

(6) 'अवि का दूध’ इस अर्थ में 'अवि' शब्द से सोढ, 
दूस तथ मरीसच्‌ प्रत्यय होते हैं ।* यथा-- 


तस्य समूहः 4.2.36 
पद.--तस्य 6.1, समूह: 1.1 
अनु, पूर्ववत्‌ । 
अर्थ- समूह अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से अण्‌ 
प्रत्यय होता है । 
उदा.--काकानां समूह:-काक अण्‌ काक सु-काकम्‌। 
शुक अण्‌-शौकम्‌ । 
बक अणू-बाकम्‌ । 
स्रीणां समूह:-खैणम्‌ । “ख्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नजौ भवनात्‌’ से 
नञ्‌ हुआ । ` 
पुस्‌ स्नज्‌-पौस्नम्‌ । 
विशेष- “समूह' अर्थ में 'गुण' आदि शब्दों से 'ग्रामच्‌' 
प्रत्यय होता है । यथा-- 
गुणानां समूहः-गुणग्रामच्‌-गुणग्राम सु-गुणग्रामः । 
इन्द्रियग्राम: । द्र० बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति 
(मनुस्मृति) । 


अबेदम्‌ यह एक आकृतिगण है । 

अवेर्टुग्धम्‌ हन 

अवि सोढ-अविसोढ सु-अविसोढम्‌ । भिक्षादिभ्योऽण्‌ 4.2.37 
अवि दूस सु-अविदूसम्‌ । पद.--भिक्षादिभ्यः 5.3, अण्‌ 1.1 

इसी प्रकार अविमरीसम्‌ । अनु--तस्य, समूह: । 


अर्थ--समूह' अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ भिक्षादि प्रातिपदिकों 
से अण्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा. भिक्षाणां समूह:-भिक्षा अणू-भैक्ष्‌ अ-भैक्षम्‌। 

गर्भिणीनां समूहः-गर्भिणी अण्‌ (भसंज्ञा) । अब “भस्याढे 
तद्धिते’ (वा०) के द्वारा पुंवद्भाव हो गया-गर्भिन्‌ अ । 'नस्त- 
द्धिते' से टि का लोप प्राप्त हुआ परन्तु इनण्यनपत्ये' के द्वारा 
प्रकृतिभाव हुआ । गार्भिन्‌ अ-गार्भिण सु (अद्‌ कुप्वाङ्‌- 
नुम्‌०)-गार्भिणम्‌ । 

युवति अण्‌-यौवतम्‌ । काशिकाकार तथा अमरकोषकार 
“यौवतम्‌' ऐसा स्वरूप स्वीकार करते हैं, परन्तु सायण (द्र 
घातुवृत्ति) तथा भट्टोजिदीक्षित (द्र०्वै०सि०कौ०) प्रभृति 


(7) निष्फल या प्रयोजन शून्य तिल शब्द से पिञ्ज व पेज 
प्रत्यय होते हैं । यथा-- 
तिलो निष्फलः-तिलपिञ्जः, तिलपेजः । 
(8) वेद के विषय में तिल शब्द से विहित पिञ्ज डित्‌ होता 
है । डित्‌ होने से टिलोप होता है । यथा-- 
तिल पिज्ञ-तिल्पिज्ञ सु-तिल्पिञ्ञः (शौ० 12.2.54) 
Meme 0 न्न 
1. पितृमातृभ्यां भ्रातरि व्य्‌ डुलचौ 
--महा० 4.2.35 (वा०) 
2. मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्‌--महा० 4.2.35 (वा०) 
3. मातरि षिच्च--महा० 4.2.35 (वा०) 


4. अवेदुग्धे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः । विद्वान्‌ “यौवनम्‌' ऐसा रूप मानते हैं । 
MERE 2 (वाण) गोन्रोक्षोष्टोर भ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद 
२८ वुञ्‌ 4.2.38 


--महा० 4.2.35 (वा०) 


6. पिञ्जश्छन्दसि डिच्च--महा० 4.2.35 (वा०) , पद्‌.--गोत्रोक्षो ... जात्‌ 5.1, वुञ्‌ 1.1 
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डर समूह: । 
अर्थ--'समूह” अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ गोत्रवाची शब्द 
उक्षन्‌, उष्ट, उरभ्र, राजन्‌, राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य तथा 
अज- इन प्रातिपदिकों से वुज्‌ प्रत्यय होता है । 'वुज्‌' के 'ज्‌' 
की इत्संज्ञा होती है । वृद्धि के लिये प्रत्यय को जित्‌ किया 
गया है । 'वु' को 'अक' आदेश होता है । 
“ोत्र' शब्द के द्वारा शास्त्रीय गोत्राऽपत्य संज्ञा का ग्रहण 
नहीं होता है, अपितु लौकिक गोत्राऽपत्य का ग्रहण इष्ट है । 
उदा.--औपगवानां समूह: (औपगव-लौकिक गोत्रापत्य 
है)-औपगव वुञ्‌-औपगवकम्‌ । 
उक्षन्‌ वुञ्‌-औक्षन्‌ अक-औक्ष्‌ अक-औक्षकम्‌ । 
इसी प्रकार -उष्टरकम्‌, औरश्रकम्‌, राजकम्‌ (भट्टि 
21.13), राजन्यकम्‌ तथा राजपुत्रकम्‌ । 
वत्स वुञ्‌-वात्सकम्‌ । 
इसी प्रकार मानुष्यकम्‌, अजकम्‌ (= बकरों का समूह) । 
विशेष- वृद्ध शब्द से भी वुञ्‌ होता है, समूह अर्थ में ।' 
यथा वृद्धानां समूह:-वृद्ध वुञ्‌-वार्द्धकम्‌ । 
केदाराद्‌ यञ्च 4.2.39 
पद,- केदरात्‌ 5.1, यञ्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--तस्य, समूहः, वुञ्‌ । 

अर्थ--समूह' अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ केदार शब्द से यञ्‌ 
व वुञ्‌ प्रत्यय होते हैं । 

उदा.-केदारणां समूह:- 

केदार यञ्‌-कैदार्यम्‌ । 

कैदार वुञ्‌-कैदारकम्‌ । 
विशेष--गणिका शब्द से समूह अर्थ में यज्‌ होता है ।? 
-यथा— 

गणिकानां समृह:-गणिका यञ्‌-गणिका य-गाणिक्य सु- 
गाणिक्यम्‌ । 

ठञ्‌ कवचिनश्च 4.2.40 
पद,--ठज्‌ 1.1, कवचिनः 5.1, च-अव्य० | 
अनु.--तस्य, समूहः । 


1. वृद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌ -महा० 4.2.39 (वा०) 
2. गणिकायाश्च यञ्‌ वक्तव्य-महा० 4.2.39 (वा०) 
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अर्थ--'समूह” अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ कवचिन्‌ शब्द से 
उञ्‌ होता है । 
उदा,--कवचिनां समूहः-कवचिन्‌ ठञ्‌-कावचिन्‌ इक 
कावचिक सु-कावचिकम्‌ । 
ब्राह्मणमाणववाडवाद्‌ यन्‌ 4.2.41 
पद्‌.त्राह्मणमाणववाडवात्‌ 5.1, यन्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, समूहः । 
अर्थ--'समूह' अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ ब्राह्मण, माणव 
तथा वाडव प्रातिपदिकों से यन्‌ होता है । 
उदा,-ब्राह्मणानां समूह:-ब्राह्मण यन्‌-त्राह्मण्‌ य सु- 
ब्राह्मण्यम्‌ । 
माणव यन्‌-माणव्य सु-माणव्यम्‌ । 
- वाडव यन्‌-वाडव्यम्‌ । 
विशेष- 1. पृष्ठ शब्द से यन्‌ होता है ।? यथा-- 
पृष्ठानां समूहः-पृष्ठ्यः (= स्तुतिविशेष) । 

2, क्रतु अर्थ में अहन्‌ शब्द से ख होता हे ।* यथा-- 
अहन्‌ ख-अहन्‌ ईन (अह्ृष्टखोरेवेति टिलोपः)- 
अह्‌ ईन सु-अहीनः (क्रतुः) । 

क्रतु अर्थ न होने पर अहन्‌ शब्द से खण्डिकादिगण में 
होने वाला अञ्‌ (पा० 4.2.45) होकर “आहः? बनता है । 

3. पर्शु शब्द से णस्‌ होता है । यथा-- 
पर्शूनां समूह:-पार्थ्वम्‌ (‘सिति च' भसंज्ञा निषेध) । 

4. वात शब्द से ऊल्‌ होता है ।€ यथा-- 
वातानां समूहः-वातूलः । 
ग्ामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ 4.2.42 

पद्‌.-ग्रामजनबन्धुभ्यः 5.3, तल्‌ 1.1 

अनु.--तस्य, समूहः । 

अर्थ--'समूह' अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ ग्राम, जन तथा 
बन्धु शब्दों से तलू प्रत्यय होता है । 
तल्‌ प्रत्ययान्त शब्द स्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं ।? 


« यन्त्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानन्‌महा० 4.2.41 (वा०) 
. अह्नः खः क्रतौ--महा० 4.2.41 (वा०) 

« पर्श्वा णस्वक्तव्यः-महा० 4.2.41 (वा०) 

. वातादूल:--काशि० 4.2.41 

« तलन्तं स्त्रियाम्‌ -लिङ्गा० (17) 


७ (0० ६९ ० ९० 
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म निकल समूहः-ग्ाम तल्‌-ग्राम त टाप्‌-ग्रामता 
सु-ग्रामता । 
जनानां समूहो-जनता । 
बन्धूनां समूहो-बन्धुता । 
विशेष--षष्ञ्यन्त समर्थ गज और सहाय शब्दों से भी 
समूह अर्थ में तल्‌ होता है ।' यथा-- 
गजानां समूहो गजता । 
सहायानां समूहः सहायता । 


अनुदात्तादेरञ्‌ 4.2.43 
पद.--अनुदात्तादे: 5.1, अञ्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, समूह: । 


अर्थ--समूह अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ अनुदात्तादि शब्दों से 
अज्‌ होता है । 
उदा.--कपोत शब्द अनुदात्तादि है । अतः कपोतानां 
समृहः-कापोतम्‌ । 
मयूराणां समूह: मायूरम्‌ । 


तित्तिर अञ्‌-तैत्तिरम्‌ । 
खण्डिकादिभ्यश्च 4.2.44 
पद,--खण्डिकादिभ्य: 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--तस्य, समूहः, अञ्‌ । 


अर्थ--समूह अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ खण्डिकादि शब्दों से 
अज्‌ होता है । 
उदा.--खण्डिकानां समूहः-खण्डिकम्‌ । 
वडवानां समूहः-वाडवम्‌ । 


चरणेभ्यो धर्मवत्‌ 4.2.45 
पद,--चरणेभ्य: 5.3, धर्मवत्‌-अव्य० । 
अनु,--तस्य, समूहः | 


अर्थ-समूह अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ चरणवाची प्राति- 
पदिकों से धर्मवत्‌ प्रत्यय होते हैं । यह एक अतिदेश सूत्र है । 
शाखा के आद्य प्रवर्तक को 'चरण' कहते हैं । 

'ोत्रचरणाद्‌ वुजः इस सूत्र पर चरणाद्धर्माम्नाययोः' 
वार्तिक पाठ ग्राप्त होता है । 'धर्मवतः पद के द्वारा इसी 


वार्तिक का ग्रहण है । सूत्र का भाव है कि “गोत्रचरणादू तुञ्‌ |' 


सूत्र से जिन-जिन विशेषणों के साथ व जिन-जिन प्रातिपदिकों 
Dinner स न ्सप्यॉल 


1. गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌--महा० 4.2.42 (वा०) 
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से जिस-जिस प्रत्यय का विधान है, वे सभी यहाँ होते हैं । 
कठानां समूहः काठकम्‌--चूँकि “कठानां धर्म:” इस दशा में 
'गोत्रचरणाद्‌ वुज से वुञ्‌ होता है । अतः यहाँ समूह अर्थ में 
्रकृतसूत्र के द्वारा वुञ्‌ का अतिदेश किया गया । 
उदा.--कलापानां समूह:-कालापकम्‌ | 
अचित्तहस्तिधेनोष्ठक्‌ 4.2.46 
पद्‌.--अचित्तहस्तिधेनोः 5.1, ठक्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, समूह: । 
अर्थ--समूह अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ अप्राणिवाचक शब्द, 
हस्तिन्‌ तथा धेनु से ठक्‌ होता है । 
यह अण्‌ और अञ्‌ का अपवाद है । 
उदा.--(1) अपूपानां समृहः-अपूप ठक-आपूप्‌ इक- 
आपूपिकम्‌ । शष्कुलि ठक्‌-शाष्कुलिकम्‌ 
सक्तूनां समूहः-सक्तु ठक्‌ (इसुसुक्तान्तात्‌ कः)-साक्तुक सु- 
साक्तुकम्‌ । 
(2) हस्तिन्‌ ठक्‌-हास्तिन्‌ इक (नस्तद्धिते)-हास्त्‌ इक- 
हास्तिक सु-हास्तिकम्‌ (= हाथियों का समूह) । 
(3) धेनु ठक-धेनुकम्‌ (इसुसुक्तान्तात्‌ कः) । 
विशेष--1. नञ्‌ से परवत्तीं धेनु शब्द से ठक नहीं होता 
है । यथा-- 
अधेनूनां समूहः-अधेनवम्‌ । महा० के अनुसार यह 
आपिशलि सूत्र है । 
केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम्‌ 4.2.47 
पद.--केशाश्वाभ्याम्‌ 5.2, यच्छौ 1.2, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु.--तस्य, समूहः । 
अर्थ समूह अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ केश व अश्व शब्दों 
से यथासंख्य यञ्‌ व छ प्रत्यय विकल्प से होते हैं । 
उदा, केशानां समूहः-केश शब्द अप्राणिवाची है । अतः 
पूर्वसूत्र से ठक की प्राप्ति हुई । इसका बाध होकर यञ्‌ हुआ । 
केश यञ्‌-कैश्यम्‌ । 
पक्ष में--ठक्‌ हुआ-कैशिकम्‌ । 
अश्वानां समूहः-अश्व छ-अश्वीयम्‌ । अथ अण्‌ आश्वम्‌ । 
द पाशादिभ्यो यः 4.2.48 
'पद.--पाशादिभ्य: 5.3, यः 1.1 
अनु.--तस्य, समूहः । 
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र अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ पाश आदि प्राति- 
पदिकों से “य' प्रत्यय होता है । । 
उदा.--पाशानां समूहः पाश्य-पाश्य टापू. सु-पाश्या । 
यहाँ ख्रीलिङ्ग होता है । - ॥ 
इसी प्रकार तृण्या आदि शब्द बनते हैं । 
खलगोरथातू 4.2.49 
पद.--खलगोरथात्‌ 5.1 

अनु.--तस्य, समूह:, य: । 

अर्थ समूह अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ खल, गो तथा रथ 
प्रातिपदिकों से “य' प्रत्यय होता है । 
उदा.--खलानां समूह:-'अचित्तहस्त०' से ठक्‌ प्राप्त 
हुआ, इसे बाधकर “य' हुआ । खल्य टाप्‌ सु-खल्या । 
गवां समूह:-औत्सर्गिक अण्‌ को बाधकर 'य' हुआ-गव्या। 
रथानां समूह:-रथ्या । 

इनित्रकट्यचश्च 4.2.50 
पद.--इनित्रकट्यच: 1.3,च अव्य० । 
अनु.--तस्य, समूहः, खलगोरथात्‌ । 
अर्थ--समूह अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ खल, गो तथा रथ 
` प्रातिपदिको से यथासंख्य इनि, त्र तथा कट्यच्‌ प्रत्यय होते हँ । 
इनि का अन्त्य इकार इत्संज्ञक है । 
कट्यच्‌ के 'च्‌' की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.-खल इनि-खलिन्‌ डीप्‌ (ऋन्नेभ्यो ङीप्‌) सु- 
खलिनी । 

. गोत्र टाप्‌-गोत्रा सु-गोत्रा । 

रथ कट्यच्‌-रथकट्या-पूर्ववत्‌ । 
विशेष--1. खल आदि शब्दों से इनि होता है।' यथा-- 
डाकिनी, कुण्डलिनी, कुटुम्बिनी-यहाँ सर्वत्र इनि होकर 
डीप्‌ हुआ है । 
2. कमल आदि शब्दों से खण्डच्‌ होता है ।? यथा-- 
कमलानां समृह:-कमलखण्डम्‌ । 
अन्य शब्द--कुमुद, अम्भोज, सरोज, पद्म, नलिनी, 
पद्मिनी, कैरविणी इत्यादि | यह एक आकृतिगण है । 


1. खलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः ।--महा० 4.2.50 (वा०) 
2. कमलादिभ्यः खण्डच्‌ प्रत्ययो भवति । 
2 -—महा० .4.2.50 (वा०) 


अष्टाध्यायी 


3. नर, करि और तुरङ्ग शब्दों से स्कन्धच्‌ प्रत्यय होता 
है । यथा-- 
नराणां समूहः नरस्कन्थ: । 
करिस्कन्धः तथा तुरङ्गस्कन्धः । 
4. पूर्व आदि शब्दों से काण्ड प्रत्यय होता है ।* यथा-- 
ूर्वाणां समूहः पूर्वकाण्डम्‌ । 
तृणकाण्डम्‌ । 
विषयो देशे 4.2.51 
पद.--विषय: 1.1, देशे 7.1 
अनु.--तस्य । 
अर्थ--षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से “उसका विषय है” 
इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि वह विषय 
देश हो । 
उदा.--वृषलानां विषयः-वृषल अण्‌-वार्षल्‌ अ-वार्षल 
सु-वार्षलः । 
यवन अण्‌-यावनः । 
विशेष--'देशे' अर्थात्‌ 'देश' अर्थ में ही उक्त प्रत्यय होता 
है । यथा-- 
देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः--यहाँ 'देश” अर्थ न होने से 
अण्‌ न हुआ । 
राजन्यादिभ्यो वुञ्‌ 4.2.52 
पद्‌.--राजन्यादिभ्यः 5.3, वुञ्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, विषयः, देशे । 
अर्थ--'देश' अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ राजन्य आदि शब्दों 
से वुञ्‌ होता है । 
उदा.-राजन्यानां विषयो देशः-राजन्य वुञ्‌-राजन्यक 
सु-राजन्यकः । 


भौरिक्यादयैषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ 
4.2.53 | 
पद.--भौरिक्या ... भ्यः 5.3, विधल्भक्तलौ 1.2 
अनु.--तस्य, विषयो, देशे । 


3. नरकरितुरङ्गाणां स्कन्धच्‌ प्रत्ययः । 

--महा० 4.2.50 (वा०) ` 
4. पूर्वादिभ्यः काण्डः प्रत्ययो भवति । 

--+महा० 4.2.50 (वा०) 
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आ देशे’ इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ भौरिकि 
आदि से विधल्‌ तथा ऐषुकारि आदि से भक्तल्‌ प्रत्यय 
होता है। 
दोनों प्रत्ययों के “ल्‌' की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--भोरिकि विधल्‌-भौरिकिविध सु-भारिकिविधः । 
ऐषुकारि भक्तल्‌-एऐषुकारिभक्तः । 
सोऽस्याऽऽदिरितिच्छन्दसः प्रगाथेषु 4.2.54 


पद.--स: 1.1, अस्य 6.1, आदिः 1.1, इति— 
अव्य०, छन्दसः 5.1, प्रगाथेषु 7.3 

अनु.-पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--प्रगाथों के अभिधेय होने पर षष्ठी के अर्थ में 
प्रथमान्त समर्थ छन्दोवाची शब्दों से अण्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
छन्दोवाची प्रातिपदिक प्रगाथ के आदि में हो । 

'सः' पद के द्वारा प्रथमान्त समर्थ का ग्रहण होता है । 
'आदिः' शब्द प्रातिपदिक का विशेषण है । 'छन्दस पद के 
द्वारा गायत्र्यादि छन्दों का ग्रहण इष्ट है । 

उदा.--पङ्किरादिरस्य-पाङ्कः प्रगाथः । यहाँ पङ्कि से अण्‌ 
हुआ । 

अनुष्टुप्‌ अण्‌-आनुष्टुभः । जागतः । 
विशेष--'आदि: अर्थात्‌ प्रगाथ के आदि में होने पर ही 
उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

अनुष्टुभ्‌ मध्यमस्य प्रगाथस्य-यहाँ आदि में न होने के 
कारण अण्‌ न हुआ । 

छन्द से प्रत्यय विधान में नपुँसकलिङ्ग में स्वार्थ में प्रत्यय 
होता है । यथा-- 

त्रिष्रुप्‌ एव-त्रष्टुभम्‌ (अण्‌ हुआ) । 
सङ्ग्रामे प्रयोजनयोद्धुभ्यः 4.2.55 

पद.--संग्रामे 7.1, प्रयोजनयोद्भृभ्यः 5.3 

अनु.--सो$स्य । 

अर्थ- संग्राम अभिधेय होने पर षष्ठी के अर्थ में प्रथमान्त 
समर्थ प्रयोजन व योद्धा समानाधिकरण प्रातिपदिकों से अण्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा,- (1) भद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य सङ़्ामस्य-भद्रा अण्‌ 


. भाद्र: सङ्ग्रामः । 


(2) भरताः योद्धारोऽस्य सङ्ग्रामस्य स-भारतः सङ्झामः । 


चतुर्थोऽध्यायः 
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विशेष--1. सङ्ग्रामे’ अर्थात्‌ सङ्झाम अभिधेय होने पर 
ही पूर्वोक्त प्रत्यय होता है । यथा-- - 


£} 


सुभद्रा प्रयोजनम्‌ अस्य दानस्य--यहाँ “दान' अभिधेय है । 
अण्‌ न हुआ । 
2. 'प्रयोजनयोद्धृभ्यः” अर्थात्‌ प्रयोजन व योद्धा समाना- 


_ धिकरण प्रातिपदिकों से ही पूर्वोक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 


सुभद्र प्रेक्षिकाऽस्य सङ्ग़ामस्य--यहाँ अण्‌ न हुआ । 
तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां ण: 4.2.56 

पद.--तत्‌ 1.1, अस्याम्‌ 7.1, प्रहरणम्‌ 1.1, इति— 
अव्य०, क्रीडायाम्‌ 7.1, णः 1.1 

अनु.--पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--सप्तम्यर्थ में प्रथमान्त समर्थ प्रहरण समानाधिकरण 
प्रातिपदिक से'“ण' होता है यदि 'अस्याम्‌' के द्वारा 'क्रीडा' 
निर्दिष्ट हो । 

उदा.--दण्ड: प्रहरणम्‌ अस्यां क्रीडायाम्‌-दण्ड ण-दाण्ड 
टाप्‌-दाण्डा सु-दाण्डा । 

विशेष-1. प्रहरणम्‌’ अर्थात्‌ प्रहरण समानाधिकरण 
प्रातिपदिक से ही “ण” होता है । यथा-- 

माला भूषणम्‌ अस्यां क्रीडायाम्‌--यहाँ सूत्र की सभी शर्तें 
पूरी है । केवल प्रहरण समानाधिकरण प्रातिपदिक नहीं है, 
अपितु भूषण समानाधिकरण माला प्रातिपदिक है । अत: 'ण' 
न हुआ । 

2. 'क्रीडायाम्‌' अर्थात्‌ 'अस्याम के द्वारा 'क्रीडा' निर्दिष्ट 
होने पर ही 'ण' होता है । यथा-- 

खड्गः प्रहरणम्‌ अस्यां सेनायाम्‌--यहाँ 'सेनायाम निर्दिष्ट 
है । अतः 'ण' न हुआ । 

घञः साऽस्यां क्रियेति ञः 4.2.57 


पद,--घजः 5.1, सा 1.1, अस्याम्‌ 7.1, क्रिया 1.1, 
इति--अव्य०, ञः 1.1 
पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-सप्तम्यर्थ में प्रथमान्त समर्थ क्रियावाची घञन्त 
प्रातिपदिक से 'ञ' होता है । 
ज' के 'ज्‌ की इत्संज्ञा होती है । 
श्येनपातोऽस्यां क्रियायां वर्तते (= जिस क्रिया में 
बाज गिराया जाता है, वह आखेट)--श्येनपात ज-श्येन मुम्‌ 
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उ अ (“श्येनतिलस्य पाते जे! इति मुम्‌)--श्येनम्पाता 
(राप्‌, सु होकर) । 
तिलपातोऽस्यां क्रियायां वर्तते-तैलम्पाता । 
विशेष- सूत्र की शर्तें है-- 


क) 'घज:” अर्थात्‌ घञन्त प्रातिपदिक से 'ञ' होता हैः 
श्येनपतनम्‌ अस्यां क्रियायां वर्तते यहाँ ल्युट्प्रत्ययान्त 
“पतन? प्रातिपदिक है । अतः “ज' न हुआ । 

ख) 'क्रिया' अर्थात्‌ क्रियावाची प्रातिपदिक से “ज' होता 


£] 


है। प्राकारोऽस्यां वर्तते-यहाँ 'ज' न हुआ । 
तदधीते तद्वेद 4.2.58 


पद.--तद्‌ 2.1, अधीते-क्रियापदम्‌, तद्‌ 2.1, वेद- 
क्रियापदम्‌ । 

अनु,--अण्‌ । 

अर्थ “उसे पढता है' या 'उसे जानता हे'--इन अर्थो में 
द्वितीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से अण्‌ होता है । 

उदा.-छन्दोऽधीते, छन्दो वेद-छन्दस्‌ अण-छान्दस सु- 
छान्दसः (जो छन्दः शास्र को पढ़ता है या जानता है) । 
निरुक्त अण्‌-नैरुक्तः । 

व्याकरणम्‌ अधीते, व्याकरणं वेद-व्याकरण अण्‌ । व्‌ ऐ 
याकरण्‌ अणू-वैयाकरण सु-वैयाकरणः । 'न य्वाभ्यां 
पदान्ताभ्यां-' से 'ऐ' आगम । 

बिशेष--“तद्‌ अधीते तद्‌ वेद” इस प्रकार दो बार 'तद्‌' 
पद 'का ग्रहण 'अध्येता' व 'वेत्ता' इन दोनों अर्था के पृथक्‌ 
पृथक्‌ विधान के लिये हैं । द्र० काशिका 4.2.58 
द्विस्तद्हणमधीयानविदुषोः पृथग्विधानार्थम्‌ । 

यदि सूत्र का स्वरूप “तदधीते वेद' इस प्रकार एक 'तद्‌' 
से युक्त होता तो द्वितीयान्त से दोनों अर्था के समुच्चय में ही 
प्रत्यय होता अर्थात्‌ इस दशा में 'वैयाकरण' शब्द का अर्थ 
होता--व्याकरण का अध्येता और वेत्ता । इस प्रकार 'अण्‌' 
प्रत्यय पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थों में न होता । 


क्रतूक्थादिसून्रान्ताट्‌ ठक्‌ 4.2.59 
परद,- क्रतृक्थादिसूत्रान्तात्‌ 5.1, ठक्‌ 1.1 
अनु.--तद्‌ अधीते, तद्वेद । 


अर्थ--अध्येता व वेत्ता अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ क्रतु, 
उक्थ आदि तथा सूत्रान्त प्रातिपदिकों से उक होता है । 


अष्टाध्यायी 


उदा.--(1) अश्वमेधम्‌ अधीते, अश्वमेधं वेत्ति-अश्वमेध 


उक्‌-आश्वमेधिकः । 


अग्निष्टोम ठक्‌-आग्निष्टोमिकः । 
(2) उक्थ ठक-औक्थिक: । 

लोकायत ठक्‌-लौकायतिकः । 
(3) योगसूत्र ठक-यौगसूत्रिक: । 

श्रोत्रसूत्र ठक्‌-श्रौतसूत्रिकः । 

विशेष--1. जिसके आदि में कल्प शब्द न हो ऐसे 
ूत्रान्त शब्द से ठक्‌ होता है ।' यथा-- 

कल्पसून्रम्‌ अधीते (वेत्ति वा)--यहाँ शब्द के अन्त में सूत्र 
शब्द है, परन्तु आदि में कल्प शब्द है । अतः ठक्‌ न हुआ । 

2. विद्या, लक्षण, कल्प और सूत्र अन्त वाले शब्दों से 
“तद्‌ अधीते तद्‌ वेद’ अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है ।? यथा-- 

क) वायसविद्याम्‌ अधीते (वेत्ति वा)-वायसविद्या ठकू-- 
वायसविधिकः । 

ख) गोलक्षणम्‌ अधीते (वेत्ति वा)-गौलक्षणिकः । 

ग) मातृकल्प ठक्‌--मातृकल्पिकः । 

घ) वार्त्तिकसूत्र ठक--वार्त्तिकसूत्रिक: । 

3. अङ्ग, क्षत्र, भर्म, संसर्ग तथा त्रि--इन शब्दों के आदि 
में रहने पर विद्या अन्त वाले शब्द से ठक्‌ नहीं होता हे ।* 
यथा— 

अङ्गविद्याम्‌ अधीते (वेत्ति वा)-अङ्गविद्या अणू- 
अङ्गविद्यः । 

क्षत्रविद्या अण्‌-्षात्रविद्यः । 
धर्मविद्या अण्‌- धार्म विद्यः । 
संसर्गविद्या अण्‌-सांसर्गविद्यः । 
त्रिविद्या अण्‌-त्रैविद्यः । 

4. आख्यान, आख्यायिका, इतिहास और पुराण शब्दों से 
ठक्‌ होता है 1* यथा 

आख्यानम्‌ अधीते (वेत्ति वा) आख्यान ठक्‌--आख्या- 
निकः । आख्यान व आख्यायिका के स्वरूप का ग्रहण न 
होकर अर्थ का ग्रहण होता है । 


1. सूर्रान्तादकल्पादेरिष्यते-ग०सू० 83 
2. विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादिति वक्तव्यम्‌ । 
1 --महा० 4.2.59 (वा०) 
3. विद्या च नाज्नक्षत्रधर्मसंसर्गन्रिपूर्वा--श्लोकवार्त्तिक । 
4. आख्याना55ख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यष्ठगू वक्तव्य० । 
--श्लो० वा० | 
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4. ठक्‌--यावक्रोतिक: । 
वासवदत्ता ठकू--वासवदत्तिक: । 
इतिहास ठक--ऐतिहासिक: । 
पुराण ठकू--पौराणिक: । 

5. जिस द्विगु संञ्चक समस्तपद पद से तथा जिसके पूर्व 
सर्व” या 'स” हो तो उस प्रातिपदिक से पर ठक्‌ का लुक्‌ 
होता है ।' यथा-- 

क) सर्ववेद ठक्‌--सर्ववेद सु--सर्ववेद: । 

सर्वतन्त्र ठकू--सर्वतन्त्र: । 

ख) सवार्तिकम्‌ अधीते (वेत्ति वा०)--सवात्तिक ठक- 
सवारत्तिक सु-सवात्तिक: । 

ग) द्विवेदमधीते (वेद वा)--द्विवेद: । 

पञ्चव्याकरणम्‌ अधीते वेद वा--पञ्चव्याकरणः । 

6. अनुसु, लक्ष्य और लक्षण शब्दों से पूर्वोक्त अर्थ में ठक्‌ 
होता है ।? यथा-- 

अनुसूं नाम ग्रन्यमधीते (वेत्ति वा)-आनुसुकः (इसुसुक्ता.। 
केऽणः) । 

लक्ष्य ठकू-लक्ष्य्‌ इक-लक्ष्‌ इक-लाक्षिक सु-लाक्षिकः । 
लक्षण ठक-लाक्षणिक: । 

7. यदि उत्तरपद में पद हो तो इकन्‌ बहुलता से होता 
है। यथा- . 

पूर्वपद ठक्‌-पूर्वपदिकः । 

8. शत और षष्टि से परे पथिन्‌ शब्द से बहुलता से षिकन्‌. 
प्रत्यय होता हे ।* यथा-- 

शतपथम्‌ अधीते (वेद वा)-शतपथ षिकन्‌-शतपथ्‌ इक- 
शतपथिक सु-शतपथिक: । 

षष्टि पथ षिकन्‌-षष्टिप्थिकः । 

कहीं-कहीं षिकन्‌ नहीं होता है । शातपथः-अण्‌ हुआ | 

9. ज्योति अर्थ में द्विपदी होता है ।* 
क्रमादिभ्यो वुन्‌ 4.2-60 


पद्‌.--क्रमादिभ्यः 5.3, वुन्‌ 1.1 


1. सर्वसदेरद्विगोश्च ल:--श्लो० वा० । 
2. अनुसूर्लक्ष्यलक्षणे च--ग०सू० 88 

3. इकन्‌, बहुलं पदोत्तरपदात्‌--ग०सू० १० 
4. शतषष्टेः षिकन्‌ पथो बहुलम्‌--ग०सू० 91 
5. द्विपदी ज्योतिषि-ग०सू० 89 


61 अ० 


चतुर्थोऽ ध्यायः 


481 


अनु.--तदधीते, तद्‌ वेद । 
अर्थ--अध्येता अथवा वेत्ता के अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
क्रम आदि प्रातिपदिको से वुन्‌ होता है। . 
“न्‌ की इत्संज्ञा होती है । “वु को 'अन' आदेश होता है । 
उदा.--क्रमम्‌ (= वैदिक क्रमपाठ) अधीते (वेत्ति वा) क्रम 
वुन्‌-क्रमिकः । 
पद वुन्‌-पदकः । 
शिक्षा वुन्‌-शिक्षकः । 
मीमांसा वुन्‌-मीमांसकः । 
सामन्‌ वुन्‌-सामकः । नस्तद्धिते’ से टिलोप । 
आनुब्राह्मणादिनिः 4.2.61 
पद्‌.-अनुब्राह्मणात्‌ 5.1, इनिः 1.1 
अनु.-तदधीते, तद्वेद । 
अर्थ--अध्येता या वेत्ता के अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
अनुब्राह्मण शब्द से 'इनि' प्रत्यय होता है । 
उदा.—अनुब्राह्मणम्‌ अधीते (वेद वा) अनुब्राह्मणम्‌ इनि- 
अनुब्राह्मणिन्‌ सु-अनुब्राह्मणी । 
वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ 4.2.62 
पद.--वसन्तादिभ्य: 5.3, ठक्‌ 1.1 
अनु.--तदधीते, तद्वेद । 
` अर्थ अध्येता या वेत्ता अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
वसन्तादि प्रातिपदिकों से उक्‌ होता है । 
'वसन्त' आदि पदों के द्वार वसन्त आदि से सम्बद्ध ग्रन्थों 
का ग्रहण जानना चाहिये । 
उदा.--वसन्तं नाम अन्थम्‌ अधीते (वेद वा)-वसन्त ठक्‌ 
वासन्तिकः । 
इसी प्रकार-वर्ष ठक-वार्षिक: । 
प्रोक्ताल्लुक्‌ 4.2.63 
पद.--प्रोक्तात्‌ 5.1, लुक्‌ 1.1 
अनु.--तदधीते, तद्वेद । 
अर्थ द्वितीयान्त समर्थ प्रोक्त प्रत्ययान्त (जिससे प्रोक्त 
अर्थ में प्रत्यय किया जा चुका है) शब्द से अध्येता व वेत्ता 
अर्थ में विहित प्रत्यय का लुक होता है । 
ततन प्रोक्तम्‌' के द्वारा प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय कहा गया है । 
-उदा.--पाणिनिना प्रोक्तम्‌ -पाणिनि छ-पाणिनीयम्‌ । 
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ह अधीते (वेद वा)-पाणिनीय सु (प्रत्यय लुक्‌) 
पाणिनीयः । 

इसी प्रकार--आपिशल: । 

सूत्राच्च कोपधात्‌ 4.2.64 
पद.--सूत्रात्‌ 5.1, च-अव्य०, कोपधात्‌ 5.1 
अनु.--तदधीते, तद्वेद, लुक्‌ । 

अर्थ द्वितीयान्त समर्थ कोपध (= जिसकी उपधा में 'क' 
वर्ण है) सूत्रवाची प्रातिपदिक से “तदधीते तद्वेद' अर्थ में 
' विहित प्रत्यय का लुक्‌ होता है । 

उदा,- अष्टकम्‌ अधीते (वेद वा) अष्टक सु (प्रत्यय का 
- लुक्‌)-अष्टकः (पाणिनीयः) । 

इसी प्रकार -दशकाः (वैयाघ्रपदीयाः) । 

त्रिका: काशकृत्स्नाः । 

विशेष- “कोपधात्‌' अर्थात्‌ कोप प्रातिपदिक से ही 
लुक्‌ होता है । यथा-- 

चतुष्टयम्‌ अधीते--चातुष्टय:--यहाँ सूत्रवाची है, परन्तु 
कोपध न होने से लुक्‌ न हुआ | 

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि 4.2.65 


पद्‌.-छन्दोब्राह्मणानि 1.3, च-अव्य०, तद्विषयाणि 1.3 

अनु.-प्रोक्तात्‌, तदधीते, तद्वेद । 

अर्थ-्रोक्त प्रत्ययान्त वेदवाची तथा ब्राह्मणवाची शब्द 
तद्विषयक ही होते हैं अर्थात्‌ अध्येता और वेदिता अर्था के 
बिना छन्दोवाची तथा ब्राह्मणवाची शब्दों का स्वतन्त्र प्रयोग 
नहीं होता है । 


उदा.--पाणिनिना प्रोक्तम्‌ पाणिनीयम्‌, तमधीते (वेद 


वा)--इस दशा में पाणिनीय: (विभक्ति आदि करके) बनता. 


है । प्रथम तिन प्रोक्तम' से 'छ' हुआ । यहाँ प्रोक्त प्रत्ययान्त 
शब्द के स्वतन्त्र प्रयोग की निवृत्ति हुई | तब तद्विषयता हुई । 
इसी प्रकार “कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते? इस विग्रह में प्रथम णिनि 
(कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च) हुआ, जिसका 'कठचरका- 
क लुक्‌ हुआ । तद्विषयता होकर बहुवचन में 'कठा:' 
बनता है । 


तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि 4.2.66 


पद.--तद्‌ 1.1, अस्मिन्‌ 7.1, अस्ति-क्रियापदम्‌, इति- 
अव्य०, देशे 7.1, तन्नाम्नि 7.1 


अष्टाध्यायी 


अनु, पूर्ववत्‌ । 

अर्थ- “वह इसमें है” इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ प्राति- 
पदिक से तद्धित प्रत्यय 'अण्‌' होता है, यदि वह प्रत्ययान्त 
शब्द किसी प्रसिद्ध स्थान का नाम हो । यह *तदस्याऽ- 
स्त्यस्मि०' का अपवाद है । 

उदा.--उदुम्बराः सन्ति देशेऽस्मिन्‌ (= उदुम्बर हैं जिस 
देश में)-उदुम्बर अण्‌-औदुम्बर सु-औदुम्बर: । 

पर्वताः सन्त्यस्मिन्‌ देशे-पार्वतो देशः । 
इसी प्रकार-खादिर:, बाल्बजः । 
तेन निर्वृत्तम्‌ 4.2.67 

पद.--तेन 3.1, निर्वृत्तम्‌ 1.1 

अनु.--देशे, तन्नाम्नि, अण्‌ । 

अर्थ बनाया गया” इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से अण्‌ होता है, यदि तत्‌ प्रत्ययान्त शब्द देश का 
नाम हो, "निर्वृत्तम्‌? पद में वृत्‌ धातु अन्तर्भावितण्यर्थ है । 
फलतः यह सकर्मक धातु बन कर 'निर्वृत्तम्‌' का अर्थ “बनाया 
गया' इस प्रकार सिद्ध होता है । 

उदा.—सहस्नेण निर्वृत्ता परिखा-सहस्र अणू-साहस्न डीपू- 
साहस्री सु-साहस्नी । 

कुशाम्बेन (राज्ञा) निर्वृत्ता नगरी-कौशाम्बी । 
तस्य निवासः 4.2.68 

पद्‌.--तस्य 6.1, निवासः 1.1 

अनु.--देशे, तन्नाम्नि । 

अर्थ-'उसका निवास” इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ 
प्रातिपदिक से अण्‌ होता है, यदि वह शब्द किसी देश का 
नाम हो । 

उदा.-ऋजुनावां (ऋजुनौ आम्‌ = ऋजु है नाव जिसकी) 
निवासो देश:-ऋजुनौ अण्‌-आर्जुनाव सु-आर्जुनावः । 

शिबि अण्‌-शैवः । 
अदूरभवश्च 4.2.69 
पद,- अदूरभवः 1.1, च-अव्य० । 
. अनु.--तस्य, देशे, तन्नाम्नि । 
अर्थ--निकट होने वाला” इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ 


शब्द से अण्‌ होता है, यदि तत्‌ प्रत्ययान्त शब्द किसी देश 
का नाम हो । र 
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अदूरभवम्‌-विदिशा अण्‌-वैदिश सु- 
वैदिशं नगरम्‌ । 
हिमवत्‌ अण्‌-हैमवतम्‌ (= हिमालय के पास) । 
पम्पाया अदूरभवानि वनानि-पाम्पानि (भट्टि० 6.72) 
ओरञ्‌ 4.2.70 
पद.--ओ: 5.1, अञ्‌ 1.1 
अनु,—तेन निर्वृत्तम्‌, तस्य निवासः, तदस्मिन्नस्तीतिदेशे 
तन्नाम्नि, अदूरभवश्च । 
अर्थ- बनाया गया', “यह उसमें है”, “निकट होने वाला” 
तथा “उसका निवास हे'--इन चार अर्थो में प्रथमान्त, तृती- 
यान्त तथा षष्ठ्यन्त समर्थ उवर्णान्त प्रातिपदिकों से अञ्‌ 
प्रत्यय होता है । 
पूर्वोक्त चार अर्था में विहित होने से ये प्रत्यय चातुरर्थिक 
प्रत्यय कहलाते हैं । 
उदा.--अरडु अञ्‌-आरडवम्‌ । 


कक्षतु अञ्‌-काक्षतवम्‌ । 

कर्कटेलु अञ्‌-कार्कटलवम्‌ । 
नदी अर्थ वाच्य होने पर परत्व के कारण "नद्यां मतुप्‌' से 

मतुप्‌ होता है । यथा-- 
इक्षु मतुप्‌-इक्षुमत्‌ डीप्‌-इक्षुमती । 
मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ 4.2.71 

पद.--मतो: 5.1, च-अव्य०, बह्ृजङ्गात्‌ 5.1 
अनु.--अज्‌ । 


अर्थ--यदि मतुपू प्रत्यय के परे रहते अनेक अच्‌ वाला 
अङ्ग हो, तो उस मतुबन्त प्रातिपदिक से चातुरर्थिक अञ्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--इषुका: सन्ति अस्यां नद्याम्‌-यहाँ “नद्यां मतुप्‌' से 
मतुप्‌ हुआ । इषुकावत्‌ डीप्‌ (उगितश्च इषुकावती नदी । 
मतुप्‌ परे रहते इषुका अनेकाच्‌ अङ्ग है । तब मतुपू प्रत्ययान्त 
इषुकावती से चातुरर्थिक अञ्‌ हुआ । इषुकावती अजू- 
ऐषुकावतम्‌, (इषुकावत्या अदूरभवं नगरम्‌ इति विग्रहः) । 

इसी प्रकार -सैध्रकावतम्‌ । 

सिध्रक वृक्ष विशेष का नाम है । 


'विशेष--'बहृजङ्गात्‌' अर्थात्‌ मतुप्‌, परे रहते अनेकाच्‌ 


अङ्ग हो तो उस मतुप प्रत्ययान्त से पूर्वोक्त प्रत्यय होता है । 
यथा-- 


चतुर्थो5 ध्याय: 


483 


अहि मतुप्‌-अहिमत्‌ अञ्‌-आहिमत सु-आहिमतम्‌ । 
यहाँ 'अहि' अनेकाच्‌ अङ्ग नहीं है । अतः अन्‌ न हुआ 
अण्‌ हुआ । 

इसी प्रकार--यव मतुप्‌--यवमत्‌ अञ्‌-यावमतम्‌ । 

“बहच्‌' पद अङ्ग” शब्द का विशेषण है । 

बह्वचः कूपेषु 4.2.72 

पद.--बहृच: 5.1, कूपेषु 7.3 

अनु.--अजू्‌ | 

अर्थ--'कूप' अर्थ वाच्य होने पर अनेक अच्‌ वाले प्राति- 
पदिकों से चातुरर्थिक अज्‌ होता है । 


उदा,--दीर्घवरत्रेण निर्वृतः कूपः-दीर्घवरत्र अञ्‌-दैर्धवरत्रः । 
इसी प्रकारकापिलवरत्रः । 
उदक्‌ च विपाशः 4.2.73 
पद.--उदक्‌ 1.1, च-अव्य०, विपाशः 5.1 
अनुः कूपेषु, अञ्‌ । 
अर्थ--'विपाट्‌ नदी के उत्तरवत्ती किनारे पर स्थित कूप' 
ऐसा अर्थ वाच्य होने पर अञ्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा.--वत्ेन निर्वृत्तः कूपः--दात्तः । यहाँ अञ्‌ होने से 
आद्युदात्त स्वर होता है । 
इसी प्रकार--गौप्त: । 


विपाट्‌ नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित कूप के अभिधेय 
होने पर औत्सर्गिक अण्‌ होता है । यथा-_दात्तः । यहाँ केवल 
स्वर का भेद है । 


सङ्कलादिभ्यश्च 4.2.74 
पद,--सङ्कलादिभ्यः 5.3, च-अव्य० । 
अनु,-अज्‌ । 
अर्थ सङ्कलादि प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक अञ्‌ प्रत्यय 


स्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु 4.2.75 
-पद.--खीषु 7.3, सौवीरसाल्वप्रक्षु 7.3 
अनु,- अज्‌ । 
अर्थ स्रीलिङ्गवाची सौवीर, साल्व और पूर्वदेश वाच्य 
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ड पर ड्यन्त, आबन्त और प्रातिपदिकों से अञ्‌ चातुरर्थिक 
प्रत्यय होता है । 
उदा.--दत्तामित्रेण निर्वृत्ता नगरी--दत्तामित्र अञ्‌-दात्ता- 


मित्री (स्रीत्वे डीप) नगरी । 
विधूमाग्निना निर्वृत्ता-वैधूमाग्नी । 
ककन्देन निर्वृत्ता-काकन्दी । : 
इसी प्रकारमाकन्दी, मणिचरी, जारुषी । 
सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ 4.2.76 
पद.- सुवास्त्वादिभ्य: 5.3, अण्‌ 1.1 
अनु. पूर्ववत्‌ । 


अर्थ--सुवास्तु आदि प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक अण्‌ होता 

है! 
उदा.--सुवास्तोरदूरभवं नगरम्‌--सुवास्तु अण्‌ सौवास्तो 
अ-सौवास्तव सु--सोवास्तवम्‌ । 

यह उवर्णान्त तथा कूप अर्थ वाच्य होने पर विहित अञ्‌ 
का अपवाद है । 

इसके द्वारा प्राप्त मतुप्‌ का बाध होता हे । यथा-- ' 

सौवास्तवी नदी--यहाँ 'नद्यां मतुप्‌' से मतुपू प्राप्त था । 

रोणी 4.2.77 ` 

पद,--रोणी 1.1 

अनु.-अण्‌ । 

अर्थ--रोणी प्रातिपदिक से चातुरर्थिक अण्‌ होता है । 
सूत्रस्थ 'रोणी' पद के द्वारा “रोणी” अन्त वाले प्रातिपदिकों का 
भी ग्रहण होता है । 

उदा.--रोण्या निर्वृत्त---रोणी अणू--रौण: । 

अजकरोणी अण्‌- आजकरोण: । 
कोपधाच्च 4.2.78 

पद.--कोपधात्‌ 5.1, च-अव्य० । 

अनु,--अण्‌ । 

अर्थ--कोपध (= कवर्ण है उपधा में जिसके) प्रातिपदिक 
से चातुरर्थिक अण्‌ होता है । 

उदा.--कर्णच्छिद्रिकेण निर्वृत्तः कूप:--कर्णच्छिद्रिक अण्‌ 
-कार्णच्छिद्रिकः । ` 

इसी प्रकार--कार्णवेष्टक: । 

कृकवाकु अण्‌-_कार्कवाकवम्‌ । 


अष्टाध्यायी 


त्रिशङ्कु अण्‌-त्रैशङ्कवम्‌ । 
बुञूछणूकठजिलसेनिरढञ्ण्ययफकफिजिञ्ञ्य- 
ककठकोऽरीहणकृशाश्चशर्यकुमुदकाशतृण- 
प्रेक्षाश्‍्मसखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गम- 
प्रगदिन्‌वराहकुमुदादिभ्यः 4.2.79 

पद.--वुञ्‌ ... उकः 1.3, अरीहण ... दिभ्यः 5.3 

अनु.--पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--अरीहणादि गणों में पठित प्रातिपदिको से सूत्रोक्त 
बुञ्‌ आदि चातुरर्थिक सत्रह प्रत्यय यथासंख्य होते हैं । 'आदि' 
पद का योग 'अरीहण' आदि सभी पदों के साथ होता है । 

सूत्र का विस्तृत अर्थ निम्नलिखित उदाहरणों से जाना जा 
सकता है । 

उदा.--(1)अरीहणादिभ्यो वुञ्‌ अरीहण आदि प्रातिपदिकों 
से वुञ्‌ होता है । 'ञ' की इत्संज्ञा होती है । 'वु' को 'अक' 
आदेश होता हे-- 

अरीहण वुञ्‌--आरीहणकम्‌ । 
द्रुण वुञ्‌-द्रौधणकम्‌ । 

(2) कृशाश्वादिभ्यश्छण्‌-कृशाश्च आदि प्रातिपदिकों से 
छण्‌ होता है । 'ण्‌ की इत्संज्ञा होती है । 'छ' को 'ईय' 
आदेश होता है । 

कृशाश्च छण्‌--कार्शाश्चीयः । 
अरिष्ट छणू--आरिष्टीय: । 

(3) ऋष्यादिभ्यः क:--ऋष्यादि प्रातिपदिकों से 'क' होता 
है । आदिवृद्धि नहीं होती हे-- 

ऋष्यक सु--ऋष्यक: । 
न्यग्रोधक सु--न्यग्रोधकः । 

(4) कुमुदादिभ्यष्ठच्‌--कुमुदादि प्रातिपदिकों से 'ठच्‌' 
प्रत्यय होता है । 'च' की इत्संज्ञा होती है । 'ठस्येकः' से 'ठ' 
को इक' आदेश होता है । 

कुमुद ठच्‌--कुमुदिकम्‌ । 
शर्करा ठच्‌-- | 

(5) काशादिभ्य इलः--काशादि प्रातिपदिकों से इल' 
प्रत्यय होता है-- 

काशा इल--काशिलम्‌ । 
वाश इल--वाशिलम्‌ । 

(6) तृणादिभ्यः स:--तृणादि प्रातिपदिकों से 'स' प्रत्यय 
होता है । यथा-- 
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ce स--तृणसः । 
नड स--नडस: । 

(7) प्रेक्षादिभ्य इनि:--प्रेक्षादि प्रातिपदिकों से 'इनि” होता 
है। अन्त्य इकार की इत्संज्ञा होती है-- 

प्रेक्षा इनि-प्रेक्षिन्‌ सु- प्रेक्षी । 
हलका इनि--हलकी । 

(8) अश्मादिभ्यो र:--अश्मन्‌ आदि प्रातिपदिकों से 'र' 
प्रत्यय होता है-- 

अश्मन्‌ र--अश्म र सु--अश्मर: । 
रूष र--रूषर: । 

(9) सख्यादिभ्यो ढज्‌--सखि आदि प्रातिपदिकों से 'ढज्‌' 
होता है । “न्‌' की इत्संज्ञा होती है । 'ढ' को “एय' होता है- 
सखि ढञ्‌-साखि एय-साख्‌ एय सु-साखेयम्‌ सखिदत्त ढञ्‌- 
साखिदत्तेयम्‌ । 

(10) सङ्काशादिभ्यो ण्यः-सङ्काशादि प्रातिपदिकों से 
'ण्य' होता है । 'ण की इत्संज्ञा होती है-- 

सङ्काश ण्य--साङ्काश्यम्‌ । 


कम्पिल ण्य--काम्पिल्यम्‌ । 
(11) बलादिभ्यो यः--बलादिप्रातिपदिकों से 'य' होता 
है । यथा— 
बल य--बल्यः । 
कुल य--कुल्य: । 


(12) पक्षादिभ्यः फक्‌--पक्षादि प्रातिपदिकों से “फक! 
होता है । “क की इत्संज्ञा होती है । “फ' को 'आयन' आदेश 
होता है-- 

पक्ष फक--पाक्षायणः । 
तुष फक--तौषायण: । 

(13) कर्णादिभ्यः फिञ्‌--कर्णादि प्रातिपदिकों से 'फिज्‌' 
होता है । 'ञ की इत्संज्ञा होती है । यथा-- 

कर्ण फिञ्‌-कार्णायनिः । 
वसिष्ठ फिज--वासिष्ठायनि: । ठ 

(14) सुतङ्गमादिभ्य इञ्‌-सुतङ्गमादि प्रातिपदिकों से 
“इज्‌' होता है । ज्‌ः की इत्सज्ञा होती है-- 
सुतङ्गम इञ्‌--सौतङ्गमिः । 
मुनिचित्त इञ्‌--मौतिचित्तिः । 

(15) प्रगदिन्नादिभ्यो ज्य:-प्रगदिन्‌ आदि प्रातिपदिकों से 
'ज्य' होता है । 'ज की इत्संज्ञा होती है । 


Digitized by Arya “चतुर्थी Foundation Chennai and eGangotri 
ऽध्यायः 


485 


प्रगदिन्‌ ञ्य प्रागद्यम्‌ । 
मगदिन्‌ ञ्य--मागद्यम्‌ । 
(16) वराहादिभ्यः कक्‌-वराहादि प्रातिपदिकों से “कक्‌ 
होता है । अन्त्य 'क की इत्संज्ञा होती है-- 
वराह कक्‌--वाराहकम्‌ । 
पलाश. कक्‌--पालाशकम्‌ । 
(17) कुमुदादिभ्यष्ठक्‌--कुमुदादि प्रातिपदिकों से “ठक्‌' 
होता है । 'क' की इत्संज्ञा होती है-- 
कुमुद ठक्‌-कौमुदिकम्‌ । 
गोमथ ठक्‌--गौमथिकम्‌ । 
जनपदे लुप्‌ 4.2.80 
पद.--जनपदे 7.1, लुप्‌ 1.1 
अनु, ड्यापूप्रातिपदिकात्‌ । 
अर्थ- जनपद वाच्य होने पर चातुरर्थिक प्रत्यय का लुप्‌ 
होता है । गाँवों के समूह को जनपद कहते हैं । 
उदा.-पञ्चालानां निवासो जनपद:--इस विग्रह की दशा 
में अण्‌ प्रत्यय हुआ--पञ्माल अण्‌ । प्रकृतसूत्र से लुप्‌ हुआ 
--पशञ्चाल । प्रत्ययलक्षण के द्वारा आदिवृद्धि प्राप्त हुई, परन्तु 
नन लुमताऽङ्गस्य’ से निषेध हुआ । 
अब विशेष्य के अनुसार “लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने' से 
लिङ्ग व वचन प्राप्त होते हैं । पञ्चाल जस्‌--पञ्चालाः । 
इसी प्रकार--कुरव:, मत्स्याः, अङ्गाः, बङ्गाः, मगधाः, 
कलिङ्गाः, पुण्ड्राः, सुह्माः इत्यादि । 
वरणादिभ्यश्च 4.2.81 
पद,--वरणादिभ्य: 5.3, च-अव्य० । 
अनु,-लुप्‌ । 
अर्थ--वरणादि प्रातिपदिकों से विहित चातुरर्थिक प्रत्यय 
का लुप्‌ होता है । 
उदा.वरणानामदूरभवं नगरं-वरणाः यहाँ 'वरणा' नदी 
का नाम है । आदरवश बहुवचन का प्रयोग हुआ है । प्रकृत- 
सूत्र के द्वारा प्रत्यय का लुप्‌ हुआ | तब--वरणा अण्‌-- 
वरणा । बहुवचन होकर वरणा जस--वरणा: बना । 
शर्कराया वा 4.2.82 
पद्‌.-शर्करायाः 5.1, वा-अव्य० । 


अनु.-लुप्‌ । 
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EE शाब्द से विहित चातुरर्थिक प्रत्यय का 
विकल्प से लुप्‌ होता है । 
उदा.--शर्करा प्रायेणाऽस्मिन्‌ देशे-- 
(क) शर्करा अण्‌ (तदस्मिन्नस्तीति०)-शर्कर (लुप्‌ 
विभक्तिकार्य) । 
(ख) शर्करा अण्‌ (लुप्‌ अभावपक्ष) शार्करः (विभक्तिकार्य)। 
(ग) शर्करा उच्‌. (वुञ्छणूकठजिलसेनि०)--शर्करिकः 
(कुमुदादित्वात्‌ ठच्‌) 
(घ) शर्करा कक्‌ (वुञ्‌ छण्‌ कठजिलसेनि० इति वराहादि- 
त्वात्‌ कक)--शार्करक: । 
ठक्ूछौ च 4.2.83 


पद्‌.-ठकछौ 1.2, च-अव्य० । 
अनु.--शर्कराया: । 
अर्थ शर्करा प्रातिपदिक से चातुरर्थिक ठक्‌ व छ प्रत्यय 
पर्यायेण होते हैं । 
उदा.--शर्करा शब्द से पूर्वोक्त चार अर्थो में कुल छह रूप 
इस प्रकार बनते है-- 
(क) अण्‌ का लुप्‌-शर्करा । 
(ख) अण्‌ लुप्‌ का अर्भाव-शार्करः । 
(ग) कुमुदादित्वात्‌ ठच्‌--शर्करिकः । . 
(घ) वराहादित्वात्‌ कक--शार्करक: । 
(ङ) ठक- शार्करिकः | 
(च) छ--शर्करीय: । 


नद्यां मतुप्‌ 4.2.84 
पद.--नद्याम्‌ 7.1, मतुप्‌ 1.1 
अनु पूर्ववत्‌ । 
अर्थ ड्यन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिक से चातुरर्थिक 


मतुपू प्रत्यय होता है, नदी अभिधेय होने पर । मतुप्‌ के “प्‌” 
तथा उकार की इत्‌ संज्ञा होती है । न 


उदा.--उदुम्बरा: सन्ति अस्यां नद्यामू-उदुम्बर मतुपू- 
उदुम्बरवत्‌ (मादुपधायाश्च०)-उदुम्बरावत्‌ (मतौ बहचौ नजिरा- 
दीनाम्‌)-उदुम्बरावती (उगितश्च) सु-उदुम्बरावती (नदी) । 


मध्वादिभ्यश्च 4.2.85 
'पद.--मध्वादिभ्य: 5.3, च-अव्य० । 


अनु.--मतुप्‌ । 
अर्थ -मधु आदि प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक मतुप्‌ प्रत्यय 


होता है । 


उदा.--मध्वस्त्यस्मिन्‌ देशे-मधु मतुप्‌-मधुमत्‌ सु-मधुमान्‌ 


देशः । 


इसी प्रकार--विसवान्‌ । 
कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ 4.2.86 
पद्‌.--कुमुदनडवेतसेभ्यः 5.3, ड्मतुप्‌ 1.1 
अनु.--तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ । 
अर्थ-कुमुद, नड और वेतस प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक 
ड्मतुप्‌ प्रत्यय होता है । 
ड्मतुप्‌ के 'ड', “प्‌ तथा उकार इत्संज्ञक हैं । पित्करण 
अनुदात्तस्वर के लिये है तथा उदित्‌ करण उगित्‌ कार्य के 
लिये है । डित्‌ करण “टे: से लोप के लिये है । 
उदा,--कुमुदाः सन्त्यस्मिन्‌-कुमुद डमतुप्‌-कुमुद्‌ मत्‌- 
(टेः) कुमुद्वत्‌ (झय:)-कुमुद्दत्‌ सु-कुमुद्वान्‌ देशः । (तसौ 
मत्वर्थे इति भसंज्ञायामपदत्वाज्‌ झलां जशोऽन्ते इति तकारस्य 
दकारो न) । द्र० कुमुद्वती (भट्टि० 2.4) 
इसी प्रकार--नड्वान्‌ तथा वेतस्वान्‌ । यहाँ “मादुपधायाश्च 
मतोवोंऽयवादिभ्यः' से 'म्‌' को “व्‌” हुआ है । 
विशेष--महिष शब्द से ड्मतुप्‌ होता है ।' यथा-- 
महिष ड्मतुप्‌--महिष्मान्‌ नाम देशः । 
नडशादाड्‌ ड्वलच्‌ 4.2.87 
पद.--नडशादात्‌ 5.1, ड्वलचू 1.1 
अनु.-ड्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌, तद्धिताः । 
अर्थ--नड और शाद प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक ड्वलच्‌ 
प्रत्यय होता है । 
ड्वलच्‌ के “इ' तथा 'च! की इत्संज्ञा होती है चित्करण 
स्वरार्थ है तथा डित्करण टिलोप के लिये है । 
उदा.--नडा: सन्त्यस्मिन्‌ इति--नड्वलो देशः । 
शाद डवलच्‌--शाद्दलः । 
शिखाया वलच्‌ 4.2.88 
पद.--शिखाया: 5.1, वलच्‌ 1.1 


1. महिंषाच्चेति वक्तव्यम्‌--महा० 4.2.87 (वा०) 
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डः पूर्ववत्‌ । 
अर्थ--शिखा शब्द से चातुरर्थिक वलच्‌ प्रत्यय होता है । 


अधिकार सूत्र है । 'शेषे' यह अधिकार “तस्य विकारः” (पा० 
4.3.132) पर्यन्त चलता है । 


उदा.--शिखा नाम कश्चिद्‌ मनुष्यः (शिखा नामक किसी | उदाहरण आगे देखिये । 
आदमी) के द्वारा बनाया गया नगर-शिखा वलच्‌-शिखा- ाष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ 4.2.92 
वलम्‌। "तेन निर्वृत्तम्‌ इस अर्थ में प्रत्यय हुआ है । पद.--राष्ट्रावारपारात्‌ 5.1, घखौ 1.2 
उत्करादिभ्यश्छः 4.2.89 अनु.--शेषे । 


पद्‌.--उत्करादिभ्यः 5.3, छः 1.1 
अनु,—पूर्ववत्‌ । 
अर्थ-उत्करादि प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक 'छ' होता है । 
'उत्कर' का अर्थ “धान” है । 
उदा.--उत्कर छ-उत्करीयम्‌ । 
शफर छ--शफरीयम्‌ । 
नडादीनां कुक्‌ च 4.2.90 
पद,- नडादीनाम्‌ 6.३, कुक्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--छ: । 
अर्थ- नडादि प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक 'छ' प्रत्यय तथा 
कुक्‌ आगम होता है । 
उदा.--नड कुक्‌ छ-नडकीय सु-नडकीयम्‌ । 
प्लक्ष क्‌ ईय सु-प्लक्षकीयम्‌ । 
विशेष--1. क्रुञ्चा शब्द को हस्व होता है, चातुरर्थिक 'छ' 
प्रत्यय परे रहते ।! यथा-- 


क्रुञ्चा कुक्‌ छ सु-क्रुञ्चकीयम्‌ । 


अर्थ- शेष अर्थ में राष्ट्र व अवारपार सुबन्त प्रातिपदिकों 
से यथासंख्य 'घ' और “ख' प्रत्यय होते हैं । 

यहाँ प्रकृतिं व प्रत्यय का निर्देश है, परन्तु अर्थ का निर्देश 
नहीं है । अतः "तत्र जातः' से 'जात:' अर्थ का अध्याहार 
करने से उक्त प्रत्यय 'जात:' इस अर्थ में होते हैं । तब प्रकृति 
'तत्र' इस सप्तम्यन्त पद के द्वारा बोध्य होने से सूत्रार्थ इस 
प्रकार होगा-सप्तम्यन्त राष्ट्र व अवारपार शब्दों से 'जात:' 
इस अर्थ में क्रमशः 'घ' और 'ख' होते हैं । 

इसी प्रकार यहाँ “तत्र भवः? तथा “तत आगतः' आदिं 
शैषिक अर्था की सङ्गति कर लेनी चाहिये । 

उदा.--राष्ट्र जात: (राष्ट्र भवः, राष्ट्रात्‌ आगतः)-राष्ट्र घ- 
राष्ट्रिय सु-रष्ट्रियः । 

अवारपारे जातः (= दोनों पार में होने वाला)-अवारपार 
ख-अवारपारीण: । 
विशेष--'अवारपार' शब्द से होने वाला 'ख' प्रत्यय दोनों 
पृथक्‌ पदों से तथा विपरीत क्रम में स्थित से भी होता है -- 
अवारे जातः-अवारीणः । 


2. चातुरर्थिक 'छ' प्रत्यय परे रहते तक्षन्‌ शब्द के न का पारे जातः--पारीणः । 
लोप होता है ।” यथा-- ` पारावारे जातः--पारावारीणः । 
तक्षन्‌ छ--तक्षकीयम्‌ । ग्रामाद्‌ यखञौ 4.2.93 
शेषे 4.2.91 पद.--ग्रामात्‌ 5.1, यखञौ 1.2 
,—शेषे 7.1 अनु.--शेषे । 
व _ प्रत्यय:, परश्च । अर्थ शेष अर्थ में ग्राम सुबन्त शब्द से 'य' तथा खज्‌ 


होते हैं । खज्‌ के 'ज्‌' की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--ग्रामे जात:-ग्राम य-ग्राम्य सु-ग्राम्य: । 

आम खज-ग्राम ईन-ग्रामीन-ग्रामीण सु-ग्रामीण: । 
आम शब्द का पाठ कल्यादिगण में भी है । अतः अग्निम 
सूत्र से ढकज्‌ होकर 'आमेयकः' भी बनता है 


3. विगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌--काशि० । 


अर्थ शेष अर्थ में सुबन्त प्रातिपदिक से अण्‌ आदि 
तद्धित प्रत्यय होते हैं । 

अपत्य अर्थ से लेकर चतुर्थी तक सभी अर्थो को छोड़ 
कर जो अर्थ बते हैं, उन्हें 'शेष' कहते हैं । यह एक 
नि co अ सप्न््न्नन्च् 


1. क्रुञ्चाया हस्वत्वं च--ग०सू० 92 
2. तक्षन्नलोपश्चन--ग०सू० 93 
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E ढकञ्‌-ग्राम्‌ एयक-ग्रामेयकः । 
इस प्रकार तीन रूप बनते हैं । 


विशेष--खज्‌ को जित्‌ करने का प्रयोजन आदिवृद्धि नहीं 
है, कारण कि 'ग्राम' शब्द में पूर्वतः आदिवृद्धि सिद्ध है ही, 
पुनः आदिवृद्धिकरण व्यर्थ हो जाता है । जित्करण पुंवद्भाव 
के निषेध के लिए है । यथा--ग्रामीणा भार्या यस्य स:--इस 
दशा में पुवंद्धाव प्राप्त होता है, परन्तु खम्‌ प्रत्यय में 'ज्‌' 
वर्ण इत्संज्ञक है, जो वृद्धिनिमित्तक है । अतः “वृद्धि निमित्तस्य 
च ततद्धितस्याऽरक्तविकारे' से पुंवद्भाव का निषेध है जाता है । 


'ग्रामीणाभार्य:' रूप बनता है । 
यहाँ पुंवद्भाव को रोकना ही जितूकरण का प्रयोजन है । 
कत्यादिभ्यो ढकञ्‌ 4.2.94 
पद.--कल्यादिभ्यः 5.3, ढकञ्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । 


अर्थ--शैषिक अर्था में कत्त्रि आदि प्रातिपदिकों से ढकञ्‌ 


होता है । 
ढकञ्‌ 'ज्‌' को इत्‌ संज्ञा होती है । 
उदा.--कत्रि ढकजू--कालेयक: । 

हे उम्भि ढकञ्‌-औम्भेयकः । 
विशेष--कुड्या से प्रत्यय होकर यलोप भी होता है ।! 
कुलकुक्षिग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु 4.2.95 
पद.--कुलकुक्षिग्रीवाभ्य: 5.3, श्वास्यलङ्कारेषु 7.3 
अनु,--ढकज्‌, शोषे । 
अर्थ धा, असि तथा अलङ्कार अभिधेय होने पर यथा- 


संख्य कुल, कुक्षि तथा ग्रीवा सुबन्त प्रातिपदिकों से शैषिक 
अर्था में ढकञ्‌ होता है । 


os भव:-कुल ढकञ्‌-कुल्‌ एयक सु-कुलेयकः 


कुक्षि ढकञ्‌-कौक्षेयकः (असिः)। = बगल में रहने वाली 
तलवार) । 

ग्रीवा ढकजू--प्रैवेयक: (अलङ्गारः)। = गुलबन्द । 

सूत्रोक्त अर्था से अन्यत्र उक्त शब्दों से अणू होता है । 


यथा— 
कुल अणू--कौल: । 


1. कुड्याया यलोपश्च-ग०सू० 94 


अष्टाध्यायी 


कुक्षि अण्‌--कौक्षः । 
ग्रीवा अण्‌--ग्रैवः । 
नद्यादिभ्यो ढक्‌ 4.2.96 
पद,--नद्यादिभ्य: 5.3, ढक्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । 
अर्थ--नद्यादि गणपठित सुबन्त प्रातिपदिकों से शैषिक 
अर्था में ढक्‌ होता है । 


कित्‌ होने से ढक के परे रहते आदि वृद्धि होती है । नदी” 
पद के द्वारा नदीसंज्ञक शब्दों का ग्रहण नहीं जानना चाहिये, 
अन्यथा गण में 'मही' आदि शब्दों के पाठ की आवश्यकता न 
थी । 


उदा.--नद्यां भवम्‌ (जातम्‌ वा)-नदी ढक्‌-नादी एय- 
नादेयम्‌. (विभक्ति कार्य) । 


इसी प्रकार-वाराणसेयः इत्यादि । 
दक्षिणापश्चात्‌ पुरसस्त्यक्‌ 4.2.97 
पद.--दक्षिणापश्चात्‌ पुरसः 5.1, त्यक्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । 
अर्थ--शैषिक अर्था में दक्षिणा, पश्चात्‌ तथा पुरस्‌ अव्ययं 
से त्यक्‌ होता है । 
त्यक्‌ के 'क की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--दक्षिणा जातः (भवः वा)-दक्षिणा त्यक्‌- 
दाक्षिणात्य-दाक्षिणात्य सु-दाक्षिणात्यः । 
पश्चाज्‌ जातः-पश्चात्‌ त्यक्‌-पाश्चात््यः (= पीछे या पश्चिम 
दिशा में उत्पन्न) । 
पुरो जात:-पुरस्‌ त्यक्‌- = : (= पूर्व 
1441 सत्त 
कापिश्याः ष्फक्‌ 4.2.98 
पद.--कापिश्या: 5.1, ष्फक्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । 
अर्थ--शैषिक अर्था में कापिशी सुबन्त प्रातिपदिक से 
ष्फक्‌ होता है । 


'क्‌' और “ष्‌ की इत्संज्ञा होती है । कित्करण आदिवृद्धि 
क है तथा षित्करण 'पिद्गौरादि०” से डीष्‌ करने के 
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ce भवम्‌-कापिशी ष्फक्‌-कापिशायनं मधु । 
कापिशायन डीष्‌-कापिशायनी द्राक्षा । 


विशेष-बाल्ही, उर्दि तथा पर्दि शब्दों से 
होत है ।' यथा-- अ 
बाल्ही ष्फकू--बाल्हायनी (स्रीत्वे डीष्‌) । 
उर्दि ष्फक्‌-_और्दायनी । 
पर्दि ष्फक्‌--पार्दायनी । 
रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च 4.2.99 
पद.--ङ्कोः 5.1, अमनुष्ये 7.1, अण्‌ 1.1, च- 
अव्य० | 
अनु.--शेषे, ष्फक्‌ । 
अर्थ--यदि मनुष्य अभिधेय न हो तो शैषिक अर्थों में रङ्कु 
सुबन्त प्रातिपदिक से अण्‌ और ष्फक्‌ प्रत्यय होते हैं । 
उदा,- रङ्कु अण्‌ (ओर्गुण:)-रङ्को अ-राङ्कव्‌ अ सु-राङ्कवः। 
ङ्क ष्फञ्‌-स्ङ्को आयन-राङ्कवायन सु-राङ्कवायणः। 
विशेष--'अमनुष्ये' अर्थात्‌ मनुष्य अर्थ वाच्य होने पर 
उक्त प्रत्यय नहीं होते हैं । यथा-- 
सङ्क वुञ्‌--राङ्कवकः मनुष्यः । 
दयुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ 4.2.100 
पद.--य्युप्रागपागुदकप्रतीच: 5.1, यत्‌ 1.1 
अनु.-शेषे । 
अर्थ--शैषिक अर्था में दिव्‌, प्राञ्च, अपाञ्च्‌, उदञ्च्‌ तथा 
प्रत्यश्न--इन सुबन्त प्रातिपदिकों से यत्‌ होता है । 
समास की दशा में 'दिव” को 'दिव उत्‌' से उकार आदेश 
होकर 'घु' बना है । 
यत्‌ के 'त की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--दिवि जातम्‌-दिव्‌ यत्‌--दिव्यम्‌ । 
प्राचि जातम्‌--प्राच्यम्‌ । 
अपाचि जातम्‌--अपाच्यम्‌ । 
उदीचि जातम्‌-उदीच्यम्‌ । 
प्रतीचि जातम्‌-्रतीच्यम्‌ । १. 
विशेष--प्राक्‌ आदि शब्द अव्यय तथा अनव्यय दोनों 
होते हैं । प्रकृतसूत्र में स्पष्ट निर्देश न होने से उभयविध प्राक्‌ 
आदि शब्दों का ग्रहण होता है । इन शब्दों से अस्ताति प्रत्यय 
AT RU जप न न र पल 
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होकर उसका लुक्‌ (अश्लेलुक) हो जाता है । तब इनकी 
अव्ययसंज्ञा (तद्धितश्चाऽसर्वविभक्तिः) होती है । 


कन्थायाष्ठक्‌ 4.2.101 
पद.--कन्थाया: 5.1, ठक्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । 


अर्थ--शैषिक अर्था में कन्था सुबन्त प्रातिपदिक से ठक्‌ 
होता है । 
उदा.-कन्थायां जातः-कन्था ठक-कन्थिक: (= गूदड़ी में 
उत्पन्न होने वाला, जूँ) । 
वर्णौ वुक्‌ 4.2.102 
पद.--वर्णी 7.1, वुक्‌ 1.1 
अनु,- शेषे, कन्थायाः । 
अर्थ--शैषिक अर्था में वर्णु (देशविशेष) विषयक कन्था 
सुबन्त प्रातिपदिक से वुक्‌ होता है । 
उदा._वर्णौ या कन्था तत्र जाता यूका (= वर्णु नामक 
देश में जो गूदड़ी, उसमें उत्पन्न जूँ)-कन्था वुकू-कान्थकः । 
अव्ययात्त्यप्‌ 4.2.103 
पद,--अव्ययात्‌ 5.1, त्यप्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । ः 
अर्थ--शैषिक अर्था में अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय होता है । 
त्यप्‌ के 'प की इत्संज्ञा होती है । 
महाभाष्य में अव्यय शब्दों का परिगणन किया गया हे । 
अमेहक्वतसित्रेभ्यस्त्यबूविधियोऽव्ययात्‌ स्मृतः । 
निनिभ्यां ध्रुवगत्योश्च प्रवेशो नियमे तथा ॥? 
अर्थात्‌ अमा, इह, क्व, तसिम्रत्ययान्त तथा त्रप्रत्ययान्त 
अव्ययों से ही उक्त त्यपू प्रत्यय होता हे । 'नि' से ध्रुव अर्थ में 
तथा 'निस्‌' से गति अर्थ में त्यप्‌ होता है । 
उदा.--अमा त्यप्‌-अमात्यः । 
इह त्यप्‌-इहत्यः । 
क्व त्यप्‌-क्वत्यः । 
(द्र० भट्टि 9.127 क्वत्या) । 
यत्र त्यप्‌-यत्रत्यः । 
अत्र त्यप्‌-अत्रत्यः । 
तत्र त्यप्‌-तत्रत्यः । 
इतः त्यप्‌-इतस्त्यः । 


2. महा० 4.2.103 
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ह 4.39) 
महाभाष्य में परिगणित अव्ययं से अतिरिक्त अन्य अव्ययों 
से त्यप्‌ नहीं होता है । 

उपरिष्टाद्‌ भवः-उपरिष्टात्‌ अण्‌ (अव्ययानां भमात्रे 
टिलोप:-वा ० )-औपरिष्टू अ-औपरिष्टः । 
पुरस्तात्‌ अण्‌--पौरस्तः । 
परस्तात्‌ अण्‌--पारस्तः । 
नियत वस्तु वाच्य होने पर 'नि' से 'त्यप्‌' हुआ-- 


नि त्यप्‌ नित्य सु--नित्य: । 
निस्‌ त्यप्‌ निष्‌ त्य--निष्ट्यः (चाण्डालः) 
अर्थात्‌ गया! । 


विशेष- 1. वेद के विषय में आविस्‌ शब्द से त्यप्‌ होता 
है ।! यथा-- 
आविस्‌ त्यपू--आविष्टय: (ऋ० 1.95.5) । 
2. अरण्य शब्द से “ण' होता है ।? यथा-- 
अरण्य ण-आरण्य अ-आरण्य जस्‌-आरण्याः (जंगली) 
3. दूर शब्द से 'एत्य' होता है । यथा 
दूर एत्य--दूरेत्य: (= दूर वाला) । 
4. उत्तर शब्द से 'आहज्‌' होता है ।* यथा-- 
उत्तर आहन्‌-औत्तराह सु-औत्तराहम्‌ । 
ऐषमोह्यः श्वसोऽन्यतरस्याम्‌ 4.2.104 
पद.--ऐषमोह्य:थस: 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु.--शेषे, त्यप्‌ । 
अर्थ--शैषिक अर्था में ऐषमस्‌, ह्यस्‌, श्वस्‌ प्रातिपदिकों से 
विकल्प से त्यप्‌ होता है । 
पक्ष में 'सायंचिरं०' से ट्यु और ट्युल्‌ प्रत्यय तथा तुद्‌ 
आगम होते हैं । 
उदा,--ऐषमस्‌ त्यप्‌--ऐषमस्त्यः । 
ऐषमस्‌ ट्यु-ऐषमस्‌ तुट्‌ यु-ऐषमस्‌ त्‌ अन सु- 
ऐषमस्तनम्‌ । 
ह्यस्‌ त्यप्‌-ह्यस्त्यम्‌ | 
1. आविसश्छन्दसि । 
2. अरण्याण्णो वक्तव्य: । 


3. दूरादेत्य । 
4. उत्तरादाहञ्‌ । 


अष्टाध्यायी 


ह्यस्‌ ट्यु--ह्यस्तनम्‌ । 
श्वस्‌ त्य--श्वस्त्यम्‌ । 
श्वस्‌ ट्यु--श्वस्तनम्‌ । 
तीररूप्योत्तरपदादञञौ 4.2.105 
पद्‌,--तीररूप्योत्तरपदात्‌ 5.1, अञ्ञौ 1.2 
अनु.--शेषे । 
अर्थ--शैषिक अर्था में तीर तथा रूप्य के उत्तरपद रहते 
प्रातिपदिकों से यथासंख्य अञ्‌ और ज प्रत्यय होते हैं अर्थात्‌ 
तीर उत्तरपद वाले प्रातिपदिक से 'अञ्‌' तथा रूप्य उत्तरपद 
वाले प्रातिपदिक से 'ञ' होता है । 
उदा,--काकतीरे भवम्‌-काकतीर अञ्‌-काकतीर सु- 
काकतीरम्‌ । 
पल्वलतीर अञ्‌-पाल्वलतीरम्‌ । 
वृकरूप्य ज-वार्करूप्य-वार्करूप्यम्‌ । 
शिवरूप्य ज-शैवरूप्यम्‌ । 
'विशेष--'उत्तरपदात? अर्थात्‌ तीर तथा रूप्य के उत्तरपद 
में होने पर ही उक्त प्रत्यय होते हैं । यथा-- 
बहुरूप्य अण्‌--बाहुरूप्यम्‌--यहाँ बहुच्‌ प्रत्ययपूर्वक रूप्य 
शब्द है । अत: 'ज' न होकर ‘अञ्‌’ हुआ । 
दिकपूर्वपदादसंज्ञायां ज: 4.2.106 


पद.--दिकपूर्वपदात्‌ 5.1, असंज्ञायाम्‌ 7.1, ञः 1.1 
अनु.--शेषे । 
अर्थसंज्ञा के विषय को छोड़कर अन्यत्र दिशावाची 
शब्द के पूर्वपद में होने पर प्रातिपदिक से शैषिक “अ” प्रत्यय 
होता है । 

उदा,-पूर्वस्यां शालायां भवः-पूर्वशाला ज-पौर्वशालः । 

इसी प्रकार-आपरशालः, दाक्षिणशालः । 

'असंज्ञायाम अर्थात्‌ संज्ञा के विषय में उक्त 'ञ' नहीं होता 
है । यथा-- 

ूर्वेषुकामशमः-यहाँ 'ज' न हुआ । 

मद्रेभ्योऽञ्‌ 4.2.107 

पद.--मद्रेभ्यः 5.3, अञ्‌ 1.1 

अनु.--शेषे, दिकपूर्वपदात्‌ । 

अर्थ-दिशावाची शब्द के पूर्वपद में रहते मद्र अन्त वाले 
प्रातिपदिकों से शैषिक अज्‌ प्रत्यय होता है । 
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८ मद्रेषु भवः-पूर्वमद्र अञ्‌-पौर्वमद्रः । 
इसी प्रकार--आपरमद्र: । 
उदीच्यग्रामाच्च बह्वचोऽन्तोदात्तात्‌ 4.2.108 


पद.-उदीच्यग्रामात्‌ 5.1, च-अव्य०, बह्ृचः 5.1, 
अन्तोदात्तात्‌ 5.1 


अनु.--शेषे, अञ्‌ । 


अर्थ--शैषिक अर्थो में अन्तोदात्त (= जिसका अन्त्य अच्‌ 


उदात्त है), अनेकाच्‌ (= अनेक अच्‌ वाला), उदीच्य (=उत्तर- 
दिशा में होने वाले) ग्रामवाची प्रातिपदिकों से अज्‌ होता है । 
उदा.--शिवपुरे भवम्‌-शिवपुर अञ्‌-शैवपुरम्‌ । 
"शिवपुर' अन्तोदात्त, अनेकाच्‌ व उदीच्य ग्राम है । 
इसी प्रकार-माण्डवपुरम्‌ । 
विशेष--1. 'उदीच्यग्रामात्‌' अर्थात्‌ उदीच्यग्रामवाची 
प्रातिपदिक से ही अज्‌ होता है । यथा-- 
मथुरायां भवम्‌--माथुरम्‌ (अण्‌ हुआ) । 
2. 'बहृच:' अर्थात्‌ अनेकाच्‌ प्रातिपदिक से अञ्‌ होता 
है । यथा--ध्वजी अञ्‌--ध्वाजम्‌ (अण्‌ हुआ) । 
3. अन्तोदात्तात्‌’ अर्थात्‌ अन्तोदात्त प्रातिपदिक से ही अज्‌ 
होता है । यथा-- 
“शर्करीधान' शब्द मध्योदात्त है । अतः “शार्करीधानम्‌' में 
अज्‌ न हुआ | 


प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌ 4.2.109 
पद्‌.--प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधात्‌ 5.1, अण्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । 


अर्थ--जिसके उत्तरपद में प्रस्थ शब्द है, ऐसे प्रातिपदिक 
से, पलद्यादिगण पठित शब्दों से तथा क वर्ण जिसकी उपधा 
में है ऐसे प्रातिपदिक से शैषिक अण्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा,- (1) माद्री प्रस्थे भवः-मद्रीप्रस्थ अणू-माद्रीप्रस्थ:। 
इसी प्रकार-माहकोप्रस्थः । 
(2) पलदी अण्‌-पालदः । 
परिषद्‌ अण्‌-पारिषदः । 
(3) निलीनके भवः-निलीनक अण्‌-नैलीनकः । 
चियातक अणू-चैयातकः । 
कण्वादिभ्यो गोत्रे 4.2.110 


पद.--कण्वादिभ्यः 5.3, गोत्रे 7.1 
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अनु.--शेषे, अण्‌ । 
अर्थ--कण्व आदि शब्दों से गोत्राऽपत्य में विहित जो 
प्रत्यय, तत्‌ प्रत्ययान्त कण्वादि प्रातिपदिकों से शैषिक अण्‌ 
होता है । 

उदा.--गर्गादिगण के अन्तर्गत कण्वादिगण है । अतः 
'गर्गादिभ्यो यञ्‌' से गोत्राऽपत्य में यञ्‌ हुआ । कण्व यञ्‌ 
काण्व्यः । 

यजन्त 'काण्व्य' से अण्‌ हुआ । आपत्यस्य च०' से 'य्‌' 
लोप । काण्व्य्‌-अ-काण्व्‌ अ-काण्व जस्‌-काण्वा; (छात्राः) । 
यह 'छ' प्रत्यय का अपवाद है । 

इञश्च 4.2.111 
पद.--इजः 5.1, च-अव्य० | 
अनु.--शेषे, गोत्रे, अण्‌ । 
अर्थ गोत्र प्रत्ययान्त इजन्त प्रातिपदिकों से अण्‌ होता 
है। यह भी 'वृद्धाच्छः' का अपवाद है । 
उदा.-दाधेश्छात्रा:-दाक्षि अण्‌-दाक्ष अ-दाक्ष जस- 
दाक्षाः । दाक्षि इञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द है । 
इसी प्रकार_-प्लाक्षाः, माहकाः । 

न हद्यचः प्राच्यभरतेषु 4.2.112 
पद,--न--अव्य०, द्वयच: 5.1, प्राच्यभरतेषु 7.3 
अनु.--इज:, गोत्रे, शेषे, अण्‌ । 
अर्थ प्राच्यभरत गोत्रवाची, इञन्त (= इञ्‌ प्रत्ययान्त) 
तथा द्व्यच्‌ (= दो अच्‌ वाले) प्रातिपदिकों से अण्‌ नहीं 
होता है । 

उदा.चेदस्याऽपत्यम्‌-चैदिः । यहाँ इञ्‌ हुआ । 

चैदेश्छात्रा:--चैदीया: । 
यहाँ “वृद्धाच्छः? से 'छ' हुआ । 

इसी प्रकार-पैङ्गीयाः, प्रौष्ठीया:, पौष्कीयाः, काशीयाः । 

विशेष- 1. 'द्र्यचः' अर्थात्‌ दो अच्‌ वाले प्रातिपदिक से 
ही उक्त निषेध होता है । यथा-- 

“पान्नागारिः इस इञन्त, गोत्रवाची तथा अनेकाच्‌ से शैषिक 
हुआ । 'द्यचः न होने से अण्‌ का निषेध न हुआ । 
“पन्नागाराः? बनता है । 

2. 'प्राच्यभरतेषु' अर्थात्‌ प्राच्यभरत गोत्रवाची प्रातिपदिक 
से ही अण्‌ का निषेध होता है । यथा-- 
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यु. अण्‌-दाक्ष जस्‌-दाक्षाः-'दाक्षि पद इजन्त व 
द्यच्‌ तो है, परन्तु प्राच्यभरतगोत्रवाची नहीं है । अतः निषेध 
न हुआ। 

वृद्धाच्छः 4.2.113 
पद.--वृद्धात्‌ 5.1, छः 1.1 

अनु.--शेषे । 

अर्थ-शैषिक अर्थों में वृद्धसंज्ञक सुबन्त प्रातिपदिक से 
“छ' होता है । 'वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ तथा “त्यदादीनि 
च' सूत्रों से वृद्धसंज्ञा कही गई है.। : 
उदा.--शालायां जातः (वृद्धिर्यस्याचामादि०)-शाला छ- 
शालीयः । मालीयः । गागीयः । वात्सीयः । 'आपत्यस्य०' से 
“य? लोप । 

तस्याऽयम्‌ तदीयम्‌ (त्यदादीनि च) । 
इसी प्रकार--यदीय:, इदमीयः, एतदीयः, युष्मदीयः, 
अस्मदीयः, त्वदीयः, मदीयः, भवदीयः इत्यादि । 
देवदत्तीयः दैवदत्तः-नामवाचक शब्द की वृद्धसंज्ञा 
विकल्प से होती है ।' अत: वृद्धसंज्ञा पक्ष में 'छ' तथा अभाव 
पक्ष में अण हुआ । 


भवतष्ठक्‌ छसौ 4.2.114 
पद.--भवत: 5.1, ठकछसौ 1.2 
अनु.--शेषे, वृद्धात्‌ । 


अर्थ-शैषिक अर्था में वृद्धसंज्ञक 'भवत्‌” प्रातिपदिक से 
उक्‌ तथा छस्‌ प्रत्यय होते हैं । 

उदा.-भवतश्छात्रः (त्यदादीनि चेति वृद्धसंज्ञा)-भवत्‌. 
'उक्‌-भावत्‌ क (इसुसुक्तान्ता०)-भावत्कः । 

भवत्‌ छस्‌-भवदीयः । 

विशेष--'वृद्धात्‌' अर्थात्‌ वृद्धसंज्ञक 'भवत्‌' प्रातिपदिक 
से ही उक्त प्रत्यय होते हैं । "भवत्‌? शब्द दो प्रकार का है-- 

क) त्यदादिंगण में “भवत्‌' शब्द का पाठ होने से यह 
वृद्धसज्ञक है । 

' ख) भू शतृ--इस प्रकार निष्पन्न भवत्‌' शब्द की वृद्ध 

संज्ञा नहीं होती है । अतः शतृप्रत्ययान्त से उक्त दोनों प्रत्यय 
नहीं होते हैं । अण्‌ होकर 'भावत:” बनता है । 


1. वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या । 
--महा० 1.1.73 (वा०) 
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काश्यादिभ्यष्ठञूजिठौ 4.2.115 
पद्‌.--काश्यादिभ्यः 5.3, ठजूजिठौ 1.2 
अनु.--शेषे, वृद्धात्‌ । 
अर्थ--'शैषिक अर्था में काशी आदि सुबन्त प्रातिपदिकों 

से ठञ्‌ तथा जिठ्‌ पर्यायेण होते हैं । 
दोनों भ्रत्ययों के 'ञ' की इत्संज्ञा होती है । जिठ्‌ का इकार 

उच्चारणार्थ है । इस प्रकार दोनों प्रत्ययों का 'ठ' शेष रहता 
है । अतः इनसे निष्पन्न शब्दों के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं 
होता है । केवल स्त्रीत्व की विवक्षा में अन्तर दृष्टिगोचर होता 
है । ठज्‌ प्रत्ययान्त से स्त्रीत्व वाच्य होने पर 'डीप्‌' होता है 
तथा जिद्‌ प्रत्ययान्त से टाप्‌ होता है । 


उदा,--काश्याँ भव:--काशिक: । 
काशी उञ्‌ डीपू--काशिकी । 
काशी जिद्‌ टापू--काशिका । 


वाहीकग्रामेभ्यश्च 4.2.116 
पद.--वाहीकग्रामेभ्यः 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--वृद्धात्‌, ठञ्‌ जिठौ, शेषे । 


अर्थ--वाहीकदेशीय ग्रामवाची व वृद्धसंज्ञक सुबन्त प्राति- 
पदिकों से शैषिक अर्थों में उञ्‌ तथा जिठ प्रत्यय होते हैं । 


उदा.--शाकल ठञ्‌--शाकलिकी (डीप्‌ हुआ) | 
शाकल जिदू-शाकलिका (टाप्‌ हुआ) । 
विभाषोशीनरेषु 4.2.117 


पद.--विभाषा 1.1, उशीनरेषु 7.3 
अनु.--शेषे, वृद्धात्‌, वाहीकग्रामभ्यः, ठजूजिठौ । 
अर्थ--उशीनर देश में बाहीक के ग्रामवाची वृद्धसंज्ञक 


सुबन्त प्रातिपदिकों से विकल्प करके शैषिक ठञ्‌ तथा जिद्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 


पक्ष में “वृद्धाच्छः” से 'छ' होता है । 
उदा.-क) आहजल उज्‌ डीपू--आहजालिकी । 
ख) आहृजाल जिद्‌ टाप्‌-आहूजालिका । 
ग) आहृजाल छ राप्‌-आहृजालीया । 
ओर्देशे ठञ्‌ 4.2.118 
पद.--ओ: 5.1, देशे 7.1, ठञ्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । 
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द्वितीयः पादः] 


अर्था में उवर्णान्त 
प्रातिपदिकों से ठज्‌ होता है । 


उञ्‌ के “ज्‌' की इत्संज्ञा होती है । 'इसुसुक्ता०” से 'ठ' को 


'क' आदेश होता है । 

उदा.--निषादकर्षु उञ्‌--नैषादकर्षुकः । 

शबर जम्बू ठज्‌--शबरजम्बुक: (केऽणः से हृस्वत्व) । 
वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ 4.2.119 

पद.--वृद्धात्‌ 5.1, प्राचाम्‌ 6.3 

अनु.--शेषे, ओः, देशे, उञ्‌ । 

अर्थ--शैषिक अर्थों में वृद्धसंज्ञक उवर्णान्त प्राग्देश वाची 
सुबन्त शब्द से ठञ्‌ होता है । 


उदा.--नापितवस्तू (देशविशेषः) ठञ्‌-नापितवास्तुकः । 
(पूर्ववत्‌ 'क' आदेश, हस्वादेश) । 


धन्वयोपधाद्‌ वुञ्‌ 4.2.120 
पद,- धन्वयोपधात्‌ 5.1, वुञ्‌ 1.1 
अनु.-वृद्धात्‌, देशे, शेषे । 


अर्थ -देशाभिधायी धन्ववाची तथा योपध (= जिसकी 
उपधा में यकार है) वृद्धसंज्ञक सुबन्त प्रातिपदिकों से शैषिक 
वुञ्‌ होता है । धन्व शब्द मरुदेशवाची है । 
उदा,--ऐरावत वुञ्‌-ऐरावतकः । 
साङ्काश्य वुञ्‌-साङ्काश्यकः । 
काम्पिल्य वुञ्‌-काम्पिल्यकः । 
प्रस्थपुरवहान्ताच्च 4.2.121 
पद्‌.--प्रस्थपुरवहान्तात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--वृद्धात्‌, वुञ्‌, देशे, शेषे । 
अर्थ -देशवाची, वृद्धसंज्ञक तथा प्रस्थ, पुर व वह अन्त 
वाले सुबन्त प्रातिपदिकों से शैषिक अर्था में वुञ्‌ प्रत्यय 
होता है । 
उदा,--माला प्रस्थ वुजू-मालाप्रस्थकः । 
नान्दीपुर वुञू--नान्दीपुरकः । 
कान्तीपुर वुञ्‌--कान्तीपुरकः । 
पीलुवह वुञ्‌--पैलुवहकः । 
रोपधेतोः प्राचाम्‌ 4.2.122 
पद,--रोपधेतो: 6.2, प्राचाम्‌ 6.3 


अनु.--वृद्धत्‌, वुञ्‌, देशे, रोषे । 
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अर्थ-शैषिक अर्था में प्राग्देशवाची, रेफ उपधा वाले व 
ईकारान्त वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से वुञ्‌, होता है । 
उदा.--'पाटलिपुत्र' प्राग्देशवाची, रोपध तथा वृद्धसंज्ञक 
है । अतः वुञ्‌ हुआ । पाटलिपुत्र वुञ्‌--पाटलिपुत्रकः । 
एकचक्रा वुञ्‌-एऐकचक्रकः । 
काकन्दी वुज्‌--काकन्दकः । 
माकन्दी वुञू-माकन्दकः । 
विशेष--1. 'ईतः में तपरकरण स्पष्टता के लिये हैं । 
2. 'प्राचाम्‌' अर्थात्‌ प्राग्देशीय प्रातिपदिक से ही वुञ्‌ होता 
। यथा-- 
दत्तामित्र छ--दात्तामित्रीय:--यहाँ वुञ्‌ न हुआ । 
जनपदतदवध्योश्च 4.2.123 
पद.--जनपदतदवध्यो: 6.2, च-अव्य० | 
अनु.--शेषे, देशे, वृद्धात्‌, वुञ्‌ । 
अर्थ--शैषिक अर्था में वृद्धसंज्ञक जनपदवाची व जनपद 
अवधि को कहने वाले प्रातिपदिक से वुञ्‌ होता है । 
उदा.-अभिसार वुज--आभिसारक: । अभिसार जनपद- 
वाची शब्द है । 
त्रिगर्त वुञ्‌-त्रैगर्तकः । 
श्यामायन वुञ्‌--श्यामायनकः । 
अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ 4.2.124 
पद्‌.--अवृद्धात्‌ 5.1, अपि अव्य०, बहुवचनविषयात्‌ 
5.1 
अनु.-शेषे, जनपदतदवध्योः, वृद्धात्‌, देशे, वुञ्‌ । 
अर्थ--वृद्धसंज्ञक तथा अवृद्धसंज्ञक-दोनों प्रकार के जन- 
पदवाची व जनपदावधिवाची बहुवचन विषयक प्रातिपदिकों से 
शैषिक अर्थो में वुञ्‌ होता है । 
उदा.--(1) अङ्ग वुञ्‌-आऑङ्गकः । 
बद्ध वुज्‌- बाङ्गकः । 
कलिङ्ग वुञ्‌--कालिङ्गकः । 
ये अवृद्धसंज्ञक जनपदवाची शब्द हैं । 
(2) अजमीढ वुञ्‌-आजमीढकः । 
अजक्रन्द्‌' वुञ्‌--आजक्रन्दकः । 
ये अवृद्धसंज्ञक जनपदावधिवाची शब्द हैं । 
(3) दारु वुञ्‌-दार्वकः । 
जम्बु वुञ्‌-जाम्बवकः । 
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डा वृद्धसंज्ञक जनपदवाची शब्द हैं । 
(4) कलञ्जर वुञ्‌--कालञ्जरकः । 
विकुलिश वुञ्‌--वैकुलिशकः । 
ये वृद्धसंज्ञक जनपदावधिवाची शाब्द हैं । 
कच्छार्निवक्त्रगत्तोत्तरपदात्‌ 4.2.125 


पद.--कच्छा .... पदात्‌ 5.1 
अनु.--अवृद्धात्‌, वृद्धात्‌, अपि, शेषे, देशे, वुञ्‌ । 
अर्थ वृद्धसंज्चक तथा अगवृद्धसंज्ञक-दोनों स्थितियों में 
देश में वर्तमान तथा जिनके उत्तरपद में कच्छ, अग्नि, वस्न 
और गर्त्त शब्द हैं, ऐसे प्रातिपदिकों से शैषिक अर्था में वुञ्‌ 
होता है । 
उदा.--(1) दारुकच्छे जात:-दारुकच्छ वुञ्‌-दारुकच्छकः। 
पिणलीकच्छे जात:--पैप्पलीकच्छकः । 
(2) काण्डाग्नौ जात:--काण्डाग्नकः । 
विभुजाग्नौ जात:--वैभुजाग्नक: । 
(3) इन्द्रवक्त्रे जातः-ऐन्द्रवक्त्रकः । 
सिन्धुवक्त्रे जात:- सैन्धुवक्त्रकः । 
(4) बहुगन्ते जात:--बाहुगर्त्तक: । 
चक्रगर्त्ते जात:--चाक्रगर्त्तक: । 
धूमादिभ्यश्च 4.2.126 
पद.--धूमादिभ्य: 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, देशे, वुञ्‌ | 
अर्थ शैषिक अर्था में धूमादिगणपठित देशविशेषवाची 
प्रातिपदिको से वुञ्‌ होता है । 
उदा.--धृमे जात:--धौमक: । 
खण्डे जात:--खाण्डक: । 
' माठरे जात:--माठरक: । 
विशेष--1. सौवीर देश अर्थ में 'कूल' शब्द से वुञ्‌ होता 
है । द्र.-कूलात्‌ सौवीरेषु (ग०सू०) । 
2. नाव और मनुष्य अर्थ में 'समुद्र' से वुञ्‌ होता है । 
समुद्रस्य इयम्‌-सामुद्रिका नौः । 
सामुद्रिको मनुष्यः । 
भिन्न अर्थ में अण्‌ होता है । यथा--सामुद्रं जलम्‌ । 
नगरात्‌ कुत्सन प्रावीण्ययोः 4.2.127 
पद,- नगरात्‌ 5.1, कुत्सनप्रावीण्ययोः 7.2 


अष्टाध्यायी 


अनु.--शेषे, वुञ्‌ । 
अर्थ--निन्दा तथा निपुणता अर्थ वाच्य होने पर 'नगर' 
प्रातिपदिक से शैषिक वुञ्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा;- नगरे जात:--नागरक: (कुत्सितो जनः) । 
नागरक: (प्रवीणो जनः) । 
'कुत्सनप्रावीण्ययोः' अर्थात्‌ निन्दा तथा प्रवीणता अर्थ 
गम्यमान होने पर ही उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
नागराः ब्राह्मणा:--यहाँ अण्‌ हुआ । 
अरण्यान्‌ मनुष्ये 4.2.128 
पद,--अरण्यात्‌ 5.1, मनुष्ये 7.1 


अनु,- शेषे, वुञ्‌ । 
अर्थ- मनुष्य अर्थ अभिधेय होने पर 'अरण्य' सुबन्त 
शब्द से शैषिक वुञ्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--अरण्ये भव:--आरण्यक: (= जंगली) । 
विशेष--1. पन्था, अध्याय, न्याय, विहार, मनुष्य और 
हाथी--इन अर्था में भी 'अरण्य' शब्द से वुञ्‌ होता है ।' 
यथा- आरण्यकः पन्थाः (= जंगली मार्ग) । 
आरण्यकोऽध्यायः (= जो जंगल में पढ़ा जाये) । 
आरण्यको न्यायः (= जंगली न्याय) । 
आरण्यको विहारः (= जंगली खेल) । 
आरण्यको हस्ती (= जंगली हाथी) । 
2. “गोविकार' अर्थ वाच्य होने पर पूर्वोक्त अर्था से अन्यत्र 
वुञ्‌ नहीं होता है । यथा-- 
आरण्याः पशवः (*ण' हुआ) । 
वुञ्‌ विकल्प से होता है । यथा-- 
अरण्य वुञ्‌--आरण्यकाः गोमयाः। 
अरण्य ण--आरण्याः गोमयाः (पक्ष में ण) । 
विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ 4.2.129 
पद.--विभाषा 1.1, कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ 5.2 
अनु.--शेषे, देशे, वुञ्‌ । 


अर्थ--शैषिक अर्था में देशवाची कुरु तथा युगन्धर सुबन्त 
ग्रातिपदिकों से विकल्प से वुञ्‌ होता है । 


1. पथ्य ध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिष्विति वक्तव्यम्‌ । 
-+काशि० । 
2. वा गोमयेषु--काशि० । 
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~ “5 ति 0 
उदा.--कुरुषु जात:-कुरु वुज्‌-कौरो अक-कौरवक | 


कौरवक: । अर्थ--देशवाची कच्छादि सुबन्त प्रातिपदिकों से शैषिक 


अण्‌ प्रत्यय होता हे । 


पक्ष में 'कच्छादिभ्यश्च' से अण्‌ होता है-कुरवः । युगन्धर | उदा.--कच्छे जात:--काच्छ: । 
वुञ्‌-यौगन्धरकः । सिन्धौ जातः--सैन्धवः । 

पक्ष में ऑत्सर्गिक अण्‌-यौगन्धरः । वर्णौ जात:--वार्णव: । 

विशेष--1. 'कुरु शब्द का कच्छादिगण में पाठ है । मनुष्यतत्स्थयोर्ुञ्‌ 4.2.133 


यदि 'विभाषा' पद का न्यास सूत्र में न होता तो प्रकृत सूत्र के 
पर होने से केवल अण्‌ प्राप्त होता हे । कुरु शब्द से वुञ्‌ भी 
हो-इसलिये 'विभाषा' का पाठ है । इसी प्रकार 'युगन्धर' 
शब्द से भी पाक्षिक वुज्‌ हो, एतदर्थ 'विभाषा' पद का न्यास 
किया गया है । 


मद्रवृज्योः कन्‌ 4.2.130 
पद.--मद्रवृज्यो: 6.2, (पञ्चम्यर्थे) कन्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, देशे । 
अर्थ--देश विशेष अर्थ गम्यमान होने पर मद्र व वृजि 

प्रातिपदिकों से शैषिक कन्‌ प्रत्यय होता हे । 
कन्‌ के 'न्‌' की इत्‌ संज्ञा होती है । 
मद्र तथा वृजि जनपदवाची शब्द हैं । अत: “जनपदतदव- 
ध्योश्च' से वुञ्‌ प्राप्त होता है । इसे बाधकर कन्‌ हुआ । 
उदा.--मद्रेषु जात:--मद्र कन्‌--मद्रकः । 
वृजि कन्‌--वृजिकः । 
कोपधादण्‌ 4.2.131 


पद.--मनुष्यतत्स्थयो: 7.2, वुञ्‌ 1.1 
अनु.-शेषे, देशे, कच्छादिभ्यः । 
अर्थ-मनुष्य या मनुष्य में -स्थित कोई कर्म आदि अर्थ 


वाच्य होने पर कच्छादि सुबन्त प्रातिपदिकों से शैषिक वुञ्‌ 
प्रत्यय होता है । 


उदा.--कच्छ वुञ्‌-काच्छकः (मनुष्यः) । 

काच्छकम्‌ अस्य हसितम्‌-कच्छ देश के मनुष्यों की हँसी । 

विशेष--“मनुष्यतत्स्थयोः' अर्थात्‌ मनुष्य या मनुष्य में 

स्थित कर्मवाच्य होने पर ही वुञ्‌ होता है । यथा-- 

काच्छो गौ: (= कच्छ देश का बैल)--यहाँ वुञ्‌ न हुआ | 
अपदातौ साल्वात्‌ 4.2.134 


पद.--अपदातौ 7.1, साल्वात्‌ 5.1 

अनु.--मनुष्य तत्स्थयोः, वुञ्‌, शेषे । 

अर्थ--'अपदाति' अर्थात्‌ पैरों से निरन्तर न चलने वाला 
मनुष्य या मनुष्य में स्थित किसी कर्म के अभिधेय होने पर 


पद.--कोपधातू 5.1, अण्‌ 1.1 साल्व समर्थ प्रातिपदिक से शैषिक वुञ्‌ होता है । 
अनु.--देशे, शेषे । उदा.--साल्व वुञ्‌--साल्वको मनुष्यः । 
अर्थ देशवाची 'क' वर्ण (ककार) उपधा वाले सुबन्त साल्वकम्‌ अस्य हासितम्‌ । 
आतिपदिक से शैषिक अण्‌ होता है । विशेष--1. यह नियम सूत्र है । साल्व’ शब्द से वुञ्‌ 
उदा,--ऋषिकेषु जात:-ऋषिक अण्‌-आर्षिकः । पूर्वसूत्र से ही सिद्ध है । तब नियम किया जाता है कि 
महिषिक अणू-माहिषिक: । “अपदाति' अर्थ में ही साल्व प्रातिपदिक से वुञ्‌ होता है । 


<क्ष्वाकु' शब्द से ओर्देशे ठञ से ठञ्‌ प्राप्त हुआ । 
'अवृद्धादपि बहुवचन०' से बाध हो गया । प्रकृतसून में अण्‌ 
का ग्रहण होने से यहाँ अण्‌ ही हुआ । यदि 'अणू ऐसा न्यास 
न होता तो 'कोपधात्‌' इस पुनर्वचन के द्वारा “वुञ्‌! ही होने 
लगता । 


2. 'अपदातौ' अर्थात्‌ पैरों से निरन्तर चलने वाला अर्थ 
होने पर पूर्वोक्त वुज्‌ नहीं होता है । यथा-- 
साल्वः ब्रजति पदाति:--यहाँ वुञ्‌ न हुआ । अण्‌ हुआ। 
गोयवाग्वोश्च 4.2.135 


अणः गोयवाग्वोः 7.2, च-अव्य० । 
इक्ष्वाकु अण्‌--ऐक्ष्वाकः । पद, म न 
॥ कच्छादिभ्यश्च 4.2.132 अनु.--शेषे, देशे, साल्वात्‌, वुज्‌ । 
कच्छादिभ्य: 5.3, च-अव्य० । अर्थ-गो तथा यवागू वाच्य होने पर देशवाची साल्व 
Ce देशे अण्‌. शब्द से शैषिक वुञ्‌ प्रत्यय होता है । 
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ह वुञ्‌-साल्वक टाप्‌ (प्रत्ययस्थात्‌०)- 
साल्चिका सु-साल्विका गौः । 

इसी प्रकार--साल्विका यवागूः । 

अन्यत्र अण्‌ होकर “साल्वम्‌' बनता है । 
रत्तोत्तरपदाच्छः 4.2.136 
पद.--गत्तोत्तरपदात्‌ 5.1, छः 1.1 

अनु.--शेषे, देशे । 

अर्थ-गर्तत शब्द जिसका उत्तरपद है, ऐसे देशवाची 
प्रातिपदिक से शैषिक 'छ' प्रत्यय होता है । 
यह अण्‌ का अपवाद है । 

उदा.- वृकगर्त छ--वृकगर्त्तीयम्‌ । 

इसी प्रकार--श्रुगालगर्त्तीयम्‌, श्वाविद्वत्तीयम्‌ । 
गहादिभ्यश्च 4.2.137 
पद.--गहादिभ्य: 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, छः । 

अर्थ--गहादि गणपठित सुबन्त प्रातिपदिक से शैषिक 'छ' 
होता है । 

उदा.--गहे भवः-गह छ-गहीयः (= गहन स्थान में होने 
` वाला) । 

इसी प्रकार_अन्तःस्थीयः इत्यादि । 

बिशेष--1. मध्य शब्द को मध्यम आदेश होता है ।' 
यथा— मध्य छ-मध्यम ईय-मध्यमीयः । 
चरण अर्थ में अण्‌ होता है । 

2. तसि प्रत्ययान्त मुख व पार्श्व शब्दों से 'छ' प्रत्यय तथा 
सलोप होता है 1 यथा-- 

मुखे जातम्‌-मुख तस्‌ छ-मुखतीयम्‌ । 
इसी प्रकार-पार्श्वतीयम्‌ । 

3. जन और पर शब्दों से छ प्रत्यय तथा कुकू आगम 
होता है 1? यथा-- 

८ जन कुक छ-जनकीयम्‌ । 

पर क्‌ छ-परकीयम्‌ | 

4. देव शब्द से 'छ' प्रत्यय तथा 'कुक” आगम होता है ।* 
——— कक 0 0 0 रट 
1: मध्य मध्यमं चाञण्‌ चरणे--ग०सू० । 
2. मुखपार्थ तसोलोंप:--ग०सू० । 

3. जनपरयोः कुक्‌ च--ग०सू० । 


यथा--देव कुक्‌ छ-देवकीयम्‌ । 
5. स्व' शब्द से भी 'छ' प्रत्यय तथा 'कुक” आगम होता 
है । यथा-स्व कुक्‌ छ-स्वकीयम्‌ । 
6. वेणुक आदि शब्दों से 'छण्‌' तथा कुकू आगम होता 
है। यह एक आकृतिगण है । यथा--वेणु छण्‌-वैणुकीयम्‌ । 
वेत्र छण्‌-वैत्रकीयम्‌ । 
उत्तरपद छण्‌-औत्तरपदकीयम्‌ । 
प्रस्थ छण्-प्रास्थकोयम्‌ । 
मध्यम छण्‌-माध्यमकीयम्‌ । 
प्राचां कटादेः 4.2.138 
पद,--प्राचाम्‌ 6.३, कटादेः 5.1 
अनु.--शेषे, देशे, छः । 
अर्थ--प्रागृ्देशवाची कटादि (= जिसके आदि में 'कट' 
शब्द है) प्रातिपदिक से शैषिक “छः प्रत्यय होता है । 
उदा,--कटनगर छ-कटनगरीयम्‌ । 
इसी प्रकार--कटयोषीयम्‌, कटपल्वलीयम्‌ । 
राज्ञः क च 4.2.139 
पद.--राज्ञ: 6.1, क--लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, छः । 
अर्थ--राजन्‌ शब्द से शैषिक 'छ' प्रत्यय होता है तथा 
'क' अन्तादेश होता है । 
उदा.--राजन्‌ छ-राजक्‌ ईय-राजकीयः । 
वृद्धादके कान्तखोपधात्‌ 4.2.140 
पद.--वृद्धात्‌ 5.1, अकेकान्तखोपधात्‌ 5.1 
अनु.--शेषे, देशे, छः । 
अर्थ--शैषिक अर्था में अकान्त (= जिनके अन्त में 
'अक' है), इकान्त (= जिनके अन्त में 'इक' है) तथा खोपध 
(जिनकी उपधा में ख वर्ण है) देशवाची वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक 


से 'छ' होता हे । 


_अन्त' पद का सम्बन्ध 'अक' व 'इक' दोनों पदों से है । 
उदा.--(1) आरीहरणक छ--आरीहरणकीयम्‌ । 
द्रौषणक छ--द्रौषणकीयम्‌ । 


4. देवस्य च--ग०सू० । 
5. स्वस्य च--ग०सू० । 
6. वेणुकादिभ्यश्छण्‌--ग०सू० । 
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जु: कर 'वाहीकग्रामेभ्यश्च' से ठञ्‌ व जिठ प्राप्त थे । 'छ' इन 
सभी का बाध करता है । 
(2) आश्वपथिक छ--आश्वपथिकीयम्‌ । 
'कोपधाच्च' से अण्‌ प्राप्त था । 
शाल्मलिक छ--शाल्मलिकीयम्‌ (पूर्ववत्‌) । 
(3) कौटिशिख छ--कौटिशिखीयम्‌ । 
आयोमुख छ--आयोमुखीयम्‌ । 
यहाँ ठञ्‌ व जिद्‌ प्राप्त थे । 
इस प्रकार यह सूत्र 'कोपधाच्च', “वाहीकग्रामेभ्यश्च' तथा 
'रोपधेतो प्राचाम्‌’ का अपवाद है । 
_  विशेष--1. इस प्रकरण में कोपध से भी 'छ' होता है ।' 
यथा--सौसुक छ-सौसुकीयम्‌ । 
इसी प्रकारमौसुकीयम्‌, ऐन्द्रवेणुकीयम्‌ । 
कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात्‌ 4.2.141 
पद.--कन्था ... पदात्‌ 5.1 
अनु.--शेषे, देशे, वृद्धात्‌, छः । 
अर्थ--जिन वृद्ध संज्ञक शब्दों के उत्तरपद में कन्था, 
पलद, नगर, ग्राम व हृद शब्द हों, उन देशवाची प्रातिपदिकों 
से 'छ' प्रत्यय होता है । 
उदा.--(1) दाक्षिकन्था छ--दाक्षिकन्थीयम्‌ । 
माहिकिकन्था छ-माहिकिकन्थीयम्‌ । 
, (2) दाक्षिपलद छ-दाक्षिपलदीयम्‌ । 
माहिकिपलद छ--माहिकिपलदीयम्‌ । 
(3) दाक्षिनगर छ-दाक्षिनगरीयम्‌ । 
माहिकिनगर छ--माहिकिनगरीयम्‌ । 
(4) दाक्षिग्राम छ-दाक्षिग्रामीयम्‌ । 
माहिकिग्राम छ--माहिकिंग्रामीयम्‌ । 
(5) दाक्षिहद छ-दाक्षिहृदीयम्‌ । 
माहिकिहृद छ--माहिकिहृदीयम्‌ । 


1. अकेकान्तग्रहणे कोपधग्रहणं सौसुकाद्यर्थम्‌ । 


-_महा० 4.2.140 (वा०) 


॥ इति 


चतुर्थोऽ ध्यायः 


यहाँ “कोपधाच्च' से अण्‌ प्राप्त था । वाहीक ग्राम लक्षण 


पर्वताच्च 4.2.142 
पद.--पर्वतात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.-शेषे, छः ।` 
अर्थ पर्वत शब्द से शैषिक 'छ' प्रत्यय होता है । 
उदा.--पर्वत छ-पर्वतीयः (= पर्वत का) । 

विभाषाऽमनुष्ये 4.2.143 
पद.--विभाषा 1.1, अमनुष्ये 7.1 
अनु,--शेषे, पर्वतात्‌, छः । 
अर्थ--'मनुष्य” से भिन्न अर्थ वाच्य रहने पर पर्वत शब्द 
से विकल्प से 'छ' प्रत्यय होता है । 
उदा.--पर्वतीयानि फलानि-यहाँ “मनुष्य” अर्थ वाच्य 
नहीं है । अत: 'छ' हुआ । 
पक्ष में_पार्वतानि फलानि-अण्‌ हुआ । 
विशेष--'अमनुष्ये’ अर्थात्‌--'मनुष्य' अर्थ वाच्य होने 
पर 'छ' का विकल्प नहीं होता है । यथा-- 
पर्वतीयो मनुष्य:--'छ' नित्य हो गया । 
कृकणपर्णाद्‌ भारद्वाजे 4.2.144 
पद.--कृकणपर्णात्‌ 5.1, भारद्वाजे 7.1 
अनु.--शेषे, देशे, छः । 
अर्थ भारद्वाज देश में वर्तमान कृकण तथा पर्ण 
प्रातिपदिको से शैषिक 'छ' प्रत्यय होता है । 
उदा,--कृकण छ--कृकणीयम्‌ । 
पर्ण छ--पर्णीयम्‌ । 
'विशेष--'भारद्वाजे' अर्थात्‌ भारद्वाज देश में वर्त्तमान उक्त 
प्रातिपदिको से 'छ' होता है । यथा-- 
कृकण अण्‌--कार्कणम्‌ | 
पर्ण अण--पार्णम्‌ । 
यहाँ 'कृकण' व 'पर्ण' प्रातिपदिकों से 'छ' न हुआ, अण्‌ 
हो गया । 


श्रन्द्रलेखाऽ ऽ ख्यायां 


पण्डितेश्वरचन्द्रविरचितायामष्टाध्याय्या 
टीकायां चतुर्थाऽ ध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 


Cn ज 
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चतुर्थाध्यायस्य 
तृतीयः पादः 


युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां र्ञ्‌ च 4.3.1 
पद्‌.-युष्मदस्मदोः 6.2, अन्य्तरस्याम्‌ 7.1, खञ्‌ 1.1, 
च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, छ: । 
अर्थ-'युष्मद्‌ और अस्मद्‌ सुवन्त शब्दों से शैषिक अथां 
से विकल्प से खञ्‌ व छ प्रत्यय होता हैं । 
पक्ष में अण्‌ होता है । 
“समर्थानां प्रथमाद्वा’ इस महविभाषा के अनुसार पक्ष में 
वाक्य भी रहता है । 
उदा.--युवयो: अयम्‌ । 
युष्माकम्‌ अयम्‌ दोनों विग्रहों की दशा में 
“तस्येदम्‌' अर्थ में पूर्वोक्त तीनों प्रत्यय होते हैं । यथा-- 
युष्मद्‌ खज्‌--अगला सूत्र देखें । 
युष्मद्‌ छ- युष्मदीयः । 
युष्मद्‌ अण्‌--अगला सूत्र देखें । 
इसी प्रकार “आवयोः (अस्माकम्‌) अयम्‌' इस दशा में 
‘अस्मदीयः बनता है । 
तस्मिन्नणि च युष्माका5स्माकौ 4.3.2 
पद.--तस्मिन्‌ 7.1, अणि 7.1, च-अव्य०, युष्माका5- 
स्माकौ 1.2 
अनु.--खज्‌, युष्मदस्मदोः । 
अर्थ--उस खम्‌ प्रत्यय और अण्‌ प्रत्यय के परे रहते 
युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमश: युष्माक और 
अस्माक आदेश होते हैं । 
ये आदेश यथासंख्य होते हैं । अनेकाल्‌ होने से सवादेश 
होते है । “तस्मिन्‌' इस सप्तम्यन्त निदेश के बल पर 'खज में 
विभक्ति विपरिणाम होकर 'खजि' ऐसा बन जाता है । अग्रिम 
सूत्र 'तवकममकावेक०' से एकवचन में 'तवक' व 'ममकः 
आदेश कहे गये हैं । अत: प्रकृतसूत्र पारिशेष्यात्‌ द्विवचन व 
'बहुवचन में ही प्रवृत्त होता है । 


उदा.--युष्मद्‌ खञ्‌-युष्माक ईन-यौष्माकीन-यौष्माकीण 
सु-यौष्माकीणः । 
इसी प्रकार--आस्माकीन: । 
युष्मद्‌ अण्‌-युष्माक अ-यौष्माक अ-यौष्माकः । अस्मद्‌ 
अण्‌-आस्माकः । 
'विशेष--'तस्मिन्रणि' अर्थात्‌ खञ्‌ व अण्‌ परे रहते ही 
उक्त आदेश होते हैं । यथा-- 
युष्मद्‌ छ (वृद्धाच्छः)-यहाँ “युष्माक' न हुआ । युष्म- 
दीयः। 
तवकममकावेकवचने 4.3.3 
पद,--तवकममकौ 1.2, एकवचने 7.1 
अनु.--खज्‌, अण्‌, युष्मदस्मदोः । 
अर्थ--खज्‌ व अण्‌ प्रत्ययों के परे रहते एकत्व की 
विवक्षा में युष्मद्‌ व अस्मद्‌ के स्थान पर यथासंख्य तवक व 
ममक आदेश होते हैं । 
अनेकाल्‌ होने से ये सर्वादेश हैं । 
उदा,--तवाऽयम्‌-युष्मद्‌ खञ्‌-तवक ईन-तावक ईन- 
तावकीन सु-तावकीनः । 
अस्मद्‌ खञ्‌-मामकीनः । 
तवाऽयम्‌-युष्मद्‌ अण्‌-तवक अ-तावक अ-तावक सु- 
तावकः । 
अस्मद्‌ अण्‌-मामकः । 
अनुवृत्त खज्‌' व 'अण्‌' पद विभक्ति विपरिणाम के द्वारा 
सप्तम्यन्त (खजि' व 'अणि') बन जाते हैं । 
युष्मद्‌ छ-त्व अद्‌ छ ('प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' से 'त्व' 
आदेश । विभक्ति परे न होने के कारण “शेषे लोपः” की प्रवृत्ति 
नहीं होती है)-त्वद्‌ छ-त्वदीयः । 
अस्मद्‌ छ-मदीयः । 


अर्धाद्‌ यत्‌ 4.3.4 


पद,- अर्घात्‌ 5.1, यत्‌ 1.1 
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तृतीयः पादः] 


--शेषे । 
अर्थ--शैषिक अर्थो में अर्ध प्रातिपदिक से यत्‌ होता है । 
यह अण्‌ का अपवाद है । 


उदा.--अर्ध यत्‌-अर्ध्यम्‌, अद्धर्यम्‌ (‘अचो रहाभ्यां द्वेः 
इति पाक्षिकं द्वित्वम्‌) । 


विशेष--1. पूर्वपद विशिष्ट 'अर्ध' शब्द से 'ठज्‌' होता | 


है।! यथा-- 
बालेयार्ध उञ्‌-बालेयार्धिकम्‌, बालेयार्धिकम्‌ । 
बालेय = बलि के लिये । यहाँ यत्‌ न हुआ । 
परावराधमोत्तमपूर्वाच्च 4.3.5 
पद्‌.-परावराधमोत्तमपूर्वात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--अर्धात्‌, यत्‌, शेषे । 
अर्थ-शौषिक अर्था में पर, अवर, अधम और उत्तम 
शब्द पूर्वक अर्ध शब्द से यत्‌ होता है । 
उदा.--परार्ध यत्‌--परारद्धयम्‌, परार्ध्यम्‌ । 
अवरार्ध यत्‌-अवराद्भर्थम्‌, अवरार्ध्यम्‌ । 
अधमार्ध यत्‌--अधमाद्धर्यम्‌, अधमार्ध्यम्‌ । 
उत्तमार्घ यत्‌--उत्तमाद्धर्यम्‌, उत्तमार्ध्यम्‌ । 
दिकपूर्वपदाट्‌ ठञ्‌ 4.3.6 
पद,--दिकपूर्वपदात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, अर्धात्‌, यत्‌ । 
अर्थ यदि ‘अर्ध’ शब्द के पूर्वपद में दिशावाची शब्द हों 
तो उस 'अर्ध' प्रातिपदिक से ठज्‌ व यत्‌ होते हैं । 
उदा.--पूर्वार्ध ठञू-पौर्वार्ध इक-पौर्वार्द्धिक:, पौरवार्धिकः । 
पूर्वार्ध यत्‌-पौर्वार्ध यत्‌-पौर्वाद्धर्य:, पौर्वा्ध्य: । 
इसी प्रकार--दाक्षिणार्द्धिक:, दाक्षिणाद्धर्यः । 
आमजनपदैकदेशादअूठजौ 4.3.7 
पद.--ग्रामजनपदैकदेशात्‌ 5.1, अजूठज 1.2 
अनु.--दिकपूर्वपदात्‌, अर्धात्‌, शेषे । 
अर्थ जिस 'अर्ध' शब्द के पूर्वपद में ग्राम के अवयव- 
वाची या जनपद के अवयववाची दिशावाची शब्द हों, ऐसा 
"अर्ध शब्द, तदन्त प्रातिपदिक से शैषिक अन्‌ व ठन्‌ 
होते हैं । 


MM Ah पक 
1. सपूर्वपदाद्‌ ठज्‌ वक्तव्यः--महा० 4.3.4 (वा०) 
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चतुर्थोऽ ध्यायः 


'एकदेश' शब्द का अर्थ है-अवयव । 

उदा.-पूर्वार्ध अज--पौर्वार्द्धा;, पौर्वार्धाः । 

इसी प्रकार--दाक्षिणार्द्धा:, दाक्षिणार्धाः । 

पूर्वार्ध ठञू--पौर्वार्द्रिका:, पौर्वार्धिकाः । 
इसी प्रकार--दाक्षिणार्द्धिका:, दाक्षिणार्धिकाः । 
मध्यान्मः 4.3.8 

पद.--मध्यात्‌ 5.1, मः 1.1 

अनु.—शेषे । 

अर्थ--शैषिक अर्था में 'मध्य' प्रातिपदिक से “म' होता है। 

उदा.--मध्ये भवः-मध्य म सु-मध्यमः । 

विशेष--1. आदि' शब्द से 'म' प्रत्यय होता है । यथा 
आदि म-आदिमः । 

2. 'अधस्‌'-से 'म' प्रत्यय सलोप तथा विकल्प से 
'अव' आदेश होता है । यथा-- 
अधस्‌ म-अव म-अवम सु-अवमम्‌ । 
अधस्‌ म-अध म-अधमम्‌ । 

अ साम्प्रतिके 4.3.9 


पद्‌.अ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, साम्प्रतिके 7.1 
अनु.-शेषे, मध्यात्‌ । 
अर्थ- साम्प्रतिक अर्थ गम्यमान हो तो 'मध्य' शब्द से 
“अं प्रत्यय होता है । 
उदा.--मध्य अ-मध्यः । 
- पूर्वसूत्र का अपवाद है । 
साम्प्रतिक का अर्थ है-उचित या सम । 


द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌ 4.3.10 

पद.--द्रीपात्‌ 5.1, अनुसमुद्रम्‌ अव्य, यञ्‌ 1.1 

अनु,- शेषे । 

अर्थ अनु समुद्र (= समुद्र के पास) अर्थ गम्यमान हो 
तो 'द्वीप” प्रातिपदिक से 'यज्‌' प्रत्यय शैषिक अर्था में होता 
है। 'अनुर्यत्‌ समया' से 'समया' अर्थ में समास होकर “अनु- 
समुद्रम्‌' शब्द बनता है । 

कच्छादिगण में पाठ होने से 'अण प्राप्त होता है तथा 
भनुष्यतत्स्थयो? से वुञ्‌ प्राप्त होता है । यह सूत्र दोनों का 
अपवाद है । 
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E भव:-द्रीप यञ्‌-द्वैप्यः । 
दवैप्यं मधु । द्वैप्या ख्री । 
'विशेष--'अनुसमुद्रम' अर्थात्‌, “समुद्र के पास' यह अर्थ 
गम्यमान हो तो द्वीप शब्द से 'यत्‌' होता है । यथा-- 


च्छ 


द्वीप वुज्‌-द्वैपकम्‌--यहाँ “यत्‌' न हुआ । यथाप्राप्त वुञ्‌ 
हुआ । 
द्वीप अण्‌-द्वैपम्‌--यहाँ “यत्‌' न हुआ । यथाप्राप्त अण्‌ 
हुआ । 
कालाद्‌ ठञ्‌ 4.3.11 
पद.--कालात्‌ 5.1, ठज्‌ 1.1 
अनु.--शेषे । 
अर्थ-कालवाची सुबन्त प्रातिपदिक से शैषिक ठज्‌' 
प्रत्यय होता है । ठञ्‌ के 'ञ' की इत्संज्ञा है तथा अकार 
उच्चारणार्थ है । 
सूत्रस्थ 'कालात्‌' पद के द्वारा काल शब्द तथा उसके 
पर्यायों का भी ग्रहण होता है । इसमें “सन्धिवेलाद्‌०' (पा० 
4.3.16) सूत्र ज्ञापक है । इस सूत्र के द्वार सन्धि-वेलादि 
गणपठित त्रयोदशी आदि शब्दों से अण्‌ कहा गया हे । यदि 
“कालात्‌' पद से कालवाची शब्दों का ग्रहण न होता तो उनसे 
“उज्‌ प्राप्त ही न होता तथा प्रयोदशी' आदि शब्दों से प्राग्दी- 
व्यतोऽण्‌' से सामान्य “अण' प्राप्त ही था । तब पा० 4.3. 
16 से विहित अण्‌ व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि 'कालात्‌' 
पद से तत्पर्याय शब्दों का ग्रहण होता है । तब प्रकृतसूत्र से 
प्राप्त ठञ्‌ के बाधनार्थं पा० 4.3.16 से अण्‌ का विधान 
किया गया है । 
उदा. काले जातम्‌ (भवम्‌ वा)-काल ठज्‌-कालिकम्‌ । 
इसी प्रकार मास ठञ्‌-मासिकः । 
समय ठञ--सामयिक: । 
दिन ठञ--दैनिक: । 
संवत्सर ठञ्‌--साँवत्सरिकः । 
अहन्‌ ठज्‌-आहन्‌ इक-(अहृष्टखोरेव । नस्तद्धिते दोनों की 
प्रवृत्ति नहीं है । अल्लोपोऽनः से अ लोप)-आह्ण इक- 
आहिकः । 
वर्ष ठज्‌- वार्षिकः । 
श्राद्धे शरदः 4.3.12 
पद्‌.-्राद्धे 7.1, शरदः 5.1 
अनु.--शेषे, कालात्‌, ठञ्‌ । 


अष्टाध्यायी 


अर्थ-कालवाची 'शरत्‌' शब्द से शैषिक ठ्‌ प्रत्यय 
होता है, श्राद्ध अर्थ गम्यमान हो तो । 
यहाँ 'सन्धिवेला०' से अण्‌ प्राप्त था । 
उदा.--शरदि भवम्‌-शरद्‌ ठञ्‌-शारदिकम्‌ (श्राद्धम्‌) । 
अन्यत्र अण्‌ होकर “शारदम्‌' बनता है । 
विभाषा रोगाऽऽतपयोः 4.3.13 
पद.--विभाषा 1.1, रोगाऽऽतपयोः 7.2 
अनु.--शेषे, कालात्‌, शरदः, उञ्‌ । 
अर्थ--रोग तथा आतप अर्थ गम्यमान हों तो कालवाची 
शरद्‌ शब्द से विकल्प शैषिक ठञ्‌ होता है । 
पक्ष में सन्धि वेला०' से अण्‌ होता है । 
उदा.--शरद्‌ उञ्‌--शारदिकः (रोगः, आतपो वा) । 
शरद्‌ अण्‌--शारदः (रोगः, आतपो वा) । 
'विशेष--*रोगाऽऽतपयोः? अर्थात्‌ रोग और आतप अर्थ 
गम्यमान हो तो ठञ्‌ होता है । तब अण्‌ ही होता है । यथा-- 
शारदं दधि । 
निशाप्रदोषाभ्यां च 4.3.14 
पद,--निशाप्रदोषाभ्याम्‌ 5.2, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, विभाषा, कालात्‌, ठञ्‌ । 
अर्थ- निशा तथा प्रदोष कालवाची सुबन्त प्रातिपदिकों से 
विकल्प से ठञ्‌ होता है । 
पक्ष में 'पराग्दीव्यतोऽण्‌' से सामान्य अण्‌ होता है । 
उदा.-निशा ठज्‌-नैशिकम्‌ | द्र० नैशिकी (मनु० 5.67) 
निशा अणू-नैशम्‌ । (श० 6.30, भाग० 10.76.17) 
प्रदोष ठज्‌- प्रादोषिकम्‌ । 
प्रदोष अण्‌--प्रादोषम्‌ । 
श्वसस्तुट्‌ च 4.3.15 
पद,- श्वसः 5.1, तुद्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, विभाषा, कालात्‌, ठञ्‌ । 
अर्थ-शैषिक अर्था में कालवाची श्वस्‌ प्रातिपदिक से 
विकल्प से ठज्‌ प्रत्यय होता है तथा उसे तुद्‌ आगम होता है । 
टित्‌ होने से तुट्‌ 'ठज' का आदि अवयव बनता है । 
उदा.-श्वस्‌ तुट्‌ ठञ्‌-श्वस्‌ त्‌ इक (न य्वाभ्यां पदान्ता) 
-शौवस्तिक सु-शीवस्तिकः । 
पक्ष में 'ऐषमोह्यः श्वसो०' से विकल्प से त्यप्‌ होता है-- 
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क त्यप्‌--श्वस्त्यः | | 
पक्ष में श्वस्‌ के अव्यय होने के कारण 'सायंचिरं०” से 
तथा ट्युल्‌ भी होते है-- की 
थस्‌ ट्यु-श्वस्‌ तुट्‌ यु-श्वस्तनः । 
सन्धिवेलाइतुनक्षत्रेभ्योडण्‌ 4.3.16 
पद.--सन्धिवेलाधूतुनक्षत्रेभ्यं: 5.3, अण्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, कालात्‌ । 

. अर्थ-शैषिक अर्था में सन्धिवेलादिगण में पठित शब्दों 
से, ऋतुवाची शब्दों से तथा नक्षत्रवाची शब्दों से अण्‌ प्रत्यय 
होता है । 

सूत्र में पठित सभी शब्द कालवाची हैं । अत: 'कालाइञ्‌' 
से ठञ्‌ प्राप्त होता है । अण्‌ इसका अपवाद है । 
उदा.-(1) सन्धिवेला अण्‌--सान्धिवेलम्‌ । 
सन्धि अण्‌--सान्ध्यम्‌ । 
(2) ग्रीष्म अण्‌- ग्रैष्मम्‌ । 

शिशिर अण्‌-शैशिरम्‌ । 

(3) तिष्य अण्‌-तिष्य्‌ अण्‌-तैष्‌ अ-तैषम्‌ । 
पुष्य अण्‌-पुष्य्‌ अ-पुष्‌ अ-पौषम्‌ । 
विशेष--1. फल और पर्व अर्थो में सँवत्सर शब्द से अञ्‌ 
होता है ।' यथा--साँवत्सरं फलम्‌ । 
साँवत्सरं पर्व । 

प्रावृष एण्यः 4.3.17 
पद.--प्रावृषः 5.1, एण्यः 1.1 
अनु.--शेषे, कालात्‌. । 

अर्थ शैषिक अर्थो में प्रावृष्‌ सुबन्त प्रातिपदिक से एण्य 
प्रत्यय होता है । 

उदा,- प्रावृष्‌ ऋतुवाची होने से कालवाची है । अतः 
'कालाइज' से उज्‌ प्राप्त हुआ । उसका बाध होकर 'सन्थि- 
वेला०' से अण्‌ प्राप्त हुआ । इसका बाध करके “एण्य' हुआ। 
प्रावृष्‌ एण्य--प्रावृषेण्यः । 
वर्षाभ्यष्ठक्‌ 4.3.18 
पद्‌.--वर्षाभ्यः 5.3, ठक्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, कालात्‌ । 


क क RR स 
1. सँवत्सरात्‌ फलपर्वणो:--ग०सूत्र । 
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अर्थ--शैषिक अर्था में वर्षा सुबन्त प्रातिपदिक से 
होता है । यह “सन्धिवेला०' से प्राप्त अण्‌ का अपवाद 0 


वर्षाभ्य:” में बहुवचन निर्देश से ज्ञात होता है कि वर्षा 
शब्द बहुवचनान्त होता है । 


उदा.--वर्षा ठक्‌- वार्षिक वास: । 


वार्षिकम्‌ अनुलेपनम्‌ । 
छन्दसि ठञ्‌ 4.3.19 
पद.--छन्दसि 7.1, ठञ्‌ 1.1 
अनु,- शेषे, वर्षाभ्यः । 


अर्थ--शैषिक अर्था में वर्षा सुबन्त प्रातिपदिक से ठञ्‌ 
होता है, वेद के विषय में । 


उक्‌ और ठञ्‌ से निष्पन्न शब्दों के स्वरूप में कोई अन्तर 
नहीं है, केवल स्वर का भेद है । 


वसन्ताच्च 4.3.20 
पद.--वसन्तात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.-छन्दसि, कालात्‌, शेषे, ठञ्‌ । 
अर्थ वेद के विषय में कालवाची वसन्त सुबन्त प्राति- 
पदिक से ठञ्‌ होता है । 
उदा.--वसन्त ठञ्‌-वासन्तिकः । 
_ _ हेमन्ताच्च 4.3.21 
पद्‌.--हेमन्तात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु,-छन्दसि, शेषे, कालात्‌, ठन्‌ । 
अर्थ- वेद के विषय में कालवाची हेमन्त सुबन्त प्राति- 
पदिक से शैषिक ठञ्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा. हेमन्त उञ्‌--हैमन्तिकः । 
सर्वत्राऽण्‌ च तलोपश्च 4.3.22 
पद्‌.--सर्वत्र-अव्य०, अण्‌ 1.1, च-अव्य०, तलोपः | 
1.1, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, हेमन्तात्‌, कालात्‌, ठज्‌ । 
अर्थ--सर्वत्र (अर्थात्‌ वैदिक व लौकिक दोनों स्थलों में) 
कालवाची हेमन्त प्रातिपदिक से अण्‌ तथा ठञ्‌ प्रत्यय होते 
हैं और अण्‌ प्रत्यय के परे रहते हेमन्त के तकार का 
लोप होता है । 
उदा,- हेमन्त उञ्‌-हैमन्तिकम्‌ | 
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गज अण-हेमन्त्‌ अ-हैमन्‌ अ-हैमन सु-हैमनं वासः । 


सायंचिरंप्राह्ञेप्रगे5व्यये भ्यष्टयुट्युलौ तुद्‌ च 
4.3.23 


पद.--सायं .... व्ययेभ्यः 5.3, ट्युट्युलौ 1.2, तुट्‌ 
1.1, च-अव्य० । 

अनु.--शेषे, कालात्‌ । 

अर्थ शैषिक अथो में कालवाची सायम्‌, चिरम्‌, प्राहे, 
प्रगे तथा अव्यय प्रातिपदिको से ट्यु तथा ट्युल्‌ प्रत्यय होते हैं 
तथा इन प्रत्ययों को तुद्‌ आगम होता है । 

उदा.--(1) साये भवः-सायम्‌ ट्यु-सायम्‌ तुट्‌ अन-सायं 
त्‌ अन-सायं तन सु-सायन्तनम्‌ (= सायङ्कालिक) । 

यहाँ अन आदेश, तुट्‌ आगम तथा मान्तत्व का निपातन 
होता है । पद संज्ञा (स्वादिष्वस०), अनुस्वार तथा वैकल्पिक 
परसवर्ण होता है । | 

(2) चिरम्‌ ट्यु--चिरन्तनम्‌ (= पुराना) । 

(3) प्राह्मेतनम्‌ (= दिन के प्रथम प्रहर में होने वाला) । 

(4) प्रगेतनम्‌ (= बहुत प्रातः होने वाला) । 

(5) दिवातनम्‌ (= दिन में होने वाला, भट्टि० 6.13) | 

दोषातनम्‌ (= रात में होने वाला) । 
ट्यु और ट्युल्‌ में स्वर का अन्तर है । 

विशेष--1. सूत्र में “सायम्‌ आदि प्रथम चार शब्द 
अव्यय नहीं है, अपितु निपातित भ्रकृतियाँ हैं । सूत्र में 
'अव्यय' पद व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि “सायम्‌? अव्यय 
नहीं है, अन्यथा 'अव्यय' का ग्रहण होने से “सायम्‌? आदि 
अव्ययों का पृथक्‌ पाठ व्यर्थ हो जांता है। ` 

सायम्‌ में “साय” शब्द .का मान्त निपातन है चिरम्‌ में 
'चिर' शब्द का मान्त निपातन है । प्राह्ने में 'प्राह' का एका- 
रान्त निपातन है । प्रगे में प्रग' का एकारान्त निपातन है । 
भाव यह है कि साय, चिर, प्राह्न तथा प्रग इन प्रातिपदिकों से 
ट्यु व ट्युल्‌ प्रत्यय होने पर इनके स्थान पर क्रमश: सायम्‌, 
चिएम्‌, प्राने तथा प्रगे के रूप में निपातन हो जाता है । 

2 ' 2. ट्यु तथा ट्युल्‌ के अनुबन्थो का लोप होने के पश्चात्‌ 
'यु' शेष रहता है । इन म्रत्ययों को तुर्‌ आगम भी होता है, 
परन्तु यह आगम 'यु' को 'अन' आदेश करने के पश्चात्‌ करना 
चाहिये । कारण कि “युवोरनाकौ” से अङ्ग संज्ञक से परे “युः 
को ही 'अन' होता है । यदि “अन' आगम से पूर्व तुट्‌-आगम 
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कर लेते हैं तो “सायम्‌ त्यु इस दशा में अङ्गसंज्ञक “सायम्‌' 
से परे 'त्यु' है, न कि £यु' । तब 'अन' आदेश भी न हो 
सकेगा । 

3. चिर, परुत्‌ तथा परारि शब्दों से 'त्न' होता है ।' 
यथा-- - 

चिर त्न--चिरत्नम्‌ ( देर में होने वाला) । 

परुत्‌ त्न--परुत्नम्‌ (= पिछले वर्ष होने वाला) । 

परारि त्न-परारित्नम्‌ (पिछले से पिछले वर्ष होने वाला) 

4. वेद के विषय में प्रग' शब्द के अन्त्य 'ग' का लोप 
होता है ।? यथा-- | 

प्रग त्न--अत्लम्‌ ऋ० 1.36.4 (= प्रातःकालिक) । 
` 5. अग्र और पश्चात्‌ शब्दों से डिमच्‌' प्रत्यय होता है ।* 
“डिमच्‌ के डकार व “च्‌' की इत्‌ संज्ञा होती है । 

अग्र डिमचू-अग्रू इम-अग्रिम: (= अगला) । 

पश्चात्‌ डिमचू-पश्चू इम-पश्चिम: (= पिछला) । 

6. अन्त शब्द से 'डिमच्‌' होता है ।* यथा-- 

अन्त डिमच- अन्तिमः (अन्त में होने वाला) । 

7. प्रगे भव:--इस दशा में 'घकालतनेषु--” से सप्तमी 
का अलुक्‌ करके 'प्रगेतनम्‌' रूप बनाया जा सकता हे, परन्तु 
ऐसा करने में दो दोष प्रसक्त होते हैं । | 

क) प्रस्तुत अलुक्‌ पाक्षिक है । अत: पक्ष में 'प्रगतनम्‌' 
ऐसा अनिष्ट रूप भी प्राप्त होता है, 

ख) प्रगः सोढो5स्य--प्रगेतन: इत्यादि स्थलों पर सप्तमी 
नहीं है । तब अलुक न होगा । फलतः 'प्रगे' में एदन्तत्व कहाँ 
से आयेगा । ४ 
इसलिये आचार्य ने प्राह्वे तथा प्रगे ऐसा निपातन किया है । 
अन्य उदा.--सना भव:--सनातन: (सदा होने वाला) 

श्वो भवः--श्वस्तनः (कल होने वाला) ` 

' ह्यो भवः--ह्मस्तनः (कल होने वाला) 

अद्य भव:--अद्यतन: (आज होनेः वाला) 

पुरा भव:--पुरातनः (प्राचीन) 


« चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्य: । 
--महा० 4.3.23 (वा०) 
« प्रगस्य छन्दसि गलोपश्च--काशि० । 
- अग्रपश्चाडिमचू--काशि० । 
. अन्ताच्चेति वक्तव्यमू--काशि० । 


> 


2. ७० 0० 
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र भवः--इदनीन्तनः (अब होने वाला) 
प्राग्‌ भव:-श्राक्तनः (पहले होने वाला) 
विभाषा पूर्वाह्णापराह्णाभ्याम्‌ 4.3.24 
पद.--विभाषा 1.1, पूर्वा .... भ्याम्‌ 5.2 | 
अनु---शेषे, ट्यु, ट्युल, तुद्‌ । 
अर्थ-कालवाची पूर्वाह व अपराह्न शब्दों से विकल्प से 
ट्यु तथा ट्युल्‌ प्रत्यय होते हें तथा उन प्रत्ययों को तुट्‌ आगम 
होता हे । 

पक्ष में 'कालाइञ्‌' से ठञ्‌ होता है । 
उदा.--पूर्वं अहन्‌-पूर्वं अह (अहो5हृ एतेभ्यः) पूर्वाह्न 
टच्‌ (राजाह:सखि० )-पूर्वाह्न-पूर्वाह (अह्वो5दन्तात)-पूर्वाहे 
स्यु-पूर्वाह्ने अन-पूर्वाह्णे तुर्‌ अन-पूर्वाहेतन: (घकालतनेषु०। 
विभक्तिकार्य) । 

पूर्वाह्न ठञ्‌-पौर्वाह्णिकः । 
इसी प्रकार--अपराहेतन:, आपराह्िकः | - 
तत्र जातः 4.3.25 
पद्‌.--तत्र--अव्य०, जातः 1.1 
अनु.--शेषे । 

अर्थ--'उत्पन्न हुआ' इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ प्राति- 
पदिक से यथाविहित (अण्‌ व घ इत्यादि) शैषिक प्रत्यय 
होते हैं । 

उदा.-सुष्ने जातः-सुष्न अण्‌-स्रौष्न: (तत्र जातः) । 
उत्स अण्‌-औत्सः (झरने में उत्पन्न, मेंढक इत्यादि) । 


राष्ट्र जात:-राष्ट्रिय: (राष्ट्रवारपाराद्‌०) । 
ग्रामे जातः-ग्राम्यः, ग्रामीण: (आमाद्‌ यखञौ) । 


प्रावृषष्ठप्‌ 4.3.26 
पद्‌.--प्रावृषः 5.1, ठप्‌ 1.1 
अनु.--तत्र जातः, शेषे । 


अर्थ “उत्पन्न हुआ' अर्थ में सप्तभ्यन्त प्रावृष्‌ प्रातिपदिक 
से शैषिक ठप्‌ होता है । 

“पूः अनुबन्ध स्वर के लिये है । 

यह “प्रावृष एण्यः” से प्राप्त एण्य का बाधक है । तब (तत्र 
जातः? अर्थ में ठप्‌ होता है.तथा अन्य शैषिक अर्था में एण्य 
होता है । 

उदा,--प्रावृषि जातः--प्रावृषिकः । 
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संज्ञायां शरदो वुञ्‌ 4.3.27 


पद.--संज्ञायाम्‌ 7.1, शरदः 5.1, वुञ्‌ 1.1 

अनु,- शेषे, तत्र, जात: । 

अर्थ संज्ञा के विषय में सप्तम्यन्त शरद्‌ प्रातिपदिक से 
उत्पन्न हुआ' इस अर्थ में शैषिक वुञ्‌ प्रत्ययं होता है । 

उदा.--शरदि जातः-शारदकः । 


पूर्वाहणापराहणार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्‌ वुन्‌ 4-3-28 


पद.--पूर्वाहा .... रात्‌ 5.1, वुन्‌ 1.1 

अनु.--शेषे, तत्र, जातः, संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ-- उत्पन्न हुआ' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ पूर्वाह्न व 
अपराह्न आदि प्रातिपदिकों से वुन्‌ होता है । 

उदा.--पूर्वाह वुन्‌--पूर्वाहक: । 

इसी प्रकार--अपराहक:, आर्द्रक:, मूलकः, प्रदोषकः, 
अवस्करकः । 

विशेष--पूर्वाह़ तथा अपराह्न शब्दों से शैषिक अर्था में पूर्व 
सूत्र से विकल्प से ट्यु व ट्युल्‌ प्राप्त थे । 'तत्र जात: अर्थ में 
बुन्‌ होगा, परन्तु अन्य शैषिक अर्था में ट्यु आदि ही होंगे । 

इसी प्रकार आर्द्रा व मूल- इन नक्षत्रवाची शब्दों से 
“सन्धिवेला०' से अण्‌ प्राप्त था । “तत्र जातः” में इन शब्दों से 
वुन्‌ तथा शेष अर्था में अण्‌ होगा । 

इसी प्रकार प्रदोष शाब्द से 'जात:' अर्थ को छोड़कर अन्य 
शैषिक अर्था में निशाप्रदोषाभ्याम्‌’ से उञ्‌ होगा । 

अवस्कर शब्द से 'जातः' अर्थ से अतिरिक्त अर्था में 
औत्सर्गिक अण्‌ होगा । 

पथः पन्थ च 4.3.29 

पद.--पथ: 6.1, पन्थ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 

अनु.--शेषे, तत्र, जातः, वुन्‌ । 

अर्थ “उत्पन्न हुआ' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ पथिन्‌ 
प्रातिपदिक से शैषिक वुन्‌ प्रत्यय होता है तथा प्रकृति को पन्थ 
आदेश होता है । 

उदा,--पथि जातः-पथिन्‌ वुन्‌-पन्थ अक-पन्थकः । 

' अमावास्याया वा 4.3.30 
पद्‌.--अमावास्यायाः 5.1, वा-अव्य० । 
अनु.--शेषे, तत्र, जातः, वुन्‌ । 
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य अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ अमावास्या शब्द 


से विकल्प से वुन्‌ प्रत्यय होता है । पक्ष में 'सन्धिवेला०” से 
अण्‌ होता है । 
उदा.--अमावास्या वुन्‌--अमावास्यक: । 
अमावास्या अण्‌- आमावास्यः । 
'विशेष--'सह' अर्थ में 'अमा' उपपद पूर्वक 'वस्‌' धातु से 
अधिकरण अर्थ में ण्यत्‌ प्रत्यय (अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ पा० 
3.1.122) होकर 'अमावास्या' (वृद्धि पक्षे) तथा 'अमावस्या' 
(वृद्धि अभाव पक्षे) शब्द बनते हैं । 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' 
परिभाषा के बल पर प्रकृतसूत्र में 'अमावास्या' पद के द्वारा 
'अमावस्या' शब्द का भी ग्रहण होता है ।' तब 'तत्र जातः” 
अर्थ में “अमावस्यकः” तथा 'अमावस्य:' प्रयोग भी बनते हैं । 
अच 4.3.31 
पद.-अ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० । 
अनु.-तत्र, जातः, शेषे, अमावास्यायाः । 
अर्थ उत्पन्न' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 'अमावास्या' 
ग्रातिपदिक से शैषिक “अ” प्रत्यय भी होता है । 
तीन प्रत्यय ‹अमावास्या' प्रातिपदिक से और तीन प्रत्यय 
'अमावस्या' प्रातिपदिक से होते हैं । इस प्रकार छह प्रयोग 
प्राप्त होते हे । 
उदा.--अमावास्या अ--अमावास्य: । 
अमावास्या वुन्‌--अमावास्यक: । 
अमावास्या अण्‌--आमावास्यः । 
अमावस्या अ--अमावस्य: । 
अमावस्या वुन्‌--अमावस्यकः । 
अमावस्या अण्‌--आमावस्यः । 


सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ 4.3.32 
पद,- सिन्ध्वपकाराभ्याम्‌ 5.2, कन्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, तत्र, जात: । 
अर्थ--उत्पन्न' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ सिन्धु और 
अपकर प्रातिपदिकों से कन्‌ प्रत्यय होता है । 
“न्‌ की इत्संज्ञा होती है । 
उदा, सिन्धौ जातः (कच्छादिभ्यश्च से अण्‌ प्राप्त हुआ)- 


सिन्धु कन्‌- : ] 
oo त 
1. अमावास्याया वा इत्यत्राऽमावस्याशन्दस्याऽपि ग्रहणं 
भवति । --काशि० 3.1.1 22, 4.3.30 


अपकरे जातः-(औत्सर्गिक अण्‌ ग्राप्त हुआ) अपकर कन्‌- 
अपकरकः । 
अणञौ च 4.3.33 

पद.--अणजौ 1.2, च-अव्य० । 

अनु.--शेषे, तत्र, जातः, सिन्ध्वपकाराभ्याम्‌ । 

अर्थ--'उत्पन्न' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ सिन्धु और 
अपकर प्रातिपदिकों से यथासंख्य अण्‌ और अज्‌ होते हैं । 
अण्‌ और अज्‌ का “अ' शेष रहता है । स्वर भेद के लिये 
“ण्‌: तथा “ज्‌' अनुबन्ध जोड़े गये हैं । 

उदा.--सिन्धु अणू--सैन्थव: । 

अपकर अजू--आपकर: । 
श्रविष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनर्वसुहस्तविशाखाषाढा 
बहुलाल्‌ लुक्‌ 4.3.34 

पद.--श्रविष्ठा .... बहुलात्‌ 5.1, लुक्‌ 1.1 

अनु.--तत्र, जातः, शेषे । 

अर्थ--उत्पन्न' अर्थ में श्रविष्ठा आदि प्रातिपदिकों से 
उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ होता है । 

उदा.-श्रविष्ठासु जात:--श्रविष्ठा अण्‌ (औरत्सर्गिक 
अण्‌)-श्रविष्ठा (लुक्‌)-श्रविछ (लुक्तद्धितलुकि से टाप्‌ का 
लुक्‌)-श्रविष्ठ सु-श्रविष्ठः । 

इसी प्रकार 

फल्गुनी अण्‌-फल्गुनी-फल्गुन सु-फल्गुनः । 

अनुराध:, स्वातिः, तिष्यः, पुनर्वसुः, हस्तः, विशाखः, 
अषाढः, बहुल: । 

विशेष--1. लुक्‌ के प्रकरण में चित्रा, रेवती और रोहिणी 
ज इन नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से ख्रीलिङ्ग में तद्धितलुक्‌ होता 
है ।२ यथा 

चित्रायां जाता (स्री)-चित्र अण्‌-चित्रा सु-चित्रा । 

इसी प्रकार--रेवती, रोहिणी । 

2. फल्गुनी और अषाढा प्रातिपदिकों से 'ट' और 'अन' 
होते हैं ।? यथा-- 
प्यासा 
2. लुक्प्रकरणे चित्रारेवती रोहिणीभ्य: स्रियामुपसंख्यानम्‌ 1 

¬ महा० 4.3.34 (वा०) 


3. फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ । 


-—महा० 4.3.34 (वा०) 
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-_ प्रत्ययस्य लुक्‌ न)-फल्गुनी (तै०सं० 
2.1.2.2) 


इसी प्रकार अषाढा (अन्‌ के होने के पश्चात्‌ टाप्‌ हुआ है) । 
द्र.--तै०सं० 4.4.10.2 


3. श्रविष्ठा और अषाढा प्रातिपदिको से छण्‌ होता है ।' 
“ण्‌! की इत्संज्ञा होती है । यथा-- 

श्रविष्ठायां जात:-श्रविष्ठा छणू-श्रविष्ट्‌ छ-श्राविष्ठीय सु- 
श्राविष्ठीय: । 

अषाढ छणू-आषाढीय: । 

स्थाना5न्तगोशालखरशालाच्च 4.3.35 

पद,- -स्थानान्तगोशालखरशालात्‌ 5.1, च-अव्य० । 

अनु,- शेषे, तत्र, जातः, लुक्‌ । 

अर्थ- -उत्पत्न' अर्थ में सप्तम्यन्त स्थानान्त प्रातिपदिक 


(= जिसके अन्त में स्थान' शब्द है) से, गोशाल से तथा 
खरशाल शब्द से विहित प्रत्यय का लुक होता है । 

उदा.--गोस्थाने जातः-गोस्थान अण्‌-गोस्थान सु-गो- 
स्थानः । इसी प्रकार--अश्वस्थान: । गोशालः । खरशालः । 

वत्सशालाऽभिजिदश्चयुकूछतभिषजो वा 
4.3.36 

पद.--वत्स ... भिषजः 5.1, वा-अव्य० । 

अनु.--शेषे, तत्र, जातः, लुक्‌ । 

अर्थ -वत्सशाल, अभिजित्‌, अश्वयुज्‌ तथा शतभिषज्‌ 
इन सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिकों से “जातः? अर्थ में उत्पन्न 
प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता है । 

उदा.--वत्सशाले जातः--वत्सशाल अण्‌--वत्सशालः 


| 
र वत्सशाल अणू--वात्सशाल: (लुग्‌ अभाव) । 
इसी प्रकार--अभिजित्‌--आभिजित: । 
अश्वयुकू--आधयुज: । 
शतभिषक--शातभिषज: । 


नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ 4.3.37 
पद, --नक्षत्रेभ्य:ः 5.3, बहुलम्‌ 1.1 


3. श्रविष्ठाषाढाभ्यां छणपि वक्तव्यः | 
--महा० 4.3.34 (वा०) 


64 अ० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थोऽ ध्यायः 505 


फल्गुन्यां जाता-फल्गुनी ट-फल्गुन्‌ः अ-फल्गुन ङीप्‌ 


अनु.--तत्र, जातः, शेषे, लुक्‌ । 
अर्थ--नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से जात: “अर्थ में उत्पन्न 
प्रत्यय का बहुलता से लुक्‌ होता है । 
उदा.--'रोहिणी' से 
होता है-रोहिण: । Mes तीर 
लुक्‌ अभाव पक्ष में 'रौहिण:' बनता है । 
इसी प्रकार--मृगशिरा:, मार्गशीर्षः । ये च तद्धिते । 
कृतलब्धक्रीतकुशलाः 4.3.38 
पद.--कृतलब्धक्रीतकुशलाः 1.3 
अनु.-तत्र, शेषे । 
अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से कृत (= किया 
हुआ), लब्ध (= पाया), क्रीत (= खरीदा) तथा कुशल--इन 
अर्थो में यथाविहित प्रत्यय होता है । 
उदा.-सुष्ने कृतः । 
खुष्ने लब्धः । 
सुष्ने क्रीतः । 
खुघ्ने कुशलः । 
उपर्युक्त अर्था में औत्सर्गिक अण्‌ होकर 'खोध्नः' बना | 
इसी प्रकार--माथुर:, राष्ट्रियः । 
प्रायभवः 4.3.39 
पद.--प्रायभव: 1.1 
अनु.--तत्र, शेषे । 
अर्थ सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से 'प्रायभव:' (= 
प्रायः होने वाला) अर्थ में यथाविहित शैषिक प्रत्यय होता है । 


उदा.-मथुरायाँ प्रायेण भवति--माथुरः । 
इसी प्रकार--खौघ्न: । 
उपजानूपकणॉपनीवेष्ठक्‌ 4.3.40 
पद.--उपजानूपकर्णोपनीवे: 5.1, ठक्‌ 1.1 
अनु.-शेषे, तत्र, प्रायभवः । 
अर्थ -सप्तम्यन्त समर्थ उपजानु, उपकर्ण तथा उपनीवि 
प्रातिपदिकों से प्रायभवः अर्थ में ठक्‌ होता है । 

उदा.--उपजानु ठकू--औपजानुक: । 

उपकर्ण ठक--औपकर्णिक: । 

उपनीवि उक्‌-औपनीविकः । 
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ड 4.3.41 
पद.--सम्भूते 7.1 
अनु.--शेषे, तत्र । 
अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से “सम्भूत’ अर्थ में 
अण्‌ शैषिक प्रत्यय होता है । 
उदा.--खुध्ने सम्भवतीति--स्रौष्नः । 
कोशाड्‌ ढञ्‌ 4.3.42 
पद्‌.--कोशात्‌ 5.1, ढञ्‌ 1.1 
अनु.--तत्र, शेषे, सम्भूते । 
अर्थ सप्तम्यन्त समर्थ 'कोश' प्रातिपदिक से “सम्भूत 
अर्थ में ढज्‌ प्रत्यय होता है । 
“ज्‌? की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--कोशो सम्भवतीति-कौशेयम्‌ (व्रम्‌) । ‘कौशेय 
शब्द रेशमी वस्न' के अर्थ में ही रूढ है । 
कालात्‌ साधुपुषप्यतपच्यमानेषु 4.3.43 
पद्‌.-कालात्‌ 5.1, साधु ... मानेषु 7.3 
अनु.--शेषे, तत्र । 
अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थं कालवाची प्रातिपदिक से यथा- 
विहित प्रत्यय होता है, साधु, पुष्प्यत्‌ तथा पच्यमान अर्था में । 
उदा. हेमन्ते साधुः-हैमन्तः (अण्‌) । 
वसन्ते पुष्प्यन्ति--वासन्त (अण्‌) डीपू--वासन्ती । 
शरदि पच्यन्ते--शारदः । 
इसी प्रकार--ग्रीष्म अण्‌-ग्रैष्मः । 
उप्ते च 4.3.44 
पद.--उप्ते 7.1, च-अव्य० । 
शेषे, तत्र, कालात्‌ । 
अर्थ--सप्तम्यन्त कालवाची प्रातिपदिक से 'उप्त' (= 
बोया हुआ) अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है । 
उदा.-हेमन्त उप्यन्ते--हैमन्ताः (यवाः) । 
ग्रीष्म उप्यन्ते--ग्रैष्मा: (त्रीहयः) । 
आश्वयुज्या वुञ्‌ 4.3.45 
पद.--आश्वयुज्या: 5.1, वुञ्‌ 1.1 
अनु.-उप्ते, कालात्‌, शेषे, तत्र । 
अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थ आश्वयुजी प्रातिपदिक से “उप्त' 
अर्थ में वुञ्‌ होता है । 


3 


अष्टाध्यायी 


अश्वयुज्‌ का अर्थ है--अश्विनी । 
उदा.--अश्वयुजा युक्ता पौर्णमासी--आश्वयुजी । 
आश्चयुज्याम्‌ उप्ता:-आश्वयुजी वुञ्‌-आश्वयुजकाः (माषाः) । 

ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ 4.3.46 

पद्‌.--ग्रीष्मवसन्तात्‌ 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु.--शेषे, तत्र, कालात्‌, उप्ते, वुञ्‌ । 
अर्थ-सप्तम्यन्त समर्थ, कालवाची ग्रीष्म व वसन्त प्राति- 

पदिकों से 'उप्त' अर्थ में विकल्प से वुञ्‌ होता है । पक्ष में 

अण्‌ होता है । 
उदा.--(१) ग्रीष्म वुञ्‌ -- ग्रैष्मकम्‌ । 

(२) ग्रीष्म अण्‌ -- ग्रेष्मम्‌ । 

(३) वसन्त वुञ्‌ -- वासन्तकम्‌ । 

(४) वसन्त अण्‌ -- वासन्तम्‌ । 


देयमृणे 4.3.47 
पद,--देयम्‌ 1.1, ऋणे 7.1 
अनु.--शेषे, कालात्‌, तत्र । 


अर्थ--'क्रण' अभिधेय होने पर 'देय' (अर्थात्‌ देना है) 
अर्थ में कालवाची सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित 
प्रत्यय होता हे । 

उदा.--वैशाखे देयम्‌ ऋणम्‌-वैशाख अण्‌-वैशाखम्‌ । 

मासे देयम्‌-मासिकम्‌ । 
अर्ध मासे देयम्‌-आरद्धमासिकम्‌ । 

विशेष--“ऋणे' अर्थात्‌ ऋण' अभिधेय होने पर ही उक्त 

प्रत्यय होता है । यथा-- 
मासे देया भिक्षा-यहाँ प्रत्यय न हुआ । 
कलाप्यश्चत्थयवबुसाद्‌ वुन्‌ 4.3.48 

पद्‌.-कलाप्यश्वत्थयवबुसात्‌ 5.1, वुन्‌ 1.1 

अनु;- शेषे, तत्र, कालात्‌, देयम्‌, ऋणे । 

अर्थ-'ऋण' अभिधेय होने पर देय' अर्थ में सप्तम्यन्त 
समर्थ कालवाची कलापि, अश्वत्थ तथा यवबुस प्रातिपदिकों से 
वुन्‌ होता है । 

कलापी--वह काल जिसमें मोरों के पंख निकलते हैं । 
अश्वत्थ--वह काल जिसमें पीपल पकता है । 

यवबुस--वह काल जिसमें यव का बुस निकाला जाये । 

अ बुन्‌ कलाप्‌ अक--कलापक: (विभक्ति 
कार्य) । 
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आ जा वुन्‌-अश्वत्थकम्‌ । 
यवबुस वुन्‌--यवबुसकम्‌ | 
ग्रीष्मावरसमाद्‌ वुञ्‌ 4.3.49 


पद--ओव्मावरसमात त । अर्थ--षष्ट्यर्थ मं प्रथमान्त समर्थ कालवाची प्रातिपदिक से 
अनु.--तत्र, शेषे, देयम्‌, ऋणे, कलात्‌ । यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि वह 'सोढ' का समानाधिकरण 
अर्थ--“ऋण' अभिधेय होने पर 'देय' अर्थ में सप्तम्यन्त | हो । 


समर्थ कालवाची ग्रीष्म तथा अवरसम प्रातिपदिकों से वुन्‌ | सोढ के कई अर्थ है--सहन किया, जित आदि | 
होता है । " उदा.- (1) निशा सहचरितम्‌ अध्ययनं निशा, तत्‌ सोढम्‌ 
उदा.--प्रीष्मे देयम्‌ ऋणम्‌-प्रीष्म वुज्‌-ग्रैष्मकम्‌ (ऋणम्‌) । | अस्य छात्रस्य (निशा में होने वाला अध्ययन निशा साहचर्य से 
अवरसम वुज्‌-आवरसमकम्‌ । कहा जाता है)-निशा अण्‌ नैशः छात्र: (रात्रिं का अध्ययन, 
संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च 4.3.50 जो छात्र सहन कर लेता है) । 


तदस्य सोढम्‌ 4.3.52 


पद,--तद्‌ 1.1, अस्य 6.1, सोढम्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, कालात्‌ । 


पद.--संवत्सराग्रहायणीभ्याम्‌ 5.2, ठञ्‌ 1.1, च-अव्य०। | पक्ष में--नैशिकः (छात्रः) । 
अनु.--तत्र, शेषे, कालात्‌, वुञ्‌, देयम्‌, ऋणे । इसी प्रकार--प्रादोषः छात्रः, प्रादोषिकः छात्रः (वह छात्र जो 
अर्थ--ऋण अभिधेय हो तो 'देय' अर्थ में सप्तम्यन्त | दोष काल के अध्ययन को सहन कर ले) | 
समर्थ कालवाची संवत्सर तथा आग्रहायणी प्रातिपदिकों से उञ्‌ तत्र भवः 4.3.53 
तथा वुज्‌ प्रत्यय होते हैं । पद,--तत्र-अव्य०, भवः 1.1 
उदा.--संवत्सरे देयम्‌ ऋणम्‌-इस दशा में-- अनु.--शेषे । 


संवत्सर ठज्‌- -साँवत्सरिकम्‌ । 


अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से 'भवः' (= होने 
संवत्सर वुञ्‌--सांवत्सरकम्‌ | 


वाला) अर्थ में अण्‌ आदि यथाविहित प्रत्यय होते हैं । 


इसी प्रकारआग्रहायणिकम्‌, आग्रहायणकम्‌ | उदा.--सष्ने भव:--खौष्न: । 
व्याहरति मूगः 4.3.51 मथुरा अण्‌--माथुरः । 
पद्‌.--व्याहरति--तिङन्तपदम्‌, मृगः 1.1 उ ब य 
` अनु.--तत्र, शेषे, कालात्‌ । वालग्ठ कालिका 
अर्थ--'मृग शब्द करता है” इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ आवृष एण्य--आवृधेण्य: । „ . 
कालवाची प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होता है । a बहिस्‌ यज्‌--बाहा: । 
| | 
इच ग क है । इसके द्वार सभी वन्य प्रा दिगादि यत 14.54 
उदा.--निशायां व्याहरति मृगः-नैशः (अण्‌ हुआ), पद्‌.--दिगादिभ्यः 5.3, यत्‌ 1-1 . 
नैशिकः (ठञ्‌ हुआ) । अनु.--शेषे, तत्र, भवः । द 


अर्थ- “तत्र भवः’ अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ दिगादि 


प्रदोष अण--प्रादोष: । ` ` 
ह र प्रातिपदिको से यत्‌ होता है । 


प्रदोष ठञ--प्रादोषिक: । 


विशेष--'मृग:' अर्थात्‌ वन्य प्राणी शब्द करता है--इस “त्‌' की इत्सज्ञा है । | 
अर्थ में उक्त प्रत्यय होते हैं । यथा-- ट्र वड. ee (दिशा में होने वाला) । 
निशायां व्याहरत्युलूकः-यहाँ उलूक शब्द करता € आदौ भवः आध: | | 
यह अर्थ है । अतः प्रत्यय न हुआ । अन्त यत्‌-अन्त्यः । 
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रहसि भवम्‌--रहस्यम्‌ (द्र० कु०सं० 
यूथ यत--यूथ्य: । 
शरीरावयवाच्च 4.3.55 
'पद.--शरीरावयवात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, तत्र, भवः, यत्‌ | 

अर्थ भव? अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ शरीर के 
अवयववाची प्रातिपदिक से 'यत्‌ः होता है । 

उदा.--कण्ठे भवम्‌-कण्ठ्यम्‌ (कण्ठ में होने वाला) । 

दन्तेषु भवम्‌- दन्त्यम्‌ । 

ओष्ठे भवमू--ओष्ठ्यम्‌ । 

उरस्‌ यत्‌--उरस्यम्‌ । 

मूर्धन्‌ यतू--मूर्धन्यम्‌ । 

मुख यतू--मुख्यम्‌ (मनु० 5.141) । 

“मुख' शब्द का दिगादिगण में भी पाठ प्राप्त होता है । 
मुख के अशरीरावयव अर्थ की दशा में “दिगादिभ्यो यत्‌' से 
यत्‌ होगा । यथा-- 

सेनाया मुखे भवम्‌--मुख्यम्‌ । 

इसी प्रकार 'जघन' शब्द का पाठ भी दिगादिंगण में प्राप्त 
होता है । शरीरावयववाची 'जघन' शब्द से “शरीरावयवाच्च” 
"से तथा अन्यत्र 'दिगादिभ्यों यत्‌' से यत्‌ होता है । 

तालुनि भवम्‌--तालव्यम्‌ । ओर्गुणः । वान्तो यि प्रत्यये । 
कर्णे भवम्‌-कर्ण्यम्‌ । 

दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ञ्‌ 4.3.56 

पद.--दृतिकुक्षि .... स्त्यहेः 5.1, ढञ्‌ 1.1 

अनु.-शेषे, तत्र, भवः । 

अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थ दृति, कुक्षि, कलशि, वस्ति, 
अस्ति तथा अहि प्रातिपदिकों से “भव? अर्थ में ढज्‌ होता है । 
ढञ्‌ के “न्‌' की इत्संज्ञा होती है । 

उदा.--दृतौ भवम्‌-दृति ढज्‌-दात्तृ एय-दात्तेंयम्‌ । 

कुक्षौ भवम्‌-कौक्षेयम्‌ । 

इसी प्रकार कालशेयम्‌, वास्तेयम्‌, आस्तेयम्‌, आहेयम्‌ । 

'अस्ति' शब्द प्रातिपदिक है, तिङन्त पद नहीं है । 
ग्रीवाभ्योऽण्‌ च 4.3.57 
पद्‌.--ग्रीवाभ्यः 5.3, अण्‌ 1.1, च-अव्य० | 

अनु,- शेषे, तत्र, भवः, ढञ्‌ । 
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अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थ ग्रीवा प्रातिपदिक से भव अर्थ में 
अण्‌ तथा ढञ्‌ प्रत्यय होते हैं । 

ग्रीवा का अर्थ धमनी है तथा धमनियों के अनेक होने के 
कारण 'गरीवाभ्यः' ऐसा बहुवचन का निर्देश है ।' 

उदा.--ग्रीवासु भवम्‌-ग्रीवा अण--्रैवम्‌ (शूलम्‌) रघु० 
4.48. ग्रीवा ढञ्‌-ग्रैवेयम्‌ । 

यहाँ “शरीरावयवाच्च' से यत्‌ प्राप्त हुआ । उसे बाध कर 
अण्‌ तथा ढञ्‌ होते हैं । 

गम्भीराञ्‌ ञ्यः 4.3.58 

पद्‌.--गम्भीरात्‌ 5.1, ञ्यः 1.1 

अनु.--शेषे, तत्र, भवः । 

अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थ गम्भीर प्रातिपदिक से भव अर्थ में 
ज्य प्रत्यय होता है । 

“ज्‌ की इत्सज्ञा है । 

उदा.-गम्भीरे भवम्‌-गाम्भीर्यम्‌ । 

बहिः, देव तथा पञ्चजन शब्दों से भी ज्य होता है । 
यथा--बहिष्‌ ज्य (बहिषष्टिलोपश्च)-बह्‌ य-बाह्मम्‌ । 

इसी प्रकार--दैव्यम्‌, पाञ्चजन्यम्‌ (= अर्जुन के शंख का 
नाम) । 

अव्ययीभावाच्च 4.3.59 

पद.--अव्ययीभावात्‌ 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--शेषे, तत्र, भवः, ञ्यः । 

अर्थ--सप्तम्यन्त समर्थ अव्ययीभावसंज्ञक प्रातिपदिक से 
भव अर्थ में 'ञ्य' होता है । 

यह प्रत्यय सभी अव्ययीभाव संज्ञक शब्दों से नहीं होता है, 
केवल परिमुख आदि शब्दों से ही होता है । 
उदा.--परिमुखं भवम्‌-पारिमुख्यम्‌ । 
इसी प्रकार परिहनु ञ्य-पारिहनव्यम्‌ । 
परिमुखादि शब्दों का परिगणन काशिका में किया गया है । 

अन्तःपूर्वपदाट्‌ ठञ्‌ 4.3.60 

पद्‌.-अन्तःपूर्वपदात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, तत्र, भवः अव्ययीभावात्‌ । 


1. ग्रीवाशब्दो धमनीवचनः, तासां बहुत्वाद्रहुवचनं कुलम्‌ । 
--काशि०--4.3.57 
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डु पूर्वपद में 'अन्त:' शब्द है, ऐसे अव्ययी- 
भाव संज्ञक सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में ठञ्‌ 


होता है । 
उदा,- अन्तवेंश्म ठज्‌- आन्तर्वेश्मिकम्‌ । 


इसी प्रकार--पार्श्तीयम्‌ । 


8. जन और पर शब्दों से ईय प्रत्यय होता है तथा इन 
शब्दों से कुक का आगम होता है ।१ यथा-- 


जन कुक्‌ ईय--जनकीयम्‌ । 
अन्तर्गेह ठज्‌- आन्तर्गेहिकम्‌ । पर र | 2 
विशेष--महाभाष्य में कतिपय कारिकाओ के द्वारा निम्न- , भध्य' से 9 यथा-- 
लिखित शब्दों से 'भव' अर्थ में कुछ प्रत्यय किये गये है-- द wi ह य 


1. समान शब्द से ठज्‌ होता है ।' यथा-- 
समाने भवम्‌--सामानिकम्‌ । 


2. “समान' जिसके आदि में है, ऐसे प्रातिपदिक से भी 
उज्‌ होता है ।? यथा-- 


समानग्रामे भवम्‌--सामानग्रामिकम्‌ । 
समानदेशे भवम्‌--सामानदेशिकम्‌ । 

3. अध्यात्म आदि शब्दों से उज्‌ होता हे । यथा-- 
अध्यात्मं भवमू--आध्यात्मिकम्‌ । 
अधिदेव ठज्‌--आधिदैविकम्‌ (अनुशतिकादीनां च) 
अधिभूत ठजू--आधिभौतिकम्‌--पूर्ववत्‌ । 

यह आकृतिगण है । 

4. ऊर्ध्वन्दम से उज्‌ होता है ।* यथा-- 


10. 'मध्य' शब्द से मण्‌ तथा मीय प्रत्यय भी होते हैं ।' ९ 
यथा- मध्य मण्‌-माध्यमम्‌ । 

मध्य मीय--मध्यमीयम्‌ । 

11. मध्य” शब्द को 'मध्यम' आदेश तथा दिनण्‌' 
प्रत्यय होता है ।'' यथा-- 

मध्ये भवम्‌-मध्यम्‌ दिनण्‌-माध्यं दिन-माध्यन्दिन सु- 
माध्यन्दिनम्‌ । 

12. स्थामन्‌ शब्द से प्रत्यय का लुक्‌ होता है ।'? यथा- 
अश्वत्थाम्नि भवः--यहाँ “स्थाम्नोऽकारः” से 'अ' हुआ । अश्व- 
त्थामन्‌ अ । प्रत्यय का लुक्‌ हुआ । अश्वत्थामन्‌ सु- 
अश्वत्थामा । 

13. 'अजिन’ है अन्त में जिसके, ऐसे प्रातिपदिक से 
प्रत्यय का लुक्‌ होता है ।'* यथा-- 


ऊर्ध्वन्दम ठन्‌ और्ध्वन्दमिकः । वृकाजिने भव:--यहाँ प्राप्त औत्सर्गिक अण्‌ का लुक्‌ 
5. ऊर्ध्वदेह से ठज्‌ होता है ।” यथा- हुआ । वृकाजिनः (भेड़िये के चमड़े में होने वाला) । 
ऊर्ध्वदेह ठज्‌--औध्वदेहिकम्‌ । इसी प्रकार--सिंहाजिन: । 
6. जिसके उत्तरपद में “लोक' शब्द है, ऐसे प्रातिपदिक से आमात्‌ पर्यनुपूर्वात्‌ 4-3-61 
म होता क आमात्‌ 5.1, पर्यनुपूर्वात्‌ 5.1 
इहलोक ठन्‌--ऐेहलौकिकम्‌। अ. भवः, अव्ययीभावात्‌, ठञ्‌ । 
परलोक ठन्‌ पारलौकिकम्‌ । अर्थ--अव्ययीभाव संज्ञक, सप्तम्यन्त समर्थ, परि या अनु 
7. तसू प्रत्ययान्त मुख तथा पार्श्व शब्दों से 'ईय' प्रत्यय पूर्वक, आम प्रातिपदिक से भव अर्थ में ठन्‌ होता है । 
होता है ।” यथा-- 


पारिग्रामिकः । अपपरिबहि० के द्वारा 
«आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ (वा०) से तस्‌ होता है । मुखतः उदा.--परिग्राम ठम्‌ 


शब्द सप्तम्यर्थ में हुआ । मुखतः ईय-मुखत्‌ ईय-मुखतीयम्‌ । 


8. कुग्‌ जनस्य परस्य च। 


साथ ररर यि र क्या 9. ईयः कार्योञ्थ मध्यस्य, 
1. समानस्य, 2. तदाऽऽदेश्च, 10. मणमीयौ प्रत्ययौ यथा । 
3. अध्यात्मादिषु चेष्यते । 4. ऊर्ध्वन्दमाच्च, 11. मध्यो मध्यं दिनण्‌ चाऽस्मात्‌, 
5. देहाच्च, 6. लोकोत्तरपदस्य च । 12. स्थाम्नो लुक्‌ । 
7. मुखपार्थतसोरीय:, 13. अजिनात्‌ तथा । 
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उ । अनुग्राम उञ्‌-आनुग्रामिकः । अनुर्यत्‌ समया' से 
समास हुआ। 

जिह्वामूलाङ्गलेश्छः 4.3.62 
पद्‌.-जिह्यामूलाङ्गुलेः 5.1, छः 1.1 
अनु,- शेषे, तत्र, भवः । 

अर्थ भव अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ जिह्वामूल तथा 
अङ्गुलि शब्दों से शैषिक 'छ' प्रत्यय होता है । 
उदा.--जिह्ामूले भवम्‌-जिह्णामूली यम्‌ । 
अङ्गुल्यां भवम्‌-अङ्गुलीयम्‌ (= अँगूठी) द्र०रघु० 6.18 
यहाँ “शरीरावयवाच्च' से 'यत्‌ प्राप्त हुआ । इसे बाधकर 
'छ' हुआ । 


वर्गान्ताच्च 4.3.63 
पद, - वर्गान्तात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, तत्र, भवः छः । 


अर्थ वर्ग शब्द जिसके अन्त में है, ऐसे सप्तम्यन्त 
समर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में 'छ' प्रत्यय होता है । 
उदा.--कवर्गे भवम्‌--कवर्गीयम्‌ । 
* इसी प्रकार चवर्गीयम्‌, टवर्गीयम्‌ इत्यादि । 
अशब्दे यत्‌खावन्यतरस्याम्‌ 4.3.64 
पद.--अशब्दे 7.1, यत्खौ 1.2, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु.--शेषे, तत्र, भवः, वर्गान्तात्‌ । 
अर्थ वर्ग शब्द जिसके अन्त में ऐसे सप्तम्यन्त समर्थ 


प्रातिपदिक से भव अर्थ में विकल्प से यत्‌ तथा ख प्रत्यय 
होते हैं, यदि “शब्द' से अतिरिक्त प्रत्ययार्थ अभिधेय हो । 
पक्ष में 'छ' भी होता है । 
उदा. वासुदेववगें भव:-वासुदेववर्ग यत्‌-वासुदेववरग्यः। 
वासुदेववर्ग ख--वासुदेववर्गीणः । 
वासुदेववर्ग छ--वासुदेववर्गीय: । 
इसी प्रकार 
युधिष्ठिखर्ग्य:, 
युधिष्ठिरवर्गीणः, 
युधिष्ठिरवर्गीयः । 
तृतीयवर्ग्य:, तृतीयवर्गीण:, तृतीयवर्गीय: । 
मद्गर्ग्य:, मद्रर्गीण:, मद्दर्गीय: । 
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अव्ययीभाव समास होता है । "तत्र भवः? अर्थ में ठञ्‌ | विशेष--'अशब्दे' अर्थात्‌ 'शब्द' प्रत्ययार्थं अभिधेय होने 


पर उक्त प्रत्यय नहीं होते हैं । यथा-- 
कवर्गे भव:--कवर्गीय: (वर्णः) । 
कर्णललाटात्‌ कनलङ्कारे 4.3.65 
पद्‌.-कर्णललाटात्‌ 5.1, कन्‌ 1.1, अलङ्कारे 7.1 : 
अनु.--शेषे, तत्र, भवः । 
अर्थ अलङ्कार अर्थ वाच्य होने पर सप्तम्यन्त समर्थ कर्ण 
और ललाट प्रातिपदिकों से भव अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । 
कन्‌ के “न्‌ः की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--कर्णे भवा-कर्ण कन्‌-कर्णक टाप्‌ (ख्रीत्वे टाप्‌, 
इत्त्वम्‌) कर्णिका सु-कर्णिका (= कान का आभूषण विशेष) । 
यहाँ “शरीरावयवाच्च” से यत्‌ प्राप्त था । 
इसी प्रकार-ललाटिका । 
विशेष--'अलङ्कारे' अर्थात्‌ अलङ्कार अर्थ वाच्य होने पर 
ही कन्‌ होता है । यथा-- 
कर्णे भवम्‌-कर्ण्यम्‌-यहाँ अलङ्कार अर्थ नहीं है । 
अत: कन्‌ न हुआ । इसी प्रकार--ललाट्यम्‌ । 
तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः 
4.3.66 
पद.--तस्य 6.1, व्याख्याने 7.1, इति-अव्य०, च- 
अव्य०, व्याख्यातव्यनाम्नः 5.1 
अनु.--शेषे । 
अर्थ--व्याख्यान अर्थ गम्यमान होने पर षष्ठ्यन्त समर्थ 
व्याख्यानयोग्य प्रातिपदिक से शेष अर्था में यथाविहित (अण्‌ 
आदि) प्रत्यय होते हैं । 
उदा.--(1) सुपां व्याख्यानो ग्रन्थः-सुप्‌ अण्‌-सौपः 
(विभक्ति कार्य) । 
कृतां व्याख्यानो ग्रन्थ:--कार्त्त: । 
तिङां व्याख्यानो ग्रन्थ:--तैड: । 
(2) सुप्सु भवम्‌--सौपम्‌ (विशेष्यानुसार लिङ्ग वचन) | 
कृत्सु भवम्‌ कार्तम्‌ । 
तिङ्‌ अण्‌-तैङम्‌ । 
बह्ृचोऽन्तोदात्ताट्‌ ठञ्‌ 4.3.67 
पद,--बहृचः 5.1, अन्तोदात्तात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1 


अनु.--तस्य, व्यख्यान इति, व्याख्यातव्यनाम्नः, रोषे, 
तत्र भव: । 
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डि और भव अर्थ में क्रमश: षष्ठ्यन्त व 
सप्तम्यन्त समर्थ अनेकाच्‌ (= अनेक अचों वाला) अन्तोदात्त 
व्याख्यान के योग्य प्रातिपदिकों से उजू प्रत्यय होता है । 
उदा,--षत्वणत्वयोर्व्याख्यानम्‌-षत्वणत्व ठज-(ठस्येक:) 
षात्वणत्विकम्‌ । यहाँ षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक है । 
षत्वणत्वयोर्भवम्‌--षात्वणत्विकम्‌ । यहाँ सप्तम्यन्त प्राति- 
पदिक है । 

वार्तिकस्य व्याख्यानम्‌-वार्त्तिकिकम्‌ । 
विशेष--1. “बहूच:' अर्थात्‌ अनेकाच्‌ प्रातिपदिक से ही 
उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

सुप्‌ अण्‌--सौपम्‌ यहाँ अनेकाच्‌ न होने से ठञ्‌ न हुआ । 
2. अन्तोदात्तात्‌’ अर्थात्‌ अन्तोदात्त प्रातिपदिक से ही ठञ्‌ 
होता है । यथा-- 

संहितायाः--सांहितम्‌ यहाँ “संहिता’ शब्द आद्युदात्त है । 
अन्तोदात्त न होने से ठञ्‌ न हुआ । 
क्रतुयज्ञेभ्यश्च 4.3.68 
पद.--क्रतुयज्ञेभ्य: 5.3, च-अव्य० । 
अनु.--तस्य, व्याख्यान इति, व्याख्यातव्यनाम्नः, रोषे, 
तत्र, भवः ठञ्‌ । 

अर्थ व्याख्यान और भव अर्थ में क्रमशः षष्ठ्यन्त व 
सप्तम्यन्तं समर्थ क्रतुवाची व यज्ञवाची व्याख्यानयोग्य प्राति- 
पदिको से ठज्‌ होता है । 

यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अर्थो और विभक्तयन्त का 
यथासंख्य होता है । इस प्रकार व्याख्यान अर्थ में षष्ठ्यन्त 
प्रातिपदिक से तथा भव अर्थ में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से ठञ्‌ 
प्रत्यय होता है । क्रतुवाची व यज्ञवाची प्रातिपदिकों व अर्थो के 
सम्बन्ध में यथासंख्य नियम नहीं होता है । तब उक्त दोनों 
प्रकार के प्रातिपदिकों से सूत्रोक्त दोनों अर्था में पर्यायेण उञ्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--(1) अग्निष्टोमस्य व्याख्यानो अन्थ:~आग्निष्टोमिकः। 
अग्निष्टोमे भवः--आग्निष्टोमिकः ।. 
(2) पाकयज्ञस्य व्याख्यानो अन्थ:पाकयज्ञिकः । 
पाकयज्ञे भवः--पा्कयज्ञिकः । 


अध्यायेष्वेवर्षेः 4.3.69 


` पद.--अध्यायेषु 7.3, एव-अव्य०, ऋषेः 5.1 


अनु.--तस्य, व्याख्यान इति, व्याख्यातव्यनाम्नः, शोषे, 
तत्र, भवः, ठञ्‌ । 

अर्थ--व्याख्यान तथा. भव अर्थ में षष्ठ्यन्त व सप्तम्यन्त 
समर्थ व्याख्यान योग्य ऋषिवाची शब्दों से ठज्‌ प्रत्यय होता 
है, 'अध्याय' अर्थ गम्यमान हो तो । 

उदा.--वसिष्ठस्य ग्रन्थस्य व्याख्यान:--वासिष्ठिको5- 
ध्याय: । 

तत्र भव: वासिष्ठिकोऽध्यायः । 

इसी प्रकार--वैश्वामित्रिको$ध्याय: । 

विशेष--'अध्यायेषु' अर्थात्‌ अध्याय अर्थ गम्यमान हो तो 
उज्‌ होता है । यथा-- 

वासिष्ठी ऋक--यहाँ अध्याय अर्थ नहीं है । अत: ठञ्‌ न 
हुआ । 

पौरोडाशपुरोडशात्‌ ष्ठन्‌ 4.3.70 


पद.--पौरोडाशपुरोडशात्‌ 5.1, ष्ठन्‌ 1.1 

अनु.--तस्य, व्याख्यान इति, व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र, 
भवः, शेषे । 

अर्थ व्याख्यान तथा भव अर्थो में व्याख्यान के योग्य, 
षष्ठ्यन्त व सप्तम्यन्त समर्थ पौरोडाश व पुरोडाश प्रातिपदिकों 
से छन्‌ होता है । 'ष' तथा “न्‌' की इत्संज्ञा होती है । यज्ञ में 
बलि के लिये पुरोडाश बनाया जाता है । उसके संस्कारक मन्त्र 
को 'पौरोडाश' कहा जाता है । 

उदा.--पौरोडाशस्य व्याख्यानः | 

पौरोडाशे भवः 

उक्त दोनों अर्था में “पौरोडाशिकः? बनता है । “छन्‌' के 
चित्‌ होने से छन्‌ प्रत्ययान्त “पौरोडाशिक से ख्रीत्व की 
विवक्षा में 'डीष्‌' होता है--पौरोडाशिकी । 

छन्दसो यदणौ 4.3.71 

पद.--छन्दसः 5.1, यदणौ 1.2. 

अनु.--तस्य, व्याख्यान इति, व्याख्यातव्यनाम्तः, शेषे, 
तत्र, भवः । 

अर्थ व्याख्यान और भव अर्था में षष्ठ्यन्त व सप्तम्यन्त 
समर्थ, व्याख्यानयोग्य, छन्दस्‌. प्रातिपदिक से यत्‌ व अण्‌ 
प्रत्यय पर्यायेण होते हैं । 

उदा.--छन्दसो व्याख्यानः 

छन्दसि भवः- 
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€ अर्था में-छन्दस्‌ यत्‌-छन्दस्यः (विभक्तिकार्य) 
छन्दस्‌ अण्‌-छान्दसः (विभक्ति कार्य) । 
छन्दस्‌ शब्द क्यच्‌ है । अतः ठक प्राप्त होता था । 
इसको बाधकर यत्‌ व अण्‌ हो गये । 


इयजुद्ब्राह्मणर्कग्रथमाऽ ध्वरपुरश्चरणनामा- 
ख्याताट्‌ ठक्‌ 4.3.72 


पद,- द्व्यजू ... ख्यातात्‌ 5.1, ठक्‌ 1.1 

अनु. ततस्य, व्याख्यान इति, व्याख्यातव्यनम्नः, रेषे, 
तत्र, भवः । 4 

अर्थ व्यख्यान तथा भव अर्था में षष्ठ्यन्त व सप्तम्यन्त 
समर्थ व्याख्यान योग्य ठ्व्यच्‌ (= जिसमें दो अच्‌ हैं), शब्द 
से, ऋकारान्त शब्द से, ब्राह्मण, ऋक, प्रथम, अध्वर, पुर 
श्वरण, नाम तथा आख्यात इन प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय 
होता है । 

उदा,- (1) वेदस्य व्याख्यानो ग्रन्थ:-वेद ठक्‌-वैदिकः 

वेदे भवः 

वेद शब्द द्यच्‌ है । इसी प्रकार-ऐष्टिकः । 

(2) पञ्चहोतृ शब्द ऋकारान्त है | ठक्‌ हुआ । इसु- 
सुक्तान्तात्‌० से 'क' हुआ । आदिवृद्धि । पाञ्चहोतृकः । 

(3) ब्राह्मण ठक--ब्राह्मणिक: । 

(4) ऋच्‌, ठक्‌- आर्चू इक आर्चिकः | 

(5) प्रथम ठक-प्राथमिक: । 

(6) अध्वर ठक्‌- आध्वरिक: । 

(7) पुरश्चरण ठक--पौरश्वरणिक: । 

(8) नाम ठकू--नामिक: । 

(9) आख्यात ठक--आख्यातिक: । 


अणृगयनादिभ्यः 4.3.73 


पद्‌.अण्‌ 1.1, ऋगयनादिभ्यः 5.3. 

अनु.-ततस्य, व्याख्यान इति, व्याख्यातव्यनाम्नः, शेषे, 
तत्र, भवः । 

अर्थ आख्यान और भव अर्था में षष्ठ्यन्त व सप्तम्यन्त 
आ व्याख्यान योग्य, ऋगयन आदि प्रातिपदिकों से अण्‌ 

ता है । 


उदा.--क्रगयनस्य व्याख्यानः ऋगयने भव: ऋगयन 
अण्‌-आर्गयनः । 


अष्टाध्यायी 


इसी प्रकार 
पदव्याख्यान अण्‌-पादव्याख्यानः । 


तत आगतः 4.3.74 
पद.--तत:-अव्य०, आगतः 1.1 
अनु.--शेषे । 
अर्थ पञ्चम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से 'आगतः' (= आया 
हुआ) अर्थ में 'अण्‌' होता है । 
अण्‌ सामान्य प्रत्यय है । 
उदा,--खुघ्नाद्‌ आगत:--खोष्न: । 
मथुराया आगत:--माथुर: । 
ग्रामाद्‌ आगत:--ग्रामीण: (ख प्रत्ययः) । 
उत्साद्‌ आगतः--औत्सः (अञ्‌) । 
देवाद्‌ आगतम्‌--दैवम्‌ (अञ्‌) । 
ठगायस्थानेभ्यः 4.3.75 


पद.--ठक्‌ 1.1, आयस्थानेभ्यः 5.3 

अनु.--तत आगतः, शेषे । 

अर्थ आयस्थान (= आय का स्थान) वाची पञ्चम्यन्त 
समर्थ प्रातिपदिक से आगत अर्थ में ठक्‌ होता है । 


उदा.-शुल्कशालाया आगतः (= चुंगी घर से प्राप्त) -- 
ठक्‌ होकर “शौल्कशालिकः? बनता है । 
` आपण ठक--आपणिक: (= दुकान से आया हुआ) । 
आकराद्‌ आगत:--आकरिक: (= खान से आया हुआ) | 
विशेष--सूत्र में बहुवचन का निर्देश स्वरूपग्रहण के 
निरास के लिये है । यदि 'आयस्थानात्‌' इस प्रकार एकवचन 
का निर्देश होता तो सामान्य अध्येता 'आयस्थान' इस शब्द से 
क्त प्रत्यय कर बैठता । बहुवचन का निर्देश होने से स्वरूप 
का ग्रहण न होकर तद्वाचक का ग्रहण किया जायेगा । 
शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ 4.3.76 
पद्‌.-शुण्डिकादिभ्यः 5.3, अण्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, तत आगत: । 
अर्थ--'ततः आगतः? इस अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ 
शुण्डिकादि प्रातिपदिकों से अण्‌ होता है । 
“शुण्डिक' आदि शब्द आयस्थानवाची भी है | अतः पूर्व 
सूत्र से प्राप्त ठक्‌ को बाधकर अण्‌ होता है । 
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उदा.--शुण्डिकाद्‌ आगत:--शौण्डिक: । 
कृकण अणू--कार्कण: । 
उदपान अणू--औदपान: । 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ 4.3.77 


पद.--विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः 5.3, वुञ्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, तत आगतः । 
अर्थ--'सम्बन्ध' शब्द का सम्बन्ध 'विद्या' तथा “योनि! 
दोनों शब्दों के साथ है । 
आगत अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ विद्याकृत सम्बन्ध वाले या 
योनिकृत सम्बन्ध वाले प्रातिपदिकों से वुज्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--(1) उपाध्यायात्‌ आगतः--औपाध्यायकः । 
आचार्य वुञ्‌--आचार्यकः (वृद्धाच्छः को बाधकर) । 
शिष्य वुञ्‌-शैष्यकः । 
(2) पितुरागतः--पैतृकः (पा० 4.3.79 से ठञ्‌, 'क' 
आदेश) । 
मातुरागत:--मातृक: (पूर्ववत्‌ ठञ्‌) । 
पितामह वुञ्‌--पैतामहकः । 
मातामह वुञ्‌--मातामहकः । 
मातुल्‌ वुज्‌-मातुलकः । 
भ्रातृ ठज्‌- श्रातृकः (पूर्ववत्‌ ठञ्‌) । 
स्वसृ उञ्‌--स्वासृकः (पूर्ववत्‌ ठञ्‌) | 
दुहितृ उञ्‌--दौहितृकः । 
ऋतष्ठञ्‌ 4.3.78 


पद,--ऋत: 5.1, ठञ्‌ 1.1 

अनु.--विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः, शेषे, तत आगतः । र 

अर्थ--आगत अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ विद्याकृत सम्बन्ध 
वाले या योनिकृत सम्बन्ध वाले ऋकारान्त प्रातिपदिकों से उज्‌ 
होता है । त्‌ अनुबन्ध मुखसुखार्थ है ।' 

उदा.--(1) होतुरागतः-होतृ ठञ्‌ (इसुसुक्तान्तात्‌? )-होतृक 
सु हौतृकः । 

इसी प्रकार--पौतृक: । 

(2) पितुरागतः--पैतृकः । 

इसी प्रकार-मातृकः, आतूकः, स्वासूकः, दौहितृकः । 
Moher क ता. 

1. तपरकरणं मुखसुखार्थम्‌--कारि० । 


65 अ० 
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पितुर्यच्च 4.3.79 
पद,--पितु: 5.1, यत्‌ 1.1, च-अव्य्‌० । 
अनु.--शेषे, तत आगतः, ठञ्‌ । 
अर्थ--आगत अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ पितृ शब्द से यत्‌ 
तथा ठञ्‌ होते हैं । 
उदा,--पितुरागतम्‌-- 
पितृ यत--पित्र्यम्‌ (रीङ्‌ ऋतः) | - 
पितृ ठञ्‌--पैतृकम्‌ । 
गोत्रादङ्कवत्‌ 4.3.80 
पद.--गोत्रात्‌ 5.1, अङ्कवत्‌-अव्य० । 
अनु.--शेषे, तत आगत: । 
अर्थ--आगत अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ गोत्रवाची प्राति- 
पदिक से प्रत्ययविधि अङ्कवत्‌ होती है । 
यह अतिदेश सूत्र है । 'अंक' ग्रहण से तस्येदम्‌ लक्षित 
होता है । अतः वुञ्‌ का*अतिदेश हुआ । 
उदा,--औपगवानाम्‌ अङ्कः-औपगवकः । 
नाडायन वुञ्‌--नाडायनकः । 
कापटव वुञू--कापटवकः । 
हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः 4.3.81 
पद्‌.-हेतुमनुष्येभ्यः 5.3, अन्यतरस्याम्‌ 7.1, रूप्यः 
1.1 
अनु.--शेषे, तत आगतः । 
अर्थ-आगत अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ हेतुवाची तथा 
मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से विकल्प से रूप्य' प्रत्यय होता है । 
पक्ष में यथाप्राप्त अण्‌ आदि होते हैं । 
उदा.--(1) समाद्‌, आगतम्‌. (उचित हेतु से आया हुआ 
घन)--यद्यपि हितौ' सूत्र से हेतु में तृतीया होती है । विभाषा 
गुणेऽखियाम्‌' से हेतु में विकल्प से पञ्चमी होती है । द्र० पा० 
2.3.25 । 
सम रूप्य--समरूप्यम्‌ (विभक्ति कार्य) । 
इसी प्रकार विषमरूप्यम्‌ । 
पक्ष में गहादिगण में पाठ होने से 'छ' हुआ--समीयम्‌, 
विषमीयम्‌ । 
(2) देवदत्ताद्‌ आगतम्‌--देवदततरूप्यम्‌ । 
पक्ष में औत्सर्गिक अण्‌ हुआ--दैवदत्तम्‌ । 
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३ सूत्र में बहुवचन का निर्देश स्वरूपविधि 
के निरास के लिये हैं । ताकि हेतु' व 'मनुष्य' से उक्त प्रत्यय 
न हो तथा तद्बाचकों से हो । 2 
मयट्‌ च 4.3.82 
पद,--मयद्‌ 1.1; च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, तत आगतः, हेतुमनुष्येभ्यः । 
अर्थ--आगत अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ हेतुवाची व मनुष्य- 
वाची प्रातिपदिकों से विकल्प से मयट्‌ भी होता है । 
' “ट्‌ की इत्संज्ञा होती है । टित्‌करण स्त्रीत्व में डीप्‌ के 
लिये है । 

उदा.--समाद्‌ आगतम्‌--सममयम्‌ । 
पक्ष में-'समरूप्यम्‌' । 

देवदत्तमयम्‌, देवदत्तरूप्यम्‌ । 
सममय डीपू--सममयी । 
विशेष हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यमयटौ' इस प्रकार 
सूत्रपाठ न करके सूत्र का योगविभाग यथासंख्यविधि के 
निरास के लिये किया गया है ।' एक सूत्र के रूप में पाठ 
की दशा में हेतुवाची से रूप्य तथा मनुष्यवाची से मयट्‌ ही 
होने लगते । 
४ प्रभवति 4.3.83 
पद्‌.--प्रभवति-क्रियापदम्‌ । 

अनु,- शेषे, ततः । 

अर्थ--पञ्चम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से 'प्रभवति’ अर्थ में 
अण्‌ प्रत्यय होता है । 

प्रभवति = सर्वप्रथम प्रकाशित होना । यहाँ उत्पत्तिवाची 
'अभवति' का ग्रहण नहीं है, क्योंकि "तत्र जात: अर्थ में 
प्रत्यय किया जा चुका है । 

उदा.--हिमवत: प्रभवति-हिमवत्‌ अण्‌-हैमवत डीप्‌-हैम- 
वती गङ्गा । 

दरदेभ्यः प्रभवति-दारदी सिन्धुः । 
सुमेरोः भ्रभवति-सुमेरु अण-सुमेरो अ (ओर्गुणः)-सौमेरव्‌ 
अ डीप्‌-सौमेरवी (विभक्ति कार्य) । के 
"विदूराज्‌ ञ्यः 4.3.84 
पद.--विदूरात्‌ 5.1, ञ्यः 1.1 


1. योगविभागो वि निरासार्थ: । 
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अनु.--शेषे, ततः, प्रभवति । 
अर्थ--'प्रभवति' अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ विदूर प्रातिपदिक 
से 'ज्य' होता है । 

'ज्‌' की इत्सज्ञा होती है । 

उदा.--विदूरात्‌ प्रभवति--वैदूर्यो (मे० 81) मणिः । 

तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः 4.3.85 

पद.--तद्‌ 2.1, गच्छति-क्रियापदम्‌, पथिदूतयोः 7.2 

अनु.--शेषे । 

अर्थ- “जाता है” इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ प्रातिपदिक 
से अण्‌ होता है, यदि मार्ग या दूत कर्ता अर्थ गम्यमान हो । 

उदा.--मथुरां गच्छति--माथुरः मागों (दूतो वा) । 

अर्थात्‌ मथुरा को जाने वाले मार्ग को तथा दूत को “माथुर” 
कहा जायेगा । 

'विशेष--'पथिदूतयो:' अर्थात्‌ यदि जाने वाला या तो 
मार्ग हो या दूत हो तो उक्त अण्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 

मथुरां गच्छति रथः--यहाँ दूत या मार्ग अभिधेय नहीं है । 
अतः अण्‌ न हुआ । 

इसी प्रकार--खुध्नं गच्छति सार्थः | अण्‌ न हुआ । 

अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ 4.3.86 

पद.--अभिनिष्क्रामति--क्रियापदम्‌, द्वारम्‌ 1.1 

अनु.--शेषे, तद्‌ । 

अर्थ--'अभिनिष्क्रामति' (= उसकी ओर निकलता है) इस 
अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से अण्‌ होता है, यदि 
द्वार' वाच्य हो । 

उदा.--लुष्नम्‌ अभिनिष्क्रामति-स्रौघ्नम्‌ (द्वारम्‌) । 

इसी प्रकार-माथुरं द्वारम्‌ । 

विशेष---'द्वारम” अर्थात्‌ 'द्वार' वाच्य होने पर ही उक्त 
प्रत्यय होता है । यथा ` 

मथुराम्‌ अभिनिष्क्रामति पुरुष:--यहाँ 'द्वार' वाच्य नहीं है । 
अत: अणू न हुआ । 

अधिकुत्य कृते ग्रन्थे 4.3.87 
पद.--अधिकृत्य--अव्य०, कृते 7.1, अन्थे 7.1 
` अनु.-शेषे, तद्‌ । 

अर्थ--'अधिकार कर बनाया हुआ ग्रन्थ! इस अर्थ में 
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तृतीयः पादः] 


ह समर्थ प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय होता है । भाव 
यह है कि जिसे विषय बनाकर ग्रन्थ की रचना की जाती है, 
उस विषय वाचक शब्द से सामान्य अण्‌ (अथवा यथाप्राप्त 
प्रत्यय) होता है । 

उदा.--शारीरकम्‌ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः-शारीरक छ 
(वृद्धाच्छः)-शारीरकीयः । 

निषधस्य राजा-नैषधः राजा-नैषधम्‌ अधिकृत्य कृतं महा- 
काव्यम्‌-नैषधीयम्‌ । 

शकुन्तलाम्‌ अधिकृत्य कृतं नाटकम्‌-शाकुन्तलम्‌ । 

वासवदत्ताम्‌ अधिकृत्य कृताऽऽख्यायिका-वासवदत्ता । 

यहाँ आख्यायिका वाच्य होने से प्रत्यय का लुप्‌ हो गया ।' 
तब “लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने से प्रकृतिवत्‌ लिङ्ग व वचन हो 
जाते हैं । क्वचित्क प्रत्यय का लुप्‌ नहीं भी होता है । 

यथा--भैमरथी आख्यायिका । 

विशेष--1. 'ग्रन्थे' अर्थात्‌ 'अन्थ बनाया गया' इस अर्थ 
में ही यथाविहित प्रत्यय होता है । यथा-- 

सुभद्राम्‌ अधिकृत्य कृतः प्रासादः 
यहाँ ग्रन्थ” अभीष्ट नहीं है । अतः प्रत्यय न हुआ । 


शिशुक्रन्दयमसभददन्देनद्रजननादिभ्यश्छः 
4.3.88 


पद,.--शिशुक्रन्दयमसभद्वनद्वेनद्रजननादिभ्यः 5.3, छः 1.1 
अनु.--शेषे, तद्‌, अधिकृत्य, कृते, र्थे । 
अर्थ द्वितीयान्त समर्थ शिशुक्रन्द, यमसभ, इन्द्रवाची 
तथा इन्द्रजननादि गण पठित शब्दों से अधिकृत्य कृते अन्थे' 
इस अर्थ में 'छ' होता है । 
उदा.--(1) शिशूनां क्रन्दनम्‌-शिशुक्रन्दः, तम्‌ अधिकृत्य 
कृतः ग्रन्थ: शिशुक्रन्दीयःः। 
(2) यमस्य सभा, तम्‌ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः-यमसभीयः । 
(3) श्येनश्च कपोतश्च-श्येनकपोतम्‌, तम्‌ अधिकृत्य कृतो 
अन्थः-श्येनकपोतीयः 
शब्दश्च अर्थश्च-शब्दार्थौ । 
शब्दार्थ सम्बन्ध छ-राब्दार्थसम्बन्धीयग्रकरणम्‌ । 
वाक्यपद छ-वाक्यपदीयम्‌ । 


1. लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलम्‌ । 


--महा० 4.3.87 (वा०) 
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द्वन्द्व के विषय में देवासुर आदि से उक्त प्रत्यय नहीं होता 
है ।२ यथा-- 
देवासुरम्‌ । 
राक्षो$सुरम्‌ । 
गौणमुख्यम्‌ । 
इन्द्र जनन छ-इन्द्रजननीयम्‌ । 
इन्द्रजननादि आकृतिगण है । 
सोऽस्य निवासः 4.3.89 
पद.-सः 1.1, अस्य 6.1, निवासः 1.1 
अनु.--शेषे । 
अर्थ- “यह है निवास इसका' इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है । 
उदा,--मथुरा निवासोऽस्य-मथुरा अण्‌-माथुरः । 
नदी निवासोऽस्य-नदी ढक्‌-नादेयः । 


आम ख-ग्रामीणः । 
अभिजनश्च 4.3.90 
पद.--अभिजन: 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, सः, अस्य । 


अर्थ “यह है अभिजन इसका' इस अर्थ में प्रथमान्त 
समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है । 
अभिजन पूर्ववर्ती बन्धुओं को कहते हैं । उसके सम्बन्ध से 
उनके निवास स्थान को भी अभिजन कहा जाता है । 
उदा,--मथुराऽभिजनोऽस्य-माथुरः । 
ग्राम यत्‌-ग्राम्यः । 
आम ख--ग्रामीणः । 
आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते 4.3.91 
पद.--आयुधजीविभ्यः 4.3, छः 1.1, पर्वते 1.1 
अनु.--शेषे, सः, अस्य, अभिजनः । 
अर्थ “यह है अभिजन इसका” इस अर्थ में प्रथमान्त 
समर्थ पर्वतवाची प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में 'छ' प्रत्यय होता 
है, आयुधजीवी अभिधेय होने पर । 
आयुधैजीवितुं शीलम्‌ अस्य--आयुधजीवी (आयुर्धो के 
द्वारा जीवित रहना ही जिनका शील है) । १ 
'आयुधजीविभ्यः' यहाँ तादर्थ्य में चतुर्थी है । 'पर्वते' यह 
ला अ क >> स प्न 


2. इनदर देवासुरादिभ्यः प्रतिषेष:--महा० 4.3.88 (वा०) 
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£ है । सप्तमी का पञ्चमी में विपरिणाम हो जाता है । 
उदा.--हद्रोल: पर्वतोऽभिजन एषामायुधजीविनाम्‌-हद्रोल 
छ-हृद्रोलीयाः (विभक्ति कार्य) । 

इसी प्रकार--अन्धकवर्त्तीया:, रोहितगिरीयाः । 
'विशेष--'आयुधजीविभ्यः' अर्थात्‌ आयुधजीवी अभिधेय 
होने पर ही 'छ' प्रत्यय होता है । यथा-- 
ऋक्षोदः पर्वतोऽभिजन एषां ब्राह्मणानाम्‌-आक्षोदाः 
(ब्राह्मणा::--यहाँ 'छ' न हुआ । 

“पर्वते? अर्थात्‌ पर्वतवाची प्रातिपदिक से 'छ' प्रत्यय होता 
है । यथा-- 

साङ्काशयका आयुधजीविन:--यहाँ पर्वतवाची प्रकृति नहीं 
है। अतः 'छ' न हुआ | 

शण्डिकादिभ्यो ञ्यः 4.3.92 
पद्‌. शण्डिकादिभ्यः 5.3, ञ्यः 1.1 
अनु.--शेषे, सः, अस्य, अभिजनः । 
अर्थ “यह है अभिजन इसका” इस अर्थ में प्रथमान्त 


समर्थ शण्डिकादिगण पठित प्रातिपदिको से षष्ठ्यर्थ में 'ज्य' 
प्रत्यय होता है । 


उदा.-शण्डिकोऽभिजनोऽस्य-शण्डिक ञ्य-शाण्डिक्यः । 
सर्वसेन ञ्य-सार्वसेन्यः । 
सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ 4.3.93 
पद्‌.-सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः 5.3, अणञौ 1.2 
अनु.--शेषे, सः, अस्य, अभिजनः । 
अर्थ--यह है अभिजन इसका” इस अर्थ में प्रथमान्त 


समर्थ सिन्ध्वादि और तक्षशिलादि गणों में पठित प्रातिपदिकों 
से षष्ठ्यर्थ में यथासंख्य अण्‌ व अजू प्रत्यय होते हैं । 

दोनों प्रत्ययों में स्वर का अन्तर है । 

उदा.-(1) सिन्धुरभिजनोऽस्य-सिन्धु अण्‌-सैन्धु अ- 
सैन्धो अ-सैन्धव: (विभक्ति कार्य) । र 

वर्णु अण्‌-वार्णवः । 

सिन्धु और वर्णु शब्दों का कच्छादिगण में पाठ होने से 
अणू प्राप्त ही था, परन्तु मनुष्य अर्थ रहने पर प्राप्त वुञ्‌ का 
बाध ण के लिये प्रकृतसूत्र के द्वारा अणू का विधान किया 
गया है । , 


प्रकृति का विशेषण है । अतः पर्वतवाची प्रातिपदिक से प्रत्यय 


- अष्टाध्यायी 


(2) तक्षशिलाऽभिजनोऽस्य-तक्षशिला अञ्-ताक्षशिलः । 
वत्सोद्धरण अञ्‌-वात्सोद्धरणः । 

तूदीशलातुरवर्म्मतीकूचवाराड्‌ ढकछण्ढञ्यकः 

4.3.94 

पद.—तूदीशलातुरवर्म्मतीकूचवारात्‌ 5.1, ढकछणूढञ्‌- 
यकः 1.3 

अनु.--शेषे, सः, अस्य, अभिजनः । 

अर्थ--'यह है अभिजन इसका' इस अर्थ में प्रथमान्त 
समर्थ तूदी, शलातुर, वर्म्मती, तथा कूचवार प्रातिपदिकों से 
षष्ठ्यर्थ में यथासंख्य ढक्‌, छण्‌, ढञ्‌ तथा यक्‌ प्रत्यय होते 
हैं। 

ढक्‌ व ढजू में स्वर का भेद है ढक्‌ के 'क' की, छण्‌ के 
“ण्‌ः की, ढञ्‌ के 'ज्‌” की तथा यक्‌ के 'क' की इत्संज्ञा है। 

उदा.--तूदी अभिजनोऽस्य--तूदी ढक्‌--तौदेयः । 
शलातुर छण्‌--शालातुरीयः । 


वर्म्मती ढञ्‌-वार्म्मतेयः । 
कूचवार यक्‌--कोचवार्य: । 
भक्तिः 4.3.95 
पद.--भक्ति: 1.1 
अनु.--शेषे, सः, अस्य । 


अर्थ-'इसकी भक्ति हैं” इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है । 


भज्यते = सेव्यते--इस अर्थ में 'भक्ति’ शब्द है । 
उदा.--मथुरा भक्तिरस्य-माथुरः (= मथुरा जिससे सेवित 
) | 


अचित्ताद्‌ अदेशकालाद्‌ ठक्‌ 4.3.96 
पद.--अचित्तातू 5.1, अदेशकालात्‌ 5.1, ठक्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, भक्तिः, सः अस्य । 
अर्थ “यह है इसकी भक्तिः इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
देश व काल से भिन्न तथा अचेतनवाची प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ 
में ठक्‌ प्रत्यय होता है ।. 

उदा.-अपूपा भक्तिरस्य-अपूप ठक-आपूपिक: (जिसे 
पूआ प्रिय है) | यह अण्‌ का अपवाद है तथा 'वृद्धाच्छ:” से 
प्राप्त 'छ' का परत्व के कारण बाध करता है । 

शष्कुलि ठक-शाष्कुलिक: (जिसे पूड़ी प्रिय है) । 

इसी प्रकार--पायसिक: । 
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३. ` अचित्तात्‌' अर्थात्‌ चेतनवाची प्रातिपदिक से 
ठक्‌ नहीं होता है । यथा-- 


दैवदत्त:--ठक्‌ न हुआ । अण्‌ हुआ | 


2. 'अदेशात्‌' अर्थात्‌ देशवाची प्रातिपदिक से ठक्‌ नहीं 
होता है । यथा-- 


माथुरः--मथुरा अचेतनवाची है, परन्तु इसके देशवाची 
होने से ठक्‌ न हुआ । अण्‌ हुआ । 

3. 'अकालात्‌' अर्थात्‌ कालवाची प्रातिपदिक से उक्त 
प्रत्यय नहीं होता है । यथा-- 

मैष्म:--यहाँ कालवाची है । अतः ठक्‌ न हुआ । 


महाराजाद्‌ ठञ्‌ 4.3.97 
पद.--महाराजात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1 
अनु,- शेषे, सः, अस्य, भक्ति: । 
अर्थ- “यह है भक्ति इसकी” इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
महाराज प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में ठञ्‌ होता है । “ज्‌ की 
इत्संज्ञा है । 
उदा.--महाराजो भक्तिरस्य-महाराजिकः । 


वासुदेवाऽर्जुनाभ्यां वुन्‌ 4.3.98 

पद.--वासुदेवाऽर्जुनाभ्याम्‌ 5.2, वुन्‌ 1.1 

अनु.--शेषे, सः, अस्य, भक्तिः । 

अर्थ “यह है भक्ति इसकी' इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
वासुदेव तथा अर्जुन प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में वुन्‌ होता 
है । वुन्‌ के 'न! की इत्संज्ञा होती है । 'वु' को 'अक' आदेश 
होता है । 

उदा.-वासुदेवो भक्तिरस्य--वासुदेवक: । 

इसी प्रकार अर्जुनकः । 

गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ्‌ 4.3.99 


पद.--गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यः 5.3, बहुलम्‌ 1.1, वुञ्‌ 1.1 

अनु,--शेषे, सः, अस्य, भक्तिः । सु 

अर्थ -यह है भक्ति इसकी' इस अर्थ में प्रथमान्त 
गोत्रवाची तथा क्षत्रियवाची प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में 
बहुलता से वुञ्‌ प्रत्यय होता है अर्थात्‌ कभी होता है, 
कभी नहीं होता है । 
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'आख्या' पद का सम्बन्ध 'गोत्र' व क्षत्रिय” दोनों पदों के 
साथ है । 

उदा,- (1) ग्लुचुकायनिर्भक्तिरस्य-ग्लौचुकायनकः । 

इसी प्रकार--औपगवक:, कापटवकः । 

(2) सहदेव वुञ्‌--साहदेवकः । 

इसी प्रकार साम्बकः, नाकुलकः । 

(3) पाणिनौ भक्तिरस्य-पाणिनीयः यहाँ बहुल ग्रहण के 
कारण वुञ्‌ की अप्रवृत्ति हुई | 'छ' हो गया । 

जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्वं जनपदेन समान- 
शब्दानां बहुवचने 4.3.100 

पद,- जनपदिनाम्‌ 6.३, जनपदवत्‌-अव्य०, सर्वम्‌ 
1.1, जनपदेन 3.1, समानशब्दानाम्‌ 6.3, बहुवचने 7.1 

अनु,- शेषे, सः, अस्य, भक्तिः । 

अर्थ- “यह है भक्ति इसकी' इस षष्ठ्यर्थ में बहुवचन में 
वर्तमान जनपद के समान प्रथमान्त समर्थ क्षत्रियवाची 
प्रातिपदिकों से जनपद की तरह कार्य होते हैं । यह अतिदेश 
सूत्र है । 
भाव यह है कि 'जनपदतदवध्योश्च' इत्यादि सूत्रों से जो जो 
प्रत्यय देशवाची जनपद प्रातिपदिको से कहे गये हँ, वे सभी 
यहाँ भी हो जायें । 
उदा.--(1) अङ्गेषु देशे भवम्‌-आङ्गकम्‌ । इसी प्रकार 
अज्ञ क्षत्रिया भक्तिरस्य-आङ्गकः यहाँ प्रत्यय हो गया । 
इसी प्रकार बाङ्गकः, सौह्मकः, पौण्ड्रकः इत्यादि । 
विशेष--'जनपदिनाम्‌? अर्थात्‌ 'जनपद के स्वामियो का' 
इसका प्रयोजन है कि 
पञ्चाला ब्राह्मणा भक्तिरस्य--यहाँ जनपद का स्वामी ब्राह्मण 
नहीं है । अत: उक्त प्रत्यय न हुआ । अण्‌ होकर 'पाझाला:' 


बनता है । 
| तेन प्रोक्तम्‌ 4.3.101 


पद.--तेन 3.1, प्रोक्तम्‌ 1.1 | 

अनु.--शेषे । 

अर्थ--प्रोक्तम' (= प्रवचन किया हुआ) इस अर्थ में 
तृतीयान्त समर्थ ग्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय (अण्‌, 
सामान्य प्रत्यय तथा छ आदि विशेष प्रत्यय) होते हैं। 


उदा,--पाणिनिना प्रोक्तम्‌--पाणिनीयम्‌ (वृद्धाच्छः) । 
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क्‌ प्रकार--आपिशलम्‌ (अण्‌, इजश्चेति) । 
चन्द्र अण्‌- चान्द्रै व्याकरणम्‌ । 
तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ 4.3.102 
पद, - तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखात्‌ 5.1, छण्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌ । 
अर्थ प्रोक्त अर्थ में तृतीयान्त समर्थ तित्तिरि, वरतन्तु 
खण्डिका तथा उखा प्रातिपदिकों से छण्‌ प्रत्यय होता है । 


“ण! की इत्सज्ञा है । 
उदा.--तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ अधीयते--तैत्तिरीया: । 
वरतन्तु छण्‌-वरतन्तो छ-वरतन्तवीयाः (विभक्तिकार्य) 
खण्डिका छण्‌-खण्डिकीयाः । 
उखा छण्‌-औखीयाः । 
'काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनिः 
4.3.103 
पद.--काश्यप....म्याम्‌ 5.2, ऋषिभ्याम्‌ 5.2, णिनि: 1.1 
अनु.--शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌ । 
अर्थ--प्रोक्त अर्थ में तृतीयान्त समर्थ ऋषिवाची काश्यप व 
कौशिक प्रातिपदिंकों से णिनि प्रत्यय होता है । 
“ण तथा नकारोत्तरवत्ती इकार की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--काश्यपेन प्रोक्तम्‌ अधीयते--काश्यपिन्‌ जस्‌ 
काश्यपिनः । 
इसी प्रकार कौशिकिनः । 


विशेष--ऋषिभ्याम्‌' का फल है कि गोत्रकाश्यपेन प्रोक्तम्‌ 


-काश्यपीयम्‌- यहाँ उक्त प्रत्यय नहीं होता है । 
कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च 4.3.104 
पद, कलापि ... वासिभ्यः 5.3, च-अव्य० । 
अनु,- शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिः । 
अर्थ-प्रोक्त अर्थ में तृतीयान्त समर्थ कलापी के अन्ते- 


वासी तथा वैशम्पायन के अन्तेवासी--तद्वाचक प्रातिपदिकों से 
णिनि प्रत्यय होता है । 

“अन्तेवासी” पद का सम्बन्ध 'कलापी' तथा 'वैशम्पायन' 
दोनों शब्दों के साथ है । 

अन्तेवासी का अर्थ है--शिष्य । 

उदा,- (1) कलापी के चार शिष्य ये थे 


अष्टाध्यायी 


हरिद्वुणा प्रोक्तम्‌ अधीयते-हरिद्रु णिनि-हरिद्रो इन्‌ हारिद्रविन्‌ 
जस्‌-हारिद्रविणः । 
छगली ढिनुकू--(द्र० पा० 4.3.109) 
तुम्बरु णिनि-तौम्बुरविणः । 
उलप णिनि--औलपिनः । 
(2) वैशम्पायन के निम्नलिखित नौ शिष्य थे-- 
आलम्बि णिनि- आलम्बिनः । 
पलङ्ग णिनि-पालङ्गिनः । 
कमल णिनि-कामलिनः । 
ऋचाभ णिनि--आर्च्चाभिन: । 
आरुणि णिनि-आरुणिनः । 
ताण्ड्य णिनि-ताण्डिनः । 
श्यामायन णिनि-श्यामायनिनः । 
कठ णिनि-कठाः (द्र० पा० 4.3.107) । 
कलापी अण्‌--कालापाः (द्र० पा० 4.3.108) 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 4.3.105 
पद.--पुराणप्रोक्तेषु 7.3, ब्राह्मणकल्पेषु 7.3 
अनु.--शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिः । 
अर्थ यदि प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण व कल्प 
अभिधेय हों तो तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से प्रोक्त अर्थ में 
णिनि प्रत्यय होता है । 
उदा.--(1) भल्लुना प्रोक्तं ब्राह्मणम्‌ अधीयते-भाल्लविनः। 
इसी प्रकार-शाट्यायनिनः । 
पैङ्गी कल्पः । आरुणपराजी । 
विशेष--“पुराणप्रोक्तेषु, का फल है कि याज्ञवल्कानि 
ब्राह्मणानि यहाँ णिनि नहीं हुआ । 
शौनकादिभ्यश्छन्दसि 4.3.106 


पद.--शौनकादिभ्य: 5.3, छन्द्सि 7.1 
अनु.--शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌, णिनिः । 


अर्थ--छन्द अभिधेय होने पर तृतीयान्त समर्थ शौनकादिं 
प्रातिपदिकों से प्रोक्त अर्थ में णिनि प्रत्यय होता है । 


उदा,--शौनकेन प्रोक्तमधीयते--शौनकिनः । 
इसी प्रकार-वाजसनेयिनः । 


विशेष--'छन्दसि' अर्थात्‌ छन्द अभिधेय होने पर ही 
णिनि प्रत्यय होता है । यथा-- 
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शिक्षा-यहाँ शिक्षा अभिधेय है । अतः 
शब्द से 'णिनि' न हुआ । 'छ' हुआ । 
कठचरकाल्लुक्‌ 4.3.107 
पद.--कठचरकात्‌ 5.1, लुक्‌ 1.1 
अनु,- छन्दसि, तेन, भ्रोक्तम्‌, शेषे । 
अर्थ-'छन्दस्‌' विषय में कठ व चरक प्रातिपदिकों से 
प्रोक्त अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ होता है । वैशम्पायन के 


नौ अन्तेवासी थे, जिनमें एक 'कठ' भी थे (द्र०पा० 
4.3.104 को व्याख्या) । 

उदा.--कठेन ध्रोक्तम्‌ अधीयते-कठ णिनि (कलापि 
वैशम्पा०)-कठ (लुक्‌)-कठाः (विभक्ति कार्य) । चरक अण्‌ 
(औत्सर्गिक अण्‌)-चरक-चरकाः । 


शौनक | अनु.--शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌ । 


अर्थ--भिक्षुसूत्र तथा नटसूत्र का प्रोक्त विषय अभिधेय हो 
तो यथासंख्य तृतीयान्त समर्थ पाराशर्य तथा शिलालि 
प्रातिपदिकों से णिनि प्रत्यय होता है । भाव यह है कि भिक्षुसूत्र 
का प्रोक्त विषय अभिधेय होने पर पाराशर्य प्रातिपदिक से तथा 
नटसूत्र का ग्रोक्तविषय अभिधेय होने पर शिलालि प्रातिपदिक 
से उक्त प्रत्यय होता है । 


उदा.(1) पाराशर्येण प्रोक्तम्‌ अधीयते-पाराशर्य णिनि- 
पाराशर्य इन्‌-पाराशर्‌ इन्‌ (आपत्यस्य च०)-पाराशरिन्‌ जस्‌- 
पाराशरिण: भिक्षवः (पाराशर्य के द्वारा प्रोक्त भिक्षुसूत्रो को 
पढ़ने वाले) । , 

(2) शिलालि णिनि (पूर्ववत्‌)-शैलालिनः नटाः (शिलालि 
के द्वारा प्रोक्त नटसूत्रों को पढ़ने वाले) । । 


कलापिनोऽण्‌ 4.3.108 'विशेष--यदि भिक्षुसूत्रों व नटसूत्रों का प्रोक्त विषय 
पद्‌.--कलापिनः 5.1, अण्‌ 1.1 अभिधेय नहीं होगा तो णिनि न होगा-- 
अनु,--शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌ । पाराशरम्‌, 
अर्थ--'छन्दस? विषय में प्रोक्त अर्थ में तृतीयान्त समर्थ शैलालम्‌ । 


कलापिन्‌ प्रातिपदिक से अण्‌ होता है । कलापी वैशम्पायन 
का अन्तेवासी था, सो णिनि प्राप्त हुआ । इसे बाधकर 
अण्‌ हुआ । 

उदा,--कलापिना प्रोक्तम्‌ अधीयते-कलापिन्‌ अण्‌ (इन- 
ण्यन० से टिलोप का प्रकृतिभाव प्राप्त हुआ, “नान्तस्य टि- 
लोपे सब्रह्मचारि०” पा० 6.4.144 (वा०) से प्रकृतिभाव न 
हुआ । तब 'नस्तद्धते' से टिलोप हुआ | कलाप्‌ अ-कालापाः 


कर्मन्दकृशाश्वादिनिः 4.3.111 


पद्‌,--कर्मन्दकृशाश्वात्‌ 5.1, इनिः 1.1 

अनु.--शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌, भिक्षुनटसूत्रयोः । 

अर्थ-भिक्षुसूत्र तथा नटसूत्र का प्रोक्त विषय अभिधेय 
होने पर यथासंख्य तृतीयान्त समर्थ कर्मन्द तथा कृशाश्व 
प्रातिपदिकों से इनि होता है । 


इनि के अन्त्य इकार की इत्संज्ञा होती है । 
(जस्‌ विभक्ति) । ड्‌ 
छगलिनो ढिनुक्‌ 4.3.109 को त (जस्‌ विभक्ति) । 
कृशाश्चिनः । 

पद.--छगलिनः 5.1, ढिनुक्‌ 1.1 

अनु.--शेषे, तेन, प्रोक्तम्‌ । तेनैकदिक्‌ 4.3.112 

अर्थ--छन्दस्‌ के विषय में प्रोक्त अर्थ में तृतीयान्त समर्थ | पद,--तेन 3.1, एकदिक्‌ 1.1 
छगलिन्‌ प्रातिपदिक से ढिनुक, प्रत्यय होता है । 'क तथा | अनु.---शेषे । 


अर्थ समान दिशा अर्थ में तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से 
यथाविहित प्रत्यय होता है । 


उकार की इत्संज्ञा होती है । 4008 वक 
,--छगलिना प्रोक्तम्‌ अधीयते-छगलिन्‌ 
नि एयिन्‌-छागल्‌ एयिन्‌, (नस्तद्धिते)-छागलेयिनः (जस्‌ | उदा. इन्रपस्थेन एकदिक-ऐकप्रस्थो आमः यहाँ अण्‌ 
में) । यहाँ कलापिवैशम्पायन० से णिनि भ्रात ग । हुआ | इनप्स्थ से जो समान दिशा में है । सुदाम्ना एकदिक- 
पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः 4-3.110 | सौदामनी विद्युत्‌ । द 
पद.--पाराशर्यशिलालिभ्याम्‌ 5.2, भिक्षुनटसूत्रयो: 7.2 इसी प्रकार--हैमवती । 
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ड 4.3.113 
'पद.--तसि: 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, तेन, एकदिक्‌ | 
अर्थ समान दिशा अर्थ में तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से 
तसि होता है । 

तसि के इकार की इत्संज्ञा होती है । 
उदा,--सुदाम्ना एकदिक--सुदामत: । 
इसी प्रकार हिमवतः । 

उरसो यच्च 4.3.114 
पद्‌.-उरसः 5.1, यत्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--शेषे, तेन, एकदिक्‌, तसिः । 
अर्थ--समान दिशा अर्थ में तृतीयान्त समर्थ उरस्‌ 
प्रातिपदिक से यत्‌ तथा तसि प्रत्यय होते हैं । 


उदा.-उरसा एकदिक-उरस्‌ यत्‌-उरस्यः । 
उरस्‌ तसि-उरस्तः 
उपज्ञाते 4.3.115 
_ पद.--उपज्ञाते 7.1 
अनु.--तेन, शेषे । 
अर्थ--उपज्ञात अर्थ में तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से 
यथाविहित प्रत्यय होता है । 


जो बिना उपदेश के ग्राप्त हो उसे उपज्ञात कहते हैं । 
उदा.--पाणिनिनोपज्ञातम्‌--पाणिनीयम्‌ अकालकं व्याकर- 
णम्‌ । 
इसी प्रकार--काशकृत्स्नं गुरुलाघवम्‌ । 
कृते ग्रन्थे 4.3.116 
पद.--कृते 7.1, ग्रन्थे 7.1 
अनु,- शेषे, तेन । 


अर्थ--अन्थ बनाना’ इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होता है । 

उदा,-वररुचिना कृताः श्लोका:--वारुचा: (अण्‌ हुआ) 
हेकुपादो ग्रन्थः । 

विशेष-प्रोक्त ग्रन्थ-शास्रीय ग्रन्थ को कहते हैं । 

कृत ग्रन्थ--साहित्यिक रचना को कहते हैं । 


2. 'ग्रन्थे' अर्थात्‌ "न्थः अभिधेय होने पर ही यथाविहित 
प्रत्यय होता है । यथा-- 
तक्षकृतः प्रासादः--यहाँ प्रासाद बनाना’ अर्थ अभिधेय 


-है । अतः प्रत्यय न हुआ । 


संज्ञायां कुलालादिभ्यो वुञ्‌ 4.3.117 
पद.--संज्ञायाम्‌ 7.1, कुलालादिभ्यः 5.3, वुञ्‌ 1.1 
अनु.--शेषे, तेन, कृते । 
अर्थ संज्ञा अर्थ गम्यमान हो तो कृत अर्थ में तृतीयान्त 
समर्थ कुलालादि प्रातिपदिकों से वुञ्‌ होता है । 'ब्‌' की 
इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--कुलालेन कृतम्‌-कुलाल वुञ्‌-कौलाल अक- 
कौलालक सु-कौलालकम्‌ (कुम्हार के द्वारा किया गया) 
इसी प्रकार--वरुड वुञज्‌-वारुडकम्‌ । 
विशेष--महाभाष्य में प्रकृतसूत्र का योगविभाग किया गया 
है । 

(क) संज्ञायाम्‌--संज्ञा गम्यमान हो तो तृतीयान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से 'कृत' अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है । 
यथा-- 
मक्षिकाभिः कृतम्‌-माक्षिकम्‌ (मक्खियों से बनाया गया 
शहद) । 
इसी प्रकार--कार्मुकम्‌, पौत्तिकम्‌ तथा सारघम्‌ । 
(ख) कुलालादिभ्यो वुञ्‌-संज्ञा गम्यमान हो तो तृतीयान्त 
कुलाल आदि प्रातिपदिकों से कृत अर्थ में वुञ्‌ होता है । 
यथा-- 
कौलालकम्‌ (वस्नम्‌) । 

षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ्‌ 4.3.118 

पद्‌.-्ुद्राश्रमरवटरपादपात्‌ 5.1, अञ्‌ 1.1 

अनु.--शेषे, संज्ञायाम्‌, तेन, कृते । 

अर्थ--कृत अर्थ में संज्ञा गम्यमान हो तो तृतीयान्त समर्थ 
क्षुद्रा, भ्रमर, वटर तथा पादप प्रातिपदिकों से अज्‌ प्रत्यय 
होता है । 

उदा.-क्षुद्राभिः कृतम्‌- क्षौद्रम्‌ (छोटी मक्खियो के द्वारा 
किया गया शहद) । 

इसी प्रकार 

भ्रमर अजू--भ्रामरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 s Digitized by Arya Samal चतुथ ndation Chennai and eGangotri 
तृतीयः पादः] ऽध्यायः 521 


3 अजू-वाटरम्‌ । 


उदा.--रथस्येदम--रथ्यम्‌ (नाभि या चक्र) । 


पादप अभ्‌--पादमम्‌॥ विंशेष--रथ, सीता और हल--इन शब्दों से यत्‌ प्रत्यय 

तस्येदम्‌ 4.3.119 के विधान में तदन्त विधि होती है अर्थात्‌ जिस शब्द के अन्त 

पद.--तस्य 6.1, इदम्‌ 1.1 में रथ, सीता व हल शब्द होते हैं, उनसे भी यत्‌ प्रत्यय होता 
अनु.--शेषे । है 


परम रथ यत्‌--परमरथ्यम्‌ । 
उत्तम रथ यत्‌-उत्तमरथ्यम्‌ । 


पत्रपूर्वादञ्‌ 4.3.121 
पद.--पत्रपूर्वात्‌ 5.1, अञ्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, इदम्‌, रथात्‌, शेषे । 
अर्थ पत्र पूर्व में है जिसके ऐसे षष्ठ्यन्त समर्थ रथ 
प्रातिपदिक से 'यह है” इस अर्थ में अज्‌ होता है । पत्र का 
अर्थ है--वाहन । 
उदा,-अश्वरथस्येदम्‌-आश्वरथम्‌ । 
उष्टरथ अन्‌--औष्टुरथम्‌ । 
गर्दभरथ अञ्‌--गार्दभरथम्‌ । 
विशेष- “पत्र से वाह्य (अर्थात्‌ वहन करने योग्य) अर्थ में 
अ्‌ होता है । यथा-- 


अर्थ--इदम्‌' (= यह है) इस अर्थ में षछ्यन्त समर्थ 
प्रातिपदिक से यथाविहित (सामान्य प्रत्यय 'अण्‌' तथा विशेष 
प्रत्यय ढक्‌ आदि) प्रत्यय होता है । 
उदा.--उपगोरिदम्‌-आपगवम्‌ । 
अश्वपतेरिदम्‌-आश्वपतम्‌ । 
नद्या इदम्‌--नादेयम्‌ (जलम्‌) । 
शास्रस्याऽयम्‌--शास्रीयो वादः । 
“तस्य” में सम्बन्ध सामान्य में षष्ठी है । 
विशेष- 1. सम्‌ पूर्वक वह्‌ धातु से त्‌' प्रत्यय से निष्पन्न 
शब्द “संवोढ़' शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है तथा 'तृ' प्रत्यय 
को इद्‌ आगम होता है ।' यथा-- 
संवोढुः स्वम्‌ (इदम्‌)-संवह्‌ तृ अणू-सांवह्‌ र तृ अण्‌- 
सांवहित्रम्‌-यहाँ अण्‌ प्रत्यय तथा इट्‌ की दृष्टि में ढत्व असिद्ध 


है । फलतः इडागम के पश्चात्‌ ढत्वादि का निमित्त न रह जाने ये अश्वस्येदं वहनीयम---आश्वम्‌ । 
से यह नहीं होता है । इसी प्रकार-- 
2. शरण (- गृह) अर्थ वाच्य होने पर अग्नीध्‌ शब्द से औष्टम, गार्दभम्‌ इत्यादि । 
रज्‌ प्रत्यय होता है तथा भसंज्ञा होती है ।? यथा-- पत्राधवर्युपरिषदश्च 4.3.122 


अग्नीध्‌ रञ्‌ (भसंज्ञा होने से पद संज्ञा का बाध हो गया । 
जश्त्व न हुआ) आग्नीध्रम्‌ | 
3. समिधाओं के आधान में मन्त्रविशेष से षेण्यण्‌ प्रत्यय 
होता है ।? अन्त्य 'ण' तथा आद्य 'ष्‌ की इत्संज्ञा होती है । 
यथा- -समिध्‌ षेण्यण्‌--सामिधेन्यः । 
रथाद्‌ यत्‌ 4.3.120 


पद.--पत्राध्वर्युपरिषद: 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--शेषे, तस्य, इदम्‌, अन्‌ । 

अर्थ “यह है' इस अर्थ में षष्ठयन्त समर्थ पत्र, अध्वर्यु 
तथा परिषद्‌ प्रातिपदिको से अज्‌ होता है । 

पत्र शब्द का अर्थ है-वाहन । 

उदा,- (1) गर्दभस्येदम्‌--गार्दभम्‌ । 


इसी प्रकार आश्वम्‌, औष्टम्‌ । 
क हक त 1 (2) अध्वर्योरिदम--अध्वर्यु अज-अध्वर्यो अ-आध्वर्यव 
अनु, ना ९६०० | सु र 
अर्थ “यह है' इस अर्थ में षष्ठयन्त समर्थ रथ प्रातिपदिक बक. बबिता 


से यत्‌ होता है । कक न टा स 
पा का कि 4. रथ सीताहलेभ्यो यद्‌ विधाविति = 


यते--महा० 4.3.120 (वा०) 
5. पत्रादू वाहो--कांशि० । 


1. संवहेस्तुरणिद्‌ च--महा० 4.3.120 (वा०) 


2, अग्नीध: शरणे रञ्‌ भं च--महा० 4.3.1 20 (वा०) 
3. षेण्यणू--महा० 4.3-120 (वा०) 
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द 4.3.123 
पद्‌.-हलसीरात्‌ 5.1, ठक्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, इदम्‌ । 
अर्थ “यह है” इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ हल तथा सीर 
प्रातिपदिकं से ठक्‌ होता है । 

उदा,- हलस्येदम्‌- हालिकम्‌ । 
सीरस्येदम्‌--सैरिकम्‌ । 

दृन्दाद वुन्‌ वैरमैथुनिकयोः 4.3.124 
पद, - द्वन्द्वात्‌ 5.1, वुन्‌ 1.1, वैरमैथुनिकयोः 7.2 
अनु.--तस्य, इदम्‌ । 

अर्थ यदि वैर तथा मैथुनिक अभिधेय हों तो “यह है' 
इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ इन्द्रसंज्ञक प्रातिपदिक से वुन्‌ 
होता है । 

उदा,- (1) बाभ्रव्यशालङ्कायनयोरिदं वैरम्‌-बाभ्रव्यशाल- 
ज्ञायन वुन्‌-बाभ्रव्यशालङ्कायनिका-यह शब्द स्रीलिङ्ग में ही 
अयुक्त होता है । प्रत्ययस्थात्‌कात्‌० से इकारादेश हुआ । यहाँ 
वैर अभिधेय है । अत: वुन्‌ हुआ । 


इसी प्रकारकाकोलूकिका । 

(2) अत्रिभरद्वाज वुन्‌-अत्रिंभरद्वाजिका-पूर्ववत्‌ । 

इसी प्रकार-कुत्सकुशिकिका । 

विशेष-वैर अर्थ में देवासुर आदि से वुन्‌ नहीं होता है।' 


यथा-- 
देवाऽसुरम्‌ (वैरम्‌) । 
राक्षोऽसुरम्‌ (वैरम्‌) । 


गोत्रचरणाद्‌ वुञ्‌ 4.3.125 
पद्‌.गोत्रचरणात्‌ 5.1, वुञ्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, इदम्‌ । 
अर्थ “यह है” इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ गोत्रवाची तथा 
चरणवाची प्रातिपदिको से वुज्‌ प्रत्यय होता है । 


वुञ्‌ व वुन्‌ में स्वर का अन्तर है । 
उदा.--(1) गोत्रवाची-- 
ग्लौचुकायनकम्‌, औपगवकम्‌ । 
1. बैर देवाऽसुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः । 


-—महा० 4.3.125 (वा०) 


अष्टाध्यायी 


(2) चरणवाची-- 
चरणवाची से वुञ्‌ होता है, धर्म और आम्नाय अर्थों में ।२ 
यथा-- 
काठकम्‌, , 
कालापकम्‌, 
पैप्पलादकम्‌ । 
सङ्घांकलक्षणेष्वज्यजिजामण्‌ 4.3.126 
पद.- सङ्घाङ्कलक्षणेषु 7.3, अज्यजिजाम्‌ 6.३, अण्‌ 
1.1 
अनु,- गोत्रात्‌, तस्य, इदम्‌ । 
अर्थ सङ्घ, अङ्क तथा लक्षण अभिधेय हों तो षष्ठ्यन्त 
समर्थ गोत्रप्रत्ययान्त अञन्त तथा इजन्त प्रातिपदिकों से अण्‌ 
होता है, “यह है” इस अर्थ में । 
यहाँ यथासंख्य नियम की प्रवृत्ति नहीं होती है । 
उदा.--(1) बिद अञ्‌ (अनृष्यानन्तर्ये०)--बैदः यह 
अजन्त शब्द है । बैद से अण्‌ हुआ-- 
बेदः सङ्घ: । 
बैदोऽङ्कः । 
बैदं लक्षणम्‌ । 
(2) गर्ग यञ्‌ (गर्गादिभ्यो यञ्‌)-गार्ग्यं अणू-गार्ग्यू अ 
(आपत्यस्य च०)-गार्ग्‌ अ-गार्ग सु-गार्गः । 
गार्गः सङ्घः, 
गार्गोङ्कः, 
गार्ग लक्षणम्‌ । 
(3) दक्ष इज्‌ (अत अज्‌)-दाक्षि अण-दाक्षः । 
दाक्षः सङ्घः, 
दाक्षोऽङ्क:, 
दाक्षं लक्षणम्‌ । 
सङ्घ आदि में 'घोष' का ग्रहण होता है, ताकि यथासंख्य 
लागू न हो ।? यथा-- 
बैदो घोषः ड 
गागों घोषः, 
दाक्षो घोषः | 


2. चरणाद्‌ धर्म्माऽऽम्नाययोरिष्यते । 
¬ महा० 4.3.126 (वा०) 
3. घोषग्रहणमत्र कर्त्तव्यम्‌-महा० 4.3.127 (वा०) 
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4.3.127 
पद,--शकलात्‌ 5.1, वा-अव्य० । 
अनु.-सङ्घङ्कलक्षणेषु, यजः, अण्‌, तस्य, इदम्‌, गोत्रात्‌। 
अर्थ सङ्घ, अङ्क तथा लक्षण अभिधेय हों तो “यह है' 

इस अर्थ में गोत्प्रत्ययान्त यञ्‌ प्रत्ययान्त षष्ठ्यन्त समर्थ 

शकल प्रातिपदिक से विकल्प से अण्‌ होता है । 


पक्ष में पा० 4.3.125 से वुञ्‌ होता है । 


उदा.--शकलस्याऽपत्यानि शाकलाः (अण्‌) शाकलकाः 
(वुञ्‌) । 


दण्डमाणव का अर्थ है-आश्रमरक्षक । अन्तेवासी का 
अर्थ है- शिष्य । 


यहाँ “गोत्रात्‌ पद का अनुवर्तन होने से 'वुञ्‌' का 
अपकर्षण होता हे । 12 


उदा.--गौकक्ष्यस्य दण्डमाणवा: 
गौकक्ष्यस्याऽन्तेवासिनः . 


यहाँ गोत्रचरणाद्‌ वुज्‌' से वुञ्‌ प्राप्त हुआ । निषेध हुआ | 
'कण्वादिभ्य०' से अण्‌ हुआ ` 


गौकक्ष्य अण्‌-गौकक्षाः (आपत्यस्य च० इति यलोपः) । 

इसी प्रकार-दाक्षाः, माहकाः । 

यहाँ “इजश्च' से अण्‌ हुआ है । (यस्येति इति यलोपः) । 
रैवतिकादिभ्यश्छः 4.3.130 


तेषां सङ्घः--शाकलः सङ्घः, शाकलकः सङ्घः । 
इसी प्रकार 

शाकलोऽङ्कः, शाकलकोऽङ्कः । 

शाकलं लक्षणम्‌, शाकलकं लक्षणम्‌ । 


रैवतिकादिभ्यः 5.3, छः 1.1 
छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्वचनटाञ्ञ्यः पद र 
4.3.128 अनु.--गोत्रात्‌, तस्य, इदम्‌ । 
क अर्थ “यह है” इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ रैवतिकादि 
पद.--छन्दो ... नटात्‌ 5.1, ञ्यः 1.1 प्रातिपदिकों से 'छ' होता है । 
अनु.--तस्य, इदम्‌ । 


उदा.--रैवतिक आदि सभी शब्द गोत्र प्रत्ययान्त हैं । 
रैवतिकानां सङ्घ:-रैवतिक छ-रैवतिकीय: । 


इसी प्रकार--स्वापिशीय: । 
यहाँ वुञ्‌ प्राप्त था । 


अर्थ “यह है” इस अर्थ में षष्ठ्यर्थ समर्थ छन्दोग, 
औक्थिक, याज्ञिक, बहृच तथा नट प्रातिपदिकों से 'ज्य' 
होता है । 


5 ms इसके पश्चात्‌ 'शेषे' यह अधिकार समाप्त जानना चाहिये । 
उदा,— गानां धर्म: । I 
छन्दोगानाम्‌ आम्नायः । तस्य विकारः 4.3.13 
छन्दोग ञ्य-छान्दोग्यः । पद.--तस्य 6.1, विकारः 1.1 
इसी प्रकार अनु.--तद्धित:, प्रत्ययः, ड्याप्मातिपदिकातू, परः । 
हू औक्थिक्यम्‌, अर्थ विकार अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से 
याज्ञिक्यम्‌, यथाविहित प्रत्यय (अण्‌ सामान्य प्रत्यय तथा आदि विशेष 
प्रत्यय) होते हैं । 
न “तस्येदम्‌' से 'तस्य' पद का अनुवर्तन स्वत:सिद्ध रहने पर 
न दण्डमाणवाऽन्तेवासिषु 4.3.129 पुनः 'तस्य' पद का पाठ 'शेषे' इस अनुवृत्त पद की निवृत्ति 


दण्डमाणवानतेवासिषु के लिये है । यहाँ से 'शेषे' का अधिकार समाप्त हो जाता है । 

पद यदि "तस्येदम्‌? से “तस्य' पद का अनुवर्तन कर लिया जाता 

गोत्रात्‌, तस्य, इदम्‌ । तो “शेषे इस अधिकार में उक्त 'घ' इत्यादि प्रत्ययविशेष की 
ब दप्डमाणव तथा अन्तेवासी अभिधेय हों तो | प्रवृत्ति विकार अर्थ में होने लगती |! 

यह है' इस अर्थ में षछ्यन्त समर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिक से 


वुञ्‌ नहीं होता है । 


1. काशि०--4.3.134 
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जज विकार:--अश्मन्‌ अण्‌ । काशिकाकार के 
अनुसार भसंज्ञक 'अश्मन' की टि का लोप विकल्प से होता 
है, विकारार्थक प्रत्यय परे रहते हैं ।' 'नस्तद्धिते' से टिलोप 


प्राप्त हुआ । 'अन से प्रकृतिभाव हुआ । तब पाक्षिक टिलोप 
होकर-- 
अश्म्‌ अ--आश्म:, आश्मनः (विभक्ति कार्य) । 
इसी प्रकार-हैरण्यः (रा० 1.53.18) । भास्मनः, 
मार्त्तिकः । 
मृत्तिकाया विकार:-(यस्येति च) मार्त्तिक अ-मार्त्तिकः । 
अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः 4.3.132 


पद,--अवयवे 7.1, च-अव्य०, प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः 5.3 
अनु.--तस्य, विकारः । 
अर्थ-अवयव तथा विकार अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ 
प्राणिवाची, ओषधिवाची तथा वृक्षवाची प्रातिपदिकों से अण्‌ 
प्रत्यय होता है । 
उदा.--(1) प्राणिवाचिभ्यः 
मयूरस्य विकारः । 
मयूरस्य अवयवः । | 
मयूर अणू--मायूर: । 
कपोत अण्‌- कापोतः । 
तित्तिर अगू--तैत्तिर: । 


(2) ओषधिवाचिभ्य:-- 
मूर्वाया विकारः । 
मूर्वाया अवयवः । 
मूर्वा अण्‌-मौर्वम्‌ (काण्डम्‌ भस्म वा) । 
इसी प्रकार--पैप्पलम्‌ । 
(3) वृक्षवाचिभ्य:-- 
करीरस्य विकारः । 
करीरस्याऽवयवः । | 
कारीरम्‌ (भस्म काण्डं वा) । 

'विशेष--यह विधिसूत्र तथा अधिकारसूत्र दोनों है । इसका 
अधिकार इस पाद के अन्त तक चलता है । भाव यह कि इस 
प्रकरण में प्राणिवाची, ओषधिवाची तथा वृक्षवाची प्रातिपदिकों 
से कहा गया प्रत्यय विकार तथा अवयव दोनों अर्थों में होता 

1. काशि०--4.3.134 
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है तथा इनसे अतिरिक्त प्रातिपदिकों से विकार अर्थ में प्रत्यय 
जानना चाहिये । 
बिल्वादिभ्योऽण्‌ 4.3.133 
पद.--बिल्वादिभ्यः 5.3, अण्‌ 1.1 
अनु.--अवयवे, तस्य, विकारः । 


अर्थ विकार और अवयव अर्थो में षष्ठ्यन्त समर्थ 
बिल्वादि प्रातिपदिकों से अण्‌ होता है । 


उदा.--बिल्वस्य विकारः । 

बिल्वस्याऽवयवः । 

बिल्व अण्‌- बैल्वः । 
इसी प्रकार व्रीहि अणू-ब्रैह: । मौदः । 

कोपधाच्च 4.3.134 

पद.--कोपधात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, अण्‌ । 
अर्थ विकार तथा अवयव अर्थो में षष्ठ्यन्त समर्थ कोपध 
(= 'क जिसकी उपधा में है) प्रातिपदिक से अण्‌ होता है । 
उदा.--तर्को: विकारः 

तर्कोरवयवः । 

तर्कु अण-तर्को अ-तार्कव्‌ अ सु-ताकर्कवम्‌ । 

इसी प्रकार 

तिन्तिडीक अण्‌-_तैन्तिडीकम्‌ । 

मण्डूक अण्‌-माण्डूकम्‌ । 

दर्दुरूक अण्‌- दार्दुरूकम्‌ । 

मधूक अणू--माधूकम्‌ । 

त्रपुजतुनोः षुक्‌ 4.3.135 

पद.-त्रपुजतुनोः 6.2, षुक्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, विकारः, अण्‌ । 
अर्थ विकार अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ त्रपु तथा जतु 
प्रातिपदिकों से अणू प्रत्यय होता है तथा प्रकृति को षुक्‌ 
आगम होता है । 


षुक्‌ के 'क' तथा उकार की इत्संज्ञा होती है । कित्‌ होने से 
अन्त्यावयव बनता है । 


उदा.--त्रपुणो विकारः-त्रपु षुक्‌ अण-त्रापुषम्‌ । 
इसी प्रकार--जातुषम्‌ । 
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पद.--ओः 5.1, अञ्‌ 1.1 
अनु.--अवयवे, तस्य, विकारः । 
अर्थ--विकार तथा अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ 
उवर्णान्त प्रातिपदिक से अज्‌ होता है । 
उदा.-देवदारोर्विकार: । 

देवदारोरवयवः । 

देवदारु अञ्‌-दैवदारवम्‌ (ओर्गुणः) । 

तरु अञ्‌--तारवम्‌ । 

धेनु अञ्‌-धैनवम्‌ । 

अनुदात्तादेश्च 4.3.137 
पद.--अनुदात्तादे: 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, अञ्‌ | 

अर्थ-विकार और अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ 
अनुदात्तादि प्रातिपदिक से अञ्‌ होता है । 

उदा.--(1) दध्नि तिष्ठतीति-इस दशा में “कुगति- 
प्रादयः? से 'दधि’ तथा कप्रत्ययान्त 'स्थ' का समास हुआ । 
दधित्थ । तब थाथघञ्फा० से उत्तरपद अन्तोदात्त होता हे । 
'अनुदात्ते०' से शेष समग्र पद अनुदात्त होने से “दधित्थ' पद 
अनुदात्तादि हुआ । इससे अज्‌ होकर 'दाधित्थम्‌' बना । 

इसी प्रकारकापित्थम्‌ । 

पलाशादिभ्यो वा 4.3.138 
पद.--पलाशादिभ्य: 5.3, वा-अव्य० । 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, अञ्‌ । 

अर्थ--विकार तथा अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ 
पलाशादि प्रातिपदिकों से विकल्प से अज्‌ होता है । 
उदा.-पलाशस्य विकारः । | 

पलाशस्याऽवयवः । 

पलाश अञ्‌--पालाशम्‌ | 

इसी प्रकार--खादिरम्‌, शैँशपम्‌ । 

पक्ष में औत्सर्गिक अण होता है । 

शाम्याछूलञ्‌ 4.3.139 

पद,--शम्या: 5.1, दूलञ्‌ 1.1 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे । 

अर्थ--विकार तथा अवयव अथो में षछ्यन्त समर्थ शमी 
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प्रातिपदिक से ट्लञ्‌ होता है । 'द” तथा “न्‌' की इत्सं 
होती है । क ` 


टित्‌करण स्त्रीत्व में डीप्‌ के लिये है तथा जित्करण 
व यी प्‌ है तथा जित्‌करण आदि 
उदा.--शम्या: विकारः । 
शम्या अवयव: । | 
शमी ट्लज्‌--शामीलम्‌ (भस्म) । 
शमील डीप्‌ सु--शामीली (यष्टिका, खुग्‌ वा) । 


मयड्‌ वैतयोर्भाषायामभक्ष्याऽऽ च्छादनयोः 
4.3.140 


पद.--मयट्‌ 1.1, वा-अव्य०, एतयोः 7.2, .भाषायाम्‌ 
7.1, अभक्ष्याऽऽच्छादनयोः 7.2 

अनु.--अवयवे, तस्य, विकारः । 

अर्थ--भक्ष्य तथा आच्छादन अभिधान को छोड़कर विकार 
तथा अवयव अथो में षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से विकल्प 
से मयट्‌ प्रत्यय होता है, लौकिक प्रयोग के विषय में । मयद्‌ 
के 'ट्‌ की इत्संज्ञा होती है । 

उदा.--अश्मनो विकारः | 

अश्मनोऽवयवः । | 

अश्मन्‌ मयद्‌-अश्ममय सु-अश्ममयम्‌ । चूँकि 'अश्मन्‌ 
(= पत्थर) न तो प्राणिवाची है, न ओषधिवाची है तथा न ही 
ृक्षवाची है । अतः मयद्‌ केवल विकार अर्थ में हुआ है । 
अश्ममयम्‌. (= पत्थर का विकार) । यहाँ न लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' से नलोप होता है । 

पक्ष में “तस्य विकार:' से औत्सर्गिक अण्‌ हुआ । अश्मन्‌ 


अण्‌-आश्मन्‌ अ (“नस्तद्धिते से प्राप्त टिलोप का 'अन्‌' से 


निषेध हुआ । अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्य: से टिलोप)- 
आशम्‌ अ-आश्मम्‌ (= पत्थर का विकार) । अश्मन्‌ नामक 
व्यक्ति होने पर विकार व अवयव दोनों अर्था में मयट्‌ होगा-- 
अश्ममयम्‌ 

पक्ष में “अवयवे च प्राण्योषधि०' से अण्‌ हुआ । तब 
नस्तद्विते' से प्राप्त टिलोप का 'अन्‌' से निषेध हुआ ।. 
आश्मन्‌ अ-आश्मनम्‌ । 

इसी प्रकार--मूर्वामयम्‌, मौर्वम्‌ (यहाँ अवयव और विकार 
दोनों अर्थों में प्रत्यय हुआ है)। | 

विशेष--सूत्र की निम्नलिखित तीन शर्ते हैं- 
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र . भाषायाम्‌ अर्थात्‌ लौकिक प्रयोग के विषय में उक्त 
मयट्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 

बैल्व:--यहाँ विकल्प से मयद्‌ न हुआ । केवल अण्‌ हुआ 
है। 

2. अभक्ष्य० अर्थात्‌ षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से विकार 
और अवयव अर्थों में मयट्‌ होता है, परन्तु वह विकार या 
अवयव भक्ष्य न हो । यथा-- 

मुद्रानां विकारो मौद्गः सूपः (= मूंग का विकार, दाल) 
यहाँ “बिल्वादिभ्योऽण्‌? से अण्‌ हुआ है । “मौद्रः' विकार 
स्वरूप है तथा भक्ष्य भी है । अतः मयट्‌ न हुआ । 

3. अनाच्छादने अर्थात्‌ षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से 
विकार और अवयव अर्थो में मयट्‌ होता है, परन्तु वह विकार 
या अवयव आच्छादन (= ओढ्ने योग्य वस्तु) न हो । 
यथा-- ु 

कर्पासस्य विकार: कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ (5 सूती ओढ्ने 
का वस्त्र) यहाँ पूर्ववत्‌ अण्‌ हुआ है । चूँकि विकार 'कार्पास' 
आच्छादन है । अत: मयद्‌ न हुआ । 

4. प्रस्तुत सूत्र में “एतयोः” पद का प्रयोजन है कि शास्त्र में 
इससे आगे अपवादसूत्रों के विषय में भी मयट्‌ होता है, 
अन्यथा पर होने से मयट्‌ न हो पाता । यथा-- 

क) कापोतम्‌, कपोतमयम्‌ । 

ख) लौहम्‌, लोहमयम्‌ । 
यहाँ ्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌' से अञ्‌ हुआ है तथा मयद्‌ भी 
प्रवृत्त हुआ ।' 
नित्यं वृद्धशरादिभ्यः 4.3.141 
पद्‌--नित्यम्‌ 2.1, वृद्धशरादिभ्यः 5.3 

अनु.--मयट्‌, एतयोः, भाषायाम्‌, अभक्ष्याऽऽच्छादनयोः, 
अवयवे तस्य विकारः । 

अर्थ विकार और अवयव अर्था में वृद्धसंज्ञक व 
शरादिगण पठित षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिकों से लौकिक 
प्रयोग के विषय में मयट्‌ होता है, परन्तु वह विकार या 
अवयव भक्ष्य या आच्छादन न हो । 

वृद्धिर्यस्याचामादि०” तथा {त्यदादीनि च' इन दो सूत्रों से 
वृद्ध संज्ञा कही गई है । 


1. काशि० (पद्‌०)--4.3.143 


अष्टाध्यायी 


शरादिगण में केवल सात शब्द है--शर, दर्भ, मृद्‌, कुटी, 
तृण, सोम और बल्वज । 
उदा.--(1) आप्रस्य विकार: । | 
आग्रस्य अवयव: । 


आम्र गयद्‌-'मयड्वैतयोर्भाषाया०' से विकल्प से मयट्‌ 
प्राप्त हुआ । प्रकृतसूत्र के द्वारा नित्य हुआ-आम्रमयम्‌ । 


इसी प्रकार--शालमयम्‌, शाकमयम्‌ । 


(2) शरस्य विकार: । 

शरस्याउवयव: । 

इसी प्रकार--दर्भभयम्‌ सर्वत्र विकार व अवयव अर्थो में 
प्रत्यय हुआ हे । 

मृदो विकारो-मृद्ययट्‌ (प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌)-मृन्मय 
(असिद्धत्वात्‌ नस्य लोपो न)-मृन्मयम्‌ । तृणमयम्‌, 
सोममयम्‌, बल्वजमयम्‌ । 

कुट्या विकारः--कुटीमयम्‌ । 

मृद्‌ व कुटी--इन शब्दों से केवल विकार अर्थ में प्रत्यय 
होता है । 

(3) दारुमयी (भाग० 1.6.7) । कांचनमयः (तरं० 
4.196) | 

विशेष-1. 'अभ्नक्ष्याच्छादनयोः? अर्थात्‌ विकार या 
अवयव भक्ष्य या आच्छादन न हो । यथा-- 

शाकस्य विकारः-शाक उपदंशः (= एक खाद्य चटनी 
विशेष)-चूँकि विकार “शाक” भक्ष्य है । अतः मयट्‌ न हुआ । 
अण्‌ हुआ । 

दर्भाणां विकारः-दार्भं॑ वासः (= दर्भ से निर्मित वत्र 
विशेष)-यहाँ विकार दार्भ’ आच्छादन है | अतः मयद्‌ न 
हुआ । 

2. 'मयड्‌ वैतयोर्भाषाया०' सूत्र से पाक्षिक मयद्‌ प्राप्त 
था । प्रकृतसूत्र से पुनर्विधान सामर्थ्य से नित्य मयट्‌ हो जाता | 
अतः सूत्र में 'नित्यम्‌’ पद व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि 
ना को क्वचिद्‌ अन्यत्र भी मयट्‌ का नित्य विधान इष्ट 

। यथा-- 

विकारादि अर्थ में प्रत्येक एकाच्‌ प्रातिपदिक से नित्य मयद्‌ 
कां विधान होता है । 

त्वचो विकारः--त्वङ्मयम्‌ । 
वाचो विकारः--वाङ्मयम्‌ । 
ख्रजो विकारः--ख्रङ्मयम्‌ । 


| पूर्ववत्‌--शरमयम्‌ । 
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तृतीयः पादः] 

चोः कुः? से 
नासिक होता है । 

गोश्च पुरीषे 4.3.142 

पद.--गोः 5.1, च-अव्य०, पुरीषे 7.1 

अनु.--मयट्‌ । 

अर्थ-पुरीष (= गोबर) अर्थ में षछ्यन्त समर्थ गो 
प्रातिपदिक से मयट्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--गोः पुरीषम्‌-गोमयम्‌ । 

विशेष--'पुरीषे' अर्थात्‌ मल अर्थ में ही मयट्‌ होता है । 
यथा 


गव्यं पय:--यहाँ मल अर्थ नहीं है । अतः मयट्‌ न हुआ । 
यत्‌ हुआ । 


पिष्टाच्च 4.3.143 
पद,-पपिष्टात्‌ 5.1, च-अव्य० । 
अनु.--तस्य, विकारः, मयट्‌ | 
अर्थ- विकार अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ पिष्ट माल . 
मयद्‌ होता है । 
उदा.-पिष्टस्य विकारः-पिष्टमयं (भस्म) । 


संज्ञायां कन्‌ 4.3.144 


पद.--संज्ञायाम्‌ 7.1, कन्‌ 1.1 

अनु.--तस्य, विकारः, पिष्टात्‌ । 

अर्थसंज्ञा गम्यमान हो तो विकार अर्थ में षछ्यन्त 
समर्थ पिष्ट प्रातिपदिक से कन्‌ होता है । 

उदा.-पिष्ट कन्‌-पिष्टकः । 

व्रीहेः पुरोडाशे 4.3.145 

पद्‌.--त्रीहेः 5.1, पुरोडाशे 7.1 

अनु.--तस्य, विकारः, मयद्‌ । 

अर्थ--यदि 'पुरोडाश' अभिधेय हो तो विकार अर्थ में 
षष्ठ्यन्त समर्थ ब्रीहि प्रातिपदिक से मयद होता है । 

उदा.--्रीहेविंकार:-ब्रीहिमय: (पुरोडाशः)-त्रीहि शब्द 
का बिल्वादिगण में पाठ है । अतः प्राप्त अण्‌ का बाध होकर 
मयद्‌ हुआ है । 

विशेष- “पुरोडाश' से भिन्न अभिधान होने पर अण्‌ होता 
है । यथा-त्रीहि अण्‌- ख्रैहम्‌ । 


कसे 
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असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ 4.3.146 
पद.--असंज्ञायाम्‌ 7.1, तिलयवाभ्याम्‌ 5.2 
अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, मयद्‌ । 
अर्थ--यदि संज्ञा गम्यमान न हो तो षष्ठ्यन्त समर्थ तिल 
व यव प्रातिपदिकों से अवयव विकार अथा में मयट्‌ होता है । 

उदा.--तिलस्य विकारः | तिलमयम्‌ । 

तिलस्याऽवयवः 

इसी प्रकार--यवमयम्‌ । 

तिलमय तथा यवमय--ये दोनों भक्ष्य हैं । अत: 'मयड्‌ 
वैतयोर्भाषाया०' से मयद्‌ की प्राप्ति न थी । 

विशेष--'असंज्ञायाम्‌' अर्थात्‌ संज्ञा गम्यमान हो तो मयद्‌ 
न होगा । यथा-तिलस्य विकारः-तैलम्‌-यह संज्ञा है । 
अत; मयट्‌ न हुआ । 

यावक:--यहाँ मयट्‌ न हुआ । तब “यावादिभ्यः कन्‌’ से 
स्वार्थ में कन्‌ हुआ । 

इयचश्छन्दसि 4.3.147 

पद.--छ्यच: 5.1, छन्दसि 7.1 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, मयद्‌. । 

अर्थ वेद के विषय में विकार और अवयव अर्थो में 
षष्ञ्यन्त समर्थ द्यच्‌ (= दो अच्‌ वाले) प्रातिपदिक से मयट्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--पर्णस्य विकारः-पर्णमयः । 

द्र.पर्णमयेन (मै० 4.4.2); पर्णमयी (तै० 3.5.7.1), 
पर्णमयः (तै०ब्रा० 1:1.3.11) | 

इसी प्रकार-दर्भमयी (शत० 13.1.1.2), दर्भमयम्‌ 
(मै० 1.11.1) । शरमयम्‌ (का० 11.8) । 

नोत्वद्वदर्घबिल्वात्‌ 4.3.148 

पद,--न-अव्य०, उत्वद्वद्‌्धबिल्वात्‌ 51 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, मयद्‌, द्व्यचः, छन्दसि । 

अर्थ वेद के विषय में विकार तथा अवयव अर्थो में 
द्यच्‌ (= दो अच्‌ वाले) उकारवान्‌ षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक 
से, वद्ध से तथा बिल्व से मयद नहीं होता है । 

(1) मुझ अण्‌ (ट्र्यच्‌ व उकारवान्‌ ह । अत 

दत ला । तृणधान्यानां च० से अण्‌ हुआ)-मोञ्जं 
शिक्यम्‌ (मूँज का बना सींका) । द्र.-तै०सं० 5.1.20:1 । 
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त. 2.4.4.1) । “अनुदात्तादे० से अञ्‌ हुआ । 
(2) वर्द्ध्न अण्‌--वादु्धम्‌, वादर्श्री (= चमड़े से बना) । 
(3) बैल्वः (मै०सं० 3.9.3) । बिल्वादिभ्योऽण्‌ । 
विशेष- “उद्वत्‌' में तपरकरण तत्काल के ग्रहण के लिये 
है । यथा-- 

धूममयानि (अभ्राणि)--यहाँ 'धूम' शब्द द्व्यच्‌ है परन्तु 
दीर्घ ऊकारवान्‌ है । अतः मयट्‌ का निषेध न हुआ । 
तालादिभ्योऽण्‌ 4.3.149 
पद्‌.--तालादिभ्यः 5.3, अण्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे । 
अर्थ विकार और अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ 
तालादि प्रातिपदिकों से अण्‌ होता है । 
उदा.--ताल अण्‌--तालम्‌ (ताल से बना) धनुः । 
इसी प्रकार--बार्हिणम्‌, ऐन्द्रालिशम्‌ । 
“तालाद्धनुषि' (गणसूत्र) अर्थात्‌ धनुष अर्थ में ताल शब्द 
से अण्‌ होता है । 

जातरूपेभ्यः परिमाणे 4.3.150 
पद.--जातरूपेभ्य: 5.3, परिमाणे 7.1 
अनु.--तस्य, विकारः, अण्‌ । 

अर्थ परिमाण अर्थ गम्यमान हो तो विकार अर्थ में 
सुवर्णवाची षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिकों से अण्‌ होता है । 
उदा.--हाटको निष्क:-हाटक सुवर्णवाची है तथा निष्क 
परिमाणवाची शब्द है । 

हाटकं कार्षापणम्‌ | 

सौवर्णो निष्कः । 

रौक्मो निष्कः । 

विशेष-- परिमाणे! अर्थात्‌ परिमाण गम्यमान होने पर ही 
क्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

हाटकमयी यष्टि:--यहाँ परिमाण अर्थ गम्यमान नहीं है । 
अतः हाटक' शब्द से अण्‌ न हुआ । मयट्‌ हुआ । 
प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ 4.3.151 
पद्‌.--प्राणिरजतादिभ्यः 5.3, अञ्‌ 1.1 
अनु, तस्य, विकारः अवयवे । 


गर्मुत्‌ अण्‌ (द्व्यच्‌ व उकारवान्‌ है)-गार्मुतं चक्रम्‌ 
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अर्थ विकार और अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ 
प्राणिवाची और रजतादि प्रातिपदिकों से अञ्‌ होता है । 
अण्‌ और अज्‌ में स्वर का भेद है । 
उदा,- (1) कपोतस्य विकारः, कपोतस्याऽवयवः प्राणि- 
वाची होने से मयद्‌ व अण्‌ की प्राप्ति होती है । प्रकृतसूत्र से 
अज्‌ हुआ-कापोतम्‌ । 
इसी प्रकार--मायूरम्‌, तैत्तिरम्‌ । 
(2) रजतस्य विकारः-केवल विकार अर्थ में अञ्‌ होगा- 
राजतम्‌ । 
इसी प्रकार सैसम्‌, लौहम्‌ । हैमी (भट्टि० 5.89) . 
जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ 4.3.152 
पद.--जित: 5.1, च-अव्य०, तत्प्रत्ययात्‌ 5.1 
अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, अञ्‌ । 
अर्थ--विकार तथा अवयव अर्थो में विहित जित्‌ प्रत्यय, 
तदन्त षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से विकार तथा अवयव अर्थों 
में अज्‌ होता है । 
अर्थात्‌--निम्नलिखिंत सूत्रों के द्वारा अवयव तथा विकार 
अर्था में (अर्थात्‌ तस्य विकारः” तथा 'अवयवे' के अधिकार 
में) जित्‌ प्रत्ययों का विधान किया गया है 
क) ओरञ्‌ । 
ख) अनुदात्तादेश्च । 
ग) पलाशादिभ्यो वा । 
घ) शम्याष्ट्लञ्‌ । 
ङ) प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ । 
च) उष्टाद्‌ वुञ्‌ । 
छ) एण्या ढञ्‌ । 
ज) कंसीयपरशव्य० । 
पूर्वोक्त सूत्रं से निष्पन्न शब्दों से विकार तथा अवयव अर्था 
में उक्त अज्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा,- (1) दैवदारवस्य विकार: । 
दैवदारवस्याऽवयवः । 
'ओरज्‌' से दैवदारव निष्पन्न हुआ । दैवदारव अन्‌ 
दैवदारवम्‌ । 
इसी प्रकार दाधित्य अञ्‌--दाधित्थम्‌ । 
पालाश अञ्‌--पालाशम्‌ । 
शामील अञ्‌--शामीलम्‌ । 
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र अञ्‌--कापोतम्‌ । 
औष्टक अज्‌ू--औष्टकम्‌ । 
ऐणेय अजू--ऐणेयम्‌ । 
कांस्य अज्‌- कांस्यम्‌ । 
पारशव अञ्‌--पारशवम्‌ । 

विशेष--1. 'जितः” अर्थात्‌ जित्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 

बैल्वस्य विकार: -यहाँ विकार अर्थ में अण्‌ है । अण्‌ 
जित्‌ नहीं है । अतः 'बैल्व' से अञ्‌ न हुआ, मयट्‌ हुआ । 
बैल्वमयम्‌ । 

2. 'तत्त्रत्ययात्‌’ अर्थात्‌ विकार तथा अवयव अर्थो में 
विहित जित्‌ प्रत्यय, तदन्त से ही उक्त प्रत्यय होता है । 
यथा-बिदस्याऽपत्यम्‌-बैदः यहाँ 'अनृष०' से अपत्यार्थक 
अज्‌ हुआ, जो जितू प्रत्यय है । अब 'बैदस्य विकारः! इस 
दशा में प्रकृतसूत्र से 'अज्‌” नहीं होता है । कारण कि, 'बैद' 
शब्द जित्‌ प्रत्ययान्त तो है, परन्तु विकाराऽवयवप्रत्ययान्त नहीं 


उष्ट्राद्‌ वुञ्‌ 4.3.154 
पद.--उष्टातू 5.1, वुञ्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे । 


अर्थ--विकार और अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ उष्ट 
प्रातिपदिक से वुञ्‌ होता है । 


उदा,- उष्ट्रस्य विकारः 
उष्ट्रस्याञवयवः 

उष्ट वुञ्‌ (उष्ट्र प्राणिवाची है । अतः 'प्राणिरजतादि०' से 
अजू प्राप्त था)-उष्ट वु-औष्ट अक-औष्टक: । 

उमोर्णयोर्वा 4.3.155 

पद्‌.—उमोर्णयोः 6.2, वा-अव्य० । 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, वुञ्‌ । 

अर्थ--विकार तथा अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ उमा 
तथा उर्णा प्रातिपदिकों से विकल्प से वुञ्‌ होता है । 


है । तब मयट्‌ हुआ--बैदमयम्‌ । पक्ष में औत्सर्गिक होता है । 
उदा,--उमा वुञ्‌--औमकम्‌, 
क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ 4.3.153 उ हत 
पद,--क्रीतवत्‌--अव्य०, परिमाणात्‌ 5.1 उर्णा वुञ्‌-और्णकम्‌, 
अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे । उर्णा अण्‌-और्णम्‌ । 
अर्थ-विकार तथा अवयव अर्था में षष्ठ्यन्त समर्थ एण्या ढञ्‌ 4.3.156 


परिमाणवाची प्रातिपदिकों से क्रीतवत्‌ प्रत्यय हों । 


भाव यह है कि परिमाणवाची प्रातिपदिकों से क्रीत अर्था में 
जो-जो प्रत्यय कहे गये हैं, वे सब विकाराऽवयव अर्थो में भी 


होते हैं । 


पद.--एण्या: 5.1, ढञ्‌ 1.1 

अनु. तस्य, विकारः, अवयवे । 

अर्थ--विकार और अवयव अर्थो में षष्छ्यन्त समर्थ एणी 
प्रातिपदिक से ढज्‌ होता है । 


'आकक्रीताच्छ:' इसके अधिकार में क्रीत अर्थ में प्रत्ययो | “ज्‌' की इत्संज्ञा है । 

का विधान किया गया है । उदा.--एणी ढज्‌-(प्राणिवाची होने से अजू प्राप्त हुआ)- 
उदा,- (1) 'आर्हादगोपुच्छ०' पा० 5.1.19 के अधिकार | ऐणेयम्‌ । 

में तिन क्रीतम के द्वारा क्रीत अर्थ में 'निष्क' प्रातिपदिक से गोपयसोर्यत्‌ 4-3. 157 


उक्‌ होकर 'नैष्किक' शब्द बनता है । प्रकृतसूत के द्वारा 

अतिदेश होकर उक्त ठक्‌ प्रत्यय विकार तथा अवयव अर्थो में ma 

भी हुआ--निष्कस्य विकारः- नैष्किकः । अनु.-तस्य, हर :, RT मक .. 
(2) “शताच्च ठन्यतावशते' पा० 5.1.21 से क्रीत अर्थ कम 227 Re 

में उन्‌ व यत्‌ होकर क्रमशः 'शतिक' व शत्य शब्द बनते | तथा पयस्‌ ति यत्‌ 

है । प्रकृतसूत्र के द्वारा अतिदेश होकर “त्‌' की इत्सज्ञा है । क 
शतस्य विकार:--शतिक:, शत्यः । धो? शब्द से विकार तथा अवयव ॥ 


67 अ० 


पद,--गोपयसो: 6.2, यत्‌ 1.1 
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“३ “पयस? शब्द से केवल विकार अर्थ में होता है । 
उदा.- (1) गोर्विकारः । 
गोरवयवः । र 
गो यत्‌ (वान्तो यि प्रत्यये)--गव्यम्‌ । 
प्रयोग--गव्यं पयः, दधि, घृतम्‌ (विकारार्थे) । 
गव्यं सक्थि (अवयवाऽर्थे) । 

“गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌’ (वा०) से यत्‌ होकर भी 'गव्यम्‌' 
प्रयोग सम्भव था, परन्तु प्रकृतसूत्र में 'गो' शब्द का ग्रहण 
पाक्षिक मयद्‌ की निवृत्ति के लिये किया गया है । अन्यथा 
“यङ्‌ वैतयोर्भाषाया०' से पाक्षिक मयट्‌ होकर पक्ष में “गोम- 
यम्‌ अनिष्ट प्रयोग प्राप्त होता है । इतना ही नहीं, "नित्यं 
वृद्धशरादिभ्यः? से नित्य मयद्‌ भी ग्राप्त होता है । इन सब की 
निवृत्ति के लिये प्रकृतसूत्र में गो' शब्द का पाठ है । 

(2) पयसो विकारः--पयस्यम्‌ (दही, पनीर इत्यादि) । 
“यचि भम्‌' से भसंज्ञा । पदसंज्ञा का अभाव होने से सकार को 
रु” नहीं होता है । 

यहाँ 'मयड्‌ वैतयोर्भाषाया०” से पक्ष में मयट्‌ भी होता है । 
पदसंज्ञा (स्वादिष्व०) । पयस्‌ मयट्‌--पयोमयम्‌ (हशि च) । 

। द्रोश्च 4.3.158 

पद.--द्रो: 5.1, च-अव्य० । 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, यत्‌ । 

अर्थ विकार और अवयव अर्थो में षष्ठ्यन्त समर्थ द्रु 
प्रातिपदिक से यत्‌ होता है । 

यह ‹ओरञ्‌' का अपवाद है । 

उदा.-द्रु यत्‌--्रव्यम्‌ । प्राप्त अञ्‌ का बाध हो गया । 
ओर्गुणः । वान्तो यि प्रत्यये । 

माने वयः 4.3.159 

पद.--माने 7.1, वयः 1.1 

अनु.-तस्य, विकारः, द्रोः । 

अर्थ “मान' गम्यमान हो तो विकार अर्थ में षष्ठ्यन्त 
समर्थ द्रु प्रातिपदिक से “वय' प्रत्यय होता है । 

उदा.--द्रो विकारो मानम्‌--द्रुवयम्‌ । 

फले लुक्‌ 4.3.160 

पद्‌.-फले 7.1, लुक्‌ 1.1 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे । ` 


अष्टाध्यायी 


अर्थ--'फल' अर्थ गम्यमान हो तो विकार और अवयव 
अर्था में विहित प्रत्यय का लुक, होता है । 
उदा.--आमलक्याः फलं विकारः (अवयवो वा)--यहाँ 
"नित्यं वृद्धशरादिभ्यः” से विहित मयद्‌ का लुक्‌ हुआ । 'लुक्‌ 
तद्धितलुकि’ से स्रीप्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता है । आमलक 
सु--आमलकम्‌ । इसी प्रकार--कुवलम्‌, बदरम्‌ इत्यादि । 
प्लक्षादिभ्योऽण्‌ 4.3.161 
पद्‌.--प्लक्षादिभ्यः 5.3, अण्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, विकारः अवयवे, फले । 
अर्थ--फल अभिधेय हो तो विकार तथा अवयव अर्थो में 
षष्ठयन्त समर्थ प्लक्षादि प्रातिपदिको से अण्‌ होता है । 
विधान सामर्थ्य से इस प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता है । 
उदा.--प्लक्षस्य विकारः 
प्लक्षस्याऽवयवः 
प्लक्ष अण्‌--प्लाक्षम्‌ । 
न्यग्रोध अण्‌- नैयग्रोधम्‌ (न्यग्रोधस्य च केवलस्य 
इति ऐच्‌ आगमः) । 
जम्ब्वा वा 4.3.162 
पद.--जम्ब्वा: 5.1, वा-अव्य० । 
अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, फले, अण्‌ । 
अर्थ--फल अभिधेय हो तो विकार तथा अवयव अर्था में 
षष्ठ्यन्त समर्थ जम्बु प्रातिपदिक से विकल्प से अण्‌ होता है । 
उदा.--जम्ब्वा: फलानि-जम्बू अण्‌ (विधानसामर्थ्यं से 
लुक्‌ नहीं होता)-जाम्बो अ-जाम्बव जस्‌ जाम्बवानि फलानि | 
पक्ष में अज्‌ होता है-जम्बू अञ्‌ (“फले लुक से लुक)-जम्बू 
जस्‌-जम्बूनि । 
लुप्‌ च 4.3.163 
पद,--लुप्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, जम्ब्वाः, वा, फले | . 
अर्थ--फल अभिधेय हो तो विकार तथा अवयव अर्था में 
षष्ठ्यन्त समर्थ जम्बू प्रातिपदिक से विहित प्रत्यय का विकल्प 
से लुप्‌ होता है । 
उदा. (1) जम्ब्वा: फलम्‌-इस दशा में “जम्ब्वा वा' से 
पाक्षिक अण्‌ हुआ । 
जम्बू अण्‌-विधान सामर्थ्यं से अण्‌ का लुप्‌ व लुक, न 
हुआ । जाम्बो अ-जाम्बव सु-जाम्बवं फलम्‌ । 
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में षष्ठ्यन्त समर्थ हरीतकी आदि प्रातिपदिको से विहित प्रत्यय 
का लुप्‌ होता है । 
उदा,- हरीतक्या: फलं विकारः--हरीतकी अण्‌ (अवयवे 


ला (3) लुप्‌ अभाव पक्ष में अञ्‌ का 'फले लुक से लुक्‌ | च प्राण्योषधि०)-हरीतकी (लुप)--यहाँ 'फले लुक? से 
हुआ । तब युक्तवद्‌ न हुआ । युक्तवद्‌ का अर्थ है-पूर्ववत्‌ । | लुक्‌ ग्राप्त था । लुप्‌ होने पर "लुपि युक्तवद्‌०' से पूर्ववत्‌ 


अभिधेय (फलम्‌) के अनुसार नपुँसकलिङ्ग होकर हृस्वत्व 
होता है-जम्बुफलम्‌ । 
विशेष--1. फल के पकने पर सूख जाने वालों से विहित 
प्रत्यय का भी लुप्‌ होता है ।' यथा-- 
ब्रीहीणां फलानि-त्रीहयः-प्रत्यय का लुप्‌ तथा पूर्ववत्‌ लिङ्ग 
व वचन हुये । 
इसी प्रकार--यवा:, माषाः, मुद्राः, तिलाः । 
2. पुष्प और मूल (= जड़) इन अथो में प्रातिपदिकों से 
विहित प्रत्ययों का बहुलता से लुप्‌ होता है ।! यथा-- 
मल्लिकायाः पुष्पम्‌ मल्लिका । 
विदार्या मूलम्‌-विदारी । 
बहुल कहने से यहाँ लुप्‌ नहीं भी होता है । यथा-- 
पाटलानि पुष्पाणि । 
शाल्वानि मूलानि । 
हरीतक्यादिभ्यश्च 4.3.164 
पद.--हरीतक्यादिभ्यः 5.3, च-अव्य० । 
` अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे, फले, लुप्‌ । 
अर्थ फल अभिधेय होने पर विकार और अवयव अर्थों 


1. लुप्प्रकरणे फलपाकशुषामुपसंख्यानम्‌ । 
--महा० 4.3.165 (वा०) 


2. पुष्पमूलेषु बहुलम्‌ । --महा० 4-3.165 


॥ इति 


लिङ्ग हुआ । लुक्‌ न होने का फल है कि “लुक्‌ तद्धितलुकि” 
की प्रवृत्ति न हुई । हरीतकी फलम्‌ । 

इसी प्रकार-कोशातकी, नखरजनी इत्यादि । 

कंसीयपरशव्ययोर्यजजौ लुक्‌ 4.3.165 

पद्‌.—कंसीयपरशव्ययोः 6.2, यञञौ 1.2, लुक्‌ 1.1 

अनु.--तस्य, विकारः, अवयवे । 

अर्थ विकार अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ कंसीय व परशव्य 
प्रातिपदिकों से यथासंख्य यञ्‌ व अज्‌ प्रत्यय होते हैं तथा 
कंसीय व परशव्य शब्दों का लुक्‌ होता है । कंस छ-- प्राक- 
क्रीताच्छः” से 'छ' हुआ । 'कंसीय:” बना । इसी प्रकार “परशु 
यत्‌' (उगवादिभ्यो यत्‌)--यहाँ यत्‌ होकर “परशव्यः' बना । 

'कंसीयपरशव्ययोः' यह षष्ठ्यन्त निर्देश होने के कारण 
काशिकावृत्ति में “कंसीय' व “परशव्य' शब्दों का pe लिखा 
है । चूँकि लुक्‌ आदि संजञयें प्रत्यय की ही होती हैं | अतः 
यहाँ 'कंसीय' आदि सम्पूर्ण शब्दों का लुक्‌ न होकर 'छ' 
आदि प्रत्ययों का लुक्‌ होता है । 

उदा.--कंसीयस्य विकारः-कंसीय यञू-कंस य-कांस्य 
सु-कांस्य: । 

परशव्य अञ्‌-परशु अ-पारशो अ-पारशव सु-पारशव: । 


अन्द्रलेखा5 5 ख्यायां 


पण्डितेश्वरचन्रविरचितायामष्टाध्याय्याः 
टीकायां चतुर्थाऽ ध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः । 
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चतुर्थाध्यायस्य 


चतुर्थः 


प्राग्वहतेष्ठक्‌ 4.4.1 
पद.--प्राकू-अव्य०, वहतेः 5.1, ठक्‌ 1.1 
अनु. तद्धिताः, ड्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परल्षेत्येते- 
ऽधिकारा आ-पञ्चमाऽध्यायपरिसमाप्तेः । विस्तारभिया एतत्‌ 
सर्वत्र प्रदर्शितम्‌ । अर्थाद्‌ एव बोध्यम्‌ इदम्‌ । 
अर्थ यह अधिकारसूत्र है । इसका अधिकार 'तद्ठहतिरथ- 
युगप्रासङ्गम्‌' पर्यन्त चलता है । 
प्रकृतसूत्र से लेकर 'तद्वहतिरथयुग०” सूत्र से पहले-पहले 
जिन-जिन अर्था को कहा गया है, उन-उन अर्थों में ठक्‌ 
सामान्य प्रत्यय होता है । अपवाद सूत्रों में प्रत्यय विशेष का 
विधान किया जायेगा । 
उक के 'क! की इत्संज्ञा होती है । 'ठ' के स्थान पर 'इक' 
आदेश होता है । 'ठ' को 'क' आदेश भी होता है । 
विशेष--1. 'तद्‌ आह' (= उसे कहता है)--इस अर्थ में 
“माशब्द? आदि से ठक्‌ होता है ।' यथा-- 
माशब्द ठक्‌--माशब्दिक: (“शब्द मत करो'--ऐसा कहने 
वाला) 
इसी प्रकार 
नित्यशब्द ठक--नैत्यशब्दिक: । 
कार्य शब्द ठक--कार्यशब्दिक: । 
2. “आहः (= कहता है) इस अर्थ में प्रभूत आदि शब्दों से 
उक्‌ होता है? यथा 
प्रभूतम्‌ आह--प्रभूत ठक--प्राभूतिक: । 
पर्याप्तम्‌ आह--पार्याप्तिक: । 
3. 'पृच्छति' (= पूछता है)--इस अर्थ में “सुस्नात! आदि 
या 


1. ठक्प्रकरणे तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌-महा० 


4.4.1 (वा०) 
2. आही प्रभूतादिभ्य:--महा० 4.4.1 (वा०) 
3. पृच्छतौ सुस्नातादिभ्य:--महा० 4.4.1 (वा०) 


पादः 


सुस्नातं पृच्छति-सुस्नात ठक्‌--सौस्नातिकः । 
सुखरात्रिं पृच्छति--सौखरात्रिकः । 
सुखशयन ठक्‌--सौखशयनिक: । 


4. 'गच्छति' (= गमन या समागम करता है)--इस अर्थ 


में परदारा आदि शब्दों से ठक्‌ होता है ।* यथा-- 


गुरुतल्पं गच्छति-गौरुतल्पिकः (= गुरुपत्नीगामी) । पर- 
दारान्‌ गच्छति--पारदारिकः (= जार पुरुष) । 
तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ 4.4.2 
पद.--तेन 3.1, दीव्यति, खनति, जयति--क्रियापदा- 
न्येतानि, जितम्‌ 1.1 
अनु.--ठक्‌ । 
अर्थ--दीव्यति (= जूआ खेलता है), खनति (= खोदता 
है), जयति (= जीतता है) तथा जितम्‌ (= जीता गया)-इन 
अर्था में करण-तृतीयान्त प्रातिपदिक से ठक होता है । 
उदा.--(1) अक्षैदींव्यति-अक्ष ठकू--आक्षिक: । 
अक्षैः खनति--आक्षिकः । 
अक्षैर्जयति-आक्षिकः । 
अक्षैर्जित:--आक्षिक: । 
‘किति च' से आदिवृद्धि होती है । 
(2) शलाका उक्‌--शालाकिकः । 
(3) हलेन खनति--हालिक: । 
(4) मुट्रेण जयति--मौदूरिक: । 
विशेष--1. दीव्यति, खनति तथा जयति--इन अर्थो में 
वचन, पुरुष तथा काल विवक्षित नहीं हैं । यहाँ केवल 
कर्तृकारक का कथन है । अत: निम्नलिखित स्थितियों में भी 
ठक, प्रत्यय हो जायेगा: 
अक्षैर्‌ अदीव्यत्‌ (भूतकाल)--आक्षिक: । 
अक्षैर्दीव्यामि (पुरुषान्तर)-आक्षिकः । 


4. गच्छतौ परदारादिभ्य:--महा० 4.4.1 (वा०) 
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जज (वचनान्तर)--आक्षिका: | अर्थ-तैरता है-इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ गोपुच्छ 
2. 'जितम्‌' में कर्म कारक विवक्षित है तथा काल, पुरुष व | प्रातिपदिक से उज्‌ होता है । 

वचन विवक्षित नहीं हैं । ठक्‌ और उज्‌ में स्वर का भेद है । | 

संस्कृतम्‌ 4.4.3 उदा,--गोपुच्छेन तरति-गोपुच्छ उञ्‌-गौपुच्छिकः (= गाय 

पद, संस्कृतम्‌ 1.1 की पूँछ को पकड़कर पार करने वाला) । ु 
अनु.--तेन, ठक्‌ । नौझ््यचष्ठन्‌ 4.4.7 
अर्थ--'संस्कृतम्‌ (= संस्कार किया गया) इस अर्थ में | पद.--नौह्यच: 5.1, ठन्‌ 1.1 

तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से ठक्‌ होता है । अनु.--तेन, तरति । 


उदा.-(1) दध्ना संस्कृतम्‌-दधि ठक्‌-दाधिकम्‌ ओदनम्‌ 
(= दही से संस्कृत भात) । 


(2) मरीचैः संस्कृतम्‌-मारीचिकम्‌ । 
(3) शृङ्गवेर उक्‌--शारङ्गवेरिकः (= अदरक से संस्कृत) । 


अर्थ--पार करता है--इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ नौ 
प्रातिपदिक से तथा द्यच्‌ (= जिसमें दो अच्‌ हैं) प्रातिपदिक 
से उन्‌ होता हे । ठक्‌, ठञ्‌ तथा ठन्‌ में स्वर का भेद है । उन्‌. 
में आदि वृद्धि नहीं होती । 


उदा,- नावा तरति-नाविकः । 
इसी प्रकार घा्त्तिकम्‌, तैलिकम्‌, शौण्ठिकम्‌, शार्करिकम्‌ । | 5 न क. 
कुलत्थकोपधादण्‌ 4.4.4 बाहुभ्यां तरति-बाहुकः (इसुसुक्तान्ता०) । 
पद.--कुलत्थकोपधात्‌ 5.1, अण्‌ 1.1 प्लव ठन्‌--प्लविकः । 
i सक a अत (= मशक से) तरति--दृतिक: । 
अर्थ--संस्कार किया गया-इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ कुम्भ ठन्‌--कुम्मिकः 
कुलत्थ और कोपध (= जिसकी उपधा में कवर्ण है) 
प्रातिपदिक से अण्‌ होता है । चरति 4.4.8 
उदा.--(1) कुलत्थेन संस्कृतम्‌-कुलत्थ अणू-कौलत्थम्‌ । | पद.--चरति--क्रियापदम्‌ । 
(2) तैत्तिडीकेन संस्कृतम्‌- तैत्तिडीकम्‌ । अनु.--तेन, ठक्‌ । 
दर्दभक अण्‌-दार्दभकम्‌ । | अर्थ जाता है, खाता है- इन अर्थों में तृतीयान्त समर्थ 
तरति 44-5 प्रातिपदिक से ठक्‌ होता है । 
उदा.-दध्ना चरति भक्षयति--दाधिकः । 
पदः तति जि हस्तिना चरति (गच्छति)--हास्तिकः । ठस्येकः से इक । 
अनु.--तेन, ठक्‌ । “नस्तद्धिते' से भसंज्ञक के टि का लोप । 
अर्थ--तैरता है--इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक | जालेन चरति (गच्छति)-जालिकः । 
से ठक्‌ होता है । शकटेन चरति (गच्छति)--शाकटिक: । 
उदा.--काण्डप्लवेन तरति--काण्डप्लविकः (= काण्डः विमानेन चरति (गच्छति)-वैमानिकः (द्र०रघु० 10.46) 
निर्मित नौका द्वारा पार करने वाला) । आकर्षात्‌ ष्ठल्‌ 4.4.9 
उदुपेन तरति--औडुपिकः (=छोटी नाव से तैरने वाला) । | पद. आकर्षात्‌ 5.1, छल्‌ 1.1 
गोपुच्छाद्‌ ठञ्‌ 4.4.6 अनु. तेन, चरति । सि 2 
अर्थ “चरति' इस तृतीयान्त 
a दु प्रातिपदिक से छल्‌ होता है । 
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जप विशेष को 'आकर्ष' कहते हैं । 


ष्ठल्‌ के 'ष' व ल' की इत्संज्ञा होती है । षित्‌ करण 


स्रीत्व में ङीष्‌ के लिये है । 


उदा.--आकर्षेण चरति-आकर्ष छल-आकर्षिकः (= जो 


कसौटी को लेकर घूमता है) । 
स्रीलिङ्ग में--आकर्षिकी । 
पर्पादिभ्यः ष्ठन्‌ 4.4.10 
पद.--पर्पादिभ्य: 5.3, ष्ठन्‌ 1.1 
अनु.--तेन, चरति । 
अर्थ--चरति--इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ पर्पादि प्राति- 
पदिकों से छन्‌ होता है । 
“ब्‌! तथा “न्‌ः की इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--पर्पेण चरति--पर्पिक: । 
अश्व ष्ठन्‌--अश्विकः । 
पादेन चरति--पाद 'उन्‌--पद्‌ इक--पदिकः (“पादः पद्म 
इति पद्‌) । 
श्वगणाट्‌ ठञ्‌ च 4.4.11 
पद.--श्वगणात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--तेन, चरति, छन्‌ । 
अर्थ--चरति--इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ श्वगण 
प्रातिपदिक से ठञ्‌ और छन्‌ प्रत्यय होते हैं । 
उदा.--श्वगणेन चरति-श्वगण ठञ्‌-श्वागणिकः । खीत्व में 
रिंड्डाऽण्‌० से डीप्‌ होता है--श्वागणिकी । 
श्वगण ष्ठन्‌--श्वगणिकः । श्वगणिकी (ङीष्‌) । 
वेतनादिभ्यो जीवति 4.4.12 
पद्‌. वेतनादिभ्यः 5.3, जीवति--क्रियापदम्‌ । 
अनु.--तेन, ठक्‌ । 
अर्थ--'जीवति' (=जीता है, निर्वाह करता है)--इस अर्थ 
में तृतीयान्त समर्थ वेतनादि प्रातिपदिकं से ठक होता है । 
उदा,- वेतनेन जीवति--वैतनिक: । 
जालेन जीवति--जालिक: । 
शक्ति ठक--शाक्तिक: । 
इसी प्रकार--दाण्डिक:, धानुष्कः, घानुर्दण्डिकः । 


श्रेष्ठ घातु (स्वर्ण वा रजत) की परीक्षा के लिये प्रयुक्त 
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वस्नक्रयविक्रयाटू ठन्‌ 4.4.13 
पद,- वस्नक्रयविक्रयात्‌ 5.1, ठन्‌ 1.1 
अनु.--तेन, जीवति । 
अर्थ--'जीवति' इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ वस्न और 

क्रयविक्रय प्रातिपदिकों से ठन्‌ होता है । 
क्रय विक्रय से संघात व विग्रहीत-दोनों दशाओं में प्रत्यय 

होता है । 

उदा.--वस्नेन जीवति--वस्निकः । 

क्रय विक्रयेण (संघातदशायाम्‌) जीवति--क्रयविक्रयिकः । 

क्रयेण जीवति--क्रयिकः । 

विक्रयेण जीवति-विक्रयिकः । 


आयुधाच्छ च 4.4.14 
पद.--आयुधात्‌ 5.1, 
अव्य० | 
अनु.--तेन, जीवति, ठन्‌ । 
अर्थ--'जीवति' अर्थ में तृतीयान्त समर्थं आयुध प्राति- 
पदिक से छ और ठन्‌ प्रत्यय होते हैं । 


उदा.--आयुधेन जीवति आयुध छ--आयुधीयः । 
आयुध ठन्‌--आयुधिकः । 
हरत्युत्सङ्गादिभ्यः 4.4.15 
पद,- हरति--क्रियापदम्‌, उत्सङ्गादिभ्यः 5.3. 
अनु.--तेन, ठक्‌ । 
अर्थ-हरति (= हरण करता है)--इस अर्थ में तृतीयान्त 
समर्थ उत्सङ्गादि प्रातिपदिकों से ठक होता है । 
उदा.-उत्सङ्गेन हरति-औत्सङ्गिकः । 
उडुपेन हरति--औडुपिक: । 
भस्रादिभ्यः ष्ठन्‌ 4.4.16 
पद.--भस्नादिभ्यः 5.3, ष्ठन्‌ 1.1 
अनु.--तेन, हरति । 
अर्थ-हरति--इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ भस्रादि 
प्रातिपदिकों से छन्‌ होता है । 
प्‌! तथा “न्‌' की इत्संज्ञा होती है । 
उदा,-भस्रया हरति--भद्रिकः 
भरट ष्ठन्‌--भरटिकः । 


छ-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च- 
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द विवधात्‌ 4.4.17 


'डिवत: वित्र: से वित्र प्रत्यय होता हे । 


पद.--विभाषा 1.1, विवधात्‌ 5.1 उदा.-पाकेन निर्वृ्तम्‌-पकित्र मप्‌-पकित्रमम्‌ । डुपचष्‌ 
अनु.--तेन, हरति, ष्ठन्‌ । धातु ड्वित्‌ है । अतः वित्र हुआ (द्र० पा० 3.3.88 की 
अर्थ--हरति--इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ विवध व्याख्या) । पवित्र; । इससे मप्‌ हुआ । 

प्रातिपदिक से विकल्प से छन्‌ प्रत्यय होता है । इसी प्रकार-उफ्िमम्‌ । 
पक्ष में औत्सर्गिक ठक्‌ होता है । बिशेष--1. भाव प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से “इमप्‌' होता 


है।! यथा-- 


ठक्‌ में 'किति च' से आदिवृद्धि तथा खीत्व में डीप्‌ पाकेन निर्वृत्तम्‌ पाक इमप्‌-पाकिमम्‌_ | 


होता है । 


त्याग इमपू--त्यागिमम्‌ । 
छन्‌ में आदिवृद्धि नहीं होती है । स्रीत्व में ङीष्‌ होता है । सेक इमप्‌--सेकिमम्‌ । 
उदा.--विवध ष्ठन--विवधिक: । कुट्टि इमपू--कुट्टिमम्‌ । 
विवध ठक--वैवधिक: । अपमित्ययाचिताभ्यां कककनौ 4.4.21 


'विवध' कावड़ को कहते हैं । 
अण्‌ कुटिलिकायाः 4.4.18 

पद.--अण्‌ 1.1, कुटिलिकायाः 5.1 

अनु.--तेन, हरति । 

अर्थ हरति--इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ कुटिलिका 
प्रातिपदिक से अण्‌ होता है । 

उदा.--कुटिलिकया (गत्या) हरति-कुटिलिका अण्‌- 
कौटिलिकः । 


पद्‌.--अपमित्ययाचिताभ्याम्‌ 5.2, कककनौ 1.2 

अनु.--तेन, निर्वृत्ते । 

अर्थ निर्वृत्त अर्थ में तृतीयान्त समर्थ अपमित्य और 
याचित प्रातिपदिकों से यथासंख्य कक्‌ और कन्‌ प्रत्यय 
होते है । कक्‌ के अन्त्य 'क की तथा कन्‌ के 'न्‌' को 
इत्संज्ञा होती है । 
उदा.--अपमित्येन निर्वृत्तम-अपमित्य कक्‌-आपमित्यकम्‌ | 

अपमित्य कन्‌--अपमित्यकम्‌ । 


याचित कक्‌--याचितकम्‌ । 
निर्वृत्तेऽक्षद्यूतादिभ्यः 4.4.19 याचित कन्‌--याचितकम्‌। 
,--निर्वृत्त 7.1, अक्षद्यूतादिभ्यः 5.3 कक्‌ और कन्‌. में स्वर भेद है । 
र तेन, ठक्‌ | शर कक्‌ में आदिवृद्धि भी होती है । 
अर्थ उत्पन्न किया--इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ संसृष्टे 4.4.22 
अक्षद्यूत आदि प्रातिपदिकों से ठक्‌ होता है । पद,- संसृष्टे 7.1 
उदा.--अक्षध्ूतेन निर्वृत्त॑ वैरम्‌- आक्षचूतिक वैरम्‌ (जो | अनु,-तेन, ठक्‌ । 
वैर जुए के द्वारा उत्पन्न हुआ) | अर्थ संसृष्ट' (अर्थात्‌ मिला हुआ, एकीभूत)--इस अर्थ 
इसी प्रकार--जानुप्रहतिकम्‌ । में तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से ठक्‌ होता है । 
क्त्रेर्मम्नित्यम्‌ उदा.--दध्ना संसृष्टं शाकम्‌--दाधिकम्‌ । 

RNR मधुना संसृष्टं पयः-माधुकम्‌ (शहद मिश्रित दूध) 
पद,- कत्रेः 5.1, मप्‌. 1.1, नित्यम्‌ 1.1 तक्रेण संसृष्टम्‌ ओदनम्‌--ताक्रिकम्‌ । 
अनु.--तेन, निवृत्ते । शुङ्गवेरेण संसृष्टम्‌--शा्गवेरिकम्‌ । 
अर्थ--निर्वृत्त अर्थ में तृतीयान्त समर्थ वित्र प्रत्ययान्त ह 

प्रातिपदिक से नित्य मपू प्रत्यय होता है । 1. नित्य त्यन्तमिपब्‌विषय एव यथा स्यात्‌ केवलस्य प्रयोगो 


--महा० 4.4.20 (वा०)। 
मप्‌ कें प्‌ की इत्संज्ञा होती है । मा भूत--महा० 4.4.20 
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डव 'उदक' शब्द व्यञ्जनवाची नहीं है । 
अत: ठक्‌ न हुआ । 


लवणेन संसृष्टः सूप:-लवणठक्‌ (लवणाल्लुक्‌) 
-लवण सु-लवणः (सूपः) । 


'लवणा यवागूः । ओजः सहोऽम्भसा वर्त्तते 4.4.27 
लवणं शाकम्‌ । पद.--ओजःसहोऽम्भसा 3.1, वर्तते--क्रियापदम्‌ । 
चूर्णादिनिः 4.4.23 अनु.--तेन, ठक्‌ । 
= .1, इनिः । अर्थ--'वर्ततते' (= व्यवहार करता है) इस अर्थ में 
व ल्न । तृतीयान्त समर्थ ओजस्‌, सहस्‌ और अम्भस्‌ प्रातिपदिको से 


ठक्‌ होता है । 


अर्थ संसृष्ट अर्थ में तृतीयान्त समर्थ चूर्ण प्रातिपदिक से उदा.--ओजसा वर्ते-ओजस्‌ ठक्‌-औजसिकः । 


इनि प्रत्यय होता है । 


साहसिकः । 
इनि के अन्त्य इकार की इत्संज्ञा होती है । अल वि आमिर) । 
उदा,- चूर्णेन संसृष्टा:-चूर्ण इनि-चूर्णिन्‌ जस्‌-चूर्णिनः 
ही तत्‌ प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम्‌ 4.4.28 
लवणाल्लुक्‌ 4.4.24 पद.--तद्‌ 2.1, प्रत्यनुपूर्वम्‌ 2.1, ईपलोमकूलम्‌ 2.1 
SO 7. अनु,--वर्त्तते, ठक्‌ । 
किक जि TRV अर्थ-वर्तते (अर्थात्‌ है“) इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
अनु.--तेन, संसृष्टे । प्रति तथा अनु पूर्व में है, ऐसे ईप, लोम तथा कूल--इन 
अर्थ--संसृष्ट अर्थ में तृतीयान्त समर्थ लवण प्रातिपदिक | प्रातिपदिकों से ठक्‌ होता है । 
से उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ होता है । उदा,-प्रतीपं वर्तते--प्रतीप शब्द क्रियाविशेषण है । 
उंदा,- (द्र० पा० 4.4.22 की व्याख्या) । इससे द्वितीया होती है । प्रतीप ठक--प्रातीपिक: । 
मुद्नादण्‌ 4.4.25 अन्वीप ठक--आन्वीपिक: । 
इसी प्रकार 
HR STS 11 प्रतिलोम ठक--प्रातिलोमिक: । 
अनु.--तेन, संसृष्टे । मे 


अनुलोम ठक--आनुलोमिक: । 


अर्थ संसृष्ट अर्थ में तृतीयान्त समर्थ मुद्र प्रातिपदिक से प्रतिकूल ठक्‌--प्रातिकूलिकः । द्र० प्रतिकूलिकीम्‌ 


अण्‌ होता है । (भट्टि० 5.94) 
उदा.--मुद्रेन संसृष्ट:--मौद्र: (ओदन:) । अनुकूल ठकू--आनुकूलिक: । 
व्यञ्जनैरुपसिक्ते 4.4.26 परिमुखं च 4.4.29 
पद्‌.--व्यञ्जनैः 3.3 (पञ्चम्यर्थे), उपसिक्ते 7.1 पदः परिमुखम्‌ 2.1, च-अव्य० । 
अनु.--तेन, ठक्‌ । अनु.--तद्‌, वर्त्तते, ठक्‌ । 


अर्थः “उपसिक्त' (अर्थात्‌ ऊपर से डाला गया) अर्थ में |... या: वर्ते’ अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ परिमुख प्राति- 


तृतीयान्त समर्थ व्यञ्जनवाची प्रातिपदिकों से ठक होता है । पदिक से ठक्‌ होता है । 
उदा,-दध्ना उपसिक्तः-दाधिक ओदनः । उदा.--परिमुखं वर्तते-पारमुख ठक-पारिमुखिक: । 
सूपेन उपसिक्त:--सौपिक: । प्रयच्छति गर्हम्‌ 4.4.30 


विशेष--व्यञ्जनैः' अर्थात्‌ व्यञ्जनवाची प्रातिपदिक से ही | पदः-भ्रयच्छति- क्रियापदम्‌, गर्ह्मम्‌ 2.1 
अत्यय होता है । यथा-- अनु.-तद्‌, ठक्‌ । 
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डः (= देता है)--इस अर्थ में द्वितीयान्त 
समर्थ प्रातिपदिक से ठक्‌ होता है, 'निन्दित' अभिधेय हो तो । 
उदा.--द्विगुणं प्रयच्छति-द्विगुण ठक्‌-द्वैगुणिकः (दुगुना 
होने के लिये दिया गया धन) | टी > 


विशेष--1. 'गर्ह्म' अर्थात्‌ निन्दित अभिधेय होने पर ही 
उक्त प्रत्यय होता है । यथा-- 


द्विगुणं प्रयच्छत्यधमर्ण:--यहाँ निन्दित अभिधेय नहीं है । 
अत: ठक्‌ प्रत्यय नहीं हुआ । 
2. वृद्धि के स्थान पर वृधिषु होता है । यथा-- 
वृद्धि प्रयच्छति-वृधुषि ठक-वार्धुषिक: । 
कुसीददशैकादशात्‌ ष्ठन्‌ष्ठचौ 4.4.31 
पद.—कुसीददशैकादशात्‌ 5.1, छन्‌ष्ठचौ 1.2 
अनु.--तद, प्रयच्छति, गर्ह्मम्‌ । 
अर्थ- गर्द्यम्‌ (= निन्दित) अभिधेय हो तो (देता है” इस 
अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ कुसीद और दशैकादश प्रातिपदिकों 
से यथासंख्य ष्ठन्‌ और च्‌ प्रत्यय होते हैं । ष्ठन्‌ व षच्‌ 
दोनों के 'ष्‌” की इत्संज्ञा होती है । अन्त्य “न्‌' तथा 'च्‌ की 
इत्संज्ञा होती है । 
छन्‌ व छच्‌ में स्वर का भेद है । 
उदा.--कुसीदं प्रयच्छति-कुसीदिकः (= धन को वृद्धि 
के लिये देने वाला) । 
दशैकादशिकः (= दश के बदले इयाज सहित एकादश 
देने वाला । यहाँ अधिक व्याज दर होने से गर्हय है) । 
उञ्छति 4.4.32 
पद्‌.--उञ्छति-क्रियापदम्‌ । 
अनु.--तद्‌, ठक्‌ । 
अर्थ-'चुनता है' इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से ठक होता है । 
पृथ्वी पर पड़े अनाज के दानों को बटोरने को 'उज्छन' 
कहते हैं । 
उदा,--कणान्‌ उज्छति--कण ठक--काणिक: । 
नीवारान्‌ उञ्छति- नैवारिकः । 
श्यामाकान्‌ उञ्छति--श्यामार्किक: । 
गोधूमान्‌. उज्छतिं-गौधूमिकः । 
बद्री ठक--बादरिकः । 
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रक्षति 4.4.33 
पद.--रक्षति--क्रियापदम्‌ । 
अनु.--तद्‌, ठक्‌ । 


अर्थ--रक्षा करता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से ठक्‌ होता है । 


उदा.--समाजं रक्षति--समाज ठक--सामाजिक: । 

कुटुम्ब ठक--कौटुम्बिक: । 

सन्निवेश (नगर से बाहर क्रीडाक्षेत्र) ठक-सानिवेशिकः । 
नगर ठक-नागरिक: । 

शब्ददर्दुरं करोति 4.4.34 

पद्‌.-शब्ददर्दुरम्‌ 2.1, करोति-क्रियापदम्‌ । 

अनु.--तद्‌, ठक्‌ । 

अर्थ--'करता है' इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ शब्द और 
दर्दुर प्रातिपदिकों से ठक होता है । 

उदा.--शब्दं करोति--शब्द ठक्‌--शाब्दिकः वैयाकरणः । 

दर्दुर ठक्‌- दार्दुरिकः कुम्भकारः | 

दर्दुर का अर्थ है--मिट्टी का पात्र विशेष । 

'विशेष--“शब्दं करोति’ का लक्षणया अर्थ 'जानाति' भी 
है । इसलिये “शब्दं करोति खरः' यहाँ ठक्‌ नहीं होगा । 

परन्तु पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति में “शाब्दिकः पटहः' 
उदाहरण दिया है । इससे सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तमदेव शब्द 
करने वाली प्रत्येक वस्तु के लिये “शाब्दिक! का प्रयोग उचित 
मानते हैं । 

प्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति 4.4.35 

पद.--पक्षिमत्स्य मृगान्‌ 2.3, हन्ति-क्रियापदम्‌ | 

अनु.--तत्‌, ठक्‌ । 

अर्थ--'मारता है” इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ पक्षि, 
मत्स्य और मृगवाची प्रातिपदिकों से ठक्‌ होता है । 

यहाँ पक्षि, मत्स्य और मृग शब्दों के पर्यायों तथा विशेष- 
वाची का भी ग्रहण होता है । 

उदा, (1) पक्षिणो हन्ति-पक्षिन्‌ ठक्‌-पक्षि ठ-पाक्षि ठ- 
पाक्षिकः । 

इसी प्रकार--शाकुनिक:, मायूरिकः, तैत्तिरिकः । 

(2) मत्स्यं हन्ति-मात्स्यिक: । 
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E प्रकार 
मीन ठक--मैनिक: । 
शाफरिकः । 
शाकुलिकः । 
(3) मृगान्‌. हन्ति-मार्गिकः । 
इसी प्रकार-- 
हरिण ठक--हारिणिक: । सौकरिकः, सारङ्गिकः । 
परिपन्थं च तिष्ठति 4.4.36 
पद.--परिपन्थम्‌ 2.1, च-अव्य०, तिष्ठति-क्रियापदम्‌ । 
अनु.--तत्‌, ठक्‌, हन्ति । 
अर्थ बैठता है” तथा “मारता है'--इन अर्थों में परिपन्य 
प्रातिपदिक से ठक होता है । 
उदा.--परिपन्थं तिष्ठति--पारिपन्थिक: (चारों ओर से घेर 
कर बैठने वाला, चोर इत्यादि) । 
परिपन्थं हन्ति--पारिपन्थिक: (= चोर को मार डालने 
वाला) । 
विशेष--“परिपन्थं च तिष्ठति’ इस सूत्र के 'च' और 
त्तिष्ठति’ पदों का क्रम सूत्र शैली के विरुद्ध है । इनका उचित 
क्रम "तिष्ठति च' ऐसा होना चाहिये । प्रकृतसूत्र में क्रम भङ्ग 
दोष के विषय में विद्वानों ने ऊहा की है कि यह किसी प्राक- 
पाणिनीय श्लोकबद्ध व्याकरण का वचन है, जिसे आचार्य ने 
अपने शास्र में अविकलरूप से गृहीत कर लिया है ।! 
अपने मत की पुष्टि में उन्होंने लिखा है कि 'च तिछति' 
अंश वस्तुतः अनुष्टुप्‌ छन्द में प्रयासपूर्वक लिखा गया है । 
इस सम्बन्ध में दोनों सूत्रों पर भी दृष्टिपात करना चाहिये । 
पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति । पा० 4.4.35 
155 
परिपन्थं च तिष्ठति ॥ पा० 4.4.36 
। 51 


माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति 4.4.37 


पद्‌.--माथोत्तरपदपदव्यनुपदम्‌ 2.1, धावति-क्रियापदम्‌ । 


1. पाणिनीय व्याकरण का अनुशीलन--रामशङ्कर भट्टाचार्य, 
पृ० 87 
संस्कृत व्याकरणशाख्र का इतिहास (प्रथम भाग)--पं० 
युधिष्ठिर मीमांसक, पृ० 232 


अष्टाध्यायी 


अनु.--तत्‌, ठक्‌ । 
अर्थ दौडता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ माथोत्तर- 


पद (= जिसके उत्तरपद में “माथ” शब्द है) प्रातिपदिक से, 
पदवी शब्द से तथा अनुपद शब्द से ठक्‌ होता है । 


माथ = मार्ग । 

उदा,- (1) विद्यामाथं धावति-वैद्यामाथिकः । 
दण्डमाथ ठक्‌--दाण्डमाथिकः | 
शुल्कमाथ ठकू--शौल्कमाथिक: । 


(2) पदवीं धावति-पादविकः । 
(3) अनुपदवीं धावति--आनुपदिकः । 
आक्रन्दाद्‌ ठञ्च 4.4.38 
पद,- आक्रन्दात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--तत्‌, ठक्‌, धावति । 
अर्थ--दौड़ता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ आक्रन्द 


प्रातिपदिक से ठक्‌ और ठन्‌ प्रत्यय होते हैं । 


आक्रन्द = शरण स्थान । : 
उदा.--आक्रन्दं धावति-आक्रन्द उक्‌-आक्रन्दिकः । 
आक्रन्द ठज्‌--आक्रन्दिकः । 
ठक्‌ और ठञ्‌ में स्वर का भेद है । 
पदोत्तरपदं गृह्णाति 4.4.39 
पद.--पदोत्तरपदम्‌ 2.1, गृह्ाति-क्रियापदम्‌ । 
अनु,--तत्‌, ठक्‌ । 
अर्थग्रहण करता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
पदोत्तर (= जिसके उत्तरपद में 'पद' शब्द है) प्रातिपदिक से 
ठक होता है । 
उदा.पूर्वपदं गृह्मति--पौर्वपदिक: । 
उत्तरपद ठक्‌--औत्तरपदिकः । 
प्रतिकण्ठार्थललामं च 4.4.40 
पद्‌.-प्रतिकण्ठार्थललामम्‌ 2.1, च-अव्य० । 
अनु.--ततू, गृह्णति, ठक्‌ । 
अर्थ--ग्रहण करता है'--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
प्रतिकण्ठ, अर्थ और ललाम ग्रातिपदिकों से-ठक्‌ होता है । 
उदा,--(1) प्रतिकण्ठं गृह्णाति-प्रातिकण्ठिकः । 
'प्रतिकण्ठ” शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से सम्भव है-- 
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चतुर्थः पादः] 


बः होता है । 


(ख) प्रतिगतः कण्ठम्‌-यहाँ इसका ग्रहण नहीं होता है । 
(2) अर्थ गृह्मति--आर्थिक: । 
(3) ललाम ठक--लालामिक: । 


धर्म चरति 4.4.41 
पद.--धर्मम्‌ 2.1, चरति--क्रियापदम्‌ । 
अनु.--तत्‌, ठक्‌ । 


अर्थ--'आचरण करता है'--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
'धर्म' प्रातिपदिक से ठक्‌ होता है । 

उदा.--धार्मिक: । 

धर्म चरति इति-धर्म ठक्‌-धार्मिक सु-धार्मिकः । 

विशेष--1. चरति’ पद आसेवा अर्थ में है ।' इसका 
अर्थ है--बार-बार करना या स्वभावतः करना । यदि कोई दुष्ट 
व्यक्ति जीवन में भूल कर या स्वेच्छया कदाचित्‌ धर्म का सेवन 
कर ले तो उसे 'धार्मिक' नहीं कहा जाता है । 


2. “अधर्मः शब्द से भी 'आचरति' अर्थ में 'ठक्‌' 
होता है ।? 
अधर्मम्‌ आचरति--आधर्मिकः । 
प्रतिपथमेति ठंश्च 3.3.42 
पद्‌.--प्रतिपथम्‌ 2.1, एति-क्रिया०, ठन्‌ 1.1, च- 
अव्य० । 
अनु.-तत्‌, ठक्‌ | 
अर्थ--जाता है- इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ प्रतिपथ' 
शब्द से ठक व ठन्‌ प्रत्यय होते हैं । 
उदा.--प्रतिपथिक: । प्रातिपथिकः | 
प्रतिपथम्‌ एति-प्रतिपथ ठन्‌-प्रतिपथिकः (विभक्ति होकर) । 
प्रतिपथ ठक प्रातिपथिकः (“किति च' से वृद्धि) । 
समवायान्‌ समवैति 4.4.43 
पद.--समवायान्‌ 2.3, समवैति--क्रिया० । 
अनु.-तत्‌, ठक्‌ । 
32 33 क क माको 


1. काशि०---4.4.41 
2. अधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ | काशि०--4.4.41 
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अर्थ--समवेत होता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 


समवाय वाची प्रातिपदिकों से 'ठक' होता है । 


उदा,--सामवायिक । सामूहिकः। 
समवायान्‌ समवैति-समवाय ठक्‌-सामवायिकः । 
समूह ठक्‌-सामृहिकः (विभक्ति होकर) । 


परिषदो ण्यः 4.4.44 
'पद.--परिषद: 5.1, ण्यः 1.1 
अनु.--समवैति, तत्‌ । 


अर्थ--समवेत होता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 


“परिषद्‌ प्रातिपदिक से 'ण्य' होता है । 


चुटू से “ण्‌' की इत्संज्ञा होती है । 

उदा.--पारिषद्य: । 

परिषदं समवैति-परिषद्‌ ण्य-पारिषद्य: (विभक्ति होकर) । 
सेनाया वा 4.4.45 

पद.--सेनाया: 5.1, वा-अव्य० । 

अनु.--ण्य:, समवैति । 

अर्थ--समवेत होता है-इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 


सेना शब्द से विकल्प से 'ण्य' होता है । 


उदा.--सैन्यः । सैनिकः । 
सेनां समवैति-सेना ण्य-सैना य-सैन्‌ य-सैन्य सु-सैन्यः । 


, पक्ष में-सेना ठक-सैनिक: । 


संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति 4.4.46 
पद.--संज्ञायाम्‌ 7.1, ललाटकुक्कुट्यौ 2.2, पश्यतिः 


क्रिया० । 


अनु.--ततू, ठक्‌ । 
अर्थ--संज्ञा गम्यमान होने पर 'देखता है'--इस अर्थ में 


द्वितीयान्त समर्थ ललाट व कुक्कुटी प्रातिपदिकों से ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । 


उदा.--लालाटिक: । कौक्कुटिकः । 
ललाटं पश्यति-ललाट ठक-लालाटिक: (सेवकः) = जो 


सेवक कामचोर हो और केवल स्वामी का मुँह ताकता रहे। 
जो सेवक स्वामी के ललाट का सामान्य दर्शन करता है तो 


उसे 'लालाटिक' न कहेंगे । 


उक-कुक्कुटिकः (भिक्षुः) = जो भिक्षु कुक्कुटी 


के आ परिमाण मार्ग को देखे । 
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ह धर्म्यम्‌ 4.4.47 
पद.--तस्य 6.1, धर्म्यम्‌ 1.1 
अनु.--ठक्‌ । 
अर्थ--'धर्म्य! अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । 
उदा,- आकरिकम्‌ । आपणिकम्‌ । 
आकरस्य धर्म्यम्‌ । आपणस्य धर्म्यम्‌ । "धर्म्यः का अर्थ 
है--आचारयुक्त व्यवहार । 
अण्‌ महिष्यादिभ्यः 4.4.48 
पद.--अण 1.1, महिष्यादिभ्यः 5.3 
अनु.--तस्य, धर्म्यम्‌ । 
अर्थ “धर्म्य' अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थं महिषी आदि 
प्रातिपदिकों से अण्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--माहिषम्‌ । प्राजावतम्‌ । 
महिष्याः धर्म्यम-महिषी अण्‌-माहिष्‌ अण-माहिषम्‌ 
(विभक्ति होकर) । 
प्रजावत्या: धर्म्यम-प्राजावतम्‌ । 
ऋतोऽञ्‌ 4.4.49 
पंद.--ऋत: 5.1, अञ्‌ 1.1 
अनु.--तस्य, धर्म्यम्‌ । 
अर्थ--'धर्म्य' अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ ऋकारान्त 
प्रातिपदिक से अजू प्रत्यय होता है । 
उदा.--हौत्रम्‌ । पौत्रम्‌ । 
होतुर्धम्यम्‌-होतृ अञ्‌हौत्र अ-हौत्रम्‌ (विभक्ति होकर) 
पोतुर्ध्म्यम्‌-पौत्रम्‌ । 
विशेष--1. नर शब्द 'धर्म्य' अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय 
होता है।' 
नरस्य धर्म्यम्‌-नर अञ्‌-नार्‌ अ-नार डीप्‌-नारी सु-नारी । 
2. 'विशसितृ' शब्द से पूर्वोक्त अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय तथा 
इट्‌ का लोप होता है ।? 


विशसितुः धर्म्यम्‌-विशस्‌ तृ (इट्लोप) अन्‌-विशस्र्‌ अ- 
वैशख्र सु-वेशस्रम्‌ । 


1. नरच्चेति वक्तव्यम्‌ -काशि० 4.4.48 (वा०) | 
2. विशसितु रिङ्लोपश्च--काशि० 4.4.48 (वा०) | 


अष्टाध्यायी 


3. 'विभाजयितृ' शब्द से पूर्वोक्त अर्थ में अज्‌ प्रत्यय तथा 
णि का लोप होता है ।* 

विभाजयितुः धर्म्यम्‌-विभाजयितृ अञ्‌-विभाजितृ अञ्‌- 
वैभाजित्रम्‌ (सु होकर) । 

अवक्रयः 4.4.50 

पद,--अवक्रयः 1.1 

अनु.--तस्य, ठक्‌ । 

अर्थ--'अवक्रय' अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से 
ठक प्रत्यय होता है । 

“अवक्रयः का अर्थ है--नियत द्रव्य से नियत काल के 
लिए खरीदना । 

उदा. आकरिकः । 

आकरस्य अवक्रयः-आकर ठक-आकरिक: । 
तदस्य पण्यम्‌ 4.4.51 

पद,--तत्‌ 1.1, अस्य 6.1, पण्यम्‌ 1.1 

अनु.--ठक्‌ । 

अर्थ--षष्ठ्यर्थ में प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से 'पण्य' 
अर्थ में ठकू प्रत्यय होता है । 

उदा.--आपूपिक: । शाष्कुलिकः । 

अपूपाः पण्यम्‌ अस्य (= पुए विक्रय योग्य हैं जिसके)-- 
अपूप ठक-आपूपिक: । 

इसी प्रकार-शाष्कुलिकः । 

लवणाट्‌ ठञ्‌ 4.4.52 

पद.-लवणात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1 

अनु.--ततू, अस्य, पण्यम्‌ । 

अर्थ--षष्ठ्यर्थ में प्रथमान्त समर्थं लवण प्रातिपदिक से 
उञ्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--लावणिक:--लवणं पण्यम्‌ अस्य-लवण ठञ्‌- 
लावण्‌ इक-लावणिक सु-लावणिक: । 

किशरादिभ्यः ष्ठन्‌ 4.4.53 

पद.--किशरादिभ्यः 5.3, ष्ठन्‌ 1.1 

अनु,--तत्‌, अस्य, पण्यम्‌ । 

अर्थ--षष्ठ्यर्थ में प्रथमान्त समर्थ किशर आदि प्राति- 


3. विभाजयितुर्णिलोपश्च--काशि० 4.4.48 (वा०) । 
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व से 'पण्य' अर्थ में छन्‌ प्रत्यय होता है । “छन्‌! के 'न्‌' 
की 'हलन्त्यम्‌' से तथा “ष्‌ की “षः प्रत्ययस्य’ के द्वारा इत्‌ 
संज्ञा होती है । 


उदा.--किशरा: पण्यम्‌ अस्य-किशरिकः । 
शलालुनोऽ न्यतरस्याम्‌ 4.4.54 

पद.--शलालुनः 5.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु.तत्‌, अस्य, पण्यम्‌, छन्‌ । 

अर्थ--षष्ठ्यर्थ में प्रथमान्त समर्थ शलालु प्रातिपदिक से 
“पण्य' अर्थ में विकल्प से छन्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में उक्‌ 
होता है । 

उदा.--शलालुक: । शालालुकः । 

यहाँ इसुसुक्तान्तात्‌ क:' से “ठ' के स्थान पर 'क' हुआ है। 

शिल्पम्‌ 4.4.55 

पद.--शिल्पम्‌ 1.1 

अनु.--तत्‌, अस्य, ठक्‌ । 

अर्थ- यह इसका शिल्प है-इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--मार्दजङ्गिकः । पाणविकः । 

मृदङ्गवादनं शिल्पम्‌ अस्य-मृदङ्ग ठक्‌-मार्दङ्ग ठक्‌-मार्द- 
ङ्गिकः (विभक्ति होकर)। पणववादनं शिल्पम्‌ अस्य-पाणविकः। 

अन्य उदा.--वैणिक:, घाण्टिकः, पैठरिकः । 


मह्ुकझर्झरादणन्यतरस्याम्‌ 4.4.56 


पद.--मडुकझर्झरात्‌ 5.1, अण्‌ 1.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 
अनु,-तत्‌, अस्य, शिल्पम्‌ । 


चतुर्थः पादः] 


उदा.--आसिक: । दाण्डिकः । 
असिः प्रहरणम्‌ अस्य-आसिकः । 
दण्ड ठक---दाण्डिक: । 
अन्य उदा.-चाक्रिकः, प्रासिकः, भौशुण्डिकः, शात- 
घ्निकः । 
परश्वधाट्‌ ठञ्‌ च 4.4.58 
पद्‌.-परश्वधात्‌ 5.1, ठञ्‌ 1.1, च-अव्य० । 
अनु.--तत्‌, अस्य, प्रहरणम्‌, ठक्‌ । 
अर्थ--यह इसका प्रहरण है--इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
परश्वध प्रातिपदिक से ठञ्‌ और ठकू प्रत्यय होते हैं । 
उदा.--परश्वरधः प्रहरणम्‌ अस्य-पारश्वधिक:-भट्टि० 4.40 
(यहाँ ठक्‌ व ठञ्‌ प्रत्यय हुए हैं | स्वरूप में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता है । स्वर में अन्तर होता है) । 


इसी प्रकार प्रासः प्रहरणम्‌ अस्य-प्रासिकः (भट्टि 4.40) 
धनुः प्रहरणम्‌ अस्य-धानुष्कः (भट्टि० 4.40) 
शक्तियष्ट्योरीकक्‌ 4.4.59 
पद.--शक्तियष्टयो: 6.2, ईकक्‌ 1.1 
अनु,--तत्‌, अस्य, प्रहरणम्‌ । 
अर्थ-यह इसका प्रहरण है-इस अर्थ में शक्ति और 
ष्टि प्रथमान्त प्रातिपदिकों से ईकक प्रत्यय होता है । 


उदा.--शाक्तीकः । याष्टीकः । 

शक्तिः प्रहरणम्‌ अस्य-शक्ति ईकक्‌ शाक्तीकः (भट्टि 
4.40) 

इसी प्रकार--यष्टि ईकक-याष्टीकः । 


अर्थ यह इसका शिल्प है-इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ अस्तिनास्तिदिष्टं. मतिः 4.4.60 
मुक व झर प्रातिपदिकों से विकल्प से अणू प्रत्यय होता | पद,- अस्तिनास्तिदिष्टम्‌ 1.1, मतिः 1.1 
है! अनु.--तत्‌, अस्य, ठक्‌ । 


उदा.--मडुकवादनं शिल्पम्‌ अस्य-माडूक: (अण्‌) | पक्ष 
में ठक्‌ हुआ-माडूकिक: । 
इसी प्रकार-झार्झर:, झाझरिकः । 


अर्थ--यह इसकी मति है--इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
अस्ति, नास्ति तथा दिष्ट प्रातिपदिको से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा,- (1) अस्ति मतिः अस्य-अस्ति ठक-आस्तिक: । 


प्रहरणम्‌ 4.4.57 (2) नास्ति मतिरस्य-नास्तिक: । 
पद.--प्रहरणम्‌ 1.1 (3) दिष्ट ठक-दैष्टिक: । 
gm य्य शीलम्‌ 4-4-61 
र जय प्रहरण है--इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ पाला 
प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है । | पद.--शीलम्‌ 1. 
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जज अस्य, ठक्‌ । 

अर्थ--यह इसका शील है--इस अर्थ में प्रथमान्त समर्थ 
भ्रातिपदिक से उक प्रत्यय होता है । 
उदा.-अपूपभक्षणं शीलम्‌ अस्य-अपूप ठक्‌-आपूपिकः 
(विभक्ति होकर) । 

इसी प्रकार शाष्कुलिकः, मौदकिकः । 
अन्य उदा.--करुणा शीलम्‌ अस्य-कारुणिकः । आक्रोशः 
शीलम्‌ अस्य-आक्रोशिकः । सक्तुभक्षणं शीलम्‌ अस्य- 
साक्तुकः । 

छत्रादिभ्यो णः 4.4.62 
पद्‌.--छत्रादिभ्यः 5.3, ण: 1.1 
अनु.-तत्‌, अस्य, शीलम्‌ । 
अर्थ--यह इसका स्वभाव है--इस अर्थ में प्रथमान्त 
समर्थ छत्र आदि प्रातिपदिकों से ण प्रत्यय होता है । 
उदा.--छात्रः । तापसः । चौरः । 
छत्रम्‌ (गुरोरदॉषाणामावरणम्‌) शीलम्‌ अस्य-छत्र ण- 
न ( जो गुरु के दोषों को ठिपाकर गुणों को ग्रहण करता 
) | 

महाभाष्यकार ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है-- 
जो शिष्य की अज्ञान से छत्र के समान रक्षा करे, वह छत्र 
(= गुरु) है । जो छत्र के समान गुरु की सेवा करे वह 
छात्र' हे । 

तपस्‌ ण--तापस: । 

चोरा ण--चौर: । 

कर्माध्ययने वृत्तम्‌ 4.4.63 
पद.--कर्म 1.1, अध्ययने 7.1, वृत्तम्‌ 1.1 
अनु.--तत्‌, अस्य, ठक्‌ । 

अर्थ--यह है कर्म इसका-इस अर्थ में अध्ययन के 
विषय में प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से ठक्‌ होता है । 
उदा.--ऐकान्यिकः-एकमन्यद्‌ अध्ययने कर्म वृत्तमस्य- 
एकान्य ठक-ऐकान्यिक: । 

बहृच्‌ पूर्वपदाट्‌ ठच्‌ 4.4.64 
पद.--बहृच्‌ पूर्वपदात्‌ 5.1, ठच्‌ 1.1 
अनु.--ततू, अस्य, कर्म, अध्ययने, वृत्तम्‌ । 


न अर्थ--यह है कर्म इसका--इस अर्थ में अध्ययन विषय 


अष्टाध्यायी 


में प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक, जिसके पूर्वपद में अनेक अच्‌ 
हों, से ठच्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--द्वादशा5न्यानि कर्माण्यध्ययने वृत्तान्यस्य-द्वादशान्य | 
ठच्‌-द्वादशान्यिकः । 
हितं भक्षाः 4.4.65 
पद,- हितम्‌ 1.1, भक्षाः 1.3 
अनु.--तत्‌, अस्य, ठक्‌ । 
अर्थ--यह है हित इसके लिए--इस अर्थ में प्रथमान्त 
समर्थ भक्ष्यवाची प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है । 
उदा,-आपूपिकः । 
अपूपभक्षणं हितम्‌ अस्मै-अपूप ठक्‌-आपूपिकः । 
यहाँ हितम्‌ के योग में चतुर्थी हुई है । 
तदस्मै दीयते नियुक्तम्‌ 4.4.66 
पद.--तत्‌ 1.1, अस्मै 4.1, दीयते--क्रिया०, नियुक्तम्‌ 
1.1 
अनु.--ठक्‌ । 
अर्थ--इसे नियम पूर्वक दिया जाता है--इस अर्थ में 
प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--अग्रे भोजनम्‌ अस्मै नियुक्तं दीयते-अग्रभोजन 
उक-आग्रभोजनिकः (= जिसे सर्वप्रथम नियमपूर्वक भोजन 
दिया जाये) । 
श्राणामांसौदनाट्‌ ड्रिन्‌ 4.4.67 
पद. श्राणामांसौदनात्‌ 5.1, ट्विन्‌ 1.1 
अनु.--तत्‌,. अस्मै, दीयते, नियुक्तम्‌ । 
अर्थ-इसे नियमपूर्वक दिया जाता है-इस अर्थ में 
प्रथमान्त समर्थ श्राणा तथा मांसौदन प्रातिपदिकों से ट्विन्‌ 
प्रत्यय होता है । 
प्रत्यय के टकार व इकार की इत्संज्ञा होती है । 
उदा,--श्राणा (= लप्सी, खिचड़ी) नियुक्तम्‌ अस्मै 
दीयते-श्राणा ट्विन-श्राणा उन्‌-श्राणिक सु-श्राणिकः । 
मांसौदन ट्विनू--मांसौदनिक: । 
(1) इन्‌ के टकार की इत्सज्ञा का फल खीत्व में डीप्‌ 
करना है । 
(2) काशिकाकार के अनुसार मांसौदन शब्द का ग्रहण 
संघात व विगृहीत दोनों प्रकार से होता है । अतः 'ओदनं 
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नियुक्तम्‌ अस्मै र आदि वृद्धि न हो । 
इसलिए ट्विन्‌ को नित्‌ किया गया है । 
भक्तादणन्यतरस्याम्‌ 4.4.68 

पद.--भक्तातू 5.1, अण्‌ 1.1, अन्यतरस्याम्‌ 7.1 

अनु.--तत्‌, अस्मै, दीयते, नियुक्तम्‌ । 

अर्थ-इसे नियमपूर्वक दिया जाता है--इस अर्थ में 
प्रथमान्त समर्थ भक्त प्रातिपदिक से विकल्प से अण्‌ प्रत्यय 
होता है । 

उदा.--भक्तं नियुक्तम्‌ अस्मै दीयते-भक्त अण्‌-भाक्त सु- 
भाक्तः । पक्ष में-भक्त ठक्‌-भाक्तिकः । 

तत्र नियुक्तः 4.4.69 

पद.--तत्र-अव्य०, नियुक्तः 1.1 

अनु.--ठक्‌ । 

अर्थ--इसमें नियुक्त है--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 
प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--(1) आकरे नियुक्तः-आकर ठक-आकरिक: । 

(2) आपणे नियुक्तः-आपणिकः । व्यवहारे नियुक्तः- 
व्यावहारिकः (रा० 2.66.13) । 


अगारान्ताट्‌ ठन्‌ 4.4.70 
पद्‌.--अगारान्तात्‌ 5.1, ठन्‌ 1.1 
अनु.--तत्र, नियुक्तः । 


अर्थ-इसमें नियुक्त है-इस अर्थ में जिसके अन्त में 
अगार शब्द है ऐसे सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से ठन्‌. प्रत्यय 


होता है । 

उदा.--(1) देवागारे नियुक्तः-देवागार ठन्‌-दैवागारिक 
सु-दैवागारिक: । 

इसी प्रकार--भाण्डागारिक: । 


अध्यायिन्यदेशकालातू 4.4.71 

पद,- अध्यायिनि 7.1, अदेशकालात्‌ 5.1 

अनु.--तत्र, उक्‌ । 

अर्थ--यदि अध्यायी (अर्थात्‌ पाठक) अर्थ वाच्य हो तो 
अदेशवाची तथा अकालवाची सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से 
ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

(अदेशकाल' पद का अर्थ है--वह 
अध्ययन के योग्य न हों । 


देश और काल जो 
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उदा,- (1) श्मशानेऽधीते-श्मशान ठक-श्माशानिक: । 
(2) चतुर्दश्याम्‌ अधीते-चातुर्दशिकः । 
विशेष--जो अध्ययन के अयोग्य हो, ऐसे देश व काल 
वाची सप्तम्यन्त पद से ही ठक्‌ होता है । अतः सुष्नेऽधीते-- 
यहाँ ठक्‌ न हुआ । 
इसी प्रकार पूर्वाहे$धीते--यहाँ ठक्‌ न हुआ । 
कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति 4.4.72 
पद.--कठिना .... स्थानेषु 7.3, व्यवहरति-क्रिया० । 
अनु.--तत्र, ठक्‌ । 
अर्थ व्यवहार करता है--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 


'कठिन' अन्त वाला, प्रस्तार तथा संस्थान प्रातिपदिकं से ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । 


उदा,-(1) वंशकठिने व्यवहरति-वंशकठिन ठक्‌-वांश- 
कठिनिक सु-वांशकठिनिकः । 
(2) प्रस्तारे व्यवहरति-प्रास्तारिकः । 
(3) संस्थाने व्यवहरति-सांस्थानिकः । 
निकटे बसति 4.4.73 
पद्‌.--निकटे 7.1, वसति--क्रिया० । 
अनु.--तत्र, ठक्‌ । 
अर्थ -बसता है--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 'निकट' 
प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है । 
उदा.निकटे वसति-नैकटिकः (भट्टि० 4.12) | 
आवसथात्‌ ष्ठल्‌ 4.4.74 
पद.--आवसथात्‌ 5.1, ष्ठल्‌ 1.1 
अनु.-तत्र, वसति । 
अर्थ--बसता है--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ आवसथ 
प्रातिपदिक से लू प्रत्यय होता है । 
छल्‌ के षकार व लकार की इत्संज्ञा होती है । ठ' को 
«इकः होता है पित्करण डीष्‌ प्रत्यय के लिए है तथा लितू- 
करण स्वर के लिए है । 
उदा,--आवसथे वसति--आवसथ ष्ठलू--आवसथिक: । 
प्राग्घिताद्यत्‌ 4.4.75 
पद.--प्राकू-अव्य०, हितात्‌, 5.1, यत्‌ 1.1 
अर्थ--यह अधिकार सुत्र है । इस सूत्र से लेकर 'तस्मै 
हितम? (पा० 5.1.5) सूत्र से पूर्व तक जिस-जिस अर्थ में 
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ह का निर्देश न होगा तो वहाँ-वहाँ यत्‌ प्रत्यय जानना 


चाहिये । यत्‌ को तित्‌ करने का फल स्वरविधान है । लुक, होता है । nme 
वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ 4.4.76 विधान साग पक्ष में लुक्‌ नहीं होता है । 
वहति-क्रिया०, रथयुगप्रासङ्गम्‌ 2.1 एकधुरं वहति-एकधुर सु-एकधुरः (लुक्‌) । 
De ToT एकधुर ख-एकधुरीणः । 
eS है इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ रथ शकटादण्‌ 4.4.80 
अर्थ वहन करता हे--इस अ यान्त ॥ 
युग और गरासङ्ग प्रातिपदिको से यत्‌ प्रत्यय होता है । पद,--शकटात्‌ 5.1, अण्‌ 1.1 
उदा,- (1) रथं वहति-रथ यत्‌-रथ्य सु-रथ्यः (घोडा | अनु पप, वहति । 


अर्थ वहन करता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 


० श० 1.8) । 
इत्यादि द्र श० 1.8) शकट प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय होता है । 


(2) युग यत्‌-युग्यः (रघु० 12.84) | 


(3) प्रासङ्ग यत्‌-प्रासङ्गयः । उदा.--शकटं वहति-शकट अण्‌-शाकट सु-शाकटः । 
धुरो यडुकौ 4.4.77 हलसीराट्‌ ठक्‌ 4.4.81 

पद.--धुर: 5.1, यडुकौ 1.2 पद,--हलसीरात्‌ 5.1, ठक्‌ 1.1 

अनु.--यत्‌, तत्‌, वहति । अनु.--तत्‌, वहति । 

अर्थ वहन करता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ धुर्‌ | अर्थ--वहन करता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ हल 
्रातिपदिक से यत्‌ और ढक प्रत्यय होते हैं । व सीर प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा. (1) धुरं वहति-धुर्‌ यत्‌-धुर्‌ य (हलि च' से | उदा,- हल ठक--हालिक: । 
उपधादीर्घ की प्राप्ति हुई । “न भकुर्छुराम्‌’ से निषेध हुआ)-धुर्य सीर ठक--सैरिक: । 


सु-धुर्यः (रघु० 5.66, 7.71) । 

(2) धुर्‌ ढक-धौर्‌ एय-धौरेयः (भट्टि 5.103) 

खः सर्वधुरात्‌ 4.4.78 

पद.--ख: 1.1, सर्वधुरात्‌ 5.1 

अनु. तत्‌, वहति । 

अर्थ--वहन करता हे--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 

` सर्वधुर प्रातिपदिक से ख प्रत्यय होता है । 'ख' को 'ईन' 

आदेश होता है । 

उदा.-सर्वधुरं वहति--सर्वधुरीणः । 

'विशेष--प्रकृतसूत्र का योगविभाग' करने से धुर शब्द से 
भी ख प्रत्यय होकर “धुरीण' शब्द बनता है । 


संज्ञायां जन्याः 4.4.82 
पद्‌.—संज्ञायाम्‌ 7.1, जन्याः 5.1 
अनु.--तत्‌, वहति । यत्‌ । 
अर्थ--वहन करता है-इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ जनी 
प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है, संज्ञा अर्थ गम्यमान होने 
पर | 
उदा.--जनीं वहति-जनी यत्‌-जन्य टापू-जन्या सु 
जन्या । स्रीत्व में टाप्‌ हुआ । जनी अर्थात्‌ वधू को जामाता के 
पास पहुचाने वाली को 'जन्या' कहते हैं । 
विध्यत्यधनुषा 4.4.83 
पद.-विध्यति-क्रिया० । अधनुषा 3.1 


एकधुराल्लुक्‌ च 4.4.79 अनु.--यत्‌, तत्‌ । 
पद,--एकधुरात्‌ 5.1, लुक्‌ 1.1, च-अव्य० । अर्थ--बींधता है-इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ क्य 
अनु,--तत्‌, वहति, खः । पदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि करण के रूप में धनुष 


शब्द न हो । 


उदा,- (1) पादौ विध्यन्ति-पाद यत्‌-पद्‌ य-पद्य जस्‌ 
पद्याः (शर्कराः) = पत्थर जो पैरों को घायल कर देते हैं । 


अर्थ इसका वहन करता है--इस अर्थ में द्वितीयान्त 


1. काशि०--4.4.78 
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समर्थ एकधुर प्रातिपदिक से ख प्रत्यय होता है तथा उसका. 


चतुर्थः पादः] 


दन पा 2) ऊरू विध्यन्ति-ऊरु यत्‌ (ओर्गुण:)-- 
ऊरो य (वान्तो यि प्रत्यये)-ऊरव्या: कण्टकाः 
जानुओं को घायल कर देते हैं । 


विशेष--करण के रूप में धनुष शब्द के रहते पूर्वोक्त यत्‌ 


प्रत्यय नहीं होता है--पादौ विध्यति धनुषा । 
धनगणं लब्धा 4.4.84 
पद,--धनगणम्‌ 2.1, लब्धा 1.1 
अनु.--ततू, यत्‌ । 
अर्थ--प्राप्त करने वाला--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
« धन और गण प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--धनं लब्धा-धन यत्‌-धन्य सु-धन्यः । 
गण यत्‌-गण्य सु-गण्यः । 
अन्नाण्णः 4.4.85 
पद,- अन्नात्‌ 5.1, णः 1.1 
अनु.-तत्‌, लब्धा । 
अर्थ- प्राप्त करने वाला--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
न प्रातिपदिक से ण प्रत्यय होता है । ण्‌ की इत्‌ संज्ञा होती 
| 
उदा.--अनं लब्धा-अन्न ण-आन्न सु-आन्न: । 
वशं गतः 4.4.86 
पद.--वशम्‌ 2.1, गतः 1.1 


अनु.--तत्‌, यत्‌ । 
अर्थ प्राप्त हुआ--इस अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ वश 
प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--वशं गत:-वश यत्‌-वश्य सु-वश्यः । 
पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌ 4.4.87 
पद,--पदम्‌ 1.1, अस्मिन्‌ 7.1, दृश्यम्‌ 1.1 
अनु,--यत्‌ । 


अर्थ -दृश्य' अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ पद प्रातिपदिक से 
सप्तम्यर्थ में यत्‌ होता है । 
उदा.--पदम्‌ अस्मिन्‌ दृश्यम--पद्यः (कर्दमः) = ऐसा 
कीचड़ जिसमें पैरों के निशान दिखाई पड़े । 
 मूलमस्यावर्हि 4.4.88 
पद.--मूलम्‌ 1.1, अस्य 6.1, आवहिं 1.1 
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अनु.-यत्‌ । 

अर्थ--आवर्ह = उखाड़ना | आवहि = जिसका आवई 
हो । आवहिं समानाधिकरण प्रथमान्त समर्थ मूल प्रातिपदिक से 
षष्ठ्यर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा,--मूलम्‌ एषाम्‌ आवर्हि-मूल यत्‌- -मल्या: 
(= जिसकी जड़ उखाड़ी जाये) । be 5S 

संज्ञायां धेनुष्या 4.4.89 

पद्‌.-संज्ञायाम्‌ 7.1, धेनुष्या 1.1 

अनु.-यत्‌ । 

अर्थ- संज्ञा गम्यमान होने पर य प्रत्ययान्त 'धेनुष्या' शब्द 
स्रीलिंग में निपातन किया जाता है । 

उदा.--धेनु षुक्‌ य टाप्‌-धेनुष्या (= वह गाय जो ऋण 
शोथ के लिए उत्तमर्ण को दी जाती है) । 

गृहपतिना संयुक्ते ञ्यः 4.4.90 

पद.--गृहपतिना 3.1, संयुक्ते 7.1, ज्यः 1.1 

अनु.--संज्ञायाम्‌ । 

अर्थ संज्ञा अर्थ गम्यमान हो तो 'संयुक्त' अर्थ में 
तृतीयान्त समर्थ गृहपति शब्द से “ञ्य” प्रत्यय होता है । 

ज्य के जकार की इत्संज्ञा होती है । 

उदा.--गृहपतिना संयुक्त:-गृहपति ञ्य-गार्हपति य-गार्ह- 
पत्य सु-गार्हपत्यः (अग्निः) । 

नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य 

प्राप्यवक््यानाम्यसमसमितसंमितेषु 4.4.91 

पद.--नौ ... तुलाभ्यः 5.3, तार्यं... सम्मितेषु 7.3 

अनु,-यत्‌ । 

अर्थ--तार्य, तुल्य, प्राप्य, वध्य, आनाम्य, सम, समित 
तथा सम्मित- इन अर्था में यथासंख्य करके नौ, वयस्‌, धर्म, 
विष, मूल, मूल, सीता तथा तुला- इन तृतीयान्त समर्थ 
प्रातिपदिको से यत्‌ प्रत्यय होता है । 

सूत्र में समर्थ विभक्ति नहीं दी गई है । चूँकि तार्य आदि 
अर्था के साथ तृतीया ही घटित हो सकती है । अतः यहाँ 
“तृतीयान्त समर्थ” ऐसा अर्थ किया गया है । 

“नौ ... तुलाभ्यः' में इतरेतरयोग इन्द्र समास है । इस पद 
में 'मूल' शब्द का दो बार पाठ हुआ है । तदपि यहाँ एक शेष 
नहीं हुआ । कारण कि, एक शेष की दशा में सात प्रकृति रह 
जाती है । तब यथासंख्य विधि नहीं हो पाती । 
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ड निर्मितः औरसः (अण्‌) । 
पक्ष में-उरस्‌ यत्‌--उरस्यः । 
हृदयस्य प्रियः 4.4.95 
पद्‌.-हदयस्य 6.1, प्रियः 1.1 


उदा.--(1) नावा तार्यमू-नौ यत्‌-नाव्य सु-नाव्यम्‌ 

(जलम्‌) = नौका द्वारा पार करने योग्य (शि० 12.76) । 
नाव्या नदी (रघु० 5.31) | ह 
(2) वयसा तुल्यः-वयस्‌ यत्‌-वयस्यः (= मित्र अर्थ में 

रूढ-नै० 1.56) । 'यचि भम्‌? से भसंज्ञा होने से अपदान्त 


अनु.--यत्‌ । 
सकार को रुत्व नहीं होता है । अर्थ--प्रिय-इस अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ हृदय 
(3) धर्मेण आप्यम्‌--धर्म्यम्‌ (सुखम्‌) । प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है । 


(4) विषेण वध्य:--विष यत्‌-विष्यः | 

(5) मूलेन आनाम्यम्‌--मूल यत्‌-मूल्य सु-मूल्यम्‌ । 

(6) मूलेन समः--मूल्यः । 

(7) सीतया समितम्‌-सीता यत्‌-सीत्य सु-सीत्यम्‌ (क्षेत्रम्‌) 


उदा,--हृदयस्य प्रियः-हृदय यत्‌ (हृदयस्य हल्लेख०) 
हृद्‌ य-हृद्यः (देशः) । 
स्रीत्व में-हद्या (कन्या) । 


(= खेत जिसे हलाग्र से जोत कर एक समान कर दिया बन्धने चर्षौ 4.4.96 
गया है |) पद्‌.--बन्धने 7.1, च-अव्य०, ऋषौ 7.1 
(8) तुलया सम्मितम्‌-तुला यत्‌-तुल्य सु-तुल्यम्‌ । अनु.--हृदयस्य, यत्‌ । 
घर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते 4.4.92 अर्थ बन्धन' अर्थ में 'वेद' अर्थ गम्यमान हो तो 
पद,- धर्म .... न्यायात्‌ 5.1, अनपेते 7.1 षष्ठ्यन्त समर्थ शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता हे । 
अनु.--यत्‌ । उदा,--हृदयस्य बन्धनम्‌ क्रषि:--हद्य: । 
अर्थ अनपेत अर्थ में पंचमी समर्थ धर्म, पथिन्‌ अर्थ तथा मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु 4.4.97 
न्याय ग्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय होता है । पद,--मतजनहलात्‌ 5.1, करणजल्पकर्षेषु 7.3 


उदा,- (1) धर्मात्‌, अनपेतम्‌ (= अनुकूलम्‌)-धर्म यत्‌- 
धर्म्यं सु-धर्म्यम्‌ (गीता० 2.33, भट्टि० 1.9) 
(2) पथ: अनपेतम्‌--पथ्यम्‌ । 
(3) अर्थात्‌ अनपेतम्‌- अर्थ्यम्‌ । 
(4) न्यायात्‌ अनपेतम्‌--न्याय्यम्‌ (नी०श० 84) । 


अनु.--यत्‌ । 

अर्थ--करण, जल्प तथा कर्ष--इन अर्था में यथासंख्य 
करके षष्ठ्यन्त समर्थ मत, जन और हल प्रातिपदिको से यत्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--मतस्य करणम्‌-मत यत्‌-मत्यम्‌ । 


छन्दसो निर्मिते 4.4.93 जनस्य जल्प:-जन यत्‌-जन्यः । 
पद.-छन्दसः 5.1, निर्मिते 7.1 हलस्य कर्षः-हल्यः । 
अनु.--यत्‌ । तत्र साधुः 4.4.98. 
अर्थ- बनाया हुआ- अर्थ में तृतीयान्त समर्थ छन्दस्‌ | दि तत अव्य०, साधु: 1.1 
प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है । अनु.--यत्‌ । 
उदा.-छन्दसा निर्मित:--छन्दस्य: । अर्थ--'साधु'--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक 
उरसोऽण्‌ च 4.4.94 से यत्‌ पत्य होता है । ल 
पद.--उरसः 5. य उदा,--सामसु साधु:-सामन्‌ यत्‌-सामन्य सु-सामन्यः 
१ 2 1 यी (नस्तद्धिते' से प्राप्त टिलोप का 'ये चाऽभावकर्मणोः' से 
अनुपात या प्रकृतिभाव हुआ) । 
अर्थ--बना हुआ- अर्थ में तृतीयान्त समर्थ उरस्‌ प्रातिः | इसी प्रकार--शरण्यः, कर्मण्यः । अग्यः । माल्यैः (भट्टि 
पदिक से अण्‌ तथा यतू प्रत्यय होते हँ । 


2.26) 
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ड खञ्‌ 4.4.99 
पद्‌.--प्रतिजनादिभ्य 5.3, खञ्‌ 1.1 
अनु,--तत्र, साधुः । 
अर्थ--साधु--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ प्रतिजन आदि 
प्रातिपदिकों से खञ्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--(1) प्रतिजने साधुः--प्रतिजन खञ्‌-प्रातिजनीन 
सु-प्रातिजनीनः (= प्रत्येक के प्रति व्यवहार में कुशल) । 
(2) सर्वजन खञ्‌-सार्वजनीनः । 
(3) संयुग खञ्‌-सांयुगीनः (कु० 2.57) । 
भक्ताण्‌ णः 4.4.100 
पद,--भक्तात्‌ 5.1, णः 1.1 

अनु.--तत्र, साधुः । 

अर्थ--साधु--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ भक्त 
प्रातिपदिक से ण प्रत्यय होता है । 

उदा.--भक्ते साधु: भाक्तः (=जो भात के लिए अच्छे हों)। 
परिषदो ण्यः 4.4.101 
पद.--परिषदः 5.1, ण्यः 1.1 
अनु.--तत्र, साधु: । 

अर्थ--साधु--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ परिषद्‌ 
प्रातिपदिक से ण्य प्रत्यय होता है । 
उदा.--परिषदि साधु:--पारिषद्य: । 
महाभाष्य में 'पारिषद' शब्द (महा० 2.1.58) भी प्राप्त 
होता है । अतः ज्ञापित होता है कि 'परिषद्‌' शब्द से 'ण' 
प्रत्यय भी होता है । 

कथादिभ्यष्ठक्‌ 4.4.102 
पद,--कथादिभ्य: 5.3, ठक्‌ 1.1 
अनु.--तत्र, साधु: । 

अर्थ--साधु-अर्थ में सप्तम्यन्त अर्थ में कथा आदि 
प्रातिपदिको से ठक प्रत्यय होता है । 
उदा.--(1) कथासु साधुः--कथा ठक-काथिक: । 
(2) जनवाद ठक-जानवादिकः । 
(3) आयुर्वेद ठक--आयुर्वेदिक | 
गुडादिभ्यष्ठञ्‌ 4.4.103 


पद.--गुडादिभ्य: 5.3, ठन्‌ 1.1 
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अनु.--तत्र, साधुः । 
अर्थ--साधु--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ गुड आदि 
शब्दों से ठञ्‌ प्रत्यय होता है । न 
उदा.--(1) गुडे साधु:--गुड ठज्‌-गौडिक: । 
(2) सक्तु ठञ्‌--साक्तुकः । 
(3) संग्राम उञ्‌-सांग्रामिकः । 
पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्ञ्‌ 4.4.104 
पद,--पथ्यतिथिवसतिस्वपतेः 5.1, ढञ्‌ 1.1 
अनु.--तत्र, साधुः । 
अर्थ साधु-इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ पथिन्‌, अतिथि, 
वसति तथा स्वपतिं प्रातिपदिकों से ढज्‌ प्रत्यय होता है । 


उदा.--(1) पथि साधु-पथि ढञ्‌-पाथेयम्‌ (= मार्ग में 
उपयुक्त खाद्य वस्तु) । द्र० पाथेयवत्‌ (मे० 11) 

(2) अतिथिषु साधुः--आतिथेयः (रघु० 5.2, कु० 
5.31 आतिथेयी) । 

(3) वसतौ साधु--वासतेयम्‌ (=रहने योग्य भट्टि० 4.8) 

(4) स्वपतौ साधु--स्वापतेयम्‌ (=स्वामी के लिए उपयुक्त 
धन आदि) । 

सभाया यः 4.4.105 
पद्‌.--सभायाः 5.1, यः 1.1 
अनुं.--तत्र, साधुः । 
अर्थ--साधु--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ सभा प्राति- 
पदिक से य प्रत्यय होता है । 
उदा,--सभायां साधुः-सभा य-सभ्य सु-सभ्यः । (रंघु० 
1.55) । 
ढश्छन्दसि 4.4.106 

पद.--ढ: 1.1, छन्दसि 7.1 
अनु.-तत्र, साधुः, सभायाः । 
अर्थ--साधु--इस अर्थ में वेद के विषय में सप्तम्यन्त । 
समर्थ सभा शब्द से ढ प्रत्यय होता है । 
उदा.--सभेय: (मा०सं० 22.22 शत० 13-1.9.8) 


समानतीर्थे वासी 4.4.107 
पद्‌. समानतीर्थे 7.1, वासी 1.1 
अनु.-ततत्र, यत्‌ । 
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३ वाला--इस अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ समान- 
तीर्थ प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा.--समाने तीर्थे वासी-समानतीर्थ यत्‌-सतीर्थं य (तीर्थे 
ये-पा० 6.3.86)-सतीर्थ्य सु-सतीर्थ्य: । 
समानोदरे शयित ओ चोदात्तः 4.4.108 
पद.--समानोदरे 7.1, शयितः 1.1, ओ-लुप्तप्रथमान्त- 
पदम्‌, च-अव्य०, उदात्तः 1.1 

अनु.--ततू, यत्‌ । 

अर्थ- शयन किया हुआ (= स्थित)--इस अर्थ में सप्त- 
म्यन्त समर्थ समानोदर प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है तथा 
समानोद्र शब्द का ओकार उदात्त होता है । 
उदा.-समाने उदरे शयित:-(कर्मधारय समास होकर) 
समानोदर यत्‌ (“विभाषोदरे' के द्वार समान शब्द को पाक्षिक 
सं आदेश) सोदर य-सोदर्य सु-सोदर्यः | समानोदर यत्‌- 
समानोदर्यं सु-समानोदर्यः । 

सोदराद्यः 4.4.109 
पद.--सोदरातू्‌ 5.1, यः 1.1 

अनु.--तत्र, शयितः । 

अर्थ स्थित या शयन किया हुआ--इस अर्थ में 
सप्तम्यन्त समर्थ सोदर शब्द से 'य' होता है । 
उदा,--समानोदरे शयित:-समानोद्र य (यहाँ य कारादि 
प्रत्यय की विवक्षा में विकल्प से 'स' आदेश हुआ । (आदेश 
पक्ष में) सोदर य-सोदर्य सु-सोदर्य: (भट्टि० 6.6) 
भवे छन्दसि 4.4.110 
पद.--भवे 7.1, छन्दसि 7.1 

अनु.--तत्र, यत्‌ । 

अर्थ--भव अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से यत्‌ 
प्रत्यय होता है, वेद के विषय में । 

उदा, मेध्याय (मा०सं० 16.38) | 
पाथोनदीभ्यां ड्यण्‌ 4.4.111 
पद.--पाथोनदीभ्याम्‌ 5.2, ड्यण्‌ 1.1 
अनु.--तत्र, भवे, छन्दसि । 

अर्थ वेद के विषय में भव' अर्थ में सप्तम्यन्त 
पाथस्‌ और नदी ्रातिपदिकों से ड्यण्‌ प्रत्यय होता है । ३ 
ड्यण्‌ के डकार व णकार की इत्‌ संज्ञा है । डित्‌ 
टिंभाग का लोप होता है । gE rind 


अष्टाध्यायी 


उदा,--पाथसि भवः-पाथस्‌ ड्यण्‌-पाथ य-पाथ्य सु- 
पाथ्यः (ऋ० 6.16.15) । 

नद्यां भवः-नाद्यः (तऋ० 5.35.1) । 

वेशन्तहिमवद्भयामण्‌ 4.4.112 

पद.--वेशन्तहिमवद्धयाम्‌ 5.2, अण्‌ 1.1 

अनु.-तत्र, भवे, छन्दसि । 

अर्थ--वेद के विषय में 'भव' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 
वेशन्त और हिमवत्‌ प्रातिपदिकों से अण्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.--वेशन्ते भवः-वेशन्त अण्‌-वैशन्तः । अण्‌ को 
णित्‌ करने का फल है-ख्रीत्व में डीप्‌ करना । यथा-- 
वैशन्ती (तै०सं० 7.4.13.9, ऋ० 7.33.2) । हिमवत्‌ 
अण्‌-हैमवत सु-हैमवतः (शौ० 19.2.1) । 

ख्रोतसो विभाषा ड्यड्यौ 4.4.113 

पद,--स्रोतसः 5.1, विभाषा 1.1, ड्यड्यौ 1.2 

अनु.—तत्र, भवे, छन्दसि । 

अर्थ--वेद के विषय में “भव' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 
स्रोतस्‌ प्रातिपदिक से विकल्प से ड्यत्‌ व ड्य दो प्रत्यय 
होते हैं । 

उक्त दोनों प्रत्यय डित्‌ हैं । अतः प्रकृति का टिलोप होता 


है । दोनों प्रत्ययों में रूप एक जैसा बनता है । केवल स्वर का 
अन्तर है । 


उदा,--स्रोतसि भव:-स्रोतस्‌ ड्यत्‌-स्रोत्‌ य-स्रोत्य सु- 
स्रोत्य: (ऋ० 10.104.8) । 

स्रोतस्‌ ड्य-स्रोत्‌ य-स्रोत्य सु-स्रोत्य: । 

सगर्भसयूथसनुताद्न्‌ 4.4.114 

पद.-सगर्भसयूथसनुतात्‌ 5.1, यन्‌ 1.1 

अनु. तत्र, भवे, छन्दसि । 

अर्थ वेद के विषय में 'भव' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 
ना सयूथ और सनुत प्रातिपदिको से यन्‌ प्रत्यय होता 

| 


उदा.--सगर्भे भव:-सगर्भ यन्‌-सगर्भ्यः (मा०सं० 4.20) 
सयूथ यन्‌-सयूथ्य सु-सयूथ्य: (ऐ०ब्रा० 2.6) । 
सनुत यन्‌-सनुत्य सु-सनुत्य: (ऋ० 6.62.10)। 

र तुग्राद्‌ घन्‌ 4.4.115 

पद्‌.--तुग्रात्‌ 5.1, घन्‌ 1.1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थः पादः] चतुर्थोऽध्यायः 


ट भवे, छन्दसि । 
अर्थ- वेद के विषय में 'भव' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 
तुग्र प्रातिपदिक से घन्‌ प्रत्यय होता है । नकार की इत्संज्ञा 
होती है । घकार को इय्‌ आदेश होता है । 
उदा.--तुग्रे भवः-तुग्र घन्‌-तुभ्र इय-तुग्रिय सु-तुग्रियः 
(ऋ० 8.3.23) | 

अग्राद्‌ यत्‌ 4.4.116 
पद,--अग्रात्‌ 5.1, यत्‌ 1.1 

अनु.--तत्र, भवे, छन्दसि । 

अर्थ--वेद के विषय में 'भव' अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 
अग्र शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा.—अग्रे भवम्‌-अग्र्यम्‌ (ऋ० 1.13.10) | 
घच्छौ च 4.4.117 
पद.--घच्छौ 1.2, च-अव्य० । 
अनु.--तत्र, भवे, छन्दसि, अग्रात्‌ । 
अर्थ- वेद के विषय में “भव” अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 
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दूतस्य भागकर्मणी 4.4.120 
पद,-दूतस्य 6.1, भागकर्मणी 1.2 
अनु.-छन्दसि, यत्‌ । 
अर्थ वेद के विषय में भाग और कर्म अभिधेय हो तो 

पष्ठयन्त समर्थ दूत प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा,--दूतस्य भाग:-दूत यत्‌-दूत्य सु-दूत्यः । 
दूतस्य कर्म-दूत्यम्‌ । 

रक्षोयातूनां हननी 4.4.121 

पद्‌.--रक्षोयातूनाम्‌ 6.3, हननी 1.1 

अनु.--यत्‌, छन्दसि । 

अर्थ--वेद के विषय में “हननी” अर्थ में षष्ठ्यन्त समर्थ 
रक्षस्‌ तथा यातु प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय होता है । 

उदा,--हन्‌ ल्युट्‌ डीप्‌-हननी (हन्यतेऽनया) । यहाँ करण 
में ल्युट्‌ हुआ है । 

रक्षसां हननी-रक्षस्‌ यत्‌-रक्षस्य टाप्‌-रक्षस्या सु-रक्षस्या । 

यातूनां हननी-यातु यत्‌-यातव्य टाप्‌ सु-यातव्या । . 


अग्र शब्द से घच्‌ और छ प्रत्यय भी होते हैं । घच्‌ को चित्‌ रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये 
स्वरविधान के लिए किया गया है । 4.4.122 
री न -अग्नियम्‌ (ऋ० 1.13.10) 
र | >, 
प अनु,--यत्‌, छन्दसि । 


समुद्राभ्राद्‌ घः 4.4.118 
पद.--समुद्राभ्रात्‌ 5.1, घः 1.1 
अनु.--तत्र, भवे, छन्दसि । 
अर्थ वेद के विषय में “भव? अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ 


अर्थ--वेद के विषय में 'प्रशस्य' अर्थ में षष्ठ्यन्त 
समर्थ रेवती, जगती तथा हविष्या प्रातिपदिकों से यत्‌ 


प्रत्यय होता है। 
उदा.रेवती यत-रेवत्य सु-रेवत्यम्‌ । 


समुद्र व अश्र प्रातिपदिकों से घ प्रत्यय होता है । ele जी अ 
०. पा न ड क्र 0 
9 ह तो bean असुरस्य स्वम्‌ 4.4.123 
अभ्र घ-अग्निय सु-अभ्रियः (पै०सं० 9.३.3) पद.--असुरस्य 6.1, स्वम्‌ 1.1 
बर्हिषिदत्तम्‌ 4.4.119 अनु.-यत्‌, छन्दसि । 
बर्हिषि 7.1, दत्तम्‌ 1.1 अर्थ--अपना--इस अर्थ में षछ्यन्त समर्थ असुर शब्द 
छन्दसि से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
अनु.--तत्र, यत्‌, । च बह. त ला अतम 


अर्थ दिया हुआ--इस अर्थ में सप्तम्यन्त सम 
प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है, वेद के विषय में । 


उदा. बर्हिषि दत्तम-बर्हिष्‌ यत्‌-बहिष्यम्‌ । 


मायायामण्‌ 4.4.124 
पद.--मायायाम्‌ 7.1, अण्‌ 1.1 
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छन्दसि, असुरस्य, स्वम्‌ । उदा.--अश्विमान्‌ उपधानो मन्त्र आसाम्‌ इष्टकानाम्‌-अश्चि- 
कल के विषय में 'माया' अर्थ अभिधेय हो तो | मत्‌ अण्‌-अधिन्‌ अ-आश्विन डीपू-आश्विनी जस्‌-आश्चिन्यः । 


षष्ठ्यन्त समर्थ असुर प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय होता है । वयस्यासु मूथ्नों मतुप्‌ 4.4.127 
उदा.--असुरस्येयम्‌-असुर अण्‌-आसुए डीप्‌-आसुरी सु | पद.--वयस्यासु 7.3, मूर्ध्नः 5.1, मतुप्‌ 1.1 
आसुरी (माया) । अनु.--तदवान्‌, आसाम्‌, उपधानः, मन्त्रः, इति, 
मन्त्र इतीष्टकासु लुक, च इष्टकासु, लुक्‌, च, मतोः, छन्दसि । 


अर्थ--वेद के विषय में यदि षष्ठ्यर्थ में “वयस्या' ईटें ही 
निर्दिष्ट हों तो उपधान-मन्त्र समानाधिकरण प्रथमान्त समर्थ 
मतुपू प्रत्ययान्त मूर्धन्‌ प्रातिपदिक से मतुपू प्रत्यय होता है तथा 
प्रकृति के मतुप. प्रत्यय का लुक्‌ होता है। 

वयस्वान्‌ है उपधान्‌ मन्त्र जिन ईटों का, ऐसी ईटों को 
“वयस्या' कहा जाता है । 

उदा.--मूर्धन्वान्‌ उपधानो मन्त्रं आसाम्‌. इष्टकानाम-मू्धः 
न्वत्‌ मतुप्‌-मूर्धन्‌वत्‌--मूर्धन्वत्‌ डीप्‌--मूर्धन्वती जस्‌--मूर्धन्वत्य:। 

मत्वर्थे मासतन्वोः 4.4.128 

पद्‌.--मत्व्थें 7.1, मासतन्वोः 7.2 

अनु,- छन्दसि, यत्‌ । 

अर्थ वेद के विषय में मतुप्‌ के अर्थ में 'मास' व 'तनू 
अर्थ अभिधेय होने पर प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से यत्‌ 
प्रत्यय होता है । 

उदा.--(1) नभांसि विद्यन्ते यस्मिन्‌ मासे (= बादल हुँ 
इस मास में)--नभस्‌ यत्‌-नभस्यः (मा०सं० 14.15) । 

इसी प्रकार--स हो विद्यते यस्मिन्‌ मासे-सहस्यः (मा०सं० 
14.27) । तपस्यः (मा०सं० 15.57) । 

(2) ओजोऽस्यां विद्यते (= ओज है जिस शरीर में) 


मतोः 4.4.125 

पद्‌.--तद्वान्‌ 1.1, आसाम्‌ 6.3, उपधानः 1.1, मन्त्र: 
1.1, इति--अव्य०, इष्टकासु 7.3, लुक्‌ 1-1, च-अव्य०, 
मतोः 6.1 

अनु,- छन्दसि, यत्‌ । 

अर्थ वेद के विषय में यदि षष्ठ्यर्थ में ईटें ही निर्दिष्ट हों 
तो उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमान्त समर्थ मतुप्‌ 
प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में यत प्रत्यय होता है तथा 
मतुप्‌ प्रत्यय का लुक होता है । | 

वेदी के निर्माण के लिए जो ईंटों का स्थापन किया जाता 
है, उसे 'उपधान' कहते हैं । 

जिस मन्त्र को बोलकर उपधान -किया जाता है, उसे 
उपधान मन्त्र कहते हैं । 

यथा--वर्चस्‌ शब्द से युक्त उपधान मन्त्र वर्चस्वान्‌ 
कहलायेगा । यहाँ मतुप्‌ प्रत्यय हुआ है । यदि वर्चस्‌ शब्द से 
युक्त मन्त्र के द्वारा उपधान किया जाता है तो वह मन्त्र 
उपधानमन्त्र होगा । तब वर्चस्वान्‌. मन्त्र है उपधान मन्त्र इन 
ईंटों का--इस अर्थ में वर्चस्वत्‌ प्रकृति से यत्‌ होता है तथा 
प्रकृति के मतुप प्रत्यय का लुक होता है । 

उदा,--वर्चस्वान्‌ उपधानो मन्त्र आसाम्‌ इष्टकानाम्‌ इति 


वर्चस्याः इष्टकाः । ओजस्‌ यत्‌-ओजस्य टाप्‌ सु-ओजस्या तनूः । 
वर्चस्वत्‌ यत्‌-वर्चस्‌ यत्‌-वर्चस्य टाप्‌ जस्‌--वर्चस्याः । मधोर्ञ च 4.4.129 
अश्विमानण्‌ 4.4.126 पद.--मधो: 5.1, ज--लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य° | 


पद.--अश्विमान्‌ 1.1, अण्‌ 1.1 

अनु. तद्वान्‌, आसाम्‌, उपधानः, मन्त्रः, इति, इष्टकासु, 
लुक्‌, च, मतोः, छन्दसि । 

अर्थ वेद के विषय में यदि षष्ठ्यर्थ में ईटें ही निर्दिष्ट हों 
तो उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमान्त समर्थ मतुपू प्रत्य- 
यान्त अश्विमत्‌ प्रातिपदिक से अणू प्रत्यय होता है तथा मतुप्‌ 
प्रत्यय का लुक होता है । 


अनु.-छन्दसि, मत्वर्थे, मासतन्वोः, यत्‌ । 
अर्थ--वेद के विषय में मतुपू के अर्थ में 'मास' व तन 
अर्थ अभिधेय होने पर प्रथमान्त समर्थ मधु शब्द से ज तथा 
यतू प्रत्यय होते हैं । 
उदा. -मधु असिमन्नस्ति सः मासः-मधु अ-मधो अ 
माधव्‌ अ-माधव सु-माधवः । 
मधु यत्‌-माधव्यः । 
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-- अस्याम्‌ अस्ति सा तनू:-माधवा तनूः, मधव्या तनूः । 
यहाँ ख्रीत्व में टाप्‌ भी हुआ है । 

ओजसोऽहनि यत्खौ 4.4.130 
पद्‌. ओजसः 5.1, अहनि 7.1, यत्खौ 1.2 
अनु,- छन्दसि, मत्वर्थे । 

अर्थ--वेद के विषय में मत्वर्थ में 'दिन' अर्थ अभिधेय हो 
तो ओजस्‌ प्रातिपदिक से यत्‌ और ख प्रत्यय होते हैं । 
उदा,--ओजस्‌ यत्‌--ओजस्य सु-ओजस्यम्‌ अहः । 
ओजस्‌ ख-ओजसीन सु-ओजसीनम्‌ अह: । 
वेशोयशआदेर्भगाद्यल्‌ 4.4.131 
पद.--वेशोयशआदेः 5.1, भगात्‌ 5.1, यल्‌ 1.1 
अनु.--मत्वर्थे, छन्दसि । 

अर्थ- वेद के विषय में मत्वर्थ में वेशस्‌ व यशस्‌ पूर्वक 
भग प्रातिपदिक से यलू प्रत्यय होता है । 
उदा.--वेशोभगो विद्यते यस्य सः-वेशोभग यलू- 
वेशोभग्य सु-वेशोभग्यः । 

यशोभग यल्‌-यशोभग्यः । 

ख च 4.4.132 
पद.--ख-लुप्तप्रथमान्तरूपम्‌, च-अव्य० | 
अनु.-छन्दसि, वेशोयशआदेः, भगात्‌, मत्वर्थे । 
अर्थ--वेद के विषय में मत्वर्थ में वेशस्‌ व यशस्‌ शब्द 

पूर्वक भग प्रातिपदिक से ख प्रत्यय भी होता है । 
उदा,--वेशो भग ख-वेशोभगीनः । 
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अद्भिः संस्कृतम्‌ 4.4.134 
पद.--अदिभ: .3.3, संस्कृतम्‌ 1.1 
अनु.-छन्दसि, यत्‌ । 
अर्थ वेद के विषय में “संस्कृत किया गया' अर्थ में 
तृतीयान्त समर्थ अप्‌ प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा,--अदूभि: संस्कृतम्‌ -अप्‌ यत्‌-अप्य सु-अप्यम्‌ 
(हविः) । 
सहस्रेण सम्मितौ घः 4.4.135 
पद,--सहस्रेण 3.1, सम्मितौ 7.1, घः 1.1 
अनु.--छन्दसि । 
अर्थ वेद के विषय में “तुल्य' अर्थ अभिधेय हो तो 
तृतीयान्त समर्थ सहस्र प्रातिपदिक से घप्रत्यय होता है । 

उदा,- -सहस्रेण सम्मितिः-सहस्र घ-सहस्तियः । 

मतौ च 4.4.136 

पद.--मतौ 7.1, च-अव्य० । 

अनु.-छन्दसि, सहस्रेण, घः । 

अर्थ--वेद के विषय में मत्वर्थ में तृतीयान्त समर्थ सहस्र 
भ्रातिपदिक से घ प्रत्यय होता है । 

उदा.--सहस्रम्‌ अस्य विद्यते-सहस्तियः । 

“सोममर्हति यः 4.4.137 | 

पद.--सोमम्‌ 2.1, अर्हति-क्रिया०, यः 1.1 

अनु,- छन्दसि 7.1 र 

अर्थ वेद के विषय में “अर्हति! अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ 
सोम प्रातिपदिक से य प्रत्यय होता है । 


यशोभग ख-यशोभगीन: । उदा.--सोमम्‌ अहति-सोम य-सोम्य सु-सोम्यः । 
पूर्व: कृतमिनयौ च 4.4.133 मये च 4.4.138 
पद, पूर्वैः 3.3, कृतम्‌ 1.1, इनयौ 1.2 पद.--मये 7.1 | 
छन्दसि, ख । अनु,- छन्दसि, सोमम्‌, यः | म 
बट के विषय में किया हुआ' इस अर्थ में | अर्थ वेद के विषय में “मयद्‌' अर्थ में सोम शब्द सेय 


प्रत्यय होता है । व 
जिन-जिन अर्था में 'मयद' प्रत्यय होता ह, उन- 
में सूत्रोक्त 'य' प्रत्यय होता है । “मयड्वैतयो--' से विकार 


तृतीयान्त समर्थ पूर्व प्रातिपदिक से इन और य प्रत्यय होते हैं 
तथा ख प्रत्यय भी होता है । 
उदा.--पूर्वै: कृतः पन्थाः तैः पथिभिः 


_पर्विणै: । और अवयव अर्था में मयद्‌ होता है। , ह 
श्र pn । भद च॑ से आगत अर्थ में तथा 'तत्‌ मकृतवचने मद 
पूर्व ख-पूर्वीण भिसः । ई अब मं मय होता है 
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CE में अर्थविशेष का उल्लेख नहीं है । अतः यहाँ “स्वार्थ' 
ऐसा अर्थ जानना चाहिए । 
उदा.--नक्षत्राणि एव--नक्षत्रियाणि । 


उदा.--(1) सोमस्य विकारः-सोम्यः । 
(2) सोमस्य अवयवः--सोम्यः । 
(3) सोमात्‌ आगतम्‌-सोम्यम्‌ । 


(4) सोमः Oo ता है द सर्वदेवात्‌ तातिल्‌ 4.4.142 
जिस-जिस अर्थ में मयट्‌ कहा है, अनुसार वहाँ- 
- वहाँ समर्थ विभक्ति का योग कर लेना चाहिए । पद.--सर्वदेवात्‌ 5.1, तातिल्‌ 1.1 
मधोः 4.4.139 अनु, छन्दसि । - 
पद.--मधो: 5.1 अर्थ-वेद के विषय में स्वार्थ में सर्व और देव 
नु छन्दसि, मये, यत्‌ । प्रातिपदिकों से तातिल्‌ प्रत्यय होता है । तातिल्‌ के लकार की 
अर्थ--वेद के विषय में “मयद्‌? के अर्थ में मधु शब्द से | शा है । लित्‌ करने का फल स्वरविधान है । 
यत्‌ प्रत्यय होता है । उदा.--सर्व एव-सर्व तातिल्‌-सर्व ताति सु-सर्वताति: । 
उदा.--(1) मधोः विकारः अवयवो वा-मधु य (ओर्गुणः) देव एव-देवतातिः । 
मधव्य सु-मधव्यः । शिवशमरिष्टस्य करे 4.4.143 
मधोरागतम्‌-मधव्यम्‌ । पद्‌.--शिवशमरिष्टस्य 6.1 करे 7.1 
मधुः प्रकृतः-मधव्यः । अनु.--छन्दसि, तातिल्‌. 
वसोः समूहे च 4.4.140 अर्थ--वेद के विषय में 'करने वाला' अर्थ में षष्ठ्यन्त 
पद.--वसो: 5.1, समूहे 7.1, च-अव्य० । समर्थ शिव, शम्‌ और अरिष्ट प्रातिपदिकों से स्वार्थ में तातिल्‌ 
--छन्दसि, मये, यत्‌ । प्रत्यय होता है । 
अर्थ--वेद के विषय में समूह' तथा 'मयट? प्रत्यय के | उदा.- शिवस्य करः (अथवा शिवं करोति)-शिवतातिः । 
` अर्था में यतू प्रत्यय होता है । शम्‌ तातिल-शन्तातिः । 
--वसो: समूहः । अरिष्ट तातिल्‌-अरिष्टतातिः । 
| भावे च 4.4.144 
वसु ळी | पद.--भावे 7.1, च-अव्य० । 


इसी प्रकार शेष अर्था में जानें । अनु.-छन्दसि, शिवशमरिष्टस्य, तातिल्‌ । 
ब अर्थ--वेद के विषय में भाव अर्थ में भी षष्ठ्यन्त 
Rass समर्थ शिव, शम्‌ तथा अरिष्ट प्रातिपदिको से तातिलू प्रत्यय 


पद,--नक्षत्रात्‌ 5.1, घः 1.1 : होता है। 

अनु.-छन्द्सि 7.1 उदा,- शिवस्य भावः-शिवताति; । 
अर्थ--वेद के विषय में नक्षत्र शब्द से स्वार्थ में घ प्रत्यय शम्‌ तातिल्‌-शन्तातिः । 

होता है । अरिष्ट तातिल्‌-अरिष्टतातिः । 
॥ इति पण्डितेश्वरचन्द्रविरचितायामष्टध्याय्याश्चन्रलेखाऽऽ ख्यायां 
टीकायां चतुर्थाऽ ध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ 
s ॥ चतुर्थश्चाऽयमध्यायः समाप्तः ॥ 
— अहम 
र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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